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वक्तव्य 


वोद्धधर्म-दशंनः श्रौर उसके यशस्वी लेखक के सम्बन्ध में कद अधिक्षारी 
विद्वानों ने पर्यीत रीति से लिखा है, जौ प्रस्तुत ग्रन्थ मे यथास्थान प्रकाशित हे | रब 
उससे श्रधिक कुं लिखना श्रनावश्यक हे | 

सन्‌ १६५४ ई० में, २९१ ग्प्रल ( बुधवार ) को, श्राचायं नरेन््देवजी ने 
बिहार-राष्रमाषा-परिषद्‌ के तृतीय वाषिकोत्सव का सभापतित्व किया था | सभापति-पद्‌ 
से भाषण करते हए. उन्होने निम्नांकित मन्तव्य प्रकट किये ये- 

““तम्प्रदायवाद्‌ इस युग मं पनप नहीं सकता | हमारे र्रीय साहित्य को । 
रा्ीयता रोर जनतंच्र की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा । किन्तु उसमे यह , 
सामर्थ्यं तभी त्रा सकता है जब हिन्दी-माषामाष्रियों की चिन्ताधारा उदार ग्रोर व्यापक 
हो रौर जब हिन्दी-साहित्य भारत के विभिन्न साहित्यों को श्रपने मे आआस्मसात्‌ करे | 


“यह सत्य है कि सिनेमा, रेडियो श्रौर टेलीविजन ने साहित्य कै स्ते पर 
ग्राक्रमण कर उसके महत्व को घ्य दिया है। विज्ञान शरोर टेकनालोजी के श्राधिपत्य 
ने भी साहित्य की मयोद्‌ा को घटया है । किन्तु यह श्रसंदिग्ध है करि साहित्य श्राज भी 
जो कार्यं कर सकता है, वह कायं कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं कर सकती | 

शरतीत के श्मनुमव के श्रालोक मं वतमान को देखना तथा च्राज क समाज | 
मजो शक्तिर्या काम कर रही हँ उनको समभना तथा मानव-समान के हितकीदषटि 
से उनका संचालन करना एक सच्चे कलाकार का काम हे | | 

“भारत के विभिन्न साह्यं की ्राराधना कर, उनकी उकृष्टता को हिन्दी में 
उत्पन्न कर, हिन्दी-साहित्य को सचमुच राष्ीय शरोर सफल राष्ट के विकास का एक 
समथं उपकरण बनना हमार-स्रापका काम है | इस दाथित्व को हम दूसरों पर नदी 
खोड सकते |2 

उनके इन मन्तव्यो के प्रकाश मं इस ग्रंथ का श्रवललोकन करने से प्रतीत होगा 
कि उन्होने भारतीय वेद्ध सादिप्य को कहा तक ग्रात्मसात्‌ करके एक सम्चे कलाकार 
के दायित्व का निवौह कियादै। वोद्धधर्म श्रौर बैद्धदर्शन का मार्मिक विवेचन करने 
म उन्दोनि जो श्रमभूतपूवं पार्डित्य श्रौर कौशल प्रदर्शित करिया हे, उससे यह ग्रन्थ 
निस्सन्देह हिन्दी-सादित्य मं श्रपने ढंग का श्रकेला प्रभारित होकर रहेगा । 

प्रत्यन्त दुम्ख का विष्य है किं यह्‌ ग्रन्थ च्राचार्यजी के जीवन काल मं प्रकाशित 

। न हो सका | ग्रन्थ की द्पाई्‌ के समार होते ही उनकी इहलोक-लीला समाप्त हौ 
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गई । निरन्तर श्रसवस्थ रहते हए भी वे इस ग्रन्थ के निर्माण मे सदैव दत्तचित्त रे । 
दमं प्रयुक्त पार्मिपिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या लिखने की सूना भी उन्होनि दी 
थी श्रौर उनका विचार था कि वह पारिभाषिक शब्दकोष भी साथ-ही-साथ प्रकाशित 
हौ । किन्तु नियति के विपरीत विधानने व्रैवान हने दिया। वे लगभग नार-्पाच 
सो शदो का ही माप्य तैयार कर सके ये कि ्रचानकं साकेतवासी हो गये । श्रव यह्‌ 
कना कठिन द किं वह कोपुन्थ कव रोर कैसे पूरा होकर प्रकाश मे त्रा सकेगा | 
महामहोपाध्याय परिडत गोपीनाथ कविराज ने दस ग्रन्थ की गवेपणापृरं 
भूमिका तथा माननीय श्री श्रीप्रकाशजी ने प्रस्तावना श्रौर टाक्टर वासुदेवशरण ग्रग्रवाल ने 
्रन्थकारप्रशस्ति लिखकर ग्रन्थ को सुशोभित एवं पाठकों को उपक्रत करने की जो महती 
कृपा की है, उसके लिए. परिषद्‌ उन विद्वदयँ का सादर ्राभार श्रंगीकार करती हे | 
काशी-निवासौ पर्डित जगन्नाथ उपाध्याय भी हमारे धन्यवाद्‌-माजन है 
जिन्दोनि श्राचायजी की प्ररणा श्रौर श्रन॒मति से इस ग्रन्थ के मुद्रणसम्बन्धी कार्योको 
सम्यन्न करने मे ्रनवस्त परिश्रम किया तथा त्राचारथ॑नी के सपि हये काम को वही निष्ठा 
से निवादा हे । उनकी लिखी हई मरन्थक्त-प्रशस्ति भी इसमे प्रकाशित दै । उनका 
सहयोग सदा स्मरणीय रहेगा । प | 
काशी के सहृदय साहि्यसेवी श्रीवेजनाथ सिंह "विनोदः के भी हम वहूत 
कृतज्ञ ह, जिन्दोने परिषद्‌ के साथ श्राचाय॑जी का साहिव्यिक सम्बन्ध स्थापित कराय , 
जिसके परिणाम-एवरूप श्राचायंजी का यद श्रन्तिम सदूप्रन्थ, परिवद्‌ दारा. हिन्दी-संसार 
की सेवा मं उपस्थित किया जा सका | विनोद्‌" जी के सोजन्य एवं सत्परामर्श से ही 
ग्राचार्थजी की संचिप्त ्रातसमकथा दस ग्रन्थ मं प्रकाशित हो सकी | 
विहारश्नौर हिन्दी के नाते परिषद्‌ के परम हितैषी श्रीगंगाशर्ण सिह 
( संसद्‌-सदस्य ) ने व्राचारयजी की रुग्णावस्था मँ मी उनसे साग्रह प्रन् तयार कराने का 
जो सतत प्रयास किया, उसीके फलस्वरूप यह ॒श्रमूल्य ्रन्थ हिन्दी-जगत्‌ को सुलभं हो 
सका । उन्दोनि त्राचार्यजी के निधन के वाद्‌ भी इस ग्रन्थ को सांगोपांग प्रकाशित कराने 
के लिए बडी श्रत्मीयता के साथ काशी श्रौर मद्रास्त तकं की दोड़ लगाई | द्राशा है 
किवे इस म्रन्थको श्रपने मन के श्रनुकरूल सर्वह्गपूणं रूप मेँ प्रकाशित देखकर 
सन्तुष्ट हि | 
न्धकरार्‌ के श्रमाव का विषाद्‌ ्रनुमव करते हुए भी हे यदी सान्वना मिली 
है कि भगवान्‌ बुद्ध की पचीस-सोंवीं जयन्ती के शुम श्रवसर पर यह ग्रन्थ प्रकाशित हो 
गया । विश्वास है किं बिहारयाव्य के शिन्ा-विमागान्तर्गत राष्रूमापा-परिषद्‌ की यह 
श्रद्धांजलि भगवान्‌ तथागत को स्वीक्रेत होगी | 


शक्षय तृतीया ( वैशाख ) शिवपूजनसदाय 
विक्रमसंवत्‌ २०१३ ( परिषद्‌-मत्री 



































॥ 





¢ ¢ 


स-द्रान्‌ 


बद्भ-व्‌ 


४, 
न, 








डाङ्टिर भगवान दास 





भारतरल श्रद्धेय डाक्टर्‌ भगवानदास जी को 


सादर सस्नेह समापित 


-नरेनद्रदेव 





विषय-सृची 
लेखक के दौ शब्द्‌ ९ 
भूमिका [ म. म, १० गोपीनाथ कविराज लिखित | ९९ 
त्राचार्यैजी का च्रतुसोध-ग्रन्थ की विशेषता-बोद्धेतसो मे बेद्ध-दशंन के सम्यक्‌ 
ग्रालोचन का च्रमाव-- बोद्ध तथा श्रन्थ भारतीय साधन-घाराश्रों मे साम्य--ग्रन्थ के 
विघय--बोद्ध-ध्म व जीवन मेँ च्रादशंगत वासनाक्य श्रोर वासना-शोधन का सिद्धान्त- 
सम्यक-संबुद्धत्व का परम श्रादशं--्नाध्यास्सिक-जीवन मं करूणा तथा सवा का स्थान - 
करणा की लोकोत्तरता-- महायान दही योगपथ है-ककणा की साघनावस्या शरोर 
साध्यावस्था--श्रावक तथा पत्येक-बुद्ध से बोधिस के सम्यकू-संुद्ध्वरूप श्रादर क 
मेद्--पारमिता-नय तथा सन्न का खवरूप श्रौर उदेश्य--मन््रमागं के श्रवान्तर भेद्‌ 
(वज्ञयान, कालचक्रयान तथा सहजयान्‌)- चार वज्ज-योग--ग्रभिसंबोधि का उर्पात्ति-जम 
तथा उल्यन-क्रम--उत्पत्ति-करम की चार्‌ त्रमिसंबोधियां- ऋय, वाक्‌ , चित्त श्रोर ज्ञान 
वञ्जयोग--क्णएमेद के च्रनुसार श्रानन्द्‌ के चार मेद-तान्तिकों की त्रिकोण-उपा- 
सना--चार्‌ सुदरार्प--११ त्रभिवेक (७ पूर्ीमिषेक, ३ उत्तराभिषेक, १ श्रनुत्तरा- 
भिषक )- षडंग योगसाधन का विस्तास--कालचक्र--शूत्यता-बिब का साघन-- 
तांतननिक साधन मं दो प्रकार के योगाभ्यास-बीद्ध-तन््र के प्रवतैक श्राचाय- 
तन्त्र-शाचख्रौँ के ग्रवतसर्ण॒ का श्रन्तरंग रहष्य--बोद्धतन््र श्रौर योग का सादित्य~तन्त 
के मूल श्राद्शं का महच | 


लेखक की जीवनी ९ 
प्रथम खण्ड (१-१००) 
| प्रारम्भिक बोदध-मं तथा दशन | 
प्रथम अध्याय ४; बुद्ध का जीवन १-१६ 
भारतीय संसृति की दो धासार्टै- बुद्ध का प्रादुमौव-बुद्ध के समसामयिक, बुद्त्व- 
प्राप्ति--धर्मप्रसार्ारिका, वर्षीवास शरोर प्रवास्णा-निवीए--श्रनेक प्रकार क 
भिज्ञु-भगवान्‌ का परिनिर्बण-- वैदिक धमं का प्रभाव~~प्रथम धर्म-संगीति । 





(9 
स्तीय अध्याय $: बु का समूल्ञ उपदे १४२४ 


[| 


बुद्ध कौ शिता मं सार्वभोमिकता-मध्यम-मार्ग--शिकतात्रय--प्रतीत्य-समुत्पाद-- 
द्र्टगिक-मागं- प॑चशील । 
तृतीय अध्याय $ पाल्ि-वोदधागम 2५५-३७ 
ुद्ध-देशना कौ भाषा तथा उसका विल्तार--पालि-साहित्य का स्वना-पकार व विका 
त्रिपि्क तथा श्रनुपिरको का संक्षिप्त परिचय- पिव्केतर पालिग्न्थ 
चतुथ अध्याय ४ निकाय-दिस्तार 
निकायो का विकास | 
पचम अध्याय ‡: स्थविरवाद्‌ छो साघना 


२५३८ 


३६-१०० 
शमथन्यान--करिण-निदेश--दश श्रुम-कर्मस्यान- दश त्रनुस्म्रतियां--श्रानापान- 


परति-- चार ब्रहमविहार--चार्‌ श्ररूपध्यान- श्राहार प प्रतिकूल सं्ञा--चलु्घीतु- 
व्यवस्थान--विपश्यना | 


दवितीय खण्ड (१०१-२१८) 
[ मह्ञायान-धमं ओर दशंन, उसकी उत्ति तथा किक्रास, साहित्य ओर साधना |] 
षष्ठ अध्याय्‌ ‡; महायान का उद्व थर उसकी विशेषता 


१०३-१२२ 
महायान-घमं की उ्यत्ति-महायान-धर्मं की विशेषता--रिकायु-वाद्‌ | 
सप्तम श्रध्याय :; बोढ-संस्टृत साहित्य ्ोर उसका परिष्बय १२ ६३-१६३ 
बोदध-संस्कृत-सादिव्य का 


प्रवीचीन तरभ्ययन--बीदध-संकर-संस्ृत का विकास 
महवस्तु -ललितवि्तर--्रश्वघोष - साहित्य--्रवदान -पाहित्य--महायान-सूत्-- 
सदवमपुणडरीक-कारण्ड्यूह-त्रोभ्व्यूह ४ शव्णादुरडरोक-सुलावतीनव्यूह--श्रा ्- 
उदातसक--गरडनयूद--दशमूमीश्वर-मपारमितादूच 


- लंकावतास्ू्र | 
अष्टम चध्याथ 4! महायान के प्रधान राच्यं १६५-१७५ 
महाधाननदशन कौ उत्ति श्रौर उतके प्रधान प्राचां | 
नचम अन्याय ‡; महान क तनतराह साहिल १७६१८ 
माहात्म्य, स्तो, धारणी 


रोर तन का संधिप्त परिचिय | 
दशन अन्याय ;” महायान की साधना तथा चर्या 


$ रि अथै । ५ 
महायान मं साधना की नई दशा-जुद्ध के पव-जन्म--ुद्धस्--बोधि.चितत तथा 
सोधिनचय--पारमिताश्मौ की सः घनः । | 


(८47) 


तृतीय खण्ड (२१९२२०८) 
| बोद-दशेन के सामान्य सिदान्त | 





एकादश अध्याय :: भूमिक २२१-२२२ 
बौद्ध-दर्शन की भूमिका । 
दादश भ्याय £ कायन्कारण सबग्धी सिद्धान्त २२४-२५९ 


प्रतीलयसमुत्ादवाद--तणभगवाद्‌--श्रनीश्वरवा द --श्नासवाद्‌ । 

त्रयोदश भध्याय £ कमे के सिद्धान्त २५०-२७७ 
कर्मवाद ( शद्ध मार्नासक-कर्म--काय-कर्म--वाक्‌-कमं-कमं कौ परिपूरेता-्रयोग 
शरोर सोलकर्म-- प्राणातिपातं की श्राज्ञापनविज्ञप्ति-पुरय्े्र--श्रवि्ञप्ति-क्म- 
शैव श्चौर पुरातन कर्म--बुद्धि श्रौर चेतना--ढुशल ग्रोर श्रङ्कशल मूल--शीलत्रत 
परामर्श कम॑पल--कम-विपाक के संबन्ध मे विभिन्न मत ) | 

चतुदेश श्यथ्याय £: विभिन बौद दान्त में निर्वाण का रूप २७८-३०४ 
नरवीर ( पाश्चात्य विद्वानों के मत--पूस का मत--योग शरीर वौद्ध-धमं -निवौणए 
की कल्पना--दृष्टघरम-नि्वाए-- निर्व का परम्परानुसार खरूप--वैभाषिक श्रोर 
सोघ्रान्तिकि मत--श्रसंस्कृत के संबन्ध से वचन-निवौण्‌ का मुख्य आकार निर्वाण 
कै श्न्य प्रकार--शरवासकी का मत --दीनयान के परवतीं निकायो का मत- निर्वाण 
का नया खहप, निवा के भेद्‌ )। 


चतुथे खण्ड ( ३०९..५६२ ) 
| बौद-दशन के चार प्रस्थान : विषय-परिक्य ओर ठलना | 
पच्चदश अध्याय ४ वैभाषिक-नय ३५१-२०१ 


सर्घास्तिवाद-सर्बीस्तिबाद्‌ की श्राद्या पर विचार--सवीस्तिवादी निकाय के भेद-- 
धर्म प्रविचय- संसृत ( स्व॑घ--च्नायतन--धातु ) धरम--श्रासा शरोर दैश्वर्‌ का 
प्रतिषेध-पसाएएवाद्‌--चन्लुरादि विज्ञान के विषय श्रर छ्राश्रय--इन्दरिय--चित्त- 
चैतत चित्त-चैत्त का सामान्य विचार--चित्त-विप्रयुक्त धमं न 

(1 ~ © ~न "23 = की 
समापत्ति _ संसकृत-धरम के लक्तण- नाम, पद्‌, भ्येजन-काय- न्वा १ 
> म , ~~ त्य 5 | 
से वैभाषिको की वुलना-देव॒-फल-परस्ययता का वाद्‌ ( प्रत्यय त्ययो | 

९ प्रः देतश्र पर सौतान्तिकः क 

एवं ध्षगत कारित स्थविग्वाद के खनुसार त्ययन=देवु~ | 





^...) 


सवीस्तिवाद का मतभेद-पल ) लोक-घावु--श्नुराय- ता न्ति, ज्ञान तथा 


दशंन-दष्टि | 
) पोडश अध्याय % सौत्रान्तिक-भय र 1 
सोतान्तिकि त्रख्या पर॒ विचार-वैमाधिकि से सौत्रान्तिक का मतभेद श्रौर 
सौत्रान्तिक सिद्धान्त | 
सतदृश अध्याय ४ ्रायं असंग ज्ञ विज्ञानवाद ३८५४-४१४ 


महायान का बुदध-वचनल्व- महायान की उत्कृष्टता--ध्रावकयान से विरोध-बोधि- 
सत्व के गोचर- बो धिचित्तोसयाद्‌- बोधि का संभार--श्रसंग के दार्शनिक 


विचार बोधिचर्या-जुद्धत्व (बोधि) का लच्तणए-जुद्धत्व का परमातममाव- शंकर के 
ग्रासभाव से वुलना-्रसंग क श्दवेतवाद्‌-- निवांण--च्रिकायवाद्‌- जुद्ध की 
एकता श्रनेकता--उपनिषदों के श्रात्म-वाद्‌ से ठलना--घमं के तीन स्वभाव--श्राला 


रोर लीक की मायोपमता--धमौ की तथता--लोकिक-परलोकिक समाधि- योधिचया 
का करम व स्वूप--निविध शरूल्यता--वोधिपातिकि धम॑-पुदूगलनेरात्य- बोधित 


कौ दशभूमियां | 
अष्टादरा अध्याय $: वसुबन्धु का विज्ञानवाद ( १) [विशतिकाङ्क भाधार पर| ४१५-४२१ 
बाह्याथ का मतिपिध-विजतिमात्रता-प्रमाशुवाद्‌ का खंडन | 


धुवनं का विन्ञानवाद्‌ (र) |शान-स्वागर डी "सिद्धि" 


ॐ आधार पर| ४२२ -४८७ 
सिद्धिः का प्रतिपाय-- विज्ञान पारणाम्‌ के विविध 


पतवाद्‌ --श्मात्मग्राह की परीक्ता- 
स्ण श्रोर मूल-विन्चान धर्म्॑राह्‌ की 
1 निषेध परमाणु पर विन्ञानवादी 
विद्धान्त--शरप्रतिष रूपो के द्रव्य का निषेध-- श्रं 
र्यके विचार्-आास-धपोपचर पर श्रा 
परिणिम--च्रालयविज्ञान--श्रालय की सवेबी 
त्रालंबनवाद~-श्रालय का चैत्तं से संप्रयोग 
शरोर उसके चेत्तों का पकार _ प्रतीत्यसमत्पा 


्रासग्राह कां उद्त्ति- श्रासम-वाद्‌ का निराकं 


देप, उ्माधान-- विज्ञान कै त्रिविध 


भकता--श्रालय्‌ से लोक की उत्पत्ति 
--श्रालय्‌- 


र--श्रालय की व्पावृर्ति--श्र्टम विज्ञान 
पर शुश्मान-व्वांग का भत--्रष्टम विज्ञान क पत्त मे श्रागम के प्माण श्रौर युक्ति. _ 
नीजधारक चिनत्त--विपाक चित्त- गति श्रो यनि--उपादान-- जीवित, उष्म श्रौर 
विन्चान-ग्रतरिस॑धि-चिच्च शौर भर्ण-चित्त--विन्ञान श्रौर नामल्प--श्राहार 





(. ५) ) 


निरोध-समापत्ति--॑क्लेश-व्यवदान्‌--विज्ञान का द्वितीय परिणाप्‌ 'मन--मन्‌ के 
द्रा्रय -मन का श्रालंबन-मन के रंप्रयोग--श्मक्लिष्ट मन-मन की संज्ञा- 
विज्ञान का तृतीय परिणाम, षड्‌ विज्ञान--विक्पिमात्रता-- विश्तिमाच्रता को 
विभिन्न व्याख्यार्त--विक्प्िमा्रता पर कुं श्रा्तेप॒श्रोर उसके उत्तर 
तरिस्वभाववाद~--स्वमाव्त्रय का चित्त से श्रमेद--श्रसंस्छृेत धों की त्रिख्भावता-- 
त्रिष्वभाव की सता~-निःस्वभाववाद्‌ | 


उनविश अध्याय ४8 मान्यमिक नख ८८ -५६२ 


माध्यमिक दशंन का महत्व-- माध्यमिक दशन का प्रतिपाद्य--खतः उत्पत्ति क सिद्धान्त 
का खण्डन-- माध्यमिक की प्लहीनता--पाध्यपिक की दोषोद्धावन की प्रणाली- 
माध्यमिक स्वतंत्र श्रनुमानवादी नही- परतः उत्पादवाद का खण्डन--प्रती्य- 
समूत्ाद- बुद्ध देशना की नेयार्थता श्रौर नीता्थता-- संवृति की व्यवस्था~- प्रमाण- 
दयता का खणडन--लकय-लदेणए का खण्डन-- प्रमाणो की श्रपरमार्थता- हेतुवाद्‌ का 
खण्डन--गति, गन्ता श्रौर गन्तव्य का निषेध--श्र्वघ्रय का निषेध--द्रश, 
द्य श्रौर दशन का निषेध-रूपादि खन्धो का निषेध-षड्‌ घातुत्रों का निषेध-- 
रागादि क्लेशो का निषेष~-घंस्छृत धर्मं का निषेध ( संसृत पदाथ के लक्तणए का 
निषेध--रस॑स्छृत-लक्वण के ल्तण का निषेध--उत्पाद की उत्पाद-स्वमावता का 
खशडन--श्रनुताद से प्रतीतयसमुत्पाद्‌ का श्रविरोध-- निरोध की निरैतुकता का 
निषेध }--कमै-कारक शादि का निषेघ--पुद्गल कै श्रस्तित्व का खश्डन--उपादाता 
शरोर उपादान के श्रमाव से पुदूगल का श्रभाव--पदा्था की पूवौपरकोटिश्ल्यता-- 
दुःख की श्रसत्ता-संस्कायं की निस्वमावता-- माध्यमिक अरभाववादी नही-संसगेवादं 
का खंडन--निक्वधावता की सिद्धि ( स्वमाव का लक्तण--शत्यवाद उन्छेदशाद्‌ वा 
शा्वतवाद नदीं ) संसार की सन्ता का निषेध-कभं, फल शरोर उसके संबन्ध का 
निभेघ- कषशिकवाद मे कम॑-फल की न्यवस्था--त्रविप्रणाश से कमं-फल की व्यवस्था-- 
कफल की निःखभावता--श्रनाह्मवाद ( ग्रासा स्ंधसे मिन्नया श्रभिन न्दी 
त्रनालसिद्धि मे श्रागम बाधक नदीं )- तथागत के प्रचन का प्रकार ( माध्यमिक 
नास्तिक नहीं है तस्वाघूतावतार की देशना }- तस्व का ल्श काल ® निषध 
हेठ-सामभीवाद्‌ का नि६६--त्पाद्-विनाश का निभेध--तथागत कै अस्तित्व का 
निषेध ~ विपयीस का निषेघ-चार श्चा सत्यो का निषेध लोकरंबृति-त्व-- 


( = ) 


प्रमाथ-सत्य--त्य-ढव का प्रयोजन }- निर्वा ( निवस की सकन्ध.निवृत्तिता-- 
निर्वाण की कल्पना-क्यता- निर्वाण ते संसार का श्रभेद-तथागत के प्रवचन का 


रदस्य ) | 
प्म खण्ड ( ५६३8६१६ ) 
| बोद-न्याय 
विंश अध्याय ‡ खरल, दिष्‌ , आकाश, र भमा | ५६५-६१६ 


विषय-परवेश--कालवाद ( काल कषा उद्गम काल का श्राधार-काल श्रौर च्राकाश 


उत्तरत वैमाषिक मत-कारित्र का सिद्धान्त-फलाच्तेप-शक्ति शरोर कारित) 
दिग्‌-आआकाशवाद- प्रमाण ( प्रमाण शाख का प्योजन--प्रमाण्‌-फल तथा प्रमाण का 
लक्षण गरमाणो की सत्यता की परीत्ता- वसतु-सत्ता का देविष्य- प्रमाण का देविध्य)-- 
प्रयक्न ( मानस-परत्यच्च- यो गि-ग्रतयच्‌- स्वसंवेदन )-- प्रत्यत पर श्रन्य भारतीय दशनो 
ॐ विचार--श्नुमान ( सवा्थनुमान- लिंग की नरिल्पता-निरूप-लिंग के तीन 
प्रकार--श्रनुपलन्धि के प्रकार मेद--परार्थानुमान-- अनुमान प्रयोग के श्रग-- 
हेत्वाभास ) | 

रब्दानुक्रमणी ११ 

खहायकनपन्थसूची | । ७२७ 

` शुद्धिपत्र ७६-७६ 
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लेखक के दो शब्द 


जन भँ श्रहमदनगर किले म नजरबन्द था, तव मैने ्रमिधर्मकोशकाफ़़॑चसे 
भाषानुवादः किया था | यह रंय बड़ महत्व का है | मेया विचार है करि इसका छध्ययन कयि 
विना बौद्ध-दशंन के क्रमिक विकास का सच्छा ज्ञान नहीं ह्येता | यह्‌ वैभाषिक-नय के अनुसार 
सवास्तिवाद्‌ का प्रधान ग्र॑यहे। इस कार्यको समाप्त कर मैने विज्ञानवाद के अध्ययन के लिए 
मदहायानसूतालङ्कारः वंशिका, त्रिंशिका तथा त्रिशिका पर लिखी गई चीनी पटक शु्रान- 
वाग कौ विज््िमात्रतासिद्धि का संक्तेप तैयार किया। श्राचा्य वसुबन्धु की त्रिशिका पर 
छ्ननेक टीका थी, जिनमे से केवल स्थिरमति की टीका उपलब्ध है । शुद्रान-च्वांग की विज्ञपति- 
मात्रतासिद्धि चीनी भाषा में हे । यह ग्रंथ किसी संसृत प्रथ का चीनी श्ननुवाद नदीं है, किन्तु 
एक स्वतत्र भ्र॑थ हे । भिंशिकापरजो श्रनेक टीका लिखी गयी थी, उनके धार प्र यह 
्र॑य तेयार हुश्या या । इसलिप यह ग्रंथ बड़े महत्व का है | इसका प्रच श्ननुवाद पसे नामकं 
विद्धान्‌ ने कियाहै। इसम्रंयकाकिसी श्न्य भाषा मे श्सुवाद नहीं हृश्रा है । ने श्रभि- 
धम्मत्थसंगहो, विसुद्धिमगो, उसकी धर्म॑पाल लिखित टीका ( परमत्थर्मजूसा ) का भी श्ध्ययन 
किया । यहं सब सामग्री श्रहमदनगर म ही एकत्र की गई । किन्तु बौद्ध-ध्मं॑तथा दशन पर 
किसी विस्तृत भ्य के लिखने की योजना मैने नहीं तैयार की यी | श्रपने एक मित्रके कहने 
पर उनकी पुस्तक के लिए मेने एक विस्तृत भूमिका लिखी यी, जिसमे बोद्ध-धर्म का सिंहावलो- 
कन किया था । दधुट्ने के करै वषं पश्चत्‌ मेरे कु मधो ने इस सामप्र को देखकर मुके एक 
विद्वृत ग्रंथ लिखने का परामश दिया | समय-समय पर हिन्दी को विभिन्न पतनिकाश्रों मे मैने 
नोद्ध-घमं के विविध विषयो पर॒लेख लिखे ये । बौद्ध साय का इतिहास, सौवान्तिकवाद, 
मार्यामक-दशन तथा बोद्ध-न्याय के श्रध्याय पी से लिखे गथ । 


इस भ्य के तेयार करने मे मुक्ते बनारस संस्कृत कालेज कै श्रध्यापकफष प° जगन्नाथ 
उपाध्याय वेदान्ताचार्य तथा सारस्वती सपमा के संपादक प° ब्रनवल्लम द्विवेदी दशंनाचा् से 
विशेष सहायता मिली है । उपाध्याय जी न निर्बधोँ कौ भ्र॑यका रूप देने भं बड़ी सहाथताकी 
है । प्फ देखने का सारा काम इन्दी दौ मितरोंने कियाहै। मै गत वर्षं यौरप चला गया था 
शरोर लोय्ने के बाद्‌ से निरन्तर बीभार चला जाता ह| सच तो यह है कि यदि इन मित्रं की 








(1, ) 


सहायता प्राप्त न दोती तो पुस्तक के प्रकाशित होने मँ श्रभी बहुत विलंब होता । मै इन मिं 
के प्रति श्रपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशित करता द्र । मेँ श्रपने सहपाठी तथा भारतीय दर्शनों के 
परकांड विद्धान्‌ प° गोपीनाथ जी कविराजका विशेष रूपसे श्रामारीरहर कि उन्दनि प्र॑यकी 
भूमिका लिखने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया | श्रपनी विस्तृत भूमिका मे उन्दोने बोद्ध 


का प्रामाणिक विवरण दा है | इस प्रकार पाठक देखंगे किं भूमिका प्र॑थकी एक कमी को 
भी पुरा करती है। 





र्त भ्य म भगवान्‌ बुदध॒का जीवनचरित, उनकी शिकला, उसका विस्तार, विभिन 

| निकारं की उत्पत्ति तथा विकास, महायान की उत्पत्ति तथा उसकी साधना, स्थविरवादं का 
समाधिमागं तथा प्रज्ञामागं, कम॑वाद, निर्वाण, श्रनात्मवाद, श्रनीश्वखाद, क्ण्मगवाद) बौद 
। साहित्य ( पालि तथा सस्कृत ) के विविध दर्शन--स्ास्तिवाद, सौघरान्तिकवाद, विज्ञानवाद 
तथा माध्यमिक--तथा वैद्ध-्याय का सविस्तर वणन है । मैने इस ग्रंथ की रचनां मेँ यथासंभव 
मोलिक प्रथो का श्राश्रय लिया है | प्रत्यकं दशंन के लिए कुं मख्य प्रेय चुन लिए गए ई । 

| ्रीर उनका संदेप देकर उसके मूल सिद्धान्त बताने की चेष्ठा की गई है । यह प्रकार सुको 
पसन्द है | श्राशा है पाठक भी इत प्रकार कौ पसन्द करगे.। सुदद्वर कविराज जी का सुाव 


थाकि््॑यकेच्रन्त मँ पारिभाषिक शब्दोंका एकं कोश दिया जाय। इससे ग्रंथ की उपादेयता 
बहुत बढ़ गदँ है | 


म॑ विददार राष्माघा परिषद्‌ का भी कृतज्न हू कि उन्दने इस प्रय कौ प्रकाशित करना 


स्वीकार किया । म समता रुक यह ग्रंथ युनिवर्सिटी के विद्याधियों के लिए विशेष्‌ रूप से 
उपयोगी सिद्ध होगा | 


२१-१२-५५. नरेन्द्रदेव 


भमिकां 
॥)९ 

मित्रवर आचाय नरेन्धदेव जी बहूत दिनो से बैोद्ध-दर्शन की शआआलोचना कर रहे ई । 
काशी विद्यापीठ श्रादि पच्चिका्ं मे समय-समय पर॒ बहुत दही तथ्यपूणं एवे मल्यवान्‌ निवृ । 
लिखे ह । वसुबन्धु अभिधम॑कोश का पूसे ने जो फ़ च च्रनुवाद किया था उसका त्राचायंजी | 
छत हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन कार्यं प्रारम्भ हो गया है। बौदध-घमंश्रौर दशन के' 
विषय में रा्रमाषाभाषी जनता के ज्ञान के लिए यह एक उत्कृष्ट देन है । राजनीति-कषेत्र मे सदा 
व्यस्त रहने पर तथा शारीरिक श्रस्वस्थता से खिन्न रहते हुए भी उन्होने बोद्ध-घर्मं रौर दशन 
संबन्धी विभिन्न श्रज्ञों के परिशीलन मे श्रपने समय का बहुत सा श्रंश विनियुक्त किया दै । 
इसके फलस्वरूप बहूत दिनो के परिभरम से उनके नेक सारगभै निबन्ध श्मौर लेख रुचित 
हए. हं । यह श्र्यन्त ्रानन्द्‌ का विषय है कि ये समस्त लेख व॒ निबन्ध यथाप्रयोजन संशो- 
धित श्रौर परिवर्धित होकर एक सर्वाङ्ग-सुन्दर प्रन्थ के रूप मे विद्वत्‌समाज के समन्त उपरिथत 


हे । श्राचार्य॑ जी के बहुत दिनों के सनिर्बन्ध श्रनुरोध की उपेक्ञा करने मे श्रसमर्थं होने क 
कारण चाज मे इस अ 





+ थ के उपोद्घात के रूपभेदो चार बात कहने क लिए उद्यत हृश्रारह। 
दस कायसं म अ्रपने को संमानित सममत ह| समय के च्रभाव प्मोर स्थानके संकोच 
के कार्ण यथासंभव संक्ञेप मे ही श्रालोचना करनी पद्ेगी । 


यह कहना ही चादिये कि एेसा ग्रन्थ हिन्दी माषा मे तो नहीं हे, किसी भारतीय भाषां ! 
मे मीनदींहै। म समभतादहकिं किसी विदेशी माषामे भी एेसा ग्रन्थ नहीं है | बोद्ध दर्शन 
के मूल दाशंनिक ग्रन्थ श्रत्यन्त कठिन एवं दुरुह ह । श्राचार्थ जी ने घोर परिभरम कर के उसकी 
विभिन्न शाखाग्रं के म्न्थोंका शआ्द्योपान्त च्रष्ययन कर इस ग्रन्थ मे मुख्य मुख्य विषयों का 
दमात्तेप-समाधानपूवेक विस्तृत विवेचन किया है । किसी टीकाकार की प्रसिद्ध उक्ति के श्रनुसार 
प्ाचाय जीने कुछ भी श्रनपेक्तित एवं श्रमूल नदीं लिखा है । उन्होने मन्थ की प्रामाणिकता 
के रक्ताय मूल म्न्थो से प्रत्य संबन्ध रला है । पाठक कौ बेोद्ध-धर्म श्रौर दशन की मूल 
भावनार्रों ए" बातावर्ण से परिचित करने के लिए उन्होने बोधो के शब्द तथा शेल्ली को 
भी इस ग्रन्थ मं पूणं सुरक्ठिति रला है । विभिन प्रस्थानों के कुदं विशिष्ट मूल ग्रन्थो का 
संदेप दे देने से इस अन्य की उपादेयता श्रौर बढ़ गयी है । दर्शन के प्रामाणिक श्रध्ययन 
कै लिए इस प्रणाली को मे सर्वभ्रेष्ठ सममा दर| इस प्रकार यह ग्रन्थ इस विषय की उच 
क्ता के विद्याथियोँ के लिएट दी उपादेय नदी है, प्रच्युत इससे इतर भारतीय दर्शन के विद्वानों 
को भी प्रचुर सहायता मिलेगी । बौद्ध दर्शन के उपलब्ध संस्कृत ग्रन्थो मे भी कोई एक एेसा ` 
ग्रन्थ नहीं है, जिसकै द्वारा बौद्ध की समस्त शालाश्रों के सिद्धान्त का ज्ञान हो| एेसे न्थ, 





` मिध्या्ञान अनेक अंशो 


(५ ९.) 

की श्रत्यन्त श्रधे्ता थी । श्राचायं जी ने यह्‌ ग्न्य लिखकर इस श्रमाव की उचित पूति 
काद 

यह सवन परसिद्ध दै फि पराचीन भारतीय परिडितगण श्रपना मत स्थापित करने के 
` लिए परमत कौ पूवप के रूप में श्रालोचना कसते थे | विरुद्ध मतों म प्राचीन काल म, 
ग्रथीत्‌ खी्ट द्वितीय शतक से द्वादश शतक तक, बोद्धमत का ही मुख्य स्थान रहा, 
दसम कं भी सन्देह नही दै । न्याय, वेषि, पातज्ञलयोग, पूर्वमीमासा तथा वेदान्त. 
परस्यान की सपकालीन दाशंनिकं विचारधाराश्रों की श्रालोचना कसे ते यह वात स्पष्ट 
दो जाती है। वसुबन्धु, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति प्रादि सुप्रसिद्ध च्राचायौँ का नाम कौन नहीं 
चानता{ सोगत दशन के चार म्य स्थानां का परिचय क्रिसे नदीं है! यह 
बात स्त्य दै, कन्तु साथ ही वह भौ पत्य हे कि वौद्धदशैन एवं धर्मं का पस्चिय 
परायः लोगों को नदीं दै। पूर्व कालम मी इसका ज्ञान सव्र लोगों को नहीं था । साधारण 
जनता कौ बात दूर रही, वड़-बड़े पंडित भी इससे वचित थे इसलिए प्राचीन समय मं भी 
ई करे आचा वोदधमत के पूप के स्थापन के प्रस्घ म निरसनीय मत से सम्यक्‌ 
छ्रभित्चन ये| श्रवश्य उदयन्‌ानचार्यं या पाचस्पतिमिश्रादि इसके श्रपवाद्‌ ह | इस दष्टिसे 
वतमान समय की स्थितिश्नौर भी शोचनीय है | इतका प्रधान कारण बोद्ध के प्रामाशिक 


अन्धो का त्रमाव है| दस कारण है ग्रन्थों के उपलब्ध होने पर मी व्यक्तिगत कु्॑स्कारो के 
कर्ण सहृदय श्रालोचन का च्रभाव | 


वतमान समय मे वहत से दर्म अन्थो का मभाव कष्ेक्म हुश्रा है| यहसत्यहैकि 
आज भी बहुत से श्रमूल्य प्रनथ श्रप्ात ह ब्रौर पर्त ्रन्थो ममी वका प्रकाशन नहीं हुश्रा 
दै । पसु श्रव प्रशा हौ चली है क्रि श्रनुस 
अचत भरन्थो का परिचय प्राप्त होगा श्रौरश्रग्र 
4 फा चित्तगत संकोच दूर दागाश्नोर रचि प सिितित हग । इसते प्राचीन एवं ्रमि- 
म मन्थां के तथ्य-निरुय म शओ्रोर दृष्टि द्रकरषिति होगी | इस बोद्ध-ध्म श्रोर दर्शन संबन्धी 
दू 


र्‌ दोग 1 | च न्त्‌ यं जी का प्रस्तुत त॒ न्थ इस त + वि शे रूप्‌ 
7 नि -- ०४ श्रः -त ) य॒ म्‌ १ 
सं सहायक दोगा, इसमे सन्देह नहं है | [4 (४ ५ 


स) 
श्राचायं इ ल ॥ 
संबन्धी प्रचुर ती ६ सि दमं श्रो, दशनः रला दै । वस्तुतः धमं श्रौर दश॑न 
जो विचार प्रकाशित ए ह अ) । वतमान युगकरो विभिन्न भाषाग्र मे इस संबन्ध में 
नोद्ध-धमं का उद्‌ अव) अ शरन  देनेकेक्ि पन्थकार्‌ ने प्रयत्न किया है । 
५ भव, उसका भारतवषं कै = "भ 

3 । वि ५ थ च्‌ व 

पार ए दतिहािक व्यापार है । ल भे तथा गार दश 


र एक ही मूल उ ौ 
भेद से नानारूप मे विभिन्न निकायो मे ध त भ (५५ र चारो रावः 


धमं तथा दर्श क्रमश. ८ ४ पहं एतिहासिक घटना हे, इसलिए 
` षः निरि ^ इसमे प्द्चित ई | जो लोग भारतीय साधना- 


( ९६ ) 
धारा से सुपरिचित है, वे इस ग्रन्थ के उपासना संबन्धी त्र्याय को पटकः देखेगे कि बद्ध 
उपाखना पद्धति भी श्रन्थ भारती साघना-घारा के श्रतुरूप भारतीय हौ हे । प्रस्थान-भेद्‌ कै 
कारण श्रयान्तर भेद कै होते हुए मी सर्वत्र निगूढ साम्य लक्तिति होता हे । ववैमान खमयम्‌ 
यह्‌ साम्यबोध ्रत्यन्त श्रावर्यक है । वैषम्य जगत्‌ का स्वभाव है, चिनु इसके दय मे सस्य | 
प्रतिष्ठित रहता है । बह मे एक, विभक्त मै ्रविभक्त तथा भेद्‌ म श्रथेद का साक्ताकार दोना 
चादिये, इसी के लिए ज्ञानी का रपं प्रयत्न है । साथ ही साथ ईइ प्रसल के 
फलस्वरूप एक मे वहु, श्रविमक्त मे विभक्त तथा श्रभेद से मी सेद्‌ दृष्टिगोचर दौता है । एसी 
शरवसा मै श्रवश्य ही मेदामेद्‌ से त्रतीत, वार्‌ श्रोर मनस्‌ से श्रगोचर, निर्विकल्पकं परमस्य 
का दर्शन होता ह । प्रति व्यक्ति कै जीवन म जो सत्य है, जातीय जीवन म भी वही सत्य हे । | 
यही बात समगर मानव के लिए भी सत्य है । विरोध से विरोध कीश्रोर गति दी सवन | 
उरेश्य रहना चादिये । 


(+ १ 

श्राचा् जी का यह प्रन्थ ५ खणो श्रौर २० श्रध्यायों मँ विभक्त हे | पहले खणड कै 
पाच श्रध्यायों मे वैद्ध-घर्म का उद्भव शरोर स्थविरं कौ साधना वशित है | प्रथम्‌ श्ध्याय मं 
मारतीय संसृति की दो धारण, ध का प्रादुमीब, उनके समसामविकर च्राचाय॑, धमप्रता 
भगवान्‌ का परिनिर्वीण श्रादि विषय वणित दै । द्वितीय च्ध्याय मे बद्ध की शिक्त की साव- 
भोमिकता, उनका मध्यमम, शिक्ताचय, पचशील आदि परदरित हे । वृतीव यायम 
लुढधदेशना की भाषा श्रोर उसका विस्तार बताया गया है। चदुयं मे निकायो का विकास 
वर्सित है | पाँचवै मे समाधि का विस्तार पूर्वक वणन हे । 

द्वितीय खणड के ५ श्रध्यायों का वि्रय महायान-धर्मं श्रोर उसके दशन कौ उव्पत्न 
शरोर विकास, उका साहित्य श्रौर्‌ साधना है । इस प्रकार छठे अध्याय मे महायान-घमं कौ 
उत्ति श्रौर उसका व्रिकायवाद्‌ है । सात मे बड संसछरत-सादिस्य का शरोर संकसंसछृत का 
पस्चिय देकर पूरे महायान सू का विधय-परिचय कराया गया हे । त्रासय मे महायान दशंन की 
उत्पत्ति, उसके प्रधान श्राचायौ की कतिथें का परिचय है । न मे माप्य, स्तोत्र, धारणी 
मोर तंत्र का संजि पस्वचिय है । दसवे मे विस्तार से महायान क बोधिचया श्रौर पारमिताग्रो 
की साधना वित हे । 


तृतीय खणड मे बोद्ध दर्शन कै सामान्य सिद्धान्तो का विस्तार से वर्णन है| इसमे 
एकादश से चतुदश तकं चार श्रध्याय है । एकादश मे बोद्ध दर्शन के सामान्य ज्ञान क लिए 
एक भूमिका है । द्वादश में प्रतीलयसमु्याद, कए्भगव। द प्र नीश्वसाद तथा श्ननाप्मवाद्‌ क 
तवपूरं सुन्दर परिचय है । चरयोद्श श्रौर चदश मे क्रमशः बौद्धो क कर्मवाद्‌ श्रौर निवाण 
का महत्वपूरण ्रालोचन किया गया ह । 


नुं खण्ड प॑चदश से ऊन्विंरा तक ५ ्रध्यायों मे विभक्त दै । इख खण्ड म्‌ १ 
दशन्‌ कै चार प्रस्थानों का विशिष्ट मन्थां के श्राधार पर विषय पस्विय च्रोर ऋअन्य दशन 
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नकौ ठलना दी गई है । चदशा श्रध्याय च वेमाधिकर-नय, षोडशा मेँ सोनान्तक-नय्‌, 4५ 
मे श्संग का विज्ञानवाद, श्रषटादश मे जनु का विज्ञानवाद, ऊनविंश में शल्य 
विस्तार पूर्वक प्रामाणिक परिचिय दिया गया है | 


त्र बीसवै श्रध्याय सै शवाद 
पचम खणड वौद्ध-न्याय का दै । इस खणड के एक मात्र बीस्वे अध्याय में च्राका 


ओर कालवाद पर महत्य विचार "याय के प्रत्त, स्वार्थानुमान श्रौर परायानुमान का 
विवेचन क्रिया गया है | 


स्प पकरर पाच खणड म पालि गरीर संसृत म वर्तित बोद-धमं श्रौर दर्शन का 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन है | 


रसक। 
सना का शोधन है । इससे शुद्ध वासना का 
श्राविमाव होता है ग्रीर देद-शुद्धि होती दे-शद्धि 


दके द्वारा विर्व-कल्यार॒ या लोक- 
कल्याण का संपादन किया जा सकता हे | श्रन्तमें णड वासना भी नहीं रहती 


। उसका क्षय 
हौ जाता है नौर उसे पूर्णाय -लाम दोतादहै। इसेये लोग उद्धत्य कहते है | इसे ग्रपेक्निक 
दृष्टि से परा-मुक्ि कह सकते ह । उपयुक्त दनो स्थितियों मे काफी मतभेद्‌ है | संत्तेप मे 
कह सकते दँ फ पहला श्राद्रशं हीनयान का श्रौर 


दूसरा महायान कृ ५ करिनतु यह भी सत्य 
है कि हीनयानमें भी महायान का सूम वीज निहित था| कण्‌ श्रपने व्यक्तिगत दुःख 
क नाशया निर्वाण चाहते धे | रयेक-ुद्ध का रद दुःखनाश तथा ्यक्तिगत ुद्धत्व था | 
इसका श्रथ है स्वयं उदत्वलाम कर विश्व कां दुःखनिवृत्ति मे सहायता करना | प्राचीन 
समय म दस संयोजन 9 नाश करके श्र त प्रचलित माप्रा में 
इसे जीवन्ुक्ति का | आद्शं कह सकते ह | बोदधमत मँ यह भी एक प्रकारका निर्वाण है | 
इसे सोपधिशेष निर्वाण कहते ह |, इसके वाद्‌ स्केध-निव््ति ग्रथात्‌ देहपात रोने पर श्रनुपधि- 
शेष निर्वाण या भदक भातत होता है । इस माग मँ क्लेश ही ग्रान का खूप है | 
व ५4 जसे ध को मूलक्लेश माना गया हे, उसी प्रकार प्राचीन बौद्धो मे 
र~नब्रत्तिको हीम्‌ भ्य जावन कापर प्रार्थ | 
८ पर भी किसी-क्रिसी कः मे एक जधा ^ श निशि हो 


ना क] स २।त नही टोती, क्योकि मलिन बातना 
का नाश होनेपरभी रुद्ध वासना की संमावना रहती सर 


१ ०९ | इसमे ह नहा मि जिसमे शुद्ध 
वासना नही है,उसके लिए ¶लंश-निवृत्ति ह चरम लद है| पर॒ पूर्ाच या बुद्ध का श्रादशं 
इससे बहुत उच्च हे | बोधित भिन्न दूसरा को$ सतव-लाम नहीं कर सकता | शुद्ध वासना 
प्तः पराथ-वासना है | बौ धिसछ्व 


¶ इस वासना स भनुप्रारिति होकर राः बुद्ध प्राप्त करने 
का श्रषिकरारी होता है बोधि की रव्य भ्मराः बुद्धः 


१०। ए 


| कार की श्रज्ञान की श्रवस्या हे | परन्तु 
यद क्लिष्ट नहीं श्ङ्रिष है । बोधिकस को भिन्न भिन्न ूमियो को गमगः मेद कके 
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चलना पड़ता है । इस प्रकार क्रमशः शुद्ध वासना निवृत्त हो जाती है । बोधिसस्व की श्रन्तिम्‌ 
ग्रवस्था मेँ बुद्धत्व का विकास होता है, जैसे शुद्ध श्रध्वा म संचरण करते हुए जीव को क्रमशः 
शिवत्व की ग्रभिव्यक्ति होती है । परन्तु जव तक चिद्रूपा शक्ति की श्रभिव्यक्ति नदीं होती तच “ 
तक शिवत्व का आमास होने पर भी शिवत्व की सम्यक्‌ श्रभिव्यक्ति नहीं होती । यहां तक फि 
वि्ुदध-विज्ञान-कैवल्य रूप स्थिति मे श्रवस्थित होने पर भी पूणं शिवत्व का लाम नहीं होता । 
ठीक इसी प्रकार बोधिसत्व की श्रवस्था दस या ततोधिक भमियों मे विभक्त हे । (भूमिप्रव 
्र्ञाः का विकास होते होते श्रविलष्ट श्रज्ञान की निवृत्ति हो जाती है शरोर त्नन्तिम श्रवस्था म 
पूरणमिषेक की प्राति होती है । उस समय बोधिसख बुद्ध पद पर श्रधिरूढ्‌ होते ह । बुद्‌ | 
श्रदयय स्थिति का वाचक्र है । पुद्गल-नैरस्म्य सिद्ध होने पर समना चादिये कि कलेश-निवृत्ति 
हो गयी दै, किन्तु द्वेतका मान नही द्ूटता । इतके लिए धमे-नेरासम्य का होना तआावश्यक भी _ 
है । शुद्ध वासना के निवृत्त होने पर धर्म-नेराप्म्य कीभी सिद्धि हौ जाती हे। उस समय 
नैरातम्य-टषि से ज्ञाता श्रौर जेय समरस हो जाते दै । यदी पूणं नैरातम्य है । वेदिक तथा श्राग- 
मिक श्रादशं म बाह्य दृष्टि से किंचित्‌ मेद प्रतीत होतादहै। यहवेसाही भेदरहैजेसा कि 
द्रोड टेस्टमेन्ट शरोर न्यू टेस्टामेन्ट में लो ( विधि ) तथा लव ( प्रेम ) इन लब्यो के श्राधार 
पर किंचित्‌ भेद प्रतीत होता हे। 


बुद्धत्व का श्रादशं प्राचीन समय मे भी था। जनता के लिए बुद्ध होना श्रापाततः शक्य 
नहीं था, परन्तु श्रहंत्‌-पद्‌ में उत्थित होकर निर्वाण-लाम करना--च्र्थात्‌ दुःख का उपशम 
करना, सभी को इट था। किन्ति जि स्थिति मे श्रपना श्रौर दुसरे कादुःख समान 
प्रतीत होता है श्रौर श्रपनी सत्ताका बोध विश्वव्यापी हो जाता है, श्रर्थात्‌ जब समस्त 
विश्व मे श्रपनत् श्रा जाता हे, उस समय सबको दुःख-निवृत्ति ही श्रपने दुःख की निवृत्ति 
म परिणत हो जाती है । विलष्ट वासना के उपशम सेजो निवौण प्राप होता है वह यथाथं 
नहीं है । महानिर्वाण कौ प्राति के पहले साधक को बोधिसच्व श्रवस्था मे श्रारूढ होकर क्रमश 


उस्चतर भूमिय का अतिक्रम करना पड़ता है । क्रम-विकास के इस मागं म किसी किसी का 
शत-शत जन्म बीत जाता है| 


साख्य-योग के मागं मे नेसे विवेकस्याति से विवेकज-ज्ञान का मेद दृष्टिगत होता है, । 
ठीक उसी प्रकार श्रुत-चिन्ता-मावनामयी प्रज्ञा से भूमिप्रविट प्रज्ञा का भी भेद है । विवेकख्याति 
केवल्य का देठ॒ है, परन्तु विवेकनज-ज्ञान कैवल्य के श्रविरोधी इर्वरत्व का साधकं है । ईैश्वरत् 
की भूमि तक साधास्ण लोग उठ नहीं सकते, किन्तु भिवेक-ज्ञान प्राप्त करने पर केवल्य-प्ातति का 
प्रधिकार सबको मिल सकता है । विवेकज-्ञान तारक, श्रक्रम, सव॑विषयक, सवथा विषयक तथा 
अनोपदेशिक है । श्र्थात्‌ यह प्रातिभ चान है या स्वयंसिद्ध महान्ञान है। यह सर्वत्व है 
किन्तु कैवल्य स्थिति नदीं है । योगभाष्य मे लिखा है कि स्व श्रौर पुरुष के समर्प से दध 
हो जाने पर कैवल्य-लाम होता दै, परन्तु विवेक-्ान की प्रासि था $शवस्व-लाम हो यानदी 
इससे उसका कोई संबन्ध नदीं है | जैनमत मे भी केवल-ज्ञान सभी को प्रात हो सकता है, क्न 
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युद श्रवस्या के द्योतक दै । इसके वाद लयावस्था मे शुद्ध भावों के 
उदय होता हे । श्रधिकारवासना तथा भोग-वाना श्रशुद्ध नीं हे, 
प्रावर्यक है । श्रधिकारावस्था ही शास्ता का पद्‌ है| 
मग्न जगत्‌ मे ज्ञान-दान करना तथा जीव श्रौर जगत्‌ 
विच्रेश्वरगण का का है | यह विशुद्ध परोपकार है | ईस वासना का क्षय होने पर शुद्ध भोग 
ही सकता है, किन्तु इसके लिए वासना का टना न्रावश्यके है | इस प्रकार दैश्वरतस्व से 
सदाशिव तस्व तक का ्रारोहण॒ होता है । जव शुद्ध ्रानन्द से भी वेर्य होगा तब श्रनत्लीन 
वव्याभूत शिवल का स्फुरण होगा | किन्तु इसे उपाधि रदती है । इसके वाद निरपाधिक 
शिक्त का लाम होता है। उसमे व्यक्तित्व नही दोता, क्योकि शुद्धवासना करा 
तय हीने प्र व्यक्तित्व नही द सकता । उस समय महामाया स पूण मुक्ति मिल 
जाती है। ्रदवेत शैवागम म भी भवदनुग्रह के प्रभाव ते े 

रोता है, पश्चात्‌ परमशिवत्व की रिथति का क्रमशः विकास हाता है| 
रस्य यही है क इससे पाश-क्य श्रौर शिवत्व-योजन दोनों का लाभ होता है। 


प्राचीन काल मर बुद्ध का प्रादशं प्रत्यक जीव का नही था । यह्‌ किसी किसी उच्चा- 

धिकरारी का था| उसके ल्लिए उसे विभिन कमो स विभिन्न प्रकारके संघ क प्रभाव से 
जीवन का उचवर्षं साधन श्ना पड़ता था| इष साधना कौ पारमिता की साधना कहते हँ | 
पुण्य-संमार तथा ज्ञान-तंमार दोनो से बुद्ध निष्पन्न होता ३ । पुएय-संभार कमात, ज्ञान- 
समार प्रापक है | इन दोनों की उपयोगिता थी | ्रद्धेतमाव के विस्तार क साथ साथ बुद्ध 
शर श्रादशं व्याप्त हो गया था | पहले गोत्र-मेद का सिद्धात्‌ स्वाकार किया जाता था, िन्तु लच्छय 
(वड़ा होने के कारण यह्‌ मशः उपेचचित होने लग । श्मिनव हृष्टि के प्रनुसार बुद्ध-बीज सभी 
| के भीतर है| १ एकमा मनुष्य देह का हौ यह वैशिष्ट्य टै कि यदा यद अंकुरि होकर 


। विकसित हो सकता है । तभी बुद्रल-लाम हो सक्ता दै । जिस समयसे श्ल्वकेश्रादशं का 
सार दुनरा, उस समय सते नोधिसत्व की चया श्राव 


निर्वाण क प्रतीत हीने लगी | इस श्रवस्या मे 
वार्‌ का प्राचीन श्रादशं गलिन हौ गय्‌] रौर इसका ्रादशं महानिर्वीण॒ या महापरिनिरबा 
केर्प भ परिणत हो गया | । 


भी श्रमाव से शिवत्व का 
परन्तु इसकी भी निवृत्ति 
रुद्ध विद्रा का श्रधिष्ठाता होकर दु :खपेक- 
को शुद्ध मध्वा में च्राकर्मि करना; यही 


4 ) 

साधक तथा यौगी कै जीवन मच्च 
आवश्यक है | जगत्‌ कै बिभिन्न राध्या 
किया गया ह | कदां ही 


न्य धर्मौ के विकास के सदशं करणा का विकाक्त भी 
क परस्थाने इस धका विशेष महव स्वीकार 
१९ प्रसिद्धि ठीक है- सेवाधर्मः परमगहनौ 


( १७ ) 


योगिनामप्यगम्यः | जिनके चित्त मे सेवावृत्ति का उन्मेष नहीं होता शरोर जिनका हृदय करुणा 
से प्रभावित नही होता, एेसे पुरषो का हदय श्रवश्य ही संकुचित है । सब प्रकार से श्रपने 
व्यक्तिगत स्वार्थं की सिद्धि ही इनका लच्य होता है । जब इनका ्रधिकार स्वल्प हता है, तव 
ये श्रपने लिए एेहिक या पारत्निक श्भ्युदय चाहते है-वह या तो जागतिक एर्व चाहैरो या 
पारलोकिक स्वर्गादि का ्रानन्दन्लाम । जव श्रधिकार का उक्तं होता हे, तब इनका ल्य होता 
है - व्यक्तिगत जीवन के दुःखो की निवृत्ति श्रथत्‌ मुक्ति। यदि किकी क्षेत्र मे इनका लच्छ 
द्रानन्द का श्रभिर््यजन भी हो, तो भी ये व्यक्ति-जीवन की सीमाश से ्राबड ही रते है। 
विश्व-कल्याण या परार्थ-रपादन इनके जीवन का ध्येय नहीं होता। कभी किसी तेत्र में 
किंचित्‌ परार्थपरता का भी श्रामास मिलता हे, किन्तु वह वस्तुतः स्वाथसिद्धि का उपायसूप ही 
होता है । इसके उदाहरण मे दया-वृत्ति का नामल्लियाजा सकता हे! इस वृत्ति को कायं 
रूप मे परिणत करने परया भावना केसू्पमे ग्रहण करने पर उससे कायकत या भावक का 
चित्त शुद्ध होता है । उससे ज्ञान-प्राप्ति तथा मुक्ति मे सहायता मिलती है । इस स्थल मेँ दया 
दूसरे के लिए. मालूम होती है, किन्तु वस्ठुतः त्रपने कल्याण की ही साधक है | 


भक्ति तथा प्रेम-साधन के क्ते मे जेसे साधनरूप भक्ति श्रौर साध्यरूप प्रेमा भक्ति में 
न्तर है, टीक उसी प्रकार कश्णा संबन्धी रनुशौलन के कतेत्र म साधन तथा साध्य करुणा मे 
द्नन्तर स्पष्ट प्रतीत होता है | 


योग-दर्शन म चित्तके परिकिमके रूपमे मत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्ता कै ¦ 
नियमित परिशीलन की उपयोगिता दिखाई गयी है । प्राचीन पालि साहित्य मे भी बह्मविहार 
नाम से इन्दी वृत्तियों का निर्देश है | योग-दशंन मं करुणा का जौ परिचय दिया गया है, उससे । 
सर्वाशतः भिन्न एक श्नन्यरूप भी है । इसी के श्रवलस्बसे श्रथात्‌ उसे ही जीवन का 
साध्य बनाने से, महायानी श्र्यात्म-साधना का मागं प्रवतिंत हुत्रा दै । हस प्रकार की कषणा | 
का श्रन्तराय व्यक्तिगत मक्ति है । इसी लिए एेसी क्ति उपादेय नदीं मानी जाती | उपनिषत्‌ 
कालीन प्राचीन साधना मे जीवन्मुक्ति कीं दशाकोही करूणाके प्रकाश का क्ते स्वीकार 
किया गया है। ज्ञानी तथा योगी का परा्थ-स॑पादन इस महान्‌ क्षेत्र के श्रन्तभूत है। 
जीवन्पृक्त ज्ञानी के जीवन का उदेश्य भव-दुःख की निव्रत्ति के लिए. उपायरूप मं ज्ञान-दान 
करना है | कर्णा के प्रकाशन की यदी यख्य प्रणाली थी । कर्णा के प्रकाश करने की दूसरी 
प्रणालियां गौण समभी जाती थीं । जीवन्मुक्त महापुरुष ही संसार-ताप से पीडित जीवों के 
उद्धार के लिए श्नधिकारी ये । वर्तमान जगत्‌ मै करुणा के जितने भी च्राकार दिखाई पड़ते 
है, ये श्रावश्यक होने पर भी मुख्य कर्णा के निदर्शन नदी है । हा, दोनों ही सेवाधम ई 
इसमे सन्देह नहीं । नव तक भोग से प्रारण्ध कर्म समाप्त नदीं होता, तब तक देह रहता दै 
इसलिए जीवन्मुक्ति ही सेवा के लिए. योग्य समय है । किन्तु यह परिमित है, क्योकि देहान्तं 
होने पर सेवा का श्नवसर नही रहता । यदी कार्ण है कि जीवम्ुक्तिविवेक मे वियास्ए्य स्वामी 
ने ज्ञान-तन्तु के संरकण कौ ही जीवन्परुक्ति का पुख्य प्रयोजन बताया है । 
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जीवन्स॒क्ति म ज्ञान की श्रावरण शक्ति नहीं रहती, इसलिए स्वरूप-ज्ञान श्रनाबृत 
रहता द । परन्तु वि्तेपशक्ति के कारण उपाधि रहती हे । इषीलिए इस समय में जीव तथा 
जगत्‌ की सेवा हो सकती रै । जीवन्मुक्त ही यथार्थ गुरु है । एक मात्र यद गुरु ही तारक-्ञान 
का संचार एवं यथार्थरूप मेँ दुःखमोचक तथा सेवाव्रती है । 


पर्न इस सेवा का नेत्र देशगत ट्ट से परिमित है शरोर कालगत दृष्टिसेभी 
ठंुनित है । परिमित इसलिए कि एकं व्यक्ति का कमते विशाल होने पर मी सीमाबद्ध दै | 
सेवकं के लिए सेवा का श्रवसर तभी तक रहता है जव तक वह देह से संबद्ध रता है । देह 
छुटने पर या कैवल्य-लाम करने पर सेवा करने की संमावन। ही नदीं रहती । उसका प्रयौ जन 
मी नदी रहता, क्योकि व्यष्टि-चित्त की रद्धि दी तो उसका प्रयोजन है । उसके लिए सेवात्रत 
सवथा श्रनावश्यक हो जाता है । उस समय श्रपने श्राप कैवल्य प्राप्त हो जाता है । उस समय 
जीवन्मुक्त गुर परग्परा-क्रम से सेवा-वत का भार द्रपने योग्य शिष्य को देकर परम धाममं प्रयाण 
करते ह । यह स्वाभाविक ही है । 


जिसके चित्त मे परदुःख की ्हाशेच्छो च्रलन्त प्रवल है, वह एसा प्रयत्न करता है 
जिससे शीघ्र स्कन्ध.निबृ्ति न हौ | उसका पहं प्रयत्न भोग या विलास कै लिए नहीं, बल्कि 
जीव-सेवा का श्रवसर बढाने के लिए है । जिसके चित्त मे खल्पभाव या सकोच नही है, उसमें 
इस प्रकार कौ इच्छा का उद्य होना स्वाभाविक है । समी चित्तो म हस प्रकार क इच्छा नहीं 
रोती, यह सत्य है; परन्तु क्िसी-किती मे श्रवश्य दीनी है, यह भी सघ है | यही उसके महव 
का निद्शं॑न है | गो्न-मेद माननेवालो क यही मूल युक्ति है । मक्ि-साधना के मार्ग मे भी 
ठीक इसी प्रकार के विचार देखने प्रते ह। इसी लिए क्रिषी-फिसी क मत ते प्रावश्यक 
होने प्रर मी भक्ति चिरस्थायी नहीं है, क्योकि श्रभेद-चान या मो्‌-लाम करने पर उसका 
तरवकराश नह रहता । यह भक्ति उपाय या साधनसप द, वदाँ उपेय ( साध्य ) चान वा मुक्ति 
है । जिनके चित्त मे संकोच कुम है, उन्दै नित्यभक्ति की आकाल होती है | वह पलरूपा भक्ति 
है। वहयातो मुक्ति से श्रभिन्न है, या ऊर्व | इस प्रकार क। भक्ति दी पचम पुर्ार्थ है । 
कितने मुक्त पुरुष भी इसके लिए लालायित रहते है | यह प्रत्यन्त दुलभ है | 


किन्तु नश्वर, परिणामी एव॑ मलिन देह मँ इस प्रकार कँ महान्‌ श्रादशं की प्राति 
असमव है । इसलिए मर््देह कौ स्थिर तथा निर्मल करने के लिए प्रयल द्रावश्यक है । 
ेष्णर्वो का भाव-देह, प्रेमदेह तथा रस-देह इसी प्रकार ॐ सिद्ध-देह है । ये जरामृत्यु से 
प्रतीत ह| इसी का नामान्तर पाद-तनु है | इसके द्वारा नित्यधाम मे नित्यभक्ति का 
याजन हता है | जानौ के विषयमे भौ इसी भकार की वात है| साधारण हृष्टि से ज्ञान 
शरक्ञान का निवतंक है, किन्तु पह श्रजञान के श्रावस्णाश काही निवर्तक है, विक्तेपाश का 
नही । इसीलिए कहा जाता है पि चान के उदय होने पर भी रर्ष का नाश नहीं होता । 
निदत्त हो जाती है | इत प्रकार के शान 


क उदयकेसाथही साथ दह-पात हौ जाता है| एक एसा भी ज्ञान है जिसके प्रभाव से 
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इस करमेजन्य मलिन देह का नाश नदीं होता, बल्कि रूपान्तर कौ प्राप्ति होती है । इससे देहं 
चिन्मय ही जाता है । पहले व& ॒विद्युद्धः सत्वमय होता है । उस समय उसकी जरा-मूत्यु से 
निवृत्ति हों जाती है । उसके बाद्‌ साक्ञात्‌ चिन्मयत्व का लाभ ह्यो जाता है | श्रागम की परिभाषा 
मे पहले देह का नाम बेन्दवः शरोर द्वितीय का (शाक्त? है । शाक्त-देह वस्तुतः चित्‌ शक्तिमय 
देह ह | उसमें बिन्दु या महामाया का लेश मी नहँ रहता । इस चेन्दब देह का नाम ही सिदध 
देद हे । बोद्ध, शेव तथा शाक्त सिद्धाचा्यं इस त्रन्दव या सिदध देह को प्राप्त कर श्रपनी इच्छा 
कै ग्रनुसार विचरण करते ह । यह प्राकृतिकं नियमों की भृद्धूला से बद्ध नहीं दै । वे इस देह 
मे श्रवस्थान करते हए जीव-सेवा कसते ह । इसदेहमे मृघ्यु कामय नहीं है। इखी लिए 
सुदं काल तकं इस देह मं रह कर जगत्‌ के कल्याण की चेष्ठा की जा सकती है | किन्तु श्नतयन्त 
दीघं काल के वाद्‌ इसकी भी एकं सीमाश्रातीहै। यह्‌ तो टीक है कि इस समयभीदेहका 
पात नहीं होता, पर्त प्रयोजन के सिदध हौ जाने पर योगी उसे संकुचित करके परमधाम मे 
प्रवेश करता हे । कोद कोई इस देह का दिव्ध-तनु नाम से भी वरन करते है । नाथ संप्रदाय 
रसेश्वर योगी संप्रदाय तथा महेश्वर संप्रदाय मे इस विषय मँ विस्तृत आलोचना है| सेन्ट 
जन के एपोकलिप्स मं भी इस विषय मे बहुत ङु ईगित है । खी्टीय मत के रिसरेक्शन 
बोडी तथा एसंसन बोडी का मेद इस प्रसंग मे आलोच्य है | 


(2. 
बौद्ध योगियोँ के श्राध्यात्सिक जीवन में कर्णा का क्या स्थान दहे, इस विष्य की श्रालो 


चना के लिए पूवाक्त विवर्ण का उपयौग प्रतीत होता है [0 श्रावकं तथा प्रत्येक-बुद्धयान मे 
तव्‌ सत्वां का दुःख-दशन हौ कर्णा का मूल उत्स है। इसका नाम सत्वावलंबन कर्णा हे | 


~ भ्रूु तथा मध्य कोटि के महायान मत ्रथीत्‌ सोत्रान्तकं तथा योगाचार संप्रदाय मे जगत्‌ 


का नश्वरत्व या तरिके हौ करुणा का मूल उत्स हं । इसका नाम धमोवलंबन कर्णा हे । 
उत्तम महायान शअरथात्‌ माध्यमिक मत सं करुणा का मूल कुछ नदीं है, अर्थात्‌ उसकी प्रथक्‌ सत्ता 
नदीं है । इस मत मे शूयता से अभिन्न कर्णा ही बोधिका ्ंगहे। एकदृष्टि से देखने पर 
प्रतीत होगा षि शर्या जैसे लोकोत्तर है, वेसे दी करुणा भी लोकोत्तर है । यह श्रेठुक करुणा 
है । श्रनंगवन्न कहते हं कि करणावान्‌ कमी किसी सत्व को निराश ( विमुख ) नदीं करते- 


सत्वानामस्ति नास्तीति न चैवं सविकल्पकम्‌ । 
श्वरूप निष्परप॑च है, इसलिए प्र्ञा-स्स चिन्तामणि के सदश श्रशेष सत्वो का श्रत्‌ 
निखिल जीवों का श्र्थकरण या स्र्थक्रियाकास्तवि हे । इसी का नामान्तर कूपा है-- 
निरालम्ब दे प्रज्ञा निरालम्बा महाक्पा | 
एकीभूता धिया साधं गगने गगनं यथा ॥ 
मनोरथनदि ने प्रमाणवातिक की वत्ति मे कहा है- 
दुःखाद्‌ ` दुःखहेतोश्च सभरद्धर्णकामता कर्णा । 





( २० ~ 


वार्तिककार ध्म॑कीति ने करूणा को भगवान्‌ बुद्ध कै प्रामाण्य कै लिए साधन माना 
हे, श्रोर कदा है कि यह ्रभ्यास से संपन्न होती है । 
साधनं करुणाभ्यासात्‌ सा बुद्धे दँदसंश्रयात्‌ । 
ग्रसिद्धोऽभ्यास् इति चेन्नाश्चयप्रतिषेधतः ॥ 
“द्रभ्यासात्‌ साः इसकी व्याख्या मं मनोरथनदि ने कहा दहै ~ 
गो त्रविशेषात्‌ कल्याणपित्रसंसगीदनुशयदशंनाच कथ्चिन्मदासत्वः कृपाया- 
मुपज्ातच्ृहः साद्रनिरन्तरानेकजनमपरम्पराप्रमवाभ्यासेन सात्मीभूतकृपया प्रेर्यमाणः 
सर्वसच्यानां समुदयहान्या दुःखहानाय सागभावनया निसेधप्रापणाय च देशनां कतु- 
कामः स्वयमसान्ताच्छरतस्य देशनायां विप्रलम्भ॑भावनाचतुरार॑सत्यानि साक्तात्करोतीति 
भगवति साघर्नं छपा प्रामास्यस्य । [ १ । ३६ | 
श्रावक तथा प्रत्येक-वद्ध से बुद्धा का यही वैशिष्ट्य है | धर्मकीतिं ने लिखा है-- 
पराथ॑वृत्तेः खद्धादेविशेषोऽये महाम॒नेः | 
उपायाभ्याख एवायं तादध्याच्छासनं मतम्‌ ॥ [ १ । १७६ ] 
रत्येक-बुदध, श्रावक प्रभृति का लच्तणए वासना-दानि है । पर्व॒ सम्यक्‌_संबुदध परारथवृत्ि 
होने के कारण सर्वोत्तम है । 
यह दया सत्वद्टिमूलक नदीं दै, विन्वु वच्वुधम हं । इसीलिए यद दोषावह नदीं है । 
वातिककार ने कदा है ~ 


दु; खन्नानेऽविरद्धस्य पूर्व॑स्कारवादिनी । 
वस्तुधर्मा दयोत्पत्तिनं सा सत्वानुरोधिनी ॥ | १। १७६ | 
दुःखकाज्ञान होने पर पं संस्कार के प्रभाव से दया स्वभावतः ही उत्पन्न होती है| 
यह सवत्र जरप्रतिदत दै । पूर्वं संकार का श्रथ प्राक्तन अभ्या की प्रवृत्ति दै। वस्तुध्मका 
तासयय वस्तु का श्रथौत्‌ छ्रपाविषयी त दुःख का धर्मं है । यँ दीकाकार ने स्पष्ट शब्दों सँ कडा 
है कि जिनकी च्रासह्टि सर्वथा उन्मूलित है, एेसे महापुरषों को दुःख के संमुलीन होते ही 
दया उन्न हो जाती है । क्योकि उन्होने दुःखकरो कृपा के विष्यरूपरमे ग्रहण करने का 
व्रश्यास कर लिया है | सव दुःखो का मूल कार्ण मोह है । बोद्धमत मे सत्वग्राह्‌ या ग्रात्मग्राह 
ही मोह का मूल है | जव इका उन्मूलन दौ जाता है तो किसी के प्रति द्वेष नहीं होता| 
क्याकि जिसे श्रास्मदशंन नदीं है, उसे किसी के द्वारा श्रपकार प्राति की भ्रान्ति नदीं होगी | 
ग्रतः बह किषीसे द्वेष क्यो करेगा १ इस प्रकार यह कृपा दोषों कै मूलभूत श्रातमग्राह के 
श्रभाव से ही उन्न होती है, दसललिए वह दूषणीय नही है । ध्मकीतिं ने कदा है-- 
दुःखसन्तानसंखर्शमत्रेणैवं दयोदयः | [ १। १७८ ] 
पूवं कर्मा कै श्रावेश के तीण हो जने से ग्रोर दुःखजनक शन्य कारणो के अ्स्यन्त 
नष्ट हो जाने से श्रप्रतिसंषि के कारण मुक्ति श्रवश्य होती है। किन्तु जो महदाङपा से संपन्न 





ह न. 


॥ 


। जि = 
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है, उनका जन्माक्तेपक कर्म प्रणिधान परिपुष्ट है, रतः उनके संस्कार की शक्ति दीणए नहं 
होती, इसीलिए. उह सम्यकू -संबुदध ह । ये यावत्‌ च्माकाश चिरस्थायी ह । परन्तु भावकं का 
कर्म रेते देह का च्रात्तेपक है जिसकी स्थिति का काल नियत है। उनम करणा श्रस्यन्त मृदु 
हे, श्रत: देहस्थापन के लिए उने श्रपेक्िति महान्‌ यत्न भी नदीं है । इसीलिए उनकी सदा 
स्थिति नहीं है । परन्तु इसके विपरीत वे महासुनि जो दुसरों के उपकार साधन के लिए ही 
है, श्रौर अकारण-वत्सल है, वे वस्तुतः कृपामय ह । इस अथं मे ये पराघीन दै । इस विशिष्ट 
पराधीनता के कारण ये लोग चिरस्थितिक द । धर्मकीति ने कदा है 


तिष्न्त्येव पराधीना येषां त॒ सहती कृपा । [ १। २०१ | 

श्रद्वयवज् ने तच्वरत्नावली मं का है किं श्रावक श्रौर प्र्येक-बद्ध की करुणा सवा 
वलंबन है । स्वां के दुःखदुःखत्व तथा परिणमटुःखत्व का अवलंबन करके इनकी करूणा 
उत्पन्न होती हे । भावक की देशना वाचिकी है, किन्तु प्रव्येक-बुदध की देशना कायिकी है । 
संबुद्धो के अनुत्पाद से ओर भावक के परिचय से मरत्येक-बुदधों का ज्ञान श्रसंसर्गं से दी 
उत्पन्न हौता हे । यहां श्रसंसगं से श्नभिप्राय श्रपने म एसी विशिष्ट पात्रता के संपादनसे है, 
जिसमे सूयज्योति के समान स्वभावकाय या धर्मकाय के स्वभावतः प्रसरणशील रश्मयो का 
स्वतः ही श्ाघान होता हे । शरोर सम्यक्संबुद्धो से प्रत्येक-बुदध की यही भिन्नता है। बोद्ध 


साधना का प्रत्यक श्ंश ही प्रज्ञा तथा कख्णाकी दृष्टि से ही विचास्णीय हे । देशना भी इसी 
के ्रनुरूप है । 


( ७ ) 

भावक; प्रत्येक-जुदध ग्रौर सम्यकू संबुद्ध॒ इन तीन प्रकार के साधकं के वीच महायान 
दी योग-पथ है । यद्यपि उसमे श्रवान्तर भेद है, फिर भी मुख्यतः दो ही धारणे है-- 
९. पारमिता-नय, श्रर २. मन््-नय । समी सोधान्तिक मृदुपारमिता-नय स्वीक्षार करते हं । 
योगाचार्‌ श्रौर माध्यमिकां मे कोई पारमिता-नय श्र को$ मन्त्र-नय रहण करते हैँ । ज्ञान के 
साकार या निराकार मानने के कार्ण योगाचार दो प्रकारके है| साकारवाद्‌ म परमागु कौ 
षडर नहं माना जाता । इस मत मे समी चित्त-माघ् है । इसमे आद्य जनौ म्राहुकमाव नहीं 
ह । कामधातु, रूपधातु च्रौर शअ्रूपधाठ तानो चित्तमात् ह । ये चित्त निरपेत्त विचिध 
मकाशप्मक दे । चित्त जव विकल्पशूर्य होता है, तब उसे ही श्रदवैत-साक्ाकार कहते है । निरा- 


` कारवाद म चित्त श्ननाकार संवेदनरूप है | वासनायुक्त चित्त श्र्थाभास के रूप में प्रवृत्त होता 


हे । श्रामासमात्र ही माया है। जो तख ह वह॒ निरामास दै । वद शुद्ध अनन्त श्राकाशवत्‌ 
द । बुद्धकाय या धर्मकाय निष्प्रपञ्च तथा निराभास हे । उससे दो रूपकायों ( संभोगकाय तथा 
निमाण्काय ) का उदूभव होता हे । दोनों ही मायिक ई । 

अन्य मत मं किसी-किसी का लद्य मायोपम श्रद्वयवाद्‌ है। कोई आचार्यं इ प्रकार 
का श्रद्वयवाद्‌ नहीं मानते | उनके मत मे सर्वधर्मापरतिष्ठानवाद ही युक्रिसिद्ध है । मायोपम- 
समाधि, महाकर्णा, तथा अननाभोग चर्या के द्वारा बोधिसश्व सर्वं का दर्शन श्मौर ज्ञान करते ह । 








(२9) 


किन्तु इस ज्ञान तथा दशंन को मायावत्‌ या छायावत्‌ माना जाता हे । चित्त के वाहर जगत्‌ 
नदीं है । उनका जीवन विना किसी निमित्त के क्रमशः उच्च उच्च भूमियों का लाममात्र हे । 
ख्मन्त मे त्रिधातु की चित्तमात्रता प्रतीत दौने लगती है। यही मायोपम समाधि है| पर्व॒ जो 
लोग सन घमो का श्रप्रतिष्ठान मानते हँ, उनके सिद्धान्त म विश्व न सत्‌ दै, न असत्‌ है, 
न उमयासमक दे, न श्रलुमयात्मक है । इसीलिए इस मत मं संसार को सत्‌ , श्रत्‌ ; सदसत्‌ , 
तथा सद्सद्‌-मिन्न चार कोचि से विनिशरक्त माना जाता हे । श्राव्यासिक दृष्टि से साधनः 
जीवन की दो श्रवस्थाएुं है--१, देद-रूप या खाघन-रूप तथा २. फल-रूप या साध्य-रूप | 
तान तथा भक्ति मागं में जेसे साधनरूप ज्ञानभक्ति या साध्य ख्य ्ानमक्ति व्योनोंका 
परिचय मिलता हे, उसी प्रकार वद्धोंके साधन की चरमदश्टि से भी साधन-रूप करुणा 
शरोर साव्यरूप करुणा में मेद्‌ है । साधनावस्या मे मगवान्‌ के चित्तोत्पाद से लेकर 
बोधिम॑ड-उपक्रमण्‌ ; मार्विष्वंसन तथा वञ्नोपम-समाधि पर्यन्त मार्गं रूप है। यह मार्ग 
पारमिता-नय ह । फलावस्था मं एकाद्शा-भूमि का च्रावि्माव माना जाता है। द्राशय्‌ तथां 
प्रयोग के भदसेदेठ॒भीदौभ्रकारके दै। सरव॑स्च्वोंका चाण श्राशय हं तथा क्ञयानुत्पाद्‌ 
ज्ञानरूप नधि का श्मवलंबन प्रयोग ह| व्रयोगकेभी दो प्रकार्‌ है | एक का चिमुक्तिचर्था 
से संबन्ध हं) दूसरे का भूमि से। पहला दानादि-विय॒क्ति मेँ प्रायोगिक दै, दूसरा पारमिता- 
विमुक्ति मे वेपाक्किदै। दितीयकेभी दो श्रवान्तर भद्‌ दै । एक मे अभिंसकार हे, द्वितीय में 
द्मभिसं्कार नदी हं | प्रथमे सात भूमिवां द क्योकि च्रामोग तथा निमित्त ॐ प्रभाव से 
सखमाधिकी परवृत्ति दौती दं । खतम भूमि मं निमित्त नदीं रहता, भरिन्ु श्राभोग रहता है | 
ञ्रटम मं श्रामोग मी नहीं रता । चद्धभूमि कौ प्रति होने पर निमित्त श्रौर श्राभोग दोनों का 
छममाव हीता हं । ईइ्ीलिए इसम्‌ स्वभावसिद्ध समाधि का उदय ह्येता है | इसी के प्रभाव से 
निखिल जगत्‌ कं यावत्‌ च्रं का संपादन हो जातादै। उत्त समय परार्थं सपादन होता है 
प्रोर सरवसंवित्‌ के लाभाथं सवानुशासन हौ सकता है | 


एक इष्टि सेदेखा यतो यदं भी साधकावस्थादी है। इसमे चार संपत्‌ का उदयं 
होता हं । चारों च्रभ्वास रूप दी ईदै-१. श्रशेष पुए्य तथा ज्ञान-संमार का परभ्यास, २, नैरन्तर्थ 
का च्रभ्यास्‌, ३, दौघकाल का च्रभ्यात श्रौर्‌ ४, सत्कार का ब्रभ्यास | पतञ्जलि के योगसूत्न-- 
“स ठु दौधेकालनेरन्तयख्कारासेवितौ इठभूमिः” मे श्रन्तिम तीनों का उल्लेख है । । 


सिद्धावस्था दशम भूमिके बाद्‌ हती दे। उसपनै भी चार संपदो का उल्लेख मिलता 
है-- ९. म्रदाए, २. ज्ञान, ३. रूपकाय्‌, ४, प्रभाव | प्रत्येक के श्नवान्तर भद हे, जिनका वर्णन 
यदं श्ननावरयक दं । शक्त मं बद चरपेकतिति है, जो शूपकराय मं संपत्‌-चदष्क के नामत 
निर्दिष्ट दै । उसके अ्रन्तग॑त महापुरष के बत्तीस लण्‌, श्रशौति प्रनुम्यञ्जन, बल तथा वज्राङ् 
श्रथवा स्थिरदेह ह । पातज्जल-योगसूच्च मे कायसंपत्‌ के नाम से पञ्चरूप-विशिष्ट पञ्चभूत-जय्‌ 
का जो फल उक्त है, वदी यदा सिद्धपुरष के रूपाय को स्वाभाविक संपत्‌ कहकर माना गया 
है । इसमे जो प्रभाव शब्द उल्लिखित है उसका तात्प है, विशिष्ट एेश्वर्यं थवा ईश्वर । 








प्णणणणणणीणणणणणणणणणाणणणणणीी 


( २६ ) 


किसी किसी श्राचार्य के त्रनुसार इसमे बाह्य विषय का निमौए# परिणम-संपादन तथा 
वशित्वरूपी रपत्‌ तथा भिन्न भिन्न विभूतियोँ का श्रन्तमाब हे । 


कोई को$ परवर्ती श्ाचा् पूर्ववरणित हे श्रौर फल की श्मवस्थाच्रों के श्रतिरिक्त सखाथे- 
क्रिया नाम की प्रथक्‌ श्रवस्था भी मानते है । इससे एक महत्वपूरं वात स्प्ट होती ह किं आ्राघ्या- 
त्मिक जीवन में मनुष्य का मुख्य ल्य केवल फल-प्राप्ति या सिद्धावस्था का लाम ही नहीं हे । 
इस प्राप्ति को सवं साधारण के लिए सुलभ करने का प्रयत्न ही सर्वोत्तम ल्य है । इसी का नम 
जीव-सेवा है । बोद्ध दार्शनिक इसी को स्त्वार्थक्रिया नाम से वणित करते ह । इस मत के 
श्रनुसार बोधिचित्तोघाद से बोधिमंड-निवेदन परथन्त जितनी च्रवस्था्ण है, वे सब साधन या 
देठ के श्रन्त्ग॑त दै । सम्यक्‌-संबोधि की उत्पत्ति से सर्वं क्लेशो के प्रदाण पर्थन्त फलावस्था 
है। इसके वाद्‌ प्रथम धर्म॑चक्रप्रवर्तन से शासन के ऋन्तर्घान्‌ पर्थन्त तृतीय श्रवस्था है। 
इससे यदह प्रतीत होता है जि जीव या जगत्‌ की स्च्वाथक्रियारूप सेवा यावत्‌ जीवन का लद 
है, श्र्थात्‌ यह सृष्टि पर्यन्त रहेगा | यदि सर्वं की सक्ति हो जाय तब शासन, शास्ता श्रौर 
शिष्य कोई नदीं रहेगा । उस समय प्रयोजन का भी अभाव हौ जायगा | किन्तु जब तक सबकी 
सुक्ति नदीं होती तवतकर जीवसेवा च्रवर्य रहेगी | इस सत कै श्रुसार देदु-वस्था श्माशय, प्रयोग 
द्रोर्‌ वशिता के मेद्‌ से तीन प्रकार कीरै | सत्वानि प्रणिधान आशय है । प्रयोग दौ प्रकार 
के ४ = सस पारमितामय, शरोर २. दश पारमितामय } सकप्तपारमिता सें दान्‌, शील, क्षान्ति, 
वीयं, ध्यान, प्रज्ञा तथा उपायहे। ये लोग भूमिप्राप्त चठर्विध संपत्‌ से संपन्न ह । इन संपदो का 
४ + पयोग, धरतिमराहक तथा देह संपत्‌ है । साधनावस्था मे समी प्रकार के श्रादि- 
कमः करने पृते हं । किन्तु सतवार्थनरियारूप फलावस्था मँ अ्नाभोग से ही पत्ति होती 
हे, श्रथात्‌ इस श्रवस्थामेंच्रपने श्राप दही कर्मं निष्पन्न होते है, श्ममितानमूलक क्मंकी 
त्रावश्यकता नह| रहती । दस पारमितावादी सात के वाद्‌ प्रणिधान, बल श्रौर ज्ञान श्रन्य 
तीन पारमिताश्रं को भी खीकार करते है | 


( ठ ) 

बोदधो के धार्मिकं जीवन के उटश्य का प्यालोचन पटले किया गया है, उसका 

स्प मे पुनः स्टीकरण किया जाता है। प्राचीन वौघ क मुमु्तुश्रो मे तीन 

त्रादशं प्रथानूप से प्रचलित थे--श्रावक, प्रत्येक-बुद्ध ॒श्रौर सम्यक्‌ -संबुदध । पूषोपेक्तया 

पर पद श्रेष्ठ ह। श्रावक का श्रादशं श्रपेच्ताकृत न्यून होने पर भी परथगजन सै उत्कर 

था | यद्यपि श्रावकं श्रौर एथग्‌जन दोनों का समान लच्य व्यक्तिगत दुःख -निडृत्ति य) 

तथापि प्रथगूजन को उपायज्ञान नहीं था, श्रावकं उपायन्ञ ये | श्रावक ॒दु-ख-निव्रतति 
के मागं से परिचित ये। यह मार्ग बोधि 


द्रथवा ज्ञान है। चार श्ार्य-सत्यों मे यह 
मागं-उत्य है । बोधि या ज्ञान उन्हे स्वतः प्रास नहीं हता था, उसके उदय के लिए 


बदधादि शस्ताग्रो की देशना श्रपेित थी । इसीलिए इसे श्मोपदेशिक ज्ञान कहते है । ध्थग्‌- 
जन धम? श्रथ) काम इस त्रिवर्गं की सिद्धि मँ व्याषटत रहते ये, किन्ु भावक इसे श्रतीत ये । 
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श्रावको मे किसी का दुःखनिरोघ पुद्गल-नैरात्म्य के क्ञान से ग्रौर किसी-किसी का प्रतीलय- 
समुत्पाद के ज्ञान से होता था। धर्म॑-नैरात्म्य का ज्ञान किसी श्रावक को नदीं होता था | इसी 
लिए उह श्रेष्ठ निर्वाण का लाम नदी हदोताथा। फिरभीइतनातो सत्यहैकरिये लोग 
श्रघःपात की अ्राशंकासे मुक्तो जतेये | क्योकि ज्ञानाग्निके द्वारा इनके क्लेश या 
श्रशुद्ध॒वासनात्मक-प्रावरण दग्ध हो जाते थे । इसलिए त्रिधातु मं इनके जन्मनल्लेते की 
संभावना नहीं रहती थी । ये जन्म-मू्यु के प्रवाहर्प परेल्यभाव से मुक्त हौ जाते थे |. 


परतयेक-वुद्ध का श्रादशं श्रावक से श्रेष्ठ है| यथयपि इनका साधन-जीवन वैयक्तिक स्वार्थ 
से ही प्रेरित है, फिर भी श्राधार च्रधिक शुद्ध है । त्राधासजुद्धि के कारण इन्द स्वदुःखनिवृत्ति 
के उपायया ज्ञानक लिए दृसरेसे उपदेश प्राप्त करने की श्रावश्यकता नदीं होती | ये 
लोग पू श्रुतादि अभिसंस्कार के द्वारा स्वयै दी वोधि-लाम करते थे । बोधि-लाम का फ़ल 
बुद्धत्व की प्राति है } योगशाख्र जिसे श्रनोपदेशिक या प्रातिम ज्ञान कदता है, उससे प्रत्येक- 
बुद्धां का ज्ञान प्रायः समान है । किसी श्चंश में यदह विवेकोस्य प्रातिमज्ञान काही एकं द्ध 
है । यह लौकिक शाब्द ज्ञान नदीं है । प्रस्येक-बुद्ध श्रपने बुद्धत्व के लि प्रार्था होते है, उसे 
प्राप्त मी करते ई, किन्तु सर्वं के बुद्धत्व के लिए. उनकी प्रार्थना नदीं दै । 


श्रावक तथा प्रतयेक-बुद्ध कै ज्ञानम भी भिन्नता दहै। श्रावकां का ज्ञान पुद्गल-नेरात्म्य 
का श्रववोध-रूप है, श्रतः पुद्गलवादियं कै च्रगोचर है । प्रतयेक-बुदधो का ज्ञान मृदु इन्दिय 
है, इसीलिए वह श्रावको के मी श्रगोचर दै । श्रावकं को कलेशावरण नह होता, इसीलिए 
इनका ज्ञान सूतम है । प्रतयेक-वुद्ध मं ज्ञेयावरण का एकदेश श्र्थात्‌ प्राह्मावरण भी नहीं रहता, 
इसलिए वह श्रौर भीं श्रधिक सूदम है । श्रावक का ज्ञान परोपदेशदेठक दै, श्रत परोडशाकार 
से प्रमावित है । इसीलिए वह गंभीर है । पर्व॒ प्त्येक-बुद्ध का ज्ञान स्वयेबोधरूप है श्रौर 
तन्मयतामातर से उदुभूत है, ग्रतः पूर्वं से श्रधिक ग॑मीर दै | एक बात शरीर भी है । परस्येक-नुदध 
का प्रह्य-विकल्य परित दै, श्रतः वह शब्द्‌ उच्चारण कयि विना ही धम का उपदेश देते है । 
्रतयेक-बुदध श्रपने श्रधिगत ज्ञानादि के सामर्य॑से दुस्ो को कुशलादि म॒॑प्रवृत्त करते है । 
उनके साघन को इसीलिए श्रति गमी कदा जाता है किं वह उच्चाररदित है, श्रत: दूसरे से 
उसका प्रतिघात संभव नहीं है । 


तीसरा सम्ब सबुदध का श्रादशं है । यदी श्रे श्रादशं है । इतका भी प्रकास्मेद्‌ है | 
सम्यक्संबुद्ध कौ ही बुद्ध भगवान्‌ कहते द । यह श्रनुत्तर सम्यकू -संबोधि प्राप्त है | इनका 
लच्य श्रत्यन्त उदार है । कोटिकोटि जन्मों की तपस्या श्रौर च्रशेष विश्व की कल्याणभावना 
ही इसका मूलाधार है । क्लेशावस्ण तथा ेयावस्ण के निवृत्त होने सेदहदी बुद्ध्वका लाभ 
नदीं हो जाता । यह ठीक है कि श्रावक का दवेत-बोघ नदीं च्रुटता श्रौर प्रव्येक-बुद्ध का भी पूरा 
देत-बोध नदीं चछुटता; केवल सम्यक्‌-तंबुदध दी श्रदय-मूमि मेँ प्रतिष्ठित होते ॥ श्नोर दवैत-भाव 
से निवृत्त होते द । यह भी ठीक है कि ्ञेयावर्ण के निवृत्तन हीने पर श्रद्वतभाव का उदय 
नीं हता । पत्रभ्जलि ने भी कदा है -““्ञानस्थानन्याज्‌ चेयमल्पम्‌न्ञान ्ननन्त होने से ज्ञेय 
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ग्रल्प है । जुद्धावस्था श्ननन्त ज्ञान की श्रवस्या है, इसीलिए श्राचायोँ ने इस ज्ञान को बोधि 
न कहकर महात्रोधि कदा है। इस च्ननन्त ज्ञान के साथ ्रनन्त करुणा भी रहती है । स्खवाथे- 
क्रिया या परार्थापादन का भाव, यही बुद्धो का बीज है । यही इद्धत्व-लाम का प्रधान कारण है । 
निर्वाण या स्वदुःखनिवृत्ति मे लीन न होकर निरन्तर जीव-सेवा मे निरत रहना बोधिस के 
जीवन का च्रादशं है| इसी ्रादशं को लेकर बोधिसच्च बुद्धत्व का लाभ कर सकते ह | 


मदहाश्नावक सोपधि तथा निरुपधि बोधिका लाम कर सकते है, किन्तु प्रज्ञा मं तीव्र 

करणा का समावेश नहीं है । इसी से वह संसारसे चरस्त होते ै। ज यथार्थं कारुणिक हे 
वह दुःख-मोग करते घवराते नहीं, क्योकि उनके दुःख-भोग से दूसरों के दुःखों का उपशम होता 
हे । ये महाश्रावक श्रपने च्रपने श्रायुष्य-संत्कारके तीण होने कै कारण निर्वाण न पाने पर 
भी प्रदीप-निर्वाणवत्‌ त्रेधा॒क जन्मों से सक्त हो जाते है, शओरौर मरणोत्तर परिशुद्ध उ-चेच में 
श्र्थात्‌ अनाक्लव-घातु मे समाहित होकर कमल के पुटमे जन्मलेतेै। मात-गभं मे उनका 
पुनः प्रवेश नहीं होता । श्रमिताम प्रति संबुद्ध-सू्यं इस कमलयोनि मे समाधिस्थ सत्वो को 
अपनी किरण से श्रव्लिष्टतमके नाश के लिए प्रबोधित कसते है। इस समय यह गतिशील 
दोते दै ओर क्रमशः वोधि-संमार ( पुर्य तथा ज्ञान ) का संचय करते हुए जगद्गुरु का पदं 
प्राप्त करते है | यह सव श्रागम की बात है। 


„ भावक-यान मं सुख्य मोक्त नदी होता । इसका सद्धरमपुरुडरीक, लंकावतार, घ्म॑मेषसूत्र, 
नागान के उपदेश आदि मे सर्वत्र प्रतिपादन है । इसके लिए ये लोग क्रमशः महायान मेँ 
श्राङ्ट दोते हं ग्रौर उसमे च्राकर सक्त दौ नाते हं । भावक बा यह विश्वास अवश्य है किं 
उनके संप्रदायमं ही वोधि-लाम कसे से निर्वाण-प्ाप्त हौ जाता हे, किन्त वस्तुतः वह निर्वाण 
नहीं है त्रिलोक से निग॑ममात्र होता है। किसी का यह मी कहना है किं एक-यान का 
उपदेश नियृत-गोच्र के लिए दै । किसीका प्रकर्षण किया जाता है श्नोर किसी का धारण | 


जो यथाथ मे महायानी दै, वह पदले दी ्मुदिता-मूमि को प्राप्त कर क्रमे से श्रनुत्तस-बोधि का 
लाभ करता हे। 


केवल शुद्ध बोधि से महावोधि का लाभ नदीं होता, उसके लिए भगवत्ता से योग 
दोना च्माकर्यके है | पारमिता-संभार के पूरणं न होने तक भगवत्ता का उदय नहीं होता । 
बोधिसत्व चरमजन्म म पारमिता पृण करके भगवान्‌ ह जते है, किन्त बुद्ध नहीं दह्येते । कोई 
मगवत्ता के साय बुद्ध मी होते ह । यही भगवान्‌ इद्ध हैँ । बोधि श्रौर भगवत्ता की दो भिन्न- 
भिन्न धाराए ह । बोधि की धारा मे बुद्धप्व दे, किन्तु संबुद्धत्व नहीं है; ककि दूसरे के प्रति 
करणा नहीं हे, इसलिए. महाबोधि भी नहीं है । महाबोधि का लाभ तब तक नदी 
दोगा, जन तक निखिल विश्च को श्रपना समकर करुणा-विगलित-माव से उनकी सेवा न की 
जाय । सेवा-कम चया हे, बोधिभाव प्रज्ञादै। एक श्ाश्रय म दोनों के युगपत्‌ श्रवस्थान से 


बुदधस्व शरोर भगवत्ता का च्रमेद्‌ से प्रकाश ठोता है। यही मानव जीवन का चरम श्रादशं है, 
यहो बुद्‌ की भगवत्ता है । . 
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भारतीय सस्कृति का रहस्य यदी है । शीमदूमागवत मेँ इसी को बद्पत्व एवं भगवत्ता 
कटा गया रहै ~ 
वदन्ति यत्तश्वविदस्तत्व॑तञ्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 
अथात्‌ एक अद्य ज्ञानात्मकं तख कौ ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ कदा जाता हे । 
एक तश्च को ही ज्ञान-दटि से ब्रह, योग-दष्टि से परमात्मा, भक्ति-टष्टि से भगवान्‌ कहते हे । 
योग कमीत्मक है--योमः कर्मसु कौशलम्‌ । श्रतः ज्ञान, क्म तथा भक्ति या भाव इन तीनों का 
एक म महासमन्वय है । ब्रह्म निगुण, निःशक्ि तथा निराकार है । परमात्मा सगुण, सशक्ति 
एवै ज्ञानाकार है । भगवान्‌ सगुण, सशक्त ग्रौर साकार है । तीनों का यह लक्तण-भेद्‌ दै, किन्तु 
तीनों एकं दी त्व ई । भागवत मे जो श्रद्वय-ज्ञान उल्लिखित है, उसका विवर्ण ॒वज्जयान 
सम्प्रदाय के ग्रहयवञ्जसिद्धि नामक मन्थ मे भी है :-- 
यस्य स्वभावो नोत्पत्तिविनाशो नैव दश्यते । 
तज्जानमद्रय नाम सर्वसंकल्पवजितम्‌ ॥ 
[ चयाचयविनिश्चय की संसृत टीका मे उद्धृत ] 
भागवत म भक्ठि का जो स्थान दै, बैद्धागम मँ कर्णा का वही स्थान है । पर्ापारमिता 
तथा कर्णा के सामरस्य का तास्थ यह है- भरा के प्रभाव से साल्लव धातुर का अतिक्रम है, 
तथा कर्णा के प्रभाव से इनका निर्वाण मं प्रवेश नहीं होता, प्रत्युत जगत्‌-कल्याण के निमित्त 
अनाञ्चव धावु मे स्थिति होती है । 
पर्या न भवे स्थार्नं कृपया न शमे स्थितिः | 
शयात्‌ परज्ञा से संसार का दर्शन नदी होता श्रौर छपा से निवौए नदीं होता, स्वार्थ 
करणरूप पारतंज्य के प्रभाव से बोधिसत्व-गण मव या शम किसी म श्रवस्थान नहीं करते । 
| ( & ) 
पहले पारमिता-नय तथा म्॑-नय का उल्लेख किया गयादहै। बुद्धसे द्यी दोनो 
नय प्रवतित हुए थे । दोनो का प्रयोजन भी च्रभिन्न रै । फिर भी विभिन्न दषिकोणो से म॑चशाञ्ञ 
का प्राधान्य माना जाता है | श्रह्यवन्र ने लिखा &ै- 
एकाथत्वेऽम्यस॑मोहाद्‌ बद्रुपायाददुष्करात्‌ । 
तीच्णोन्दरियाधिकाराच मन्व्रशा््ं विशिष्यते ॥ 
मरत्र-नय अत्यन्त गंभीर एवं विशिष्ट है । उच्चकोटि कै श्रधिकार प्रान दहो जानन 
तक इसमं प्रवेश नदीं होता । मंत्र-विज्ञान श्रतिप्राचीन काल से भारत म प्रचलित था। 
उसकी तीव्र शक्तिमत्ता कै कारण दुखपयोग की श्राशंका से श्माचायंगण्‌ मंत्रमूलक साधना 
करो जनसाधारण कै समक्त प्रकाशित नही करते थे । गुप्तमाव से दी इतका श्रनुष्ठान द्योता 
© 
था। प्रथम ध्मचक्रग्रवततन की बात सवप्रसिद्धदै। द्वितीय तथा तृतीय धर्मचक्रप्रवत॑न कै 
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द्रधिक्र प्रसिद्ध न होने पर भी वह श्प्रामाणिक नहीं प्रतीत दोता। जेसे श्रागमके गभीर 
तस्वों का उपदेश केलास आदिः के शिखर पर या मेसुद्धादि के उच्च प्रदेशं पर ्श॑करादि 
गुसमूतिं ने शिष्यरूपा पावती च्रादि को किया था, ठीक उसी प्रकार राजण्ह के निकयस्थ 


` गृध्रकूट पवेत पर बुद्धदेव ने अपने जिज्ञासु भक्तां के समन्त पारमिता-मागं का प्रकाशन किया । 


ग्रकूट मे जिस समय बुद्ध ने समाधि ली उस समय उनके देद से दशो दिशाश्रं मे तेज 

निःखत हृश्रा श्रौर सवं प्रदेश आ्रालोकित हो उठा। मुंह खोलते ही देखा गया क 

उसमे श्रगणित सुवणंमय सहल्दल कमल प्रकाशत हूए हँ । उनके देह के प्रभाव से लोक 

के विभिन्न दुःखों का उपशम हो गया | इस उपदेश का विवरण महाप्रज्ञापारमिताशासन 

मे निबद्ध है। कदा जाता हं किं नागाज्ुन ने इसकी एक टदीकाभी लिखी थी। इस मन्य 
के विभिन्न संस्करण ।वभिनन समयम संकांलत हुएये। कुक संस्कसणो के कुशो का 
भाषान्तर भी हन्ना था। अतिप्राचान कालस दा सवंदेश म इसका प्रचार हृद्या | महायान्‌ 
मे श्ल्यता, करुणा, पराथ-सवा ग्रत विषयो का तथा योगादि का सविशेष वणन उपलब्ध 
होता दै । यह प्र्चापारामता वस्वुतः जगन्माता महाश।क्तरूपा महामाया हे | महायान-धर्मं 
के विकरासमं शाक्तागमका पूरे प्रभाव स्पष्ट लांचत होता दह। यह महाशक्रिरूपा प्रज्ञा 
बोधिसस्वा को जननातां हं दहा, बुद्ध का भी जननांदहे। शव तथा शांक्तम चन्र श्रौर 
चन्द्रिका के समान श्रद्‌ संबन्ध हं, टाक उसी प्रकार बुद्ध श्र प्रज्ञापारंमता का संबन्ध 
हे । विर्व क इःख के [नमोचन-कमे म॒ बोधसुत्वगण॒ इसी जनना की प्रस्णासे श्चौर 
सामध्यस क हीत ध । ष पार॑मता तया मन का यह्‌ नय सवत्र दौ स्वीङृत हे । इस महा- 
शक्त के श्मनुभ्रह्‌ के वना लोकाय-स्पादन नै कायं नदीं [कया जा सकेता । 


पार[मिता-नय का लद्दय बुद्धल-लाम है, शरोर वही म॑च-नय का भी । पारमिता-नय 
मे श्रवान्तर भद्‌ मी हं । इसका यहां ।वरेष वशेन नदी ह्ये सकता | फिर भी इतना कटा जा 
सकता दे क व्याने, ष्यान-फल, दष्ट, करणा का स्वरूप, तथा चिकार्यांबधयकं विचा मे दोनो 
म कर्दी-कर्टा मतसेद्‌ हं । मायोपम श्रद्यवाद्‌ का लच््य एक ।वरोष प्रकार का है, किन्तु सवेधमौ- 
परतिष्ठानवाद्‌ का ल्य उस्स ङं [मनन ह | उभयत्र पारामताघ्नो का पूति अवश्यक हं । 
दान हा नयाम साघनाके चेत्र म योगाचार्‌ श्यात्‌ योगचयो का प्राधान्य है । |न्ठ दोनो 
कयागम पर्सरमभद्‌ हं। दोनो यान बोधिक्ल-यान है| पारमिता-नय म करुणा, मेत्री 
श्रादि्‌ का चय प्रन ह्‌ । माध्यं तथा योगाचार दोनों संप्रदायां म पारमिता-नय का समा- 
द्‌\ था | नागान का प्रवततित माव्यामक-मत कालिक दष्ट से कुद प्राचान दह । इसका उद्‌भव- 
प्त वद्‌। € जद म्-नय का उद्भव माना जाता ह । श्राघन्यकटक नामक यह्‌ स्थान दांत्तण 
> चअपसवता कं नकट ह | तात्रिकं साधना के इतिहास में श्रोशेल या भीपव॑त का नाम अत्यन्त 
प्रसिद्ध दे । यह ज्यो तलिङ्ग॒मंह्लकार्जुन क। तेतर है । बोद्ध ताच्निक प्रदाय क विश्वास के 
श्नुसार भगवान्‌ बुद्ध ने धान्यकयक मेँ म्॑न-नय का वृतीय धमेचक्रप्रवतंन किया था | नागाज्ुन 
के कुदं समय वाद्‌ श्रसंग का काल है । योगाचार संप्रदाय के इतिहास-प्रसिद्ध प्रवत्तक श्रखग 
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दी ई । यह आचायं वसुबन्धु के ज्येष्ठ भ्राता ये । उस समय के तदायोगियों म यद प्रसिद्ध ये | 
इनके महायानसूत्रालकार मे तांत्रिक प्रमाव स्पष्ट प्रतीत दोतादै। प्रसिद्धिदहै किमैत्रेय के 
उपदेश से श्रसंग का घामिक जीवन त्रामूल परिवतिंत हृ्रा था । वर्तमान श्रनसंघान से प्रतीत 
होता दै कि मेनेय एक एेतिदासिक व्यक्ति थे । इनका नाम नैत्रेयनाय या । वस्तुत; महायान- 
सूत्रालंकार को मूलकारिका इन्दं की रचित है । वस्तुतः वौद्ध-धर्म पर तंत्र का प्रभाव श्रसंग से 
पटले दी पड़ चुका था। मंजुश्रीमूलकल्य नामक ग्रन्थ का पस्विय प्रायः सभी को है | इसके 
छ्मतिर्कि उस समय श्रष्टादश पय्लात्मक गुह्यसमाज की मी बहत प्रसिद्धि थी । परवर्तौ बौद 
तात्रिक साघना के विकास मं गुह्यसमाज का प्रमाव च्रवुलनीय था | इस पर नागार्जुन, छ्ष्णा- 
चायै, लीलावन्न, शान्तिदेव प्रति विशिष्ट च्राचार्यौ का भाष्य था | इतना ही न्द, परवती 
काल के दीप्र भरीच्वान, कुमासकलश, च्ञानकी्ति, त्रानन्दगभ, चन्द्रकीर्ति, मंत्रकलश, ज्ञान- 
गभं तया दौपकरमद्र प्रति बहुसंख्यक सिद्ध श्रौर विद्वान्‌ वैद्ध पर्डितो ने इस अन्य में उक्त 
तत्वों के विषय मे मदच्वपूणं नाना ग्रन्थों की स्चना की थी | च्रस॑ग के छोटे माई पदतले चैमाप्िकं 
थे | बाद्‌ मे च्रसंग के प्रभाव से परिपक्व योगाचारी बन गये ये । श्रसंग गुह्यसमाज के रचयिता ये 
या नहीं, कना कठिन दै । किन्छ॒ दोनों मेँ निष्ट संबन्घ च्रवश्य था । प्राचीन शैव तथा शाक्त 
द्मागमों के सृच्छ तथा व्यापक आलोचन से ज्ञात होता है कि श्रसंग, नागान ्रादिः त्राचार्य॑ 
उनके प्रमाव से गरुक्त नहं थे । कामाया, जालंधर, पंगिरि उड्ीयान, श्रीपर्वत, ्याघ्रपुर 
प्रभृति स्थान तांत्रिक विद्या के साधन-केन ये | मातृका-साधन के उपयोगी चेत्र भारतवर्षं के 
विभिन्न प्रदेशों मँ फले हुए थे । म्॑-खाघन प्राचीन वागूयोगका ही एक विशिष्ट प्रकार 
माघ है। 


पदले का जा चुका है कि बोद्ध-मत मँ पारमिता-नय के सदश मंत्र-नय के भी प्रवर्तक 
बुद्ध दी द । क्रमशः मं्रमागं म शअ्रवान्तर मेद्--वज्जयान, कालचक्रयान, तथा सहजयान 
शराविभू'त हुए । इनमे कंचित्‌ भेद दै, किन्तु बहुत श्रंशां मे सादृश्य है । वस्व॒ः सभी म॑ज- 
मार्गकेदीप्रकास्मेदर्ह। इतदि मं मेद नदीं दै । मालूम होता है, एक हौ साधन-घारा 
विभक्त दोकर भाव के गुण-प्रधानभाव से विभिन्न रूपमे व्यात दौ गह । पारमिता-नय का 
प्रायः समस्त सादित्य विज्चुद्ध संसक्त में है, किन्तु म॑त्र-नय का मूल कु संस्छत, कुद्ध प्रक्रत श्रौर 
कु ्रपश्र शमं है। शाबर श्रादि म्लेच्छं भावार्श्रीमं भी म॑त्ररहस्य # व्याख्यान होता है । 
यह्‌ लघुतेत्राजयीका विमल-प्रमा मे दै | म॑त्रनय की तीनों धाराए परस्पर मिलती है । वस्तुतः 
यदी बोड तान्तिक-घर्मं है । यदि महाशक्ति की च्राराधना दी तान्तिक साधना का वैशिष्य माना 
जाय तो दमं संदेह नदी कि पारमिता-नय भी तान्तिक कोटि मे गिना जायग। | 


वन्रयान की साधनामें म॑त्रका प्राधान्य रहता है । इसी कारणं कभी कमी वज्रयान कौ 
भ॑त्रयान मी कदते ह । सदजयान में मंत्र के ऊपर जोर नदीं दिया गया है। परन्तु वञ्नयान 
तथा कालचक्रयान की योग-साधना मेँ्म्॑नकादही प्राधान्य माना जाता है। प्रसिद्धि दहै करि 
गीतम बुद्ध के पूरव॑वर्ती बुद्ध दीप॑कर इस मार्गं के श्रादि उपदेष्टाये। किन्तु वज्रमार्गं कं ल-क्रम्‌ 








= सक, 
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से ल्त हो गया, जेसे सुना जाता दै फ सख्य कलाक" भक्तित हु्रा था, चोर भीतोक्त 
दीर्घकाल से लुक्त दो गया था ( योगो नष्टः परन्तप ) । बाद मे कृष्ण ने गीतोक्त योग का पुनः 
प्रवर्तन किया । इसी प्रकार वञ्जयान का भी प्रवाह विच्छिन्न हो गया था। यह्‌ ठीक है कि किसी 
किसी स्थान में यह विद्यमान था, इसका श्राभास मिलता है । किन्तु जन-चित्त पर उसका प्रभाव 
नदी था | उत्तर काल में वञ्र-यान वच्रयोग के रूप मे प्रकट हुश्या | उसके प्रवतंक राजा सुचन्द्र 
थे । यह एक विशाल राज्य के स्वामी ये | इनकी राजघानी संमल-नगरी थी । यह सीता नदी 
के तट पर थी । कालतंत्न में इसका विवरण मिलता है । यद राजा सुचन्द्र वज्रपाणि बुद्ध कँ 
निमीण-काय थे । इन्दोनि ऊर्वै-लोक म जाकर संबद्ध गौतम से श्रभिषेक-त के संबन्ध मे कुल 
प्रन कयि थे । उनके प्रश्न से प्रसन्न होकर गौतम ने श्रीधान्यकरक मे एक समाका 
श्राहनान क्रिया | जगत्‌ में किसी नवीन मत के प्रचार के लिए प्रायः एेसा ही हृश्रा करता दै । 
इसके पहले शन्न्रूर पवेत पर सभा हई थौ श्रौर उस सपय मंनमागं का उपदेश हरा यथा| 

द्मधिकार्‌ संपत्ति ग्रच्छी न रहने से वञ्जयान मे प्रवेश नहीं होता | पारमिता-नय का 
साधन नीति तथा चया कौ शुद्धि पर प्रतिष्ठित हुत्रा था, पिन्ु म॑त्-नय की साधना श्राष्यासिकं 
योग्यता पर निर्भर थी | 


पारमिता-नय का विश्लेषण सौत्रान्तिक दृष्ट से होता हे, किन्तु मंत्र-नय का व्याख्यान 


योगाचार तया माध्यमिक दृष्टिसेदही दहो सकता है। सौत्रान्तिक बाह्यार्थं को श्रनुमेय मानते है, 
उनके मत मे उसका कभी प्रत्यत्त न 


| दीं हो सकता | माध्यमिक विज्ञान को भी नही पानते । इसी 
से समभमेंश्नाताहै किर्मव-साधनाका प्रधिकार प्राप्त कसे के लिए दृष्टि का कितना प्रसार 
तथा उकत्कषं होना चाहिये | 


\ 4० 

म॑नि-यान का ल्य वन्नयोग-तिद्धि रै । जब तक साधक क श्राधार्‌ या तेर योग्य नहीं 
होता तन तके इसका साधन नहीं किया जा सकता । पूता के मा सें च्रे बढ़ने ऊ लिण 
यदी योग ष्ठ है | इस महामार्गं के चार स्तर्‌ है | एकं एक स्तरमे पूणं योग का एक एक 
रूप श्रावरण से उन्युक्त होता है । चारों स्तरो के साधन म पूणंता-लाम करने पर योग पूणं हौ 
जाता है। प्रत्येक स्तर मे योग-लाभ सते पदतले विमोक्ल-लाम करना पड़ता है । विमोक्त-लाम का 
उद्‌ श्य कल्पनादिक से तथा श्राव्नाश्रों स मुक्त होना है । ध्यान से विमोक्त की प्राप्ति होती 
ह, शरीर विमोक्त से योग सिद्ध होता है। चार स्तरो क कार्ण विमोक्त मी चार प्रकार क है- 
शूयता, श्रनिमित्त, त्रप्रशिदित, श्रौर श्रनभिसंस्कार । प्रसेक योग म विमत्त कै प्रमाव से एकं 
एक शक्ति का विकास होता है, रथात्‌ एक एक वन्नयोग से एक एक पकार की शक्ति पूं 
होती दै। शक्ति के पूणं विकास हो जने प्र वज्जभाव का उदय होतादहै। स्थूल दृषिसे 
ञ्रपनी सत्ता का चार भागौ मे विभाग किया जातारहै- का य॒, वाक्‌; चित्त श्रौर ज्ञान । प्रथम 
वज्जयोग मे (कायवज्जभावः का उदय होता है। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चथ 


शवस्था््रों का मी उद्य होता है । जिते कायवज्ञ कहा गया है, वह एक इष्टि से स्थूल जगत्‌ 
की पृणता है । शेष तीन भी इसी प्रकारके है। ये चास समष्टि लप है। 
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पले वञ्नयोग का नाम विश्य्ध-योग है । इसके लिष. दले शन्यता नाम का विपो 
पराप्त करना पड़ता दहै | शन्यता शब्द से स्वभावदहीनता समनी चादिये । शन्यता ग्रतीत श्रौ 
्ननागत चयो से शल्य है । इसका दशंन शुन्यता दै । यह गंभीर श्रौर उदारे दै। गंभीर इस 
लिए. कि श्रतीत शरोर श्रनागत नदीं दै। उदार इसलिए किं त्रतीत ग्रौर अनागत का दर्शन 
दे। जिस ज्ञान म इस शून्यता का ग्रदण होता दै, वही शत्यता-विमोक् है । इसे प्राप्त करने पर 
तशय श्रवस्या का च्य हो जाता है, श्रर श्रचतर मदायुख का उदय होता है । करुणा का लक्तण 
च्ञानवञ्र है । इसी का नामान्तर सहकाय है, जो प्रज्ञा शरोर उपाय की साम्धावस्था है| 
इसी का नामान्तर विश्ुद्ध-योग हे | 
दवितीय योग का नाम धर्म॑-योग है। इसके लिए जिस विमोत्त की च्रचेन्ता हे, उसे 
श्रनिमित्त कदा जाता हे । बुद्ध, वोधि प्रति विकल्पमय चित्त दी निमित्त दै । जिस ज्ञाने 
इस प्रकार का विक्ल्प-चत्त नदी दता, उसे ही श्रनिमित्त-विमोच् कदते द । इसे प्राप्त कर लेने 
पर सुति दशाकाक्त्ध दी जाता ह| नि्य-त्रनिल्यादि दय से रदित मैत्रीरूप चित्त उदित 
दीता ह । यह चित्त-वन्न धम॑काय नाम से प्रसिद्ध है । यह दौ कार्यो का स्फुरण है । वस्वुतः यह्‌ 
जगत्‌ के कल्याण्-साघक निक्किल्पक्र चित्त से मिनन शरोर कुहु नदीं दै । यह योग भी प्रा 
तथा उपाय का सामरस्य है । चित्त-वन्न ही ज्ञानकाय नाम से प्रसिद्ध है। 


तृतीय योग का नाम मंत्र-योग हे । इसके लिरः श्रप्रणिदित नामका विमोक्त श्रावश्यकं 
है । निमित्त के श्मभाव से तकं का श्रभाव होता है । वितवचित्त के श्रभाव से प्राखिधान 
का उद्य, नदीं होता । इसीलिए यह ग्रपरणिदित है । श्रप्रणिधान शब्द से भरँ संबुद्धः श्रादि 
श्राकरार का भाव समा जाता हं | इस प्रकार के विमो से प्न्य दोता दै, श्रौर भीतर 
से श्रनाहत ध्वनि सुन पड़ती ह । यही मत्र या सव-भूतरत नाम से प्रसिद्ध है। दिता इसी 
का नामान्त्र है । सयसस्वश्त से तात्पयं मंत्र द्वारा सवसो मे मोदन ( श्रानन्द्‌ ) का संचार 
करना हे । यदी शरुदिता का तात्पर्यं दै | मन का त्राण दो जाता है, यदी मंत्र का उपयोग है। 
यदी वागूव॒ज्ञ या सभोग-काय है | म्रज्ञात्रौर उपायका सामरस्य ही मंत्र-योग है। यह सूयं 
स्वरूप हे । 

चतुथं योग का नाम संस्थान-योग दहै । इसके लिए च्रनभिसंस्कार नामका विमोक्त 
च्रपेचिति दै। प्रणिधान न रहने से श्रभिसंस्कार नदीं रदता। श्वेत-र्क-प्रणायात, 
विज्ञान ये श्रमिसंस्कार ह। इस विमोक कै प्रभाव से विचयुद्धि होती दै । उससे जाग्रत्‌ अनवस्था 
का च्य होता दै, रोर अनन्त श्ननन्त निमीण-कायो का स्फुरण होता है । इससे उपेन्तारूप 
काय-वन्ज कालाम्‌ दता है । रोद्र शान्तादि सूपो से इसका सकर नदीं है । निमीण-काय या 
प्रल्ञोपाय का सामरस्य ही संस्थान-योग का रूप हे । यह कमल-नयनः नाम से प्रसिद्ध है | 

वाक्त विवर्ण से खट है कि चार योगों से चार श्रवस्थाश्रों का ्रतिक्रम दोता है । 
वज्रयोग का गरुल्य फल पूं निर्मलत्व या स्वच्छ श्रायत्त करना दै । वरीय प्रति चार 
च्रवस्याश्रं मे किसी न किंषी प्रकार का मल ह । जब तक इन मलो का संशोधन न हौ तब तक 
ूर्ालनलाम नदीं क्ये स्कृता | वरीय के मन्ञ से श्रमिप्राय रागविशिष्ट इद्िय-दवय से दै । सुपुति 


मि 





------ ~~~ ~~~ 
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का मल तम श्चौर स्वप्न का मल श्वासप्रश्वास है । श्वास-प्रश्वाख का अभिप्राय प्राणोस्पादादि 
तथा सत्‌ श्रसत्‌ श्रादि विकल्प से है । जाग्रत्‌ का मल है संज्ञा श्रथीत्‌ देह-बोध । 


तानक योगियों का कहना है किं देदिक योग से मलों की पूणंतया निवृत्ति नदीं होती । 
किन्तु तांचिक त्रिया के प्रमाव से मल रह ही नहीं सकता | इस मत में वस्तुमाघ्न ही श्य गरथीत्‌ 
निःस्वभाव है| श्रतीत नहीं है शरोर श्रनागत भी नहींरहै, यह जान कर ध्यान करते से 
मनोमाव शर्यासक होता है । यह श्रस्यन्त गंभीर है, रौर देश कालादि से श्रपरिच्छिन है । 
इसके श्राधार पर जिस ज्ञान की प्रतिष्ठा है, उी का नाम शरल्यता-विमोक्त दै । इसके प्रभाव से 
मोहनाशक निर्विकार श्रानन्द्‌ की च्रमिन्यक्ति होती है। विश्व-करूणा से युक्त ज्ञान शुद्ध होता 
हे । इसी का नाम सहज-काय है श्रौर इसी का नामान्तर वि्युद्ध-काय भी है । 


ऊपर चार वञ्रयोगो क। जौ संक्षिस्र विवरण दिया गया है, वह गुह्यसमाज श्रौर विमल- 
प्रमादि र्थो के श्राघार पर है । चैतन्य को श्रावरण से सक्त करना ही योग का उदेश्य है | 
एकं एकं वज्रयोगरूप चैतन्य से एक एक श्रावर्ण का उन्मीलन होता है । इससे समग्र विश्व- 
दशंन का एक एक श्ंग खुल जाता है । इसका पारिभाषिक नाम श्रभिसंगोधिदहै। चार योगों 


से चार प्रकार की द्मभिसंबोधि उदित होती है, श्रौ पूर्णता की प्रास्ि के अन्तराय दूर हौ 
जाते ह । 


इस संबोधि का श्रालोचन दो तरह से किया जा सकता है-?. उत्पत्तिक्रम तथा २. 


उत्पन्न-करम । वैदिक धारा की साधनामं भी इन दोनों का पस्विय मिलता हे, किन्तु दोनो के 
प्रकार भिन्न ह | खष्िक्रम रोर संहार-क्रम अथवा श्रवरोह-करम शरोर श्रारोह-कम का श्रवलंबन 
किये बिना सम्यक्‌ रूपेण विश्वदशन नहीं किया ज। सकता । भीचक्र लेखन की प्रणाली 
मेकेन्रसे परिधिकीतरफया परिधिसे केन्र की तरफ जञेसे गति हो सकती हे, रथ च दोनों 


म ० तथा काहि से मेद है; टीक उसी प्रकार उद्त्ति-्रम से उत्पन्न-क्रम का 
भीभेद्‌ ह| 


उत्पत्तिक्रम मँ चार संबोधिं को इस क्रम से समभना चादिये । सबसे पहले है, एक- 
कए-ग्रभि्ंबोधि । यह स्वामाविक या सहजकाय से संश्लिष्ट है । जन्भौन्युख श्रालयविज्ञान जिघ 
समय मातृगभं मे माता च्रौर पिता के समरसीभूत बिन्दु-ढय के साथ एकलव-लाम करता है, वह 
एक मदाचण दै । इस कण गे जो युल-संित्ति होती है, उसका नाम एकक्षण-संबोधि है । 


¢ | १९ > 
उस समय गभस्थ काया रोहि तमस्य के सदश एकाकार रहती है । उसमे श्रंग-पत्यंग का विभाग 
नहीं रहता । 


दसके बाद पचाकार-संवोधि होती है । पहले की काया सहज-काय से संरिल्ट थी, 
किन्तु यह्‌ काया धयं-काय से संश्लिष्ट है | मातू-गभं मे जन रूपादि वासनात्मक पाँच संवित्तियां 
होती है तब बह ्राकारकूरमवत्‌ पेचस्फोटक से विशिष्ट होती ह । यद पंचाकार-महासंबोधि की 
छ्मवस्था हे | 
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तदनन्तर उक्त पजान मे से प्रत्यक ज्ञान पंचधा, पच इन्दि तथा पंच प्रायनं क 
वासना-मेद्‌ से बीस प्रकारका है। कायभी बीस शगुलियो से परिपूर्णं होता है । यहं विंश- 
त्याकार-संबोधि है । इसका संबन्ध संभोग-काय ॐ साय द। यहां तक का विकास मातृ-गर्भ 
मे होता दै। 

इसके वादं गभं से निष्मर्‌ पर्थत्‌ प्रसव 
अनन्त भावं की संवित्तियां होती ह । जन स विंश 


का स्फुरण होता है | इसका नाम मायाजाल-ग्रभिसं 


दीता है । उसी समय मायाजाल के सदश 
ति मेदो के स्थान पर श्रनन्त प्रकार कै मेदः 
बोधि है | यह निमीण-काय से संश्लिष्ट है । 


मायाज्ाल के ज्ञान के उदय होने पर ही सममः लेना चादिये कि उत्पत्तिक्रम समास 
ही गया । परमशु सत्ता से मायाराच्य म अ्रवतरण॒ का यही इतिहास दे । वस्तुतः माया-गर्भं मे 


ही स्चना होती है । रम-कलातच्च का भी यही रहस्य दे । शुक्ल-विन्डु तथा रक्त-विन्दु 
नाम क दो कारण-चिन्दु कार्- 


विन्दुके रूपमे परिएत होते ह । श्रागे की सृष्टि इस काय- 
विन्दु काही क्रम-विकास है | इससे पष्ट है किसृष्टिके प्रा रंभ मे श्नानन्द ही ग्रानन्द्‌ है | 
इका नाम केवल सुखसंवित्ति है | उपनिष्द्‌ मे मी “श्रा 


नन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" 
के दवारा यही कहा गया है । यह्‌ वस्तुतः गहाण का स्थिति दै | सृष्टि मायाजाल के च्नन्त 
नागपाश का विह्तार है | च्रानन्द टता है, श्र नाना पकार क दुःखो का श्राविर्माव होता 


है । इस प्रयावर्तनकाल मे मायाको चित्र कर ऽनः उस एक महाक्ष में लौखना पडता है | 


निमश्‌-काय से सहन-काय तक का भरारोदण होता है | प्रयावर्तन को धारा में एकक्ण-संबोधि 
कौ अन्तिम विका माना जात 


1 दै। वृतः इसी कण मँ विश्वातीत महाशक्ति श्रवतीरं 
होती है, श्रौर लौयती भी है। योगी गभाधान-ह को ही उदय ्ति-र्ण मानते है, 
परन्तु अयोगी कौ दृष्टम गर्भे निष्रमण-कस या नाडीच्छेद्‌-चण दी उत्पत्ति-क्षण है । 
उसी कण मे माया पथात्‌ वै्एवी-माया क सशं दोता है | 

इसके बाद्‌ ही श्वास. 


पर्वास की क्रिया प्रारभ होती हे | देहस्वना कै मूल मे है त्तर 
जिन च्रथवा ्रलय-विज्ान | पहं ग्रजुद्ध-विक्चान है । यही जनप लेताहै। दो कार्थ-बिन्दु 
(१ भथ र ददसवना करे ह 


उत्प - 

0 व प्रारोह्-क्रम है। एकं सषि से इसे सहार-क्रम कहा जा सकता है | 
क ८. कं यध्करमभी हं सकते है | मायासे ब्रह्मने स्थिति-लाम करना 
एक धारा हे, शक सी प्रकार शानस्था कां भी एकं विका 
त. भगवान्‌ पयत मावो कौ गजना होती है | प्रकृेतमे भी 
४ के माव प मरति दिन २१ हजार ९ सो श्वास-प्रश्वासो 
( गव 0 रप ऋिवोषि की श्मवस्था रोती है। इस श्रवस्या 

॥ ९९। लिए चित्त प्हाप्रण मे रि 6 
॥ थर स्थूल 
इन्दियो कीं क्रिया नहं रहती | दरस श्रवस्थामें दिव्य इन्द्रियों का] १९ है ० 
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देहाभिमान नही रहता । दिव्य-देह का श्राविभीव दहोतादै। इस समयी रणम 
विश्व-दर्शन दहो नाता हैः-दद्शं निखिलं लोकमादशं इव निभे । यह ज्ञान वञ्ज-योग 
है, श्रौर स्वभाव-काय की त्रवस्था है| 


तरविन्दु की देहर्चनास्पके खष्टि बताई गई है। च्रह्रया श्रच्युतचन्दुकी सृष्ट 
विजुदध ज्ञान-विन्ञानातमक है । यह एकरणामिषंबुद्ध स्थिति ही सर्वार्थदर्श वन्जसस की स्थिति 
समनी चाहिये । इस स्थिति में श्वास-चक्र की त्रिया नहीं रहती । इस महाक्षणए को दी बुद्‌ 
का जन्म-कण कहा जाता है । मनुष्यमात्र ही बुद्धत्व या पूर्णत का लाम इसी महाक्ण मे 
करते है | इसी का नाम दहितीय-जन्म है  मूल-तन्त्र म कहा गया हैः- जन्मस्थानं जिनेन््राणा- 
मेकस्मिन्‌ समयेऽत्तरे | यद स्वभाव-काय की श्रवस्था है । 


इसके बाद्‌ चित्तवन्रयोग होता रै । पहले जो वञ्नसत ये वदी महासत्व कै रूप मं 
प्रकट होते है । उस समय परम श्रत्तर-सुख का ग्रन॒भव होता है | इसका नाम प॑चाकार-ग्रभि- 
संबीधि दै । श्रादशं-ज्ञान, समता-हान, प्रत्यवेक्षण-क्ञान, इत्यानुष्टान-ज्ञान शरोर पणं विशुद्ध 
धमधातु काक्ञानये दी मुख्य ज्ञान ई | द्रव्यादि ध्चधात॒ श्रौर रूपादि पचखन्ध ये दोनो प्रज्ञा 


शरोर उपायास्मक है | ये पचर्मडल निरोध-स्वमाव है | यह धर्म श्रोर काल की श्रवस्था ३ । इस 
समय श्वास-चक्र पुनः क मँ प्रवतत होता है | 


जव संभोग-काय की श्रभिव्यक्ति होती है, तो वागृवन्नरूप से उसका निरूपण किया 
जा सकेता हे | यह महास है, इसी का परिणाम है बोधि । यह द्वादशाकार सार्थ 
वोधिस्वौँ का श्रनु्राहक है | यह सर्वसखसूत के द्वारा धर्मदेशना करते है । यह्‌ भंशत्याकार 


श्रभिसंस्कार की दशा दै | इमे ५ इन्दि, ५ विषय, ५ कन्दिय श्रौर निरावरण लक्षण द्वादश 
सक्रान्तियां हं | 


सके श्रन्त मँ कायवन्न-यौग का निरूपण होता है । यह निर्माण-काय है | समय-स्व 
पोडशाकार तघ्वेदनों के कारण श्रनुग्रादक है | श्ननन्त मायाजालों से काय का स्फुरण यैता 
है । ययँ की समाधि भी मायाजाल श्रमिसंबोधि ह | इष श्मवस्था मे एक ह्य समय मेँ श्रनन्त 


तथा श्रपयन्त नाना प्रकार की माया के नि्मीणल्लक्ण षोडश श्रानन्दमय बिन्दु का 
निरोध है| 


इस समय प्रसंगतः श्रानन्द्‌ फै रहस्य कै संबन्ध मे दौ चार वतिं कहना श्रावश्यक है । 
स्थूल दृष्टि से च्रानन्द्‌ कै चार मेद ईै--१. श्रानन्द्‌, २. परमानन्द, ४. विरमान्द्‌, 
४, सहलजानन्द | जिस समय काम के द्वारा मन मे क्ौभहोतादै, वही समय श्रानन्द्‌ कै 
उद्गम का है । वस्तुतः यह भाव का ही विकास है । शक्ति की श्रभिव्यक्ति से इका श्राविमीव 
हता है । इसके बाद जन च्रभिव्यक्त शक्ति के साथ मिलन का पुण॑ःव सिद्ध होता है,तव नोधि- 
चित्त भी पूं हौ जाता है । इस पू यास्व का स्थान ललाट है| इस श्रानन्द्‌ का नाम पसच 





[7 को 
क च्‌ णकः ~ ~ 
~~~ --~----~-~-~-~-- +~ ~ 
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है । यहाँ स्मरण रखना चादिथे कि बोद्ध तान्निक-परिमापा मं शरीर का सारांश चिन्दुदही 
बोधि-चित्त नाम से ्रमिदहित होता है। उत्तमाग से बोधि-बिन्दु का क्षरण होता है । यही 
अमत-्रण्‌ है । उस श्रवस्था को स्वाला अवस्था कते ह । यह विरमानन्द है | इसके वादः 
वाक्‌ तथा चित्त-विनु के श्रवसान मे जव चतुर्नु का निर्गम होता हे, उस काल मे सहजानन्द्‌ 


का आविभीव होता है | 


योगी कहते है कि प्रत्यक प्त मे मरतिपत्‌ से पंचमी परवन्त तिथियाँ जो चद्धमा की 
कला ह वे श्ाकाशादि प॑चभूत के स्वरूप ६। दन्द का नाम नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता तथा 
पूणा है । इनके प्रतीक स्वरादि वं ह । इन पाचों त्रानन्द पूरं होता है । श से दशमी 
तक की तिथियाँ भी पूर्ववत्‌ श्राकाशादि ५चमूत के खरूप ई । इनमे परमानन्द पृण रहता है । 
एकादशी ते पूर्णिमा तक भी श्राकाशादि पचभूतसूप ही है । ये विरमानम्द्‌ से पूणं रहती है । 


इस प्रकार श्रानन्द, परमानन्द्‌ तथा विरमानम्द्‌ की साम्यावस्था पोडशी कला है | इसी का नाम 
सहजानन्द्‌ है | इसमे सव धातुर # समाहार होता है। प्रत्येकं ग्रानन्द्‌ मे जाग्रत्‌ › स्वप्न, 
सषि श्रोर तरीय के भेद से काय, वाक्‌ 


क्‌, चित्त तथा ञान कै योग से चार प्रकारके योग 
उदित होते ₹है। कायानन्द्‌ वागानन्दादि प्रस्यकं 


). स्वक आ्रनन्द्‌ से संश्लिष्ट योग भी चार 
प्रकारके हँ । इस प्रकार चार वज्जयोग दी षोडश योगे परिणत होते दै । इन सोलह के 
पान यन्‌ यम्‌ ह । पदे का नाम काम है | जरन्तिम का नाम नाद्‌ दै। 


(*१९९२ ) 

तान्तिकं उपासना शक्ति की उपातना दे। बोद्ध क़ षटि से प्रचा ही शक्ति का स्वरूप 

दै। इसी का प्रतीक त्रिकोरा है । इसमे चिल युः धाह विचमान ह । इसीलिए इनके छः गुण 
य गरल, स्म्‌, यश, श्री, जान, तथा श्र्थवत्त । यथा वैष्णव चलुन्् 
गवेत्‌-स्वरूप श्र वासु पा्गु्य विग्रह्‌ कष 

तीन व्यूह मे ति का वि ५ ५ रद मानते दह, श्रौर संकर्षणादि 
गममंभीरै। 1 
दे, जिसमे तीनों का समाह 


वे बोदधेतर शेव, शाक्ता- 
पतक तरि के तीन कोशो स तीन व. 
सम पद्गुण होता है ष होता ४ कोण के प्रतिषिनु म दो गुण माने जाते ह । इसीलिए 
मार प्रभति का भजन करने वाला ह श्रत: ‹ का मूल भी यही है | भ्रु, यह चरिकोण॒ क्लेश, 
द ५ देव्रतन््र म प्रचा को भग 

कहा गया है | इसका नाम म्धरथातु-महामंडल 0 भ । प्र 


४५ व य॒ | ¢ ए १ 
या धमाद पद्वाचय है | यह नड, सच्छा १ १ श्रावास है | यह्‌ “एकार 


मय है । वन्रालयं इसी च ओर श्रनवकाश एं प्रकाश- 
दै। इसको हासन १ ५५ & खण्ड, ्रपरिमित ्ननन्त प्रकाशमय 
तति वनाकर्‌ जो श्रासीन होते द उन ( 9 
कका अरचिषठाता कहते ह | ~< भगवान्‌ कहा जाता है | उन्ह ही 
वोद्धेतर त्रागम-शालचों म ^» 
न्द ९. कार्‌ शक्ति कृ 
न्द्‌ श्र" है, उच्छलित श्रानः मती है | यद भरिकोण॒ है पर 
¦ नन्द्‌ श्यः य॒ €| श्रनुत्तर 
९ श्रा श्रनुत्तर दै, चित्‌ तथ 


' आानन्द-चित्‌ इ्छ-रूप “इ मेँ 
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नियोजित होकरंश्रिकोण की स्वना करते है । इसी का नाम “ए” कार है । यह्‌ विसगौनन्दमयं 
सुन्दर रूप मे वणित हता है ( स्मरण रहे कि त्रशोक की ब्राह्मी लिपि मे भी ए कार नरिकोणा- 
कार दही है) । 

त्रिको णमेकादशकं वहिगेहं च योनिकम्‌ | 

मृङ्खाटं चेव ^एकारनामभिः परिीरतितम्‌ ॥ 


इच्छा, ज्ञान, तथा क्रिया ये तीनों त्रिकोणके रूपमे परिणत होते है| विसर्गरूप 
पराशक्ति के श्रानन्दोदय क्रम से लेकर क्रिया-शक्ति पर्थन्त रूप ये त्रिकोण ही उल्लसित होते 
है । यहाँ की शक्ति नित्योदिता है । इसीलिए. यह्‌ परमानन्दमय है । इस योगिनी जन्माधार 
न्रिकोण से कुटिलरूपा कुंडलिनी शक्ति प्रकट होती हे :- 


त्रिकोणं भगमित्यक्तं॑वियत््थं गु्तमण्डलम्‌ । 

इच्छा-ज्ञान-क्रिथा-कोणं तन्मध्ये चिञिनीक्रमम्‌ | 
वद्धो का सिद्धान्तभी ेसा दी है :- 

(ए.काराङ्ति यद्दिव्यं मध्ये दकारमूषितम्‌ । 

श्रालयः सवसोख्यानां बोधरूनकरण्डकम्‌ |] 


बाहर दिव्य “एकार है। त्रिकोण के मध्य मँ व्व्कार हे । इसके मध्य विन्दु मे स्वसुख 
क] श्रालय बुदधरःन निहित रहता है । यह प्रज्ञा दी रलनघ्रय के श्रन्तम॑त ध हे । इसीलिए 
धए४कार को धमे-घातु कहते हँ । बुद्धरत इस त्रिकोण क भोतर या पड्कोण के मी मध्य- 
बिन्दु मे प्रच्छन्न है | 


तान्विक-बोद्ध जिते मुद्रा कहते दै, वह॒ शक्ति की दी श्रभिबयक्तिया वाह्य रूप है । 
मद्रा के चार्‌ प्रकार हेः कममुद्रा, ध्सुदरा, महामुद्रा शरोर समयसुद्रा | गुख्करण के बाद 
साधना के लिए. शिष्य को प्रज्ञा ग्रहण करनी पड़ती है । प्रज्ञा हीसुद्राया नायिका है। यह 
एक प्रकार से विवाह का ही व्यापार है| इसके वाद्‌ त्रभिषेक की क्रिया ह्येती रै। तदनन्तर 
साधक तथा मुद्रा दोनों का मणडल मं प्रवेश हीता है तथा योग-क्रियाका श्रनष्ठान होता रै | इस 
समय श्रातर्‌ तथा बाह्म विक्तेप दूर करने के लिए समन्त्रकं क्रिया की जाती हे । इसके बाद्‌ बोधि- 
चित्त का उत्पाद श्रावश्यकं हौता है | प्रज्ञा तथा उपाय के योग से, श्र्थात्‌ साधक तथा सरुद्रा के 
संबन्ध से बोधिचित्त का उद्भव होता है। इस उत्पन्न बोधिचित्त को नि्मीणचक्र मे, श्रौत 
नामिप्रदेश मे धारण करना पडता है । यह क्रिया श्रत्यन्त कठिन है, क्योकि स्ललन होने पर 
योगभ्रष्ट होने की संभावना हं श्रौर नख-गति निश्चित है| नाभिमे इस चिन्दु को स्थिर न कर 
सकने से सदसद्‌।त्मक न्द्र का बन्धन श्ननिवा्थं है | मन की चंचलता तथा प्राण की चंचलता 
बिन्दु की च॑चलता के च्नधीनहै। च॑चल बिन्दु ही संदृति बोषिचित्त है। बिन्दु स्थिर हौ 
जाने पर उसकी ऊर्ध्वगति दो सकती है, श्रन्त मं उष्णीष-कमल मे, श्रथात्‌ सहल्लदल कमल म 





( ३६ ) 


महाबिनदुश्यान म जाने पर मुक्ति या नित्य ग्रानन्द का श्राविमीज होता दै। बिन्दु की स्थिरतां 

| 1 6 ६ । निन्टुके स्थिरहोजाने पर योग क्रियाके द्वारा तोभण ॥ 
उमे स्यन्दन कराया जाता है । वैदिक धिद्धि ऊँ नाद्‌ विवाहोत्तरं गृहस्थ भम के संबन्ध 
-सखरीको धम॑माचरेत्‌, का भी यदी च्रमिप्राय है । उसके वाद्‌ उसमे क्रमशः ऊभ्वेगति होती है । 
इस गति की निवृत्ति ही महासुख का त्रभिव्यंलकं है | 


कमुदर रार्मक है ।करमपद का वाचय ह ण वाद्‌ तथा चित्त की चिन्तादिह्प क्रिया| 
दस शुद्र ॐ अधिकरारमे कण के मेद से चार ग्रका ॐ भ्रानन्दों की श्रमिव्यक्रिति होती दै। 


इनके क्रम के विषय मे ्रदवयवञ्न के अरचुतार ततीय का नाम सदजानन्दं श्रौर चतुर्थं का विरमा. 
नन्द्‌ हे । यह क्रम सलिए ३ फि परम रोर विराम क मधयम ल्य दशंन होता है । चार कणो 
क नाम हं विचि, विपाक, विलच् 


रोर विमद । धर्मुमुदरा धम॑घातु खूप है | यह्‌ निष्प्रपच, 
निविकल्प, श्रङतरिम, च्रननादि अथ च करुणास्वमाव है | यहं 


द मवादेण नित्य है, इसलिए सहज 
स्वमाव है । ध्ममुद्रा की स्थति मे चान या भ्रान्ति पतया निवृत्त दो जाती है | साधारण 
योग-तादिव् मे देदस्यित वाम नाड़ी तथा दक्षिण नाड़ी को श्राव्य मानकर सरल मध्य॒ नाड़ी 
को श्रयात्‌ सुषुम्ना या ब्रहनाड़ी को योग ॥ जान का मागं माना जाता ह| ्रागमिकं बोद्ध 
साहित्य मे भी ठीक इसी प्रकार ललना तथा ना नाम से पारश्ववत्ती नादय को ग्रा गोर 
उपायरूपर माना हे, श्नोर मध्य नाडी कौ द्रवधूती कहा है | श्रवधघूती का नामान्तर धममृद्रा है | 
तथता के ्रवतरण के लिए यही संनि करण है, श्रतः यही माग है | मध्यमा-प्रतिपत्‌ यही 
है । श्राद्र के सहित निरन्तर इसके अभ्यासे निरोधक] प्गिक्तार होता है| हान श्रौर 
उपादान वित जो खरूपदर्शन ह, वदी सपयदर्शुन दै। इस मध्यमा मं ानान्तर्वती ग्राह्य तथा 

म्हक-विकल्प छरुट जाते ह | तृतीय सद्राका नाम महामुद्रा दे | यह निःखभाव है, शरोर सवं 
रार के श्रावरणं से वर्जित हे, म 


श गगन कै सदश निर्मूल श्रौर म्रत्यन्त स्वच्छ है | यदी 
सव॑पत्‌ का श्राधार है | एक प्रकार से यह निर्वाण 


भ्स्प दी है । यदं श्रकल्पित संकल्प का 
उदय होता है | यह्‌ प्रतिष्ठित मानस की स्थिति दै । यह पूणं निरालम्ब ग्रवस्था है | योगी 
इसे श्रसपरयमनघिकार नाम से वण न करते है । इसका पल मस्र या चतुर्था है | यद्‌ 
मय्‌ श्रचिन्धय स्वरूप ह 


। इस श्वस्था मेँ जगत्‌ कल्याण के लिए सच्छु एवं विशिष्ट संभोग- 
कव्‌ तथा नि्मास॒कराय-सखमाव टीकर वन्रषरके रूप म इसका 


सरण होता है । इस विश्वकल्याण- 
छ प को तिन्वती वैद हसक नाम देते ६। भआरचायगण इ बुदा को ग्रहण कर चक्राकार 
भ पाच प्रकारकेन्ञानक़ी पाच प्रकार से परिकल्पना कर 


के भदान, समता-चान श्रादि 
भ म्रकाश करते ह । 


( १२ ) 
भभिषेक के विष मड ह यो क 
तः इ विषय भ भौ सं छ न कटने से योग-साधन का विवरण श्ररंपूरं ही रहेगा | 


हं । पथा--उद्काभिः ७ जा रहा दै । वञ्यान क अनुसार श्रभिषेक सात प्रकार 
1१ धरडयमिषेव, 'हामिपक, नन्रषरटाभिषेक, भजरनताभिषेक, नामा- 


ज्य 


( ३७ ) 


मिषेकं श्रौर श्रनु्ञामिषेक । इसमे प्ले दौ देद-शुद्धि के लिए द । तृतीय श्रोर चतुथं से 
वाकू-शुदधि दती है । पंचम श्रौर ष से चित्त-शुद्धि होती दै । सक्षम से च्ान-शुद्धि दोती हे । 
द्रभिषेक के संबन्ध मे बाह्य विवरण वच्रयान के बहुत से ग्रन्थों मे है । उसकी यहां चचौ श्चना- 
वश्यक है। देह पंचधातुमय है । उष्णीष से लेकर कव्सिन्धि तक पंच जन्म-स्थान मं 
यथाविधि समन््रक ञ्मभिषेकं के द्वाया पंचधातुग्रों की शुद्धि की जाती दै। इससे काय शुध ही 
जातादरै। इसीका नाम उदकाभिषेक है। मुकुटामिषेक से पंच्छन्ध या पेचतथागते कौ 
शुद्धि होती है। इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय से धातु तथा खन्धो के निमेल हो जाने कै 
कारण काय की सम्यक्‌ बुद्धिदो जाती हे। प्टाभिषेक च्चोर बज्ञघण्यामिषेक के दवारा दस 
पारमिता की पतिं हयोती है । इसते चन्र ओरसू* का शोधन होता ह | पचम से रूपादि 
विषय तथा चल्ञुरदि इन्धियोंका शोधन दहोतादहै। इससे प्राकृत विषयों के नियन्त्रण तथा 
महामुद्रा की सिद्धि मे सहायता मिलती है । षष्ठ से रागद्वेष का शोधन दोता है, शरोर मेरी 
छ्मादि ब्रह्मविहारों की पूति होती है। षष्टाभिषेक के वाद्‌ की अवस्था का धृज्ज, शब्द 
से श्रभिधान होता है। सप्तम श्नमिवेक धर्मचत्रप्रवतन के लिए या बुद्धवलाभ के लिए दहै। 
श्रपरिमित संचो के श्राशय क श्रनुसार परमगुद्य वज्रयान के रहस्य का उपदेश करने के लिए 
संवृतिसत्य तथा परमाथंसत्य का विभाग क्या जाता है| इस प्रकार से बुद्धस्व के निष्पादन 
के लिए सप्तम ञअभ्विक का उपयोग है| इन सात श्रभिषेकों से शिष्य के कायादि चार वञ्च 
शुद्ध हौ जाते है । उस समय उनके हाथमे धास्ण॒ कसेके जिए वञ्च या वज्रधर ह्येता 
है। श्रमभिषेक के संवृति तथा पसमार्थदो सूपदहै। संवृ्ि भी दो प्रकार की है- लोक- 
संवृति तथा योगी-संवृति । लोक-संदृति को श्रधर-संदृति तथा योगी-संवृति को उत्त<-संवृति 
कहा जाता है । पदले उदकादि स्तसेकों कानाम कहागयाहै। ये लौकिक सिद्धि के 
सोपान र| ये सव पूर्वतेक है, उत्तरसेक नहीं । योगी-संवृतिरूप सेक कुंभादि तीन 
प्रकार के है-युंभामिषेक या कलशाभिषेक, राह्यामिषेक शरोर प्रज्ञाभिषेकं | ये उत्तरसेक 
लोकोत्तर सिद्धि के मूल है । यद्यपि ये सवरत है, फिर भी परस्मा्थं के श्रनुक्कूल है । परमार्थं 
सेक ही शअतत्तर सेक दै। पू्व॑सेक के लिए मुद्रा श्रावश्यक नदीं है। उत्तरसेक के किए 
मुद्रा श्रावश्यक है । श्रनुत्तर के लिए कुल कहना ही नदीं है | 


( १३ ) 


श्रव तान्निक बौद्धो के षडङ्क योग के संबन्धम दौ चार बातं कही जर्येगी । हः्योग तथां 
राजयोग मे षडङ्ध या श्रष्टाङ्ग दोनो दयी प्रसिद्ध है । बौद्धो का षडङ्ग योग इससे विलक्तण है। 
सका प्राचीन विवरण गुह्यसमाज म तथा मञ्नुशीकृत कालचक्रोत्तर मे पाया जाता है । परवती 
साहित्य म, विशेषतः नडपाद्‌ की सेकौदेशटीका में तथा ममैकलिकातन्त मे इसका वणन हे । बहत 
से लोग इसे बौद्ध-योग के नाम से भी वर्सन करते है । यह सत्य भी है । परन्ु ब्रह्य के भ।4- 
कार भा्कराचार्थं भी श्रपनी गीताटीका मेँ ठीक इसी क्रम से षडङ्ग योग का उल्ल करते दै । 
यह्‌ रीका श्रभी तक प्रकाशित नदीं है । प्रत्याहार, ध्यान; प्राणायाम, घास्य, द्ानस्परति, समाधि 





[त १ रद ) 


ये षटद्ग योग है | सिद्धि दो प्रकार कौ है-१. सामान्य नौर २. उत्तम | योभिक ५०६ 
सामान्य सिद्धि के शन्तग॑त है | सम्यनूसंबोधि या बुद्ध उत्तमा सिद्धि है । समाजं 
तन्त्र के श्रनुसार पड्गयोग से यी बुद्ध या सम्यन्‌-संवोपि प्राप्त हो सकती है | इसके चार 
उपाय दै--१. सेवाबिधान, २, उपसाधन, ३, साधन, ४. महासाधन | मदो णौपर्विव 
कौ भावना सेवाविधान कै श्रन्त्मत है। यह शेष पै वाक वुदध-त्रिव है | श्रमृत कुंडलिनी 
रूपसे विव की मावा उपताधन ह । देतार्िव की भावना साधन हे । वृद्धाधिप तथा 
विथ से विव की मावना महासाधना है। दप इन्धो को श्पने श्रपने विव्य ॐ प्रति 
वृत्ति श्राहरण रै । इन इन्द्रिया का श्रन्तयु^ल होकर ग्रपने स्वर्पमात्र त श्रनुवतन प्रत्याहार 
हे । प्रत्याहार के समय इन्रयो की विप्रय-मावापत्ति या विपय-ग्रहण नहीं रहता । प्रत्याहार का 
फल वैराग्य, त्रिकाल दशन, धूमादि द निमित्तोके दर्शन की सिद्धि है| शुद्ध श्राकाश में 
धूम, मरीचि, खद्योत, दीपकलिका, चन्द्र-सूयै, या बिन्दु का दर्शन नि मित्त-दर्शुन है | इस दर्शन 
के स्थिर हीने पर मन्व साधक्न के भीन हो जाता है| उत भाक्-सिद्धि होती है | 


र्ग हे। स्थिर तथा चर, अथात्‌ यावत्‌ चराचर भाव को पचकम 


दा जाता हे | प॑चलुद्ध के 
प्रयोग से सव भावो म ह कल्पना करना कि सभी बद्ध दै, ध्यान है | 


श्वास पवज्ञानमय है, रौर पंचभूत- 
स्वभाव है । इसको पिश्डरूप मँ निश्चल करके नासिका के ग्रग्रदेश में श्लिना ¶रनी चाहिये | 
ह अवस्था महारन नाम सै प्रसिद्ध है । श्र्तोभ्य प्रभृति पचनुद्ध पवन्ञानस्माव है| 
वि्ञानादि पचसकन्ध ही इनका स 


। खल्प है| वाम तथा द्क्तिश नासा 
दे । इन दोनो पवाहो ॐ एकीभूत होने पर वह पिरुडाकार हो नाति 
पर स्थिर करना पड़ता है । पहले वायु को मध्य मागं मे निश्चल्ल करना चाहिये, उसके 
वाद्‌ नातिकाम्र १ | इसेना भ्‌ छद्य, कण्ठ, ललाट तथा उष्णौप्न्केमल की कणिका म स्थिर 
केरना चाहिये; क्योकि नासाग्र श्चौर षृ सूत्र हे | ्रहारत्न पवर केहा जाता 
। बाम तथा दक्षि प्रवाह का निरोध करके केवल म उसे प्रवाहित करना चाहिये । 
ह पचवणुं महारन कहा गाता दै। वत्रयानी इस प्राणायाम 
संमिललित करके मध्यनाडी का श्रवलभ्ब 
लेते पै स्थापन करना च ये श्र | स्थिर कना चाहिये | साधारण मनुष्यं 
का न चु प्रवृत्तियों का बहन है । यह संसार करा करण हे | यी प॑चक्रम का 
रहस्य 


~ ~ _ चदथ र्ग धारणा ९ । अपने इष्ट मनत ए कराह्ृदय मे ्यान करते हए उसे लल 
म निषद्ध करना चाद्ये । ( मनका नाणमूत होने के 


से श्रथ शर्ण प्राण ही मन्त्रपदं करा वाच्य है |) 
हदय स श्रथात्‌ करिकासे दपर करिका ॐ रथ 


दुस्थ + म स्थापित करना चाहिये | इसके बाद 
विनदु-स्थान ललाः मँ उका निरोध रिया जाता दै। इसीका नाम पारणा है | उ समय प्राण 


पुट में श्वास का प्रवाह होता 
है । इसी पिण्ड को नासाग्र 
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का संचरण, श्रथात्‌ श्वास-प्रशवास्र नहीं रहता । प्राण एकलोल दो ललाण्स्थ विन्ु म प्रवेश 

करते ह । निरुद्ध इन्दिय “रनः पद का वाच्य है । चित्त के श्रवधूती-मागं मे प्रविष्ट हने पर पू 

वरत धूमादि निमित्तो का प्रतिभास दता है । धारणा का फल व्रसख भ समावेश है । 

इसके प्रभाव से स्थिरीभूत महारत्न या प्राणवायु नाभिचक्र से चाण्डाली को, प्रथत्‌ कुण्डलिनी 
शक्ति को उठाता रै । वञ्जमागं से मध्यघारा का श्रवलंब करते हुये क्रमशः यह्‌ उष्णीषचक्र 
तक प्हचता है । यह ॒उष्णीष-कमल की करणिका तक पर्हुच कर कायादि-खमभाव चार बिनु 
को उस निर्दिष्ट स्थान विशेष मँ ले जाता है, जिसका निर्देश गुरुने पहले ही किया है। 
धारणा सिद्ध होने पर चारडाली शक्ति स्वभावतः उज्ज्वल हो जाती है । 


पंचम श्चंग श्रन॒स्मृति है । प्रत्याहार तथा ध्यान से तरिधातु को प्रतिभासित करने वाले 
संवृति-सत्य की भावना निश्चल की जाती है। श्रनुस्परतिका उद्‌ श्य है, संवृति-सतय कौ 
भावना का स्फुरण करना | इसके प्रभाव से एकदेशवृत्तिक श्राकार, जो संबति-सत्याकार 
है, समग्र च्राकाशन्यापीरूप से परि्ट होने लगता है । उससे भ्रिकालस्य समग्र भुवन का 
दर्शन होता है । यही श्रनुस्पति है। श्रनस्मृति का फल प्रभामरडल का श्राविभौव है । चित्त 
के विकल्पहीन होने से इस विमल प्रभामरडल का श्राविभाव होता है । इस समय सोम-कूप से 
एचररिमियों का निर्गम होता है | 


इस योग का षष्ठ श्रंग समाधि है । प्रज्ञोपाय-समापत्ति के द्वारा सर्वं भावों का समाहार 
करके पिण्डयोग से विव क भीतर भावना करनी पड़ती है । ठीक-ठीक भावना कसते पर श्रकस्मात्‌ 
एक महात्तेण म महाक्ञान की निष्पत्ति दो जाती है । यही समाधि है | निष्पन्नादि क्रम से व्योम- 
कमल का उद्गम होने पर्‌ श्रक्तस्सुख का उदय होता दहै । ज्ञेय श्रौर ज्ञान के एकलोलीभूत 
होने से विमल श्रवस्या का श्राविभीव ह्येता है । उस समय प्रतिमासश्वरूप स्थावर-जैगम्‌ यावत्‌ 
मावो को उपरंहृत, रथात्‌ संकुचित करके पिंडयोग से श्रथौत्‌ परम श्रनाक्तव महासुलात्मक प्रभास्व 
रूप से बिंब के मीतर भावना करनी पड़ती है । जेसे लौहादि सब रसो को भक्तण करने पर 
रकमात्र सिद्ध स्प रहता है, इसे भी ठीक इसी प्रकार का समश्रना चाहिये । इस परम श्ननाज्ञव 
महासुखमय प्रभास्वर के भीतर संवृति-सत्यरूप निब की भावना करनी चाये । इस 
प्रकार की भावना या साक्ञात्कार का फल पसम महानज्ञान का श्राविभौव ह । इसमं संृति-सत्य तथा 
परमा्थ-सत्य का दवेषीमाव ह्रूट जाता है, श्रौर दोनों श्रदमयरूप मे प्रकाशमान होते है | युगनदध 
विज्ञान का यही रदस्य है । यदी बुद्ध का परम स्वरूप रै, श्रथात्‌ प्स्येक च्रास्मा का पसम स्वस्प 
है । समाधिवशिता से निरावरणए-माव उदित होता है । 


मूलुभी ने कडा ह: प्रल्ादारादि छः श्र॑गो से वस्ठुतः शरन्यता-मावना दी उक्त है । 
धूमादि निमित्तो के क्रमसेश्राकाश म त्रैधातुकं बिबदशंन कौ प्रत्याहार के श्रंगरूप म स्थिर 
करके जव विंवदर्शन की स्थिति सिद्ध की जाती है, तव योगी सब मन्त्रौ का अविष्ठाता हीता 
है । ध्यान के प्रभाव से बाह्ममाव छुट जाते है, चित्त दढ होता है, ननोर विंब-लग्न चित्त हीने 
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प्र श्रनिमेष्र या दिव्य-चक्लुका उद्य होता हे। इसी प्रकार दिष्य भरोधादि तथा पच 
श्रभिलाग्रो का लाभ होता दै । जत्र योगी चन््-षु के मार्ग॑से मध्यमा प्रवेश करते है, 
शरीर प्राणायाम से शुद्ध होति ह, तव बधिस्खगण उनका निरीक्षण करते ह । धार्णा के 
प्रमाव से प्रादक-चित्त या वन्नं परयता-्विवरूप ग्राह्य का समावेश करते है | विन्दु मं 
चणा का फल प्राण गतिशूस्य ह्यो एकाग्र होता दै । तव बिमल प्रमामडल प्रकाशित होता 
है । रोम-कूप से पंचमो का निःसस्ण होता है | यह महाररिम-रूप है | ग्राह तथा ग्राहक 
चित्त एक दने पर पर्रसुल होता है, यदी समाधि है| समाधि के ्रायत्त हने पर्‌ श्रचल 


या निरावर्णमाव श्राता है | इस पपर ज्ञान को प्रभास्वर ज्ञान कहा जाता है । इसके 
दारा श्रावण के सर्वथा निःेष होने से सत्य-दय कै एकीभाव दोने पर श्रद्रय-भाव की 
प्रतिष्ठा होत्री है | 


साधक पूवं वत पडंगयोग ॐ प्रयत श्चंग प्रलया 

का लाम करता है | यह श्रकल्ित विजान-खन्ध है | 

प्रवृत्ति होती रै। ध्याननेये दस्र विज्ञान-विश्वविव 

एकामूत होते है । इसे श्र्ोभ्य-माव षद जातादहे। इस समयं शृन्यता-िव का श्रवललोकन 

होता है| यही प्र्ा दे । भाव-ग्रहण॒ तक हे । उका निश्चय विचार है | विभ ग्रासक्ति प्रीति 

हे। विव के साथ चित्तका एकीकरण सुख रै | ये पाँच गहं । पाँच प्रकारके प्राणायाम 
सस्कारसवन्ध है| इस समय भाम तथा दक्तिणि मंडल पमस हौ लाते ट| यह 
लरडमाव है । इस स्थिति म उमय मागं का पर्दिर्‌ हता ह, श्रौर मध्य माग में प्रवेश ह्येता 
हे । यही से निरोध का दूनपात होतः है । दस प्रकार की धारण वेदना-सन्ध है | नामि 
से उष्णीपष्-कमल पयन्त प्राण॒ कु गतिर्या रौर उष्णीष से नामि तक पाँच श्रागतियां ह | इस 
भकार धारणा दस है| इन्दं रत्नपाणि कहा र 


नाता दे। मध्यनाड़ीमे कामक चिन्तादि दघ 
शना शरनुरटृति कही नाती ह | चिन्ता से लेकर तीव मृच्छ पर्न दस दशार्ण श्रालंकासि 


९ केष्ण सादहिव्यो मे सुपविद्ध हं । वहां दसम दाक मयु नाम दिया गया है | यह 
भावो के विकास की दृ श्वेस्था् हँ । वोद्ध-मत म यै प्रवस्था्ँ पत्रसत्तावस्या प्राप्त योगी कै 


काश भं चांडाली का दशन होता है । 


हार से धूमादि निमित्त प्रादि दस ज्ञानो 
इस श्रवस्या में विच्चान-शूल्यतार्विन मे 
दस प्रकार कै विघय-विषम्री के साथ 
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से श्रभिन्न प कारव „य, शक्र परमतत्व का नामान्तर है | काल कर्णा 
| 4 ११ । सवृतिहप शम्या कषद का श्रथ है| प्रकारान्तर से 
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कहा गया है- 


काकारात्‌ कास्णे शान्ते ल्ञकाराल्लयोऽतर वे । 
खकाराज्चलचित्तस्य क्कारात्‌ क्रमवन्धनैः || 


छ्र्थात्‌ जाग्रत्‌ श्रवस्या के तीण होने के कारण बोधि-चित्त-काय शान्त या विकह्प- 
हीन होतार, यही काः से त्रभिप्राय है। काय-चिन्दु के निरोध से ललाट मे निमीण- 
काय नामका बुद्ध-काय प्रकट होता है। स्वप्नावस्था का जो क्षय होता है यदी प्राणका 
लय रै | इस श्रवस्या मँ वाग्‌-चिन्दु का निरोध होता है । इससे कणठ मे संभोग-काय का उद्य 
होता है, जो (लः से श्रभिप्रेत है । सुषुप्ति के क्षय होने पर चित्त-बिन्दु का निरो होता दै । 
उस समय हृदय मँ ध्ैकाय का उदय होता है } जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्था मे चित्त शब्दादि 
विषयो भ विचरण करता है । इसीलिण चंचल रहता है श्रौर तम से श्रभिभृत रहता है । 
श्रहारह प्रकार कै धातु-विकारो से वह विजत होता है| इनके श्रपसारण से हदय मँ चित्त 
निरुद्ध हौ जाता है | यदी ध्चः का श्नभिप्राय है | इक बाद तुरीयावष्था का भी क्षय हौ जाता 
है । तव कायादि सब विन्दु सहज सुख कै दारा श्रच्युत हौ जाते है । उसी समथ तुरीयावस्था 
का नाश होता है। स्वरगत ज्ञानचिन्दु के निरोध से नाभि से सहज-काय का श्राविभाव होता 
है । यही क्रः का श्रभिप्राय है| चश्रतण्व कालचक्र चार बुद्ध कायो का समाहार है । यह प्रज्ञा 
तथा उपाय का सामरस्य है | एकाधार सें यही ज्ञान है, श्रौर यही ज्ञेय भी है | ज्ञान का तात्पयं 
है, श्रत्तर-सुख का बौध । इससे सव ग्रावरणो का क्षय हौताहै | ज्ञेय से श्रभिप्राय है, श्रनन्त 
भावमय चधातुक जगत्‌-चक्र, श्रथात्‌ समग्र विश्व । परज्ञा शुन्यात्मक है, श्रौर उपाय करुणात्मक 
तथा षडभिज्ञासक्र ह । प्रज्ञा शुन्याकार है, परन्तु करुणा सर्वाकार है । दोनो का एकत्व ही काल- 
चक्र है | यही यथार्थं युगनद्ध है । कालचक्रतन्त्र मे लिखा है कि शुद्ध तथा श्रद्ध मेद से 
श्ननन्त विश्व ही चक्रस्वरूप है । किन्तु श्रनन्त हौकर भी यह एक ही है। बुद्ध या शंमु जैसे 
एक है, उनका चक्र भी वैसे ही एक है । वस्तुतः बुद्ध श्रौर चक्र श्रभिन्न है । अ्ननन्त बुद्ध-के्न, 
द्मनन्त गुण, श्राकाशादि सरव॑धातु, उत्पत्ति-स्थिति-विनाशात्मक तीन प्रकार के भव, छः गतियो 
मे विद्यमान सकल सस्व, बुद्धगण्‌+ क्रोधगण, सुरादिवगै, करुणा, बोधिसस्वगण ये सभी इस 
श्रख॑ड महाचक्र के श्रन्तमूत द । यह कालचक्र ही श्रादि-बुदध है। नामसंगीतिर्तत्रमें 
कहा है - 


श्रनादिनिधनो बुद्ध श्रादिबुद्धो निख्वयः | 
एतिहासिक बदगण इन्दं के वहिः प्रकाश दै । 
साधक के दृष्टिकोण से देखने पर इस काल~चक्र मे तीन मार तथा तीन शद्ार्प लक्षित 
होती ई। बोधिचित्त की क्र्गति मृदुमाध्रा है । स्पन्दगति है मध्यमात्रा, निष्यन्दगति है 
श्रधिमाध्रा । जिससे श्रक्ञर-तुख का उदय होता रै बह कर्म-मुदरा है। जिससे स्पन्द्‌-सख 


का उदय होता है बह ज्ञान-मुद्रा है । जिससे निष्यन्द्-षुल का ऽदय हीता है वह महागृद्रा 
है। षग योग कै द्वारा इन तीन मुद्राश्नों की भावना बैद्ध-त्ो मे उपदिष्ट हहे है । 
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श्रूल्यता-बिव साधन की श्रनुकूल दृष्टि के साघन के रहस्य से प्राचीन लोग परिचित थे | 
सेवा ही इसका मख्य उपाय हे । धूमादि दस निमित्तो कीं भावना ही सेवा है । इस ऋअवस्या 
म चित्त श्राकाश म निमित्त दशन करता है । यह उष्णीष की क्रोध-दष्टिया ऊष्वे-टष्टिसे 
होता है । यह श्रनिमेष्-दष्टि है । रात्रि में चार प्रकारकीश्रौर दिनम ङ्कः प्रकारकी सेवा का 
विघान दहै । जव तके बिव का साक्ञात्कार नदीं होता, तव तकं सेवा करनी चाहिये | यद ज्ञान 
साधन का प्रथमर््ंग है| क्रोध-दष्टिके वाद्‌ ही श्रमृत-टष्टिका श्रवसर श्राता है । यह ललाट 


कीदृष्टिहै। इसी का नाम श्रमृतपद है । यद ग्रमूतकुंडली नामक विघ्नेश्वर की दृष्टि है । इस 
कै प्रभाव से प्राण-विंव का दर्शन होता दै। 


प्राण-विव दशंन के श्रनन्तर प्राणायाम तथा धारणा की आवश्यकता पडती है । भद्धा- 
राग से सृष्ट बोधि-चित्तरूप चिन्दु इस समय अच्तरन्योग का लाम करता है | गुह्य, नामि, तथा 
हदय मे क्रमशः यह योग प्रतिष्ठित होता है। ज्ञान-साधन का यह वृतीयश्रंग है। अनष्ट 
सौख्य के साथ वोधिचित्त का एकन्तणत्व-- यदी शान्त या सदज स्मिति है । इस समय चिन्त 
प्रत्र सुख कै साथ एक हो जाता है । थह ्ञान-साघन का चतुर्थं श्रंगदहै। 


तानक वौद्ध-साघना मँ दो प्रकार का योगाभ्यास होता है । म॑च-यान में श्राकाश मे तथा 
पारमिता-यान में अभ्यवकाश में| प्रथम मागं मेँ श्रावश्यक दै कि साधक रात्रि में चिद्ररीन तथा 
त्रधकारपूरं ण्ह मेँ श्राकाश की तरफ दृष्टि लगाकर श्रौर सर्वं चिन्ताश्रों से मक्त होकर एकं दिन 
परीच्ता के लिए वेढे । यहाँ देखना चादिये कि धूमादि निमित्तो का दर्शन हो रहा है या नहीं | 
नयन को श्रनिमिष रखना चाहिय, शरौर वन्रमाग मेँ या मध्यमा-मारगं मे प्रविष्ट होना चादिये | तब 
शूरय से पूर्वोक्त धूम, मरीचि, खद्योत तथा प्रदीप दष्िगोचर होगे । जबतक यह न हो तबतक 
रात्रि म इस श्रभ्यास को चलाना चाहिये । उसके वाद्‌ मेघहीन निर्मल श्राक्राश मे गगनोद्‌भूत 
महाप्र्ञा का दशंन दोगा । यह दीप्त श्रमि की शिखा कै समान होगा| इस ज्ञान-ग्योति 
का नाम वैरोचन है । चद शरोर सूर्यं का दर्शन भी योगा | प्रभास्वर विदत्‌ तथा परम-कमल 
का दशंन भी होगा | ग्रन्त में विन्दु का साक्ताक्तार होगा| ये सव निमित्त किसी संप्रदाय क 
छमनुसार रात्रि मेँ श्रौरक्रिसी के श्रनुार दिन में दशनीय है । श्रन्त में सर्वाकार धट्पयादि बिंब 
का दरशन होता है| इष विव के भीतर बुद्ध-िब का दर्शन होता है। इस श्रवस्था में विषय 
न रहता, दशय नहीं रहता, शरोर कल्पना भी शुत हयो जाती है । यहां त्रनेक संभोग-काय 
ह| इष बब के साय योग होने पर यथार्थ त्रनाहत ध्वनि का श्रवण होता है। 
इससे प्रतीत होता दै फ ल्पामाघ से निमीर-काय तथा शब्द्ावमास से संभोग-काय 
दता है। 
दिनि के समय योगी को स्तन्ध दष्ट 
देखना चाहिये । सू की तरफ़ प्रष्ठ रखना 
द्माशंका रदेगी । तबक प्रतिदिन इसका 


से पूर्वाह तथा अषराह् मेँ मेषन्दीन श्राकाश को 
चाहिये, अन्यथा सूर्व-रक्मि से तिमिर होने की 
म्रभ्यास होना चाहिये, जबतकृ बिन्दु के भीतर काल- 








(( ६.) 


नड़ीमें श्र॑वधूती के अन्दर कृष्ण-रेखा दष्टिगोचर न हो । इससे श्रमल-किरणो का स्फुरणं 
दोता है । यह रेखा केशप्रताण है, परन्तु इसमे अशेष तवरेधातुक सर्वज्ञ-निब दीख पडता है । 
यह जल मे सूर्य-प्रतिर्वित्र के समान है । यह विब वस्तुतः स्वचित्त है, श्रथोत्‌ श्ननाविल, 
्नन्तवणं-विशिष्ट, खवाकार, विषयदीन स्वचित्त । यद परचित्त नदीं है । , यह स्वचित्तामास 
पहले स्थूलदष्टि से, श्रथात्‌ मांतचज्लु से दृष्ट दोता है, बाद में दिव्य-चन्ञु, बुद्ध-चल्ल, प्रजा -च्तु, 
ज्ञान-चक्तु प्रश्ठति का विकास होता है । भावना के प्रभाव से सूक्तम चल्तश्रों के द्वारा दी परचित्त 
का सान्तात्कार होता दे । 


प्रसिद्धि है कि वञ्रपाणिने भी श्रपने दृष्टिकोण से षडंग योग का उपदेश दिया था। 
उसमे किसी किती अंश मे वेलक्तणय मी है| 


जिस समय प्रत्याहारादि श्र॑गों से बिंब-दशंन का प्रभावंहेतुक अ््तर-क्तण का उदय होता 
है, तब नाद्‌ के ्रभ्यास्त से बलपूर्वक प्राण को मध्य नाड़ी मे गतिशील करके प्रज्ञा-कमल 
स्थित वञ्रमणि मे बोधिचित्त-चिन्दुः को निस्ड. करके निष्यन्द भाव से साधन करना 
पड़ताहै। इसी का नाम तांत्रिक हष्योग है| यह योग मार्दरुडेय प्रवतिंत हयोग से 


भिन्न हे, तथा मल्स्येन्रनाथ शरोर गोरक्तनाय प्रति सिद्धं द्वास प्रचारित नवीन हठ्योग से मी 
भिन है | 


जो शक्ति नाभिके भीतर दादशान्त नामक परमपद पर्यन्त चलती है, उसे निरु 
करने पर वद वेयुतिक अग्नि के सदृश दडवत्‌ उपस्थित होती है, ओर मध्य नाड़ी स प्रुदुगति से 
चालित होकर चक्र से चक्रन्तर मे गमन करती है । इस प्रकार जब उष्णीष-रन्धर का स्पशं होता 
है, तव श्रपान-वायु को ऊध्व-मागं में प्रेरित करना पड़ता है । इसके प्रभाव से उष्णीष-कमल 
काभेदे हो जाताहै, ग्रोर परपुरमे गति होती है। दोनों बायुत्रोंकानिसेष श्राव 
श्यक हे | इसी का नात बन्र-पबोघ है । इससे विषय सहित मन खेचरत्व-लाभ करता ह । 
इतना हीने पर योगियों की विश्वमाता प॑च-अभिनज्ञा स्वभाव घास्ण करती है । चित्त-प्रजञा 
्ानरूप होती है, उसका च्राभास दस प्रकार से होता है । यही सेक का रहस्य है । इसे विमल- 
चन्द्र कै सदश या श्रादशे-विब के सहश समना नवाहिये | इसमे मज्जन होता है । इसका 
फल होता दै निर्वाण-सुख में च्युत सदन चलथ श्रक्षर । प्रज्ञा प्राहक-चित्त हे, रोर ज्ञान 
्राह्य-चित्त है । परादक-चित्त के दस ग्राह्य श्नादरशः श्राभास-जञान या प्राह्म-चित्त है । दर्पण में 
जेसे श्रपने चलतु का प्रतिजन दीख पड़ता दै,यह भी उखी प्रकार है । ग्राह-चित्त मे आदक-चित्त 
का प्रवेश दी सेक है । उसमे मञ्जन करना चाहिये । इससे ्राह्म विषय मे ्रपबृत्ति होती ३ै। 
षडंग योग भ इसे ही प्रत्याहार कहते द | ध्यान, प्राणायाम, शरोर धारणा इन तीनों का नाम 
मज्जन दै । इस मज्जन से निवाण-षुख का उदय होता है । यह श््युत दौने पर भी सहज है, 
शरोर अक्र या चुं सुख हे । यह शूत्यताकार सर्वाकार प्रतिभास लच््ण है । इसमें कर्मद 
या ज्ञान-मद्रारूप देठ नदीं है । इसमे किसी प्रकार का इन्द्र नदीं है। यद बाल-मोढादि 
श्यन्द के प्रतीत हे | यह बुद्ध-वक्च या ज्ञान-वक्च है। यह जिस श्राचार्थं को हृदयगत होता 





( ४ ) 
दे, वदी यथार्थं वज्रधर गुर नाम से ग्रमिित होने के योग्य है। मध्य नाड़ीमें न 
रश से निमित्त-दर्शनादि बुद्ध-वक्च का प्रथम रूप है| इसका नाम कायवज्ज-वक्तर £ 
नाड्द्वय की गतिके रुद्र होने पर प्राण॒ वद्ध दोतादहै। उस समय के बुद्ध-वक्त्र का न 


वागू-वञ्ज-वक्तर हे | वन्न-संवो धन श्रौर वोधि-चित्त के &तिकाल मे बुद्ध-वक्न का नाम चित्त- 
"= १ व्‌ है 
वज्न-वक्त्र हे | रन्त म च्ान-वन्न-ववन का ग्राविमाव होता है| 


( 


दधमोग बागूयोग का ही प्रका द, यह कहा गया है | प्राकृतिक शक्तियो को 

जगाने का श्र उपाय शब्द्‌-वबीज दे । वरणुमातृकरा या कुंडलिनी शक्ति प्रति श्राधार में सुप्त है । 
इसे प्रबुद्ध करने से जा्रतू-शक्ति साधक की ग्रन्तःयकृतिके गुण के साथ वेचिव्य-लाभ करती ३ । 
इसलिए साधक के मेद्‌ से मन्न श भीमेद्‌ होता है । जेते बीज त्ंकुरित श्रोर विकसित होकर 
2२०११ पलादि ठम धारा करते ह, सीं प्रकार शब्द्बीज मी मूर्तं होने से दी देव- 
वियों कै श्राकार का परपर करता दै । मीमांखा क मत मं मन््रात्िका देवता है | वेदान्त के 


मत मे देवता विग्रहवती है । दोनो मत सत्य हं । वाचक तथा वाच्य के श्रभिन्न होने से तथा 


नामया ल्प के श्रभिन होने कै कर्ण मन्त शरीर दिव्यविग्रह तास्विक दृष्टि से भिन्न दीरह। 
निरुक्त के देवत-कांड म देवता की 


4 ¢ 
ठकारता शरोर निराकारा का कुछ संकेत है । सर्वत्रद्ये 
फसा देखा जाता है । साधक कौम 


ऊति के विचार कै श्राधार पर ही मन््र-विचार प्रतिष्ठित है । 
रेग का निरय किये बिना भेष | 


का का नणय नहीं द्योता । पचस्कन्ध प॑चभूतमूलक द । इसीलिए 
९ म१च मकारमेद्‌ लदित दोते ह | पारिभा्कं नाम लः है | देवतरतन्न मे कुल-विवरण 
हे । देवता के प्रकट होने ।र उसका द्मावाहन करना होता दे । श्रवयक्त श्रगि सेने प्रदीप 
जलाथ नहा जता, वैसे हौ ध्रभकट देवता का भ्रावाहन नहीं ह्येता | प्रावाहन का करण शरोर 
वधन हा बदरा दे । एक एकं कार कं श्रकर्षृण॒ के लिए एके एक प्रकार क मुद्रा कौ श्रावश्य- 


केता दोती हं । देवता कट होकर, श्चा होकर, च्रपने श्पने गुणानुसार निर्दि स्थान ले 
लेती दहं। इसी का नाम गड्ल हे | मडल के केन्रमे श्र 


स धिनी देवतः रहती है | चाय श्नौर 
इत्तकरर अरसस्य देवी-देव निवास करते हं | देवता रहती है | 


( १६ ) 
बोद्धम का चानः योगश्नर च 


~ =: य्‌ ्रादि म || 
म पड़ने लगा, इते कहना कठिन दै | है नि का भाव कव शौर कि रप 


विश्वास ; 

ौ प र | 
अ^र ङु विशिष्ट प्रधिकारी भरतिप्राचीन काल मं इसका श्रनुशौ रात काह भो व 
का इतना निश्चय हैकि यह्‌ गुप्त साधना है ो यन कृते थे वीः 
प्रचलित थी । भारतवष॑ त्रोर 


$ अर्‌ रसकं पारा परा-एेतिहासिकं कालसेदही 


~ मक्त, ए माह य देशौ 
म इतका प्ाहुभौव पते हो सुका था | वैदिक दिपय ? ः गध्यएशिया प्रभति देशो 
मिलता है । वनरयान क निप्र मे जो किवद्न्ता ' ११ 


प १ नपदादि मे भी इसका गित 
1 कबद्न्ती प्रचलित › उसका उहलेख पदले 


( ४५ ) 


किया गया है । रेतिहासिक विद्वान्‌ तारानाथ का विश्वास था कि ततत्र के प्रथम प्रकाशन के 
बाद दीर्घकाल तकर गुर-परंपरा के क्रम से यह साधन गुप रूप मे प्रचलित था । इसके बाद्‌ 
सिदध श्नौर वज्ञाचार्ौ ने इसे प्रकाशित किया । चोरासी सिद्ध के नाम, उनके मत तथा उनका 
ग्रन्यान्य पस्विय भी कुद कुद प्राप्त है । नाम-सूी मे मतभेद हे । रससिद्ध, मदेश्वरसिद्ध, 
नाथसिद्ध प्रभृति विभिन्न श्रेणियो के सिद्धो का परिचय मिलता है । षिद्धो की संख्या केवल 
द४ दी नदीं रै, प्रत्युत इससे बहत श्रधिक दै। चिन्दीं सिद्धो की पदाबलियां प्राचीन 
भाषा मेँ प्रथित मिलती है| इनमे से बहुत से लोग वञ्जयान या कालनक्रयान मानते 
ये । सहजयान मानने वाल भी कुहं ये । प्रायः सभी श्रदधेतवादी थे । तिञ्जत तथा चीन मं 
प्रसिद्धि ह कि श्राचा्यं श्रसंग ने वुषित-स्वम से तन्ध्रकी श्रवतारणा की | उन्होनि मत्य से 
तन्विद्या का श्रधिकार प्राप्त किया था | यह मेत्रेय भावी बुद्ध ह या मेत्रेयनाथ नाम के कोई सिद्ध 
पुरुष है, यद गवेषणीय है । बहुत लोग मेत्रेय को एतिहासिक व्यक्ति मानते ह । इसमं 
सन्देह नह्य कि वे सिद्धये । इस प्रसंगमे नागार्जुन कौ मी चची होती है । यह स्मरणीय 
है कि उनका वासस्थान श्रीपर्वत श्रौर धान्यकट्कं तान्धिकं साघनाकै प्रधान केन्र ये। 
त्रगमीय गुर्म॑डली के भीतर श्रोधनरय मै मानवौघ से उपर दिष्य तथा सिद्ध श्रध का परिचय 
मिलता है । यह माना जा सकता है कि मेत्रेयनाथ उ प्रकार के सिद्धो मे थे, या उसी कोटि के 
कोई श्रन्य महापुरुष ये । एतिहासिक पंडित कै श्रनुार बौद्ध-ताहित्य में गुह्यसमाज मं ही सवे- 
प्रथम शकि उपासना का मूल लक्ित होता है । श्रतएव श्रसंग से मो पदले शक्ति उपासना 
की धारा सुच हो चुकी थी । मातुरूप मं कुमारी शक्ति की उपासना उस समय चायं रोर 
प्रचलित थी | 
दन बहिरंग श्रालोचनाश्रँ का कोई विशेष फल नहीं है । वस्तुतः तंन का श्रवतरणं एकं 

गंभीर रहस्य है । 


शेवागमों के श्रवतरण कै विषय मे ताखिकं इष्टि से त्राचायगण ने जो कदा दै, उससे यं 
समभ म त्राता है किं यह्‌ रहस्य सर्वत्र उद्घाटित करने योग्य नदीं है । तन्त्रालोक कौ टीका मे 
जयरथ ने कदा है कि परावाक्‌ परम परामशंमय बोधरूप है । इसमे समी मावो का पूर्णत्व है । 
इसमे श्रनन्त शास्र या ज्ञान-विज्ञान पर-बोध रूप मे विद्यमान हँ । पश्यन्तो अवस्था परा बानर 
की बहिथ॑खी श्रवस्था है । इस दशा मे पूर्वोक्त परबो घात्मक शाख श्रहंपरामशं" रूप से अन्तर 
म उदित होता ै। इसमे विमशं कै स्वभाव से वाच्यवाचकमाव नहो रहता । यहं श्रान्त 
प्त्यवमशं है । यहं श्रसाधास्ण रूप मे दता दै । इसलिए इख श्रवस्था में परत्यवमशंक प्रमाता क 
दवारा परामृश्यमान वाय्यार्थं श्रहंता से आच्छादित होकर स्फुरित होता हे । वस्तु-निरपेक्त 
व्यक्तिगत बोध के उदूभव की प्रणाली यदी है । इसीलिए भव्‌ हरि ने वाक्यपदीय मे कडा दै- 


ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमदेठकम्‌ । 


श्रा्ष-ज्ञान या प्रातिभन्ञान के मूलमे मी श्नागम विद्यमान है । जिसको हृदय का 
स्वतः स्पूतं प्रकाश समा जाता है, वह भी वस्त; स्वतः स्पूतं नदीं है । उसके मूल म 





( ४६ ) 


भी आगम है । म्यमा-मूमि मेँ श्रान्तर परामर्शं अन्तर मं ही विभक्त हो जाता रै । नि 
वह्‌ वेदय-वेदक परप॑चोदय से मिन वाच्य-वाचक समाव म उल्लसित हो जाता है । इसम ७ 
भूमि मं द पस्मश्वर चित्‌ , आनन्‌, इछा; चान शरोर जरिया से श्मपने पंचगरखत् का श्रभि- 
यजन करते द, सदाशिव ओर ईश्वरदशा का श्रा्रय तेत ह, श्र गुर-शिष्य-माव का परिग्रह 
करते ह । इस पंचम के मेलन से दी वह्‌ पचल्लोतोमय निखिल शास्रं की श्रवतरणा करते ह । 
यही शाख का श्रवतस्ण है | श्ररफुट होने कँ स यद्‌ इचि का ्रगोचर है| करिनतु वैखरी 
भूमि मं यह्‌ इन्द्रियो चर होता है श्रौर परिसुट होता है । 


नगान, शरसंग याञ्जन्य सी मौ भ्रचायं से किसी 
एकमात्र प्रणाली यही है । ऋषियों कै म॑नसाक्ताक्ारकी प्र 
देने कौ बात यह है ।क धारक पुरषु के व्यक्तिगत मानस संस्कार उस श्रवतीणं ज्ञान-शक्ति के 
साय संश्लिष्ट न हो जाये यदि एसा हो जाय तो भृति स्मृति म परिणत हो जाती दै, तथा 
लक परोच मं परिणत हो जाता ह । एेसी दशा मे श्रवतीणं चान का प्रामाण्य कम हो जाता 
है । मानव के दुमोण से कमा कमी अनिच्छया मी एसा हो जाता है | 


इस विषय भे एक दो वाति श्रौ भी कटनी दै | साधक वगं श्राष्यात्मिक उकं की 
किसी-किसी भूम मे व्यक्तिगत भाव से दिव्यवाणी प्राप्त करते है । इन सभी वारियों का मूल्य 
समान नदी दे | इनके उद्गम के स्थान भी एक़ नदीं दोते | स्पेन देश की सुप्रसिद्ध ईसा 
मदिला ने श्रपनी जीवनव्यापी ध्रनुभूतियो के श्राधार प्रजो 
सिद्धान्त प्रकट किये दहै, उनके दसार ्रलौकिकि श्रवस कै तीन विभाग कयि जा 


सी भीशाघ्न कै श्रवतरण॒ कौ 
णाली भी यही थी | यहां ध्यान 


^-- स्थूल भव्‌ | स्थूल होने पूर भी साधारण श्रवण से यह विलक्तण॒ है, क्योकि यद 
चानवस्था मं दता है । लोकनिक भव से ध्यानज खन्ध इन्दियज वाह्य श्रवेण भिन्न है, क्योकि 
वह्‌ वाह शब्द्‌ का नद| है | चहं प्रातिमासिक मात्र है । प्रतीत ती यह होता है कि यह्‌ शब्द 
कंटोच्चारित है श्र स्ट 2, शर मी यह श्रवास्तव एवं विक्ल्यनन्य्‌ है | 


९--द्वितीय भ्रवण॒ इन्दि संबन्धहीन एट्यनामात्र प्रसूत शब्द है| इद्धि की 
1 से कल्पना-शक्ति म जेघी हाप 


छप लगती है वहां क्रिया न रहने परभी वही 
भकार दे। मन्तु यह्‌ भ्रम का विकार है। 


पातुकेम्य॒ जनित देदिक विकार से यह 
विकार उयन्न होता ह | पदतले सृति-शक्ति म विकार हता 
विकार होता रै। 


भ परामारिक नण | इसका टेरिस ने ८६ 6 
चेन्मय शुञ ~ रल लक्यूशन' ना केया 


सः ओर न कल प्रभाव 
है| यह सत्यका स्तात्‌ प्रकाशक ह संशय का निवत न ल्पना शक्ति काप्र 


', ` सशय का निवर्तक । यह भगवतू-शक्छि के 
श्रवस हृदय भ्र उदित होता है, संशय विकारादि स यह्‌ सदया त्त ह | ह त्‌ र्‌ 


है, पश्चात्‌ पूवं संक्री मे 


(१४७) 
( १७ 


तरव श्रन्त मे बोद्धतन्त्र तथा योग॒ विषयक साहित्य का किंचित्‌ परिचय देना उचित 

प्रतीत द्योता है। इस विब्य के बहत से मन्थ तिब्बत तथा चीन म विद्यमान ह । कु इसं 
देशमेभीदह। समी मरन्थो का प्रकाशन श्रमी तक नहीं हु च्नोर निकट भविष्य मे भी होने 
की संभावना नही है| न्तु विशिष्ट ग्रन्थो मे ङु का प्रकाशन हरा दै, शरोर किसी कि 
काहो भी रहादै। मारतीय पुस्तक संग्रहं मे च्रप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या 
भी उललेखयोग्य दै । रुह्य-समान, उसी टीका श्रौर म्यो के इ नाम पदे दयि 
गथे ह । मनुश्रीमूलकलम का नाम मी दिया गया है| उसके द्रतिरिक्त ग्रन्थों के नाप 
निम्नलिखित है :- 


, कालचक्रतन्त् ग्रौर उसकी विमल्प्रभा दीका | 

, श्रीसंपुर--यह योगिनी तन्त्र है । 

, समानोत्तर-तन्त् | 

मूलतन्त्र । 

„ नातसंगीति । 

„ पन्वक्रम्‌ | 

सेको श--तिलोपा कृत | 

८, सेकोद्‌ शटीका--नरोपा कृत । 

६. गुह्यसिद्धि--पद्‌मवन्र अ्रथवा सरोरुहवञ्ज कइत । 
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प्रसिद्धि है किये च्राचार्यं हेवज्ज साघन के प्रवतंक ये। सरोरुदवज् के शिष्य श्रनंग- 
बज्र ये | श्रन॑गवन्ञ के प्रज्ञोपायधिनिश्चयसिद्धि प्रभृति म्म्य प्रसिद्ध दै । देवज्न-खाधन विषय के 
मी इन्दोन परन्थ लिखे दै । श्रनंगवज्न ॐ शिष्य इन््रमूति ये । इन्होने श्रीपम्पुट की टीका लिखी 
थी | इनके श्रतिरिक्त ्ञानसिद्धि, सदजसिद्धि प्रभृति श्न्य ग्रन्थ भी इनके नाम से उपलब्ध होते 
हे । यह उड्ियान-सिदध श्रवधूत ये । इनकी छोटी भगिनी तथा शिष्या लद्मीफरा ने इनके 
साित्य के प्रचार कसने मे प्रसिद्धि प्राक्च की थी | श्चद्वयवज्ञ ने तघ्वरनावली परति श्रनेक 
र्थो की स्वना की । उाकार्णुव एक विशिष्ट ग्रन्थ है । इसका प्रकाशन हो का हे । वतमान 
समय मे चिनयतोष भट्टाचार्य, शशिभूषणएदास गुप्त, मनोधचन्र बागची, श्रध्यापके उची, मेरियो 
करेली, डा० गु्थर प्रयति कई विद्वान्‌ इस कार्यं म दत्तचित्त द । सिलवां लेवी प्रति ने 
भी इस तेत्र मे प्रशंसनीय कार्यं क्रिया था, जिससे तन््र-शाल के श्रध्ययन भै बड़ी सुविधा 
मिल रदी है । 


( ९ ) 
भूमिका चेप करते कसते भी विस्तूत दो गयी । श्रधिक् लिखने का स्थान नहीं है । मे 
समता हं कि इससे श्रधिक लिखने का प्रयोजन भी नदी है | मित्रवर श्चाचायं जौ के श्रनुरोच 





( ध्द ) 


से मेदस भूमिका मं बौद्ध-तन्त्र की संक्तेप मं श्रालोचना करने म लगा । किन्तु ्रलोग्य विषय 
इतना जटिल एवं विशाल है कि छोटे कलेवर मे द्मावश्यक सभी विषयों का संनिवेश करना 
सभव नहीं हे । केवल कु मुख्य विप्रयो की च॑ करने की चेष्टा की गयी है | योग-विन्ञान 
का जमीर रहस्य श्रागम-साधना में ही निहित है । एक समय या, जव भारत की यह ुष्ठविया 
चीन,तिच्बत, जापान श्रादि बहु प्रदेशो मं समाद्र क साथ णीत होती थी । इसी प्रकार इसका 
धीरे-धीरे नाना स्थानों मे प्रसार दरा था। एकं तरफ जेता बुद्धि के विकास का तेत्र गंभीर 
दाशंनिक एवं न्यायशाघ्र ऊ आलोचन से मानित होता या, श्रोर उत्तरोत्तर दिगज विद्वानों 


ॐ उद्मव से द्शन-शाल की पुटि होती थी, तो दृसरी तरफ उसी पकार योग-मा् म भी बोधि 
के चेत म बड़े-बड़े सिद्ध 


एवं मह पुरुषों का उद्भव होता था। ये लोग प्राकृतिक तथा 
श्रति-प्राकृत शक्किपु"जों को च्रपने वश मे करके लोकोत्तर सिद्धि-संपत्तियों से च्रपने फो भडित 
करते ये । यदि किसी समय इनका भामाणिक इतिहास लपिवद्ध होना संभव हृ्रा, तो श्रवश्य 
ही वतमान युग भी उन विद्वान्‌ सिद्धो के गौरवपूरं जीवन का राभा पा सकेगा | 
तानिक योग के मागं म श्रयोगय न्क्तियो का प्रवेश जव श्रवसि दो गया, तो 
स्वभावतः नागाजुन या श्रहंग मान ल्पसे सरद्तित नही रख 
सके । इसीलिए ्रन्यान्य धारि 


्रस्थानो के सदश वोद्ध-परस्थान मे भी नीति-लंघन त्रोर 
भराचासत शिथिलता की क्रमशः बृद्धि हुई । बोद्ध-धर्म क भक्छाद के कर्णो मे यह 


एक बुख्य हे, इमे सन्देह नही; क्यो नी।त-धम के ऊपर ही गगत्‌ के सामाजिक प्रतिष्ठान 


विधृत है । किन्तु व्यक्तिगत ओर सामृहिक स्वलन देखकर मूल श्राद्शं का मह की 
विस्पृति नहीं होनी चाहिये | 


सिगरा, ननासस र < 
गापानाथकां राज 
९५.-१ २-१५ पीन १ न 





मोधिस् की सा्तात्‌ प्रतिमा 


` शछ्राचायं नरेनद्रदेवजी १६-२-५६ को शरीर के जीं व्र को त्यागकर उस लक 
म चने गये, जहां सबको जाना है | . उनके लिए मानवीय धरातल पर हमारा शोकाङल होना 
स्वाभाविक है, किन्तु वे जिख धरातल पर जीवित थे, उसे पहचान लेने पर शोक करना व्यथं 
है । प्रत्येक मानव नन्म श्रौर मृत्यु के छन्द से छम्दित है । जीवन श्रौर मृत्यु कभी समाप्त न होने 
वाली संकोच-प्रसार-परिपारी के रूप हँ । हममे से प्रत्येक व्यक्ति इसी स्पन्दन के नियम से श्रपने 
श्रपने कर्मत्तेत्र मे जीवित ई । श्राचायय॑नी ने प्राणं के इस सनातन स्पन्दन को मानवीय धरातल 
पर मानव के सुख-दुःख को अपना बना कर जितना निकट कर लिया था, वैषा का देखने में 
श्राता है| श्रपने चायं श्रोरदु्खोँसे द्रे दए अभावप्रसत मानवं को हम सभी देखते ई। 
द्माचार्थजी ने भी उन्द देला था | उनका चित्त कंख्णा से पसीज कर स्वये उस दुःख मे सन्‌ 
गया | उनका वह चित्त जितन{ उदार था, उतना ही दद्‌ था, इीक्लिए वे दुःख के इतने बो 
को बहन कर सके । दुःखियों का दुःख दूर करने के लिए दिन-रात दहकने वाली श्रग्नि उनके 
भीतर प्रज्वलित रहती थी । नियैल देह में बहूत घबल मन वे धारण किये हुए. थे । एसे कख्णा- 
विगलित चित्त को ही 'ोधिचित्त यह परिभाषिकं नाम दिया जाता है । महाकर्णा, महामती 
जिनके चित्त मे स्वतः श्र॑कुरित होती द श्रोर जीवन पयन्तं पुष्पित श्रौर फलित हो कर बहती 
रहती है, वे ही सचमुच बोधिचित्त के गुणो से धनी होते ई । श्राचास्नी को श्रपने पास स्थूल 
धन.रखते हए लेसे क्षी भारी ठोस का श्रनुमव होता था। लखनऊ विश्वविद्यालय एवै 
काशी-विश्वविद्यालय मे पांच छः व॑ तक कुलपति पद्‌ पर रहते हए. उद जो वेतन मिलता 
था, उसका लगभग श्राधा भाग वे नधन छत्रो के जिर दे डालते थे। त दूसरा श्राघा 
भाग वह भी दबे दए श्रातमसन्तोष से वे स्वीकार कर पाते ये | श्रपने समय, शरीरिकं शक्ति 
तथा बुद्धि का श्र दानतो वे करते ही रहतेयथे। जब से उन्होने सचना शुरू किया या, 
तब से लेकर उनके जीवन कै श्नन्तिम क्षण तक करुणा से प्ररित उनके महादान का यह सत्र 
चलता ही रदा | 
यह दान कित लिए था { मदा-यान बौद्ध धर्मं के शनो मे, जिके श्रादशं का उनके 
जीवन भे परयक्हु्रा था, उनका यह दान “न स्वगं के लिए, न हनद्रपद्‌ कै लि न भारा 
के लिएश्रौर न राष्य के ज्लिए था | उनके जीवन का सत्य इसलिए था कि जो श्रमुक्त ह} उन 
युक्त कर, जो बिना श्राशा के ई, उने श्राशा दें, जो भिना श्रवलंब के, उन षेय रोर 


दिलासा द॑ श्रौर जो दुःखी है उनके दुभ्ल की उ्वाला कम करं ।' श्राचायनी ङं इस भकार 
सोचते ये--धूषरे प्रणयो का दुःख दुर करने मे जो श्रानन्द के लदराते हए समद्र का 


अनुभव है, गभे उसी का एक कण चादिए | म थिवी के भोग, राज्य श्रथवा नीरत मो कौ 
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भी लेकर क्या करूगा { श्राजकल के युग मेँ इस प्रकार का महान्‌ स॑कल्प श्रति दुष्कर है 

शरोर विरल भी, विन्त वे स्वमाव से विस पथ के पथिक थे उस र्ग पर इसी प्रकार के "वटुजन- 

हिताय बहुजनसुखाय वाले सुरभित पुष्प बिखरे रहते ई । वद मार्ग बोधिसत्वो के ऊँचे श्रादर्शौ 
से बना ह्ुश्रा ह । सव सत्वो के लिए, प्राशिमात्र के लिए जिसके हृदय मे च्रनुकंपा है वही 
उख पथ पर चलने का श्रावादन सुन सक्ता है । श्रपने राष्ट मे जिस समय राषटर-पिता ने परिवारे 
म लालित.पालित कुलपुत्रो को इस प्रकार के कर्णामय जीवन क लिए. पुकारा, श्राचा 
नरेद्रदेव श्रपने पूरव॑संचित संस्कारो ॐ वेग वल से उस पंक्ति म ्राकर मिल गए | उन्दोनि 
पणार के श्रनेक प्रलोभन की श्रोर मुड़कर नहीं देखा । लिधर पाव रखा, उधर ही पैर बढ़ाते 
हए महायात्रा के द्वार तकृ चले गए । एक वार जो चले, फिर पश्चात्पद नहीं हए. । शरीर 
साय नहीं देता था, दूरौ क संचित दुःख को मानो वद उन्हीं पर॒ बार-बार डेल रहा या, 
किन्तु म॒न कौ शक्तिको शरीर की श्रशक्ति कदी डँवा-डोल कर सकती है १ उनके निजी 
मित्र शरीर दत्‌ जव उन्द श्वास की पीडा से दाय-हाय करते हु. श्रौर कर्तव्यवश कागज पत्रो 
पर दस्ताच््र करते हूए या समाज श्रौर राष्र की समस्या पर परामर्शं देते दए देखतेये तो वे 
प्रधी होकर श्राचायं जी की उष॒ एकनिष्ठ पर खीभ उठते ये श्रौर श्राचार्यैनी उस खी को 
ही श्रपने लिए शीतल बना कर श्रागे बट्‌ जति ये। 


वे त्यागी रोर साहसी नेता थे । भारतीय संसृति, इतिहास, संसछृतभा 1, महायान, 
नोदघमैदशंन ओर पालि-खादित्य के उद्भट विद्वान थे । पर लो गुण उनका निनी या, जो उनम 
ही श्रनन्य-सामान्य था, वह उनकी एसी मानवता थी, जो एक क्ण के लिए भी उन्देन भूलती 
यी । यद्यपि लखनऊ विश्वविद्यालय में जव वे कुलपति थे तमी मे उनसे परिचित हो गया 
या, तथापि उनके बहुमुखी व्यक्ति के पदलुश्रौँ को निकट से देखने का श्रौर उनके प्रगाढ 
गुण। को पहचानने का श्रवसर सुमे काशौ विश्वविद्यालय मे मिला । मेँ नवम्बर सन्‌ १६१५१ से 
शरोर वे एक मास बाद दिसंबर सन्‌ १६५१ मँ विश्वविद्यालय मे श्राए | तब से उनका सान्निध्य 
निरन्तर बढता गया । चरित्र श्रौर व्यक्तित्व के नेक गुणों मे जिस ऊँचि धरातल पर वैय 
उसे मन दी मन पहचान कर मुभे श्रान्त प्रसन्नता हृदं । अन्तःकरण स्वीकार करता था- 
शद क व्यक्ति है जो इतना निरमिमान है, निखके व्यक्ति को पद्‌ का गोर कभी छ नदीं 
पाता, जो श्रपने शील से स्वयं इतना महान दहै कि उतेश्रौर किसी प्रकार के करत्निम गोर 
की श्रावश्यता नदीं |* बे विश्वविद्यालय के कुलपति ये तो क्याद्ृश्रा स्वच्छन्द भाव से 
श्रध्यापकर के धर पर स्वय चले श्राते | पूवं सूचना की मी श्रावशयकता नदीं सममते ये । साय 
वैठकर बातं करते, श्रपनी कहते श्रौर दूसरे की सुनते ये । वे श्रौरो को भी मानव खमभते 
थे श्रौर संमवतः विश्वविद्यालय मे कोई एेा व्यक्ति न या जिसे उनके साथ इसो श्रात्मीयता का 
त्रनुभव न होता हो । कहां दै एेसा मानव ! 4 दीपक लेकर द्वँढना होगा । छान, 
विश्वविद्यालय के भ्य, शर के मेहनती मजदर श्रोर कां -कहाँ के लोग उनके पाख नदी के 
प्रवाह की तरद बरार श्राते रहते थे । प्रातःकाल से रात के १०बने तक यह ताता समाप्त न होता 
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थां | उनकै रोषणशील मित्र कदते किं श्राचाथंली श्राप स्वय श्रपने ऊपर अव्याचार कर र ई । 
श्रापके स्वास्थ्य की ओषध स्वर्यं च्रापके हाथ म है । पर सम्भवतः यही एक एेसी चिकितसाविधि. 
यी, जिषका श्राचा्यं जीने कभी उपयोग नहीं किया । वे जिस प्रकृति के बने ये उसके रहते 
हए एेखा करना सम्भव भी नहीं था। यदि दशन की परिभाषा का उपयोग करने की श्रनुमति 
हो तो प्रनञानघन के स्थान पर उन्हं सोजन्यथन कहना उपयुक्त होगा । दूसरों के प्रति सञ्जनता, 
ओर दुरो का सम्मान यही उनका मारी गुण था । कह सक्ते ह॑ कि शाकं के पद्‌ से युद 
सम्भवतः उनकौ चुटि थी, स्योकि वे उस लोक के लिए. बने थे, जहां सम्जनता का साग्राच्य हो, 
जहां प्रत्यक व्यक्ति श्मपनी बुद्धि से स्वथं विचार करता हो, शरोर जिस सम्मान का उसे पात्र 
खमा गया हे, उसी के श्रनुरूप ऋजुता के धरातल प्र वह भी व्यवह।र करता हो । श्राचायं 
जी के लिए. यद खमभना कठिन था कि सोजन्य रौर विश्वास का व्यवहार पाकर कोड व्यक्ति 
उनके साय दूसरी तरद का बतीव क्यो करेगा । स्रस्त, जीवन की सफलताएं श्रौर श्रसफ़लतापं 
नश्वर ६, संसार अपने पथ पर पेड खाता हुत्रा चला जाता है एवं सम्बन शरोर श्रसम्बन दोनो 
ही श्रपनी श्रपनी सीमाश्र से परिवेष्टित च्रागे बठने के लिए. मजबूर होते है । किन्तु एक तत्व 
जिसका केवल सोनन्य द्वारा ही जीवन मे सात्तात्‌ किया जा सकता है, वह प्राणिमात्र के प्रति 
छ्ननुक॑पा शरोर कर्णा काभावदहे | श्रोरोकेदुप्लसे दुःखी होने की क्ञमता भी प्रति सबको 
(क इत रस प्रकार कौ कमता है, ज्सिके केन््रम इस प्रकारका कोई एक गुण 
सौरभ है, वे देवपृज १ नोधिचित्त बाला न्यक्ति कहते हँ | इस प्रकार के व्यक्ति समाज के 

६२ सा ५ समित होने योग पुष्पो के समान हं । यह्‌ क्या कम सौभाग्य है कि 
भाच जी का जीवन मातभूमि के लिए समपित ह्रा श्रौर रार के श्रधिदेवता ने उनकी 
उत्त पूना को खीकार किया | श्रा महाय. से ध 1 से 
्ाकुल है । ईश्वर कर टामन्त्र से लेकर साधारण किसान तक उनके शोक 

:। “१९ कर इस प्रकार के बोधिसत्व व्यक्ति समान मे जन्म लेते रहे, जिससे मानवता 

श श्राद्र रामं ओभलन होने पावे | 


दिन्दु विरवविद्यालय काशौ वासुदेवशरण अग्रवाल 
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| आच्‌ 4 र मोदं 6 
 भावायजो ओर बददश॑न 
भ्राचाय नरेद्धदेव को राजनीति, समाजनौ तिओं 


¢ भारतीय संस्कृति एवं इतिहा कै 
चेतरमे नो नेतत प्रकाएड दत्ता एवं ्रपूवं कल्पनाशक्ति भात थी उत्से देश पूर्णं परिचित 
ह क्न दशंन केतनम विशेषतः म 


म प्रयात कसते ये| भ्रष्ययन की इस भ्रपरिचित दिशा की 
शरीर वह श्रकेले बे थे, किर मी उन्होनि पूरे त्रिषिक ओर श्रनुपिक सा[दत्य का तलयर्शौ 
रान प्रत्त करिया था | आचायनी के गंभीर निबन्ध माण हं फि उन्होने श्रमिधमं 
पिचकः के उन प्रशोका मी गंभीर श्रध्यय्‌ भरष्ययन पूरी सामग्री प्राप्त 
प्रमी घ्रान देशम नही हो रहा ६ै। स्यविरवाद्‌ कै रमथयान ( पमाधि ) का श्रध्ययन 
अपनी दरदा ॐ कारण विदेश के बौद्ध मे मेभी उपे रतत रहा है प्राच्यं जी ने इस 
विषय कै मूल भ प्रतिरिक्त श्थात्रो ( "ष्य्याख्यान्र ) तक का सांगोपांग श्रध्ययन 
यापर गोर निक मौ लिखे । इसे लिए उन्हे तिघली ओर वमा अन्धो 
ड धम श्रौर दशन क दिशा म ग्राचायं जीवी श्रप्रतिम षिरोप्रता 
र धम॑के इरूह अध्ययन कै साथ- 
उभयङ्ञता के र ¢ ४ र 944 श दन भाथा । नै = 
। हावानी दशनो का बध्ययन उन्होने मूल संसृत 
५ श्राधार लिया | गोदध धम शरोर दशन की इन 
ष्ाङ्रलियाथा | 


षन्‌ के परवर्ती २७. वर्षं य कतं 
अविक पराधिः ह षद ॥ ९ वप समाजवाद्‌ श्रौर म 
१ नासकती | उनके पू व भके जीवन कौ व्याख्या नहं 
सज एवं सप्‌ न्वित अंगांगी भाव था 
२४ तके उनके र 


बोन भे एक दी साछतिक्‌ 
दसा वे उ-द्शंन के तकं-करकैश तेज मे 
भरी हदय ` 
दो उीयी।  तयागत्‌ क कर 


अन्त प्रवाह से त्रभिः 





( दै ) 
उन बाह्यकाल पर उनके पिता क सनातनघमां मावनाश्र एवं कमेकोडो का प्रवे 
पड़ा | उनके पिता ॐ कार्ण उन दिनों फैलाबाद सनातनधमे का गढ था } श्रपने पिता के साथ 
ताथ उन्होने बाल्यकाल म सनातनधर्म श्रौर श्रार्य॑समाज के अनेकानेक विराट द्मधिवेशने। को 
देखा था च्रौर उनमें घु्नाधार खंडन -मंडनात्मक शाखां शरोर भाषण भी सुने थे 1 उन दिनो 
्दरा्टा्यायीः शरोर श्रष्टाव्यायीः के माध्यम से उन्ह संस्कृत एवं संस्कृति की शिक्त भिली । 
त्रिकाल नहीं तो द्विकाल संध्या उनके लिए अनिवा थी । इस प्रकार उनके प्रारंभिक निमीण मे 
धामि प्रभावो का प्राधान्य या | उन्दीं दिनों श्रपतने घर मे स्वामी रामतीथं की प्रखर तेजस्विता 
का उन्दै श्रनेक बार साक्ञात्कार हृश्रा था | इसका भी उनपर स्थायी प्रभाव पड | कालेज मे 
त्राति द्यी वगाल की राष्टीय चेतना की लहर ते उनके विद्याथी जीवन को नया सन्देश दिया । 
श्र जीवन की चेतना श्रौर अध्ययन मे परस्पर त्रआदान-्रदान प्रारभ श्रा त्रोर उस 
धीरे-धीरे समरसता भी आने लगी । जीवन की इसी चेतना ने भारतीय संसृति शरोर इतिहास 
के प्रति उनमे विशेष श्राकर्षण उत्पन्न किया । डाक्टर वेनिस ओर प्रोफेसर नार्षन ने उनके 
श्रघ्ययन को विकसित किया ओर विशेष प्रकार से सायो | डाक्टर वेनिस ने उन्है दशंनमभी 
पाया श्रौर उखके प्रति उनमें श्रमिरचि उन्न की । दरशन के विभिन्न सूत्रभरन्ध एवं मार्य 
का श्रभ्ययन उन्दने भनारस संस्कृत कालेज के श्रध्यापक परिडित जीबनाथ मिश्र श्रादि 
से कियायथा।. | ्‌ 
` ` श्रन्तक पाश्चात्यं दर्शनों सेवे परिचित दही चुकेथे किन्तु जीवन-संबन्धी दशन कौ 
जिक्ञासा उत्तरोत्तर प्रबल होती जा रही थी। पालि श्रौर वैद्ध-द्शन के श्रध्ययन ने उन्द 
नैतिक एय्‌ श्राष्यास्सिक मान्यताश्रों की चमतकारपूणं व्याख्या दी । इससे उन्द मानवीय मूल्यो के 
तक॑संगतं ९६ हृदयग्राही स्वरूप का प्रत्यत हुश्रा । बोदधों का गतिशील दशन मानव-मन्‌ के 
सेदं श्रोर उसकी क्रिया-प्रतिक्रियाओ का विस्तृत निश्तषण, व्याति कै द्वारा सवे ( समाज ) के 
उद्धार का-संकल्प श्रौर बुद्धिवादिता, इसके श्रतिरिक्त जातिवाद्‌) शखनाद्‌ प्रोर देवाधिदेववाद्‌ 
प्रादि का विरोध, ये तत्र एसे मानवीय एवं सामाजिकं द» जो पुरानी मान्यताश्रो को नवीन हष 
से देखने की शक्ति प्रदान कसते है । श्राचाय जी ने इसी प्रस्थान-विनडु से समस्त भारतीय 
सस्कृति का पर्थवेक्तण किया था । भारतीय संस्कृति के पर्यवेण॒ की यद नवीन शक्ति इन्दं दिन 
उनम पराभूत हूर । समाजवाद के श्र्ययन से तो उपपर एक नयी चमक च्र। गयी । 
;: ;: -श्राचायजी का जीवन बौद्धो की नैतिक इषि ते बडा ही प्रभावित था। दमाय शांतिदेव 
के (बो धिचयावतार' के टदयप्रादी पय उन बे दी प्रिय थे । प्रायः श्रपने मित्रों को इसके प्च 
सुनाया करते थे श्नोर पने के लिए प्रित करते ये | काल का न्थ्य किं जो ग्रन्थ उनके पूर 
जीवन मं प्रिय था उसे जञ पेश दुराई के विभाम-काल मे पदने के लिए द्मपने मित्री भीप्रकाश 
जी के ्ारा मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय से उन्दोने ` गाया तब उसकी एकं पंक्ति भौ 
पटने के पदले दी इस लोक से चे गये | ` . ` ` अन 


: : जो पद्य उनको बहुत प्रिय थे . उनमें ,शातिदेव के वेःपद्य.थे जिनका सारांश है कि (अन 
षम ल्लोक दुम्व-त्े -श्रातं शरोर दीन दै तरो म. ही इव रवदहीन मोच को पा-क च 
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करभा ।› प्राणियों के सकडो दुःखो को स्वयं भोग करके उनके दुःखो को हरण करने ५ ~ ५०२ 
करने वाले को श्रौर उसे ही श्रपना सुल सौख्य समाने वले को बोधिचित्त का परतया षः 
नहीं करना चादियेः | ्वोधिचित्तः चित्त का वह संकल्प है, जिससे संसार के समस्त । 
प्राणियों का उद्धार होगा | ¶कंयकादि ते रा करने के लिए प्रथ्वी को चु ते ग्राच्छादित न 
उचित हे, परन्तु यह संमव नहीं है, क्योकि इतना चम॑ कहां मिलेगा, यदि मिले भीतं 

भ्रच्छादन श्रम है, किन्तु उपाय ॐ दारा कंटकादि से रक्ता हो सकती है, क्योकि जूते के 
चम से सवर भूमि ्रच्ठादित हौ जाती है ।' इसी प्रकार व्यक्ति प्रनन्त बाह्म भावों का निवारण 
एक चित्त कै निवारण से कर सकता है । शीलका कणाः मे विकास, बुशल बुद्धिः का (र्चा 

म विका श्रौर इन दोनों ॐ भरभेद्‌ से व्यक्तिख का निमाण, बोद्ध कौ इस जीवन-दष्टि से 
भ्ाचायं जी बहुत ही प्रमानित ये व्यक्ति की शून्यता शरोर समाज की सत्ता का वद्ध सिद्धांत 

उनके चितन का विषय सद्‌] 


बना रहा | 
५ कह ५. ©; 
त्राचायं जी कहा नेतिकता श्रौर भआध्यालिकता की जो तर्धतंमत श्रौर 


हृदयग्राही व्याख्या वेदो उसमे व्यक्ति मे अन्ध-परपरा से विमुक्त निरीक्षण की शक्ति 
श्राती हे | त्राचायज्ञी की नेतिकता श्राधार पर सुपुष्ट हू | 


ा तकता इसी सुदद्‌ दानिक यास्या के 
दसी क श्रालोक मे उन्होने प्राच्य प्रती न्न नेतिक व्याख्या का पयौलोचन कियाथा 


च्य विभि 
श्रोर उनके मस्तिष्क मे भारतीय संकृति का एक भू चित्र वना था | स सांस्कृतिक श्राघार 
पर ठमालवाद्‌ ऊ भध्ययन ने ्राचायं नरेग्रेव को समाजवाद्‌ कौ नेतिक व्याल्या करने के जिए 
मध्य किया | श्राचा्थनी क़ १ स्तक प्रतिमा भारतीय समाजवाद्‌ म भौ परतिफलित हई । 
यही कार्ण है कि वह्‌ मजि शरोर मारतीय सृति दोनो ॐ स्मान रूप से मूर्धन व्यास्या- 
९ &ए | उन्दोन माक्सवाद्‌ ते भागतीय संछृति या नैतिकता का ः 
 घमन्वय स्थापित का | रसीलिए. : वो 


ं अविरोध नही श्रनिवायं 
९ 2 त्वद्य या 
गहा सकीश्रोर न सर्वोदय क़ नीवनःदशंन के पान को नेतिक 


ता माक्वाद्‌ से डिगा 
४ १ + | करए त्‌ स्त 
दारान ए गरा भ पनसान्‌ एक नयी रि रला सकी | इन खम 
के 'नवसंसृति-संघः की इह $ 11 | 


क्रतेये कि 
नेकीहै 


क निर्माण मे है, श्राचार्यनी 


१११ 0 तव्यता कै वीच रोर रोगौ क मानिक पहारो ॐ बीच भी उन्द 
हिन्दी मे बोदन $ पना भि भगवन प्रारभ कर दिया | पे चाहते ये कि 
" अपरति ताम्र मभर्ुत कर देँ | इसके 
भौ के श्रतिरि्त क 

त्वरय समभे ये | सप छ्रनुवाद भी 


ह ; बद्धदरशंन तामान्य मान्यता, 
द्‌, भनीश्वाद्‌, फम॑वाद, निर्वाण, नोद्दर्शन ल वेभाषिकं 
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लौरान्तिक, विक्तानवाद, शूस्यवाद का विषय-परिचय श्रौर दुला श्रादि विषम का वि्तारपुवंक 
विवेचन दै । | 


इखके श्रतिरिकत श्राचायं॑वघुवस्ु के श््रमिधमं कोशः का संप, श्राय श्रषग के 
हायान चत्रालं कारः का माषानुवाद, हेनसांग की (विक्ञति माता सिद्धिः के श्राषार्‌ प्र विस्तृत 
निबन्ध, श्राचायं नागान की (ाध्यमिक काकि रोर श्राचाय चन्धकोतिं कौ 'रसन्नपद्‌ वृत्ति 
का संचित श्रनुवाद्‌ इस अरय म समाविष्ट । इस प्र॑य का पाँचवाँ खणड बैद न्याय पर्‌ लिखा 
गयां है जिस श्राकाश-दिक्‌ श्नोर काल पर एक महस्परं ्रष्याय है । दूरे शरध्याय मं बोद्ध 
प्रमासो का श्रौर उसके श्रवान्तर भेदो का जेघ्ा विवेचनापूणे छ्रर स्पष्ट निवेचन किया गया 
है, वह श्रन्थन दुलभ दै । श्राचायंनी के परममित्र महामहोपाध्याय डाक्टर गोपीनाय कविराज 
ने श्रपनी भूमिका म बैद्धतन्् पर लिखकर इस अन्य को नोद्धतन्न से भी पूं कर दिषा । 
इस प्रकार यद एकमात्र प्रस्थ बैडध-द्शंन के श्रष्ययन क लिए समस्त द्वार खोल देता ६ । 
ग्रगरजी या प्रप्च मे इस विष्यकी कोई एेसी पुस्तक नदीं है, निम इतनी सामग्री एकत 
उपलम्ध हो । ससरत के श्रवतक के प्रात मन्थो मे भी इ प्रकार का कोर अरन्य नही, निषसे 
समस्त बैीद्ध-घाराश्रों का परिचय प्राप्त हौ । 


श्राचार्यजी ने ऊह विशिष्ट बोद्ध-ग्रन्थो का श्विकल श्चुबाद भी किया दहै। उसमे 
सर्वास्तिवाद का प्रसिद्ध मन्थ वसुबन्धु.रचित श्भिधघमंकोशः ह । यह ग्रन्थ ६०० कारिकाश्रो 
का ह| वसुज््छुने दी इन कारगर पर च्रपना भाष्य लिखा था | यह गन्थ बड़े महत्व का 
इसलिए द्रा कि भाष्य मे वसुन ने जगद जगह पर अपने पूव॑वतीं विभिन्न श्राचा्यो का 
मत देदियाहै। बोदध-संसार पर इ प्रन्थका वड़ा प्रमाव है । इक चीनी श्रौर तिन्बती 
ग्रनुवाद्‌ उपलब्ध है, िन्त॒ मूल संत लुप्त हौ गया थौ । लु दला बली पसैने चीनीसे 
प्र श्रवाद्‌ किया । श्रपते श्रनुवाद में पूसे ने घोर परिभ्रम करके श्रपनी रिप्पणियों म समस्त 
निपिर्क, स्थविराद्‌ तथा श्रन्थ बौढ-दाशंनिक का ठक्लनाथं उद्धरण दे दिया है। इन 
रिपपरियो ने श््ममिधर्मकोशः को वोढ-दर्शनका शरोर भी बृहत्तर कोश बना दिया हे | 
श्राचार्यनी ने १० जिल्दे क इस ग्रन्थ का श्रविकंल श्ननुवाद किया है । इस अन्थ के श्ननुबाद्‌ 
की सवते बड़ी विशेषता बैदधदशंन के माषा-सम्बन्धी वातावरण की सुरता है । इख हिन्दी ग्रन्थ 
का श्रपने मूल संसृत की ही भाति श्रशिथिल वाक्या लियो मे धाराप्रवाह पाठ काज 
सक्ता है । माप्रा के कारण यह बैद्ध-वातावरण से कदीं भी च्युत नही दृश्रा है। इस प्रन्थका 
त्रनुवाद्‌ श्राचार्थं नरेन्रदेव के बोद्धदशन के पारिडत्य का ज्वलन्त प्रमाण है। इस ग्रन्थ के 
तरथ्ययन के निना वौदधदर्शन का श्रध्ययन श्रतयम्त अपू रहता है । श्राचायेनी ने इसका श्रनुबाद 
कर बोद्धदर्शन के प्रोढ श्रध्ययन का द्वार खोल दिया है । महापंडित शी राहुल साङ्ख्यायन के 
प्रयास से इस परन्य का मूल संसृत भाग भी उपलब्ध हो गया है । श्राचायनौ उ मूल से 
इस ग्रन्थ को मिलाकर चीनी श्ननुबाद श्रौर फ़+च च्रनुवाद कौ सम्भावित युवयो का निराकरथ 
कृर लेना चाइते ये श्रौर वे अपनी विस्तृत भूमिका मे पूसंके बाद इत देत्र्मे हृ कायो 
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 आा-सारंश भी दे देना चाहते ये, करतु अत्वस्थता शरोर काल ने इसे संभवे नदौ होने 
दिया । इस ग्रन्थ का चगरेजी त्रनुवाद भी श्राचार्यजी न किया है | प 


 श्राचार्य्॑ी ने विजञानवाद्‌ के महत्वपुं ग्रन्थ का हिन्द ग्रनुवाद किया है | वसुबन्धु ने 
श्िशिकाः नामक थ लिखा | हं नसांगने श्रिशिकाः पर “विरप्तिमाता सिद्धिः नामक टीका 
चीनी मापा मे लिखी है । पू ने इष प्रथ का चमं श्रजुवाद प्रकाशित रिया या । इष ब 
यका महत्व इसमे है कि त्रंशिका ऊँ पवर्त दश टीकाकारो का मत दिया गया है | इस एक 
रय कै श्र्ययन सेह विज्ञानाद्‌ के समस्त त्राचा्यौ ॐ मतो का कथितार्थ चात हो जाता है । 
त्राचार्थं बी ने इसका हिन्दी श्रनुवाद्‌ करके विन्चानवाद ॐ अभ्ययन का मागं प्रशस्त कर दिया 
ह । इसके श्रतिरिक्त पालिग्रय श्रमिधम्मत्थकषगहौ" का भी श्रनुवाद्‌ किया था | उन्होने त्तेमेन््र 


ॐ रात व्याकरण का भी हिन्दी भनुबराद्‌ करिया शरोर उस पर श्रपनौ खोजपूणे टिप्पणी भी 
लिखी । पालि व्याकरण ‰ सान केलि 


९ भी एक सुन्दर नोट तैयार क्या था, रतु इनके ये 
दोनो कायं कुं दिन पहले हौ लापता हो गये ये | ¦ ष 


श्रचाय्जीक़ी यह प्रबल श्रमिलाषा थी फ बोद्ध दरशन कौ फ़^च इतियों का श्रनुवाद्‌ 
करके बोद्ध दर्शन कँ पध्ययन 


श मागं मस्त कर दिया जाय | उनके निधन से राजनीति कँ 
तेष म चाद जितनी अटी चति दुद दो न्व वोद्धदर्शन ऊ विषय को निश्चय ही ग्रपूरणीय 
कति हुई है । देश-विदेश मे पालि श्नोर वोदद्श॑न के सनन्व मे शिक्ता संस्याश्रों या विद्वानों के 
द्वारा जो-जो का होते थे, उन सवेसे वे तदा परिचित रहते ये ¦ बोद्ध न्याय का श्रध्ययन 
उन््यने नदीं किया था | "बोद्धधर्म श्रौर दशनः नामक भपने प्न्य में न्यायका अध्याय न देने 
ेश्रपूरता श्रा रही थौ । इधर वषा से लगातार रोगाक्रान्त य, फिर भी उन्होने बोद्ध न्याय के 
शूल मन्थो को श्रौर श्चेरवात्छी के ुदधष्ट लोजकुः तथा 
%र उस श्रध्याय्‌ को लिख कुर न्थ पूरण 


श्रनेकं प्रप्च ग्रन्थो काघ)रश्रध्ययन 
\ किया । बौद्ध न्याय क ईस श्रध्यायने श्माचा्नी पर 
व्रवर्य हो निम॑म प्रहार किया | जब ज 


५ इस कार्य म उन्होने श्रपनेको लगाया तवन तब रोगं 
रलेटेही उन्दोने वोद्धदर्शनः के एक हजार पारि 
२ 


१ ।क्याथा| परदुराई के विश्रामकाल 
भ उन्होने चारसौ शब्दो का वयाख्यासकं कोश लिखा | स्यु र 
न होने दिया | 


भो दुख रो, ्रावारथूजी 
त ङ प्रशस्त कः दिय 


बरत काशौ 


ने श्रपने भरन्थो एवे 
है । इतेके विद्वान उन 


जगन्नाथ उपाध्णय 








मेरे संस्मरण 


[ श्राचायं जी के जीवन का संक्षिप्त विवरण, उन्दी के शब्दो मं लिखा हृद्या | ` 


मेरा जन्म सवत्‌ १६४६ मेँ कार्तिक शुक्ल श्रमी को सीतापुरमे हुश्ा था । इम लोगे 

का पेतृक धर फैजाबादम है, किंतु उस समय मेरे पिता श्री बलदेव प्रसाद जी सीतापुर मे 
वकालत करते ये । हमारे खानदान मे सबसे पदतले शरंग्ेजी शिन्ञा प्राप्त करने वाले व्यक्ति मेरे 
दादाके छोटे माईये। अअवधमेंश्र॑म्ेजी हकूमत सन्‌ १८५६ म कायम हुई । इस कारण 
द्वध मेँ श्रंगरजी शित्ताकाश्रारंभ देरसे हुश्रा | मेरे बाबा का नाम बाबू सोहनलाल था। वे 
पुराने कैनिंग कालेज मे श्रष्यापक का कार्यं करतेये । उन्दोने मेरे पिता श्रौरमेरे ताऊको 
छग्रेनी की शिक्ञादी। पिताजी ने कैनिंग कालेज से एफ० ए कर वकालत की परीक्ता पाष 
कीथी। श्रंखोंकी बीमारी के कारणवे बी° ए० नहीं कर सके | मेरे बाबा उनको कानून 
की पुस्तक सुनाया करते थे शरोर सुन सुन कर ही उन्होने परीत्ता की तैयारी की थी | वकालत 
पास करने पर वे सीतापुर में बावा के शिष्य मुंशी मुरलीधर जी के साथ वकालत करने लगे । 
दोनों सगे भाई की तरह रहते थे । दोनों की च्रामदनी श्रौर खच एक ही जगह से होते ये । 
मशी जी के कोई सन्तान न थी । वे अपने भतीजे श्रौर बड़े भाई को पुत्र के समान मानते ये । 
मेरे जन्म के लगभग दो वषं बाद मेरेदादा की म््युदहो जाने के कारण पिता जी को सीतापुर 
छोडना पड़ा श्रौर वे फैजाबाद मे वकालत करने लगे । 


जब्र वे सीतापुर मेये, तमी उनकी धा्मिक्र प्रवृत्ति शुरू हो गयी थी । किसी संन्याषी 
के प्रभावमेंश्रनेसे रेषाहृश्राथा। वे बड़ दानशील श्रौर सालक वृत्तिकेथे। वेदान्त 
मे उनकी बड़ी श्रभिरुचि थी श्रोर इस शास्त्र का उनको श्रच्छ ज्ञान था। वे संन्याचिर्योका 
सत्संग सदा किया करते थे । जिस समय उन्होने शिता प्राप्त की थी, उस समय फारसी का 
प्रचलन था । किन्तु श्रपनी संस्कृति श्रर धर्मका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्दने संस्कृत का 
ञमभ्यास कयाथा| वे एक नामी वकील्ञये, ठु वकालत के श्रतिरिक्त भी उनकी श्ननेक 
दिलचसियां थीं । बालको के लिए. उन्होने शरगरजी, ददी श्रौर फारसी मे पाज्यपुसतक लिखी 
थीं । इनके श्नतिरिक उन्टोनि कई संप्रह-ग्रय भी प्रकाशित क्यिये। चरंग्रेजी की प्रादमर ती 
उन्दने मेरे बड़े भाई को पठने के लिए लिखी थी । मेरा बिद्यारंभ इन्दीं पुस्तकों से ह्श्रा था। 
उनको मकान बनाने ओर बाग लगाने का बड़ा शौक था । हमारे घरपर एक छौय-सा पुस्तकालय्‌ 
भीथा। नवर बड़ाह््नातो गर्मी कीं मे इनकी देख भाल भी क्रिया करता था | म 
ऊपर कह चुका ह फिमेरे पिताजी धार्मिक ये । श्र इख नाते सनातन धम के उपदेशक; 
सन्यासी श्रौर परिडत मेरे घरपर प्रायः श्राया करते थे किंत पिताजी कांम्र॑स श्रोर सोशल 





( ५ ) 


श्डित लीदीन 
कान्फरेन्स के कामों म भी योडी बहत [दलचस्पी लेते ये । मेरे प्रथम गुर ये परिडित का 
श्रवस्थी । वे दम माई्वहनों को हिंदी, गणित शरोर भूगोल पट्ाया करते ये | पिता जी मुभे 


विशेष सूप से स्ेह कतेये | वे भी युजे निल ध्राध धर्टा पठ्ाया करते थे | म उनके साथ 
भायः कचहरी जाया करता था | मुने याद है 


हे फिवे मुके श्रपने साय एक वार दिल्ली त्ते गये 
शमां का भाषण सुनने को मिला था | उस 


भमव उसके मूल्य को ्र्ने की मुभे बुद्धि न 
थी । केवल इतना याद्‌ है @ शमा 


जी की उप्त घमय बड़ी प्रघिद्धि थी। 


मने धर प लसीङत रामायण श्रौर सम दिन्दी महाभारत पटा | इनके श्रतिरि 
बेताल पच्रीसी, सिंहासन व 


रला श्रादि पुस्तक भी पट्† । उस समय चन्द्रकान्ता की 
बड़ी शोहरत थी । भने इस प्यास को श६ वार पठा होगा । चन्द्रकान्ता सन्तति को, जौ 
२४ भागमें रहै, एकं वार १ था| न मालूम कितने लोगो ने चन्द्रकान्ता पटने क लिए 
नदी सीली होगी । उत मव कदाचित्‌ इन्दी पुस्तक का पठन-पाठन ह्र करता था | 
१० वधकी उम्रमे मेरा यज्ञोपवीतं संसार हृश्रा | पताके साय नित्य मे संध्या-वन्दन श्रौर 
भगवद्गीता का पाठ कृरता थां । एक महारा ब्राह्मण्‌ युभाको सस्वर वेदपाठ सिखाते ये श्रौर 
मको एक समय दरी रौर सम्पू गीता करट्थ थी। मेने श्रमरोश श्रौर लघुकोयुदी भी 
पठ थी | जवम १० वकाय भ्रथीत्‌ सन्‌ १६६ ललनऊमे कापरेस क) श्रधिवेशन 
डवा था। पिताजी डेलीगेद ये | भे सी उनके साथ था | उस समय उललीगेय का ्वेजः 
दताथा कड़ेका ल । म॑ने मी द्री से वेषा ही एकं रल उनवा लिया श्रौर उसको लगा 
कर श्रपने चचानाद्‌ माई ॐ साथ पविनिं गेली, मे भा वठा | उ जमाने मे प्रायः भाषण 
धाम हो दोतेयेश्ररयदि दिद न दोते तव भीक 


ॐ यादा न समभ सकता | रेषी 
ग्वस्था में सिवा शोरगुल मचाने ॐ गै कर ही क्या सकता था | दशं ने तंग श्राकर्‌ ये डय 
रोर परडाल स भाग कर्‌ मं बाहर्‌ चला भाया | उस समय्‌ जै कास के महत्व को कया समभ 
न्त या। कन्तु इतना मै जान जका कि लोकमाम्य तिल भर स्मेशचनद्र दत्त रौर जष्टिस 
रानाडे देश कै ताश्रंमेसेहै। रका दरशन सने परथमं वार्‌ वहीं किया | रानाडे 
महाशय कीतो म्‌ १६०१ भे मु हो गई । दत्त दाशय का दुन दोबारा सन्‌ १६०६ मे 
"तकता कामेत के श्रवत्‌ पर हृश्रा | 
सन्‌ १६०३ शं ग भर 
जीवन पर बड़ा गहरा श्र वा 


कते थे । पिताजी का मेर 
किया करो, उनको गाली ५५ । उनकी पदा शिता थी कि नौकरो ॐ साथ ग्रच्छा व्यवहार 
मं सिगरेर पीन की बुरी ¢ ९ र्त शिक्ताका दा पालन किया | विद्याधिवों 
रेता जौ त 2 ९२ द मब मीथौ| एक गरपुभे याद्‌ हैक श्योध्या मँ को 
लीचा तौ सिर धू $ ॥ ह एक डिषिया खरीदी | सिगरेट जलाकर जो पहला कश 
तचा त) शन लगा | इलायची पान खाने प्र तबीयत समल भे श्चं दधा रि 
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लोग क्यों सिगरेट पीते है । भने उप दिन से श्राज तक सिगरेट नहीं द्ुश्रा | च, श्वास के 
कष्ट को कम करने के लिए कभी-कभी द मोनियम के सिगरेट पीने पड़े है । मेरे पिता सदा 
प्रदेश दिया करतेथे किं कमी भून बोलना चाहिये | मुभे इस संबन्ध मे एक घटना याद्‌ 
ग्राती है| मेँ बहुत दोय था। कोई सजन मेरे मामू को पूते हूए त्रये । मै घर कै श्रन्दर 
गया | मामू से कहा किं श्रापको कोई बाहर बुला रहा दै। उन्होने कहा कि जाकर कह दो 
रि घरमें नहीं| मेने उनसे यह सन्देश व्योँकात्यो कह दिया। मेरे मामू बूत नाराज 
हए । मेँ श्रपनी सिधाई मे यह भी न समभ सका कि मैने कोई श्रनुचित काम विया है | इससे 
कोई यह नतीजा न निकाले किमे वड़ा सव्यवादोौ दर| किन्तु इतना सच दहै किम मूढ कम 
बोलता द्र | एेसा जव कभी होता है तो लजित होता द्रं शरोर बहुत देर तक सन्ताप बना रहता 
हे । पिताजी की शि्ता चेतावनी का काप करती है। म ऊपर कह चुका दहर किं मेरे यहाँ श्रक्सर 
साधु-संन्यासी रोर उपदेशक श्राया करतेये | सेरेपिताके एकस्तेह्यीये | उनका नाप था 
परिडत माघयप्रसाद्‌ मिश्र । वे महीनों हमारे घर पर रहा करतेये। वे बंगला भाषा ग्रच्छी 
तरह जानते थे । उन्दने दशेर कथाः का हिन्दी सं श्रनुवाद्‌ किया था| यह्‌ पुस्तक जन्त कर 
ली गई थी। वे हिन्दी के वड़े श्रच्छै तेखकये| वे राष्ट्रीय विचारकेये| मै इनके निकट 
संपकं मं श्राया | मेरा घर का नाम श्रतरिनाशीलालः था। पुराने परिचित श्राज भी इसी नाम 
से पुकासते ह । भिश्रजी पर बंगला मापा का च्च प्रभाव पड़ा था | उन्दने हम सव भाद 
के नाम वद्ल दिये | उन्दोने दी मेश नाम श्नरे्रदेवः रला | सनातन धम पर प्रायः व्याख्यान 
मर घर पर हश्ा क्रते थे | सन्‌ १६०६ मे जव जँ एण्ट्रुस मे पढ़ता था, स्वामी रामतीथं का 
पजावाद्‌ श्राना हरा रौर दमारे त्रतिथि हए । उत समय वे केवल दूध पर रहते थे । शदर 
म उनका एक व्याख्यान त्रह्यचयं पर्‌ ह्या था श्रौर दखरा व्याख्यान वेदान्त पर मेरे घर पर 
हुग्रा था | उनके चेहरे पर वड़ा तेज था | उनके व्यक्तिख का मुभ प्र बड़ प्रमाव पड़ श्रौर 
वाद्‌ को मेने उनके म्रन्थोँका श्रव्ययन का वेदिमालयकी यात्रा क्से जाद्देये। 
मि्जी ने उनसे क्हाकि संन्यासीको किसी सामभ्रीकी क्या श्रावेश्यकता, इतना कना 
थाकिवे श्रपना सारा सामान छौड्कर चलते गये श्रौर पहाड़ से उनकी चय्डी श्राई कि 
“राम खुश दैः । १ 

हमारे स्कूल मे एक बडे योग्य शिक थे । उनका नाम था- श्री दन्त्य मीकषाजी 
रनाडे | उनका मुभपर बड़ा प्रमाव पड़ा | उनके पठने का ठंग निराला था| उख समय 
मेदवीं कामे था। किन्ुश्मरनी व्याकरण मे हमारे दं के विद्यार्थी १० वां क्ता के 
वि्यायिय के कान काटते थे | मेँ द्मपनी कदा म सर्वप्रथम इतरा करता था | मेरे गुरजन 
भी मुभसे प्रपन्न रहा करते ये | किन्तु संसत के परिडत महाशय श्रकार्ण मुभसे रर 
मेरे सहपािों से नाराज हो गये श्रौर उन्होने वार्षिकं परीच्ता मे हम लोगों को फेल करने का 
दरदा कर लिया | हम लोग बङ्े परेशान इए । उद समय मेरी क्ता के ्रध्यापक मार्रं 
राधेरमणलाल स्कूल-लाइबरियन ये । इनका भी हम लोगों पर बूत च्रच्छा प्रभाव पड़ा 
था | श्रपने जीवन्‌ मे एक बार यह विस्क दौ गये थे | इनके घर पर हम लोग प्रायः जावा 
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करते ये । यद ग्रपने विचार्यो को बहुत मानते पर | लाद्ररी की ऊुजी मेरे पुपुर्द था 
रोर में ही पुस्तके निकाल करदिया करता था । ममे याद्‌ श्राया परिडत जीदो ष 
के केलेणडर च्रपने नाम ले गये ह| खयाल प्रावा करा इन्दीं वरप के एरष्रस के प्रश्नपत्र 
से प्रश्न न पूष चैर | मेनि श्रपने सहपायियों के साथ वैठकर्‌ उन प्रर्नपत्रां को हतन किया । 
देखा गया मि उन्हीं प्रश्नपत्रं से सव प्ररन पृष्टे गये है | परीक्ता भवन में पंडित जी ने मुभे 
पा कि कहो केषा कर रदे हो ! भने उत्तेजित दोकर कहा फ जीवन मे रेवा श्रच्छ] प्रचा 
कम नदीं करिया | उन्होने कोस के वाह्र के भी प्रन पूष ये । मुभे विवश होकर ५० मंसे 
४६ शरक देने पडे श्रौर को$ भी पिचार्था फश्च नदी हृश्रा | यदि भै लाद स्यिन महाशय का 
सहायक न होता तो श्रवश्य फेल हो गया होता | 
सन्‌ १६०५ मं पिताजी के साथमे वनारस 


भाने से मुके मारतीय सृति से परम हो गयायथा। यह मोखिकेप्रेम था | उसका ज्ञान ती 
छ था नह कितु इसी कारण 


प्रागे चलकर मेने एम, ९० म संस्कृत ली | सन्‌ १६०४ में 
श्ज्य मालवीय जी फेजावाद्‌ य्राये ये | मारतं गदम॑डल से संबन्ध होने कै नाति वह मेरे 
पिताजी से मिलने घर प्र श्राये| गीता के एकाध श्रध्याय पुने। वे मेरे शुद्ध उचारण से 
बूत प्रसन्न हूर श्रौर कहा एर्‌ 6 पास कर्‌ प्रयाग प्राना श्रौरमेरे हिन्दु बोडिग हाउतमे 
<ना | पूजव मालवीय ची के दर्शन प्रथत र एय । उनका सौम्य चेहरा श्रौर मधुर माप्रण 
पिना भ्रमाव उलि बिना रहता नही प मेने सेनटरूल हिन्दू कालेज मे नाम लिलाने 
र्ण उस विचार को खोडना पड़ा । एदं ख पासतकर्‌ 
दिन बौ टाउप मे रहने लगा | मेरे १-४ सहपाठी ये | 
चा | छत्रावातमें रहने का षटं पटला श्रवसर था | 


8 र प द्प्रा था, जिसके नेता लोकमान्य 
तिलक, भरी विषिनचनद्र पाल श्रादि ये । उत समय तके मेरे कोई खास राजनीतिक विचार न 
य, मिनत काग्रेस के परति श्राद्र श्रौ दाका मावथा| चै पन्‌ १६०५ मे दर्शकके रूप 
म क्रतम शरीक हुश्रा था | प्रिस श्राव वेस भारत श्राने बाल्ये श्रोर उनका स्वागत करने 
क्रिया | श्रन्त मे दवाव ग उत्ते वापिषल्ल लिया ्िन्वु उस स ले 
राये | विरोधक यह प ली ष्व (षप करन 
(तत ध्वनि मुनायी पड़ । सन्‌ १६०६ कलकत्े म कारे का 
श्रधिवेशन प । प्रयाग श्राने प्र्‌ मेर विचार ते बदलने लगे | दिन्द-बोरिग 
त उग्र वचां का केन्द्र था | परिइत्‌ न्दरलालजी उस समय विद्यार्थियों त भ ये । 
भ्रपन राजनीतिक विचारो नकाले गथे ोडिग 
सतन ये| उप्तस ॥ 
दाउस मे रात-दिन राजनीतिक चर्चा हृश्रा कतीथी। मँ बहुत ५६ गरम सु ५ 
काही गया | इभे से ङछं लोग कलकत्ते कँ त्रधिवेशन मे शा क ए न ले में 
दम लोग ठदराये गे | नरम सण दल का संप चल हा था रं भद भ म्म 


9 क, ॥ 6. ओ 
केद्रिम गया| पिताजी कै सम्पर्क में 


म इलाहयावाद पटने गया श्रौर 
दमक एक बड़े कमरे में रवा 


` घ॑गभ्गके कारण काप्रेत मे एक नये दल का 
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नोरोजी सभापति न होते तो वहीं दौ इकडे दो गये होते । उनके कार्ण यद संकट रला | 
इस नवीन दल के कार्यक्रम के प्रधान चंग थे स्वदेशी-विदेशी माल का बहिष्कार श्रोर रीष 
शिक्ता। काग्रेस का लद्धय बदलने की भमी बातचीत थी । दादाभाई नौरोजी ने ्रपने भाषण 
म स्वराज्यः शब्द्‌ का प्रयोग किया श्रौर इत शब्द को लेकर दोनों दल मे विवाद्‌ लङ 
हो गया | यद्यपि पुराने नेता बहिष्कार के विरद थे। उनका कहना था कि इससे विद्वेष 
ग्रोर धर्मो का भाव कैलता है, तथापि बंगाल के लिए उनको भी इसे स्वीकार 
करना पडा | 
जापान की विजयसे एशिथामे जन जाएति का श्रारम्भ हृश्रा | एशिया वापियों ने 
श्रपने खोये हुए श्रात्म-विश्वास को फिर से पाया श्रौर शचंप्रेजं की इमानदारी पर जो बालोचित 
विश्वास था वह उठने लगा । इस पीढी का श्रंमरेजी शि्तितव्म॑समभता था कि शचग्रेज हमारे 
कल्याण के लिए भारतश्रायादहे श्रौर जब हमको शासन कै कार्यम दत्त बना देगा, 
तज वह स्वेच्छा से राज्य सँपकर चला जायगा | बिना इस विश्वास को दूर करिये राजनीति 
मे प्रगति श्रा नही सकती थी । लोकमान्य ने यही काम किया। इस नये दल की स्थापना 
की घोषणा कलकतते मँ की गयी | इसकी श्रोर से कलकतते म दो समाद हः । एक समा 
बड़ा वानरम हुदै थी । उसमे भी मै मौजूद था | इस सभा की विशेषता यह थी किं इसमे 
सन भाषण हिन्दी मे हए थे । श्री विपिन-चन््रपाल श्रौर लोकमान्य तिलक भी हिन्दी मे बो 
ये | शरी पालको दिन्दी बोलने मे को$ विशेष कटिनाई नहीं प्रतीत हई, किन्तु लोकमान्य कौ 
हिंदी ट्टी प्ट थी | च्डा बाजार में उत्तर भासतके लोग श्रधिक्तर रहते टहै। उन्ही की 
सुविधा के लिए हिन्दीमं ही भाषण कराये गए ये । बंगाल में इस नये दल का च्छा प्रभाव 
था | कलकत्त की क्रे के वाद्‌ संयुक्त पातको सर करने के लिए दोनों दलों में होड 
लग गयी । प्रयाग म दोनों दलो के वड़े नेता श्रायेश्रौर उनके व्याख्यानो कौ सुनने का मुक 
प्रवसर मिला । सवे पले लोकमान्य श्राये | उनके खागत के लिए हम लोग स्टेशन पर 
गये | उनकी सभा का श्रायोजन थोड़े से विद्यार्थियों ने कियाथा | शहर के नेताश्रंमंसे 
कोई उनके स्वागत कै लिए नही गया । उनकी सवारी के लिए एक सज्जन धोडा गाड़ी लाये 
ये । दम लोगों ने घोड़ा खोल कर खयं गाड खींचने का श्राप ह किया किन्तु उन्होने स्वीकार 
नहीं करिया । लोकमान्य के शब्द ये - (रूस उत्साह को किसी श्रोर रच्छ काम के लिए सुरक्नित 
रखिये ।' एक वकील साहब के श्रहाते मे उनका व्याख्यान हृश्रा था | वकील साह इलाहाबाद 
से बादर गये हए थे । उनकी पनी ने इजाजत दै दी थी | हम लोगो ने द्री विह्वाथी । एक 
विद्यार्थी ने वन्दे मातरम्‌ गाना गाया श्नौर श्रगरेजी मे भाषण शुरू श्रा । लौकमान्य तके 


शरोर युक्ति से काम लेतेये। उनके मार मे हास्य-रसका भी पुट रहता था। किन्तु वह 


भावुकता से बहूत दूरये । उन्होने कहा कि श्रंगरेजी मतल रै किईश्वर उती की सहायता 
करता है जो श्रपनी सहायता करता है| तो क्या तुम समभतेदहौ कि्रग्रेज ईश्वर से भी बड़ा 


हे ? इसके कुछ दिनों बाद श्री गोखले श्राए श्रौर उनके कई व्याख्यान कायस्थ पाठशाला मे 
हुए । एक व्याख्यान मं उन्होने कदा किं श्रावश्यकता पड़ने पर हम श्रौर येक्स देना भी बन्द 
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कर्‌ सकते ह । इसके वादं श्री विपिनचन््र पाल श्राए 


दस तरह समय समय पर किसी न किसी दल के तेता 


रीर हैदरएा भी च्राए | नरम दल के नेताच्रो मँ केवल श्री गोखले का कु प्रभाव इम विदा 
धियो पर पड़ा | हम लोगं ने स्वदेशी का तरत 


लिया श्रौर गरम दल ऊ प्रखर मगाने 
लगे । कलक्त्ते से रैनि श्रता था, जिसे हम बड़े चावसे पटा करते ये | 
इसके लेख बडे 'भावशाली होतेये। श्री शररविन्द्‌ घोष॒ इसमे प्रायः लिखा करते ये | उनके 
लेखो ने मुभे विशेष ल से प्रमावित श्रिया । शायद ही उनका को$ लेख दोगाजोमेनेन 
पादो श्रोर जिसे दूर को न पठ्‌ पारिढ्चेरी जाने के बाद्‌ भी उनका प्रमाव कायम्‌ 
रा श्रोरमे श्ार्यःका व द एा । बहुत दिन तक हं आशा थी करि वह साधना पूणं 
करके गाल लो शनौर गजनीति में पुनः प्रवेश करगे । सन्‌ १६२; म उनसे एेसी प्राना 
भ की गयी थी, कित उन्होने श्रपने भाई गीरेशर को लिखा भि सन्‌ १६०८ कै श्ररविंद्‌ को 
ह प चाहता है, रत एन्‌ १९०८ 1 अरथद नहींरदा | यदि मेरे ठंग ॐ ६६ भी कमी 
तेयार दो चर्य तौ भ्रा सक्ता दिनो 
मं जवम निराश हो गया तो उ 


( & १ मुभे यह च्राशा वनी रही, किन्तु अन्त 
प्रमुद्‌ मोड़ लिया उन 
सचाई थी | प्राचीन पर्ति के य 
राते ये | उनका जी 


रोर उनके ४ ्रोजखी व्याख्यान हए । 
प्रयाग श्राते रहते ये । लाला लाजपतराय 


के विचारो मे श्रोज के चाय-साथ 


मक्त होने रण भी उनके लेख भे विशेष रूप से पथनद 
पन व्डासादाथा । जिन्होने 


पनी पत्नी को लिखे उनके पत पठे 
त ह । उनके ४ जीवन ने मुभको हूत प्रभावित किया | उस समय लाला 
क अनतत को छोडकर विला से लो ए न) 
भ दो जनेवाली शिका पाली का विरोध जि र ५4 आनि थे । उन्होने सरकारी विद्या 
पजाबी म लिसे | उ ~ 


। ` हमारी शिक्ता-समस्याः पर १४ लेख 
भमाव मं श्राक्कर पजा 


प ।वयाथि्ो की रं स्या बहत थोडी थी | 
रतिमाशाली ये र उन विदाथियो की स्या बहूत थोड़ी 
ताधनाके नहींहो 


वरया फि कोई बड़ा काम विना कटर 
| । 
ए अर | पा | ४ व कां "लाइट श्राफए शिया? को पठ्कर्‌ वह्‌ बिलकुल 
ण॒ क 
वाधिषो क लिए द पदक्रम ना ह १: उन पर भ्रमाम पड़ा था | उन्दोन 
्रारम्म धि 


। इन सुचियो की मेत 
कया था उ को को पढना 

प्र्‌ एर रो ५ 4 9 जापान युद्ध कमस रोर मेजनी 
रामानन्द बाबू का प्रान । र ॥ उपन्यास पठा करते थे | नू १६०७ मे प्रयाग ते 
रत्ये | इसका बड़ा हम 

को क्रा र .* श्राद्र था | उस समय ह 
त सषि उरे हो गयी | भने २ र । नगला-साहिय म इस कारण श्रौर 

उस समय हम कं भी 
प्र 

। उतत समय भोर काले परसिपल क प स्वदेशी पर वाद्यान भी दिया करते 
छानावात म एक्‌ विचा्थो के कमरे भे ५ थे | वह्‌ ण्ट एंन्लो-इरिडयन थे । 


गो तस्वीर थी | किसी ने प्रिसिपल 
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को इसकी सूचना दे दी । एक दिन शाम को वह प्राये श्रर सीघे मेरेमित्र के कमरे मे गए | 


मेरे मित्र कालेन से निकाल दिये गये, किन्तु श्रीमती एनी देसेणट ने उनको हिन्दु कालेज में 
भरती कर लिया | 


धीरे-धीरे दममेंसे कुं का क्रान्तिकाियों से सम्बन्ध होने लगा। उस समय कु 
करान्तिकारियों का विचार थाकिश्राई° सी° एस० मे शामिल होना चाहिये, ताकि क्रान्ति के 
समय हम जिले का शासन सम्भाल सके | इस विचार से मेरे ४ साथी शङ्गलैरड गये । मै भी 
सन्‌ १६११ मे जाना चाहता था, किन्तु माताजी की च्राज्ञान सिलनेके कारण न जा सका | 
इधर सन्‌ १६०७ मं सूरत मे फूट पड़ चुकी थी श्रोर कांग्रे् के गरम दल के लोग निकल श्राय 
ये । कन्वेन्शन बुलाकर कारे का विधान बदला गया | इसे गरम दल के लोग कन्वश॑न 
कामे कहते थे । गवनमेरट ने इस पट से लाम उटाकर गरम दल को कलिल -मिन्न कर दिया । 
कई नेता जेल मे उल दिए गए । कुठ समय कौ प्रतिकूल देख भारत से बाहर चज्ञे गये श्नौर 
लन्दन, पेरिस, जिनेवा श्रौर वलिनमं क्रांति के ङेन््र बनाने लगे ग्रौर वहां से ही साहिल 
प्रकाशित होता था । मेरे जो साथी विलागरत पटने गये ये, वह इस साह्य को मेरे पास भेजा 
करते थे । श्री सावरकर की धवार श्राफ इण्डियन इनडिपिण्डन्सः की एकं प्रति भी मेरे पास 
आयी थी। ओर भे बराबर हरदयाल का "बन्दे मातरम्‌, वसिनका (तलवार रौर पेश्ि का 
इरिडियन सोशलानिस्टः मिला करता था । मेरे दोप्तो मे से एक खन्‌ १६०८ कौ लड़ाई मै 
भल मे बन्द्‌ कर दिये गये थे तथा अन्य दोस्त केवल बैरिष्टर होकर लौ श्राये। भने सन्‌ 
१ 8 के ॥ से काग्रस के अधिवेशने में जाना छोड दिया, क्योंकि हम लोग गरम्‌ दल के 
साथथ | यहा तक कि जत्र काग्रेस का छधिवेशन प्रयागत हुश्रा, तव भी हम उसमे नहीं 


गये । सन्‌ १६१६ मे जब करे दोनों दलोंका मेल दृश्रा तन हम किरि कापरेष 
मश्रागए्‌। 


वी ए० पा करने के वाद्‌ मेरे सामने यहं प्रश्न च्रापा ङि क्या करू | मे कानून 
पटना नदीं चाहता था, में प्राचीन इतिहास मे गवेषणा करना चाहता था | म्योर कालेज मे 
भी श्रच्छे-ग्रच्छ श्रध्यापकों के सम्पर्क से श्राया | डाक्टर गंगानाथ भा की सुपर बड़ी कृपा थी | 
ची°.ए० में प्रोफेसर ब्राउन से इतिहास पदा । मारत ऊ मध्ययुग का इतिहास वह बहुत श्नच्छा 


जानते थे। पठते भी श्रच्छा ये। उन्हीं के कास्ण ने इतिहात का विषय लिथा | बी° ए 


पाष कर म पुरातत्व पटने काशी चला गथा । वहाँ डाक्टर बनि श्रौर नारमन एसे सुयोग्य 
प्रभ्यापके मिले । कवी कालेन मे जो शमेन श्र्यापक्त श्राति थे, वह संस्कत सीखने का प्रयत्न 
केरते थ | डाक्टर बेनिस एेसा पढ़ाने वाला कम ह्येगा | नास्मन साहब के प्रति भी मेरी बड़ी 
भद्धा थी | जम क्वीस कालेज में था, तब वहां श्री शचीन्धनाथ सान्याल्ञ से परिचय इश्रा | 
विदेश से श्राने वाला साहित्य वह भ्रमे ले जाया करते थे । उनके द्वारा यमे क्रान्तिकारियो के 
समाचार मिलते रहते थे। मेरी इन लोगों के साथ बड़ी सदालभूति थी । किन्तु मे डकेती श्रादि 
कै सदा विरद था| मै किसी भी क्रान्तिकारी दल का सदश्यन था। कंतु उनके क नेताच्र 
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से पस्विय या। वे मुभपर्‌ विश्वा कते थे श्रौर समय समय सर मेरी सदायता भी लेते रहते 
थे | सन्‌ १६१३ म जव मेने एम° ८० पास क्रिया तवर मेरे घरवालों ने वकालत पट्ने-का 
दमागरद किया | मे इस पेशे को पसन्द नहीं करता था, किन्तु जब पुरातत्व-विभाग मं स्थान न 
मिला, तव इस विचार से कि वकालत करते हुए मँ राजनीति मँ भागले सदूगा, मने 
कानून पदा | 


णन्‌ १६१५. मे मे एल०-एल० वी° पाठ कर वकालत करने फैजाबाद श्राया । मेरे 
विचार प्रयाग मँ परिपक्व हूए रौर वहीं मरुभको एक नया जीवन मिला । इस नाते मेरा प्रयाग 
से एक प्रकार का श्राध्यािक्र संबन्ध हे। मेरे जीवन मे सदा दो प्रवृत्तिं रदी ईद--एक 
पद्ने लिखने की श्रोर, दूसरी राजनीति की शरोर | इन दोनों में संघर्षं रहता दै । यदि दोन 
की सुविधा एक साय मिल जाती दैतो मुभे वड़ा परितोष रहता है श्रौर यह सुविधा खे 
विद्यापीठ मं मिली । इसी कारण वह मेरे जीवन का सवसे श्रच्छ हिस्सा है जो विद्यापीठ क 
सेवा मं व्यतीत हरा चनौर च्नाज भी उसे मे श्रपना कटु ब सममता द | | 


_ पन्‌ १६१४ मे लोकमन्य मंडले जेल से रिहा होकर च्राए ग्रौर श्रपने सहयो गिं 
की किर से एकतर करने लगे । श्रीमती वेसैरट का उनको सहयोग प्रात हुग्रा श्रौर दोमरूल 
स श सयापना र | सन्‌. १९१६ म हमारे प्रत म शीमती वरेण की ` लीग की स्थापना 
हूर । मैने इ संबन्ध म लोकमान्य से वातं कीं श्रौर उनकी लीग की एकं शाखा कैजावाद्‌ में 
खोलना चाहा, भरतु उन्होने 12 कहकर मना क्ाकिदोनोंकेउदोश्यणएकर्है, दो दोने 
का कारण बल इतना है र छं लोग मेरे द्वारा कायम की गयी किसी संस्था में शरीक 
नही दीना चाहते रोर कु लोग शरोमती बेसेणट द्वारा स्थापित किसी स्थान में नदीं रहना 
चाहते । मने लीग की शाला फैनावाद्‌ म सोली नौर उसका मन्त्र चुना गया । इसकी श्रौर 
स प्रचार का काये होता था श्रौ मय समय पर समाघ्रों का श्रायोजन होता था । मेरा खबसे 
पहला भाषण श्रलीबन्धुग्रों की नजस्बन्द का विरोध करने के लिए श्रामन्तित सभाम हुच्रा 
था । भ बोलते हृद हुत इसा था, मन्तु किसी प्रकार बोल गया श्रौर कुटु सञ्जनों ने मेरे 
भाषण की शंसा को | इससे मेरा उत्साह वदा श्नौर फिर धीरे-धीरे संकोच दुर हौ गया | 
मं सोचता फ यदि मेरा पहला भाषण बिगड़ गया होता तो शायद मै भाषण देने का 
फिर साहस न करता | 


| लोग के साय साय किसे भीय रोर बहुत जल्दी उसकी सव कमयो मे 
बिना प्रयल के प्च वा | महात्मा जी के राजनीतिक तेत्रमे श्राने से धीरे घीरे कामस का 
रूप बदलने , 1 | आमे वह कोह ेवा हिसा नहीं लेते थे, किन्तु सन्‌ १६.१६ से वह 
रूल भाग लेने लगे । खिलाफ कै वन को लेकर जव महामानी ने श्ररहयोग श्रान्दोलन 
चलाना ५५५ तो -अषहथोग के कार्यक्रम कै संबन्ध मे लोकमान्य से उनका मत भेद था | जून 
१६२० म काशी मं ए आई सी° सी० की कटक के सम्य इस संबन्ध मे लोकमान्य से 
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नातं की । उन्दोने कहा कि मने श्रपने जीवन मँ कमी सरकार के साथ सहयोग नहीं किया, प्रशन 

्रसहयोग के कार्थक्रमका है । जेल से लौयने के बाद जनता पर उनका वह पुराना विश्वास 

नदीं रह गया था श्रौर उनका ख्याल था कि प्रोग्राम रेसा हो जिस पर जनता चल सके । वह 
कोसिलों के बहिष्कार कै खिलाफ थे। उनका कहना याक्रि यदि श्राधी भी जगहे खाली रद 
तो यह ठीक हे, किन्तु यदि वहाँ जगह भर जार्येगी तो श्रपने को प्रतिनिधि कहकर सरकार- 
परस्त लोग देश का रहित कगे । 


उनका एकं सिद्धान्त यह भी थाकरि कम्रेसमें पनी बात रखोश्रौर श्रन्तमेजी 
उसका निणंय हो उसे स्वीकार करो। ये तिलक का अनुयाय था, इस लिए मेने कम्रेस मे 
कोँतिल-बहिष्कार के विरुडध वोट दिया, किन्तु जव एक वार निर्णय हो गया तो उसे शिरोधार् 
किया | वकालतकेपेशे्मेमेरा मननथा। नागपुरके श्रधिवेशन मरै जब च्रसहयोग का 
प्रस्ताव पास हो गया तो उसके श्रनुसार मैने तुरन्त वकालत छोड दी | इस निश्चय मे मे 
एक तण कीभी देरन लगी। मेने किंसीसे परामश मी नहीं किया क्योकि कमरिस के 
निशंय से अपने को वधा हु्रा मानता या । मैने त्रपने भविष्य कामी खयाल नहीं किया । 
पिताजी से एक वार पष्ठना चाहा, किंतु यदह सोचकर कि यदि उन्हने विरोध कियातो मेँ 
उनकी श्राज्चा का उल्लंघन न कर सद्ग, मैने उनसे भी श्रनुमति नहीं मांगी । किं पिताजी 
को जव पता चला तो उन्दोनि कुछ ्ापत्तिन की । केवल इतना कहा किं तुमको अपनी स्वतंत्र 
जीविका की कुल किक करनी चादिये श्रौर जन तक जीवित ररे, सुते किसी प्रकार की चिन्ता 
नदीं होने दो । असहयोग श्रांदोलन कै शुरू होने के वाद्‌ एक बार परिडित जवाहरलाल 
फजावादं ग्राये श्रोर उन्होनि मुभसे कहा कि बनारव सै विद्यापीठ खुलने जा रहा है । वहां लोग 
तुम्हे चादते ह । मेने श्रपने प्रिय भित्र श्री शिवप्रताद्‌ जी को प्र लिला । उन्होनि मुभे तुरंत 
बुला लिया । शिवप्रसाद जी मेरे सहपारी ये श्रौर विचार-साभ्य होने के कारण मेरी उनकी 
मित्रता हो गयी । वह बड़े उदार हृदय के व्यक्ति थे। दानियौ मे मैने उन्हींको एक पायाजी 
नाम नदीं चाहते थे । क्रातिकारियों की भी वह धन स्ते सहायता करते थे । विन्यापीठ के काम 
मे मेरा मन लग गया | श्रद्धेय डाक्टर भगवानदास जी ने सुपर विश्वास कर मुभे उपाध्यक्त 
वना दिया । उन्हींकी देख रेखमेमै काम करने लगा। मेदो वर्षं॑तक दधुत्रावासखमें दी 
विद्यायियां के साथ रहता था | एक कुटम्ब-सा था | साथ-साथ हम लोग राजनीतिक कार्यं भी 
करते थे | कराची मे जब अलीबन्धुश्नो कौ सजा हद थी, तब हम सब बनारस के गिीँमें 
प्रचार के लिए गये थे | च्मपना-च्रपना विस्तर बगल सें द्‌ब।, नित्य पेदल घूमते थे । सन्‌ १६२६ 
मे डाक्टर साहब ने छ्ध्यत्त्‌ के पद्‌ से त्यागपन्र द्‌ दिधा श्रौर मुभे द्ध्यत्त बना दिया | बनारस 
मे ममे कदे नये मित्र मिले। विद्यापीठ के द्रध्यापकों से मेरा बड़ा मीठा सम्बन्ध रहा। भी 
भीप्रकाशजी से मेरा विशेष स्नेह दो गया | यह्‌ अत्युक्ति न होगी कि वह स्तेहवश मेरे प्रचारक 
दो गये । उन्दोनि मुके श्माचार्यं कहना शुरू किया, यहां तक किं वह मेरे नाम का एक च्रंग बन 
गया है । सबसे वह मेरीं प्रशंसा करते रहते ये । यद्यपि मेरा परिचय जवाहरलाल नी से हीमरूल 
आदोलन के समय से था,तथापि शी श्रीभरकाश जी दारा उनसे तथा गणेश जी से मेरी घनिष्टता 
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हर । मे उनके षर मै महीनों रहा | वह सेरी सदा पिंक्र उसी 
शरपने बालक की | मेरे वारे म उनकी राय हैकिमेँश्रपनी किर 
बडा लापा हं | मेरे विचार चादे उने मिलं या न मिल उनका स्नेह घटता नहीं | रिया सती 
दोस्ती पायद्‌ार नहं होती, किन्तु विचारो म द्रन्तर होते हूर भीं हम लोगों के स्तेह भ ४ 
नही पड़ा है । पुराने मिं स वियोग दुःखदाय है । किन्तु शिष्ट्ता बनी रदे तो संबन्ध में 
बहुत शन्त नही ¶इता | एसी मिसाले है रितु बहुत कम | 
। . नेता का मुभे को$ भौ गुर नहीं है | हतवाकन्ता मी नही है | यह वड़ी कमी 
६। मेप वनय श्च सी हृद करिमननेताहौ सकेता हूं ग्रौर न श्रन्धभक्त श्रनुयायी | 
सपक श्रं नहीं दै किभँ श्रनुशासन म नदीं रहना चाहता । म वयक्तिवादी नदीं हं । नताग्र 
फ दूर ते श्राराधना करता रहा हं बहुत कम जाता रहा हूं | यह्‌ तरा खामाविक 
४ (मपा सुनकर कोन य नदा होता, अच्छा पद्‌ पाकर पिरक परस्ता 
े कमी इसके लिए प्रय नहं क्या | प्रान्तीय कारे कमेटी ॐ सभापति 
छा क्टकी, श्तु ग्रपने मान्य नेताध्नं के श्नुरोध पर खड़ा होना 
एकर कर दिया त "दराल नेदरू ने सुमते कार्थसमिति में श्मानेको कटा, 


भाग्रह कलने प्र मे निमत्रण स्वीकार करना पड़ा | 
५ | 


षद हू कि म नेत ५ ए कि ये द्रांदो- 
स्म नह र ह । इसलिए कसी न 


तरह किया करते है जेते माता 
महीं करता ह, शरीर के प्रति 


| कर सकता | मे जव जयप्रकाशजी ने 
५, |. 1 बनाना चाहा तौ 
किमे श्गिी बड़ी १. ` नीक पमाजवाद्‌ को नहीं मानता था, किन्तु इसलिए 
इसी कारण त ग = उठान्‌ पाहता या| उनसे मेरा काफी स्नेद था शरोर 
विहार मे मूक हो गयाथ द पद| सम्लन म६ सन्‌ १६२४ मं हरा था | 
ा। वहां पुल गर स त ह 8९ ५ भ विद्याथियों को लेकर काम करने प 
कि जब प्य का विधान ना तो केवल य हुत्रा | मुभे पटे कदने मे प्रसन्नता 
वरन्तेगत परां 


लहिया श्रौर ह्म इस पक्तमेये कि उदेश्य 

शी मेहर श्रली से एव र ५ न वादि । श्रन्त भे र्म लोगोंकी विजय हई । 

उ समय तक नहीं जानता य ९२० भे उलाकात हुई थी । ऋष्वे के श्रौर मित्रौ कै 

होती है, भिन्त पननेता क़ 1 ॥ ५५ भको के गाय काम्‌ करते मुभको घबराहट 

उम $ सदस्य क प्ट हो गये | ` वर पार्य क सभी प्रमुख कायकत शीघ ही एक 

थतो भे श्रपने सेमं | 

ष भराबर भाषण ए छ 

कमेदी मेप ~ च्‌ किया केता या भार 

बङ्गाली शरोर ५९९ ४४ ४ | रान गदम्मद्‌ भ "पक 6 

बहुत व 
रते देते ह तो सिक र शा त वाट लोग ११ 


योर कहते ६ फि शवां बोली न 





{ ६७ ) 
रीर यूं° पौण्के लोग खुद नदीं बोक्े ्रोर जव्र को बोल्लता है तो कहते ॐ वया बेवकूफ ` 
बोलता है !' हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े नेता्श्रं के अगे हम लोगों को कमी बोलने की जरूरत 
नही पड़ती थी | एक समय परिडत जवाहरलाल भी बहुत कम बोलते थे । किन्तु सन्‌ १६३४ 


मे समे पर्यकीश्रोरसे बोलना पड़ा। यदि पाटी बनीनदोती तो शायद म कम्मं 
बोलने का साहस भी नहीं करता । 


परिडत जवाहरलाल जी से मेयी विचारधारा बहुत भिलती-जुलती थी । इस कारणं 
तथा उनके व्यक्तित्व के कारण मेया उनके प्रति सदा श्राकर्षण रहा | उनके संबन्ध मे कर 
कोमल स्मृतियाँ है । यहाँ केवल एक वात का उल्लेख करता हँ | इम लोग श्रहमदनगर्‌ कै 
किलिमे एक साथथे। एक वार टहलते हुए कुं पुरानी बातों की चचां चल पड़ी | उन्दने 
कहा-(नरेन्धदेव ! यदिमे कापरेसके श्रंदोलनमेंन श्राता श्रौर उसके लिए कई बार जेल 
कीयात्रान करता तो मै इन्सान न बनता | उनकी बहन ष्णा ने श्रपनी पुस्तक मे जवाहर 
लाल जी का एक पत्र उद्धृत किया है, जिससे उनके व्यक्तित्व प्र प्रकाश पड़ता है । परिडित 
मोतीलाल जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्दोनि ग्रपनी बहिनोंको लिखामि पिता की संपत्ति मेश 
नहीं दै, मे तो स्के लिए उसका दरष्टीना्र द | उस पत्र को पद्कर मेरी श्रंखोँ मे श्रांषुश्रा 
गये शरोर मेने जवाहरलाल जी कौ महत्ता को समभा | उनको श्रपते साथियों का बड़ा खयाल 
रहता दै ग्रोर बीमार साथियो की बड़ी शुश्रृषा कसे दै । 


हासा जी के ग्राम मे चार महीने रहने का मोका मुके सन्‌ १६४२ मे मिला । भने 

देखा करि वे कैसे श्रपने प्रत्येक चण का उपयोग कसते है । वद रोज श्राभम के प्रत्यक रोगी की 

पूतां करते थे । प्रत्येक छो 2े-वडे का्यैकता का खयाल रखते ये । श्राश्रमवासी अ्रपनी छोी- 

छोरी सम्यानं को लेकर उनके पास जाते ये श्रौर वह सवका समाधान करते ये । श्रा्रप मेँ 

रोग-शय्या पर पड़-पड़े मै विचार करता था परं वह पुरुष जो श्राज के हिन्दू धर्मं के किसी नियम 

को नदीं मानता, वह क्यो श्रसंख्य सनातनी दिन्दुश्रों का श्रार॑ध्य देवता बना हूुश्रा है । परिडत 

समाज चाद उनका भले ही विरोध करे, किं ग्रपद्‌ जनता उनकी पूजा करती है । इस रदस्य 

को हम तभी समभः सकते दै, जव हम जने करि भारतीय जनता पर श्रमण-संसकृति का कट 

प्रधिक प्रमावपड़ाहै। जो व्यक्ति घर-बार छोड़कर निःा्थं सेवा करता है, उसके श्राचार 
की श्रोर हिन्दू जनता ध्यान नहीं देती । परिडितजन भले ही उसकी निन्दा करे, किन्तु सामान्य 
जनता उसका सद। सम्मान कैरती है । श्रक्तूवर सन्‌ १६५१ मे जवम जलसे द्ूधतम्र 
महात्माजी ने मेरे खाघ्थय के संबन्ध मेँ मुके पृष्ठा श्नौर प्राकृतिक चिकिसा कै लिए श्रा्रम 
मे बुलाया । मै महात्मा जी पर बोभ नहीं डालना चाहता था। इसलिए कुछ बहाना क्र 
दिया | पर जब मै ए० श्राई० सी सी० की चैठक मे शरीक होने वर्षी गया शरोर वहां बीमार 
पड़ गया, तव उन्होने रटने के लिए श्राग्रह भिया । मेरी चिकित हने लगी | महात्माजी 
मेरी बड़ी पिक रखते ये । एक रात मेरौ तबियत बहत खराब दो गई । जो चिक्ितछक नियः 
ये$ घबरा गये, यद्यपि इसके किए कोई कार्ण न था। रात को १ बजे चिना मे बताये 
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भहाताजी जगाये गथ श्रौर वह मृते देखने ग्राये | वह्‌ उनका मो 1 | दकु 
लिए पोन तोडा | उसी समय मोटर भेजकर वर्षा से उ; कटर लाये ग । सुवद ५. 
समल गई थी | दिल्ली मे रपर रिप वार्तालाप के जिए ये ये । महातमाजी दिर्लं र 
नदीं चाहते थे, इ श्रा दोन पगथ | जाने ॐ पहले मभते कहा मि वह दिन्दुस्ता 
वयवारे का सवाल करि्ठी न किसी रूप में ल्ग । इसलिए उनकी दिल्ली जाने की दइच्छान 
थ । दिल्ली से वरावर फोन से मेरो तवीय का खल पूाकरतेये| वा भी उस समय वीमार 
4 इष कारण वे जल्दी लौट श्राय | भिनके विचार उनसे नदीं मिलते ये, यदि वे ईमान- 
दार होते थे तो वह्‌ उन पने निकः लने की चेष करते थे । उस समय महात्मान सोच 
रहेथे भ जेलमें 1 इत वार भोजन नह करेगे | उनके इत विचार को जानकर महादेव 
भाई बड़ चिन्तित हुए | उन्हं सेक {वन्ध ते 


न्द पु 
£ 


नकादिन था | उन्होने मैरे 


येथे । उनतेभी यदीं प्रार्थना की गई । इम 
दोना ने बहुत देर तक वातं दमारी वात शान्ति पूजक सुनी, किन्तु उस 
८५ । बम्ब मृ जव टम लोग £ श्रगस्त को गिरफ्तार हौ गये 
स्पेशल टन मे भरहमदनगर ले जाये गये । उन मदात्माजी, उनकी पार्य श्रोर बम्ब के 
कई प्रू लोग ये । नेत्रं ने उस णय भी महासाजी से ग्रन्तिम वार प्रार्थना की कि वह 
ए्लाकामन कर | ष्लिमेमी हम रोगो को सद्‌। का भव लगा रहता था | 
सन्‌ ४५ मेहम लोग ५ । मे माहरलालजी कै तय श्जलमोड] जेल से १४ जुन कौ 
र्द हुघ्रा | ङ्ख दिनो के वाद्‌ पूनामं महात्माजी से मिला | उन्दने पृष्ठा कि सत्य श्रौर 
4 5 भारे भे , २९ का वचार भने उत्त दिवाकरम सयकीतो षदा 
परधना किया करता ६ कन्तु इसमें मुभकरो र ह्‌ है र विना ङु हिंसा कै राज्य कां 
रकि दम श्र ते छीन सप दापमाजी के संबन्ध्‌ म $ रंस्मर्ण दै, कितु समया- 
भाव तते दम इसे अधि ञ्छ न कते । | 
पर १६ वसे कित > 
पादिए | महामानी इस ह ५१६ चचा चल रौ थीकि क्रिस कोई पा नदीं रहनी 
अभी कोपयसे श्रलग धरमन ५ दोन #वाद भी मेदीरायथी कि 
प म इत सबनध ममेद्‌ थ । ५ » दश संकट से गुजर पा है| सोशलिष्ट 
द्वा । मने वह मी साच ( ने मेरी 


हि न ५ | टल 
दया £ साह मानकर निर्णय कं 
हम गोका कतम वाया वने भो 
सम्‌ 


दना ब्रहम हो सा नियम बना दिया जिससे 
भी व्यक्ति, निक आ्मषमान ऋ ५ । दले कोस छोड दगा | कोई 
एसा नियम न मनता श्चौर पाठं कापर > एसा नियम्‌ भनाने पर्‌ नहीं रह सकता । यदि 
्रदेश का पालन भ्रा, किन्तु र रं नेका निशंय कर त। यदतो ठीकटहैकिग 
कथिस के निय क बाद्‌ मेरे ६ नहीं १ क्केताकि 9हां तकं उसके प मं होता । 
भी नलगा | मेरे नावन दै ५ फे मि गर्‌ श्र भना निर्णय नेमे म एक च्तण 

ण्‌ अवसर, जिनका मेरे भविष्य > भी एसे 

ण 9 
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दी हृ है । इन मो पर षण्न पेषी हुईं मुषे श्रमना केषला कले भे दुद देरनं 
लगी । इसे मँ श्रपना सोमागय समता हू | | 

मेरे जीवन के कुं ही वर्षं रह गए ह । शरीर संपत्ति श्रमी नहीं है, किन्तु मन मं 
श्रव भी उत्साह है । सद्‌ा श्रन्याय से लते ही बीता । यह कोई छोटा काम नहीं हे । स्व्तत्र 
भारत मे इसओी श्रौर भी च्रावश्यकता रै । श्रपनी जिन्दगी पर एक॒ निगाह डालने से माघम्‌ 
होता है कि जव मेरी श्रां ुदैगी, मुभे एक परितोष होगा कि लो काम मेने विद्यापीठ मे 
किया, बह स्थायी है । मेँक्हाकरता हँ कि यही मेरी पूनीहि श्रीर्‌ इसी कै श्राधार्‌ पर 
मेश राजनीतिक कारोबार चलता है । यह सवथा सत्य हे ।# 


व का ` 


# (जनवाणी, मई, सन्‌ १६४७ दैवी । 





भस्ताषनीं 
9 गंगाशरण सिंहली का श्राग्रददै किमे स्वना के रूप मेँ श्राचार्यं नरेनद्रदेवनी 
श इ श्रू तक पर दो चार शन्द लिख दू | इष स्थति मं तौ मुभे “कहां राजा भोज 
रीर कह गागू तेली? ; 


ली कहावत - याद्‌ श्राती है| स्कं तरफ श्राचार्यं नरेनद्रदेवजी एेसे 
पकांड विद्वान्‌ ) विविध विषयो के साधिकार चाता, सननता कै प्रतीक, श्रद्धितीय लेखक श्रौर 


पक्ता, राटनेता, शिक्क, कहाँ मेर एेसा साधारण व्यावहारिकं खोरी छोरी वात की उलभनो 
मे सदा पड़ा रहने वाला साधारण पुर्ष | हां भं इस वात फा अवश्य ग्रभिमान दहो 
उकता दै शरीर दै कि २ नरे्देवची ने ग्रपनौ ता, श्रपनी सदयोगिता, श्रपना सेद 
देकर सम्मानित क्य श्रौर मेरे साम ने ग्यक्तिल ॐ विभिन्न रूपों को सरलता श्रौर 
तच्छुता से व्यक्त १६ श्रवस प्रदान 


411 ए 
# निवारि श्यत देख सू" फ देते बिलक्तण 
ते ठीकद् कृहा है भव ह| भगवद्गीता मे भगव न्‌ 


(दूवदूविमूतिमास भीमूर्जितमेव वा 


† तत्तदेवावगच्छ त्वे मम तेगोऽशतम्मवमू | 
रस र| ग 
विधमान | के उट ५ ९ | म इत दैवी तन्‌ कांश तो 9 
. ” ° बस्त में संसार क नरस्न खो गया | 
गरन्रदेवजी ने युभसे यह्‌ दृ बार कह्‌ 
एक तो दर्शन 


दू  ।# उनकी प्त्तिदो ही तरफ रहती दै- 

इन्द फी सेवा १ र नीति परफ | इन दोनोंकोवे छोड नदीं सकते | 
रसस्य रहते ^ राजनीति" यवन व्यवहार म उनका ज +न व्यतीत हृश्रा | सद्‌ इतने 
ऊन क मे मय दौर = भम दा से दह & सदा लोगो ते मितत दहते ह 
ल, यहं सक्के ही लि" शक्ति ग मि अपने निया की इतनी दत्‌ राशि एकत्र कर 
होता थाक त्रापको क बात बनीं रहेगी | त यह्‌ उनको धी व्यथ 
लि्‌ है, केवल आपकेहो ति री | १रनी चाये । श्रपका लवन हम सवके 
1 पुरुष 9 भारतो दशन शरोर रा जनीति 
् शोगोको महा मिलेगा । वे कहां माननेवाले 
१५६. ऽ्दाने श्रपना स्य लगाया श्रौर 


उनसे मि किसी भी युग के विचारो के संबन्ध म उन 
# ५. ५ $ अधिके शानदही लेकर लो्ता 
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था | दर्शनो म उनफो बौद्ध दशंन से विशेष प्रेम था । श्रान यदि बुद्धदेव का व्यक्ति, बैद्ध- 
घर्म के श्राराध्य पुष श्नौर वौद्ध विचार हमारे देश की राजनीति म विशेष स्थान पा रहे ईं 
शरोर यदि इस कार्ण इसका श्रन्तराष्ीथ प्रभाव मी पड़ रहा दै, तो इसका श्रेय नरेद्धदेवजी को 
टी रै, यद्यपि उन्डोने स्वयं इसका श्नुभव न भी क्रिया हौ । 1 

इन्टोते दी प्रथम बार राजनीतिक चेतरो मे बौद्ध धर्म श्रौर वैदध विचारो कौ चचौ की 
जिका प्रभाव स्वप्र ही पड़ा क्योकि उनका श्रादर श्रौर सम्मान महाता गान्धीजी से 
लेकर सभी राट नेता श्रौर राजनीतिज्ञ कसते ये | काशी विद्यापीठं जो करि उनका सबसे बड़ा 
कार्थ्तेत्ररदाहै, उके तो संपूं वातावरण म नरे्रदेवजी का व्यक्तिस्, इनक विचार 
शेली, इनकी कायं प्रणाली, फैली रहती थी । ये जहां ही जाते थे सबको अपनी तरफ चु वक 
की तरह त्राकर्भित कर लेते थे, सभी इनका संमान कसते ये, समी इनकी बातों को सुनने लगते 
ये | यदि उनका प्रभाव स्वदेशिक हृश्रा तो कोई श्राश्चये की बात नदी । 


मेरी समभ मे इनके एेषा वक्ता च्रपने देश मे कोई दुसरा नदौ था । केषी सुन्दर इनकी 
भाषा थी, कैसे धारा प्रवाह से ये बोलते ये, किस प्रकार से इनके एक वाक्य दूरे वाक्य से 
भृ'खलाबद्ध रहते य, यहं तो सभी लोग जानते ह जो उन्है किसी भी विषय पर कमी मी सुन 
सके है । व्यावहारिक राजनीति लिखने की वस्तु नहीं दै, बोलने कौ दी वतु दै । इख कारण मेर 
दयम बड़ा दुःख रह गया किं उनके माष्णों काकोई संग्रह नहीं किया जा सका | यदि 
वह होता तौ राजनीति मे वह उत्तमोत्तम साहित्य का स्थान ग्रहण करता श्रोर बहतो को अपने 
विचारो को शुद्ध करने मे सहायक होता श्रौर उन्ह समुचित व्यवहार के मागं पर चलने को प्ररि 
करता । यह बात तो रह गयी | जौ उनके भाष्णों को सुनते थे वे एेसे मुण् हो जातेये किं 
किसी क लिए उनके शब्दों को लिपि-बद्ध करना कठिन होता था । राजनीतिक संमेलना 
म श्रध्यत्त श्रादिकेपद्सेजो मापण देनेके लिए वे लिख भी रखते ये, उसे भी वे बोलते 
समय पैक देते थे श्रौर बोलते ही जातेयथे। इन भाषणों को एकतर न कर संसार ने एक बहत 
बडी निधि खो दी। 


पर दशन लिखने की भी चीजदै, श्रौर समे हषं श्रौर सन्तोषदहैकिक्म से कम 
उस प्रतो वे प्रय लिखी गये। म श्रपने को श्रौर श्रनेक| को त्राज बधाई देता कि 
बौद्ध दश॑न पर उनका यह श्रूरव ्रन्थ प्रकाशित हो रहा है | श्रौर बुद्ध भगवान्‌ की २५ बी 
शताम्दी की जयन्ती के शुम श्रवषर पर दमे उसे देखने का सौमाग्य भी प्राप्त हो रहा है । 
दुख इसका श्रवश्य है कि वे इसका प्रकाशन स्वयं न देख सके | उनके जीवन के श्र॑तिम दिन 
म प्रातःकाल से सायंकाल तक उनके शान्त होने तक उनके साथ था | कै बार उन्दने इस 
प्रय की चच की श्चौर संसोष प्रकट किया फिं इसका प्रकाशन एेसे शुभ अवसर पर होने जा 
रहा दे । 

रखी श्रवष्या में मुभे भी संतोष ई कि इख सुन्द रोर श्रपूवं स्वना कौ मर्लाबना 
लिखने छा भ्रु निरम॑त्रण दिया गया है, शरोर मेरी यद्य दुभ कामना है श्रीर्‌ हो सकती दै 
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हमारे देश के बहुत से लोग दइसते श्राकषित ह इसका मनन करं, इसका पठन-पाठन कर, 
शरोर देश के पुरातन समय की एकं महान विमूति ने जो कुद बिचार प्रकट किये है श्रौर बिन 
बतंमान कालं की दूररी बिमूति ने लिपि-बद्र किया हे, उन्हे सम रौर छ्रपने देश कौ परम्पय 
का गवे करं श्रोर उसके योग्य श्रपने को बना | मेरी यह भी हारि त्रमिलाघा है कि इसके 
दारा परिडत प्रद्‌ लेखक की भी समृति सद्‌ रीर बुद्ध मगवान श्रौर त्राचार नस 


९ । जाग्रत रदे 
देव जी के न्तर क लं तरवसर कौ हमारी राजनितिकर ग्रौर साति कहानी हमारे हृदो को 


सद्‌] बल श्रोर ऊसाह देती दे । 
गजमवन, मद्रास 


| श्रीप्रकाश 
१४ माच १६५६ 


राज्यपाल, मद्रास 
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प्रथम उ्ध्यीर्य 


भारतीय संसृति श दो धारे 


जिस समय भगवान्‌ बुद्ध का लोक मं जन्म हुश्रा, उस समय देश मं ग्रनेक वाद प्रचलित 
ये | विचार-जगत्‌ मे उथल-पुथल हो रहा था। लोगों की जिज्ञासा जग उठी थी । परलोक दै 
या नदी, मरण कै श्नन्तर जीव का श्रस्तिलर दोता हैया नहीं, कमं हैया नही, कमे-बिपाक 
हैया नहीं; इस प्रकार के त्रनेक प्रश्नों म लोगो का कुतूहल था । इन प्रश्नों का उत्तर पाने के 
लिए. लोग उपसक थे । ब्राह् श्रौर श्रमण दोनो म दी विचार-चची होती थी । श्रमण श्रव. 
दिकये।येवेदका प्रामाख स्वीकार नहीं करते थे | ये यज्ञ-यागादि क्रिया-क्लाप को महत्व 
नही देते ये | इनकी दृष्टम या तो इनका तद्र फल है या ये निर्थैक श्रौर निष््रमोजनीय ई । 
श्रमण श्रास्तिक च्रौर नास्तिक दोनों प्रकार के ये | इनके कई सम्प्रदाय तपस्या को विशेष महव 
देते ये । जो श्रास्तिक थे, ये भी जगत्‌ का कोई ष्टा, कती नहीं मानते ये । भालि निक्राय' म॑ 
जिन भ्रमणं का उल्लेख है, उनमे प्रायः नास्तिक दी है । ब्राहमण ग्रौर श्रमण --ये दो संस्कृति- 
परम्परा पराचीन काल से चली त्री है। ये एक दुसरे से प्रमावित हृ ह । इनमें 
नस्क यैर था । ब्राह्मण मुरुडदर्शन को श्रशुभ मानते थे | ब्राह्मण सांसार्ि थे । श्रमण 
द्रनागारिकं होते ये श्रौर बरह्मचर्यं का पालन करते थे । ये सत्यान्वे्रण के लिए किसी शास्ता के 
य्रधीन होते थे, उसके गण॒ या संघ सं प्रवेश करते थे । बराह्मण वेदिक के श्रनुसार मन्त्र, जग, 
दान, होम, मंगल, प्ायशित्तादि श्रठ्टान का विधान करत थे | धमै का यह स्प बाह्य था। 
सवम की कामनासेया श्नन्य लौकिक मोग की कामना से ये विविध श्रनुष्ठान होते ये! यजो 
म पद्ुवध भी होता था | कर्मकारड का प्राधास्‌ वा | ्राह्मणु-धमं आस्तिक था । ब्राह्मण सुत, 
दुष्कृत के फलविपाक मेँ विश्वास करते थे | दनम सत्य, ग्रहिंसा, त्रस्तेय श्रादि के लिए पर्पात 
था | निन्त वैदिकी दसा दिंसा नदी समभी जाती थी । यह निस्पृहं शरोर सरल हृदय के हीते 
थे न्रीर इनको चिद्या का व्यसन था । इसलिए. समाज मं इनका श्रादर था । धीरे-धीरे इनका 
प्राधान्य हो गया, क्योकि वेद्-विहित ग्रनुष्ठानोँ की विधि इन्दी को मालूम थी । पुरोहित संकीरं 
हृदय न्नोर स्वार्था होने लगे श्रौर वे च्रपनेको सवसे ऊचा समभने लगे । व्राह्मण-काल म 
पुरोहित मानी देवता दो गये । इस काल मे वेद को शब्दप्रमाण मानते ये। वणाश्रमधम 
की व्यवस्थां इसी काल मे प्रौढ़ हुदै । तपस्या का भी मादाय समा जाता च; करयोकिं उनका 





२ बोद-घमं दुशंन 


विचार था कि देवों ने श्रपने उच पद्‌ को तपस्या से प्रात किया था | धीरे-धीरे कोरे कर्कारड 
के विरुद श्राय" मे विद्रोह हौने लगा; परशु-ध के विरुद्ध श्रावाज उठने लगी | यह्‌ कटा 
जाने लगा कि यज्ञ-यागादि हीन ह, व्रहम-्ान सरवर है। यह उपनिषत्‌-काल था | इस 


काल मं ्रह्मविवरा की चच बडने लगी | ऋषि श्रामो मे निवास कसते थे, रोर ब्रह्म-चिन्तन 
मं सत रहते थे । जिज्ञास शिक्षा के लिए उनके पास जाते थे ग्रोर जिनको यह्‌ पात्र समते 
१, उनको शिता देते ये बराह्मम ॐ अन्त तापस भी होते थे, जिनको वैखानस कहते 
। इनके लिए जो श्राचारविषि ५, उत्का वन वेलानससूत्रः मे मिलता है । नीद 
भिचु्रं म भी एसे भिक्त दोते थे, जो वैलानसों कै नियमों का पालन करते ये | इन नियमों 
को धुर्तगः कहते है । इ तमूल-निकेतन, ग्ररण्यनिवास, ^मरानवास, ग्रभ्वकासवास, पांशुकूल- 
स श्रादि धुतः है । ( ङ्गेशो के प्रपगम से भिल्ल विशुद्ध होता है । वह्‌ धुतः कदलाता 
हं । उसके श्रंग धुतगः है | 9 
{ से प्रमावित होकर वेद्ध म भी इस प्रकार के यति होने लगे | कु विद्वानों 
शा शना हेर चव दप पू से परिम कौ ओर गया, तव यह्‌ परवत हुआ । परिचिम 
७ ‹ १५ देश की अपेता ब्राहमणो श कहां अधिक प्रमाव था । इन विद्वानों के अनुसार 
व को था | पश्चिम देश कै बाह्मण म॑ वोद्धधरमं का प्रचार ह जाने 
द परिवतेन षित हना जर शुतंगः का समादान लेनेवाला भिज्तु 
अधिक आद्र कौ टरष्टिसे देखा जाने लगा | 
` यह वात ध्यान मे रखने की है फि बु ॐ 
पन नर्हा था गौर न वेद-निन्दक को ही: 


समय मे आस्तिक का अर्थं ईश्वर मे परति- 
नारि „| हा नास्तिक कते घे । पाणिनि के निवर्चन के अनुसार 
स्क ह्‌ ह, जो परलोक म विश्वास नहीं करता परलोको यसय सः) | इस निर्वचन 

्रनुसार्‌ बोद्ध ओर जैन शि नदीं ह । बद्ध ने श्प तान्त मे (संवादो म ) नास्िक- 

कृट्कर्‌ ग॒ त है यदध 

एक गण के आचार्ये नासि स ५. 32 $ समकालीन अनित-केश-कम्बलः, जो स्वय 
भारतीय कपपल के महस र गा लिये यह गौरव का विषय है कि 
स्थिति ओर उत्ति कै णि म क श्वर भ अस्तत प्र नहीं । मानव-समाज की 
६, जवर स्व लोग इरे मतिपल हों भि शम शा, दोना श्रावश्यक ह श्नौर यह तमी दो सकती 


र । श्ञयु ¶ शुभ भर 
श व्यामिभ फल होता ह ह सदाचार तथा ति 9५ ज काशुभ श्रौर मन्यामि 


बुद्ध का बदुर्माव्‌ 


४. इन दाशनिक प्रश्नं सिम | 

पानपा मं पस्वार छोडकर रो ५4 ५८५४ दता था ओर सद्‌-दस्थ मी 
दका डुल कतिय श्रौर गो गोतम था । ५. त ¬ द काशाक्य-वंश मे जन्म हृत्रा । 
थ । उस समय पूवं क म ्षच्रिय षिद्ध 


व म चत्रियो ब था | 4 राजा शुद्ोदन के पुत्र 
को भी बरह-विद्या का उपदेश करते ये, ७५५६ = ५ | वाती सजा जनक, जो ब्राहमणो 


द्ध शरोर जेनधर्म क परतिष्ठापक 





धर्थसं अध्यायं ` $ 


भी चतत्रिय थे । ये ध्म वेदिक के विरोधी थे, यपि बुद्‌ ने सद्‌ ब्राह्मणो के लिए श्रपशब्द 
कटना तौ दूर रहा, उनकी प्रशंसा दी की है । कन्रिय ब्रा्ण-पुरोहितों के प्रतिपक्ती थे । वे 
उनको अपनेसे ऊँचा मानने को तैयार नहीं थे। ब्राह्मण न्थ मे प्रतिवादी के वचन कौ 
मराह्यणं “कत्रिय के शब्द? कहते थे । इससे ज्ञापित होता है कि वे त्रियो को श्रपना प्रतिद्रन्द्री 
मानते थे । "पालि निकायः में क्षत्रियो को वणौ की गणना मं प्रथम स्थान दिया है | 
शाक्य-वंश की राजधानी कपिलवस्तु थी । इनका राज्य छोय-सा राज्य था | उस समयं 
भारत म एक सुदृढ विशाल राज्य न था, जेता कि च्रागे चलकर नन्दों ने संगरित किया, जिसमें 
चन््रगुत्त मोयं ने बृद्धि की । जातकों से मालूम होता दै कि बुद्ध के पूर्वं १६ महारा थे | बु 
के काल मं चार प्रधान राज्य संगठित दहोरहेये। इन श्६्मेसे कुल राष्र अरन्य रषौ मे संमि- 
लित कर लिये गये । इस कारण महाराष्ट की संख्या घने लगी । चार प्रधान राष्रये ये- 
(१) मगध, जिसमे श्रंग शामिज्ञ था ग्रोर जिसका राजा विभ्विपार था; (२) कोशल, जिसकी 
राजधानी श्रावस्ती थी, जिसमे काशी सम्मिलित थी शरोर जिसका राजा प्रसेनजित्‌ था, (र) 
कोशाम्बी, जिसका राजा वत्सराज उद्यन था श्रौर (४) ग्रघन्ती, जिसका राजा चण्डप्रद्नोत था । 
इन चार राव्यों की राजधानि्यां श्रागे चलकर बोद्धधर्मं की केन्र हो गई । | 
सिद्धार्थं ने रालक्रुमायें की भति शिता प्राप्त की। इनके पिता वैदिक धमं के ग्रनुयायी 
थे । सिद्धार्थं विचारशील ये ग्रौर इसलिए. इनकी उत्सुकता जीवन के रहस्यों को जानते के लिए 
वडने लगी । सांसारिक सुखो से ये विरक्त हो गये । संसार से इनको उद्रोग उन्न हृत्रा रौर 
परमाथ-सत्य की खोज मे एक दिन इन्दोने घर से श्रभिनिष्कमण किया श्रौर कायाय वख धारण 
कर भिज्लु-भाव ्रहण किया । उस समय तापसो की विशेष प्रसिद्धि थी | सिद्धाथंके पिता के 
यहा काल-देवल श्रादि तापत्त आया करते थे । एक तपोवन मे उनको मालूम हुता कि बिम्ब- 
प्रको मे श्राड-कालामः नामक तापस रहते ह, जो निःशरेयस्‌ का ज्ञान रखते ह । यह सुनकर 
सिद्धाय श्रराड के तपोवन म गये । व्हा उनका खागत हूृश्रा । सिद्धाथ ने पूषा कि जरा-मरण- 
रोग से स्व ( जीव ) कैसे विमुक्त होता है १ श्रराडः ने संकतेप मँ श्रपने शाख के निश्चय को 
अताया । उन्होने संसार की उत्पत्ति ग्रोर विवक्तन को समाया । तों की शित्ता देकर उन्दोने 
नेषठिक-पद की प्राप्ति का उपाय मी बताया । किन्तु सिद्धां को अराडः की शिक्ता से सन्तोष 
नहीं हुश्रा । विशेष जानने के लिए वे 'उद्रक-रामपुत् के त्राश्रम को"गयेकिन्ु इनके भी दशन 
को सिद्धाथं ने खीकार नहीं किया । इनकी शिता सांख्य-योग की. थी । जब इनसे परितोष न 
श्रा, तव ये ग्रुत्तर ( सर्र ) शांतिवरूपद्‌ की गवेषणा मे 'उरुवेलाः आये शरोर नेरञ्ञनाः 
( या नैरज्ञरा ) नदी के तट पर श्रावास किया । इन्हे विचार किया कि मुभमें मी श्रद्धा है, 
वीयं हे, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा है, मँ स्वयं धरम का साक्ञाक्तार करूंगा । 


बुद्ध के समसामयिक ] 
हमने ऊपर कहा है कि बुद्ध के समय मे श्रनेक वादं प्रचलित ये। दीघनिकाय्‌ १ के 
मेह्यजाल-सुत्त मे इन वादों का उल्लेल हे । इनका वणेन यहाँ देना आवश्यक दै किन्तु दध 
के समसामयिक जौ ६ शास्ता--संषी, गणी, गणाचारय त्रौर तीर्थकर थे; उनका संदेप महम 





# बोदध-धमं दुशंन 


बण॑न देगे । उनकै नाम ये ह -शरमितःकेश-कमलः र-कस्सप, पडुध-कचायन, ७५०५ 
गोसाल, संजय-वेलद्धिपुत्त, निगंट-नातपुत्त | इनमें -निगंठ-नातपुत्तः जेनधमं कँ परन्ति ताथङ्क 
महावीर हं । इनमे केवल यही श्रास्तिक ये । ग्रन्ति-केश-कम्बल के मत से न दान हे, न इषि, 
न हूत, न सुक्रत ग्रर नं दुच्रृत कमं का फल-विपाक है इद लोक हे न परलोक, न श्रमण 
बाण ह चिन्हे ग्रमिनावल ते इदलोक परो क सानतात्कार किया है | मनघ्य॒चातु- 
महामूतिक है । जव वह काज (मु ) कता दै, तव परथिवी परथिवी-काय को ्रनुपगमन करती 
ˆ 'इ्यादि | इद्धं ग्राकशम संक्रमण करतीं है | वाल ग्रौर परिडत काय-परेद से चविनघ्र 
होते ह मर्णानन्तर वे नहीं होते | संजयः का कट्ना थाक प्रारातिपात ( वध ), ्रदत्ता- 
दान ( स्तेय ), मूषा्राद ग्रौर स्दर्गमन से प्रायं नही हेता ग्रोर दान-यज्ञ श्रादि से पुस्य 
दीं मक्लसि-गोसाज नियति दीथे। वे मानतेये कि सव सच ( जीव ) 
अच ९, वीय है | उनमें न वज है, न वीर्यं है, न पुरुपयराक्रम | उनके श्रनुसार देतु नदीं 
० 0 सक्ते का प्रलय (दत ; नर £ स्च रहल केश मोगते ह श्रौर भिना देल 
५ १ चष ते हं | गोशज म्राजोवक सम्प्रदाय के संस्थापकये | वे कहते थे कि बाल 
| न ८४ शर ब्रन्त करते ह । दस संसार्जद्धि कहते है । ये 
पाधि ताते भ वि मे ५१ तप करते ये र जेतवन क पि उनका एक स्थान था ॥ 
४.१५ वम॒गादड कं भाति ट्वाम्‌ भूलते थे पालि निकाय १ यम्‌ 
` इनको मुक्ताचार कहा है | क सूनात्त मे इनको पु्मताय ताः कहा है, रथी बह उर 
मानाुना निके 4मरजाते हं । यद्धघरोष के ग्रनुसार ‹ ]; 1 च्रियश्रौर 
¢ द्स्णः त्रात्मा को निच्ि श्रौर 
कम को नहीं मानते थे | त्रजितः नास्तिक ये तोर कर्मवि हत 
नियतिवादी थे, ये क॑ गौर क ‰ ९ को नहीं मानते घे | धोस 
द. शरान › “कल दोनों का पतिपेध करते थे | 
यढ त्राजीवकों को सबसे ~ 


त से. बुरा > ग इन 
समाज मं ब्राद्र था। लोग निमित्त, शकते थे । तापस दीने के कारण इनका 
यशोकर शरोर उनके पोत । 


द्रारथः के सि भ्रादिका फल इनसे रहते थे । 

रोर भी तापस थेजोशं भ सजीवो का उह्लेख है | इनके श्रतिसिति 

था कोई ङश-वीर, को$ केश १ ४ त ध सन का कपड़ा पहनता 
१६। 


-ल ; कोर ९ उलूक प्ल धारण करता था, 
| + १ शयनं 
गोवतिक, कोई तरतक होता १ शयन करता 


था ( कटकापाश्रय ), कोई 
9 कसी उद्घुतररि । ॥ 
भ हन इर गरन प्रकार से शरीर का श्रात ऽत्ति थौ | थे दिम-वात-सू्थादि 
धा कि दुख से ह्‌ पन.पर्तिपन क्न नफ सं 
बड़ा ग | उन क ११५. 1 55 | कः क 
रः ५१ म प जीवन को सवीकं नि प युग ४ क ध 
| ` "शकम्बलः पेते + न *। नात समी जाती यी 

कारस्‌ वही प्रतीत होता र करि ये तापस लोगो कै लि ९ समाज मे ्राद्र था | इसका 
१ दीद रो व 


पस्या किस उश्य ॥ 

श ९7 कमं दिखाते थे स्यसे करते थे, यह भ 
भ ट्स ५ ) यृह्‌ ( + ~ 
जनाः कै तुर पर्‌ रह कर ६ वं 





परधेम च्रध््रायं 1.1 


कटर तपत्या की, क्योकि उस समय नैष्क की प्राति के लिट तप शआवश्यक समा 
जाता था| | (११ 
वुद्धत्वप्रापति ) ५7? 
बुद्ध के साय र्पाच ग्न्य भिल्लु भी थे । उम्दोनि त्रनशन-त्त यह समभ केर किया कि इससे 
वह जन्म-मस्ण पर विजय करेगे । वे एक तिल-तण्डुल पर रहने लगे । इसका परिमाण यह हृश्रा 
कि बुद्ध श्रत्यन्त कृश हो गये । वह ॒त्वगस्थिशेष रह गये । द्ध चरितः के शब्दों मे तब उनको 
मालुम हृ कि यह धर्म विराग, बोध, मुक्ति के लिए नहीं हे; दुबल इ पद्‌ को नह पा 
सकता । एेसा विचार करके बुद्ध पुनः भोजन करने लगे । जब उनका शीर चरोर मन खस्थ 
ग्रा, तब उन्होने समाधि लगाई । उन पाँच भिलल्रँ ने ग्रसन्त होकर उनका साथ छोड 
दिया । सिद्धाथं बोध के लिए कृतसंकल्प दो ग्रश्वत्यमूल मे पयेकबड हए. गओरर यह प्रतिज्ञा की 
कि जबतक म कृतद्गय नहीं होता, तव तक इसी शरासन म वा रूगा । रात्रि के प्रथम याम्‌ 
मे उनको पूर्व जन्मो का ज्ञान हु्रा, दूसरे याम मे दिव्यचक्ञ विशद ह्राः ग्रन्तिमि याम मं 
दादश प्रतीय-समुयाद का साक्लाकार हश्रा शरोर श्ररणोदय मे उनको सशता का भरत 
हरा । यह उनका बुद्ध है । उस दिन से वे बुद्ध कहलाने लगे । सवतत का ` सालार कर 
भगवान्‌ ने जो प्रीतिवचन ( उदान ) कदे, उनको हम यह उद्‌ करते है--“कष्टमय जन्म 
बारजार जेना पडा । मै ण्डका की खोज में संसार मे व्यथं मगकता रदा । किन गृहकार 
गरब मैने वभे देल लिया । श्रव तू फिर ण्निमीण न कर सकेगा । तेरी सब कडा दरू गई ; 
गृह-शिखर टह गया । चित्त-निर्वाण का लाम ह्राः; वृष्णा का क्य दे लिया । 
सात सक्ताह तक वे विविध वृक्षौ के तले बैठकर विमुक्ति-खल का त्रन्द्‌ लेते रदे | 
भगवान्‌ को बुद्ध, तथागत, सुगत व्रादि कहते दह । भगवान्‌ कँ भाक सौगत, शक्यपुत्रीय, 
वोद कलते है । एसी कथा है कि बुद्धल प्रास कर मगवान्‌ को धमोपदेश मे श्रनिच्छा ई; 
किन ब्रह्मा सपति की प्रार्थना पर धमोपदेश ऊ लिए. राजी हए । पडले उनका बिचार ्रराड- 
कालामः श्रोर “उद्रक-रामपुत्र' को धर्मं का उपदेश ( देशना } देने का दूरा, किन्तु यह जानकर 
कि वे ्रब जीवित नहीं है, उन्दने उन पाच मिहो को धमं का उपदेश करने का निश्चय करिया 
जो उनका साथ हलो इकर ऋरूषिपत्तनः खगदाव (सारनाथ.काशी के पास) को चले गये थे | ग्राबादु 
पूशिमा के दिन उनका पहला उपदेश प्तारनाथः मं हुत्रा । यह उपदेश धमं चक्र-प्वत्तन-् 
हे | यहीं धर्मचक्र का प्रथम वार प्रवर्तन द्रा । इसलिए. सारनाथ भिललुश्रौ का एक तीथंही 
गया । पाचों भिक्त प्रथम शिष्य हए | वाराणसी का एकं विक्‌-पुतर यराः भी संसार से विरक्त हौ 
रष्ित्तन च्राया । बह भी भगवान्‌ से उपदेश पाकर भिन्लु हौ गया । यह संबाद्‌ पाकर उसके 
५४ मित्र मी भिक्त हौ गये । इस प्रकार ईन ६० भिक्लुश्रों को लेकर बुद्ध-शसन का श्रारम्म 
हरा । मगवान्‌ ने एक संघ की प्रतिष्ठा कौ । च्रागे चलकर जन संघ के नियम बने) तब संध 
क़ी सदस्यता के लिए एकं बिधि रली गई । इसे “उपसंपदा कहते हं । मध्यदेश मं १० 
भिज क श्नोर प्रयन्तिक जनपदों मे पाच भिलु्रो के संब के संशल उल" हीती-थी | 





वक "१ 





1.4 वोदध-धमं दृशेन 


श्रारम्ममें जव संघ नहीं था; तव पहले शिष्यो कौ उपसंपदा एहि भिन्लो इस वाक्य । 
ह । प॑चवरगीय भितं की तपरा इसी प्रकार हुई । इसी प्रकार जव भगवान्‌ ने क 
नागरह पर चयो को संव मँ पवेश करन के त्राज्ञादीतो 1हध्रनापती गोतमी की ( जो पह 
मिषधणी थी ) उपदा भिर क एसधमों को स्वीकार करम से हुई । 


 धमप्रसार 


भगवान्‌ ने धर्मप्रचार्‌ कै लिए इन ६० मिलो को भिन-भिनन दिशाश्रों मे भेजा 

ओर सयं वेलाः  कीश्रोरगये। वहं उरवेल-काश्यपः शरोर उनके दो भाई एक बृहत्‌ 
 सुथकेसाय निबा करते वे | ये जट्लि धे | इनको भी. उपदेश देकर भगवान्‌ ने शासन 
म दीक रिया | इन जव्लिं की श्रास-पास इत स्याति य । मगध के महाराज विभ्विलार 
। यद जानकर किवे द के शासनम प्रवेश कर गये, 
ञत्रा। इसे बुद्ध कौ स्वाति केली नोर खयं निम्बिसार उपासक 
६! चे । शस्य शिवय “पातका कहलाते े | भवान्‌ चारिका ( भ्रमण ) करते 
८ प्लव पम ओर वाक दिनि ठहर उन्होने धर्मका उपदेश करिया । शाक्य- 
म न रूल मी भिज हृ८ । यहाँ से भगवान्‌ 
क 0 वह संजयः भ्रपने संघ के साथ रहते थे | इस संघ मं 
शारिः श्रौर भोस्ाल्यायनः थे | ये नदध-भित्ल हो गये । इन्होने भित ‹ श्रशवजित्‌ से 
प्रनेक स्थानों पर ५५5५५ हेज स रिक ~ गाथा म उपनिबद्ध ह । यह 


ये धमा तेसं हैतं तथागतो श्राह | 
तेसं च एवं वादी महासमणो ॥ 
, भेदो श्रमाय पदलाते ह । इस कार्‌ धीरे.धीरे वीद धमं कलने लगा । हम ईस 
धम के मुख्य सिद्धान्तो का त्रागे करेगे तरर 
का भी दिगरशन कराये | तथा चि 


८, अद्ध की बताई निर्वाण की साधना 
के ^ १.१ छ ६ ^ म ५१ 
करेगे | यहां प्रायदेव के शग > मूते बे विभिन्न वाद्‌ का भी आलोचन 
`` हः ्रायदेव म्‌ इतना कहा परौ होगा 
घम समासतो ऽहिंसां वशं 


भक 


फक है, तथागत दारा वरत है । 
लवण्‌-र हे उसी पकार मेरी 8ि । भगवान ने वक्डाहे फि जिस प्रकार काएक रसं 
वान्‌ कीभी चु है 4 क क्ति ै। वरायुवेदशाख ` भग 
न्नी हे ख ५ ॥ 
मतिपत्ति ( मागं ) & ५५ क भ्ल ९९ दुभ्लका निरोध है, दुःखनिरोधगामिनी 
यम क ? धः 4 ध भस या ईश्वर ओर श्रामा को स्तताको नहीं मानते ये, 
वैदे | ५ के 
° =? भत की सतता श्रौ सवग-नरक ० र देय र मानते ये। 
भ सक कि वेनालिक नहीं थे | चे 


« _ " क्ल्पनाको मानते थे | हम ऊपर 
राक मार धे ॥ `^ क 





पथम अध्वाय ७ 


वौद्धधम के प्रसार का यह फल हृश्रा कि तापसो श्रोर नास्तिकं का प्रभाव बहुत कम्‌ 
हयो गया | इसी कारण निर्य श्रोर श्राजीवकं बोदध-भिल्ुग् की हसी उड़ाया करतेथे किं ये 
जव तपस्या नदीं करते, तब निर्वाण का लाम क्या करेगे ? बोदढ-भिक्ुग्रों ने एक प्रबल संघ 
स्थापित करिया, लो राजाग्रों का, विशेष कर स्रशोक का प्रश्रय पाकर उन्नत श्रवस्था कौ पर्हुवा । 


चारिका, वर्षाबास ओर प्रवारणं 


बुद्ध भिदो के साथ चाखिा करते थे; भिक्तुगरों के सन्देहो का निराकरण कसे ये; 
उनको धर्मःविनय ( भिलु्रौं के नियम ) की शिष्ठा देते थे; जो तीथिक उनसे प्रन कएने 
श्रते ये, उनसे संलाप करते थे रौर गर्यो को धमं का उपदेश देते थे । की ऋत मँ चाखिा 
बन्द हो जाती थी; भि्ु एकस्थ दोते थे । उपासक उनको वग्रीवास का निमंत्रण देते थे। 
उपासक उनकी भिक्ञा की व्यत्रस्था करते ये ग्रोर भिन्त उनको धर्मोपदेश देते थे । ईस प्रकार 
उनमें ्रादान श्रौर प्रतिदान हता था श्रौर संघ की एकता सिद्ध होती थी । वपर के अन्त म॑ एक 
उत्सव हता था जिसे प्रवारण। ( पवारणा ) कहते थे । इस उत्सव म भिज्ञु ग्रोर उपासक स 
संमिल्लित होते ये श्रौर एक भिल्ल समी मिलो श्रौर उपासको को धर्मोपदेश देता था | वे 
दिन मे उपोसथ (त्रत) रवते ये ग्रौर सायंकाल कौ संमेलन दता था। एक मिक्त दूसरे के पाप 
को श्राविष्कृत करता था श्रौर वह पाप स्वीकार करता था । श्रन्त मे उपासको द्वारा लाई हुई दान 
की वसतु भिदुरं मे वाट दी जाती थीं । हर पांचवे वै प्रवारणा का उःसव विशेष समारोह से 
होता था । यह पंचवापिक परिद्‌ कहलाती थी । यद्यपि पालि निकायः मे इसका उल्लेख नही 
है, तथापि श्रशोकावदान, दोपवेश, महावंश छरीर चीनी यात्रियों के विवरण से इसके श्रस्तित 
का पता चलता है । फादियान की यात्रा के विवरण से मालूम हता दै कि (लाश? के राजा ते 
पचवार्पिक परिषद्‌ को बुलवाया था, जिसमे उन्दने श्रपना सवसव दान म दे दिया | हनत ने 
भी कूचा श्रौर वामियान मेँ इस उत्सव कौ देखा था | वैदिक विश्वजित्‌ यज्ञ मे भी सवसम्पत्ति 
का दान होता था। ५२६ ई मे चीन के महाराज ने भी पंचवाभिक परिषद्‌ को 
न्राम॑नित क्रिया था। इससे मालूम होता दै कि बद्धौ के जीवन मँ इस उत्सव का विशेष 
स्थान था | 
राच ह कि विनयपिटकः मे इसका उल्लेख नहं है । इसका कारण यह प्रतीत होता 
ह कि विनय मे केवल भिक के संबन्ध मे बतं कही गहै ह रोर उपासको कौ उपेता कौ 
गई ह । वर के उत्सव े वर्णन म भी उपासको का उत्लेख शर्य एूप से श्राता है । = 
हम वुह्धवमाः के ११ वैँ खन्धक का पाठ करते रै, तव हम देखते दै कि केवल मिहु श्र उनमं 
भी विशेषकर श्र्हत्‌ ( श्रहत्‌ वह दै जिसने निवस का लाम किया है) काही उत्लेख हीता 
है| इन्दींका प्राधान्य है। प्रथम धर्म-संगीति मे, जो वर्षीबास के समय हुई, केवल ग्रह॑त्‌ ही 
रहे, उपासक नदीं । हृनत्साग मगध देश के वणन में लिखते है किं उस स्थान के पश्चिम ज्‌ 
श्रानन्द ने शरत्‌ पद प्रात किया, श्रशोक द्वारा निर्मित एकं सतू था । इसी स्थान म॑ महासंघ 
निकाय ने धर्म का संग्रह किया था। जो शैत्तकौश्रवस्थामं थे, या उत श्रव को 





(> 


= बौद्ध -धम दशन 


चुके थे; किन्त महाकाश्यप की धर्म. संगीति मं शरीक नहीं किये गयेथे, वे बां तोत र| 
उन्होने कदा कि जवतक शास्ता ( उद्ध)थे, वेहम सवक उपदेश देते थे; किन्तु धर्मराज क 
परिनृतत ( निर्वाण मे गरि ) होने ॐ गाद ते श्रत्र चुनाव होता है। उन्दने ्रापस में 
निश्चय किया कि हमको भी धमं का संग्रह करना चादिये । इस संगीति म भिज्ञ शरोर उपासक 
दोनों बडे समूह्‌ मं संमिलित दए थे । उन्होने मी पून; विनय, प्रमि, संयुक्तपिरक रर 
धारणीपिटक कृ ग्रह किया | इस निकाय को महासांधिकृः इसलिए कहते है; क्योकि इसमें 
पासकर श्र दोनोँका एकं वदा धराय शरीक हरा था | इसमे संदेह नदीं कि इस 
तान्त से शौर दवितीय संगीति के श्रवस्‌ के संभेद के वृत्तान्त से विरोध है; किन्तु जैसा कि 
बोलेनवगः ने कदा दै, इत दवितीय संगीति क विवरण पजण् कौ संगीति से पहले के ह । 
धिकं दोनों पर्मसंगीतियोँ $ विवर्णो से पुराना हौ सकता द । 
ी नका समधेन प्रथम संगीति ङ उ विवरणों से होताहैजो दो परि 
निवीत क परिशिष्ट ६। इनके श्रलुसार परिषद्‌ म कम्‌ से कम सच प्रकार के भिह्लु पे, 
त रप्‌ हीन „ । एक विवरण कै श्तु इनके श्रतिरिक्त देव, यक्त, नाग, प्रेत, उपासक 
रीर उपासका भी धे । इन सूत्र का संबन्ध -दासाधिक विनये से है । यह संभव दै कियद 
दो परिनिर्वाण महासाधिक निकाय कै । यदे परण्परा युक्त प्रतीत होती है श्रो प्रथम 
महतीति के जो विवरण उपलब्ध है, वे प्राय; संघ के इति ~ एक विशेष परिव की 
सूनना देत ॐ इतिहास मे एकं शेर परिवतैन 
वा ६। श्र मक ना दोगा कि श्रासमम म वषमे जिस परिषद्‌ का संमेलन 
संमिलित व =+ व प्रकार के बद प॑मिलित होते भ । उपासको .का ^ 


निर्वाण 
ख क्‌ गर चै १, ० 
की शिक्ता भी बहुत ५ | खतरा का प्हस्थां स॒ घनिष संबन्ध था | उस समय बुद्ध 
लोक प्राप्त करना थां | ातिमो सी विशेष पण था। उदेश्य खर्गया ब्रह्म 
होती थी | ङु विद्वानों ॐ पुमकमं शोर भावना से उदेश्य की सिद्धि 
होकर ्रमूत-पद्‌ शी 9 पाण्‌ की कल्पना भ्रभाव, च्रकिचनकीन 
मृतपं „वाया श्रयत स्थान हे | 

क (१४ द्ध अट्‌ श्रचल, श्रजर्‌ श्रमः तेमपद 
५ । नही ९२ | यु युद्ध १ 9 

लिए कोई त 


हकिडस रते के 
द्‌ है| यह श्र ह [कद्‌ मवस्था को व्यक्त क 

होता उरा परमा नहीं है (५५ वाच्य, श्वक्तव्य हे। धजो निर्वाण कौ प्राप्त 
भभतिमाग है । निर्व रो कि ह्‌ कया है|, यद एकान्त सुल है .यद 
| र ^गवान्‌ भचातसूत्र मे कहते हैः- 
| ट टो 9 द्म कत्‌ भ ति 

न अर्त न होता तो च भः ग्द ह भको ! यदि यह परजात, श्नभूत, 
पुनः कहते है-उसका भरव निःसरणं ' ् १ तका निःसर्ण्‌ न होता | भगवान्‌ 
व्ह ङ्लधमोंकानिरेपह, पि भवीति समुन्न, श्मश जपद्‌ दै. 
$ षदहु| वह्‌ संस्क का उपराम ॐ | । "न; ्रशोक विरजपदं ट । 

९ 





प्रथम अधराय € 


ऊपर दिये हुए. उद्धरणौँ मं निवौण के लिए. श्मृतपद शब्द का प्रयोग होने से कु 
विद्वानों का कहना है कि बद्ध ने जिस निए की शिक्ता दी थी, वह त्रासा के त्रम का 
श्रोर मोत्त मे नित्य-सुख का ब्योतक था | इन विद्वानों का कथन है कि श्रागे चलकर बैद्धधरै 
कारूप विक्त हौ गया श्रौर वह निर्वाण को सर्वदुःख का श्रभाव-मात्र मानने लगे । शसास्की 
ने इस मत का खण्डन किया है श्रौर उन्होने इस बात को सिद्ध कसे की चेष्टाकीदै किबुद् 
की शिक्ला के श्रन॒सार निवांण नित्य-सुख की च्रभिव्यक्ति नहीं है । यह श्रमिताम का सुलावती- 
लोक नहीं है, जाँ निलय-सुल की कल्पना की गई है । उनका कहना है किं निर्व लोकोत्तर 
है ग्रौर श्मृत-शब्द का श्रथ केवल इतना है कि वह च्रमृब्युपद्‌ है। निर्वीण मेन जन्महै, 
न मूघ्यु । ग्रामौ चलकर दम बद्धो के विभिन्न प्रस्थानों के ग्राधार पर निर्वाण का विस्तृत 
विवेचन करेगे । 

प्रनेक प्रकार के भिल्ल 


नुदधोपदिष्ट निवौण के खर्प की जो भी व्याख्या की जाय, बैद्धशासन मे भिन्न रुचि 
ग्रोर प्रकरेति के श्रनुसार कई प्रकार के भिल्लुये। मन्मिमनिकाय के महागो सिंग-सुत्त मँ इन 
विविध प्रकार के भिक्लुश्रों का परिचय मिलता हं । एक समय भगवान्‌ गोसिंग-शालवन में विहार 
करते थे | उनके साथ श्रानन्द्‌, शारिपुत्र, मोद्गल्यायन, महाकाश्यप, रेवत, श्रनिरुद्ध श्रादि 
भिन्ञु थे। धर्म-श्रवण के लिए ये लोग शारिपुत्र के पास गये (शारिपुत्र को धर्म-सेनापति भी कहते 
है ) | भगवान्‌ के परिचारक श्ानन्द्‌ को श्राते देख शारिपुत्र ने उनका स्वागत किया शरोर कहा 
कि गोसिंग-शालवन रमणीय है; शालवन पूले हए. दै; दिव्य गन्ध बह रही हे, रात्रि निर्मल है। 
हे श्रानन्द्‌ | किस प्रकार के भिज्लुसे इसवनकौ शोमा होगी १? श्रानन्द्‌ ने उत्तर दियाकिदहे 
शारिपुत्र ! जो बूशरत है, जो चासौ परिषदो ( भिल्ल, मिह्ञणी, उपासक श्रौर उपासिका ) को 
कल्याण-ध्मं की देशना ( उपदेश ) देता हे, एते भिह्लु से यह वन शौमित होगा | शारिपुत्र 
ने यही प्रश्न श्रो से किया | महाकश्यप ने प्रश्न के उत्तर मं कहा किजी भिल्लुश्रस्ण्यमें 
निवास करता है, ग्नौर जो १३ धतंगों की प्रशंसा करता है श्नौर उसका अरण करता है, वह इस 
वन की शोभा बठ़यिगा | पुनः किसी ने शारिपुत्र के उत्तर मे विनय कीप्रशंसाकी श्रोर किसी 
ने श्रमिधर्मं के महच्च का वर्णन किया | 

दस संवाद म जिन विविध प्रकार के मिललग्रं का वणंन किया गया है, उनमें त्रानन्द 
ठी उस प्रकार के भिल्ल है, जिनके द्वारा बोद्धम का प्रचार हृश्रा | त्रानन्द्‌ वन म॑ एकान्त-वास 
कर समाधि मँ निमय नहीं रहते थे । यही कारण हे कि श्रानन्द लोकप्रिय थे | भगवान्‌ के वे 
उपस्थापक थे | प्चीस वर्षं तक उन्दने भगवान्‌ कौ परिचय की । वे उनकी गन्धी मं निय 
माद्‌ देते ये, उनका बिना विदधाते थे, स्नान के लिए पानी स्खते थे श्रौर उनका शरीर दबाते 
थे | इतना ही नही, श्रानन्द बहुश्रुत थै । वे बड़े श्रच्छे वक्ता थे। भगवान्‌ के सब सूतन्त 
उनको कंठस्थ थे | उनकी स्मृति-शक्ति प्रबल थी | बहृत-से संवाद्‌ उनके समक्त दिये गये थ | 
जिन संवादो मे वे उपर्थित नदीं हीते थे, उन्दै वे बुद्ध से पी सुन लेते थे । उपस्थापक हीने 


९ 
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५ मरहा- 
के पहले जो शते उन्होने की उनम स एक यह भी शर्तं थी | यही कारण हे कि 7 ह 
संगीति मे श्रानन्द ने धर्म॑ ( सू्ान्त ) का पाठ किया । यही कारण है कि सूत्रान्त इस प 
आस्म होते है- “वं मे सत ( मने एेसा सना ) नेः से श्रानन्द इ है । बुद्ध म 
| दि-कल्याण, मध्य गल्या, पयैवसान-कल्याण 


१ चार पदों को ( मिल, मिज्वर उपासक श्र उपासिकरा) उपदेश देते हं | इन्दोने सम्यग्‌ 
टि से धर्मौका एुप्रतिवेध किया हे | 


६ मे 
नन्द इद्ध को हूत प्रि थै | नन्द्‌ केश्रग्रह परही हुने चों कौ सं 


शम श्रनुमति दी थी वाधको माता की वदिन महा प्रजापती गौतमी ने, जिन्दं ष 
हामावा की मु के वात्‌ मगवान्‌ का पालनः पोषण किया था भिल्ली दोने की इच्छा प्रक | 
१ । मगवान्‌ े निषेध किया । श्रानन्द्‌ ते गोतमी का पत लेकर भगवान्‌ से तकं किया श्रौर कह 
# क्या चयो निर्वाण का श्रधिकरार गह। हं | भगवान्‌ को स्व कार करना पड़ा किहं | तव 

कि क्या भगवान्‌ की विमाता टी, जिन्टोनि भगवान्‌ का लालन-पालन किया, इस 
ऽचपद्‌ से -वंचित रह जायेगी । इ त क जाग भगवान्‌ श्रवाक्‌ हो गये चरर उन्हे ्रनिच्छा 
प इसकी श्रनमति देन ५३।। इ कारण श्रा लुं मे वदे प्रिव थे । भिह्लुणिवां 
उनका सदा पक लिया करती थीं श्नौर यि ई उनको कल कहता था. तो वे उनकी शरोर 
से लइतौ थीं | भ्रानन्द्‌ सुषरक्ता ये धा धमोपदेश > व उनकी ख्याति थी. हर जगह उनकी माग 
थी । वे बड़े ही दाल रर लोगों को ट देकर उनका हृदय वरवित दो जाता था। वे 
ल हृद्य श्रौर निःारथ 


मित्रता थी । श्रच्छी से च्नच्छी वस्तु 
सन म मिलती थी उत ५ शारिपुत्र को दे स्वा करते थे । शारिपुत्र की मृत्यु पर 
बहत दुःख हा 
स्मदेल के है प्ान्द्‌ खयो के श्रथिकार लिए ले थे | एक वार उन्होने बुद्ध 
त प्रह्णाथाकि परििदों की सद्स्या क्यों होती, पार क्यों नहीं करतीं १ चार्डाल 
के लिए भी उनके भ धृणा नहीं थी | वे रोगियों सान्वना देने जाया करते थे | 
पहर को जव भगव ने वि श्राम करते थे, तव॒ वे रोगि ¡ की रुभ्रूवामं लग च)  ,॥व. ५ 
्डगाक्कि कहलाते ये । को यु पर यह शूलो उनका प्रशंसा मेँ कहे गये थे 
षतो धम्मतैरो : पारक्खो महेसिनो । 
पेक्खु सव्वस्स लो ग्रान ¦ 


भतिमन्तो च यो इसि | 
सद्धग्मा थं ग्रान 8 
^ धारो येते नन्दो रतनाकरौ | 
( येरगाथा {०४७४६ ) 
गान्‌ र्‌ 
व भगवान्‌ का कुसिनारा (कसि मे 


न परि हा उम = 3 
नयथ | मवान्‌ ने शरान कहा भिश्च (नवा हुत्रा, त प्रानन्द्‌ उन 


लेदना चाहता हू; दौ शाल- ` 


त ९५ 
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वरतो के वीच मेश विद्धीना कर दो । मगवान्‌ लेट गये ग्रोर एक परिचाख उनको पला करने. 
लगा | भगवान्‌ ने कहा कि मेरे परिनिर्वाण का समय श्रा गया ह | यह सुनकर श्रानन्द्‌ को 
बहुत शोक दुश्रा श्रौर वे विहार म जाकर द्वार के सहारे चैठ गये रौर विलाप करने लगे । भगवान्‌ 
ने भिह्घुश्मों से पूषा कि श्रानन्द कर्द हँ ! भिललु्मों ने उत्तर दिया कि वे विहारमंरोरदे द। 
भगवान्‌ ने उनको बुलाने के लिए. एक भिज्ञ को भेजा । जव ्रनन्द्‌ त्रये, तब मगवान्‌ ने 
कहा- हे श्रानन्द | शोक मत करो। क्या मने ठमसे नहीं कहाहेकि प्रियं वसतु से वियोग 
सवामाविक ग्रौर श्रनिषार्य ह! यह कैसे सम्भव हे कि जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो संसृत शौर 
विनश्वर दै, उसकी च्युति न हौ ! एेसा स्थान नहीं । ठमने मनसा, वाचा, कर्मणा श्रद्धा के साथ 
मेरी सेवा की है । तम श्रनन्त पुय के भागी दो । यह कह क्र मगवान्‌ ने भिल्ल से श्रानन्द 
की प्रशंसा की | भगवान्‌ ने श्रानन्द से कहा कि मेरे पश्चात्‌ यदि संघ चाहे, तो विनय के द्र 
नियमों को रद्‌ कर दे । भगवान्‌ भिच्लश्मों से बिदा हए । मगवान्‌ के अन्तिम शब्द ये थे-- 
८सव संस्कार श्रनि ह । श्रपने निवा के लिए. विना प्रमाद के यलनशील हो । तम 
श्रपने लिये स्वयं दीपक हो, श््रत्तदीपा विहरथः दूसरे का सहारा न द्र टो |> 
वोद्धशासन म एेसे मी मिल्तु थे, जिनको श्रय मे खज्ञ-विषाण ( गडा ) के तुल्य 
एकान्तवास ग्रधिक प्रियथा। एेसेमी भिक्लथे, जो विनय के नियमों के पालन को श्रधिक 
महच्च देते थे | यह विनयधर काते थे | इनमे 'उपालिः ससे श्रेष्ठ था | प्रथम धर्मसंगीति मं 
उपालि ने ही विनय कासंग्रहकियाथा। एसे मी मिल्ुथेजो श्रमिधम॑कथा मेंरसलेते थे; 
दो भिज्लु एक साथ वेठ कर एक दूसरे से प्रश्न पूते थे श्रोर उत्तर देते थे ये धर्म-कथिक 
होते थे | इस प्रकार कै भिल्लु च्ग्रश्रावक मौद्गल्यायन थे । किन्तु जिस प्रकार के भिज्ञ्मों के 
कारण वेद्ध दर्दुर तक फैला श्रोर लोकप्रिय हृत्रा, वे च्मानन्द्‌ की माति के थे | 
जेसा हम ऊपर कह चुके है, बुद्ध की दिनचर्या इसी प्रकार की थी | किन्तु धीरे-धीरे 
ज्यो-व्यों बोद्धम पश्चिम की शरोर बड़ा, व्यो सयौ उसकी मूल भावना मं पखितेन होने लगा । 
बद्ध ८० वर्प तक जीवित रे; २६ वपं॑कौ श्रवस्या मं उन्होने निष्कमण॒ किया था | उनके 
जीवन-काल म बौद्धधर्म कोशल, मगध, कौशाम्बी, पांचाल-कुर देश म फेला था; पश्चिम मं 
उजेन तक गया था | मध्यदेश मे ब्राह्मणधर्मं का श्रधिक प्रभाव था । चुल्लवग्ग के बारहवें खन्धक 
से मालूम होता दै कि द्वितीय धर्ममहासंगीति के समय पश्चिम के संघ सें श्रारएयकों की संस्या 
प्रचुर थी; किन्तु पूवं मं वेशाली के प्रदेश म॑ नदीं थी। 
वेदिक ध्म का प्रभाव 


कई ब्राह्मण वैद्धशासन मे प्रविष्ट हुए । उनके परमाव से ब्राह्मणधमं का प्रभाव बोद्ध 
ध्म पर पड़ा| जैसे वेदिकध्मं म चार श्राश्रम दै, उसी प्रकार बैदधों म ग्रहपति, श्रामणेर 
( जिसका उदेश्य श्वमण॒ होना है), भिल्ु श्रौर आरण्यक यह चार पिद हूई' । इसी प्रभाव क 
कारण बौद्धो मे भमी वैलानस-्रत के माननेवाले धुतवादी हौ गये । यह धृतंगों का समादान 
करते थे | हम ऊपर कट चुके दँ कि ये धुतंगः वेलानस के ब्रत ह । इनका प्राधान्य ही गया । 
भिक्त शरोर उपासक का श्नन्तर बने लशा । ये श्ररर्यकं क्षि श्रौर योगी के स्थान म थ। 





१२ बोदध-ध॑-दर्शन 
इड मध्यम माग का उपदेश करते थे | नका श्रादशं दूसरा था | ये ्रारए्यक संसार 
से विरक्त दो एकान्तवास करते थे रोर श्रपनी उ ही सचे रहते थे । इनकी तुलना 
खङ्विपाण से देते दै, जो वर्गचासं ( सुणड मे ) नहीं होता, वन मे एकाकी रहता हे | ॥ 
प विचारणीय ह फि विनय ग तगुणा का उल्लेख नहीं ® | परिवारः मे इन व्रतो 
जसे विसद्धिमगो मे इनका उल्लेख है | मिलि दः 
इतवादियों के प्रमा ऊँ वने से उन उत्सव 
को विशेष भाग था । यहे परिवतन प्रथम संगीति के 
। क्था हेरि बध परिनिर्वाण प्र धर्मयिनय ॐ संग्रह के लिए 

पाति दुई । वह वरप्ाल हुई 


९ मह = 
*०० ग्रह्‌ संमिलित इए । इनके प्रमुख च्राचा्यं मह 4 
स्वप थे | दीवा मँ इत संगीति का वर्णन देते < महााश्यप के लिए लिखा है कि व 
अगुश्रा थे-: इतवादानं ग्रमो कससपो जिनसासने |: वे संगीति के 

प्रधान हूए | 


"थम धर्मसंगौति 


लेते 9. १ होता वा, उसमें तव प्रकार के भिन्न ग्रोर उपासक संमिलित 
९7 थः क्रतु पातिकथा ॐ => 


थि श्रनुसार इत संगीति भ तका का संमिलित होना तो दूर रदा, 
पदौ मिह मिलित कथ गथ, जौ ग्रहत्‌ हौ उक थै । यह मी विचित्र वात है कि 
नो शी दतो अह. चको देका मिवे श्रमी अहत नहं 
५ | २४ यक्‌ यि गये शरोर जव न्दने श्रह॑त्‌ फल की प्राप्ति की, तभी संमिलित 
1.१ 4|  -छमवतन किया तव ९० भ्ठ एक उपदेश से ही रहत्‌ दौ 
= । परिनिर्वाण तं पहले जो ग्राखिरी भिज्ञ र 

जो भगवान्‌ को इतने प्रिय ये 


प्रय थे, 8 3९; पहं सुद्र भी ग्रदत्‌ दौ गया | किन्तु ्ाननद, 
धर्‌ कृहुकर्‌ भगवान्‌ ने भू सिमूरि ५ १५६६ ८न्‌ की परिचयो कौ, जिनकी बहुश्रुत, धम- 
# वोग नह है| तर संगीति मं व = ` ` अहत्‌ पद्‌ कोन ¶ा सक । यह वात विश्वास 
परेश करने फे 6 


५०५ त्रारोप मी लगाया गया कि उन्होने खि को संघ में 
। "*+धना की $ धा श्रौर भग से परिनिर्वाा क़ समय यह 
स्यि होता या वः सुख ६ ष चासते है| जल पमय भिक्या म जो 
१। दह पं भष्ो मसे थ, था। उष सपय सनसे न्ये, श्ा्ञात-ौरिडन्य 
' ऽयान गन्ति था|उ ५ 8 ॥ मनुर उस समय ग्राट प्रमुख ये| 
दम देखते ह्र लके श्चि प प .भाति के वही धान बनाये गये | फिर 
प तरिरलो ४. पदले संघ का पशु ग्रधिकार था, वहां 
भानां या परमुल > १ ा। भिज नोर उपासक संघ मँ शरण 
ं गहं ५५ पः निरो #। कर्यीन्ित केरना पड़ता 
| किमतुद्‌ पवश श्रौ ५ ६८ दोपवंश मं संघ स्वयं संगीति 
र युनल्लवग फ | सार शर छ 

गदाकाश्यप्‌ ने ५०० अहां 
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को प्रवचन का संग्रह कसते कं लिए चुना । श्रशोकावदान म भी प्रमुख श्राचा्यो का चुनाव संघ 
नहीं करता है; किन एक चाचा से दूसरे च्नाचायं को त्रधिकार हषतान्तसित होते 1 पुरन 
समयमे संव का जो च्राधिपलय था, वह जाता रहा श्रौर प्रमुखो का श्रधिकार कायम हौ गया । 
पराचीन काज्ञ सं संघ का श्रध्यतत स्थविर होता था श्रौर उसकी व्यवस्था शिथिल थी । पच 
तीन, चार या श्र स्थविरौ की परिषद्‌ होती थी, जिसके हाथ मे समसत श्रधिकार होते | 
तत्पश्चात्‌ यद परिषद्‌ मी नदीं रदी ग्रौर एक प्रमुख हो गया । इन परिरतनों का शिका पर मौ 
गरनिवार्म रूप से परमाव पड़ा । संघ के स्थान मे एक व्यक्ति क प्रतिष्ठित होने से शरोर उपासको 
का प्रभाव घट जाने से ग्र्हत्‌ का त्रादशं सर्वच दौ गया । | 
हम देल चुके दै कि दीपवंश के श्रुसार सशाकाश्यप धुतवादी भे । इसका समथेन 
'मञ्मिमनिकायः के महागोसिंग-सुत्त से मी दौता है । ४ 
जिस समय प्रथम संगीति का प्रचलित विवस्ण लिपिवद्ध हृत्रा, उस समय एेसा मालुम 
होता दै, च्रारण्यक का वड़ा प्रभाव था । इस लिए. चानन्द या त्र्य स्थविर को संगीति का 
प्रसख न बनाकर महाकाश्यप को प्रमुख बनाया ग्रोर उन्दने केवल ग्रहतो को संग्रह के काम 
के लिए चुना । क्योकि धर्म का संग्रह ग्रानन्द के बिना न हौ सकता था, इसलिए वे उद्रौग 
करके शीघर ग्रत हौ गये ग्रौर उसके पश्चात्‌ संगीति मं संमिलित किये गे । 
गरामे चलकर जव भिह्धु विहार, संघराराम म रहने लगे, तव धतवाद्‌ का हास हते 
लगा; किन्तु नियमं का पालन कठोरता के साथ होने लगा श्रोर एकाधिका व टे लगा | 





तीय अध्याय 
बुद्ध का शिक्षा मे सावभोमिकता 


श उपदेश लोकभावा मेँ होता या; 

। बुद्ध के उपदेश उपनिषद्‌ के वाक्यो 

9 सरण दिलाते है | उनको शिका की एक बड़ी विशेषता सारवमोमिकता थ| इसी कारण 
समय बेद्धधर्म 


पवार एक बहुत डे भूभाग मं हो सकरा | उन्डानि मोक्तके मार्गं का 
मिया; कतु यह मागं परिमा के जिए 


्रारिष्कार ध ॥ ` ° लिए बुला था । जग से कोई बड़ा दोतादै 
1 चीरा वनते वे । यपरल-सून उततनिपात ) मेँ वे कहते ह-- 

^ > म स कोई शल नहं ) म सेको ब्रह्मण्‌ नही दीता । कमं से परल होता दै; 
केम से ब्राह्मण दीता ह । हे बराह्मण | इस इतिहास को जानो कि यह्‌ विश्रुत है कि चारडाल- 
प ( श्वपाक ) मातग ने म यश को प्राप्त पि 


उसके स्थान पर जाते > आ | य्ह तक फि त्रनेक ततत्रिय श्रौ ब्राह्मण 
०१ | श्रत मे बहत सलोकको प्र उपपत्ति में 
नहं त ह्र के कौ उपप 
जाति बाधक नहीं हुई ।> १ द्रा | ब्रह्मलो 


न 


~ ह्मण मारुवकं कहा कि हे गोतम | 
ब्रह्मण देसा कहते हतम हौ र वर्‌ ५ सण माणवके ने कहं 


¢ 


हीं त "3 वश हीन है, बाह्मण ही शुद्ध होते दहै; 
९/) ब्राह्मण्‌ च| ब्रह्मा के ग्रौरस त्र है खं र) ५ ५ उ पन्न है जः 
भपय भे कया कहते ह ए 7 & उनके मुख ते उ हए है--प्राप इस 
५, उत्तर दिया- 
द्रोर्‌ भ) $ 


चनद म श्वलायन । क्या तुमने नाहे कि यवन कम्बीज 
रास से शराय होता है ।; ५.६. ६ रोर दास । श्राय से दास होता हे, 


ससा द, तो वेसा कट 
। बं लहै, कहते है कि ब्राहमण ही 
मतिविर्त होक स मे ५ ॥ भा | ५५६ ५ कि केवल बराह्मण ह सावद्य (पाप) से 
नही गौतम |» ` ° व श्रौर प नहं १ 


नहोतो बह पुत्र पिता 
केहना चाहिये, उसे माह्यण॒ भी कहना 
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चाहिय । दे श्राश्चलायन ! यदि ब्ाह्मण-कुमार चत्रिय कौ कन्या के साथ संवास कर ग्र उसके 
पुत्र पैदा हौ तो क्या उसे कत्रिय ग्रौर व्राह्मण दोनों न करगे!" > 1४, 
"टा, करगे, गोतम 1: | 
८८ ्राश्वलायन ! मै चाये वणँ को शुद्ध मानता दरू । जातिवाद्‌ दीक नहीं है |» . 
सुन्दखि-भादराज-सू्ः मे भगवान्‌ कहते दँ कि जाति मत पूष्ो, श्राचरण पूरठो-( मो 
जातिं पच्छ चस्णं च पुच्छ ) । हवन के लिए. लाये हूए. काष्ट से ्रम्नि उदन्न होती दै । नीच 
ओर ग्रकुलीन भी धृतिमान्‌ ग्रौर श्रे हता है । बासेषठपुत्त-सुत्त मे वासिष्ठ श्रौर माधा दो 
माणवकं भगवान्‌ के समीप श्रते है श्रौर कहते ह कि दमम जातिवाद्‌ के संबन्ध मं विवाद्‌ है । 
भाद्राज कहता है कि जन्म से ब्राह्मण होता है ग्रौर वासिष्ठ कहता है किं कर्म॑से होता दै। 
बताये, हममे से कोन टीक है १ बुद्ध कहते हँ फ जिस प्रकार कीर-यतंग, चुष्द्‌, मल्छ, पत्ती 
रादि जातियों मै जातिमय प्रथक्‌ ध्रथक्‌ लिंग हौता है, उस प्रकार मनुष्यों मे नदीं दता । 
मनुष्यो मे जिस किसी की जीविका गो-सता है, वह कषक दै; वह ब्राहमण नहीं है जिसकी 
जीषिक्ा व्यवहार रै, वह वणिक्‌ है । जिसकी जीविका पोरोदित्य है, वह याजक है ग्रौर जोर 
का भोग करता है, वह राजा है । किन्तु तप, बरह्मच, संयम ग्रोर दम से ब्राह्मण होता है, जटा 
से, गोत्र से, जन्म से ब्राह्मण नदीं दता । जिसमे सत्य ग्रौर धमं है, बद शुचि है, वह बराह्मण 
है । ( धम्मपद्‌-्राह्मण, वर्गं ) दे दुरमेष ! ठ्हारी जया शरोर त्रजिन शायी से क्या होता है! 
तम्हारा श्राभयन्तर तो गहन दै ग्रौर ठम वाह्य का परिमाज॑न-करते हौ । मगवान्‌ कहते हँ कि लोक 
मे जो नाना संजा प्रचलित दै, वे भिज्लुभाव भ्रहण करने पर प्त हो जातीं है, जैसे विभिन्न 
नदियां समद्र मे मिलकर श्रपते नाम-ल्प को खो देतीं हँ । बोद्ध संघ मं सवके लिय स्थान था | 
उस समय श्रो को तप करने का च्रधिकार न थाः वे वेदाध्ययन भी नहीं कर सकते थे | भ्रमणं 
ने सवके लिए निःश्रेयस का साम॑ खोल दिया । बोद्धधघमे के प्रमाव से आगे चलकर श्रनेक 
गरन सम्परदायं हुए, जिन्दोने सबको समान रूप से यहं श्रधिकार दिया । | 


भगवान्‌ की शिन्ता व्यावहारिक थी । वे दुःख के अत्यन्त निरोध का उपाय बताते ये | 
लोक शाश्वत हे अथवा त्रशाश्वत, लोक अन्तवान्‌ है या श्ननन्त; जीव ग्रीर शरीर एक द 
या भिन्न, तथागत मर्ण के पश्चात्‌ दता दै या नदी--छ््यादि दृष्टयो का व्याकरण (व्याख्या) 
दध ने नदीं किया है; क्योकि उन्हीं के शब्दो मेँ यह ग्रथसंहित नहीं है - श्र ये ब्रह्मचय॑- 
प्रण नहीं है । ये विराग, विरोध, उपशभ, संबोध, निवीणः संबर्तनीय नदीं दै । ब्रह्चयं-वास 
इन दृधयो म से किसी पर त्राधित नहीं है । इन दृष्या के हीते हए मी, जन्म, जरा, मरणः 
शोक, दुःख होते ही दँ जिनका विघात इसी जन्य मेहो सक्ता है। बुद्ध ने: भावकं से ` पूछे 
जाने पर इन प्रश्नो का उत्तर देने से इन्कार किया । भगवान्‌ श्रग्निच्छगौतत-एुत' मं पुनः 
कहते ह # ये दयां कान्तार, गहन, संयोजन ( बन्धन) त्ादि ह । ये दुःख-परिदाह मे देठ ई 
ये निर्वाण-संव्तनीय नहीं ह । इसलिए मै इन दियं मे दोप देलता हं श्रौर इनका उपगम 
नहीं करता | तथागत सव दृष्टयो से श्रपनीत ह । दसलिए. बुद्ध ठेते प्रश्नौ की यत्थिवा कौ 





१६ बौद्ध-धम-द्शन 


सुलाने मे नहीं लगे ये| यह तो दशंनशाच्र का विष्य था 


हए 
ताना | इसत इन प्रश्नों का क्या संबन्ध { जागे चलकफर जव बोद-द्शनशासत्र संगटित ट 


तन उन्दने इन प्रश्न का उत्तर द्या । श्च -म्मदारयासे जवर वाद्-यिवाद्‌ होता था, व 
<न यश्ना का उत्तर देनेके लोभा सव्रण न केर सके श्रौर बुद्ध की इस शिक्ता को 
मूल गये कि ये दया अथ-सदहित नही 


| बुद्ध ने मत्त कृ उपायं 


मध्यम-मार्म 


इद का वाया माग ९ताता ह; वयोर यह दोनों गरन का परिहार 

क्ताहे | चो कहता है 9 वाना है. वह शाश्वत दृष्टि # पूर्वान्त म ग्रनपतित होता है; जो 
ा नही है, वह येद-दषटि के दणर श्रन्त में ग्रनुपतित दोता है । उच्छेद ओर 
याश्तत दोन अन्तौ का परिहार कर भगवान्‌ म मा-पतिपत्ति ( मागं ) का उपदेश करते है | 
8 शरन्त कामुलानुयोग द, दूसरा अ माप्मङ्गमथानुयोगं है | भगवान्‌ दोनों का परिहार 
ते ६ । भगवान्‌ कहते ह "न देव श्रोर मनुय दो दषितो परिपुष्ट होते है । केवल 
उन्‌ यामूत देशत है । क भव मे ई । जव मवनिरोध के लिए धर्म की 
दशना होती है तव उना चि दींहोता। हस मकार बह इसी शोर रह जाते हं । एक 
भव से जुगुप्सा ५ विमव को श्रभिन दन क्रते ह हं कि उच्छेद ही शाश्त शरौ 
। व श्मतिधान करतें र 

ह भूत के विर निर लि । चलप्मान्‌ मूत को “ूततः देखता है भूत को भूततः देक 


प्रतिपन्न ोत है यहम व्यम-माग द्र्टंगिक-मागं है । 
"वान्‌ यह नहीं कहते कि मुभापर शद्धा रखकर 8 ा समे ही 
कहते ह कि यहं एहि पर्सिकेः ८ ॥ 


पर धमं को मानो | भगवान्‌ 
कि द्माश्रो श्नोर १ वदित भम हे। भगः भान्‌ सबको न्मत्र देते ह 
ह षाको 
श्ना होगा | बह फेला थवै ~ (क 


६ ॐ इसका अपने चित्त मे श्रचुमव 
° स्वयं दीपक हौ. दूसरे कौ शरणा न ज धम्मपद्‌ 
ह न्‌ इ | | 
५७ = रि र यत्ता हि ग्रत्तनो नाथो यत्त रि 2 र कौ ररर न्‌ श्रो 
१ कहते हं कि धूं मतिषरण॒ ह 


। ।हे ग्रत्तनो गति |> भगवान्‌ एक सूत्र 
गल्ला मी नदीं है| ` 4 चीव) नही ण श्रथहै प्रमाणः | 
किसी भिज्ञ को क्याह ९ नु स्छेताहे कि न्‌ नेयासंघने 
१६।। बाह्म हा कि विना म उनके षेः पततिसर्ण होगा ¦ आनन्द्‌ ने उत्तर दिया 
ने कहा कि हम भत्र्‌ भेसंघकी भि 

प के नही'ह पमं हमार ५१ पाकेह्य ) वैसे रदेगी! श्र 
| £ ६. 1. प्यार कै लिए परण है | 
फ़ल विच 


ल छ वृर 
+ + = ; नाना प्रकार के तरतादि करते नि तिथि हत नक्त्रादि का 
+ म ५ | शालनत.प मशः फहते है | इनमे ५५ उनकी यह्‌ रषि होती है कि यृह 
“हाजाताहै। गौ लिए दृष्टिका शोष कृषिन र होने रामोन्नति का मामं 


वाह; क्योकि विविध दष्ट 
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हती है । इसलिए. एक श्लोक म कदा है- 
द्ःशोधा दृष्टिख'हिणा न्यं विविषदष्टिना | 
भिक्लणा त्वाजीव एव परेस्वायत्तवृत्तिना ॥ | 

इसी प्रकार भिल्ल के लिए ्राजीव-परिशुद्धि कठिन है, क्योकि उसको श्रपनी वृत्ति के 
लिए दसय पर श्राधित दोना होता है | मगवान्‌ महाम॑गल-सुत्त मं कदते ह कि माता-पिता की 
सेवा, पुत्रदार का संग्रह, दान, धर्मचर्यी, श्रनवय्य कमं- ये उत्तम मंगल ह | तप्‌, बरह्मच 
श्रार्म-स्यो का दर्शन, निर्वाण का साक्ताक्रार, ये उत्तम मंगल हं | 

भगवान्‌ कते है कि वही सखी है, जो जय-पराजय का व्याग करता है | जय वैर 
को उत्पन्न करता हैः पराजय दुःख का प्रसव करता हे । ग्रतः दोनों का परियाग कर, उपशान्तं 
टो, सुख का श्रासेवन करना चाहिये । राग, देब शरोर मोद-यदह तीन श्र्ुशल मूल. 
इनका प्रहाण होना चाहिये । ^्राग के समान कोई रग्नि नदीं है, देब के समान कोई कलि 
नहीं है. शान्ति के समान कोई खल नही, “क्रोध से कोध को जीते, साधुता से श्रसाधु को 
जीते, कदर्य को दान से शरोर मृषावादी को सत्य से जीते | 

इसलिए भगवान्‌ मैत्री-भावना की महिमा का वणन करते ह । यह चार ब्रह्मविहार 

एकहे। 
 मेत्तभाव-सत्त म भगवान्‌ कहते दै - जितनी पुण्य क्रियावस्त॒ रै, वे सब मेत्री-माव की 

१६ वींकला कै भी बराबर नहींदै। एमी प्राणी मे दुष्ट-चित्त न दोना चाहिये। 
स के लिए मैत्री का भाव होना चादिये । इस प्रकार श्रार्य प्रमूत पुण्य करता है । जिसका 
किमी से वैर नदीं रै, जो सब मृतो से मैत्री करता है, वह॒ सुखी होता है । रतन-सत्त मे सब 
मतो के कल्या की प्राना है । भगवान्‌ इद्विय-संयम का महत्व बताते हँ | वे कहते हँ कि 
जिसके उद्दिय-दवार श्रगु दै, जो भोजन मे मात्रा का विचार नदीं करता, उसका चित्त शरोर उसका 
काय दोनों दुःखी हीते है । स्पृति श्रौर संप्रजन्य से श्राप-रता होती है । ये द्वापल दहै, जो 
चित्तपथ की पाप, अकुशल से स्ता कसते है । तीन श्रकुशल वितकं ह--काम, व्यापाद श्रौर 
विसा । इनका परित्याग, करना चाहिये । तीन ङुशल वितरकौ का--नैष्कम्य, व्यापाद शरोर 
श्रविदहिसा का संग्रह्‌ करना चाहिये | 

इसलिए भिज्ञ की श्ाजीव-शुदधि होनी चाहिये । उसे मैत्री-विहारी श्रौर मन-कराय-वाक्‌- 
से संयत होना चाहिये । जो यथार्थं भिल्ल नदीं दै, जो याचनक मात्र है, ज दुःशील 
है, उसके लिए भगवान्‌ कहते दै कि यह श्रच्छा है किं वह तप्त लोदे के गोले को खाये, इसकी 
गरपेत्ता कि वह श्संयत राषटपिंड का भोग करे। पुनः कहते है कि इस काररएडक ( यव की 
श्राति का तृण-विशेषर जो यव हलाता है ) को विनष्ट करो, इस कशम्बक ( पूतिका 
को. श्रपक्रष्ट कसे, इस तण्डल-विहीन व्रीहि को निष्कान करो *( सुत्तनिपात) ४० २८१ ) | यह 
ग्रभ्रमण है, किन्तु भ्रमण होने का मान करता है । 
` जो भिल्ल पतनीय का श्राप होता दै, उसको मगवान्‌ ने भिका के साथ सव प्रकार का 
संयोग करने से बहिष्कृत किया है | श्राहार के एक भ्रास का भी परिभोग उसके लिट मना 


॥ 








। £ & 
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है; विहार के पा्िप्देश का परिभोग भी उसके लिए वर्धित है | भगवत्‌-प्रापन्न भिज्तु की 
उपमा मस्तकच्छिन् तालवृत्त से देते है बो विरुद, बृद्धि, उपचय, विस्तार के लिए श्रमन्य ही 
जाता हे | यथार्थ भिज वह है, जिसने क्लेशं का मेद्‌ विया | 


शित्ताज्नय 


निर्वाण के लिए उ्रोग कने बले भिल्ल कोस 


¦ प्रकार के श्रभिनिवेश का परित्याग 
कना चाहिये | रति-ग्ररति 


» पजय, पापयुएय सबसे उसे परे होना चादहिये। ८ 
“वग नहा दोना चादिषु । भगवान्‌ कहते द भ 


परण के लिए नहं | इसलिए जौ ज्ञानी हैउनको 
मका मी परियाग करना चाहिये, रधम का † 


हम्‌ उपर कह चुके हँ किं नवत्‌ की चतुःसूत्री है| पह चार श्राय-सत्य कहलाते हं । 
दु-ख भ्यां होता दै ग्रो दुल ॐ निरो का उपायं 


विवाहे, यह बुद्ध ने बताया है । वदध की 
गना ( श्रधिशील ) समाधि-शित्ता ( चः ॥ 
४१६५ ९ । समी जीव तृष्णारूप जटा से विजटित्‌ 
जिस प्रकार शुत गुह्मादिलता से बाहर सव [ि ग्रोर विनद्ध होता दै 
उसी प्रकार सव जीव रणा से श्रा्छादित दोते है । तृष्णा रूपादि ग्रालम्बनवश वार-बार उत्पन्न 
१६ । दाका विनाश कि ¡ इख का श्रयन्त निरोध नदीं होता | विगत्‌-तृष्ण ही 
निर्वाण पद्‌ कालाम्‌ करता हे | इस वृष्णा-नटा का ट लेसे दी विदि होती है । इस 
> पति ५. के] ४ उपाय १ संयुत्ते-निकाय म भगवान्‌ कहते हते है करिंजो मनुष्य शाल 
= वर्य तिः विश्य ( प्रचा )की भावना करता हे, वह प्रज्ञावान्‌ श्रौर 
वान्‌ भजतु इत केष्णा-जटा का 


रि भ्ये. 
इसलिष ¢ शं ५ करता है |. शील. शासन का मूल मित्ति; श्राधार हं | 
दी शील ( (4 8 (यही शादन वादि-कल्याएता है । सर्वपाप से विरति 
रासन | ६ है र | गल गु यहं 
= 1 म्‌ च सा, विश्य ( यम.) मे चित्तिकी एकाग्रता समाधि हे । 
संस्कार श्र 


व राः ह शासन का पयवसान्‌ । जव योगी प्रज्ञा से देखता दै 
ग्रनिषट ओ द १ नात्म ह, तव दुल क्‌ निरोध होता दै । 
प शैल 6 ध मभाव ) का म्रवाहन करती ह | 

| क क्ष परिडत्‌ निन्दा रोर प्रशंसा से विचलित 
५ - गतलिसे ्रपाय| पाप यतः 
रभते का सुपतिक्रम ह है ६ होता है, समाधि प कपधातु का श्रौर प्रता से 
केप्ती हे ग्रौर प्रचा उनका च भ निष्कम्भन करती है गर्थात्‌ उनको श्रित 
प तृष्ण-पंङ्ेश का पी | एके 


केशा क्‌ ह टि से शील से द्श्चरितर का, समाधि 
ता हे | 





2 -कोर | त ‹ 
` उसके सहारे नेदु पार्‌ कृरते है । ८ कष्ट राखा › पशादा को राक्र को बल्धते है श्रीर्‌ 
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प्राणातिपातादि वधादिविरमन ग्रोर भिन्ञ्रों के लिए उपदिष्ट वते-परतिपत्ति ( कन्य 
ग्ाचार ) की, संवर आदि की पूति शील है। दो शुक्त धमो के होने से शील की उत्त, 
स्थिति होती है। यह दही श्रौर ग्रत्रपादै। ये दो शुक्र धमं लोक का पालन करते ह । शील 
संपन्न पुद्रल की तीन शुचिं होती दै फ़ाय, वाक्‌ › चेतस्‌ । उपासक कै लि पाच विरति 
ह ग्रोर भिजञ्रो के लिए. दस । ये पंच-गील ग्रौर दश-शील कदलाती ह । 

( १ ) प्राणातिपात-विरति; ( २ 3 ग्रदत्तादान °; (३ ) ग्रब्रहमचय° ; ( ४ ) मृषावाद“ ; 
(५) सुरामद्रमैरेय °; (६) श्रकालमोजन ° ; (७) छ्यगीत-वाद्वि°; (८) माल्य-गन्ध-विलेपन ° ` 
(६) उच्चासनशयन °; तथा (१०) जातरूप-रजत प्रतिग्रह ° | 

जो भिल्ल शिक्लापदों की रक्ता करता है, जो श्राचास्गो चर संपन्न हे, श्रथौत्‌ जो मनसाः 
वाचा, कर्मणा श्रनाचार नदीं करता रौर योगक्तेम चाहनेवाले ऊलोँ का च्रासेवन करता है, जो 
्ररमात्र भी पापसे उसा है, जिसकी इद्धि संवृत है, जो श्राजीव के लिए पाप धमां का 
ग्राश्रय नदीं लेता श्र्थात्‌ जिसका च्राजीव परिशुद्ध है, जो मिक्त परिष्कारो का उपयोग प्रयोजना- 
ठसार करता है, जी शीतोष्ण से शरीर-रता के लिए श्रौर लजा के लिए. चीवर धारण करता है, 
शरीर को विभूषित करने के लिए. नहीं; जी शरीर की स्थिति के लिए श्राहार करता है - 
इत्यादि, उस भिल्ल का शील परिपूणं होता हे । 

इस प्रकार शीलसंपनन दोकर समाधि की मावना करनी चादिये । कुशल चित्त की 
एकाग्रता समाधि दे । जव तक चित्त सुभावित नदीं होता, तब तक राग से उसकी रकता नही 
दोती | जसे श्रच्छी तरह छाये इए घर की वृष्टि से हानि नदीं दोती, उसी प्रकार सुमावित 
चित्त मे राग को श्रवकाश नदीं मिलता ( धम्मपद्‌ )| ` 

रने प्रयोगो से चित्त को समाहित कर्ते दै । यहाँ सवका वर्णन करना संमव नहीं है । 
य्रागे समाधिपरकरण मे इसका विस्तार से वणेन करेगे । यदह केवल दिड्यात्र का निदर्शन 
करते है । कल्याणमित्र से चयीनुकरूल कोई करपस्थान ( योगानुयोग की निष्पत्ति मेँ देतु ) का 
ग्रहण करना चादिये । उदाहरण के लिर मृिरड, नीलपीतादि पुष्प या व्र का ध्यान करते 
ह । चारया पांच ध्यन दह | जव शच्भ्यासवश ध्यान विशद होते दै, तव समापत्ति ८ समाधि )- 
कोशल प्राप्त दता दै । द्मन्य मी क्मश्यान दै, किन्त श्रशुभ, श्रानापान-स्एति श्रौर मैत्री-भावना 
का विशेष महव है । रागातनि के उपराम के लिए ग्रशुभ संज्ञा है । कराय को श्चञ्युम, श्रशुचि 
समनाः यह ग्रशुभ-पंजञा है । इससे रागानुराय प्रहीण होता है । श्रानापान-स्परति प्रणायाम 
का प्रयोग है। इससे कामश्रौर चित्त कीप्रश्रन्धि होती है। इस कमध्थान कौ भावना से 
भगवान्‌ कहते द किं पाप, श्रढुशल-धर्म व्यों दी उन्न होते दै, सयो ही ग्रन्त्ित हो जाते है । 
इसकी भगवान्‌ ने बहुत प्रशंसा की है । यह खमभावसे ही शान्त श्रौर प्रणीत है| दषा के 
उपशम के लिए. मेत्री-भावना है; इससे शान्ति का श्रथिगम होता है । बुद्ध कते है कि चान्ति 
परम-तप, है.चतान्ति का वल्ल बड़ा हे } मैत्री-मावना करने वाला प्रार्थना करता है कि सब सख सुखी 
हों; सव का क्ेम-कल्याण दो । वह सव दिशाग्रौं को भै्री-सहगत-चित्त से व्याप्त करता दै । 
मेत्री-मावना चार ब्रहम-विहायो म से एक है । श्नन्य बरद्म-विहार स॒दिता, करुणा, उपेच्ता है । इनका 
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उललेल योगस मे दै । इस प्रकार समाधि द्वारा चित्त को कुशल, शुम धमो मे समादित कर 
्गशों को श्रमिमूत करते है । किन्तु इसे क्कश निर्मूल नहीं होते । इसके लिए प्रज्ञाकी 
भावना करनी होती हे। इतिलुत्तक' मे कहा मोदाभि के उपशम के लिए नि्वेभगामिनी 

भचा को श्रावश्यक्ता है । शरः कुशल ( शुम + चित्त, संभयुक्तःविपर्यना, ज्ञान है । धमो क 

स्वभाव का प्रतिषेध करना प्रज्ञा कृ लकतण ह । समाधि इसका प्रासन कार्ण है, क्योकि समाहित 

चित्त ही यथामूतदशा होता है | रव संका श्रनि शरोर दुःख हं, सव संस्वार ्रनातम ह । 

लोक शाश्वत है स्यादि मिध्वादष्टि का प्रहारा रञा से होताहै। १५.१५ 


भतोत्य-समुतपाद 


निभ ३ शा तुय, हेतुः की उलन कस दीती दै, इसका यथामूत जान दुःल- 
नरोध 8 


क लिए त्रावश्यक है | इस क्रम. को प्रतीय-समु्ाद ( देठ॒-फलपरम्परा ) कहते दै | बुद्ध 
ॐ देशना मे इसका ऊचा स्थान है | इसलिए दम संक्ेप मँ इसका निदेश करेगे | इसके बारह 
तग है श्रविया, 


स्कार, विज्ञान, गामलप, पडायतन, सपश, वेदना, क्ष्णा, उपादान, भव, 

जाति तथा नरामरण । इस प्रतरिया से केवल दुःल-स्कः्थ ( राशि ) का समुदय होता हे | 
पवयवेश धों की उलि होती है । श्रविदाश्मलयवशं संस्कार होते है, संस्कार- 
्वयवेश विज्ञान होता हे, एवमादि । अतः मतौय-सुपाद प्रयय-धर्म है ननोर प्रतीत्य-समुत्पन्न 
न उन प्रययो से श्रि निवृत्त, उत्पन्न धमं हे | द्वादश परतीत्य-समुत्पाद को तीन कारडों में 
२५ अविचार संकर भरती मे, पूर्व-मव भे, जाति शरोर जरामरण्‌ श्रपर-भव 
नमो भ| दमारा यह्‌ शय नहीं है कि मध्य ग्राठ श्र॑ग सब 
४, प क मान )मव सें नव्य पाये जाते ह । -यहां हम उस संतति का विचार 
उनका यह तेप प वलन त ध ५ पार की ` इस कलयन मं जो विविध ग है, हम 
विवेचन करभ | चलकर पतीत्य-समुत्पाद्‌-बाद्‌ के प्रसङ्ग में विस्तृत 

९५ श्रविद्या- _ पूरव ~ 
तीह (५ ह। भके 

(२) संका _ पूर्वं जनम 
करती है | यह्‌ पुण्यादि कमीवस्थ] । 


२) सान -गरतिसन्धि 
"व हते है, बह 


स्था है । वहां पूर्वम की संतति, जो शावस्था 


कमौवस्था है | वं म्‌ 8 ९ 
स्कार ह । र्व भव की संतति पुर श्रपुरयादि कम 
+ = । प्रतिसर पृ-कल्ण॒ ( उ 4 

विन है| ` भततन्षिण्‌ ( प्ति ) मे कुभि के जो 
1 रसं तेण 9 4 त 1 
| 18 र्ते लेकर +डायतन कौ प्ति तकं "नमर ६ । 
(५) अवतन्‌ ॐ मुत क 3 ' नामरूपः है | 
ल तकर भ्रडायतनः है. भ र विषय जर विज्ञान के सन्निपात 

(६ ) यशं - सुख दु खादि क क रर्‌ 


पन की शक्ति उपने होने से वं सरश है | 








कह 
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यावत्‌ बालक सुल-दुःखादि के कारण को समभने मै समर्थं नदीं होता, तत्र तकं की 
अवस्था स्पशं" हे | 


(७) वेदना- मैथुन से पूर्व, यावत्‌ भैथुन-राग का समुदाचार नदीं दता तब तकं की 
ग्रवस्था वेदनाः हे | । | 

(2) ठृष्एा- भोग श्रौर मेथुन की कामना करने वलि जीव की श्रवस्या तृष्णा है । 
रूपादि कामग श्रौर मेथुन के प्रति राग का समुदाचार तृष्णाः की श्रवस्था हे । इसका रन्त 
तव होता है जवर इस राग के प्रमाव से जीव भोगों की पर्थ त्रारम्मक्सताहे। 

(६) उपादान--(उपादानः का तृष्णा से विवेचन करते ह । यह उस जीव की श्रवस्था 
है, जो भोगो की पयष्टिमे दोड़धूपकरता है। वह भोगों की प्राप्ति के लिए. सब रोर 
प्रधावित होता है। 6 # 

(१०) भव--उपादानवश सख ॒कर्म॑करता है, जिसका फल शअनागत-भव है । (भवः 
कर्मं है जिसके कारण जन्म होता है। यह क्मभवः है । जिस श्रवस्था मे जीव कमं करता 
हे, वह भवः है । ` | 

(११) जाति--प्रद पुनः प्रतिसंधि है । मर्णानन्तर प्रतिसंधि-काल के पंच कन्ध 
"जातिः हं । प्रत्युखनन-मव की समीच्ता म जित श्रंग को विज्ञानः का नाम देते है उसे श्ननागत 
भव की समीक्ता में जातिः की संज्ञा मिलती है । 

(१ २) जरामर्ण--वेदनांग तक जरामरण है । प्रसयुखनन-मव के चार त्रंग--नामरूप, 
प्रडायतन, स्पशं, वेरना--श्रनागत-भव के संबन्ध में 'जरामरण कहलाते है | 

ग्गो का नाम-संक्ीतंन उस धर्मं के नाम से होता है, जिसका वहाँ प्राधान्य है । प्रतीतय- 
समुत्पाद्‌ की देशना पूर्वन, श्रपरान्त ग्रौर मध्य के संमोह की विनिवृत्ति के लिए रै । इसी देतु 
से प्रतीतय-समुतपाद्‌ की देशना त्रिकारड मे दै । यह संमोह कि मे श्रतीतश्रध्वमे थाया नही, 
यह संमोदं कि मेँ ्रनागत श्रवसे यानी, यह संमोह किहम कौन, यदक्यारै, 
इत्यादि ्रविद्रा ` ' जरामरणं के यथाक्रम उपदेश से विनष्ट हता है । प्रती्य-समुत्पाद के तीन श्रंग 
क्लेश हं, दो श्रंग कमं है; सात वस्तु श्रौर फल दै । | 


यह प्रश्न हो सकता है कि जब प्रतीतय-समु्पाद्‌ के बारह श्रंग है, तो संसरण की आदि 
कीटि दोगी; क्योकि श्रविद्या का देतु निर्दिष्टदै। संसरण की च्रन्तकोटिमी होगी, क्योकि 
जरामरण का फल निदि नहीं है ! रेखा नही दै । क्लेश से क्लेश शरोर कमं की उत्पतति होती 
है । इनसे वतु की, वस्तु से पुनः वस्तु ग्रौर क्लेश की उत्ति होती है । भरववांगों का यह नय 
है । रविद्या जो शष स्थान मं है श्रहैवुकी नदीं है । वह भी परत्ययवशं उसन्न हती दै । वह 
परङृतिवादिों की पर्ृति के द्य श्रकारण नहीं है । यह लोक का मूल कारण नहीं ई । उसका 
भी कारण है । इस प्रकार भवचक्र श्रनादि दै । कर्मक्लेश-प्र्यवश उसन्त, उत्पत्तिवश केस 
कलेश, कर्मक्लेश-प्तययवश पुनरुखतति योती दै । किम्ठ॒ यदि देदप्र्यय का विनाशा होतोः 
देव-परयय से श्रमिनिर्बृत्त की उत्ति नदीं होगी-यथा दग्ध-बीज से शङर की उत्पतति 
नहीं होती | ~ 





१९ वोद-घमं-दशंम 
 ऋष्टागिक माग 


¢ 
वह कोन सा उपाय है जिससे कम-क्लेश का श्रयत निरोध होता है? यह श्रयं 
अर्टागिक मागं है । इसे उततम माग कहा है | इसके रार यंग इस प्रकार है. 


गृन्ट्‌ संकट भ्याय्‌ कृ-सपरति सम्यग नकर न्तं 
सम्यग्‌दषट, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यग्‌-्यायाम, सम्यक्‌-सपति, यग्‌-वाक्‌ , सम्यक्‌-कमान्त, 


५ 


सम्यगाजीव तथा सम्यक्‌-समाधि | 


दसम शील, समाधि शरोर प्रजा का समावेश है | पम्यग्‌-टष्टि का शीर्षं स्थान दै, क्योकि 
पम्यग्‌-टषट से विशोधित शील ग्र समाधि इध ह | | 


` हम उपर क चुके ह परि कलेश-कमवश दुःख की उलन हा 
निरोध कै लिए व्लेश-बीज को रच करना चाहिये | क्लेश-वीज प्रन॒शय' ह, जो श्रगु होते 
। इनका सृद्दम प्रचार होता हे, ये दुर्जय है, ये पुष्ि-लाम करते है| बिना प्रयोगके ही 
रोर निवारण करने पर भौ > का पुनः पुनः संसुलीमाव होता है | द्रनुशय सात ह--कामराग, 
भवराग, द प्रतिप, गान) श्रविद्या, दृष्टि तथा विचिकित्सा | इने से कोई दर्शन-देय है श्रोर कोई 
भाषा य ह | भवना पुनः पुनः सःयद्शंन है | यह्‌ पमाहित-कुशल चित्त दै । चित्त-सन्तति 


9 वमदितङशल गरल वासित करता है, गुणो से तन्म करता है; जेसे धूल से तिल को 
वासित किया जाताहै | 


शील श्रोर चित्त फो विशुद्ध 
ने कुशल-ाशि कृहाहे | इसन्रः 


दौती दै | ग्रतः दुःख के 


?९ चार स्मृयुमस्थान कौ भावना करते ह। इन्दं भगवान्‌ 
7 वर्ना, चित्त श्रौर धर्मां के स्वलक्षण श्रौर 
वार्‌ करता हे किसव संत श्रनि ह, १५ 
| श्व शरोर श्रना ह; काम का स्वभाव चार महाभूत श्रौर 
भतिकं चः र ८ 2 पू 
त # षि ` 'वपमागियो का लाम होता हे । ये चार कुशलपूल 
है| जर क लि 48 | ये लोकिकं सम्यग्‌ दष्टिकी चार उत्कर अवस्थाए 
र निरामतः देखत हौ | योगी सम्‌ आलम्बन को अ्रनिल्यतः, दुःखतः , शत्यतः 
6.9 46 6` 2 { एक्‌ प्रकार > मूल त्परि 
हे । यह रय-मार्गं का पूवं निमि ५९ क र का कुशल-मूल ) की अत्ति श 
दगध कता है | चतुःस दा गोन है श्रौ „> (अमि), जो वलेशरूपी इन्धन क 
उघत्ति होती है । ये ते है, किन्तु 108 १६ रकार ह | उ्मगत से क्रमेण की 
भूष शद पक पयन्ताची है | ठ त च गर्ण इनको दूसरा नाम देते है । 
सं 9 वार रल मूलं का यह्‌ † ो ह म 
अवस्था मे ग्रासो सं चि ई । कान्तिः संसा सलिए. है, क्योकि शस 
र्‌ होती है | न्तान्ति ङ 9 
त्रधिमात्र | मृदु रोर म्‌ तद्त्‌ है | परधिमात्र ‹ सि, 1 प्रकार | द--्, मध्य शरोर 
पात इ-ख को श्रलम्बन वनाति शोर एक-तरिक है | = ` "॥ अधिमात्र चन्ति के ल्य 
दोते है गौर सयो ॐ अन्शरशन (ग्र 


`` ककार समृदयुपस्थान प्रणीततम 
`” ग्रान ते ह ॥ पान मीत 
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इन्दं नि्वेधमागीय कहते ईह, क्योकि ये निश्ितःवेध ह । इनसे विचिक्रिसा का प्रहाणए 
ग्रोर सत्यो का वेध ( विभजनं ) होता दै; ५ह दुःख है, यह दुःख-सखद्य है, यहं निरोध हः 
यह मार्ग है 1 यह प्रयोग-मार्गं है । श्रव प्रहाणए-मागं शाता है, जिससे शो का प्राण होता 
है । श्रव स्यो के श्रनाखव-दर्शन ( सत्याभिसमय ) का श्रारम्भ होता दै | यहं त्रना्व प्रत 
है; यह सरव विपर्यास से विनिम", रागादि स्वं क्ेश-रित हे । यह सत्यो के सामान्य लकणं 
का ग्रहण करती है | योगी पदतले कामधातु के दुःख-सत्य का दशंन करता है । पहले कण म 
वह सकल विचिकित्सा का च्नन्त करता है । यह प्रमाण-मागग है, यह श्रानन्तय॑-मागं है । यह. 
प्रथम क॒ (्सम्यक्वनिथामावकरान्तिः कदलाता दै; इस समय से योगी श्राय कदलाता है । वह 
श्रामणय के प्रथम फल मे प्रतिपन्न हो जाता हे । 113. 
लव विचिकिससा का नाश होता है, तव दूसरे रण म वह एक शं प्रकार से विसुक्त 
होता दहै। यह विमुक्ति-मा्गं है। इसी प्रकार ग्रन्य क्णो में वह रूप श्रौर आरूप्य-धातु के 
दुःख-सत्य का दर्शन करता है | इसी प्रकार वह श्न्य सत्यो का दशंन करता हे ग्रर श्रसुक-्रमुक 
क्वेशा प्रकार से विमुक्त होता है । दस प्रक्रिया के समाप्त होते पर भावना-मागं का श्रारम्भ होता 
है । उस समय योगी खोत-द्रापन्न-फल का श्रधिगम करता है | उसकी विमुक्ति निश्चित हो 
जाती हे रोर ग्राशु होती है। वह श्रधिकसे श्रधिकसात या चौदह जन्मों मं निर्वाण का 
लाम करेगा | 
द्शंन-मागं केवल दियो का समुच्छेद करता है । यह राग-दवेष का उपच्छेद नदीं करता, 
जो केवल । भावनाय ह । यह च्रभ्यास का, पुनः पुनः आामुलीकरण का मार्ग है। योगी 
दशन-मागं से व्यु्थान कर नाश्व भावना-मागं मे प्रवेश करता है । इसमे सत्य का पुनः पुनः 
दशन करना होता है । इस भावना से योगी नो प्रकार के क्लेशो का क्रम से प्रहाण करता है। 
जी छठे प्रकार के कामावचर-क्लेशों का भहाण॒ करता है, वह सक्रदागामी होता दै | वह्‌ केवल 
एक वार ग्रौर काम-धातु मे उत्पन्न होगा । जो नौ प्रकार के इन क्लेशो का प्रहाण करता है, वद 
प्रनागामी होता है । वह कामधातु मे पुनरपन्न न दोगा । जिस प्रहाण-मागं से योगी मवाप्र ` 
के क्रशों के नवं प्रकार का प्रदाण करता है, उसे वन्रोपम-समाधि कहते दँ । इसके श्चनन्तर 
विमुक्ति-मागं हे । तव योगी श्रत्‌ , श्रशेक्त हो जाता है । वह क्षय-ज्ान ग्रौर श्रनुपाद-क्ञान से 
समन्वागत होता है | 
संदतेप मं यह मोक की साधना है | श्रागे इसका विस्तार से वंन होगा । 
पंच-शील 
मोक्त की प्राप्ति श्रयन्तं दुष्कर है| गस्य के लिए श्रनेक विध्न | उसके 
लिए. यह साधना सुलभ नहीं है । साधारणतः वे स्वगोपपत्ति चाहते ह । उनके लिए. शील की 
शिता दै । उपासक होने के लिए तरिशर्णए-गमन की विधि है । जो उपासक दोना चाहता हैः 
वह बुद्ध, धर्म श्रोर संघ की शरण मे जाता दै । “बुद्धं शरणं गच्छामि, धमे शरणं गच्छामि, संघं 
शरणं गच्छामि; ये त्रिर्न रहै । बुद्ध की शरण में जाने का श्रथं है बुद्धकारक धमो की शरण 


1 


मं जाना | | 
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तीथा की यात्रा कते है | चार तीर्थ य है--कपिलवसतु 


१ 


उपासको के पंच-शील ये है-- 
 १-प्राणातिपाप्त-विरति, २-त्रदत्तादान- 
विरति तथा ५-सुरा-मरेय-पमाद.स्थान-विरति | 
उपासक धम-श्रवण करते है, उपवास.त्रत रखते 


विरति, ३ -कम-मिध्याचार-विरति, ४-मृषावाद्‌- 


तेह, मिहश्रोंको दान देते दै, चार 

वोधिगया, सारनाथ कुसिनारा । उपासक 

को मदरक-शील ग्रोर भद्रक-दष्टि स पमनागत हीना चाहिये | उसको मानसिक, कायिक तथा 

वाचिक दुश्चरित से वचना चादिये । उको एुचरिति करना चादिए । इस प्रकार बह श्रपाय-गति 

ते चता है शरीर सगं म उन्न होता ह 

इड सगनरकादि मानते ये । उनका लोकाद्‌ वही था, जो किं उस समथ के वैदिक) 

श था | केवल ग्रह॑त्‌ को वे सबसे ऊच ग्रोर्‌ उत्तम पद्‌ समते ये | वास्तव मं दीर्घायु देव की 
त्था अ्र्णावस्था है, क्योकि इसमे धर्म प्रविचय श्रशक्य है | 

६ ८ कराल म ऋद्धिःपरातिदारयं का बड। वथा | सव धर्मौ मं श्रदूभरुत कर्मौ का प्रभाव 

रा ए । बाद्-धमं भी इसे धम्मः 

दिखाने से मना किया श्रौर र ।. डने भो ्ो , ऽति भत 


उशातनी्ातिहाय ( उपदेश ) क सवसे श्रधिकं मदस बताया 
शर्थात्‌ धर्मोपदेशं ही सबसे वड़ा श्रद्‌भुत है ( 1 








तृतीय अध्याय 
लुदध-देशना की भाषा तथा उसका विस्लार 


भगवान्‌ बुद्ध ने किस भाषा मं धर्मं का उपदेश दिया था यह जानने के लिए हमारे पास 
पयाति साधन नहीं है । बुदधोष का कदना है कि यह भाषा मागधी थी चनौर उनक्घे छ्रनुसार 
पालि-मापष्रा की प्रकृति मागधी भाषा है | रीस्‌ डविडस का कहना है कि जुद्ध की मातृभाषा कोशल 
काभाप्राथी ग्रौर इसी मापा मं बुद्ध ने धर्मं का प्रचार किया क्योकि कोशल क राजनीतिक 
प्रभाव के कारण यह भाषा उस समय दिल्ली से पटने तक श्रौर श्रावस्ती से श्रवन्ती तकं बोली 
जाती थी । उसका यह भी मत है कि पालि-भाषा कोशल की बोलचाल की भाषा से निकली 
थी । पालि-भाषा की वनावद पर यदि दष्ट डाली जाय च्रौर उसकी तलना श्रशोकं ॐ शिला- 
लेखों की भावा से की जाय तो मालूम पड़ेगा कि पालि गिरनार-लेख की माबा से मिलती-जुलती 
है । इस कारण वेरटरगाडई श्मौर १५ कुहनने पालि को उज्जेन की माषा से संबद्ध बताया । उनका 
कहना है कि श्मशोक के पुत्र (या माई ) महेन का जत्म उज्जैन से ह््माथा श्रौर उन्दने ही 
लंका-द्वीप मे बोद्ध-घरमं का प्रचार किया उनका कहना हे फि यह स्वाभाविक है कि महेद्धने 
श्रपनी मातृमापा का प्रयोग धर्मप्रचार के कार्यम श्वय किया होगा । इस कारण उनके मत 
मं पालि उन्नेन की मापा से संबन्ध रखती है । जो कु हो, भाषा कौ बनावट को देखते हृए हम 
यद निविवाद्‌ रूप से कह सकते दै फ पालि मारत के पचिम प्रदेश की कोई माप्रा मालूम पडती 
है शरोर इसके विकास म संत का ग्रच्छा चासा हाथ है | 

पह हम निश्चित रूप से नहीं कद सकते कि भगवान्‌ बुद्ध ने किस भाषा मे धमंका 
पवार किया पर चुल्लवमा से हमको यदह मालूम दै कि भगवान्‌ बुद्ध किसी भाषा विशेष पर 
जोर नहीं देते थे । चुल्लवमा ( ५।३३।१ ) मं लिखाहै कि किसी समय दो भिज्श्रौने 
भगवान्‌ से शिकायत की कि मिज्ल बुद्ध-बचन को श्रपनी श्रपनी बोली म ( सकाय्‌-निरत्तिया ) 
परिवतित कर रहे है । इसलिए उन्दने भगवान्‌ से निवेदन किया किं संस्कृत ( =खुन्दस्‌ ) के 
प्रयोग की श्रान्चा प्रदान की जाय जिसमं एक ही भाषा मे सारे बुद्ध-वचन सुरक्षित रहं श्रर 
भिल-मिन परदेश के मिहु अपनी इच्छा के त्रदुतार बुदधवचन को मिन.मिन् रूप न दे स 1 
द्ध ने उपर दिया कि भै भिचु्ों को श्रपनी-खपनी माषा के प्रयो कने की श्राशा देता हू 
( श्नन॒जानामि भिक्लवे सकाय-निरपतिया बुद्ध-बचनं परियापुशितं ) ओर उनकी प्राथना 
स्वीकार नहीं की । बुद्ध शब्द-षिशेष कै प्रयोग का मह नहीं मानते ये | उनकी केवल यही 
रच्छाथी किं लोग शधर्मः को जानें त्नौर उसका श्रनुसर्ण करं । इस आज्ञा के अनुसार भिल्ल 
उड रिता को पेशाची, श्रपभ्रश, संसृत, मागधी या शम्य किसी भाषा म उपनिवद्ध कर सकते 

र 
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ये । हमारे पास इसका पी परमाण है कि मिल्रोंने इस श्रादेश क ग्रनसार कायं भी 


करिया । विनीतदेव ( ठवीं शताब्दी ई० ) का कहना है कि सर्वास्तिवादी संस्कत, महासांधिक 
आहृत, सम्मित शप्र, श्र स्थविरवादी पैशाची भाषा का प्रयोग कते ये | वासिलीफः 
काकटना हे कि पूर्व-रोल श्रौर श्रपर.रैल के परा 

पालि, गाथा, संछत, चीनी ग्रौर तिव्ती माष मै पराये जते है| मध्य-एशिया की खोज 
\ मै बोद्ध निकाय के वु ग्रन्थो के ग्र 


क यवाद मंगोल, निगृर, सोग्डियन, कुचनी श्रौर नाई 
भाषा म पाए गये हे | | ~. 


| सवसे प्राचीन ग्रन्ध जी उपलव्ध हं पालि-माप्रा में है पालि-निकाय को त्रिपिटक 

कहते ह । पतर, विनय गरौर श्रमिष्म यह निकाय क तीन विमाग ( पिटकं ) है | त्रिपिर्क के 
पब अन्ध एक समय भ नदी लिखे गये । इनमे सूर श्नौर विनय श्रपेच्या प्राचीन रह । दीपवंश 
के अरुणा पहली धर्मसंगीति मेँ धर्म ( सूत्र ) श्रौर विनयं का पाठ हूु्रा | श्रभिधमं का इस 
संबन्ध म॑ उल्लेख नहीं मिलता | वैशाली कीः धर्मखगीति न नुल्लवमा कै ग्रनसार केवत्न विनय 
पह हुआ कि मिललु-संघ दौ भागों मे की भद्‌ हु । इ 3 ॥ 
दीपं स्थविरवाद, शौर महासांधिक वाद | 
धिको कतार्‌ विनय के दस नियमो को लेकर ही संघमेसेद्‌ हृद्राधा। 
महासांधिको को परिवार पाठ विनय का एकं अवनी मान्य था। त्रभिवं ॐ परसिद्ध 
५ कथावली ध भशरोक के समय में हृद | सूत्रपिटक्‌ के ग्रन्थ बाद के माल्लूम पड़ते 
ह | तव विमानवघयु बुद्वंश त्रपदान = रियापि न्क = लातत त ५ मिता 
दूना, चैलपूा, पूना नित ए चरियापिव्के श्रौ भः म॑ क पारमिता) 
इदरवंश मे ध्रशिधानः योर विमानवु म ४ सन, च्राराम-ग्रारोपण्‌ की महिमा दरिीत है । 
महायान के ग्ध शमोदन का उल्लेल पाया जाता है | इनकी 


पालि-निकाय कै समय ङ ५ ५.4४ दै। इत | य ` यह्‌ ग्रन्थ पीछे के मालूम होते ह ष ॥ 
ईका श्रधिकोश दूरी धर्मसंगीति के पूः १ जाता है । सामान्यतः विहन का मतद 
प्रवेश शरोर प्रसार शरा त ^ त दो चुका था । जव वोद-धर्म का सिंहलद्वीप मं 
9 ` * प्रदेशों के लिए यहं द्वीप एक श्रच्छा कद्ध बन गया । 
लिखी गई जिनको श्रा चल ५ | निकोय ग्रन्थो पर सिंहल की भाषा में दीका भी 

`, २६० ६० के गमय गया स रा था । १२ बुदधयोष ने पालि रूप दिया । ठुदधघोष का 
१हाष्द भं सक दनदाने संध्रपाल शि नत भा चष ० न> 
अरवाद मिया । इन्होनि ५ २४५४ र पिदली माषा मे लिखी दुई टीका 

4 


प श श्रो „^? स्वतन्त्र ग्रन्थ मी लिखा | पच 
१, श्री शाशुतोष्‌ मुख ९ महावंश लिखे गये । पांचवीं शताब्दी के 


५: ् नामष् । | 
२, वासिश्णीफ, इषविजूुसः पृष्ठ २६९१. सून कमु विरचित निबन्ध देखिए । | 





अन्य प्रकृत मये] वोद्धोंके धार्मिक मन्थ, 





न 
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दूसरे भाग मेँ काचीपुर मे धर्मपाल नाम के एक स्थविर हुए । इन्डोने ने भी पालि म यकारण 
लिली । लंका, बम ग्रौर श्याम मे जो पालि-न्थ लिखे गए हँ वहं चोथी शताब्दी से पूव के 
नहीं है । यइ पालि-निकाय स्थविरवाद का निकाय है श्रौर लंका, वमा, श्याम शरोर कंबोज मे 
सकी मान्यता है | इस प्रकार पालि-साहि्य का प्रसार होने लगा । 


पालि-साहित्य का स्चता-प्रकार व विक्स 


टम कहं चुके हैँ किवुद्ध के समय मे इसके प्रचार का क्या्ेत्र था। यह 
धमं श्रवन्ति तक पर्हैवा था | उदानः से ज्ञात होता है. किं त्रवन्ति दक्सिणापथ 
मं भिज्तुप्रो की संख्या श्रत्प थी। महाकालययायन श्रवन्ति रष मे विहार कस्ते थे। 
तीन ववं मेये कठिनितासे १० भिज्ञ बना सके। बुद्ध के निर्वाण पर प्रथम धमं-संगीति, 
धम-तमा राजग मेँ हुदै । जिसमें धर्म श्रौर विनय का संग्रह दुरा] धरम सूत्रानत है, जिसमे 
बद्ध के उपदेश हे । श्वमं' श्रमिष्म नहीं है । विनय मे भिक्त ग्रादि के नियम रै | तरिपिरिकं 
पीछे के हें । चुल्ञवग [ ११ खन्धक ] श्रागम को दो मागों मँ विभक्त करता हे; धमं श्रोर विनय । 
इसमें पिकः शब्द्‌ का उहलेख नहीं है । "पिकः का श्रथ है "िटाराः | तीन पिटक रै 
छत, विनय, तथा ्रमिधमं । त्रिपि्कः शब्द प्राचीन है । प्रथम शताब्दी के  शिलालेखों में 
^तिपिटकः राण्द्‌ का प्रयोग दै | च्रमिधर्म-पियकं के पदतले श्रागमकेदो ही विभाग ये। चुद्ञवमा 
१२ खन्धकमे रेवत के संबन्ध मे कहा है कि उसको वर्मः विनय श्रौर मातृका (पालि-मातिका ) 
कण्ठस्य ह | यहां श्रागम त्रिविध रह, किन्तु रमी च्रमिधमं नदीं है । प्रथम धर्मसंगीति ॐ विवरणो 
मं भी मातृका का उल्लेल मिलता है । यू मग क्रिः में कहा है फिंमहाकाश्यप ने स्वयं 
माका का व्याख्यान क्रिया | एक दूसरे विवरण मे मातृका-पिय्क का उल्लेख है । दिव्यावदान 
मे ये शब्द्‌ है सूत्रस्य विनयस्य मातृकायाः? | मातृका शब्द काक्या श्रथंहै! धर्मगुप्तों के 
विनय म॑ विनय-मातरका है । इसमे विनय के विरथो की विस्तृत तालिका हे । मालूम होता है 
कि इसी को परििर्धित कर विनय की रचना हूर है । श्रतः यह तालिका एक प्रकार से उसकी 
माता है । इसीलिए. इसे मातृका कते है । 


विनय-मातृका म पिंडपात, चीवर, शयनासन च्रादि कै नियमों की तालिका शी 
पालि-विनय मे प्राचीन मातृका का स्थान (लन्धकः ने लिया । इसको दो भागों म विभक्त 
किया--महावमा ग्रौर चुच्लवम | किन्तु हैमवतो के विनय मे मातृका सुरक्षित है । इसी मकार 
एक धम-मातृका रही दोगी । सूत्ान्तों की वहूत संख्या थी । उनके विषय विविध थे | इसलिए 
उनके संच्निप्त विवर्ण की च्रावश्यकता थी, जिसमें देशना का सार संक्तेप मं मालूम हो जाय । 
यहं एक प्रकार कौ अनुक्रमणिका यी | इसका नमूना संगीति-सुत्तन्त है । यह दीघनिकायः मे 
हे । सर्वास्तिवाद के श्रमिधमोँ म संगीति-परयायं के नाम से यह मावृका पाई जाती है । 
इसी ध्म-मातृका की बृद्धि होने से श्ममिधर्मपिरक की स्वना हुई । सूतर-पिय्क के पांच निकाय 
था त्रागम ह| प्रायः पच निकाय है, किन्त सर्वास्तिवाद्‌ म चार श्रागम दी सुरक्तित है । 
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साची के लेखों मे एक भिज्ु को "पचनेकायिकः ( पञ्चनैकायिकं ) कहा है । यह 
शब्द भरत क लेख म ( द्वितीय शताब्दी ईला पूरं ) मी पाया जाता हे | येर्पाच निकाय या 
आगम इस प्रकार हं दीं, मध्यम, शुक्त) एकोत्तर तथा जञद्रक | 
घता की लमत्रं फे शरनुसार यदि उनकी व्यवसा की जाय, तो सव सूत्रं का 0 
केवल तीन श्रागमों मं ही दीर्ध, मध्यम श्रौर ल्क महो सकताथा। शेषदो निरथक्‌ 
तीत होते दै । संयुक्त शरोर एकोक्तर मँ खन ही हं । संयुक्त म विषय के अ्रनुसार सूत्रों का 
करम है, एकोत्तर में धर्मा कौ संख्या के ग्रनुसार क्रमहै। एेसा मालूम होता है किये दो पीछे 
से जो गये है] यह भी मालुम होता है कि दी॑सत्नसे पटले छोटे-छोटे सूत्र थे | 
दमने ऊपर कहा है सूत्रपिक के लिए 
धमं के नौ श्रग भी वशित हं । पालि के अ्रनसार 
था) उदान, ` इतिवुत्तक, तक, श्रव्पुत-धम्म तथा वेश | जसि प्रकार वेद्‌ केग्ंग ₹ 
भेन शरान है दी म वीदं म भीः परमनेन ॐ ग्रगथे। दम देखते 
हति पहला रग चर ह | षन के ग्रतिरिक्ते शर्य १६ ग्ग है| उस समय शत्रः एक ४. 
म देशना करो कते ये, सिका आस्म इन शब्दों ते होता था-_ पाच लन्य है; ये पाच 
खन्ध कोन है ! उनः १८ श्रायतन ह ये १८ क्याहं? इत्यादि | श्राकारमें ये छोट होते थे | 
इनमं धमो कै नाम ग्रौर उनके लक्ण होते थे । जस पकार माला मे दान पररय जाते ₹ 
च विधिषु थत हो = | इस प्रवया मे दी सत्र नहीं ह सकते 
भ शा चलकर चनो की ष्या बृष्टि ई श्रीर्‌ उनके कलेवर की वदध हु, तवर स 
भकार ॐ उपदेशो को पत्रः कदने लगे | इसे चातहोतादैकिं त्रिपिव्क विभाग की ग्रपेच्त 
भगो का विमाग प्राचीन है | 


य्‌ रायौ जाति ९ गीतिः एक ही है । शीतिः एकं प्रकार कान्द भी है; 
ह क पकाहे। हो ( भगा क्षि नोव) एल पकार का गान दो, जो श्रा नारि 
भ हति र २ ण ५ एकं रकार १ शलोक है, जो गाया जाता हे। एेसा 
थाः | ं मिन्न-मि =| ५, ~ के 
त्‌ > न छद के श्लोक थे | हलायुध 
नो श्रय | 4 ्रागीति' है › ह गरत्‌ म लन्धकः है | संत मे 
६, वह्‌ प्राृतमे धा था ४५. स 
रोर गाथा किती छन्द विशेष थ, । दा धीत रोतादैकि धर्मक दो श्ंग-गोय 
गीति है, गाथा त्राय है ~ "< (कन्तु श्लोकों के संग्रह ह | भोय्यः चार्या 
५५१ ट | पालि का बदन स स्डेत का चितालीयः लूम होता है । दलयुध 
के श्रनुसार ^ छत का वतालीय हृत की मागधिका, ३। म = ताह (च 
कदलाता हे | मञ्मिम्‌ निकाय के ४२ श्रोर्‌ ५५ का शौव ^ मकराणएक भाग "वे 
नदी सु्तन्त है । हो सकता है कि यल 


क 
जता है । भागधिकाः 


ए पहले ध्वर्मः शब्द्‌ का प्रयोगं होता था | 
गुसार ये इस प्रकार ह सुत्त, गेय्य, वेय्याकस्ण 


' हे, किन्तु इनमें श्लोक 

, नस 
शद द्य ६ 4 ४. दिया गया हो; जैसा कि प्रायः देखा 
ˆ“ कयाकि ससे पत पालि मे दि गये । बीड 
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बुद्ध की भाषा को मागधी मानते है, यद्यपि पालि म वेयाकरणोँ की मागधी के विशेष चिदं 
नहीं मिलते । भीरीस्‌ डविडस पालि के मूल को कोशल की भाषा मानते हं । 

संत्तेप में यह सिद्ध होता है कि गेय्य, गाथा श्रोर वेदल्ञ--ये संग्रह उसं उख छन्द के 
नाम पर है, जिसमे ये लिखे गये है । उदान शरोर इतिबुत्तक भी छन्दोबद्धः हं । जातक 
( जन्मकथा ) भी श्लोकों का संग्रह है | जातकं का वर्गकिसणं श्लोकों की संख्या के. शुर 
हे । इसमे बुद्ध क पूरवजन्मों से संबन्ध रखनेवाले श्लोक मात्र है । जातकटुकथा ( जातक कौ श्र 
कथा टीका ) मे कथा भाग ह | इस प्रकार श्रारम्भ मे, श्रागम मं पद्य काप्राधाव्य था | उत्का 
यह श्रथ नहीं कि गद्य का श्रभाव था | साथ-साथ सरल श्र्थ-कथा ( व्याख्या ) रहौ होगी, 
जिसके विना श्लोकों को समभना संमव नहीं था, किन्तु श्लोकों के समान उनका प्रामए्य न्‌ 
था | जब तक बुद्ध-बचन लिपिबद्ध न ह्र था, तब तक धर्म, बुद्धवचन का रूप एेसा रहा होगा, 
जिसके पाठ मे सविधा हयो श्रौर जो सगमतासे कर्ठस्थ हो सके | उस समय श्राया शरोर 
वेतालीय छन्द सामान्य व्यवहार मँ श्राते रदे होगे । धम्मपद्‌ से मालूम होता है कि श्लोक का 
भी व्यवहार होता था । बुदधबचन का श्रर्थं बताने के लिए धर्मधरो को एक मौखिक टीका कौ 
द्रावश्यकता पड़ी | यह श्रथः था | जत्र बोद्धधमं का प्रचार मगघ के बाहर हरा, तइन 
टीकां की श्मोर भी श्रावश्यकता श्रनुभूत हुई होगी, क्योकि मूल को ठीक से समभने मं ्रन्य 
जनपदों के लोगो को करिनाई दोती होगी | ्‌ 

परारम्म मे ये टीकाये विभिन्न रही होगी*। पे से इनका रूप स्थिर हो गथा होगा श्रौर 
यद भी शित्ताका भ्रंग हो गया होगा । इस प्रकार प्रवचन की समृद्धि हुई । नये त्राचार््यौ 
का मत कु वस्त्रा प्र॒ प्राचीनां से भिन्न था । जो इन परिवतंनों के विरुद्ध ये, वे बुद्धवचन 
के श्राधार पर इनका विरोध करना चाहते थे । इस प्रकार श्रथं को ध्म की प्रामाणिकतां प्रदान 
करने कौ श्रावश्यकता हुदै । श्राम्नाय के श्रनुसार प्रथम महासंगीति ने श्रागम का संग्रह किया | 
इस प्रकार श्रागम म गद्य की प्रधानता दौ गई ओर धीरे-धीरे गेय्य, गाथा, वदन्न जो प्रथक्‌ 
भ्रंग थे विलत हो गये । संस्कृत ्रागम म वदल्लः का वैपुल्य हो गया । लोग वेदल्लः के मूल 
ग्रथको भूल गये श्रौर वड़े ग्राकार कै सूत्रों को वैपुल्य कने लगे । धीरे-धीरे श्रगोंका 
विभाजन भी लुप्त दौ गया श्रौर इसका स्थान सूत्रं के श्राकार के श्रनुसार वर्गीकरण ने लिया | 
सूलः एक श्रंग मात्र न रहा । इसका एक पिच ही हो गया श्रौर श्रंगों के स्थान में निकाय या 
श्रागम हो गये । खुदुक निकायमें ही बुं पुराने श्रंग रह गये; यथा जातक, उदान, 
इतिवुत्तक | यह ॒पालि-प्ागम की कथा है| यह संग्रह प्राचीन है। पीलु ज बोदध-धमं 
मध्यदेश मे फैला, जहाँ संसृत का प्राधान्य था, प्रवचन का संप्र संत मेँ दुता । स्वौसि- 
वादियों का श्रपना सू्रपिरक था| यह पालि-पिः्क से बहुत कुछ मिलता जलता था । इसके 
श्र॑ंश ही पाये गये हैँ । सर्वास्िवादी चार श्रागम मानते ये-दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, तथा एकोत्तर । 
सर्वास्तिवादियों के श्रमिधर्म-पिथ्क मे सात अन्थ है । ये ज्ञानप्रस्थान श्रौर उसके छः पाद हं । 
कात्यायनीपुत्र का ज्ञानप्रस्थान, धर्मस्कन्धपाद; संगीतिपर्यायपाद्‌, प्रजञसिपाद्‌, विज्ञानकायप्‌ द, 
"करणपाद्‌) तथा धातुकायपाद्‌ । श्रागे चलकर ज्ञानप्रस्थान करी एक टीका लिखी गद जिसे 
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महाविमाषा कहते है । एक श्रामिधार्भिक है; जो- श्टपादार 


यादाभिधरममात्र पाठी, है; ये विभाषा को 
नदी मानते । एकै जो वैमापिकि' है | स्वास्तिवादी श्रौर वैभाषिक ग्रभिधम को नुद्धवचन 


मानते ह । सोवान्तिक श्रमिधरम-पिरकं को बुद्धवचन नहीं मानते | उनका कहना है कि च्ल 
म॑हीवुद्ध ने ग्रभिघरमं की शिक्ञा दी है । इसलिए उने सोतान्तिक कहते ई । महाविमापरा 
कौ रचना के १५० वरं वाद्‌ प्राच्यं वसुन श्रौर संपमद्र का समय है (५ वीं शतान्दी ) | 
वसुक्धुं के सचे ग्रन्थ ये ह~ त्रमिधरमकोश, पचक, तरंशिका ग्रौर विंशिका । संघभद्र का 
` पाचलर श्रमिधरमकोश कौ ठका है | इनका दूय अरन्य श्रभिधर्मरकरण (१) है | 


त्रिपिटक तथा ग्रनुपिरक्ौ का संक्षि परिचय 
विनय-पिरक- भिनत के शाचस्ण का नियमन करने कै लिए भगवान्‌ बुद्ध ने जो 
नियम बनाये वे प्रातिमोन्ञः ( प्रातिमोक्ख ) के जति है | इन्दौ नियमों की चचा विनय-पिः्क 
म॑हे। पिक मे विनय-पिरक का स्यान सवेप्रथम है किन्तु सका श्रथ यह नहीं है कि इसको 
र पयम्‌ दु यी | प्रातिमोक कौ मत्ता इषी से सिद्ध है, कि भगवान्‌ ने स्वयं कह 
प उन्न सले पर मौ आति शिकापदो के कारण भिर को ग्रपन 
न्त्य का सान होता रा रोर इस "कार संघ स्थायी होगा ] 


| ५ पम वने होगे किन्त विनयःपिष्क की रना के समय उनकी 
न १९७ हो गरं वौ । ्तमिमंग चो विनयपिगक का प्रथम भाग परतः इन्दं २२७ 
नियमों का विधान करने बलि सुत्तो की व्याख्या है | | 

 विनय-पिकि का दूसरा भाग 


ग॒ खन्धकृः दा जाता है| महावमा श्रौ चुल्लवमा ये दोनों 
लनधक ॐ यग्म श्रीर्‌ चल्लवमग 
<न्धक्‌ म्र समाविष्ठ ह | महावमा मेँ र्रजय | # © 


7; उपोसथ, वर्पीवास वारणा श्रादि से संबन्ध रखने 

| नियमों ं युर घ॒ व | ष | ¶ 

बले ही 9 सब्र हे । शरर मं मिलतु के पारसस्ि यवहार शरोर संघाराम संबन्धी 
` ¶ (भवि के बिशेष श्राचार को संग्रह है | । 


तकं वंन महावमा सच उनकी जीवन 
कथा का यह भाग ही भाचीनतम परती हेता ह" स्म श्राता है श्रौं उनकी 
का वंन पाया जाता है | 


महावस्तु श्रौर ललितविस्तर म इसी प्रकार 
विनय-पिकं 


का श्न्तिमन्रं ह 8 | 
रीर उसे सिहल के किसी र १५ ौ सभव है यह भाग बूहूत बाद म बना हौ 
भकार को सूनो का समावेशं है रसम वेदिकं भनुक्रमशिकाग्रों की तरह कई 
 सुत्त-पिदक- भगवान्‌ कै ध 
१-दा निकाय, कामद ओर रवादो का सग्रह सुत्त-पिरक मे 
("ब पाचि निकायो का समावेश है । क ५-अ्तरनिकाय शौर 

गकायादि ग्रन्थों त प्रसंग सै ५ 

उपदेश या किसी ॐ सा ५८५. किस मंग मे एद्‌ मगवान्‌ बुध ने - उपदेश दिया थ चताकर 
| य 1 ह।नेबाले वातालप--सवाद्‌ का सोच, उपदेशं दिया यह वु 
मान्य स्प से इन मन्थो मे जो एत है वे गच न ह, १ ठगसे संग्रह्‌ किया गया है| 
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दीघनिकाय म ३४ सुत्त र । ये सुत्त लम्बे हं, श्रतए्व दीघ या दीधे कहे गये । 

नमे शील, समाधि श्रौर प्रज्ञा का विस्तृत रोचकं वर्णन है । दीघनिकाय के प्रथम ब्रह्मजाल- 
सत्त मे तत्कालीन धार्मिक श्रौर दार्शनिक मन्तव्यो का जो ग्रह है वह भारतीय दशनो के 
प्राचीन इतिहास की सामग्री की दृष्टि से ्रत्यन्त महत्वपूणं है । दूसरे सामन्जफल-सुत्त म मगवान्‌ 

बुद्ध के समकालीन धर्मोपदेशकों के मन्तव्यो का वंन ह । वणं-धम-व्यवस्था के विषय म बुद्ध 
का मन्तव्य तीसरे श्रम्बट्र-सुत्त मे संण्टीत है जो प्राचीन भारतीय समाजव्यवस्था का ग्रच्छा 
चित्र खड़ा करता है । पाचवें तेविज-सुत्त मे वैदिकधम के विषय मेँ बुद्ध ने जो कटात्‌ किया 
है ग्रोर यन्नो का जो विरोध किया है उसका संग्रह करके बुद्ध की दृष्टि मे यज्ञ कैसे करना चाहिए 
उसका वर्णन किया गया है । इसी प्रकार के कई सुत्त दीघनिकाय मे है जो तत्कालीन धार्मिक, 
सामाजिक श्रौर दार्शनिक परिस्थिति के दमारे ज्ञान में वृद्धिः करने के साथ ही तत्तद्विषय मे बैद 
मन्तव्य को भी स्पष्ट करते दै | 

सज्भिमनिकाय मे मध्यम श्राकार के १५२ सुत्तं का संग्रह है । दीघनिकाय की तरह 

इन स॒त्तो मँ भी बुद्ध के उपदेश के ऊपर संवादो का संग्रह है । इसमे चार श्रार्य-त्य, निवंए, 
कर्म, सत्कायदष्टि, श्रातवाद, ध्यान शआ्रादि च्रनेक मदशपूं विषयो की च्चा है रोर बोद्धम 
के मन्तव्य का खष्टीकरण है । इसमे भी श्रस्सलायन-सुत्त मे वर्णव्यवस्था के दोर बताये गण्‌ हँ 
ओर तत्कालीन म।रत की सामाजिक परिस्थिति का सुन्दर चित्रण किया गया है । शन्त, कथा 
गरोर उपमा के दवारा वक्तव्य को हृदयंगम करने की शैली इस निकाय-प्रन् की ग्रपनी विशेषता 
हे । श्राख्यान की शैली मे श्रंगुलिमाल की कथा =६ वे सुत्त मे रोचक दंग से की गई रै | 
वह एक भयंकर डाकू था किन्तु वह सिज्ु बन गया श्रौर निर्वाण को मी प्रात हृ्रा | जातक 
की शेली की भी कई कथारणँ इस सुत्त म संग्रहीत है जेसे सत्त ८२ श्रौर ८३ में। इसके चरति 
स्क बुद्ध के करै प्रधान शिष्यो के बारे मं मी ज्ञातव्य सामग्री संग्रहीत है| प्रसिद्ध महापरिनिन्बन 
सुत्त, जिसमं बुद्ध के नि्वाए-काल का चित्र खड़ा किया गया है, वह भी इसी निकायमे है । 
इस निकाय कै श्रध्ययन से हमारे समक्त बुद्धकालीन भासत का स्पष्ट चित्र खडा होता है | 


तीसरे संयुत्तनिकाय मे ५६ संयुत्तों का संग्रह है। जैसे देवता-संयुत्त मेँ देषता्मों के 
वचनो का संग्रह किया गया है । मार-संयुत्त मे बुद्धः को चलित करने के लिए किये गए मार के 
प्रयतो का संग्रह है । भिक्बुणी-संयुक्त मे मी भिक्लणियों को चलित करे के लिए किय गए. मार 
के प्रयतनं का वणन है | अनतममा संयुत्त मे संसार की श्रनादिता श्रौर उसके मयंकर दुःलों का 
वणन हे | ध्यान-संयुत्त मे ध्यान का वर्णन है । मातुगाम संयुत्त मेँ नारी के गुण च्रौर दोप तथा 
उसके फल का व्णुन है । सक्-संयुत्त मे बुद्ध के प्रति इन्र कौ भक्ति का निदर्शन है । श्रन्तिम 
सच्च-संयुत्त मं चतुरार्यसत्य की विवेचना की गई है । 


दस ग्रन्थ मं काव्यकी दृष्टि से भी पर्याप्त सामग्री है । महाभारत के यक्ञ॒-युधिष्ठिर संवाद 
की तरह इसमे भी य्त-बुद्ध का रोचक संवाद है ( १०-१२ ) । लोक-कविता का च्रच्छा संग्रह 
मार श्रौर भिक्खुणी-संयुत्त मे मिलता है । 


-- 








३२ त  नैद्ध-धम-वुशंन 


चोथे ्रगुत्तरनिकाय मै २३०८ सुत्त 

क समांश क्रमशः क्या गया है | प्रथम निपात 

शरोर इसी प्रकार ग्यारह निपात 
वेवि होना स्वामाविकं है 


एकन मँ स्र प्रात्‌ छोे-छोये उपदेशों का संग्रह 


निम्न ग्रन्थो का समावेश है | 


(१) बुदकपाठ--इतमे वौदधधमं मे प्रवेश पाने बलि के लिए चो सर्मपथम जानना ज्राव- 


पक हता है उसका संग्रह है नसे तरिशरण॒ दश शि्तापद्‌, उर शरीर के अवयवो का संग्रह 
क सदश तक की चेव वस्त्रो का संग्रह्‌ श्रादि | 


(२) धम्मपद्‌- बैद्ध-ग 


ह शरोर उनम एक वस्तु से लेकर ग्यारह वस्तुग्ो 


तमणएकेक्याक्याहै वह सब गिनाया.गयाहै 
ति म ग्यारह ग्यारह वस्तुश्रों का संग्रह किया गया है | इसमें विप्रय 


है । इस निकाय मं- 


4 म स्वांधिके प्रसिद्ध पहं ग्रन्थ है | इसमें नैतिक उपदेशों का 
सग्रह हे | 
(९) उदान--धम्मपद्‌ म एव विषय की निल्पक ग्नेक गाथाश्च क सग्रह वमो मँ किया 
गया हे जव उदान भँ एक विष्य का 


| लौ ग्रल्पसंख्यक गाथाग्रों का संग्रह 
रा म॑ श्रपने मन्तव्य कौ द्ध न यहाँ वक्त किया ह: 


(४) इतिदु्क-मगवान्‌ ने ठेसा चश 
। कदा इस मन्तव्य से जिन गाथाश्रों श्रौर ग्या 
श सग्रह क्रिया गया वह इति 


भरयहे। इत मन्य नद्यं श्रौर कथन की 
सरलता द्व्य है | ` म उपमा का सौन्दर्य 


(५) उत्तनिपात--मगवान्‌ यद्ध के प्रचीनतमं उपदेशो का संग्रह है | 
न नवय शरोर पेतु पदो ग्रन्थ क्रमश देवयोनि श्रौर प्रेतयोनि का 
(=-&) येखाधा ग्रो ये रीगाथा- ट 


¶ दो अन्धो म बोदढ-भिल शरोर मिज्णणियां ने ग्रपने 
ग्रपने ५४ को कष्य मे व्यक्तं करिया है कविता के ये दोनो प्र नदर नमूने हं । 
भातके--मगवान्‌ बुद्ध के व्‌ जन्म के स दा र धाच्च 
का संग्रह्‌ जातके ग्रः ६ै। मासतव ध राचारों को व्यक्त करनेवाली ५४७ क 
ग्रतएव इस दृष्टि से 


व इमारे ^ इतिहास इन कथाओं मं सुरित दै । 
$था्रो की बरारी करनेवाला ग्रन्थ र्य २ ५ क दै। नीतिशिषण की दष्टिसे दन 
(१२) पदिसंभिदाममा श ३ र लमाविसाण्‌-सुत्त की व्याख्या है । 
निरूपण है | भान, करम ग्राय॑सस्य मेती रादि विष्रयां का 
(१३) दान--जातक् म 
त म जहतो क पूर्वमे सुचरितं ध. ५ @ भो कै सुचसितो का वणन है तो श्रव- 
वणित है | | 


` त दोन रन ९४ बुद्ध के जीवन-चसित 
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( १५ ) चरियापिरक-- यह खुद्‌कनिकाय का ग्रन्तिम मन्थ है ] इसमे ३५ जातकं का 
संग्र हैः श्रौर बुद्ध ने त्रपते पू्वमव म कौन सी पारमिता किंस भव में किस प्रकार पूं की इसका 
वणन है | 

अभिधम्म-पिटक-मगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों के शआ्राधार पर बड दाशंनिक विचारो की 
व्यवस्था इत पिरक मं की गई है। इसमे १. धम्मसंगणि २. विर्भष ३. धातु-कथा ४. पुग 
पञ्जनत्ति ५. कथावत्ु ६. यमक श्रौर ७. पटरान--इन सात ग्रन्थों का समावेश होता है । 

धम्मसंगणि म धमो का वर्गीकरण ग्रौर व्याख्या की गई है | | 

विर्भग मं उन्दीं धर्मो के वर्गीकरण को श्रागे बटराया है ओर भगजाल खड़ा 
किया गया है। 

धातुम का प्रश्नोत्तर रूप मं व्याख्यान धातु-कथा म हे | 


पुमलपन्जत्ति मे मनुष्यों का विविध श्रंगों मै वर्गकरणं किया गया है। इसका 
श॑गुत्तरनिकाय के ३-५ निपात के साथ ग्रधिकं साम्य है| मनुष्यों का वगौकरण गुणौ के 
त्राधार पर विविध रीति से इसमे किया गया है | 


कथावल्थु का महच वोद्धधमम के विकास के इतिहास के लिए. सर्वीधिक दहै । पिघ्कान्र्गत 
दौने पर भी इसके लेखक तिश्स-मोगलिपुत् है, जो तीसरी संगीति के श्रध्यक् ये । ययपि यह्‌ 
मर्थ ९० पू तीस शताब्दी म उक्त आचार्यं॑ने बनाया था फिर भी उसमे क्रमशः बौद्धधर्म 
मे जो मतमेद्‌ हुए. उनका भी संग्रह वाद म होता रदा है । प्रश्नोत्तरशेजली मे इस ग्रन्थ की स्चना 
दुर है । मतान्तरों का पूवपततरूप मे समर्थन करके फिर उनका खण्डन किया गया है । खास करके 
ग्रात्मा है या नदीं एेसे प्रश्न उठाकर वोदध-मन्तव्य की स्थापना की गङईहै। 

यमक मं प्रश्नौ का उत्तर दो प्रकार से दिया गयादहैग्रौर कथाव्यु तक कै ग्रन्थो से 
जिन शंकाग्रौं का समाधान नदीं हुश्रा उनका विवर्ण इसमे किया गया है | 

पटरान को महापकस्ण भी कहते हं । इसमे नाम श्रौर रूप के २४ प्रकार के कार्यकारण- 
भाव संबन्ध की चच है ग्रौर बताया गया है कि केवल निर्वाण ही श्रसंस्करृत है बाकी सब 
धमं संस्कृत दं | 


पिटकेतेर पालि-मन्थं 


पिटकबाह्य पालिगरन्थो के निमी का श्रेय सिलोन के बद्ध भिजुश्रों को है किन्तु इसमे 
मिलिन्दप्रशन श्रपवाद है | इतना ही नहीं किन्तु समसत पलि-बाञ्य मे शेली की दृ्टिसे भी 
यह बेजोड़ है । इसके लेखक का पता नही किन्तु यह उत्तर-पश्चिम भारत मेँ बना होगा एसा 
श्रनुमान किया जाता है । ग्रीक सम्राट्‌ मिनेएडर ( ई० प° प्रथम श० ) को ही मिलिन्द कहा 
गया है श्रौर श्राचार्यं नागसेन के साथ उनके संवाद की योजना इस म्रन्थ मँ होने से इसका 
साथक नाम मिलिन्दप्रश्न है। इस ग्रन्थ की प्राचीनता श्रौर प्रामाणिकता इसी से सिद्ध हौती 
हे कि श्राचा्थं बुद्धघोष ने पिरक के इस ग्रन्थ को समान प्रामाणिकता दी है । मूल मिलिन्दधर्न 
के कलेवर मे वाद्‌ में श्राचार्यो ने समय-समय पर वृद्धिमी की है। 

५ 








३४ बोद-घमं दुरशंन 


इस ग्रन्थ मे वोद्ध-दशन के जटिल प्रश्नों को जैसे ग्रनात्मवाद, क्षणएर्भगवाद्‌ के साथ साथ 
कमं, पुनज॑न्म श्र नि्वीए त्र दि को सरल उपमा देकर तार्विकं दृष्टि से सुल माने का प्रयल 
किया गया है | । 


मिलिन्दप्रश्न के समान ही नेत्तिपकरण भी प्राचीन प्रन्थहि जो कि महाकचान की 
इति मानौ जती है । बुद्ध के उपदेशों का व्यवस्थित सार हसे दिया गया है | इसी कौटि का 
एक श्रन्य प्रकरण ॒पकोपदेशः महाकचचान ने थ्नाया, एेसा माना जाता है । पिको मँ प्रवेशक 
मन्थके स्प मे यह एक ग्रच्छ प्रकरण है | 

पराचीन सिलोनी श्ररकथाग्रों कँ प्राधार 


परर बुद्धघोपष =; ( नवो थी-पांचवीं शतान्दी ) 
विनयपिक, दी, मन्मिम, शरुत्तर, सं 


यु, निकायो की टीका की | इन्द ने दी सम्पू 
भमिधममपिक | वक की मी नयाख्यायं लिखीं । ये व्याख्याये ग्रह्कथा कही जाती है । धम्मपद च्रौर 
6६ 1: । बद्ोषकृत है, एेसी परम्परागत मान्यता हे | 
(१ र अतुरधपुर के महाविहार के स्थविरं कौ ग्राज्ञानुसार वविसुद्धिममोः नामक 
उसे वि | ५ १ तष सते सम पिटकअरन्थो की कुञ्ञी के समान है श्रत एव 
0 भाता द| शये रील, समाधि च्रौर प्र्ञाका २३ ग्रध्यायो 
म विततार से वणन है | इस ग्न् कौ १४ | 
की है | इसी धर्मुपाल तरे थेरगा १। धम्मपाल-स्यविर ने पाचवीं शती मे परमःथमंजूत्रा टीका 
न था था वि त थां की 
› येरीगाथा, मानव च्रादि खुद कनिकाय के प्रन क 


यीका की दै | धम्मपाल के श्रन 
| पर दशवीं श्रौर बारह 6 
ने श्रमिषम्मत्-संगहयोः नामक एक र्य लिखा दवीं शती के वीच में श्रनिरुद 


4. < | श्रभिधम्म-पिय्क में प्रवेशक ग्रन्थ के रूप 
¶ यह्‌ ग्रन्थ बेजोड़ दै । इसकी श्नेव दकाय वनी है | 


॥ 
क कक वकर 1 कायान 


४ 





चतुरं अध्याय 
निकायो का विकास 


बुद्ध के निवांण के पश्चात्‌ शासन निकायो ( सम्प्रदाय ) म विभक्तं होने लगा | 
सुल्लवमा के च्रनुसार निवांण के १०० वपं के पश्चात्‌ संघमे भेद दहुग्रा। वैशाली के भिल्ल 
नियमों के पालन मे शिथिल थे । कु वत्र पर उनका मतभेद था | इन मतभेदों को लेकर 
पश्चिम ओ्रोर पूरव के भिर के दो पदो गये। ग्ड कौ शान्त करने के लिए ७०५ 
भिं की समा हुई ग्रौर इन्दोने ८ स्थविरो की एक परिषद्‌ चुनी, जिसमे चार पूर्वं के संघ के 
प्रीर चार परिचम के संघ के मतिनिभि रखे गये । उस समय ूर्वसंघ का प्रधान स्थान वशाल 
था | यही ७०० भिज्ञ की समा हई थी । इस समा के पूवं शरोर परिचिम के भिक्तु्रों ने 
श्रपनी एक समा मथुरा के पास ग्रहोगंग मे की थी । यश पहले कौशाम्बी गये श्रौर वहां से 
उन्दने भिजत को ग्रामन्वित करने के जिए संदेश मेजेये | ६ ६ के लगभग पश्चिम के भिक्त 
जो सव श्रारण्यक धुतंगवादी ये, यश के निमन्त्रण पर त्राय श्रौ ग्रवन्ती के ८ल भिज्ञ भी प्राये, 
जिनमे थोड़े ही धुतंगवादी ये । इस वृत्तान्त से मालूम होता दै कि उस समय वुदध-शासन क 
तीन केन्र थे-शाली, जहां ७०० मिलना की एक समा हु; बोशाम्बी, जहां से यश ने 
संदेश भेजा था श्रौर मथुरा, जां पश्चिम के भिर कौ अपनी समा हई थी । इस बत्‌ 
रेच मे तीन प्वत्तियां मालूम होती है- वैशाली ( पूर्वं ) म विनय के पालन मै शिथिलता 
यीरमधुरा के प्रदेश (पश्चिम) मे विनय की कटोरता थी तथा अवन्ति ग्रौर दक्षिणापथ मेँ मध्यम- 
दृतति थी । श्रवन्ति श्रौर दक्षिणापथ का भोगोलिक संबन्ध कौशाम्बी से था। गंगासे मरुकच्छ 
जाने वाले राजपथ इनको जोडते ये । दक्षिणापथ के भित्ुग्रं की सभा.करने की श्रावश्यकता 
यश ने न समभी | कौशाम्बी कै प्रमुख भिज्ञ का मत ही जानना उन्होने पर्णीत सममा । 
ठेसा प्रतीत होता दै कि वैशाली, कौशाम्बी श्नौर मधुरा तीन निकायो के केन बन गये । पूव 
भारत बेद्ध-धरम के प्राचीन रूप का प्रदेश था। मध्यदेश मे बाहों के प्रमाव से रूपमे 
परिवतन होने लगा । यहां दो निकाय हौ गये । एक कौशाम्बी का, जो दक्षिणापथ की शरोर 
सकता था च्रौर जिससे स्थविर-निकाय निकला दुश्रा प्रतीत होता दै; दुसरा मथुरा का निकाय; 
जो उत्तर-पश्चिम की श्रोर बदा ग्रौर जिसे सर्वस्तिवादी निकायो की उदयत्ति हई । श्रव हमको 


कै 


यह्‌ देलना है कि पूर्वं मे किन निकायो की उत्पत्ति हृ$ । 











१६ [त ए ` बोद्ध-धमं-दशंम 


= श्रमाय ऊ ग्रार अष्टादश निकाय ( सम्प्रदाय ) हो गये, जो दो प्रधान निकायो 
म विमक्त होते ई-मदासाधिक रोर स्थविर । महासाधिक निकाय के श्रन्तर्गत श्राट गीर 
स्थविर से संमूत सरवास्तिवादादि दश निकाय धे । ट्म देख चुके है कि किंस प्रकार मिक्ल-संघ 
महासंघ से एक्‌ होता गया | श्रत: स्थविरो का निकाय महासंघ क विरुद्ध था | पयम्‌ तू 
संचालन स्थविरो की परिवद्‌ करतीं थी; दूसरे म पुरानी परवृत्ति ग्रभी विद्यमान थी | यह १५ 
॥ ४ सी संगीति के समय स्थविर-सवीस्तिवादी पश्चिमके प्रतिनिधिये रौर महासांधिक 
पूवे के | 


इस षटि से यदि हम ग्राप्नायका श्रध्ययृन कर, तो उनपर काफी प्रकाश पड़ता हे । 
मुमत्र क ्रनुसार स्थिर श्रौ मदासधिक का मेद्‌ श्रशोक के राव्यकाल में पाटलिपुत्र मं 
हमरा था। उनके श्रनुसार महादेव की पाचि वसतु विवाद की विप्रय । संगीति के सदस्य चार 
पमूह्‌ म वटे थे | वसुमने तिव्वती भाषान्तरों मे इन समूहो के नाम के 
ञ्य्राथा। इसलिए श्रनुमान करिया जाता है कि 
दगि | इन चार समूहो के ये नाम है स्थविर या भदन्त, 
नाग या .ाजनपद्‌, माच या प्रवन्त रर वुधुत । रीकाकार कहते ह कि नाग विनयधर 
उपति $ शिष्यो र कहते है | तः ना ८ ( श्रानन्द ) के विपती ह| इसी प्रकार 
स्थविर धाच्च $ विकती हो सपे ह यदि यह ठीक है कि 
परमाथ के अनुसार मह 


(जनपद श्मोर प्रयन्तव 


मी हाती हाजनपद होगा । महासांधिवं पर्वंके ये, इसकी ध 
पभाहोतीहै। फाहियान पाटलिपुत्र मं महासाधिकों के विनय कं 
पोथी देखी थी | ५ मह्‌ 
8 चीनी पात्री इस्तिग (६६२ ३०) के विव्रण॒+ क ग्रनुसार श्ररारह्‌ निकाय चार मान्‌ 
समती 1 केशर तिके भय्थविर, मराय॑मूलसर्वस्तिवादिन्‌ श्रौर श्राय 
सम्मितीय्‌ को वषि २५५  तरस्थविर के तं #नःमूल सरवास्तिवाद्‌ के चार ग्रौर 
प्रोर काश्यपीय | दम्सिग ५ पिद फ चार विभाग ये -मूल- ° ;धमंगुप,मदीशासकः, 
मुखर चों निकाय मग २ ६ के विमागो # नाम नहीं दिये हे । यद्यपि इस्िग के 
महासांपिक मगध भें गोर श्चभ्य वा पिहरणएकका एक नियत स्थान था | 
रत मे रोर सं ५ पूवं जनपदं मे स्थविर रि थते तवाद उत्तर 
भारत मं श्र संम्मितीय लाट रोर पि प्रधानतः 9 ` ९रेणापय म, सर्वास्िवाद्‌ उ 
मे नहींथे|ये चान, मध्व.एशिया गौर डान ५ कव ध °के न्य्‌ तीन विभाग भारत 
दमको ह निशित ल्प २ ५ 


र निश्चित ॑ 
का दकतिणि में प्राधान्य था, हेनतसांग रद क र संसरणो ४. ८ दका उर मं ग्रौर स्थविरवाद 


म होता है कि संम्मितीय विर 
१..१्‌ रकां भफ़ दी इदि रिरीजन । 








चेत॑थं अध्याय ` ३७ 


गये थे । इत्सिग सख्यं मूल-सवीस्तिवादी थे । इससे संभव है कि उसने श्रपने निकाय के मह 
को श्रतिरंजित कर॒ वरित किया दै। वह धर्मगुस्त, महीशासक शरोर काश्यपीय को अ्रायमूल 
सर्वास्तिवाद्‌ का विभाग बताता है, विन्त दीपवंश ग्रौर महावंश के श्रनुसार धम्मगुत्त, शन्बस्थिवाद्‌ 
शरोर कस्सपिक महिंसासक-निकाय से च्रलग हुए. ये श्रौर मर्हिसासक थेर की शाखा ये । दोना 
विवरणों म इन चारौं को एक समूह्‌ मेँ रखा है । श्रन्तर इतना ही ह कि इस्सिंग इनको मूल 

` सर्वास्तिवाद्‌ कै श्रन्त॑प्त बताता है, जव कि दीपवंश ग्रौर महावंश मँ इनकी उत्पत्ति स्थविराद्‌ 
से बताई गद हे | 

प्रथम महासंगीति के विवरणों की तलना करने से ज्ञात होता हे कि स्थविर, सहीशासक 

धर्मगुत्तक शरोर हेमवत का एक समूह हे । दूसरी ग्रोर सिंदलद्टीप के ग्रन्थ शरोर श्रंशतः इस्सिग 
से स्थविर, महीशासक, सर्वास्तिवादी धमगुक्तक शओरौर काश्यपीय का एक समृह मे होना मालूम 
होता हे | दीपवंश (८,१० ) से मालूम होता हे किं दहिमवत्‌-प्रदेश के निवासियों को 
मोगलिपुत्त के भेजे हूए कस्सपगोत्त, दुन्दुभि-स्वर श्रादि ने शासन मँ प्रवेश कराया । महावंश 
( १२.४१ ) के श्रनुसार मज्मिम ने चार स्थविरं के साथ हिमवत्‌ प्रदेश मे जाकर ध्म॑चक्र 
का प्रवतंन किया । समन्तपासादिकाः के ग्रनुसार यह काम मन्मिमने किया | सोनरी शरोर 
सांची के स्तपों के लेखों मे कस्सपगोत्त को हिमवत्‌-प्रदेश का श्राचायं बताया हे । अन्य 
लेखों सं मन्मिम श्रौर दुढुभिर के नाम. । इन सब प्रमाणो को मिलाकर हम इस परिणाम पर 
परटुचते ह कि कश्यपगोत्र स्थविर के नेतृत्व मे हिमवत्‌-प्रदेश को विनीत करने का काम हु्रा 
था | इसीलिए. लेखों मं॒कश्यपगो्र को सर्वर दहैमवताचार्यं कहा है । ग्रतः यह ज्ञात होता है 
कि हमवत श्रर काश्यपीय एक ही निकाय के विभाग है | वसुमित्र इन दोनों को प्रथक-प्रथक्‌ 
गिनाते ह | श्रतः यह एक नहीं हं, किन्तु एक ही निकाय के विभाग हैँ | 


स्थविर-निकाय दक्तिए की शरोर ब रहा था | पीठे वह सिंहलद्रीप गया । महीशासक 
- भी सिंहल म थे श्रोर फादियान ने वहाँ उनका विनय पाया था | सिंहल के श्राम्नाय क श्नुसार 
सवसे पहले यदौ स्थविरवाद से श्रलग दए । कुं विद्वानों का विचार ह किं महीशासकों का ` 
पूवं स्थान माहिष्मती था । इसका नाम॒ महिष-मण्डल ( पालि-मर्हिंसक-मर्डल ) हे । दवितीय 
संगीति के वणेन से मालूम दोता हे कि यहाँ एक प्रसिद्ध बेद्ध-संघ था । इन विद्वानों का 
केना हं कि इसी नाम पर निकाय का नाम महीश(सकः पड़ा | धमगुत्तक नाम 
कदाचित्‌ काश्यपीय की तरह निकाय के श्राचार्थं के नाम पर पड़ा । दीपवंश श्रौर महावंश 
के ्रनुसार धम्मरक्छित च्रपरान्तक मेजे गये ये ग्रौर मध्यन्दिन कश्मीर । सर्वास्तिवाद के त्रागम 
मे इन्द मध्यन्तिकि कहा है । क्या धम्मरक्लित श्रौर धर्मगुप्त एक तो नदीं हँ ! 
कश्मीर के निकाय को मूल सर्वास्तिवादी-निकाय कहते थे | यदह बूत प्रसिद्ध निकाय 
था | इसमें कई प्रसिद्ध श्राचायं हए, जिन्दोने श्रनेक ग्रन्थों की संस्कृत मं रचना की । 


इस निकाय का न्तेत्र अ्रत्यन्त विस्तृत था | यह गंगा-यमुना को घाी से पश्चिम की श्रोर 
पलकर मध्यणशिथा मे भी गया । स्थविर निकाय का भी विस्तृत दत्र था। यह कोशम 





दैत वोद-धम शेन 


विदिशा तथा उज्जयिनी के माम॑ दक्िणापथ को गया | महीशासक महिषर-मरडल के ये | 
वपु या वात्सीयुत्रीय कौशाम्बी के थे | कौशाम्बी वत्सो की राजधानी थी | स्थविर श्रौर 
महीशासक लंका मं मरतिष्ठित हुए शरोर रन्त मे ध्॑गु्क चीन मे फैल गये | 
विनय क नियमों को लेकर संघ-पेद द्म्राथा। इससे ज्ञात होताहै कि इसी तरह 
 विवाद्‌ श्रारंभ हूश्रा श्रौर निकाय वने | श्रमिष्म के प्रश्नों को लेकर विवाद्‌ पहले पहल 
तृतीय संगीति (त्रशोक ॐ समय) मे ही द्रा | 


(६. गरशोक के समव म, कहा जाता टे, कथावलयुः 
क स्वना हुई । इस ग्रन्थ मे सव निकायो के मेद दिये है । 





न त 
न 


पचम अध्याय 
श॒मथ-यान 


“विसुद्धिममगोः नामक ग्रन्थ मं विशुद्धि के मागे-का निरूपण किया गया है श्रथीत्‌ 
निर्वाण की प्राति का उपाय बतलाया गया हे | भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेश मे कटी 
विपश्यना द्वारा, कहीं ध्यान श्रौर प्रज्ञा द्वारा, कीं शुभ तको द्वारा, कही करम विन्या धर्म॑ 
शील श्रोर उत्तम श्राजीविका द्वारा श्रीर कहीं शील, प्रज्ञा ग्रोर समाधि द्वारा निर्वाण की प्राप्ति 
बतला है, जेसा नीचे लिखे उद्धरणं से सष्ठ हे- 

सन्बे संखारा श्रनिच्चाति यदा पञ्जाय पस्सति | 
ग्रथ निच्विन्दति दुक्खे एस मगो विसुद्धिया ॥ 
| धम्मपद, २।५ | 
द्मथात्‌ जव मनुष्य मज्ञा द्वारा देखता है तो सव संस्कार अनिव्य प्रतीत होते ह| तव 
शां से विरक्तं हीता हे श्रौर संसार म उसकी आसक्ति नहीं रहती । यह विशुद्धि का 
नाग ह्‌ | 
यम्दि भानं च पज्जा च सवे निव्वानसन्तिके | 
|. धम्मपद, ३७२ ] 
द्र्थात्‌ जिसने ध्यानं का लाम क्िाहे श्रौर जो प्रज्ञावान्‌ रै वह निर्वाण ऊ 
समीप हे | 
। सव्वदा सीलसंपन्नो पञ्जावा सुसमाहितो । 
त्रारद्वविरियो पदित्ततो ओ्रोघं तरति दुत्तरन्ति ॥ 
[ संयुत्त-निकाय, १।५३ |] 
त्रथात्‌ जो सदा शील-सम्पन्न हे, जो प्रत्तावान्‌ हे, जो सुष्टु प्रकार से समाहित अर्थात्‌ 
समाधिस्थ हे, जो श्रद्युम के नाश के लिए श्रर शम की प्राप्ति के लिए उद्योग करता है श्नौर 
जो दढ संकल्प वाला है, वह संसाररूपी दुस्तर श्रोघ को पार करता है | 
१. विपश्यना उस विशिष्ट ज्ञान ओर वुशंन को फहते षँ जिनके द्वारा धर्मो" की अनित्यता, 
दुःखता ओर अनासमता प्रगट ्टोती है । “अनिच्चादिवसेन विविधाकारेन पस्सतीति 
विपस्वना' [अभिधम्मत्थसंगह टीका] ““विपस्सनाति सद्खारपरिग्गाहकलाणं । [अगुत्तर- ` 
निकायटु क्था, बाख्वर्ग, सुत्त ३] । “सङ्कारे भनिच्चतो हुक्खतो ्मनन्ततो विपस्सति'' 
[विञुद्धि-मगगो, ० ७०९ | । 





५, वोद-धर्म-द्शंन 


कसं विज्जा च धम्मो च सीलं जीवितमुत्तमं | 
एतेन मच्चा सुज्छन्ति न गोक्तेन धनेन वा ति॥ 


| मञ्मिमनिकाय, ३।२६२ | 
ग्र्थात्‌ कर्म, सम्यग्‌-दषटि, धम, शील श्रौर उत्तम प्राजीविका द्वारा, न कि गोत्र श्रौर 
न दारा, जीवां की शुद्धि हौतीरै| . . . 


सीले पतिष्टराय नरो सपन्नो चित्त पञ्जञ्च भावयं | 
ग्रातापी निपको भिक्खु सो इमं विजय्ये जटं || 


( संयुत्तनिकाय, १।१३ | 


र: गरथत्‌ जो मनुय शीलम तिष्ठत है शरोर जो समाधि श्रोर विपश्यना की भावना 


कता है वह तृष्णा रूपी नदसमह का संछद्‌ करता है | 

, ॐ अन्तिम उपदेश के श्रनुसार आचाय बुद्ध्ोपने विहुद्धिके मार्गं का निरूपण 
किया है । शील, समाधि ओर चा द्वारा स्व मल का निरसन तथा निर्वाण की प्राति होती 
<। इदध-शाठन की यही तीन शिता ह । शील से शासन को श्रादिकल्याणएता प्रकाशित 
दोती ह, समाधि शापन के मध्य द शरोर प्रचा पर्वतान मं । शील से श्रपाय* ( टुरमति, 
विनिपात )का ग्रतिक्रिमणु, समाधिसे कामधातुर्का ग्रोर प्र्ञासे सर्वभव का श्रतिक्रमणं 
दीवा दै । जो व्यक्ति निर्व क लि नराल होता दै, उते पदिले शील सं रति होना 
वाहि । जन शी श्रलच्छता, स्त, विवेक (एकान्त -सेवन ) शमादि गुणो दवारा सुविशदध 


भ 

दो जाता है, तव समाधि को मावना का आस्म होता है। समाधि किसे कहते है. समाधि की 
९ | < 9 

भावना किस प्रकार होती रै रोर समाधि-भावना 


१ वा फलद ! दन वातों पर यहं विस्तार से 
पास ९ शा ५४ १ब्द्‌ का ग्रथ दै--समाधान, ग्रथीत्‌ एक ॒श्रालम्बन म समान 
| ण चित्त र्‌ चतसिक घर्मा कौं प्रहि तृ ॥ | इसि । { धि र धर्मं को 

ते ह जिसके प्रभावं मै = ` ^ -.. ५ । इसलिए. समाधिः उस 
कत ९५ (1 ततसिकं धर्मो की एकं भरलम्बन मं॑बिना किसी विक्तेप 
ग, पः _ ~ हो| माधिभे पसप का विष्व होता दै शरोर चित्त-चेतसिकं विप्रकीणं न 

¶ , अपाय-- दुगं ह व 

है । रर + ऋषे । रीर्॑श से युद्गरु दुगति को प्राच होता 
, अदुरनिकाय ए ५--निसव, ( नर), तिरशराने-योनि ( तियेगू-योनि ), प्रेतविषय, 
` गतयः षट्‌ । तद्यथा कस्विक =. श, 

र नरकस्तियक्‌ र सुरो ९.9... 
पले चारं ्रपाय हैं| 4 भलुष्यो देवश्चेति । (धमसंग्रह-- ९७) 
र कामधातु- कामप्रतिसं 


युक्त मिथ्या संखरप्‌ छो कहते ष ५ 


जवा अवीचि निरय से धारस्भ कुर च | र 

(नः : “भ कर्‌ परनिरमित हवत , र 

टै, उनमें संमिरित ख, वती देवताश तक ज्ञो अवच 
स्प, वेदना, लता, ५ र विज्ञान को 


#  । 


न 


कामधघातु' कते ड । 





& 





पचम मध्याय १ 


दोकर एक ग्रालम्बन मँ पिएड-रूप से ्रवरिथित होते ह । समाधि बहुविध है | पर यदि सन 
प्रकार की समाधियों का वणंन क्या जाय तो श्रभिप्रेत श्रथ की सिद्धि नहीं होती श्रौर यह भी 
सम्भव है किं इस प्रकार विक्षेप उपस्थित हो । इसलिए यहाँ केवल श्रभिपेत गरथका ही 
उल्लेख किया जायगा । हमको यां लोकिक-समाधि ही श्रमिप्रेत है । काम, रूप श्रौर श्रूप 
भूमिं की कुशल-चित्तेकाग्रता को लौकतिक-समाधि कहते है । जो एकाग्रता श्रार्थमामं ५1 
पप्रयक्त दती है, उसे लोकेत्तर-समाधि कहते है; क्योकि वह लोक कौ उत्तीणं कर र्थि है । 
 लोकोत्तर-समाधि का भावना-प्रकार प्रज्ञा के भावना-प्रकार मं संग्रहीत है | प्र्ञा के 
सभावित होने से लोकोत्तर समाधि की भावना होती रै । इसलिए लोकोत्तर समाधि की भावना 
के विषय म यदा कुल नहीं कहा जायगा । यह प्र्ा-सकन्ध का विषय हे । यहाँ हम केवल 
लोकिक समाधि का ही सविस्तर वणन करेगे । हमारे ग्रभिप्रेत अर्थ मे समाधिः 'कुशलचित्त 
को एकाग्रता को कहते दै । श्रर्थात्‌ चित्त की वह एकाग्रता जो दोषर-रहित है श्रौर जिसका 
विपाक सुखमय है | इस लोकिक समाधि के मार्ग को शमथ-यान कहते ह । लोकोत्तर समाधि का 
मागं विपश्यना-यान कहलाता है । | 


धू ९ लि (५३ .*९ - 
५ इसके किं दम लोकिक समाधि के मावना-प्रकार का विस्तार से वर्णन कर, हम इस 
वान १२ शमथ-यान ( = मार्गं ) का संत्तेप मे निरूपण करना प्रावश्यक समते है । 


, _ . शमय करा श्रय है--पांच नीवस्णों ( सं° निवारण ) अरात्‌ विला का उपशम। 
पञ्च नीवरणानं वमनहन समर्थः विश्नौँ के शमन से चित्त की एकाग्रता होती है । इसलिए 
शमथ का ग्रथ चित्त की एकाग्रता? मी है | ( समथो हि चित्तेकगता- रगत निकायट्रुकथा 
पालवमा, सुत्त ३ ) शमथ का मागं लोकिक समाधि का मार्गं है | दूसरा मागे विपश्यना का 
मागं है । इसे लोकोत्तर-समाधि मी कहते है । विघ्नो के ग्रथत्‌ चरन्तरायों के नाशसे ही 
लोकिक समाधि मेँ प्रथम ध्यान का लाभ होता है| प्रथमं ध्यान म पच श्रज्ञोकाप्राु्मीव 
दीता है । दूसरे तीसरे ध्यान मे पाच श्रङ्गो का दरकक्रिमण होता है । नीवरण १ इस प्रकार है 
कामन्द) व्यापाद्‌, स्यान-मिद्ध, श्रो द्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा | कामन्द "विषयों मे अनुरागः को 


कहते है | जब चित्त नाना विषयों से प्रलोमभित हता है तो एक श्रालम्बनमें समाहित नहीं होता | 


ध्यापाद्‌" हिसा को कहते ह | यह प्रीति का प्रतिपक्त हे । शश्यानः चित्त की श्रकर्मण्यता 
रीर भिद्धः श्रालस्य को कते द । वितक स्यान-मिदध का प्रतिपत् है । श्रौद्धलय का श्रर्थहै 
 #--पातन्जक योगद्शंन मे योग के अन्तरायो का वणन निभ्नकिखित सूत्र मे पाया 
जता है :- | 4 र 





भ्याधिस्त्यानसंसयभ्माद्‌@स्याविरविभरान्विदशंनालघ-मूमिकरवानवस्थितत्वानि चित्त- 
चिक्षेषास्तेऽन्तरायाः [ समाधिपाद सूत्र ३० ] नी ् # 
. , इनमें से भरविरति ( = कामचन्द्‌ ), भरस्य ( = मिद्ध ); भनवस्थितस्व (भौडधत्य) 
संशय (= विचिङि्सा ) भौर स्यान पोच नीवरणो मं भी पाये जते । , 
& 


% 4 बोड-घ-दृशंन 


अ्यवस्थित.चित्तता शौर कौक्त्य श्ेद पश्चात्तापः को कहते हं । सुख ग्रोदधत्य-कौकृत्य का प्रति- 
` पत्त है । विचिकित्सा संशय को कहते है | विचार विचिवित्सा का प्रतिपत्त है । विवय मे लीन 
होने के कारण समाधि मे चित्त की प्रत नदी होती | ईिसामाव से श्रभिमूत चित्त की निरन्तर 
प्रवृत्ति नदीं होती । स्यान-मिद्ध से शमिमूत चित्त श्रकर्मर होता है | नित्त के श्रनवस्थित 
दोने से ग्रोर खेद से शान्ति नहीं मिलती शौर चित्त श्रान्त रहता है | विचिकिःसा से उपदत 
चित्त ध्यान का लाम करानेवाले मां मे 
करना चाये | नीवरणो के नाश स शान क़ालामश्नौर ध्यान के पाच श्रङ्क१ वितकं, विचार, 

रति, सल शरोर एकाग्रता का प्राुभीव होता है। 
वित श्रालम्बन मे चित्त का श्रारोप करता हे । ्मालम्बन के पास चित्त का श्रानयन 


वितकः कहलाता दै | श्रालम्बन "वह स्थूल श्रामोग है | वितकं कौ प्रथमोतपत्ति के समय 
चित्त का परिखन्दन होता है । वितर्कं विचार 

इति शान्त होती हे श्रोर इसमे चित्त का भ्रषिक परिखन्द्न नहीं होता | जव प्रीति उलन 
दती है त से पदिले शरीर रोमाञ्च दोता है| धीरे-धीरे यह प्रीति वारंवार शरीर को 
ध है तो शीति शथरको ऊध्वं उत्किति 
कर श्रकराश्॒घन क लिए समर्थ करती है, ीरेधीरे सकल शरीर प्रीति से सर्वरूपेण व्याप्त 
हो जाता है, मानों पक्त यहा स एक महान्‌ नपपात परिय हो तीव वेग से प्रवाहित दौ 
रदा है ध के परिपाक से काय-प्र्रव्धि श्रौर चित्त-प्रश्रन्धि3 दोती है| प्रश्रन्धि के परिपाक 
स काय श्रार्‌ चित्त-सुख होता हे । सुख के परिपाकं से पणिक, उपचार श्रौर ग्रपणा ४ दसं 


भोग कन ननस~ योग दृशंन के निरनिखित सूत्र से तुरना कीजिये (> 


संप्रज्ञातः । समाधिपाद | १७ | धानन्द्‌ 
इद यही प्रीति है | भरिमता सुख के स्थ ॥ ` 


) पु १४२ | 
त्त अङ्गोमेसे एक है ।. प्रामोयय शरोर प्रीतिके साध दसका 
को कहते हैः | ; | 
(1 ५ है । जिष पकार म्रा देश 
गरामोपचार | म अदि का समीपवर्ती भ्र 
मोपरचार कदलाता मकार अर्पणा ड | द का ३ 


समीपं का स्थान . उपचार-समाधि 


मे थोडे काल त भवद्‌ र ग अल्प प्रमाण का होता है श्चौर चित्त ध्रारुम्बन 
नीवरणो # नाश होता हे षर ्ञोका ५५ # भवर्‌ कर क वपा 
चित्तं आरस्बनं पयति हः 


२ नहा होता । जब अर्थणा-( प्काप्र 
` तब ध्यान के पौ्व.्यंग सुद 
मतिराभ.भूमि ह | ` भर =) 


प्ररोहण नहीं करता । इसलिण इनं विध्नं का नाश ` 


चार का पूरवगामी है । विचार सूम हैर | विचार कौ 








पंचम ्ध्योयं प 


त्रिविध समाधि का पशपूरण होता है । इ श्रालम्बन के परति लाम शे जो वष्टि होती है उसे 
परीति कहते दै । प्रतिलब्ध रस कै श्रनुमव को सुल कते है । जरह प्रीति है वहाँ सुल है पर 
जहा सुख है वहाँ नियम से प्रीति नहीं है । प्रथम ध्यान मं उक्त पांच ग्ज्ञ का प्रादुभीव होता 
हे । धीरे-धीरे रज्ञो का प्रतिक्रमण होता है श्रौर श्रन्तिम ध्यान मे समाधि उप्ता सहित होती 
है । लोकिक समाधि के द्वारा ऋषद्धिबल क पर्ति होती है पर निर्बीणकी प्राप्ति के लिए 
विपश्यना के मार्गं का भरनुसस्ण॒ करना श्रावश्यक है । निर्वाण के प्राथीं को शमथ की भावना 
क उपरान्त विपश्यना कौ वद्धि करनी पडती है शरोर तभी गरहसद मे प्रतिष्ठा होती है 
द्नन्यथा नहीं | | | 
जिसको लौकिक समाधि श्रभीष्ट हो उसको सुपरिशुद्ध शील मे प्रतिष्ठित हो सबसे पहिले 
विघ्नो का (पालि, 'लिोधः ) नाश करना चाहिये । । 
आवास ऊुल) लाम्‌, गण, कमं, मागं, ज्ञाति, श्रावाध, ग्रन्थ श्रौर ऋद्धि--यह दश 
पलिवरोष कटलते ह । जो भि्ु श्रमी नथा नया किसी काम मे उत्सुकता रखता है या ब्हुधिध 
सामग्री का संग्रह करता है या जिसका चित्त किसी दूसरे कारणवश च्रपने श्रावास मे प्रिबर् 
हे ्रावास उसके लिए ्रन्तराय ( = वित्त) है। कुल से तादरथ॑ज्ञाति-कुल या सेवक के 
ड्ल से हे । साधरारणथता दोनों विघ्नकरी हँ | ' श्रपते तथा सेवक क कुल से विशेष संसगं 
होने से भावना मं विघ् उपस्थित होता है। ख एेसे मिह्तु होते है जो कुल के मनुष्यों के 
विना धमं-भ्रवण॒ के लिए भी पास के विहार में नहीं जाते । वह अन भरद्धालु उपासको के सुख 
म सुखी ग्रौर दुःख में दुली होते है जिनसे उनके लाम-सक्रार मिलता है । एते भिल्लग्रो के ` 
लिए कुल श्रन्तराय है; दशो के लिए नहीं । | ॑ 
लामः चार प्रययो को कहते हं | प्रत्यय ( पालिरूप~पचय ) यह है चीवर 
पिरढपात, शयनासन श्रौर ग्लानप्रत्ययमेषज | भिल्ल को इन चार व्तग्रों कौ ग्रावश्यकत। 
रहती दै | कमी कमी यह भी श्रन्तशय हो जाते दै । पुएवान्‌ भिज्ञ का लाम-सत्कार प्रचुर 
परिमाण में होता है । उसकौ सद्‌ा लोग धेरे रहते हं । जगह जगह से उसको निमन्त्र ग्राता ` 
हे । उसको निरन्तर दान का श्रनुमोदन करना प्ता है श्रौर दातारो को धमं का उपदेश देना ` 
पड़ता है । श्रमण-धर्म के लिए उसको स्रवकाश नहीं मिलता । एेसे भिज्तु को एसे स्थानमें 
जाकर रहना चाहिये जह उसे कोई नहीं जानता हो ्नौर जहां वह एकान्तसेवी हो सके | 
गणः मं रहने से लोग उससे श्रनेफ परफार के प्रश्न पूते दै या उसके पास पाठ ऊ 
लिए ग्रति है । इस प्रकार श्रमण-धर्म के लिए श्रवकाश नहीं मिलता। इस ग्रन्तराय का 
उपच्छेद्‌ इस प्रकार होना चाहिये । यदि थोदा ही पाठ रह गया हो तो उसे समाप्त कर श्ररण्य 
मं वेश करना चाहिये यदि पार हूत वाकी हो तौ शरपने शिष्यो को समीपवत्तौ त सरे 
-'एवाचकं के सुदं करना चाहिये । यदि दुग गणवाचक पास मे न मिले तो शिष्यं से 
डु ले श्रमण-धरम मे प्रवृत्त हो जाना चाहिये। ` एतनि“ ठ 
कमः का श्रर्थं है नवकर्म दम्थात्‌ विहारं का श्रमिसंस्कार । जो गि ह 
उसे मनद के कार्य का निरीक्तण करना पड़ता है । उसके लिए सव॑दा अन्तराय हे इस 


(1.6 
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्रन्ताय का नारा करना चाहिये । यदि थोड़ा ही काम श्रवशिष्ट रह गथा हौ तौ कामको 
समास कर्‌ भ्रमण-धमं में पदृतत हो जाना चाहिये । यदि श्रथिक काम बाकी हो तो सवभास 
हारक भित्र के सपुद्‌ कना चाहिये | यदि एसा कोई प्रबन्धन हो सके तो संघ का परित्याग 
कर न्यत्र चला जाना चाहिये | 


माग गमन भी कमी कभी श्रन्तराय होतादै। जिसि कहीं किसीकी प्रब्रस्य के लिए 
जाना है या जिसे कहीं से लाम.सकार मिलना है | यदि वह श्रपनी दच्छाको पूरा किये बिना 
पने चित्त को स्थिर नही रल सकता तो उत्त भरमण-धर्म सम्यक्‌ रीति से सम्पादित नदीं हो 
सकता | इसलिए उसे गन्त्य स्थान प्र जाकर श्रपना मनोरथ परं करना चाहिये । तदनन्तर 
भरमम मं उत्साह के साथ प्रवृत्त होना चाहिये | । 

साति भी कभी कभी श्रन्तराय हो जाते ह| विहार म ग्राचायं, उपाध्याय. श्रन्तेवासिक, 
समानोपाध्यायक श्रौर समानाचार्यव तथा गृह म माता, पिता रातां प्रादि जाति होते द। 
५३ ह्‌ नीमार पठते है तव यह ग्रता होते ह क्योकि मिह को इनकी सेवा शुश्रूपा करनी 
ऋ व + चाय कं ग्रन्तेवासी के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा उस 


च्य है जय तके वह निसेग नहो ~ ¢ दि 
= ७ द्‌] | निश्रयाचार्थं उट्‌शाचायन्रा 
क सेवा त्रध्ययन काल मँ ही कत्तव्य है | 


ज्रौषथन हे माता-पिता उपाध्याय कै समान है| यदि उनके 
| चाहिय य होतो [गकर 
देना चाहिये | ; याद्‌ श्रपने पासमीन हो भिक्तारमा 


ङु दिनों तक चिकिसा केरने से र केसे यह भ्रनतराय नष्ट होता है । यदि 
चाये कि मँ तेरा न दा हू = ५.५६ न्तन दो तो उसे यह कहकर श्रात्मगहं करन] 
४ ९ मेने हि 

१ इल ही पराप्त कियाहै गौर \, ठा पोयण कने ईस श्रनादि श्रनन्त संसार-माग 


भमणधमं में प्रवृत्त हो जाना चाहिये 
५८ चाहिये 
मन्थ भी श्रन्तराय होता हे। जो < 


4 अ्रन्तराय है; दूसरों के लिए नहीं | 78 कि 
व्न्तराय है, समाधि मे नहीं क र "क । यह ऋद्धि विपश्यना ( प्र्ञा ) = 
होती है । इसलिए जो पर ६१४ हाती है तञ कऋरद्धि-्ल की प्राति 
किन्तुजो समाधि का व ६. ४ ऋद्धि ग्रन्तराय का उपच्छद करना चाहिये 
इन विघ्नो का उ उपच्छे द्‌ केर ९४ र बन्तरायों का नाश करना चाहिये । 

जाना चाहिये । क्मश्यानः 7 ५ शहण के लिए. कल्याण-मित्र के पास 
रथान श्रयात्‌ (निष्त्ि हेतुः कथ" षत हं । योगान प है| इसका 
मा क 
। केमस्थान अथोत्‌ समाधि साधन चालीस है| ईन 








व~ ~ 
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चालीस साधनों मे से किसी एक का, जो च्रपनी चयी के श्रनुकरूल हो, ग्रहण करना पड़ता है । 
कमस्थान का दायक कल्याणमित्र कदलाता है । क्योकि वह उसका एकान्त हिते है । कल्याए- 
मित्र गम्भीर कथा का कहने वाला होता है तथा श्रनेक गुणों से समन्वागत होता हे । बुद्ध से 
बटृकर को$ दूसरा कल्याण-मित्र नदीं दै । बुद्ध ने ख्यं कहा दै किं जीव सुभ कल्याणःमित्र कौ 
शरण मे त्राकर जन्म के बन्धन से मुक्त होते ह । | ‡ ` 
मम॑ हि श्रानन्द कल्याणमित्तमागम्म जातिधम्मा सत्ता जातिया परिमुचचन्ति | [ संयुत् 
१।८द |] ्‌ | | 

इसलिए बुद्ध के रदते अनके समीप ग्रहण करने से करमस्थान सुगहीत होता है । 
महापरिनिर्वाण के श्रनन्तर ८० महाभ्रावकों मेसे जो वतमान हदो उससे कमैस्थानं का ग्रहण 
उचित है | यदि महाश्रावक न हों तो एेसे पुरुष के समीप कमेस्थान का ग्रहण करना चाहिए 
जिसने उस ` विशेष कमस्थान द्वारा ध्यानों का उत्पाद कर विपश्यना की वृद्धि कीहोग्रौर 
दराश्रवों १ ( पालि श्रावः ) का कय क्या हो; जिस करमस्थान कै ग्रहण की वह इच्छ रखता 
हे । यदि कोई एेसा व्यक्ति न मिले तो क्रम से श्रनागामी, सकृदागामी, लोतापन्न,२ ध्यानलाभी, 
` एथग्जन तरिपिटकधर्‌, द्विपिटकधर, एक पिटकधर से कमस्थान ग्रहण करना चाहिये । यदि 
१ आखव ( संस्कृत 'च्याश्नव' ) | 

रोक में बहुत कारु की रखी हु मदिराको 'श्रासवः कहते है । इस भथ मं 
जो शान का विपयंय करे वह आसव है । दुसरे अर्थ मे जो संसार-दुःख का प्रसव करते है 
उन्हे ग्रासव कहते है । “भासः क्लेद है | कर्म॑ शले तधा नाना भ्रकार के उपद्रव भी 
श्रासव कटकते हैँ । षडायतन मे आसव तीन बताये गये है--काम, भव, श्नौर अविद्या । 
पर श्रन्य सूत्रों मे तथा अभिधर्म ॒में आसव चार बताये गये है--काम, भव, अविद्या यौर 
दष्ट । जो श्राश्रवो का क्षय करता है वह अहृस्पद को पाता हे । 

'चिरपरिवासियदटेनः मदिशदयो श्रासवा वियातिपि आसवा `` "*" 'ुत्त' हेते । (पुरिमा 
भिक्खवे कोटि न पज्जायति अविञ्जाय इतो पुञ्े अविञज्ञा नाभोसीति । आदि आयत्त वा 





संसारदुक्य्वं सवन्ति पसवन्तीति पि आसवा 1 ` ` `" * ` सायतने “तयो ये आदुसो श्रासवा 
कामासवो भवाखवो अविञ्जञासवो'› ति तिधा आगता । अन्नेसु च सुत्तन्तेसु अभिधम्मे च 
ते एव दिट्ुसवेन सह चतुधा आगताः । [ मञ्किमनिकायदटकथा-सडबासव सुत्त | 


२-- स्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी,-- 
सखोतापन्न सरोतः आर्यं अष्टाङ्गिक मार्ग को कहते है । जो इस माग मे प्रवेश्च करे वह 
लोतापन्न है | खोतापन्न का विनिषात नहीं होता । वह नियत रूप से संबोधि की प्राति. 
करता है । ( नियतो संबोधिपारायनो ) ` ` | 
सङृदाग।मी-जञो एक बार से अधिक प्रभ्वी पर जम्भ नहीं ्ञेता । यह दृखरी 
वस्था है । "2. | ॥ ४: 
अनागाभी-- ज्ञो दोबारा पृ्वरी पर नहीं श्राता, जिसका यह अन्तिम मानव जन्म ` 
हे । यह तीसरी अवस्था है । थी अवस्था अर्हत्‌ की है । 


६ 
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` इनमे से भी कोई लव्ध न हौ तो एते क्ति क समीप अह॒ करना चादि जिसने एक 
निकाय का श्रर्थकथा ( टीका ) सहित श्रध्ययन कियाहो श्रौरजो द्राचारयै-मत का वक्ता हो | 
सीणाश्रव, श्रनागामी रादि श्रपने मरधिगत मागं का ग्रा्यान करते ह । पर जो वटुशरुत है वह 
विविध त्राचार्यो से पाठ तथा परिप द्वारा श्रपने ज्ञान का परिष्कार कर पाँच निका से मुक 
भ्रयुक कमस्थान के श्नुरूप एत्रपद्‌ श्रौर सूत्ानुगत युक्ति द्वद निकालते हं रौर श्रमण-धर्मं के 
मस्थान का ग्रहण कराते है| ं | 
६ नो = चालीच कमस्यनो को प्ति म परिहासिवकमम न कहते है । क्योकि इनमे 
११६ ५ (करल होता है उत्का नित्य परिहरण रथात्‌ च्रनुयोग करना पडता हे | 
परिदारिक कमस्यान केन्र व्यककममद्रानः ( प्र्थात्‌ सरवार्थकं कर्मस्थान )मीहै। 
ईस सतारथक इसलिए कते है क्योकि बाता दै । भिहयुसद्घ आदि के प्रति 
44 1 र ग्राचायों अम. भी सर्वार्थ कमसयान 
के यति मैनी प्द्ित + नियुत दोते ह उतत पिले सीमा म रहनेवाले मिक्स 
५ रनौ चाद्य | उसे ेतर-मावना रस प्रकार करनी चाहिये सीमा मेँ 
{ -धार्‌ उसे इस भावना का इस प्रकार 
निवाियों के ग्रति नहा वह भि भीतर तमान देवताग्रों कै परति, तदनन्तर उस प्राम के 
तदन: स्वो ॐ ० शोचा करता ह, तदनन्तर राजा तथा ्धिकारी वर्गं के प्रति, 
त्तर सब वाके प्रति मेत्री- 


„ .षिनाका श्रनुयोग णना चाहिये । रेता करने से उसके 
सहवासी उसके साथ सूर निवास करते / 2५ | ए ॥ | 


1 सवकरो लाम प 


| पता धि तेह 
तथा उनकी व्रवश्यकताग्रो को परा करते है ौ था श्रधिकारी ससु 0 8 
होकर विचरता है र © लोगोकावह प्रियपात्र होता है श्रोर सर्वत्र निर्भः 
मरना स्मृति द्वारा पह निरन्तर दस वा 


इलि बह कुयथ १ क चिन्तना करता रहता है कि मुभे 
आसक्त नहीं हयोता | मच ् अ नही होत पथा वह्‌ संसार प लीन श्रौर 


कि चाहे न, शरीर परिचित होता है अरथीत्‌ जव चित्त यह देलता 
तव दिव्य श्चा लोम ५ मति है श्रौर इतक स्वभाव श्रश्युचि हे | 
१४. भमी र २ स्वभाव ञ्य 
प्रमिप्रेत है इसलिए इन चति को स्त नहीं क च 


९ । बहु उपकार करने से सबको यह 
(न र्ट सर्वाथं केम = - ॐ . 
(२1 क्‌ ्थान्‌ केटते है | 


रहण के त्या | ४ 
रि थम्‌ ष्ल्यामिन का र ५४ र्वाणःमित्र के समीप जाना चाहिये । 
पतर का श्रावास ६ † 


मरति उत्तम है जू .कल्तारा- - 
स ह) वहां जाना ष । नहीं तो जह कल्याण 
बाहिये । मागं म जो होर पड भदे । अपना 


वर स्वयं लेकर प्रस्थान करना 
ये १, #॥- नह्‌ पत्त्रतिव्त ~ 

चाहि । श्रचायं का शान पूर सीधे राना (व्य सेबानयराचार ) सम्पादित करना 
भवथा मं हलोर हौ तो उसे पात्र क 


| जनाना दि श्राचार्य 
॑ ] पाच चौद । यदि श्राच य॒ 
प्रधिक होतो चायं को बन्दन] केर खड भ 7 चाहिय । यदि अवस्था मेँ 
म रख तव उने भूमि पर रव देना जा ४७ र आचाय के कि पात्र चीवर 

<-छा रदते मल पीना चादिये | यदि पैर धोने को के त क पानी पीने के लिए पू 


` न धोना चाहिय | क्योकि 


न 





पचम अध्याय का ७ 


यदि जल श्राचायं दवाय श्राहृत दो तो वह पादक्ञालन के लिए. ग्रनुपयुक्त होगा । यदि श्राचायं 
करै किं जल दूसरे द्वारा लाया गया है तौ उसको एसे स्थान मे बैठकर पैर धोना चाहिये जहां 
प्राचाये उसे न देख सकं । यदि च्राचार्य॒तेक्ल दँ तो उट्कर दोनों हाथो से त्राद्रपूर्वक उसे 
ग्रहण करना चादिये । पर पहिले पैरो मे न मलना चाहिये, क्योकि यदि आराचायं के गात्रा 
प्यज्ञन के लिए. वह तेल हो तो पैर म मलने के लिए ग्रनुपयुक्त होगा | इसलिए पहिले सिर 
शरोर कन्धों म तेल लगाना चादिये । जव श्राचायं करे कि सव शर्म लगाने का यह तेल है 
तो थोड़ा सिर म लगाकर पैर मे लगाना चाहिये । पहिले ही दिन कर्मस्थान की याचना न 
करनी चाहिये । दूसरे दिन से श्राचायं कौ सेवा करनी चाहिये । जिस प्रकार ग्रम्तेवासी ग्राचार्य 
की सेवा करता है उसी प्रकार भिन्त को कर्म॑स्थानदायक की सेवा करनी चाहिये । समय से उटकर 
त्राचायं को दन्तकष्ट देना चाहिये, मुह धोने के लिए तथा स्नान-के लिए जज्ञ देना चाहिये | 
रोर वर्तन साफ करके प्रातराश के लिए. यवाग्‌ देना चादिये । इसी प्रकार अन्य जौ कर्तव्य 
निर्दिष्ट द उनको पूरा करना चादिये । इस प्रकार ग्रपनी सेवा से श्राचार्यं को प्रसन्न कर जव 
वहं च्राने का कारण पू तत्र बताना चाये; यदि त्रचार्थच्राने का कारणं न पू श्रौर 
सेवा ले तौ एक दिन श्रवसर पाकर ्राने का कारण स्वयं बताना चाहिये । यदि वह प्रातःकाज् 
डलावे तौ प्रातःकाल जाना चाहिये । यदि उस समय किसी रोग की वाधा हो तो निवेदन कर 
दसरा उपयुक्तं समय नियत कराना चाहिये । याचना के पू त्राचार्यं के समीप त्रात्मभाव का 
विसर्जन करना चाहिये । च्राचा्यं की च्ा्ञा म सदा] रहना चाये ; स्वेच्छाचारी न .दोना 
चाय; यदि श्राचायं बुरा-भला कै तो कौप नहीं करना चाहिये । यदि भिन्त श्राचायं के 
समीप श्रात्ममाव का परित्याग नहीं करता श्रौर विना पू जा कहीं इच्छा होती है चला .जाता 
हेतो श्राचायं रष हकर धमं का उपदेश नहीं करता श्रोर गम्भीर कर्मस्थान- ग्रन्थ की शिका 
नदीं देता । इस प्रकार भिल्ु शासन मे प्रतिष्ठा नदीं पाता | इसके विपसत यदि वह ग्राचार्म 
¢ वशवर्ती श्र ग्रधीन रहता है तो शासन मे उसकी बृहि होती है । भिज्ञु को श्रलोभादि 
खः सम्पन्न ग्र्याशयां से भी संयुक्त होना चाहिये । सम्यक्‌ सम्बद्ध, प्रसेक बुद्ध रादि जिस 
किसी ने विशेषता प्रात की है उसने इन्दी छः समयन्न ्रध्याशयेो द्वारा प्राप्त की दै । श्रष्याशयः 
द्रभिनिवेश को कहते दँ । श्रध्याशयः दो प्रकार के है विपन्न, सम्धन्न | रुष्यता श्रादि जो 
मिध्यामिनिवेश निश्चित है विन ग्रभ्याशय कहलाते ह । सम्पन्न ्ध्याशय दो प्रकार के है-- 
वतं श्रथात्‌ संसारनिभित ग्रौर धिवत्तनिशित । यहाँ विव्तनिभित ध्याय से ्रमिप्राय है । 
सम्पन्न श्रष्याशय छः च्कार के है--च्रलोम, ग्रदवेष, च्मोह, नैष्कम्य; प्रविवेक रौर 
निस्सरण । इन छः त्र्याशवों से बोधि का परिपाक होता है । इसलिए. इनका च्रासेवन 
श्ावश्यकीय है । इसके ्मतिरिक्त योगी का संकल्य समाधि तथा निर्वाण के लाम के लिए दद 
होना चादिये | जब विरोष गुणों से सम्पन्न योगी कर्मस्थान की याचना करतादहै तौ त्राचाय 
चया की परीक्ता करता है । जो श्राचा्थं परचित्त-ल्ञानलाभी दै वह ` चित्ताचार का सदम 
निर्ण कर श्राप ही श्राप योगी के चरित का परिचय प्रात कर लेता दै पर जो इस ऋद्धि-बल 
से समन्वागत नहीं है वह विविध प्रश्नों द्वार योगी की चर्य जानने की चेश, करता द । 





|») ४ 
= बोद्ध-बम-दुशान 


न्राचार्य योगी से प्ता है कि वद कोन से धर्म है जिनका ठम प्रायः श्राचरण करते दो ! 
क्या करने से ठम सुखी. होते दो ? किंस कर्मस्थान में वम्दारा चित्त लगता है? इस प्रकार 
चयी का विनिश्चय कर आचार्यं चयी के श्रनुकरूल कर्मस्थान का वर्णनं करतो है । योगी. कर्म 
. स्थान का श्रथ श्रौर श्रभिप्राय भली प्रकार जानने की चेष्ठा करता है । वह च्राचार्य के व्याख्यान 
को मनोयोग देकर श्राद्रपूवक सुनता है एसे दी योगी का कर्मस्थान सुण्दीत दोता है । ` 


चया के कितने प्रभेद है, किंस चर्यौ का क्या निदान है, कैसे जानां जाय कि श्रमुक 

` मनुष्य श्रमुके चरितव्राला है शरोर क्रिस चरित कै लिए कौन से शयनासन च्रादि उपयुक्त है, 
इन विषयो पर यहां विस्तार से विचार किया जायगा । चर्यौ का च्र्थंरै मरकत, च्रन्य धमां 
` कौ श्रपेत्ता किसी विशे धमं की उत्सन्नता च्र्थात्‌ श्रधिकता । ची छ. ह--रागचयी, ठेषचर्य, 
मोदचयी, श्रद्धाचर्या, बुद्धिचयां त्रौर वितर्कचर्यी | सन्तान मेँ जब ्रधिक भाव से राग की प्रवृत्ति 
दोती दै तव रागचरया कही जाती दै । कुछ लोग सम्प्रयोग शरोर सन्निपात वश रागादि की चार 
प्रर चये मानते है जैसे राग-मोहचर्य, राग-दवेषचर्या, दवेष-मोदचरया श्रौर राग-देष-मोह चया । 

` इसी प्रकर्‌श्रदधादि चर्याश्रों क परसयर सम्प्रयोग शरीर सन्निपातवश ्रद्धा-जुद्धिचया, श्रद्धा-वितकं 
चयौ, बुदधःवितकंचया, श्रद्ा-बदधि-वितकचयी इन चार च्रपर चर्यां को भी मानते दै । 
इस प्रकार इनके मत मँ कुल चोदद चर्याय ह । यदि हम रागादि का श्रद्धादि चर्याश्नौं से 
सम्प्रयोग कर तो त्नेकं चर्यां हती है । इस प्रकार चर्यां की तिरसट शरोर इससे भी श्रधिक 
सख्या हो सकती है । इसलिए संक्ेप से छः दी मूलच जानना चदिये । मूलच्ीत्रों क 


परभेद्‌ सेदुः प्रकारके पुद्गल होते ह--रागचरित, द्वे्रचरित, मोदचरित, श्रद्धाचरित, .. 


बद्धिचरिति, वितकचरिति | जिस समय रागचरित पुर की ऊुशल में श्र्थात्‌ श्चुभकर्मौ में प्रवृत्ति 
दीती ह उस समय श्रद्धा बलवती होती है । क्योकि श्रदधा-गुणा राग-गुए का समीपवत्तीं है । जिस 
प्रकार श्रकुशल पक्त मे राग की स्निग्धता ग्रोर ग्रख्क्ता पायी जाती है उसी प्रकार कुशलपच् मं 
श्रद्धा को लिग्धता रौर श्रुता पायी जाती है । श्रद्धा प्रसाद गुणवश स्निग्ध है श्रौर राग 
रञ्नन गुएवश लिग्ध हे | यथा राग काम्य वद्तुश्नो का पर्य॑घण करता है उसी प्रकार श्रद्धा शीलादि 
` गुणां का पर्वण करती है । यथा राग अहित का परित्याग नहीं करता उसी प्रकार श्रद्धा हित 
का परित्याग नदीं ` करती | इस प्रकार हम देखते है कि भिन्न-मिन्न स्वभावके होते हुए मी 
रागचरित रौर भद्धा चरसि की सभागता हे | | +, 
दसी तरह दवेषचरित च्नौर बुद्धिचसिति की तथा मोद चरित श्रौर वितकंचरित की सभागता 
है । जिस समय दरः षचरिति पुष की कुशल मे प्रवृत्ति होती है उस समय प्रज्ञा बलवती होती 
दै वयक पराण दवष का समीपवतततं है । जिस प्रकार श्रकुशल पक्त मे देम व्यापादवश 
एेहरदित होता है, श्रालम्बन म उसकी श्रासक्रि नदीं दोती, उसी प्रकार यथामूत स्वभाव के 
 प्रवबोध के कारण कुशलपन्त मे रज्ञा की श्रासक्ति नदीं होती । वथा-देष श्रभूत दोष की-भी 
पर्यपरणा करता है उसी प्रकार प्रज्ञा यथामूत दोष का प्रविचय करती. है | यथा दवेषचरित पुखष 
स्त्वा का पर्याग करता है उसी प्रकार बुद्धिचरिति पुरुष संस्कारो का परित्याग. करता है । इसलिण 
स्वमाव कौ विभिन्नता होते हए भी दषचरित श्रौर॒बुद्धिचरित की समागता है । जव मोह चरित 
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पुरुष कुशल कर्मा के उत्पाद्‌ के लिए. यल्लवान्‌ दता है तौ नाना म्रकार के वितकं श्रोर मिथ्या 
संकल्प उत्पन्न होते है, क्योकि वितकं-गुण मोद-गुण का. समीपवतीं है | जिस प्रकार व्याङ्कलता 
के कारण मोह प्रनवस्थित है उसी प्रकार नाना प्रकार के विकल्प-परिकल्प के कारण वितकं 
प्रनवस्थित है । जिस प्रकार मोद चंचल है उसी प्रकार वितकं मं चपलता दै। इस प्रकार 
स्वभाव की विभिन्नता होते हुए. भी मोहचरित श्रौर वितकंचरित की समागता है । ¦ | 

कछ लोग इन छः चर्व के ्रतिरिक्त तृष्णा, मान शरोर दृष्टि कोमी चर्यामे परि 
गखिति कहते हं । पर तृष्णा श्रौर मान राग के ग्रन्त्गत दै श्रौरदृषटि मोह के श्रन्त्गत है । 

दन छः चराश का क्या निदान दै! कुछ का कहना है कि पूर्वं जन्मो का श्राचस्ण 
स्रोर धाठ-दोप की उत्सन्नता पहली तीन चर्याच्रां का नियामक है । इनका कहना है कि जिसने 
पूव॑जन्मों मं नेक शुभ करम किदँ ग्रौरजो इश-प्योग-बहूल रदा है या जो स्वगं से च्युत हौ 
दस लोक मं जन्म लेता है वह रागचरित दता है । जिसने पूव॑जन्मों मे छेदन, वध, बन्धन श्रादि 
यनेक वैरम कयि हया जो निरय या नाग-योनि से च्युत हयो इस लोक मै उतयत्न होता है वह 
देषचसित होता है श्रौर जिसने पूवं जन्मों मे ्रधिक परिमाण म निरन्तर मद्यपान किया है 
गरीर जो श्रुतविहीन है या जो निद्र पशुयोनिसे च्युत द्यो हस लोकम उल होता है, 
वह मोह चरित दता है । प्रथिवी तथा जलधातु की उतसन्नता से पुद्गल. मोहचरित होता है । 
तेज मरोर वायुधावु कौ उत्सनता से पुद्गल दवं पचसि होता है |. चारौ धातत कँ समान भाग 
म॑ रहने से पुद्गल रागचसिति होता है 1 दोधों सै श्लेष की ` श्रधिकृता से पुद्गल रागचरित 
या मोदचरित दताः बात की च्रधिकता से मोदचरित या रागचरिति होता है । इनं वचनं मे 
भ्रद्धाचयां श्रादि मसणए्क कामी निदान नहीं कदागया है| दोष्नियम मं केवल राग श्रौर 
मीदकादी निदशनकिया गयाहै; इनमे मी पूवीपरविरोध देखा जाता है | इसी रकार 
धातुम मं उक्त पदति से रउत्सन्नता का नियम्‌ नहीं पाया जाता । पर्वाचरणं के श्राधार प्र 
जो चयौ का नियमन बताया गया है उसमे भी एेसा नही हे कि सव्र केवल सगचसिति हों या 
देष-मीद-चसिि हँ । `दसलिए. यह वचन स्रपरिच्छिनन द । श्रर्थकथाचार्यो के . मतानुसार -च्या- 
विनिश्चय “उस्सद्‌ कित्तनः मे ` इस प्रकार . वशत है. पूर्व-जन्मो मे प्रवृत्त लोभ-त्रलोभ, द्र घ- 


श्प, मोद-दमोह, देववश प्रतिनियत. रूप से. स्वो मं लोभ श्रादि की -्रधिकता पायी जाती 


हे । कमं करने के समय जिस मनुष्य मेँ लोभ बलवान्‌ होता. है शरोर ्रलोम मन्द होता -है, अद ष 
ग्रोर अ्रमोद बलवान्‌ होते दै रौर द्रं ष-मोद्‌.मन्द्‌ होति है, उसका मन्द्‌ रलम -लोम कौ श्रभिमूत 
नहीं कर सकेता पर -ऋर् प्-ग्रमोह, बलवान्‌ होने कँ कारण, दवः ष मोह को .्रमिमूत करते दै । 
इसलिए जन वह मनुष्य इन कर्माः के वश प्रतिसन्धि का लाम करता हे तो वह लुग्धः संखशील, 
क्रोधरदित शरोर प्रज्ञावान्‌ होता है ।. कर्म कसते के समय -जिसकरे . लोभ-द्र घ बलवान्‌ -दते है, 
ग्रलोभ-ऋ्दर ष मन्द होते है, त्रमोद' वलवान्‌ होता दै च्रौर मोह मन्द ह्येता है वह लुन्ध 
ओर दुष्ट पर प्र्चावान्‌ दोता है । क्म करने के समय जिसके लोभ-मोद-गरदरं ष बलवान्‌ हते द 
शरोर इतर मन्द होते द वह लुग्ध, मन्द बुद्धिवाला, सुखशील श्र क्रोधरदित . दता है । कम 
करने के समय जिसके लोभ द्रप मोद वलवान्‌ हीते है, ब्रलोभादि मन्द होते हैः वह लन्धः 
ॐ 





० | बोद्ध-धम-दुशंन 


दष्ट ग्रोर मूढं होता हे । कमं करने के समय जिसके श्रलोभ देप मोद वलवान्‌ होते है, इतर 
मन्द्‌ होते है, वह अलुन्ध, दुष्ट श्रोर मन्द॒बुदधिवाला होता दै । कर्म करने के समय जिस स 
के ञ्ललोम श्रद्धे मोद बलवान्‌ होते दै इतर मन्द दोते दै, वह च्रलुव्ध, श्रटुष्ट शरोर मन्द 
बुद्धिवाला होता है | कर्मं करने समय जिसके ्रलोभ, देष श्रौर श्रमोद बलवान्‌ होतेह, 
इतर मन्द होते ई वह श्रलुब्ध, प्रज्ञावान्‌ ग्रोर दुष्ट ॒दीता है| कर्म करने के समय जिसके 
प्रलोम, अद ष शरोर ्रमोद तीनों बलवान्‌ होते द श्रौर लोम श्रादिमन्द्‌ होते दै वह ग्रलुन्ध, 
ग्रदुष् श्रौर प्रज्ञावान्‌ दता दे। ५ 
यां जिसे लुब्ध कटा है वह रागचरित है; निस दुश्र या मन्द्‌ बुद्धिवाला कटा है वद 
यथाक्रम द्वं पचरित या मोद चरित है; प्रज्ञावान्‌ बुद्धिचरित हे; ्रलुव्ध, दुष्ट, प्रसन्न प्रकृतिवाला 
ने के कारण श्रद्धाचरित है । इस प्रकार लोभादि मे से जिस किसी द्वारा ्रभिसंस्छरत कर्मवश 
प्रतिसन्धि होती है उसे चर्या का निदान समभना चादिये । 


दव प्रन यहं है किं किस प्रकार जाना जाय कि यह पुद्गल रागचरित हे, इत्यादि । 
इसका निश्चय दयीपथ १ ( = वृत्ति ), चरत्य, भोजन, दर्शन ग्रादि तथा रम प्रवृत्ति ( चित्त 
को विविध श्रवस्थाग्रं की प्रतृ्ति ) दवारा होता दै । 
ईर्यापथ जो रागचरित होता है उक्षकी गति श्द्रत्रिम, स्वामाविक होती है; वहं 
च॒रभाव से धीरे-धीरे पद्‌-निच्तेप करता है | वद समभाव से पैर रखता है श्रौर उटाता है; उसके 
पादतल का मध्यमाग भूमि का सशं नदीं करता । जो द्व षचरित है वह जब चलता दै तव 
मालूम होता है मानो भूमि को खोद रहा है; वह सदसा पर रखता है ग्रौर उटाता है । पाद्‌- 
निक्तेप के समय एेसा मालूम होता है मानो पैर पीछे की श्रोर खीचता है । मोहचरित की गति 
व्याकुल होती है | वह भीत पुरुष की तरह पैर रखता है श्रौर उटता है | वह श्रग्रपादं तथा 
पाष्एि से गति को सदसा सन्निरुद्ध करता दै । रागचरित पुरर जव खड़ा होता है या वैगता है तौ 
उसका रकार प्रञञादावह श्रौर मधुर होता है । द्रं परचस्ि पुरुपरका च्राकार स्तव्ध होता 
दोर मोहचसिति का श्राकुल होता है। रागचरित पुरू विना त्रराके श्रपना व्ह्छीना ठीक 
तरह से व्रि्धाता है श्रौर धीरे से शयन करता है । शयन करते समय वह्‌ श्रपने श्रंग प्रतयंग का 
विक्षेप नहीं करता श्रौर उसका श्राकार प्रासादिक होता है । उटाये जाने पर वह चौक कर नहीं 
उठता किन्तु शङ्कित पुरुष की तरह मृदु उत्तर देता है । द्व षचरित पुर जल्दी से किसी न 
किसी प्रकार श्रपने विदयौने को विद्याता है श्रौर श्रवश की तरद श्रंग-पर्यंग का सहसा वि्ेप 
कृर शरकुटि चढ़कर सोता है | उटाये जने पर॒ सदसा उखता है श्रौर कर ध होकर उत्तर देता 
द । मोदचरित पुरुष का विद्टौना बेतरतीब होता दै । वद हदाथ-पैर फैलाकर प्राय; मह नीचा 


१, ईर्यापथ (पाकि इरियापध) = चर्ण, छतत, विहार । ईर्यापथ चार है-- गमन, स्थान, 
निषद्या, शयन । | 
विण न. 











~~~ 





कर सोता है। उटठाये जाने पर हृङ्क 
पुरुष की वृत्ति रागचरितादि पुरब के 

कृत्य - कृत्य से मी चर्या का 
बिना जल्द्बाजी के फाड़. को त्रच्छी 
को श्रच्छी तरह साफ करतादहै। द्र 
जल्दी दोनों ग्रोर बालू. उड़ता ह 
चरित पुरुष राड्‌. की शिथिलता के 
होता | इसी प्रकार श्रन्य क्रियाग्रोंके 
कुशल होता है; सुन्दर तथा समर्प 
का कायं स्थिर, स्तब्ध श्रौर विषम होत 
विषम शरोर श्रयथार्थ होता है । सभाग 
इसी प्रकार की होती है। 

भोजन-रागचरित पुरुष॒ 
विविध रसँ का श्रास्वाद्‌ लेते हए मं 
हे । देषचरित पुरुष को सूखा च्नौ 
लिए. जल्दी-जल्दी. भोजन करता हेः 
द्प्रसननता दती है । मोदचरित पुस 
तरह नाना प्रकार के वितकं करते 
की वृत्ति दीती है । 

दशन - रागचरित पुरुष थोड़ा 
उसका ्रवलोकन करता रहता है, थोड 
यथाथं दोषकाभी ग्रहण नहीं करत 


चरित पुरुष स्निग्धभाप्ी, मितभोजी ग्रौर 
करता दे; सदा जाग्रत रहता दै । संसार 
उद्योग कर्ता दहै । वितक॑चरित पुरुप 
नवस्थित होता दै; वह बहुभाषी च्रौर 
छे दौड्ता हे । 
थकथाश्रों म वर्त नदीं है । यह्‌ केवल 
. इस पर प्रणंरूप से विश्वास नदीं करना 
उ्ोग करे तो रागचरित पुरू की गति 
ष्नचरित का है उसमें सिन्न-सिन्न प्रकार 
कथानं मे वरत है उसका साररूप से 


जान कर निश्चय करता है कि यह पुरुष 
पुरुष के लिए क्या उपयुक्त है ? श्रव 
 तृणकुरी मे, पणशाला मे, एक शरीर 
ए च्रपरिशुद्ध मूमितल पर निवास करना 
, द्रति उच्च या ग्रति नीच. परिशुद्ध, 
के भय से युक्त, देखने मे विरूप रोर 
के उपयुक्तं है । रागचरित पुरु के लिए 

जिसके धागे चारों ग्रोर से लटकते ही, 
नेमं खुरखुरा श्रौर देखने मं मद्‌, मेला 
रीना चादिये । देखने मँ बदसूरत शरोर 
दो । उसका मिच्ताचयौ का मागं विषम, 


द प्रचरित पुरुष के शयनासन 
उसे छाया ग्रौर जज्ञ से सम्पन्न तथ 
म्रदु, सम शोर स्निग्ध हो; ब्रह्मवि 
चेल-वितानों से समलंकरत दो चरौ 
उसको श्रमण के श्रनुरूप दलका 
करना चाहिये | उसका पात्र मणि 
भिक्ताचार का मागं भयरदित, सम, 
दोना चाहिये जिस प्राममंवहमि 
भोजन के लिए श्रपने घर पर नि 
करायें । परोसनेवाल्ते पवित्र रौर म 
के साथ भोजन परोसें । भोजन वर्ण, 
दो । ईर्यापथ मे उसके लिए श 
चाहिए. । नीलादि वर्णं कसिं > 
उपयुक्त हे । 


मोदचरित पुरुष का श्रावास 
दविशच््रंको विव्रत रूप से देख सु 
उपयुक्त हे, आलम्बनों मे शरावमान्र : 
कयाँकि धरिरी जगद्‌ मे चित्त श्रौर : 
कसिण-मण्डल विपुल होना चारि 
समानर्है; जी कुटु द्र पचित पुर 
लिए भी उपयुक्त है ¦ श्राल्लम्बनों 
ह | बुद्धिचरित पुरुप्र के लिए श्रा 


ः 
न 


स कसिणः, दस च्रलुभ, दस त्रनुस्परति, 
न | 

मं से ह । श्रावक 'कसिणुः अ्रालम्बनों की 
एकाग्र करने से ध्यान की समासि होती 
दस हे । विञयुद्धिमागं के श्रनुसार "कसिणः 
युक °, नीलक०, पीतक°, लोहितक °, 
न्मिम॒ तथा दीघनिकाय की सूची में 
खरौर विज्ञान परिगणित रै 


टे परूला हृच्राम्रूत शरीर ), विनीलक 
(जिसके भिन्न स्थानों से पीप विस्यन्दमान 
येतक ( वह शव जिसे कुत्ते ग्रौर श्रृगालों 
(वह शव जिसके श्रद्ध इधर-उधर दिते 
शखर से काट कर इधर-उधर लितरा दिये 
 ( मियाँ से परिपूणं शव ), ग्रहि 


1, शीलानु°, त्यागानु°, देवतानु°, 
नुस्म्रति। मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेत्ता 
न्त्यायतन, श्राकिञ्चन्यायतन, नेवसंज्ञाना- 
सज्ञाए्क संज्ञाहैे। चार धाठश्रंका 


` । जव तक ध्यान क्तीण रहता है शरोर 





नदीं होते; पर ग्रपणा म श्रज्ञांकाप्राः 
समाधि की प्रतिलाभ-मूमि है । जिस 
हैतो श्रारम्भमें श्रभ्यासन दीने के 
उसी प्रकार उपचार-समापि के उत्पन्न 
कभी भवाङ्ग मं श्रवतीणं हो जाता है। 
सारी रात, चित्त स्थिर रहता है । चा 
त्याग-देवता यह छु: ग्रनुस्मरतिर्यां मर 
संज्ञा श्रोर चुधीतु-व्यवस्थान--उपनचाः 
करते है । जो कर्मस्थान श्रर्पणा-समाधि 
पानस्म्रति चार -ध्यानों के श्रालम्बन ह 
ग्रालम्बन रह; पहले तीन ब्रह्म-विहार ` 
चार ध्यानोँ के श्राज्ञम्बन हें | पहले ४ 
एकाग्रता ( समाधि ) | इसे सवितक॑-र 
चार ध्यान यार्पाच ध्यान माने जाः 
ग्रतिक्रम होता है पर विचार रह्‌ जात 
परिगणना के द्वितीय ध्यानम श्रौरप 
दोनों काग्मति्रम होता है, केवल ' 
परिगणना के न्तु ध्यान ते श्रोर; 
होता ह; केवल सुल ग्रौर समाधि 
सुख का श्रतिक्रम होता है| ग्रन्तिम ¦ 
इस प्रकार तीन ग्रौर चार ध्य 
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त्त की वृद्धि करता है, वह वातराशि की 
है । चार ब्रह्म-विदहारों के ्रालम्बन सच 
बृद्धि दोती है श्रौर उससे कोई उपकार 
द्धि की जाय । श्रारूप्य आलम्बनोंमंमी 
$ श्रपगमसे ही श्रारूप्य की प्रापि दोती 
; इस लिए. इनकी वृद्धिः संमव नदीं है । 
ग्रनिमित्त दै। बुद्धानस्प्रति ्रादिका 
द्धि नदीं करनी चादिये | 

पगतास्सरति; केवल इन वाईस कर्मस्थानां 
त्या, शआ्माहार के विषय मं प्रतिकूल-संज्ञा 
संत्ञायतन इन बारह कर्म॑स्थानों के श्राल- 
मस्थानों के ्रालम्बन निमित्त हैँ | शेष 
केञचन्यायतन के ग्रालम्बनों के संबन्ध मं 
न यही कहा जा सकता है किं वह 


त, श्रपकसिण, तेजकसिण, वायुकसिण 
ल श्राता दै- इन श्राठ कमस्थानों के 
प कमेस्थानों के श्रालम्बन स्थिर ह्‌ | 

है | देवताग्रों म दस श्रञ्युभ, कायगता- 
ररह श्रालम्बनों की प्रवृत्ति नहीं टोती । 


ति की प्रवृत्ति नहीं होती | श्ररूप-भव मं 
¬ {= ~¬ =)-7 । 





श्रारूप्य मं देतु ह; नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 
टार, विपश्यना श्रौर भव-सम्पत्ति मे १ 
 रागचरित पुरुष के ग्यारह कर्म॑ 
देपचरित पुरुष के श्राठ कम॑स्थान--- 
मोद ग्रौर वितकं-चरित पुर्ष के लिए 
के लिए. पहली लः श्रनुस्परतिरया, बहि 
धौतु-व्यवस्थान श्रौर श्राहार के विषय मे 
ग्रोर चार श्रारूप्य सब चरित के पुरुषों 
चरित पुरूष के लिए च्रौर जौ श्रप्रमार 
जो कर्मस्थान श्मत्यन्त उपयुक्त है उसक 
हीं है जिसमें रागादि का परित्याग न 
भगवान्‌ मेधिय-सुत्त मं कहते 

नाश के जिए ग्रञ्चुभ-भावना, व्यापाद ठ 
द्रानपन-स्प्रति की मावना रौर श्र 
भावना । मगवान्‌ ने रादूल-सुत्त में एव 
वन्न मात्र म ्रमिनिवेश न स्लकर स 
ता दस कसिं का ग्रहण कर भ 
होता है इस पर श्रव हम विस्तारसे 


, धरभ्वी-कसिण---पोगी को क 
रम्यान का ्रहण कर समाधि-भावन। 
वास तुरना नाचि कः * " {~~ ~~~ \ 68१ 
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। करते ह| श्रापसके विरोधके कारण 
| जव योगी भिन्ना के लिए बाहर जाता 
रह गया है, तो उसे उस कामको स्वर 
ता है श्रौर यदि करे तो समय नष्ट होता 
फ | यदि वह किसी एकान्त स्थान में वेटकर 
तरुण भिज्लुख्रों के शोर के कारण विन्ते 


गा रहता दै । राजपथ के समीपवर्ती विहार 
कोई श्राया तो श्रपना शयनासन भी 
श॒ नहीं मिलता । यदि विहार के समीप 
हा करता है । कोई पानी भरे श्रातादहै 
र निरन्तर विक्तेप हूश्रा करता दै । रएेसा 
परं, फल या परूल के वृ्त दौ, वहां भी 
फल-प्ूलो के श्रथीं निरन्तर श्राया जाया 
ती मी करते है, ग्रौर समाने बुाने पर 
नै की चेष्टा करते हे | 
रना चाहिये । क्योकि एेसे प्रसिद्ध स्थान 
ग दुर दूरसे दर्शना श्राया करते ह । 
ग वह भी श्रनुरूप नदींदहे, क्याकिव 
वर होते र्दते द श्रोर श्रंसदश श्रालम्बन 
ते है, वहां काष्टहारक लकड़ी काटने श्रते 
चाये श्रोर खेत हों वर्ह भी निवासन 
वि, = न क ति 





श्रनुरूप विहार मं निवास करते 
चादिये | अर्थात्‌ यदि चीवर मेला ` 
टो तो उसे शद्ध करना चाहिये, यदि ठ 
ग्रौर यदि चीवर जीं हो गया हो तो 
का उपच्छद करना चाहिये | 


भोजन के उपरान्त थोडा 
प्राकृतिक थवा कृत्रिम प्रथ्वी-मर्ड 
चाहिये; ्रथौत्‌ प्रथ्वी-मणडल की श्रः 
के मन में श्रच्छी तरह धारण करन 
निमित्त उपस्थित हो जाय | 


जो पुण्यवान्‌ है शौर जि 
कसि नामक कर्म॑स्थान की भावना ` 
पृथ्वी-मरएडल के उत्पादन की श्राव 
मण्डल मं ही निमित्त का ग्रहण कर 
उसे चार कसिण दोषों का परिहार 
पीत, लोहित, श्रौर अवदात ( श्वेः 
नीलादि वर्ण दस कसिणों मे परिगर 
टोता । इसीलिए इन वर्ण की मृत्तिः 
बनाते समय नीलादि वणं की मृत्तिका 
काम मे लानी चाहिये | 


` न होना चादिये' । इस वृत्त को पस्थरं 
थान साफ कर श्रौर स्नान कर मण्डल से 
ऊचे पैरोँवाले पीट पर वेना चादिये | 
ई देगा ऋरीर यदि इससे नजदीक त्रेटा 
क्तं प्रमाण से श्रधिक ऊचे श्रासन पर 
यदि इससे भी नीचे श्रासन पर वरैठा 
के श्रासन पर ही वैटना चाहिये । 
ग दी स्व दुःखों के ्रतिक्रमण॒ का उपाय 
दिये । बुद्ध, प्रतयेकबुद्ध गौर ्ार्यश्रावकां 
का श्रनुगामी हो एकान्त-सेवन के सुख 
न के लिए. उत्साह पेदा करना चादिये | 
त्त-ग्रदण ( पालि = उग्रहनिमित्तं ) कौ 
स्रतिमस्वर कूपके ध्यान से रश्रँखे थक 
ती है ग्रौर मण्डल का रूप भी ग्रत्यन्त 
ग्राविभीव होता है; तथा उसके वर्ण शरोर 
त का ग्रहण नदीं होता} मन्द उन्मीलन 
कायं मं चित्त का व्यापार मन्द हौ जाता 
सम श्रकारसे ही चन्ञुका उन्मीलन 


परथ्वी-घातु के लक्षण का प्रहरण न करना 
7-धातु की उत्सन्नतावश वणं सहित परथ्वी 
ग्य ददवा एधि 7 {^= 7 तिषा 





केरना चाहिये | पर प्रथ्वीनामदही प्र 
करनी श्रच्छी दै । कमी श्रंख खोलकर 
जब तक निमित्त का उत्पाद नदीं दोता 
वश अरणिं मदने पर उसी तरह जेसा 
चाहिये कि निमित्त का उत्पाद दु 
चाहिये । श्रपने निवास-स्थान मे तरेठक 
वश इस तरुण समाधि का नाश हौ ऊ 
ग्रपने वास-स्थान पर लौट श्मानार्चा 
वार बार चित्त मं निमित्त की प्रतिष्टा 
स्रन्तरयों का नाश ओर क्लेशोंका उ 
भावना-क्रम से जब श्रद्धा ` 
कामादि दोपकालोपहोतादै श्रौ 
का प्रादुभीव होता है। प्रतिभाग- 
गुना श्रधिक सुपरिशुद्ध होता दहै । ३ 
दिखलाई पडते हे; पर प्रतिभाग-निमिः 
निमित्त वणं श्रोर च्राकार ( संस्थान 
स्थूल पदाथं नदीं है श्रौर ्रनिघ्यता 
को यह उपर्थित दहोतादहेश्रौर भाः 
१, इन्द्रिय पौँचदहै- समाधि, वीय, 
चञ्चा मेते त श्यत =-= = 


प द्योता है तथा चित्त उपचार-समाधि१ 


स॒ निमित्त की र्ता वड़े प्रयल्ल के साथ 

निमित्त के विनष्ट दने से लन्ध-घ्यान 
नेसे ध्यान कै ग्रधिगम की ्रवस्था 
स्थामं ध्यान के श्रङ्धोँका प्रादुभोव 
त्याग से निमित्त की स्ताश्रौर शर्पणा 
उत्पन्न रौर स्थिर होता है, जरां स्प्रति 
सी ्रावास मं योगी को निवास करना 
जटा भिन्ता सुलभ हो वही उपयुक्त है । 
मत कालोप होतादहै। योगी को एेसे 
क्योकि इससे समाधि में वाधा उपस्थित 
 । उपयुक्त भोजन, ऋठ श्रोर दैयापथ 
था वहूलता के साथ निमित्त का श्रासे- 
हे । पर यदि इस विधिसे भी च्र्पणा 
मं कुशलता प्राप्त होती हैः- 


ती हो, चीवर जीर्णं तथा द्विष्ट श्रौर 

शुद्ध होते दै; ज्ञान भी च्रपरियुद्ध होता 
समस्थान मी प्रगुण भाव को नहीं प्राप्त 
इसलिए शरीर तथा चीवर आदि को 


ऋ 


श्रोर समाधि का भी समभाव इष्ट हे । 
प्रभिमूत करता दै; क्योकि समाधि च्र 
हो तो चित्त की श्रान्तता या वित्ते 
एक इद्धिय की सातिशय प्रवृत्ति होने 
ग्र्पणा की सिद्धि के लिए. इद्धया ठ 
श्रद्धा भी चाहिये । बिना श्रद्धा के: 
केवल प्रध्वी-परथ्वी इस प्रकार चिन्तन 
का लाभम नहीं दो सकता । उसको म्‌ 
होना चाहिये । बलवती स्मरतितो स 
विना स्प्रति के चित्त का निग्रह नही 

३. निमित्त-कोशल से 
दोने से । 

४. जिस समय चित्त कं 
प्रग्रह करने से । 

जिस समय वीयं, प्रमोदय 
है, उस समय प्रश्न्धि (=़ाय श्रौर 
की मावना उपयुक्त नदीं है; क्य 
समय चित्त संकुचित दो उस समय 
वोध्यङ्कों की भावना करनी चादि 
( = पुण्य ) ग्रोर श्रुशल ( = च्रपु 
से धर्मविचय की भावना होती 8 
द्रारम्भ, वीये-सश्चय ओर प्रतिपच्त ` 


धमं का दायाद दोना चादिये, आलसी 
के चिन्तन से, दर्मापथ के परिवतन 
ताका परित्याग करने से, प्रालसियां के 
य्रीग ) के चिन्तन से तथा वीर्यपरायण 


7 श्रौर उपशम के निरन्तर स्मरण से, 
रवजन तथा बुद्ध में जो स्निग्ध है उसके 
प्रीति-परायण दोनेसे प्रीति का उपाद्‌ 


स समय चित्त का निग्रह करने से । 

के ग्रतिरेक से चित्त उद्धत श्रौर श्रन- 
| कौ भावना श्नुपयुक्त है; क्योंकि इनसे 
रन्धि, समाधि ग्रौर उपेन्ा इन वोध्यज्खौ 


तन करने से प्रश्रस्धि की भावना, शमथ 
 मावना ग्रौर उपेन्ता-सम्परयुक्तं धर्मो का 


श्रासेवन से, उदासीन वृत्ति से, क्रोधी 
३ तथा प्रश्रच्धि-परायणं होने से प्रश्नन्धि 


दन्द्रिय-सममाव-कर्ण से, समय समय परं 
द ( उदढत चित्त का समाधान ) करने 
हेत चित्त का संतप॑ण॒ करने से प्र्रह- 





जवर प्रत्ता-तव्यापार के ग्रल्पभ 
का तपण नहीं होता तब श्राठ संवेगं 
मरण, पाय दुख, अतीत मं जिस ठ 
वतमान मं आआहारपर्येघण का दुःख 
के श्रनुस्मरण से चित्त का तम्प्रसाद्‌ ह 
७. जिस समय चित्त का उ 
वृत्ति से | 
जव मावना करते हए, योगी 
नहीं होता, चित्त को उपशम सुख का 
हे श्रोर शमथके मागं मे चित्तका 
विषय मे चित्त की उदासीन वृत्ति हो 
८. एेसे लोगों के परित्याग 
विक्िप्त हे श्रौरजो ध्यान के मार्य में 
६. समाधि-लाभी पुरुषों के ` 
१०. समाधि-परायण होने र 
उक्त दश प्रकार से स्रपणा 
ग्रालस्य श्रौर चित्त-विक्तेप वु 
प्रतिभाग-निमित्त मं स्थित करता दहै 
ग्रोर उद्धत भावों का परस््याग कर नि 
जव योगी चित्त को निपित्त 
उपस्थित उसी प्रथ्वी-मरटल-्पी श्र! 


भ 
ज्कष्न 
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णा के विषयों के विशेव रूप श्रौर श्रतु 

दस प्रकार मेये सव संज्ञायं सामान्य 
जाय तो पटला जवन परिम, दूसरा 
उपचार, दूसरा श्रनुलोमः, तीसरा 
# बुद्धि प्रखर है उसकी चौथे जवन में 
उसको परचिवें जवन में श्रपसा-चित्त का 
की सिद्धि होती हे । तत्पश्चात्‌ चेतना 
एक चित्त-तण है, तदनन्तर भवाङ्ग 
7 प्रत्यवेन्ता के लिए. चित्तावजंन हौता 


न का लामदहीता है, यद प्रधम ध्यान 
 श्रतिक्रमण हीतादहै। काम से चवस्तु- 
) काम का उद्रीपन करे वह्‌ वस्तुकाम 
के प्रभेद ्रेशकामः कदलाते द| 
| कामके परिव्याग से कायं-विवेक 
है। पदलेसे तृष्णा श्रादि ङ्गेश के 
चित होता है। पदतले से काम-सुख 
त होता है। पहले से चपल भाव के 


| = नरक ), दियक्‌-योनि, प्रेतचिषय, 


क (चातु्भादाराजिरू, चयखिङ, याम, 





देल का परित्याग श्रौर दूसरे से च्रवि 
ग्रशुद्ध प्रभोग का परित्याग ) श्रौर दूर 

यद्यपि श्रकुशल धर्मोमंर्दा 
उन्दी श्रकुशल धर्मो से तार्य है जं 
पाच नीवस्णों से ही च्राशयहे। ` 
दै । समाधि कामच्छुन्द (= अभिज्लाप 
का प्रतिपक्त है, वितकं का स्यान- 
कोष्ठस्य ( == ग्रनवस्थितता, खेद ) 
विवेक से कामच्छुन्द्‌ का विष्कम्भन 
विष्कम्भन होता है । पहले से लोम 
तृष्णा तथा तत्सम्प्रयुक्त वस्था, 
सूचित होता है । 


यह पाच नीवसर्ण प्रथम- 
टोता तव तक ध्यान का उत्पाद न 
प्रदाण दीता है; तथापि पूर्वोक्त नं 
इन पच नीवरणों का परित्याग कर 
पांच श्रङ्गों से समन्वागत होता है । 


श्रालम्बन के विप्रयमं यह 
श्रालम्बन के समीप चित्त का श्रानयः 
ग्रालम्बन में चित्त की श्रविच्छननि-प्र 
चित्तका प्रथम्‌ अभिनिपात दहै घः 


ती है । उद्टेगा-प्रीति बलवती होती है । 

यह सकल शरीर को व्याप्त करती है । 
श्रन्धि (शान्ति) को सम्पन्न करती है | 
व को सम्पन्न करती है। सुख परिपक्र 
ग्रपणा-समाधि का मूल दै । यद प्रीति 
$ टोती दै। यहाँ यही प्रीति श्रमिप्रेत 
| सुख से सम्प्रयुक्त धमां की श्रमिब्रद्धि 


। हे | विचार से श्रालम्बन मं चित्त की 
धान के लिए मावना-प्रयौग सम्पादित 
की वृद्धिः दीती है । तदनन्तर एकाग्रता 
म्बन मं सम्यक्‌ ग्रौर समरूप से प्रतिष्टित 
लीन शरोर उद्धत भाव द्र दो जाता है। 

हे । ध्यान के क्षणु मे एकाग्रता-वश 


गता तव तक प्रथम ध्यान का लाभ नदीं 
ग्रपणा-समाधि मेँ पटुतर हौ जाते हे | 
| प्रधम ध्यान कौ त्रिविध-कल्याणता 
रने वाले है | प्रथम ध्यान दस लच्णों 
के पूव-माग की ( च्रर्थीत्‌ गोत्रभू तक ) 

इसके तीन लक्षण है--नीवस्णों के 
मध्यम शमथ-निमित्त का श्रभ्यास श्रौर 


¶ (नं {> ननु च्व ४, भ [यीं 1 र (. 2 ८ ; ®= + 





विरोधी धर्मौ का विशेष रूप से उपशम 
होने से यह निमित्त कहलाता है | 
त्रपणासमाधि ही हे । तदनन्तर गोत्र 
को प्राप्त होता दे, रौर. इस निरि 
प्राति से निमित्त मे चित्त श्रनुप्रविष् 
तीन लक्षणों को निष्पन्न करती हे 
चेष्टा नहीं करता श्रौर इस प्रकार यद ` 
रामथ के श्रभ्यास-वशा शम 
नहीं करता श्रौर शमथ की भावना मं 
केश के प्रदाण से चित्त सम्यक्‌ रूप 
चित्त की उपेक्षा करता है | इस प्रव 
चित्त मं उत्पन्न एकाग्रता श्रौर प्र्ञा 
ग्रादि इच्ियाँ (= मानसिक शक्ति 
को प्राप्तदहोती है, योगी इन श्रव 
श्रारम्म कर ध्यान-चित्त की श्रासेवन 
होती हे, क्योकि ज्ञान दवारा इस वा 
न होने से भावना संक्गिष्टद्येती दै द्र 
दरस विशोधक-ज्ञान के कार्य 
वश ज्ञान कौ श्रभिव्यक्ति दौती है, 
उपेन्ना-वश नीवरण शरदि नाना शं 
प्र्ता-वश प्रज्ञा की बहुलता होती 


न 
~ {~ यों ----7१ {~ 


क्तम को ग्रच्छी तरह शान्त किये बिना 
तरह परित्याग किये बनि, शमथ, निमित्त 
उन्मूलन क्ये विना, तथा समाधि के श्रन्य 
` योगी ध्यान सम्पादित करता है, उसका 
धि कै श्रन्तरायों का ग्रत्यन्त प्रहाणं कर 
रत रह सकता दहै । इसलिए जी योगी 
श्रव्यन्त प्रदाण करके ही ध्यान सम्पन्न 
लब्ध-प्रतिमाग-निमित्त की वुद्धि करनी 
उत्पत्ति दीती है; उसी प्रकार भावना द्वारा 
भी व॒द्धिको प्राति दोती है । प्रतिभाग- 
र शरोर २. शर्पणा; इन दो स्थानोंमेसे 


दी करनी चाददिये । क्योकि बिना परिच्छेद 


से चक्रवाल-पर्यन्त कीजा स्कतीदहै।. 


तभाग-निमित्त का निरन्तर श्मभ्यास करना 
यंकि प्रत्यवे्ता के ्राधिक्यसे ध्यान के 
नदीं प्राप्त हीते | इस प्रकार वे स्थूल 
पुकता उत्पन्न नहीं करते । उद्योग करने 

ध्यान का लाभ नहीं करता | यौगी को 
करना चाहिये | तभी द्वितीय ध्यान की 
न, २. सम, ३, श्रधिष्ठान, ४. व्युल्थान 


कै + क "+= "नन 


ग्रङ्गावजेन के साथ ही शीघ्र ध्य 
के कालतकवेग को रोक कर ध्यान की ` 
समङ्घी होकर ध्यान से उठने की सामथ्यं 
उत्पत्ति ही है । पूर्वं परिकर्म-वश इस प्रकार 
होकर ध्यान से व्युत्थान कसा, व्युत्थान- 
श्रावर्जन के ग्रनन्तर जो जवन प्रवृत्त हीत 
शक्ति प्रत्यवेच्णए-वशिता है । 
| जो इन पाच प्रकारो से प्रथम 
से उठकर यदह विचारता है कि प्रथम-ध्याः 
इसलिए इसके ङ्ग दुबल श्रौर परिच्तीर 
की वत्ति शान्त है शरोर उसके प्रीति, सु 
के श्रधिगम के लिए. यत्नशील होना चां 
जव स्पृति-सम्प्रजन्य १ पूवक वह ध्यान के 
कि वितकं-विचार स्थूल है ग्रौर प्रीति, सु 
तथा शान्त श्रङ्गों के प्रतिलाम के लिए 
भवांग का उपच्छेद हो चित्त का श्रावर्जन 
ध्यान सम्पादित दोगा । उसी प्रथ्वी-क 
द्मन्तिम जवन रूपावचर दूसरे ध्यान का ह 

द्वितीय ध्यान के पक्त मँ वितकं 


ध्यान वितकं श्रौर विचार से रहित है । 
है. पर प्रथम ध्यान के स्पशं दि से 
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पटला ध्यानः वितर्कविचार कै कारण क्न्य ग्रौर समाकुल होता है | इसलिए उसमे 

यथाथ श्रद्धा होती दै तथापि वह शम्परसादनः नहा कटलाता । सुप्रसन्न न होने से पथम ध्यान 
र समाधि भी श्रच्छी तरह श्राविरभूत नदीं दयोती । इसलिए उसका एकोदिभाय नही = | 
किन्तु दूसरे ध्यान मे पितं श्रौर धिचार के अमाव से श्रद्धा श्रघकाश पाकर बलवती होती 
ओर वलती-धद्धा की सहायता से समाधि भी ग्रच्छी तरह चर विभृत होती हे । ॥ 
 द्वितीय्यान का भी उक्त र्पाच प्रकार से ग्रभ्यास करना चाहिये | द्ितीय-ध्यान से 

ॐ2 कर योगी बिचार करता है कि द्वितीय-ध्यान मी सदोप है। क्योकि इसकी प्रीति स्थूल दै 
ओर्‌ इसलिए इसके ग्ध दुवेल दै | .दस प्रीति के वारे मं कहा है कि द्सने परिग्रह में प्रेमका 
परित्याग नदं किया रर यह्‌ तृष्णा सहगत होती दै । क्योकि इस प्रीति की परवृत्ति का श्राकार 
गूर होता है । यद दे कर फि वृतीय ध्यान क वृत्ति शान्त है, तृतीय-घ्यान के लिष 
शशल होना चाहिये । नव वह व्यान के ग्रह्खो की पलेन करता, तो उसे प्रीति स्थूल 
५ तातो न भाच हाते हं । वह स्वूल ग्ध पदा कै लि र्वी. निमितत 
म चारया पाँच जवन ` उत्पन्न होते हं | इनम केवलं 

की (५. छताय्ान का है | ततीय-पान के रण मं प्रीतिका ग्रनु्ाद होता 
२ त त रोर २, एकाग्रता | उपला, स्मरति श्रौर सम्प्रजन्य 


१ प्रीति का ग्रतिक्रमण॒ करने सं ग्रोर वित 
४ रलता है, वह समदशीं होता है शर्थात्‌ 
शता विशद, विपुल श्नौर स्थिर दौती है । 
कदलताहै।, 


विचार के उपशम से तृतीय-ध्यान का लाभी 
`रपात रहित हौं देवता है । इसकी समः 
<© कारण तृतीय-ध्यान का लाभी उवेद्क 


| उपा द प्रकार की होती है. \ प्रड्गोपेन्ञा २ त्र 
२, ५. तीयेपि्ला, ५ संसारं नोपेका, ७ यि 


(~. वी १-न गी- 
त दाविहरोपेन्ता, ३, वोर््येग 
पेता, ६ वेदनोपेन्ञा 


2 | ७ ॐ म 3 तवं ती 
६. ध्यानपेक्ा श्रौरं १०. पारिशुधयुेहा | ७. विपर्यनं पेला, त तव्रमध्यत्वीपेन्ताः 
, १8६ यः इन्िोंके छः इट रर | ह 
| ` ₹2 निष्ट विप्रयो ठ छि 
निश्रल रना डञोपेलाः है| „सक्ष न होनाश्रौर्‌ श्पनी ुद्ध-गति कौ 


हे + समु प्राशि गं प्र भाव कृ 
६ । शरलम्वन भिः सपप्रय्चि > के ग्रति सम स्वना ब्रहमविहारोपेच्ता कदलः 
भ्रभाव होने सेस व. प्‌ शरोर प्रग्र 


[4 ५ 9 1 
< द-निग्रह-सम्परहप ण॒ को विप्रय म्‌ व्यापार क 
रोर उद्धत मब हे सी | र रासीन यृत्चि को बोध्यङ्गोपेत्ता कहते है | जो वीयं लीन 
उपेन्लाभाव्‌ होता ; उसे वीयोपेत्ा ५: ह्‌ । भावना की समप्रवुच्चि के सम्‌ | 

गहाण होता है यृ निय कर न्रौ हत ह । प्रथम-ध्यान दादि से नीवस्ण च्रादिर 


वेति तकः र नीवरणादि धर्मो के स्वभाव की परीता कर छार 
1 ४ चड्देतीति हद दुतियञ्ानं एकोदिभावं 
हां ज्ञान 'सर्प्रज्ञान व 


१ 'सम्प्रजन्य | विसुद्धिमग्गो पऽ १५८६ | । 


 ६। (सथितिः (समाधि) ह | 
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ग्रहण मं जो उपेता उत्पन्न होती है वह संस्कारोपे्ता है । यह ` उपेत्ता समाधिवश ग्रा“ शरोर 
विपश्यनावश दशर प्रणार की है । जो उपेता दुःख श्रोर सुख से रहित है वह वेदनोपेक्ला 
कहलाती है | ग्रनित्यादि लक्षणों पर विचार करते से पंचस्कन्ध के विषय मे जी उपेन्ञा उद्यन 
होती है वह "विपश्यनोपे्ताः है । जो उपेक्ता सम्प्रयुक्त धर्मो की समप्रवृत्ति म हेतु होती है वश 
तत्रमध्यत्वपेत्ताः है । जो उपेन्ञा तृतीय-ध्यान के श्रमसुल के विषय मे भी पर्तपात रहित है वह 
ध्यानोपेच्ता कहलाती है । जो उपेक्ता नीवस्ण, वितकं, विचारादि श्रन्तरायों से विमुक्त है ग्रौर 
जो उनके उपशम्‌ के व्यापार मेँ प्रवत्त नदीं है वह 'ारिलुदधयपेक्ताः कदलाती है । | 
इन दशं प्रकार की उपेकलाश्रं म॑ प्डङ्गोपेता) बह्मविचारोपेत्ता, बोध्यंगोपे्ला, तत्रमध्यत्वो 
प्ता, ध्यानोपेक्ता, श्रौर ॒पारिशुद्धुपेक्ा रथं मं॑एक है; केवल अवस्था-मेद से संज्ञा मे मेद्‌ 
किया गया है । इसी प्रकार संस्कारोपेक्ञा ग्रौर विपश्यनोपेत्ता का श्रथतः एकीभाव है | यथार्थ 
मं दोनों प्रज्ञाके कार्य । केवल कायं के मेद से संज्ञा-सेद किया गया है| विपश्यना-ज्ञान 
द्वारा लक्षण-त्रय का ज्ञान होने से संस्कारों के श्रनित्यभावादि के विचार में जो उपेन्ञा उत्पन्न 
दोती है वह विपश्यनोपेक्ला है । लक्षणय के ज्ञान से तीन मरो को ्रादीप्त देखने वाले 
योगी कौ संस्कायं के ग्रहण मं जो उपेच्ता होती है, वह ॒संस्कारोपेक्ता है । किन्तु वी्योपिक्ला श्रौर 
वेदनोपेक्ता, एक दूसरे से, तथा ग्न्य उपचारं से, श्रथ मं भित्र हं । इन दश उपेकताग्रो मे से 
यहाँ ध्यानोपेक्ञा च्रमिप्रेत है। उपेक्ता-माव इसका लक्तण हैः प्रणीत सुख का भी यहं श्राखवाद्‌ 
नहीं करती, प्रीति से यह विरक्त है श्रौर व्यापार रहित है | 
यह उपेत्ता-भाव प्रथम तथा द्वितीय-ध्यान मं भी पाया जाता है । पर वहाँ वितकं श्रादि 
से ्रमभिभूत होने के कारण इसका कायं श्रव्यक्त रहता है, तृतीय-ध्यान मे वितकं, विचार श्रौर 
प्रीति से श्रनमिभूत होने के कारण इसका कां परिव्यक्त होता है, इसलिए इसी ध्यान के संबन्ध 
मं कहा गया है किं योगी त्ृतीय-ध्यान का लाभ कर उपेक्ता-माव से विहार करता है । तृतीय- 
ध्यान का लामी सदा जागरूक रहता है ग्रोर इस बात का ध्यान रखता है कि प्रीति से श्रपनीत 
तृतीय-ध्यान का सुख प्रीति से फिर सम्प्रयुक्त न हो जाय । तृतीय-ध्यान का सुख शति मधुर है । 
इससे बट़कर को$ दूसरा सुख नहीं है श्रौर जीव -स्वमाव से ही सुख मे त्रनुरक्त होते है । इसी 
लिए योगी इस ध्यान मे स्मरति श्रौर सम्प्रजन्य द्वारा सुख मे श्रासक्त नहीं होता श्रौर प्रीति को 
उत्पन्न नहीं होने देता । जिस प्रकार छरूरे की धार पर बहुत संमाल कर चलना होता है उसी 
प्रकार इस ध्यान म चित्त की गति का भली प्रकार निरूपण करना पड़ता है श्रोर सदा सतकं 
मरोर जागरूक रहना पड़ता है । 
योगी इस ध्यान मे चैतसिक सुख का लाम करता दै श्रौर ध्यान से उठकर कायिक सुख 
काभीश्रनुभव करता है, क्योकि उसका शरीर श्रति प्रणीत सूप से व्याप्त हो जाता हे । 





१, चार ध्यान ओर चार श्रारूप्य । 
२० चार माग, चार फर, शरन्यता-विहार ओर अनिमित्त का विहार 
३० कामभव, रूपभव ओर श्ररूपभव । 


१० 








७४ वो्ु-धमः-द्शान 


जव तीसरे ध्यान का पाँच प्रकार से ग्रच्छी तरह ग्रशयास हो जाता है, तत तृतीय-भ्यान 

से उढटकर योग विचारता है कि तृतीय-ध्यान सदौ है, क्योकि इसका सुख स्थूल दै श्रौर 

इसलिए इसके श्रं हुल द । यद देखकर कि चतुरथ-षयान शान्त दे उसे चवुर्थ-ध्यान के ग्रधि- 
गम के लिए यलशील होना चाहिये । 

` ज समृति-सम्प्रननयपूवंक वह ध्यान ऊँ गरंग की प्रवेता करता है तो उसे मालूम हदीता 

ह कि चैतरिकर दुल स्थूल है रौर उपला, वेदना तथा चिकतैकाग्रता शान्त है | तव स्थूल भ्रंग 

"ण तथा शान्त शग क प्रतिलाम के लिए वृह उसी प्रध्वीनिमित्त का बार-बार ध्यान 

कता द | भाग का उच्छेद कर चित्त का श्राव होता है, जिससे यह सूचित दौता दै क 

अव चु्यान सुमादित दोगा, उसी एव्वी-कसिण मं चार या पाच जवन उन्न दते र, 

केवल श्रन्तम जवन रूपावचर चौथे ध्यान का हे । 


चठ ध्वानके दोश्रगरह ९. उपेला-वेदना श्रौर २. एकाग्रता । चतुरध.ध्यान क 
उपचार क्ण म चैतसिक सुल 


६ “क शहाण होता है | कायिक दुः्ल का प्रथम भ्यान के = ^ 
कण म च॑तसिक दुःखका द्वितीय न्रौ कायिक सुख का तृतीय-ध्यान कै उपचार-दण्‌ मे, 
निशीथ होता है प अतिशय निरोप उस यान कौ ग्रपणामेही होतार | प्रथम-ध्यान के 
उपचार-क्षण म बो निरोध होता है वह श्रयन्त निसेधं नदींदहे, परश्रर्षणामें प्रीति के स्फुरण 
से सारा शरीर सुल से श्रवक्रानत होता दै | इस प्रकार परतिपत्ती-सुल द्वारा दुःखेद्धिय का 
भ्रयन्त निरोध होता है । इसी प्रकार यपि ्वितीय-ध्यान के उपचार-क्षण मे चैतसिक दुख का 
पराण होता दै तथापि वित श्रोर पिचार कै करण चित्त का उपग्रात हो सकता है, पर 
गरप्णा मेँ विकर रोर विचार कै भ्रमाव से इसकी कोई संभावना नहीं है| इसी प्रकार यद्यपि 
ृतीय्यान के उपचारक मे कायिक-सुख का निरोध होता है तथापि सुख के प्रत्यय (= देठ) 
रीति के रहने से कायिक-सुख कौ उत्पत्ति सम्भव है | प्र तरपणा में प्रीति के त्र्यन्तं निरीष 
से 9४ नही रद नाती । इसी तरह चतुर्थ-ध्यान क उपचार -क्ण॒ में श्र्षण-प्राप् 
तथ > 4 

~ 
् दसकौ सम्भावना नहीं हीः =" 

द इख ब्रर सुल.रदित वेदना परतिसृम शोर टुिज्य हे; सुगमता से इसका ग्रहण 


नहा हो सक्ता । यह न कायि सुखदे, नकं सिकं 
“€ न कायिक दुःख ॐ ल हैन चेत 
इल । ह सुल, दुः ॐ, न चेतसिक सुख दै 


मम रं = चतरिकि सुल ) शौर दो्मनस्य (= चैतसिक दुःख ) का 
व | 4 तीसरी वेदना है | इसे उप्ता भी कते ई । यहो उपेक्ता चित्त की 

1. धत्ति ) ६। सव दुःखादि कै प्रदाण हक्क दा दै । 
रीभाव हो जाता है ध लय „ "६ परय (त) सित नष्ट टो जातेहै, श्रथात्‌ उनका 
केदारा होती है, रन्यथा ॥ म स्ति पगु होती है| यह परिुद्धि उपेषता 
› अन्यथा नहीं | केवल स्परति ही परिचुदध नदीं होती किन्ठ॒ सव सम्प्रयुक्त 


पचम अध्याय प ७५ 


धमं भी परिशुद्ध हो जाते दै । यथपि पहले तीन ध्यानं म भी उपेक्ला विमान हे तथापि 
उनमे वितक च्रादि विरोधी धर्मो द्वार ्रभिमूत होने से तथा सहायक प्रययो की विकलता से 
उनकी ग्रपेक्षा श्रपरिशुद्ध होती है श्रौर उसके श्रपरिशुद्ध ने से सहजात धमं, स्मरति त्रादि 
भी श्रपरिशुद्ध होते है । पर चतुथ-ध्यान मे वितकं श्रादि विरोधी धर्मो के उपशम से तथा 
उपेल्ला वेदना के प्रतिलाम से उपेक्ला श्रव्यन्त परिजुद्ध होती है श्रौर साथ ही साथ स्मृति श्रादि 
भी परिलुद्ध होती दै । 


ध्यान-पञ्चक के द्ितीय-ध्यान १ मं केवल वितकं नहीं होता श्रौर विचार, प्रीति, सुख 
ग्रोर एकाग्रता यह चार श्रद्ध होते है; तृतीय-ध्यान म विचारका पस्ित्याग होतादहै श्रौर 
प्ीति,सुख, श्रौर एकाग्रता यह तीन च्रङ्ग होते है; श्रन्तिम दो ध्यान घ्यान-चलुष्कं के तृतीय 
प्रोर चतुर्थं ह । ध्यान-चवुष्क के द्वितीय-भ्यान को ध्यान-पञ्चक मे दो ध्यानों मे विभक्त 
करते हैं | 





श्रापो-कतिण-- सुख पूवक वेटकर जल मं निमित्त का ग्रहण करना चाहिये । नीलं 
पीत, लोहित श्रौर श्रवदात वणौ मे से किसी वणं का जल ग्रहण न करना चादिये | पूं इसके 
किश्माकाश का जल भूमि पर प्राप्त हो, उसे शुद्ध वख मे रहण कर किसी पात्र मँ रखना 
चाये । इस जल का या किसी दूसरे शुद्ध जल का व्यवहार करना चाहिये । जल से भरे पा् 
को ( विदस्थि चतरङ्गल-उर्ठ॑ल ) विहार के प्रसन्त मँ किसी के स्थान म रखना चाहिये । 
भावना करते हए वणं श्रोर लक्ण की प्रत्यवे्ता न करनी चाहिये । भावना करते करते क्रम सें 
पूवाक्त प्रकार से निमित्तद्वय की उत्पत्ति हीत है, पर इसका उद्ग्रह-निमित्त चलित प्रतीत 
होतादै। यदि जल मे फेन श्रौर बुद्बुद्‌ उठता हौ तो कसिण दोष प्रकट हौ जाता है। 
प्रतिमाग-निमित्त स्थिर है | उक्त रीत्या योगी श्रापो-कसिण का आलम्बन कर ध्यानों का उत्पाद 
करता हे | | 

तेजो-कसिण-तेजो-कसिण की भावना करने की इच्छ रखने बाले योगी को श्नम्नि में 
निमित्त का ग्रहण करना चाहिये। जौ श्रधिकारी है वहं श्रकृत श्नमि मे मी-जेसे दावाग्नि-निमित्त 
का उत्पाद्‌ कर सकता है. पर जो ग्रधिकारी नद्यं है उसे सूखी लकड़ी लेकर श्राग जलाना पड़ता 
है | चर चमड़ या कृपडे के ट्कड ग॒ एक वालिर्त चार ग्रङ्गतका छेद क्र उसे श्रपने 
सामने रख जेना चाहिये, जिसमे नीचे का तृण-काष्ठ श्रौर ऊपर की धूपशिखा न दिखा 
देकर केबल मध्यवती श्रग्नि की घनी ज्वाला ही दिखलाई दे । इसी घनी ज्वाला म॑ निमित्त 
का ग्रहण करना चाहिये । नील, पीत श्रादि वणं तथा उष्णता श्रादि लहण क प्रत्यवेतता न 
करनी चाहिये । केवल प्र्सिमात्र म चित्त को प्रतिष्ठित कर भावना करनी चाहिये । उक्त 
प्रकार से भावना करते पर क्रम पूर्वक दोनों निमित्त उन्न होते हे । उदुग्रह-निमित्त म 
श्रभ्निज्वाला खण्ड-बण्ड दयैकर गिरती हई मालूम दौती दै । प्रतिभाग-निमित्त निश्चल 


म --- न्ग ्र्‌ नः श्क्ी क्ा १८३ 


१, ध्यान पञ्चक के. द्वितीय ध्यान को ` अभिधर्म कोश मे ध्यानान्तरः कहा हि; अतक~ , 
` ध्यानमन्तरभ्‌ । ८।२२ 





७६ बोद्ध-धम-दुशन 


होता दै । उक्त रीत्या योगी पंचारध्यानः का लाभी हो करमपूवकं ध्यानोँ का उत्पाद 
करता हे । 


 बायो-कखिण-योगी को वायु मे निमित्त का ग्रहण करना होता है| दष्टिया खश 
दारा इस निमित्त का ्रहण होता है | 


धने पत्तो सहितं गन्ना, वसि था किसी दृसरे वृत्त के ग्रग्रमाग को वायु से सञ्चालित 
दोते देकर चलनाकार से निमित्त का "ट्ण कर प्रहारक-वायु-सङ्कात में स्मृति की तषट 
। वायुका खश ग्रनुमव कर सद्धटटुनाकार में निमित्त 
करनी चाहिये । इसका उद्‌रहनिमित्त चल 
दोता हे । ध्यानोतपाद्‌ कौ प्रणाली वही दै जी 


ऋ ग्रहण कर्‌ वायु-सङ्गात मं स्मरति की प्रतिष्ठा 
प्रर परतिमाग-निमित्त निश्रल श्रौ स्थिर ह 
पथ्वी-कसिण के संबन्ध मे बनायी गई हे | 


 नीर-कसिण-- जो श्रधिकारी हे उसे नील. 
देखकर निमित्त का उदयाद्‌ होता हे । पर जो श्रधिकारी 


उन्हे येकरी मे फैला देना चाहिये ग्रोर ऊपर तक पल कौ पत्तियों को इस तरह भर देनी 
चादिये जिसमे केसर या वृन्त न दिखल वलाईषड़ेवायोकरी को नीले कपडे से टस तरह बाधना 


चादिये जिसमें वह नील-मणडल की तर (लुम पड़; या नील वर्णं के किंसी धातु को लेकर 
-ल-मण्डल गनावे या दीवाल पर उसी 


भ॒ से करिणमरडल बनाये श्रोर उते किसी 
र प प्रच्छि करदे । फिर उ एर भावना करे । शेषक्रिया प्ध्वी-करिण के 
समान 


पष्प-संस्तर, नील-व्छ्र या नीलमणि 
दै उसे नीले रङ्ग के एूल लेकर 


रि सण ी | | ४ 
पड़ता है पात-कसिण--पीतवरु के फ व्ल या धातु में निमित्त का प्रहरणं कर्णना 
#= | | 


त सर--्तवं क पुष्प, बस्त ना 
था धातु तरह भाव 
करनी होती है | ठम नीलकसिण की त 


उवदात-कसिण्‌ ~ रदा त. 


होती दै | ५ वेया धुम नील कसिण की तरह भावना करनी 


कसि जो श्रधिक 
९ 6 ॥ ह णां 
क्ता ह्‌ | सूर्यया ह पतिक भरलोक-मरडल मँ निमित्त का ग्रह 


चन्र क 

इ १ भालोक सिद्की या छद्‌ क शसते प्रवेश कर दीवाल या जमीन 
ग्रालोक-मएडल' | धने वृत कौ शालाग् र निकलकर जो श्रालोक जमीन पर 
अवमास-मगडल भिरगरालं तत ना दारा योगी निमित्त का उपाद्‌ करता है । पर य्ह 
उत्पाद्‌ करने में 


# होते । ५ । ईसलिए साधारणु-लन इसके द्वारा निमित्त क। 
ठक देना चाहिये, श्रौर धः सं लोगों 


९१ काज श्रालोकं निकृत को दीवार सामने रख देना चाये । छद सं 
९ दह दयाल पः एल बनाता है | उसी श्रालोक-मरलं 


< मं दीपक जलाकर घट के मुख को 
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मै भावनां करनी चौदिये । उदुग्रह-निमित्त दीवान या जमीन पर बने श्रालोक-मण्डल क 
तरह होता है । प्रतिभाग-निमित्त बहल श्रौर शुभ्र श्रालोक-पुज्ञ की तरह होता है । 


` परिच्िन्ाकादा-कषिण--जो श्रधिकारी हे वह किसी दद्र म॑निमित्त का उतयाद्‌ कर 
लेता रै । सामान्य योगी सुच्छन्न-मर्डल मँ या चमड़ की चया मं एक बालिरेत चार श्रज्जुल 
का छेद बनाकर उसी छद्‌ मे भावना दवारा निमिच का ग्रहण करता है । उदुग्र-निमित् दवालं 
के कोनों के साथ छेद की तरह होता है । उसकी बृद्धि नदीं होती । प्रतिमाग-निमिच ग्राकाश- 
मण्डल की तरह उपस्थित होता दै | उसकी वृद्धि हौ सकती ह | "^ 


दश अशुभ-कमेस्थान | )> 
करमैस्थानों का संचि बिधस्ण ऊपर दिया गया है । उदधुमातक श्रादि इन दश कमस्यानो 
का ग्रहण च्राचार्थ के पास ही करना चाहिये । कर्मस्थान सभाग है या विसमाग इसकी परीता 
करनी चाहिये | पुरुष के लिए सख्ी-शरीर विसभाग है न्रोर खी के लिएे पुरुष-शरीर । इसलिए 
प्र्ुभ-कर्मस्थान ग्रसुक जगह पर दै, एेसा जानने पर भी उसको टीक जाच करके ही उस स्थान 
प्र जाना चाद्ये | जाने क पटले संघ-स्यविर या श्रन्य किसी स्थविर-मिल्ु को कंटकर ही 


जाना चाहिये । एसे कर्मसथान परायः इ्मशान प्र ही मिलते है, जहां व्य पशुः मूतः रीर ` 


चोरो का भय रहता है | संघ-स्थविर को कहकर जाने से योगावचरभिक्त कौ पणं व्यवस्था कौ 
जा सकती है । योगी को एते कर्मस्यान के पास श्रकेला जाना चाप । उपर्थतस्पृति से, 
सत-इन्धियों से, एकाग्रचित्त से, जिस प्रकार चत्रिय छ्रमिषेक स्थान पर, या यजमान य्चशाला 
पर, या निर्धन निभि-स्वान की शरोर सौमनस्यचित्त से जाता है उसी प्रकार योगी को ग्रशुभ 
कर्मस्थान के पास जाना चादिये। वहीं जाकर श्र्ुम-निमित्त को सहजभाव से देखना 
चादिये । उसको वरु, लिंग, संसथान, दंशा, ग्वकाश, परिच्छेद, सन्धि विवृ रादि निमित्तो 
को सुण्हीत करना चाहिये | श्रञयुभ-ध्यान के गुणों का दशेन करके त्रशुम-करषस्थान को च्रमूल्य 
रन कै समान देलकर उसे चित्त को उस श्रालम्बन पर एकाग्र करना चाये, प्रोर सोचना 
चाहिये फि- “रँ इस प्रतिपदा के कारण जरा-मरण से सक्त होऊ” । चित्त की एकाग्रता के 
सा ही वह्‌ कामं से विविक्त होता दै, ग्रङ़शलधर्मो' से विविक्त होता दै ग्र विवेष रीति 
के साथ प्रथम-ध्यान को प्रात करता है । इस कर्मस्थान मं प्रथम-ध्यान को श्रागे बढ़ा नहीं जाता 
कयोक्रि यह श्रालम्बन दुर्बल होने से वितकं के बिना चित्त उसमे स्थिर नदीं रहता | दसी कारण 
पथम-्यान के वाद दसी आलम्बन को लेकर द्वितीय-्यान श्रसम्भव द । 


दश श्रनुस्युतियां | 
दश कसिणं श्रौर दश श्रञयुभ-कर्मस्यान के वादं दश ्रनुस्मृति-कर्मस्थान उदि ई । 
एनः पुनः उत्यन् होनेवाली स्मृति ही श्ररस्पृति दै । प्रवर्तन क योग्य स्थान मेँ ही प्रवृत्त हने 
के कारण अनुरूप स्मृति को भी श्रनुस्ृति कहते दै । दस श्रनस्छतिर्यां इस प्रकार ह-- 
 इ्ुद्ालस्एति--बुद्ध की श्रनुस्पृति, जो योगी इस श्रनस्मरति को प्रात करना 9 
है उसे प्रसादयुक्त चित्त से एकान्त मे वेटकर “भगवान्‌ श्रहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बु है, विद्याचरण- 
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सम्पन्न ह, सुगत द, लोकविद्‌ है, शात्ता है» इत्यादि, प्रकार त भगवान्‌ बुद्ध के गुणं का 
भ्नुस्मरण करना चाहिये । इत प्रकार बुद्ध कै गुणां का श्रनुस्मरण॒ करते समय योगी का चित्त 
न राग-पयु स्थित होता है, न द्वेषपयुत्थित होता है, न मोह-पयुत्थित होता है । तथागत 
करो चित्त का श्रालम्बन करने से उसका चित्त ऋजु होता है, नीवरण विष्कम्मित कः है 
रर बुद्ध के गुणों का ही चिन्तन करनेवाले वित ग्रौर विचार उतपन्न होते ह । बुद्धगुणौँ के 
वितकंविचार से प्रीति उस्न होती है पीति से गश्रन्धि पैदा होती है, जो काय ग्रौर चित्त 
को भरशत करतौ दै । प्रात भाव से सुल श्रौ ल से समाधि की प्राप्ति होती है । इस 
यकार अनुक्रम से एक कृण मँ ध्यान क श्रङ् उन दते ह । बुद्ध-गुणों की गम्भीरता के 
कारण श्र नाना गकार क गुणों की रमति हीने के कारण यह चिच शर्पणा को प्रात नदीं 
होता, केवल उपचार-समाधि ही प्रात होती हे! यह समाधि बुद्धगुण के श्रनुस्मरण से उत्पन्न 
दै, इसलिए इसे बुदधानुसपृति कहते है | 


 उदातति से ्ुयक्त भिल्ल शातता मं सगोरव होता ह, प्रसन्न होता है, द्ध, 
ति, प्रचा श्रौ पुरयनैपुल्य को 


8 ति करता हे, भन-मैख को सहन करता है । जुद्धनुस्पति 
9 र्ण उसका शरीर भी चैतयग्रह 


₹ $ समान पूना होता है, उसका चित्त बुद्धभूमि मे प्रतिः 
शटिति होता है । 


भमतुसदति- पानरत को प्रात करते ॐ इ्छुक योगी को विचार करना 
चाहिये कि भगवान्‌ से धरम साख्यात हे | यह्‌ धमं संहष्टिकं ग्रकालिक एहिपस्सिक, ्रौपनेथ्यिक 
्ौर विशं से पर्यक्ञ जानने योग्य है | इस प्रकार धर्षकी समृति करने स वह धर्मं मेँ सगौ 
होता हे । श्रनु्तर धर्म के भथिगम मे उसका चित्त वृत्त होता है | इसमें भी श्रर्पणा प्रा 
नहीं हीती । केवल उपवारसमाधि प्रप्त हाती है| । 

_ _. सद्वाुस्टति-सद्धानुपमृति को प्राप्त करने के इच्छुक योगी को विचार करना 
चाहिये कि भगवान्‌ का भावक-सद् सुपतिपन्न है ऋलपतिषन, ्र्यधर्मपतिपन्न है, सम्यक्ः 
स  । भगवान्‌ का (पतक सङ शरोतायन रादि ष्ट पुरुषौ का बना हृश्रा है | वह दक्षि 
1 ८ श्रञ्जलिकरणीय दै, शरोर लो लिए ग्रन्॒तर पुरय-के्र है । इस प्रकार की सक्घान- 
सृति से योगी संघ रोर होता है, रन्त मागं कौ पामि । इस होता दे । 

होय है । “त म उसका चित्त ह 


शस्त, ग्रपरमृ शरोर शः „ अलप, गर्छ, शबल, श्किल्मिष्‌, स्वतन्त्र, विज्ञो ९ 
हो.तो रित-शील का 1 „1 चदि योगी ग्रहस्य हो तो यस्थ-शील का, प्रतरजित 
दै | ्रशुमात्र दोष मभ त ५ भु । इस श्रनुसमृति से योगी शित्ता मे सगौरव ध 
ट्स | ७४ क. ४॥ | करता >) र १। प्र कृरता 
स श्रनुस्म पणा नहीं “पत्तर शील को प्राप्त 
^ चति मे त्रपा नहीं होती । उपचादन्वान मात्र हीत ३। 

` ध्यानाच -प्यागानुरपरति कौ प्र : | ऋ 
स्स स्मृति को करने कै पह कु १ करने कै इनक योगी को चादिय 


ग कुदानदे। एेसा निश्चय भी क्र कि बिना कुर 
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दान दयि भै ग्न्नग्रहण न करेगा । श्रपते दिए हूए दान को ही ग्रालस्बन बनाकर वहे सोचता 
है फि “ग्रहौ ! लाम है सुे, जो मसरमलों से युक्त प्रजा के बीच मे भी विगतःमसर ह विद्र 
करता ह । शँ सकलयाग, प्रयतपाणि, व्युसगैरत, याचयोग चरर दान-संविभागरत दू” । इस विचार 
क कारण उसका चित्त प्रीति-बहूल हीता है ग्रौर उसे उपचार्समाधि प्राप्त होती है । 


देवतानुस्ग्रति-देवतानुस्पति मँ योगी श्रार्यमागं म स्थिर रहकर ्चातुप॑हाराजिक 
ग्रादि देवों को साक्षि बनाकर श्रपते श्रद्धादि गुणों का तथा देवताच के पुएय-सम्भार का घ्यान 
करता है । इस श्रनुरमृति से योगी देवतानं का प्रिय होता दै । इसमे भी वह उपचार-समाधि 
को प्राप्त करता है | | 

मरणा नुस्छति-एक मव-पर्यापन्न जीवितेद्दिय के उपच्छद्‌ को मरण कहते ह । 
ग्रहतो का वर्वदुःख-समुच्छेद्‌-मरण या संस्कारों का कणम्ञ-मर्ण, यहां श्रमिप्रेत नही हे । 
जीवितेद्धिय के उपच्छेद से जो मरण दता है वही यहाँ श्रभिप्रेत है |. उसकी भावना करने के 
इच्छुक योगी एकान्त स्थान मं जाकर भरण हीगा, जीवितेन्द्िय का उपच्छेद्‌ होगा, एसा 
विचार करता है । भस्ण-मर्णः इस प्रकार बार-बार चित्त मँ विचार करता है । मरणानुस्मृति 
मे योग्य श्रालम्बन को चुनना चाहिये । इथ्जनों के मरणानुस्मरण से शोक होता है, ्रनिष्ट- 
जनों क मस्णानस्मस्ण से प्रामोद् दोता है, मध्यस्थननों के मर्णानुस्मसण से संवेग नदीं होता । 
ग्रपने ही मरण के विचार से सन्त्रास उन्न होता है । इसलिए. जिनकी पूवं सम्पच्च श्रौर 
वैभव को देखा हो, एेसे सौ कै मर्ण का विचार करना चाहिये, जिससे स्परति, संवेग श्रौर 
ज्ञान उपरिथत ह्येता है | इस चिन्तन से उपवारसमाधि की प्राति दोती है । मस्णानुस्परति में 
उपयुक्त योगी सतत ग्रप्रमच रहता है, स्व॑ भवों से च्रनभिरति-संज्ञा को प्रा करता है, जीवित 
की तृष्णा को छोड्ता है ग्रौर निर्वाण को प्रात करता है | 


कायगतानुस्शति- यह ॒श्रनुस्परति बहुत महत्व कें है । बुदधघोष के श्रनुसार 
यह केवल बुद्धं से दी प्रवत्तित श्रौर सर्वतीथिकों का श्रविषयभूत है । भगवान्‌ ने भी कहा 
है- “मलल ! एक धम यदि भावित, बहूली्त है तो महान्‌ संवेग को प्रात कराता दै, 
महान्‌ श्रं को, योगत्तेम को, स्पृति-संप्रजन्य को, चान-द्शंन-परतिलाम को, टष्ट-धमं-सुख- 
बिहार को, वियया-विसक्तिफल-साक्तातकरण को प्रात कराता है । कौन दै वह एक एकधमं ! 
कायगत-स्मृति ही वह धर्म है। जो कायगत-स्परति को प्रात्त कता है वह श्रमृत को प्राप् 
करता हे 1; ( श्रज्गु° १।४३ ) - 0; 

कायगता स्मृति को प्रा करने का इच्छुक योगी ईस शरीर को पादतल से केश-मस्तक 
तक श्नौर वचा से श्रस्थिों तक देतां दै । इस शरीर मे कैश, लोम, नख, दन्त, खच 
मांस, म्हारः, श्ररस्थ, श्रस्थिमज, वक्त, हृदय श्रादि वत्तीस कर्मस्थानोँ कों देखकर प्शुचि-भावना 
को प्राप्त करता है । ये कर्मस्थान आचायं के पास ग्रहण कृरके इनं बत्तीस कर्मस्थानों का 


ग्रनुलोम-प्रतिलोम क्रम से बार-बार मन-वचन से स्वाध्याय करता है | फिर उन कृर्मस्थानों के 


वरणु-संस्थान, पर्छिद श्रादि का चिन्तन करता दै । दन करमसथानों का अनपव से, नातिशीघ् 
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ओर नातिमन्द गति से, श्रिितचिर ते चिन्तन करता है । इस प्रकार इन वत्तीस कमरथानो मे 
से एक एक कर्मस्थान मे वह त्र्पणासमाधि कौ प्राप्त करता है | कायगता स्मृति के पूवकी 
सात श्रनुसृतियो मँ श्रपण प्रात नहीं होती, क्योकि वहां आलम्बन गम्भीर है ज्र अनेक है । 
यहो पर योगी सतत अभ्यास से एक एक कोद्टास को लेकर प्रथम-ध्यान को प्राप्त करता है । 
< पगतनृति भें अनुयुक्त योगी अरतिरति-सह होता है । उपजरति रौर ग्रति को 
अभिभूत कता है; भवस को सहन करता द, शीतोष्ण को सदन करता है, चार ध्वानो को 
परत्तकसता है श्र षडभिज् मी होता है। ` | 
भानापान-स्यृति-समृतिपूरवक ग्रर्वास-प्र्वास की क्रिया द्वारा जो समाधि प्राप्त 
दीती द उतेतरानापान मृति कहते ह । यह शान्त, प्रणीत, ग्रव्यवकीरणं, ्रोजस्वी, ओर 
सुख-विहार है | ११५. | 
 , इसका विशेष वरन श्चागे किया जारहा हे । | 
|  पावुसति <प श्नुस्पति म योगी निर्वाण का चिन्तन करता है| वह 
“नत म समादित चित्त से सोचता है कि जितै सृत या श्संङृत धर्म है, उन धँ मे ग्रग्र 
५१. निर्म ९९ <, ह | है 
१ निर्वास है । वह मदं श ।नमदन है, पिपिसा का विनयन , श्रालय का समुदूधात ई, 
का उमचछेद हता च्व, विराग है, मिरोष है । इस प्रकार सवटुःखो पशम" 
स्प निर्वाण का चिन्तन हौ उपशमानुरति दै । भगवान्‌ ने इसी के वारे मेक्दादैकि 
यह निर्वाण ही सत्य है, पारदे, सुदुर्दश है, अ नर धुव, निष्प्रपञ्च, श्रमृत, शिव, देम, 
# 11111 1 
५९३ मुरि से श्रुयुक्त योगी सुल से सोता दै, सुल से प्रतिबद्ध होता दै । इसके 
५4 ` जन शन्त होते ह । वह प्रातादिक होता है श्रौर श्रनुक्रमसे निर्वाण को परा 
| | ४ | 


२ स क की गम्भीरता के कारण श्रौर ग्रनेकं गुणों का श्रनस्मर्ण करते के देठ 
होती दै । वि क माति नही होती । केवल  उपचारध्यान की ही प्राति 


0 क, ६ | * {9 भ्रानापान-रमृति । | 
गये ह ‡ 4 ष. कः विः पजलद्शन मे क उपाय निदि कय 
कम-स्थानर, वृह १, थे ५ पाधन परिम कहलाते ह । बैद्ध-सादित्य मँ द्द 
योग शाख का ल विप प्रकर क चित्त-॑सकार है जिनसे चित्त एकाग्र होता दै । 
१ के चौती 1 "इता पारक पकं साधन है | इसका उल्लेख समाधिः 


1१ सूत्र ॐ रच्छरदन ५ ेदारणाप्यां 3 
पल नविष बगष् करिया गया ठि प्राणस्य, | योग ` शास्रौ्त 


तर की द पभोग बहनि को बादर निकालना ही रच्छदंन या रेचन कहलाता दै । 


य है नोदः सयत दज | नमः 
उसे ' ` ` काथं है निष्पत्ति-हेतु | इर्ये ^कर्म-स्थान 
भ्त हं जिसके दारा थोग-भावना की निष्पत्ति होती है वि चालीस दै । 





पंचम अध्याय | ८३. 


रेचित वायु का वहिःस्थापन कर प्राएरोध करना ही विधारण वा कु भ है । इस क्रिया मे भीतर 
की वायु कौ बाहर निकालकर फिर श्वास का ग्रहण नदीं होता । इससे शरीर हल्का शरोर चित्त 
एकार होता है | यह एकं प्रकार का प्राणायाम दै । प्राणायाम के प्रसङ्ग मं इसे बाह्य-उक्तिक 
प्राणायाम कहा है । योगदर्शन मँ चार प्रकार का प्राणायाम वरत है [ देखिए साधनपाद्‌ । 
सू ५०-५१ `] वाह्य-वृत्तिक, ्राधयन्तर-वत्तिक, स्तंम-वृत्तिकं श्रौर वाह्ा्यंतरं वि्रयादेपी । 
प्राणायाम का ग्र है श्वास-मश्वास का ग्रमाव रथात्‌ श्वासरोध | ब्रह्य वृत्तकं रेचक पूवक 
कुः भक हे । श्राध्यन्तर-वृत्तिक पूरक-पूर्वक कु मक है । इस प्राणायाम मे बह्म वायु को नासिका 
पुट से भीतर खीचकर फिर श्वास का परिथाग नदीं किया जाता है । स्तंमवृत्तिक प्राणायामे 
केवल कुभक है। इसमे रेचकं या पूखककी क्रियाके बिना ही सछ्प्यल द्वार वायु की 
वहिर्गति श्रौर श्रा्यन्तसति का एक साथ श्रमाव दौतादै। चौथा प्राणायाम एक प्रकार का 
सतंभ-वृत्तिक प्राणायाम है । सेद इतना दी है कि स्त॑मवरृत्तिक प्राणायम सङकत्प्रयत्न-द्वारा साध्य 
है किन्तु चौथा प्राणायाम वहूप्रयन-दवारा साध्य है । श्र्यास करते-करते नक्र से चतुथं प्राणा- 
यास सिद्ध हता है, श्रन्यथा नहीं | तृतीय प्राणायाम मे पू श्रौर रेच के देशादि विष्य की 
प्रलोचना नयौ की जाती । केवल देर, काल ग्रौर संख्या-परिदशन-पूव॑क स्त॑मव्रत्तिकं कौ 
ग्रालोचना होती है । किन्तु चतं प्राणायाम मे पदले देशादि परिदिशंनःपूरवक बाह्य इत्ति गीर 
ग्राभ्यन्तर वृत्ति का श्रभ्यास क्रिया जाता है । चिरकाल कै भ्यास से ज ये दौ बृत्तियां श्रयन्त 
सदेम दो जाती है, तवर साधक इनका श्मतिक्रम कर श्वास का रोध करता हे ।. यही चुं 
प्राणायाम है । तृतीय श्रौर चतं प्राणायाम मै बाह्य ग्रौर आभ्यन्तर वृत्तया का श्रतिक्रम होता 
है, श्रतर इतना ही है कि तृतीय प्राणायाम म यह ्रतिक्रमएक वारम ही दौ जाता दै। 
किन्त चतथ प्राणायाम मे चिकालीन श्रभ्यास वश ही श्रलुक्रम से यह ग्रतिक्रम सिदध दौता है | 
वाह्य रौर श्रायन्त वृत्तियों का श्रभ्यास करते करते पूरण श्रौर रेचन का प्ल इतना सृद्म हौ 
जाताहै किवह विधारण मं मिल जाता है । | 
प्राणायाम योग.का एक उककृष् साधन है । बोद्धागम मे इसे ज्नानापान-स्छति-कमः स्थान 


कहा है । ध््रानः का अर्थंहै सांस लेना च्रौर श्रपानःका श्रथ दै सांस छोडनाः। इद 
य्ाश्वास-प्रश्वास१ भी कहते द । स्मति-पूवक श्राश्वास-परश्वास कौ करिया द्वारा जो समाधिमं 





१, विनय की अर्थकथा ( टीका ) के अनुसार ‹ आश्वास' सासं छोडने को ओर प्रश्वास 
संसक्ते को कहते है । लेकिन सूत्र कौ अ्थकथामं दिया हुश्रा अथं इसका टक 
उर्टा हे । आचायं बुद्धयोष विनय की अथे-कथा का अनुखरसर्‌ करते है । उनका 
कहना ह कि जब बालक माता की कोख से वाहर आता है तवं पहले भीतर की हवा 
बाहर जाती ड श्नौर पी बाहर कौ हवा भीतर प्रवेश करती है । इस दतत क्म से 
 श्चाश्वास वह वायु है जिसका नि;सारण होता है । सूत्र को अथक मे दिवा इशरा 
श्रथ पातञ्जर योगसूत्र. के वया-भाष्य के अनुसार है २।४ 8 पर ग्यास-म्यः 
 बाह्यस्थवायोरानयनं रवासः, कोष्ठ्यस्य वायो; निःसरणं प्रर्वातः १10४-4 
९१९ 








६३ | बोद्ध-षम-दुशान 


निष्न की जाती है, वह श्रानापान स्प्रति-समाधि कहलाती है । भगवान्‌ बुद्ध ने १६ प्रकार से 
इस समाधि की भावना करने शी विधि निर्दि कीहै। बुद्-शासन में इस समाधि की विधि 
का रहण सवेप्रकार से किया गया है । परमार्थमजूसा टीका ( विशुद्धिः मागं की एक टीका ) के 
अनुसार अरन्य शासनों क श्रमण मावना के प्रथम चार प्रकार ही जानते ईै१ | 
यह्‌ एक प्रङृ्ट करमस्थान समभा जाता है । द्राचाये बुद्धघोष का कहना है किं ४० 
कमस्थनों म इसका शीर्षस्यान हे शरोर दसी कर्मस्थान की भावना कर सव बुद्ध, प्रयेक-बुद्ध 
रौर जद्धरावकों ने विरोष फल प्रा किया है* । नाना प्रकार के वितो ॐ उपशम ॐ लिए 
भगवान्‌ ने इस करमरयान को रेष रूप से उपयुक्त बताया है3 | दर-त्रशुभ कर्मस्थानों के 
त्रालंबनोँ की तरह ( मृत शरी के भिन्न-भिन्न प्रकार की भावना ) इसका श्रालंबन बीभत्स श्रौर 
यया माव उस्न करने वाला नदीं है | यह्‌ कमस्थान किसी दृष्टि से भी श्रशान्त ग्रौर 
अप्रणीत नहीं है | त्रन्य कर्मस्यानो म शांतमाव उत्पादित करने क लिए. प्रथ्वी-मणडलादि 
अनाना पडता दे शोर मावना द्वारा निमित्त करा उत्पादन करना पड़ता है | पर इस कर्मस्थान 
म किसी विशेष त्रिया की श्रादश्यकता नहा है । श्रन्थ कर्मस्यानों मे उपचार-कण मेँ विधो के 
स्मन श्रौ शो के ्रु्मीव क शप् ही शान्ति दोती दै | पर यह समाभि तो खमाव- 
वश श्रारम से दी शान्त शौर प्रणीत दै । इसलिए यहं द्रसाधार्ण है । जवर जब इस समाधि 
की भावना होती है तव तव चैतसिकं ल मरातत होता है श्रौर ष्यान से उठने क समय प्रणीत 
स्पसशरीर्‌ व्याप्त दो जाताहै शरोर इस प्रकार कायिक सुल का भी लाम होता है । इस 


श्रसाधारण॒ समाधि क | नार-पार भावना केरने से उदय होने के साथ ही पाप त्तणमात्त मे 
व्वकूस्प से विलीन होतेह 


। जिनकी प्रज्ञा तीण है श्रोर जो उत्तरल्ञान की प्राप्ति 
चाहते ॥ उनके लिए येह कम॑स्थान विरेष स्प से उपयोगी ह | क्योकि यह समाधि 
आनमय कौ भी साधिका है| कमपूयक इसकी बृद्धि करने से ब्राग की प्राप्ति हती 

ओर क्गशों का सातिशय विनाश दोता हे । पिन्तु इस कमस्थान की भावना सुगम नहीं 
भ वा भावना करने मे समर्थं ना होते । यह कर्मस्थान्‌ बुद्धादि महापुरषी 
अ 1. न रीता दै४। यद खभाव से दी शान्त श्रौर सूम है । भावना-बल सं 
* ^ °^का ।ह जनन्ता 
तः वा आदितो चतुप्पकरमेव जानन्ति । 


९ अ्रथवा यस्मा इदं कमाटानप्पशेदे र 
ना५.५५ वहभम्म सुख विहार 
विसुद्धिमगो | पण २६३ 

३, शरनापा ध | 

४ दद्‌ पन आना द रागवितकंबहुा; "ट्ख सपं रागिषु । अभिधमकोरा ६।8। 

तः पम कम्मट्ढानं गर्कं ग स्कभावनं बद्धपञ्चेक.बुदध -बुदधुततानं भडा- 
४। ध सथितं, न चेव दत्तर, न इत्तरसत्तसमासेरवितं | विसुद्धिमगगी, 


ए० २९८७, परमत्थ- 


दूतं सभ्वन्ु इध पञ्चेकबुदध बुदधसावकाना 
पदश्ानं श्रानापानसति कम्मट्ानं `" ` `" “' 1 


पैवम छध्यायं | ८६३ 


उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक शान्त ओर सूम होता जाता है । यर्हां तक कि यह दुलंद्य हो जाता 
है । इसी लिए इस कर्मस्थान मेँ बलवती शरोर सुविशदा स्मृति शरोर प्रशा की श्रावर्यकता है । 
सूम ग्रथ का साधन भी सूद ही होता है । इसी लिए भगवान्‌ कडते ह किं जिसकी स्मृति 
विनष्ट हो गयी है श्रौ जो सम्प्रजन्य से रहित रै, उसके लिए च्रानापान-स्परति की शिका 
नहीं ३१ | श्रन्य कर्मस्थान भावना से विभूत हो जाते दै, पर यह कमंस्थान बिना स्पृति- 
सम्प्रजन्य२ के सुगरहीत नहीं होता । 


जो योगी इस समाधि की भावना करना चाहता है उसे एकान्त-सेवन करना चाहिये | 
शब्द ध्यान मे कंटक होता है । वहां दिन रात रूपादि इद्दिय-विष्यां कौ श्रोर मिज्तु का चित्त 
प्रधाधित होता रहता है शरोर इसीलिये इस समाधि मे चित्त श्रारोहण करना नदीं चाहता । 
ग्रतः जन-समाकुल स्थान मे भावना करना दुष्कर है । उसे श्रपने चित्त का दमन करने के लिये 
विषयों से दूर किसी निर्जन स्थान मेँ रहना चाहिये । वहाँ पय॑कवद्ध॒ होकर सुल-ूवंक च्रासन 
पर तरैठना चाहिये श्रौर शरीर के ऊपरी भाग को सीधा रखना चाहिये । इससे चित्त लीन शरोर 
उद्धत भाव का परित्याग करता है । इस तरह शरासन स्थिर होता है श्रोर सुखपूर्वक अश्वास- 
प्रश्वास का प्रवर्तन होता है| इस श्रासन मे बैठने से चमद़ा, मांस ओर लायु नहीं नमते 
रोर जो वेदना इनके नमन से चण-क्तण पर उदन्न होती, वह॒ नदीं होती है । इसलिये चित्त 
की एकाग्रता सुलभ हो जाती है । श्रौर कर्मस्थान वीथि का उल्लंघन न कर वृद्धि को प्रात 
दोता है | | 
योगसूत्र म भी श्रासन की रिथरता प्राप्त करने कै अनन्तर ही प्राणायाम कौ विधि ह 
(२।४६) । वहा भी शरासन के संबन्ध मँ कटा गया हे कि इसे स्थिर श्रौर सुखावहं होना 
चाहिये | ( स्थिरसुखमासनम्‌ २।४६ ) इस सूत्र के भाष्य मे कर श्रासनों का उल्लेख है । इनम 
पथक-त्रसन भी है| पर इसका जो वर्णन वाचसति मिश्च कौ व्याख्या, म मिलता है, वहं 
पालिम्ाहित्य मे वशित पर्यक-द्मासन मै नहीं घटता । पालि के श्रनुसार प्ैक-प्रासन मे बाई 
जोध पर दाहिना वैर च्रौर दाहिनी जघ पर वार्था पैर रखना होता हे | यह पद्मासन का 
लक्षण है । प्रथः योगी इसी श्रासन का श्रतुष्ठान करते ह । इसी पद्मासन को पालिसाहित्य 
मे पयेक-्रासन कहा है । | . | 
योगी परैक-बद् हये श्रासन की स्थिरता कौ प्रास्त कर विरोधी श्रालम्बनों का चित्त-द्रार 
से निवारण करता है । श्रौर इसी कर्म॑स्थान को श्रपने समभुख रखता हे । ह स्रत का कभी 
संमोप नहीं हयने देता । वहं स्पृति-पराथण हो श्वास छोडता श्रोर श्वास लेता हे । साश्वा 
या प्रश्वास क एक मी पवर्त स्पृति-रहित नहीं होती, घ्र्थात्‌ यह समस्त क्रिया उसकी जान मं 
क 


तिर ~ 


१. नाहं भिकखवे सुद्टस्सविस्ष असम्बजानस्स श्रानापान सतिभावनं वदामीति । संयुत्- 


निकाय, %।६।३७ । अं 
२, काय चौर चित्त की अवस्थाओं कौ 7 सम्श्रजन्य' हे । 


ह. पर्छन्ति खमन्ततो उरवद्‌ च [सनम्‌ । 
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होती दै। जवे वह. दीष श्वास छोढ्ता है या दीं श्वास लेता है तव वह्‌ ग्रच्छी तरह जानता 
दैक भँ दीर्श्वास छोड़ रहा था दीं श्वास ले रहा हू । स्मृति-ालम्बन क समीप सदां 
उपस्थित रहती है श्रौर परत्यक क्रिया कौ प्रत्येता कसती है | : {ष 
पी॥ निम्नलिखित १६ प्रकार से द्रर्वास्त्ररवास की क्रिया के करते का विधान हः-- 1 
,. (१) दि वह दी नास छा द तोजानतादै कि दीर्ध श्वास द्योडता ह, 
यदि वह दीर्ध श्वास लेता हेतो जानताहै किन दीघं श्वास लेता र 


( २) यदि वह ह्व श्वास खौड़ता या हृश्व श्वास लेता, तो जानतादै किमह 
श्वास छोडता या हृख श्वास लेत ह । 


आवासुपरश्वास की दीर्घ-हसखता काल-निमित्त मानी जाती है] कुं लोग धीरः 
धीरे श्वा लेते श्रौर धीरे-धीरे श्वास छौजते है, इनका श्राश्वास-परश्वास दीर्ध-काल- 
चाप दयता है। छुं लोग  नहद्‌।-जल्दी श्वास लेते. श्नर जह्दी-जल्दी शास छोड 
ह । इदा श्रएारर्वात -स्कालव्यपी दोता है । ` यह विभिनता शरीर 
समाव वश देल जाती है | भिल्ल ६ प्रकार से द्ररवारप्ररवास की क्रिया कौ ज्ञान 
वक करता है | ना का निरन्तर प्रृत्ति ह्योती रहती ह । जव वह 
दीं श्वास छोडता ह । जव वह धीरे-धीरे श्वास 
लेता है, तो जानता हेकिमें दर्भ श्वास लेता शरोर जव धीरे-धीरे श्माश्वास-प्रश्वास दोनो 
_ क्रियाश्रं को करता दै, तो जानता है करि र्वातप्रश्वास दोनों क्रियां को दीर्घकाल मे 
करता द्र | यह्‌ तीन प्रकार केवल काल-निमितत ह। इनमें पूरवकी श्रपेल्ला विरेषता प्राप्त करने 
का कोई म नदीं पायी नात | माना करते.करते योगी को यह्‌ शुम दच्छा (=छंद ) उलन 
॥ 19 रेप निपुरुता प्र ररू। इत परवृत्ति से प्रेति ह्यो वह विशेष 
रहो बते ह्रो ९४९ ॥ त को द्वि करता है| भावनाः के बल से भय श्रौर ध, 
+ ९१ ' पवालमश्वास पहले की धरपद श्रधिक सृद्धम हो जाते हं 
(क री क कारण्‌ वह पदले से श्रधिक्‌ सूद म्राश्वास, श्रधिक सूदम्‌ प्रश्वास 
५.५ षम वार्वासरश्वास कौ क्रिवाध्रंको दोधकाल मे करता है | ग्रार्वास्रश्वास 
५५ न (लम्बन क श्रभिक शान्त होनेसे तथा कर्मस्थान की वीथि 
रथो अ त ति तोत ह । म 
ह तथा श्रौ भी सूह ्एवात-मश्वास ¢ ग ८ ॥ रमी ५२ श्वास दकाल मे र 
# उक से नमपूवक त्र इ १ निवारको दुर्घकराल म॑ करता हे | जव भा 
ध ५ र्वास-प्ररवास श्रघ्यन्त्‌ वृमभावे को पराप्त हय जाते है ` तंबं चिन्त 
ततन प्रतिमाग-निमित्त१ की श्रौर -जरताग भ भनार देता है | श्रौ इतिं तिक दीय रः 
। “^ संए वह्‌ प्रकरृतिक दीर्घं श्रा 
¢ मव त गन न क न 
भ भ्ल खोलने पर चछाजुसा 4 “ त्त का उद्‌ होता दे अथात्‌र्जल म ु 
र ^ हा दुशंन होता है । पीय बहुरता के स 











पंचमं अध्याय ` दथः 


प्रश्वास से विख हौ जाता दै । प्रतिभाग निमित्त के उत्पाद से समाधि की उत्पत्ति होती हे 
ग्रोर रस प्रकार ध्यान कै निष्पन्न होने से व्यापार का श्रभाव' होता दे श्रोर उपेता उतपन्न 
होती ट्‌ | 


दन £ प्रकारो से दीर्घं श्वास लेता हरा या दीं श्वास छोड्तादुत्राया दीन 
्रियाग्रों को कसा हृश्रा-योगी जानता हे कि मै दीं श्वास लेता दू या दीष श्वास छीडृता ह 
या दोनों त्रियाश्रं को करताद्ै। एेला योगी इनमे से किसी एक प्रकार से कायानुपश्यना' 
नामक स्मुपस्थान की भावना सम्पन्न करता है । £ प्रकार से जो श्राश्वास-परश्वास् दते दं 
उनको कायः कहते है । यहा कायः समूह के ्रथमं प्रयुक्त हु्रा हे । श्राश्वासप्रर्वास का 
्ाश्रयभूत शरीर भी कायः कदलाता दै श्रौर यहां बह भी संगीत ह । श्लुरश्यनाः ञान 
को कहते है । यह ज्ञान शमथ-वश निमित्त-ज्ञान हं ग्रोर भिपश्यन~-वश नाम रूप कौ व्यवस्था 
के श्नन्तर काम विघरयक यथाभूत ज्ञान है । इसलिए. (कायानुपश्यनाः वह ज्ञान हे जिसके द्वारा 
काम के यथाभूत खमाव की प्रतीति होती हं । जिसके दवाय -शास-धशवास श्रादि शरीर की समसत 
ग्राभ्यन्तसि श्रौर बाह्म क्रियाय तथा चेष्ये ज्ञान श्रौर स्पृतिपूवंकं होती ह। ज्सिकेि द्वारा 
शरीर का श्रनिलय-माव , श्रनातम-माव, दुःख-माव शरोर श्रद्युचि-माव जाना जाता हं । इस ज्ञान 
के द्वारा यह विदित ह्येता है कि समस्त कायः पैर के तलुवेसे ऊपर शरर्‌ं केशग्र से नीचे 
केवल नाना प्रकार के मलों से परिपूर्णं है । इस काय के केश लोम रादि ३२ प्राकार च्रपवित्र 
मरोर जुगुप्सा उतयन्न करनेधाले है । वह इस काय को स्चना कै श्रनुसार देलत। हं फ ईस काय 
म पृथ्वी-घातु है, तेज-घात हे, जल-घतु हे ओर वायु-धालु दे, वह काय म॑ श्र॑भाव प्रोर मम- 
भाव नदीं देलता तथा काय को कायमात्र ही समता हं । 





` इसी प्रकार जब्र वंह जल्दी-जल्दी श्वास छौ डता. दै या लेता दै, तब जानता द किमे 
ग्रत्पकाल मे श्वास छोडता या लेता ह| इस ह श्राश्वास-अश्वास कौ क्रिया भी दौ 
गराश्वास-परश्वास की क्रिया के समान ही £ प्रकार से की जाती. हैः यहा तक कि पूचृत्‌-योगी 
कायानुपश्यना नामक स्मृदयुपस्थान की भावना सम्पन्न करता ह । 


~~~ १; 
1 
* ~~~ 


भ्त भावना करने से प्रतिभागा-निमित्त का प्रादुभाव होता है। यई उद्ग्रइ-निमित्त क 
च अपेक्षा कहीं अधिक सुपरिशद्‌ष होता है । म्रतिभाग-निसित्त वणं ओर अकार से रहितं 
~ होता है, यह स्थूक् पदार्थं नदीं है । पर्षिमात्न ह । = कि 
१, स्खत्युपस्थान चार है :- कायानु पर्यना, वेदनालु परयना चित्तानुपश्यना ओर धमां 
„ -जपश्यना । शरीर का यथाभूतः अवबोधः कायालुपर मना. ह । सुखवेदना, ` दुःखवेदना 
 अहुःखतरेदुना का. यथाथं ज्ञान वेदनालुपश्यना हे । चिन्त-क्ञान चित्तानुपश्यना ह 
पाच नीवरण, पाँच उपादान रकंघ; - & अयतन, $° संयोजन, - ७ बोध्यंग, तथा चार 
~... शछाय सव्य. का यधाधं ज्ञन धर्मालुपश्यना है ।. “कतिपहुनसुत्त' मे इन चारं स्युः 
स्थानो का विस्तार से वणन है| ग 1. 
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(३) योगी सकल श्राश्वासन-काय ऊँ ग्रादि, मध्य ओर श्रवसान इन सब ५ 
ग्रवरोघ कर्‌ श्र्थात्‌ उन्हे विशद श्रौर विभूत कर श्वास परित्याग करने का ग्रभ्यास ४ 1 
इसी तरह सकल परशवास-काय के श्रादि, मध्य श्रौर भवसान इन सव भागों का द्मववोधकः 
राप हण के का प्रयत करता है । उसके श्ाश्वास.प्रश्वास का प्रवर्तन ज्ञान-युक्त चित्त से 
होता है किसी को केवल श्रौदि स्थान, किसी को केवल मध्य, किसी को केवल श्रवसान स्थान 
शरीर किसी को तीनों स्थान विमूत होते ह । योगी को स्मृति श्रौर ज्ञान को प्रतिष्ठितकर तीनो 
स्थानों मं ज्ञान-यु्त चित्त को ररित करना चाहिये । इस प्रकार च्रानापान.स्मृति की भावना 


कते हए योगी सूतिःू्वक मावना-चित $ साथ उचकोटि के शील, समाधि शरोर परज्ा 
का श्रासेवन करता है | 


पले दो प्रकार मे (्वास्रश्वास क श्रतिरिक्त श्रौर कुदं नहीं करना दोताहै। 
किन इनके श्रागे चानोत्पादनादि के लिए सातिशय उद्योग करना होता है | 


श उपशम करते हूए श्वास छने रौर श्वास 
हण करने का श्रशयास करता है । 


कमस्थान का आरभ करने ॐ पूवं शरीर शरोर चित्त दोनो क्लेश-युक्त होते हैँ | उनका 

गुरमाव होता है । शरीर श्रौर चित्त कौ गुरुता ऊँ करणं आश्वास-प्रशवास प्रबल श्रौर # 
हीते हैः नाक के नुने भी उनके केग को नहीं रोक सकते | श्रौर भिज्लुकोर्मुंहसे भी संस 
लेना पड़ता है । तु चव योगी परवश को सीधा क पथक-्रासन से वमरैटता है शौर रति 
पमल उपस्थापित करता है तव योगी क शर श्रौ चित्त का परिग्रह होता है| इससे 
बहम चप का उपशम होता ६, चित्त एकाग्र होता दै शरोर कर्मस्थान मे चित्त की प्ति 
६/त। ह । चित्त के शान्त होने से चित्त-समुत्थित रूपधमं लघु श्रौर मृदुभाव को प्राप्त होते 
ई। ्रा्वात-मश्वास का भी समा शान्त हो जाता ह प्रोर बह धीरे धीरे इतने सूद 
ही भाते ह कि यह नना भी कठिनो नाताहै षि वास्तव म उनका श्रस्तित्व भी दै 


४५ ह वक स्यूल से पम, स्म से पृमतरः, सूहमतर से सूदमतम हो 

हो जाता ह ष क तुय ध्यानकेक्षणुमें ¶ह परम समता की कोटिको प्राप्त हो दुलंचय 
¶ स्कार कर्-स्थान पर 

न क रार प प्रवृत्त था, वह चित्त-परिग्रह 


2 । जो काय-संार - "१ वल नमम क पूव परृत्त था, वह प्रथम ध्यान के 
स प्रवास" को कहते है, यथपि भर्वात -परश्वाल चित-षसुत्थित 


र से प्रतिबद्धं होने के कारण इन्द काय' ट के होने 
काय कते | इारीर 

पष ४:  (रवास-अरवास की करिया संभव हे अन्धथा नहीं | 

कतमे कायसंलारा १ ही भस्सास "पराण -यपटि 

धा वसंत १०. व 1 कायिका ते धम्मा का 
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उपचार-क्षण + म शान्त हो जाता ह । इसी प्रकार पूवं काय-संस्कार उत्तरोत्तर काय संस्कार द्वारा 
शान्त हो जाता दै । काय-संस्कार क शान्त होने से शरीर का कंपन, चलन, संदन, श्रौर नमन 
मी शान्त हो जाता है | 


श्रानापान-स्परति-भावना के ये चार प्रकार प्रारंभिक श्रवस्था के साधक के लिये बताये 
गये रहै, इन चार प्रकारो से भावना कर जो योगी ध्यानं का उदयाद्‌ करता है वह्‌ यद्व विपश्यना 
दारा श्र्हत्‌ पद पाने की श्रमिलाप्रा स्वता है तो उसे शील को विशुद्ध कर श्राचारयं के समीप 
कमे-स्थान को पाँच च्राकारसे ग्रहण करना चाहिये । यह पान च्राकार कर्मस्थान के स्थि 
( = पवे = भाग) कहलाते ह । यह इस प्रकार हैः- 

उद्ग्रह, परषच्छा, उपस्थान, श्रपंणा श्रोर लए । क्म-स्थान अन्थ का साध्याय 
उद्ग्रह" कहलाता है । कम॑-स्थान के थं का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न पूढना “परि- 
पच्छा है । भावनानुयोगवश निमित्त के उपधारण को उपस्थान कहते है | चित्त को एकाग्र 
कर भावना-बल से ध्यानों का प्रतिलाम श्रपण है। कम-स्थान के स्वभाव का उपधार्ण 
'लरणः कहलाता है । योगी दीधकाल तक स्वाध्याय करता है, उपयु क्त च्रावास म निवास 
करते हए श्रानापान-स्परति कर्मस्थान की श्रोर॒चिनत्तावजन करता है श्रौर श्रश्वास-परश्वास पर 
चित्त को स्थिर करता है । कर्मस्थान श्रभ्यास की विधि इस प्रकार है -- | 


गणना-योगी पहिले श्राश्वास-प्रश्वास की गणना द्वारा चित्त को स्थिर करता है । एकं 
बारमें एक सेश्रारंभकरकमसे कम पाँच तक श्रौर त्रधिकं से ्रधिक दस तक गिनती गिननी 
चाहिये । गण॒ना-विधि को खरिडत भी न करनी चाहिये । श्र्थात्‌ एक, तीन, पाच इस प्रकार 
वीच-बीच मे छोड़ते हूए. गिनती न गिननी चाहिये । पांच से नीचे रुकने पर चित्त का खन्दन 
होताहेश्रौर दस से श्रधिकं गिनती गिनने पर चित्त कर्मस्थान का शआ्माश्रय होड गणनाका 
प्रा्रय लेता है । गणना-विधि के खण्डन हने से चित्त मे कंपन होता है ग्रौर कमंस्थान की 
सिद्धि के विषय में चित्त संशयान्वित हो जाता है । इसलिए इन दोषों का परियाग करते हूए 
गणना करनी चाहिये । पहले धीरे-धीरे गिनती करनी चादिये । जिस प्रकार धान का तोलने 
वाला गिनती करता है, उसी प्रकार धीरे-धीरे पहले गिनती करनी चाहिये । धान का तौलने- 
वाला तराजू के एक पलड़ भ धान मरता है श्रौर उसे तोलकर "एकः कहकर जमीन प्र उड़ज 
देता है | फिर पलङ़ मे धान भरता है श्रौर जब तक्र दूसरी बार नहीं उंडेलता, त तक बराबर 
एक, "एकः कहता जाता है | श्राश्वास-प्रश्वासों मे जो विशद ओर विभूत होता है उसी का 
प्रण कर गणना त्रारभ होती है श्रौर जब तक दूसरा विशद रोर विभूत नदीं होता, तब तक 
निरन्तर श्ाश्वास-प्रश्वास की श्रोर “एक-“एकः कहता रहता दै, दृष्टि रखते हुए दस तक गणना 





१, पचार नौर अर्पणा समाधि के प्रकार है । अपंणा का अधं हे--भलंबन में एकाग्र 
चित्त का प्रप द्मपणा ध्यान दी प्रतिङाभ भूमि ह | . पेणा के उत्पादसे ही 94 
के पाच श्रंग सु होते हैः । अपण का समीपवर्ती पदेश्च उपचार दै । उप चार-समाधि 
का ध्यान सज्प-परमाण का होवा ह । { 
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की जाती ह । तदनन्तर फिर से उसी प्रकार गणना शुरू दीती है । इस प्रकार गणना करने त 
जव ्ाश्वासश्वास विशंद रौर विमूत दौ जाय तव जल्दी-जल्दी गणना करनी चादिये । पूर्व 
रकार कौ गणना से ्राश्वास-रश्वास विशद्‌ हौ ल्दी-जल्दी बार-बार निष्क्रमण श्रौर प्रवेश 
करते द । एसा जानकर योगी आभ्यन्तर श्रौर बह्म प्रदेश में श्राश्वाट-्र्वास का ग्रहण नदी 
ष्प्ता। वह्‌ द्वार प्र ( नासिक्रा-पुट ही नि्छरमणद्वार श्रौर प्रवेश-द्रार है ) ही श्राते-जाते 
का गहण कता ह | गरोर एक-दो-तीन-चासमाचः एक-दो -तीन-चारर्गाच-छुः "" * * “* ” 
सस कार एक वार्‌ मं दस तक जल्दी-नदी गिनता है । इस प्रकार जल्दी-जल्दी गिनती करने 
से श्राश्वास-प्रश्वास का निरन्तर परतन उपरिथत होता दे । ग्राश्वास-प्रशास की निरन्तर प्रवृत्ति 
जानक श्रभ्यनतरगत श्रौर बिग वात का रहण न क जल्दी-जल्दी गिनती करनी चाद्ये । 
कर्याणि शरभ््तरगत वात की गति की शरोर ध्यान देने से चित्त उस स्थान पर्‌ वात से श्रादत 
मालूम प्ता है, रौर विगत वात की गति का श्रन्वेष॒ करते समय नाना प्रकार के बाह्य 
ध्रालंबन की श्र चित्त विधावित होता है शरोर दस प्रकार विन्ञेप उपस्थित होता है । इसलिए 
षट स्थान पर ही स्मृति उपस्थापितं कः भावना करने से मावना की सिद्धि होती है | जवतक 
एना क विना ही चित्त श्रारवाप-पर्वास स्री परालिग्नमं स्थिर न हो जाय, तवत गणना 
91 किया करनी चाहिये । वहमपि का उच्छेद कर श्राश्वास-्रश्वास मे चित्त की प्रतिष्ठ 
करने के लिए ही गणना की क्रिया कीजातीहे। ` 


, अनुबंधना-जव गणना का कायं निष्पन्न हो जाता हे तव गणना का परियाग कर 
वि की ध. का श्र म्‌ होता हैः इस क्रिया के द्वारा चिना गिनती के ही चित्त 
“\ 4 तप्ररवि-र्पी श्रालंवन तें श्रव हौ जाता है | गणना का पस्िागकर रति 
य र्षु का निरन्तर श्रतुगमन करती हे। इस त्रियाकौ अनुबंधना कहते द । 
ममिनरनकोश मे इते श्रतगमः कहा है । च्रादि मधय, श्रौर श्रवतान का श्रलुगमन करने से 
ग्चुनना नहीं होती । च्रार वासवायु कौ उत्ति पहले नामिमंह्योती है द्दय मध्यै प्रीर 
तसिक् परयवसान ह | ईनका श्रनुगमन करने से चित् मै द्यत है ग्रौर 
क चित का कंमन ग्र सन्दन होता है । दरलिए व्रनुवधना की क्रिया करते समय 
7 मव्य शरोर त्रवसान-कम से कर्म्थान क चितन न कना चादिभे | 

स्पशं ना- जिस | | ग्रलगः 
श्रलग र द र व, एना शरोर श्नुधना दरारा.ग्नुकरम से ग्र 
भवना नही ह नाकं क जाती हं उसं प्रकार केवल सपश या स्थापना द्वार षएथक्‌ भ 

(0 दता | गणना त स्वान-भावना का मूल ह. भनुबधना स्थापना का मूल ह । 

करयाकि ग्रनुवधना ऊँ बिना स्थापना (रपण) श्रसंमव है। ) | 


स्न दान गणना शरोर श्नं ~ गया 

दे । सयं नोर स्थापना ५ प्रधानत क स भना) का मधान स्पत य श ठ 

यानः (-्रमिधमकोश म > नहा हं। सशं गणना काच्रग है) सथं कात्र 

के समीप स्ति को १ इते (स्थानः कटा ह | सश-स्थान नासिकाग्र है | स्पशं स्थान 
त क। उपस्थापितकर गणना का कार्थ करना नादिथे | इस र गणना श्रौ 


पंचम अध्याय 4 


स्पशं द्वारा एक साथ श्रभ्यास किया जाता हे । जब गणना का परियाग कंर स्मृति सशे-स्थान 
मे ही श्राश्वास-ग्रश्वास का निश्तर श्रनुगमन करती हं श्रौर श्रनुव॑धना के निरन्तर श्रभ्यास से 
सर्पणा-समाधि के लिए. चित्त एकाग्र होता दै तव श्रनुव॑धना, खशं रोर स्थापना तीनों दारा 
एक साथ कम-स्थान का चिन्तन होता है। इसके श्रथ को स्पष्ट करने के लिए. हम यहाँ श्रथ- 
कथा वरत पगुल श्रौर द्वासाल की उपमा का उल्लेख करगे | 
भिस प्रकार पुल खमे के पास चकर जिष समय क्य को भूला शुलाता दे, उस 
समय शूले के पट्रे का श्रगला भाग ( च्राते समय }, पिला भाग ( जाते समय ) ओर 
मध्यभाग ग्रनाथास ही उसको दृष्टिगोचर होता है ग्रौर इसके लिए उसे को$ प्रयल नही करना 
पड़ता; उसी प्रकार स्पशं-स्थान ( = नासिकाग्र ) मं समृति को उपस्थापित कर मोगी का चित्त 
य्ाते-जति ब्राश्वास-परश्वास के च्रादि, मध्य श्मौर श्रवसान का श्मनायास हौ 
ग्रनुगमन करता है | 
जिस प्रकार नगर का द्वारपाल नगर के भीतर श्रौर बाहर लोगों की. पृष्ठतां नह। 
करता कफिसता किन्तु ज मन्य नगर के द्वार पर श्राता है उसकी जच करता हे, उसी प्रकार 
योगी का चित्त श्र॑तः-्रविष्ट वायु ग्रौर बहिरनिष््रान्त्‌ वायु की उपे कर केवल द्ार्राप्त 
ग्राश्वास-प्रश्वास का श्रनगमन करता है । स्थान-विरेष पर स्मृति को उपश्थापित करने से क्रिया 
सुलभ ह्यो जाती है, कोई विशेष प्रयत्न नदीं कसना पड़ता | ॑ 
“परि सम्मिद मेँ दरार की उपमा दी गई ह । जिस प्रकार चारे से काते समय वृद 
को समतल भूमि पर रखकर क्रिया की जाती है श्रौ द्राते-जाते श्रारे के दति की च्रोरध्यान न 
देकर जर्हा-जहां श्रारे का दति वृत का सरश कसते है, वहाँ -बहँ ही स्फति उपस्थापित कर ्ाते- 
जाते श्रारे के दाति जाने जाते है ग्रौर प्रयल-वश दन की रिया निष्पन्न होती है प्रर यदि कोई 
विश प्रयोजन हौ तो वह भी संपादित होता दै, उसी प्रकार योगी नासिकाग्र या उततर म 
स्मृति को उपश्थापित कर सुखासीन होता दै | ग्राति-जाते श्राश्वार्श्वास कौ शरोर ध्यान 
हीं देता । किन्तु यह बात नहं है फि वे उसको श्रविदित हों, भावना को निष्प्र करने के 
लिये वह प्रयलशील होता हे, विध्नं (=नीवर्ण) का नाश कर मावनानुयौग साधित करता 
है चनौर उत्तरोत्तर लौकिक तथा लोकोत्तरसमाधि का प्रतिलाम करता है | 
काय श्नौर चित्त वीयस्म से भावना-कम म समर्थं हीताहे; विघ्नं का नाश 6 रो 
वितरं का उपशम येता है; दश संयोजनों का पर्यिग दौता हे, इसलिए. ग्रतुशयीं का 
लेश-पात्र मी नहीं रह जाता । | 
ट्स कर्ष्थान की भावना करने से थोड़े ही समय मे प्रतिमाग-निमित्त का उद हीता 
ह शौर ध्यान क्रम्य गरदो. के साथ श्रपणा-समापि का लाम होता हे । ज गणना निया 
स्थूल श्माश्वासग्रशवास का क्रमशः निरोध होता दे श्रौर शथीर का केश दूर हौ जाता है, तव 


शरीर श्रौर चित्त दोनों बहत हल्के हो जते है । 44 4" (५ 
मन्य कर्मस्थान भावना क बल से उत्तरोत्तर विभूत्‌ ह।तं जात है । किन्तु यह कमः 


अधिकाधिक सूम द्योता जाता है । यहां तक किं य्ह उपस्थित भी नहीं हयौता | जव कर्मस्थान्‌ 
९२९ 


+ 


। 
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की उपलब्धि नहीं होती तो योगी कौ श्रारन से उट जानां चादिये । पर यहं विचार कर न 
उठना चाहिये कि श्राचायं से पूना है कि क्या सेरा कर्मस्थान नष्ट हौ गया &। णसा 
विचार करने से कर्मस्थान नवीन हौ जाता है । दसलिएट ग्रनुपलब् ग्रा्वास-परश्वास का पर्ववण्‌ 
कृत खरश-स्यान वश ॒करना चाये । जिसकी नक बद्ी होती है, उसके श्राश्वास-परश्वास 
परतन के समय नािकाग्र का खशः कते है शौर जिसकी नाक छोरी हौती है उसके प्रश्वास 
प्रवास उत्तरो का रशं क्र प्रवत होते है । स्मृति-सम्परजन्य पूर्वै योगी को प्रकृत शं. 
स्थान मं स्मरति प्रतिष्टित करनी चाहिये । प्रकृत सर्श-स्थान को छोटकर दन्यत्र परय न 
करना चाहिये । इस उपाय से श्रनुपरिथित द्ाश्वास-प्रश्वास कथ सम्यक्‌ उपलध्धिमें वीगी 
समथ हौताहै | १ 
भावना कते करते प्रतिमाग-निमिच उतर होता हे । यह किसी को मणि के सदश, 
किमी को मुक्ता, उखममाला, धूम-शिखा, पद्मपुष्प, चन््र-मणदल या ॒सूर्व-मरुडल के सदश 
उपस्थित होता ड । प्रतिमाग-निमित्त क उत्पत्ति संज्ञासेही होती है| दसलिए संज्ञा की 
विविधता के कारण कर्मस्यान के एकं होते दए मी प्रतिमाग-निमित्त नानारूप से प्रकट हता 
£ । चो यह नानता है र ग्राश्वास-शवास श्रौ निमित्त एक चिन्त के ग्रालंयन नद है, उसी 
१ कमत्थान उपचा श्रौ ग्रषणा-समाभि का लाम करता रे । प्रतिमाग-निमित्त के इस प्रकार 
उपस्थित हीने पर योगी कौ इसकी वना आचाय को देनी चाहिये । च्राचार्य, भिक्त के 
उत्साह को वदते हण वार-वार भावना करने का उपदेश करता है । उक्त प्रकार के प्रतिमाग- 
निमित्त मँ ह श्रनु्घना ग्रौर सं का परियाग कर भावना-चित्त की स्थापना की जाती दै। 
पस भावना ते क्रम पूवक श्रपण होती है | मतिमाग-निमिस की उत्ति के समय से विधि 
चर केश दर हो चते ह स्मृति उपस्थित दोती है ज्रौ चित्त उपचार-तमाधि दास 
समाहित होता है | | 
निसित्त ए 4 < ५ यं ्ौर लदण का ब्रह न करना चाय! 
= रा करनी चोदिये। इसलिर यरनुपयुक्त ग्रावा श्रादि का परित्याग 
करना चा्धिये | इस प्रकार निमित्त की सता कर. निस्तर माया = वरमस्थान की वृद्धि 
चाहिये । ज > ्‌ (08, 
कनी चहिये | य्रपणामें ऊईरलता प्राप्त कर वीयं का ५४ मरि ४4 न्राहिये | 
° सन्तर ध्याना का उत्पाद्‌ करना चाहिये | | 0 
दस प्रक ध्य कृ उपाद्‌ कं व । 
` पतत ५६ ् 9 ५५ र्जौ मीगी संलद्णा ( = विपश्यना, इते म्र ४ 
रोर परिुद्धि (= माग॑पल छ द # दारा कम॑र्वान 1 द्धि करना चा श 
होना, श्रिषठान, थान शरोर पले) ५ > २ उ प्च प्रकार से ( ्रावर्चनः भ 
को व्यवस्था क्र विपश्यना का श्रारम क व. 1 ब्रभ्यास करना चाहिये | ग्रौर नाम-र 
कार श्ाहवारास शबरारम कना चादि । योगी सोचता 9 १२ र वित 
त होवा ह, च इनका सुरथ क ह तादे 2 व नका 
प्रवतन संभव नही ६ _  , सनका समुत्यापके है श्रौर शरीर के बिना इ 
भराश्वास-्श्वास श्रौर शीर रूप दै श्रौर 


नित्त तथा चैतसिव-ध ५ ह स्थिर करता है कि 
॥ रप प्रकार नामरूप की व्यवस्था कर वहं 
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इनके देतु का पर्ण करता दै, वह नित्यादि लक्षणों का विचार करता है, निमित्त का 
निवर्तन कर च्रारथ-मा् से प्रवेश करता है, ग्रौर सकल छश का ध्वंस कर प्रदैफल मं प्रतिष्ठित 
हो विवर्॑ना ग्रौर पर्डिदधि की प्रचयवेरा ज्ञन की कोटि को प्राप्त होता है । इस प्रत्येका को | 
पाज्ञि मं 'परिपस्सना' कदा हे । | 

श्रानापान-पमृति समाधि की प्रथम चार प्रकार की भावना का विवेचन स्वरूप से विया 
जा चुका है | श्रव हम शेष बारह प्रकार की भावना का विचार करगे । 


यह्‌ वाह प्रकार भी तीन वर्गो म॑विक्तं किए. जाते ह । एक-एक वग मे चार्‌ प्रकार 
सम्मिलित है । इनमे से पिला वग वेदनानुपश्यना-वश चार प्रकार का हे । 

५. इस वर्गं के पहले प्रकार मे योगी प्रीति का अनुभव करते हए रेवास का परित्याग 
रोर ग्रहण करना सीखता हे । दो तश ते प्रीति का श्नुभव किया जाता हे-शमथ-मागं ` 
( = लोकिक-तनामि ) से द्रालवन-वश च्रौर विश्यना-मागे म श्रसंमोहशं । प्ौति-सहगत 
प्रथमं च्रौर द्वितीय-ध्यान सम्पादित कर ध्यान-क्ण म॑ योगी प्रीति का श्रुभव करता है | प्रीति 
क द्मा्रयमूत ्रालबन का संवेदन होते से प्रीतिका श्रनुमब होता है। इसलिए यह संवेदन 
ग्रालंबन-वश होता रै । योगी प्रीति-संहगत प्रथम्‌ रोर द्वितीय ध्यानं को सम्पादित कर ध्यानं 
से व्युत्थान करता है श्रौर ध्यान-संभयुक्त प्रीति के तय-कर्म का ग्रहण कस्ता हे । विपश्यना प्रज्ञा 
दारा प्रीति के विकषेष श्रौर समान्य लकणं के यथावत्‌ ज्ञान से दशंन-क्ण सें प्रीति का यमनुभव 
होता है । यह संवेदन श्रसंमीद-वश दौता हे । क 

्पशितिमिदाः म कहा है--जव योगी दी्ष॑श्वास लेता है ग्रोर स्मृति को ध्यान के 
संमुख उपस्थापित करता है तब इस स्प्रति के कार्ण तथा इत चान के कारण फि चित्त एकार 
हे, योगी प्रीति का ग्रतुभव करता दै | इसी प्रकार ज योगी दीर्घधास छीडता है, हंखश्वास 
लेता है, हखश्वास्र छोडता हे, सफल श्वासकाय सकलं प्ररवास-काय के च्रादि, मध्य ग्रौर 
ग्रयसान तव भामो का ्रववोध कर तथा उन्हे विशदं श्रौर विभूतं कर श्वास छो इता ग्रौर श्वास 
लेता है, काय्‌-एंखार ( श्वासप्रश्वास ) का उतत वरते हुए श्वास दछीडता है श्र श्वास 
लेता है, तव उसका चिच एकाग्र होता दं ग्नोर इस ज्ञान द्वारा वह प्रीति का ्रनुमव कसा 
है । यह प्ी्ि-पंवेदन ्रालंबन क्श होता है । जो ध्यान की दोर चित्तका द्मायजैन कसा 
है, जो ध्यान-तमापत्ति के चण मे श्रालंबन कौ जानता है, जो ध्यान से उठकर ज्ञान-च्ठ से 
देखता है, जो ध्यान की परत्वेदा करता है, ज यह विचार क ध्यानचित्त का श्वस्थान 
करता है करि भष इतने काज्ञं तक ध्यान-ठमर्बैन रहुगाः वह श्रालिवन-उरा प्रीति का श्रनुभव 
करता है | जिन धर्मौ द्वारा शमथ घ्रौर विपश्यना की सिद्धि होती है, उनके द्वारा भी योगौ 
प्रीति का श्रनुमव करता दै । यद धमं धद आरि पाच इद्धियि दै ( श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि 
श्र प्रजञा। लेश के उपशम मं इनका ग्राधिपलय होने से “इन्दियः संज्ञा पड़ी । ) जौ शमथ 
रोर विपश्यना मै ड़ शरद्धा स्वता दै, जो कुशलोप्ताह करता द, | जो स्प्रृति उपस्थापितं करता 
हे, जो चित्त समाहित करता दै ग्रोर जो प्रज्ञा द्वारा यथामूत॒ दशन कर्ता है, वह प्रीति का 
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व्रतम करता हे । यह संवेदन श्रालंवन-वश श्रौ ग्रसंपीह-वश होता है । जिसने ६ श्रमिज्ञा 
का ग्रधिगम कवा है, जिसने देय दुः को जान लिया हे शरोर जिपकी तद्धिपयक जिज्ञापा 
निवृत्त दो गयी है, जिसने दुःल कै कारण क्तशां का परित्याग ( हेय-देतु या ुःल-समुदय ) 
किया हे, जिसके लिए शरोर कुं देय नहीं है, जिसने मार्ग को भावना की हे ( दानापाय्‌ ) 
तथा जिसके लिए श्रोर ऊं कर्य नहीं है तथा निने निरोध का साक्ञाकार किया है नौर 
निके लिए श्रव ग्ौर कु पराप्य नहं हे, उसको प्रीति का त्रनुमव दीता ह| यह प्रीति 
ग्रसंमोहवश होती है । 

९. इ वगं कै दूसरे प्रकार म यो सुल का 


ग्रनुमव करते हुए श्वास चौ इना श्रौर 
श्वास लेना सीखता है | ल का ग्रनुमव भी 


भ्रालवन-वश शरोर ्रसंमोह-वश होता दै । स॒ल- 
पदगत प्रथम तीन ध्यान सम्पादित कर धानक मे योगी सुल का ग्रलुमय करता है, श्रौर 
~न सं ्युत्यान क्र ध्यान-संयक्त ख के यध का ग्रहण करता हे । विपश्यना द्वारा सु 
> सामा दोर वशेष लको को वत्‌ जानने से दशंन-क्ण में त्रसंमोह-वश सुल का ग्रतुमव 
६ ५ | विपश्ना-भूमि मे योगी कायिक श्रौर चैतपिकं दोनों प्रकारके संखका श्रलुभव 


वेदना | द श्र २ १ म बोगी चार बान द्वारा चित्त-तंस्छार (= संज्ञायुक्त 
न  “ =दना चतं पमं है| चित्त ही इन : हे । ) का श्रनमव करते 
<। <ग॑का सम॒त्थाप द्रनुभव क 
& वास चृता गनौर श्वास तेता है । < समुत्थापक हे | ) काश्चन 
८ दूस वगं के चये 
ओर श्वास लेता है । स्का क्रम वही है 
पितानुपश्यना-वश चार पकार काहै। 


६, पहले प्रकार म योगी न्ता ५) = १ १ 
ग्रोर र्‌ न्य ज र व व ब्‌ त 
#र लेना सीखता हे | । ध्यान द्वारा चत्त का श्रनुभव करते हए श्वास छीडना 


“9 मं स्थूल चिच्-संस्कार का निरोध करत हए, श्वास छीड्ता 


जो कायु-ंसकार के उपशम काहे | दूसरा वग 


विप 4 | 3 प्रमुदित कृरते हुए श्वात छोडना या तेना 
ग्रोर दितीय.ध्यान को संपादित „द्र भच प्रषुदित ह्येता है | योगी प्रीति-सहगत प्रथम 
है| यह्‌ समाधि-वश चित्त ( क्य १ सं्रयुक्त प्रीति से चित्त को प्रमुदित करता 
| भाद्‌ हे। प्रथम श्रर द्वितीय-ध्यान से उठकर योगी ध्यान- 
८ स्स प्रकर योगी वि पश्यना तण मं ध्यान- 

त्रलबन बन तत दो 
चित्त-परमोद है । ४ (त षदिति करता है । यह विपश्यना-वश 


ग्रालंबन में समल्प से 
| ५५ फैचिन्म खता हे | द्रपणा- णमे समाधि के 
फिचिन्मात्र ॥ भ (क चतु 

तमी लीन ग्रोर "दत-माव को नहीं प्राप्त होता तथा 
ॐ -वान-सम्परयुक्त चित्त के कय-धर्म को 
आनध्यता श्रादि लक्तणों का कण-च्षण 
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पर श्रववोध होता है । इससे दणमात्र स्थायी समाधि उन्न दोती हे । यह समाधि श्रालंबन 
म एकाकार से निरंतर प्रवृत्त होती मालूम पडती है ओर चिच को निश्चल स्वती है । 

१२. चये प्रकार से प्रथम-्यान द्वारा विघ्न (=नीवस्ण) से चित्त को शुक्त कर, दवितीय 
द्वारा वितर्व-विचार से सक्तकर, तृतीय द्वासा प्रीति से सुक्तकर चुध-ध्यान दार खल-दुःख से 
चित्त को विमुक्तकर, योगी श्वास हछोड्न च्रोर श्चास लेने का श्र्यास करत है त्रथवा ध्यानं 
से ्युत्थानकर ध्यान-सम्धरयुक्तं चिच के चय-धमे का ग्रहण करता है ग्रौर विपश्यना-रण मं 
य्रनिल्य-भावदर्शी हो चिच दौ नि-पंज्ञा से विक्त करता है ग्रथौत्‌ योगी श्रनिघता वी 
परमकौटि (मगः का दर्शन कर संसार की श्रनिलयता का साक्षात्कार करता है । इसलिए संत 
धमो के संध से उसकी चो मिथ्या-संकञा है, वद दूर हो जाती दै] जिसका श्रनिल-माव दै 

ह दुल है, सुल कदापि नहींहै; जो दुःख है, वह ग्रनासमा हे, श्रातमा कमी नही हे । 
इस ज्ञान द्वारा वह चिच को सुल-सं्ञा श्रौर श्रात्म-संज्ञा से विमुक्त करता हैः वह देता हे 
किजो श्ननितय, दुःख ग्रौर ्रनात्मा दै उसमे च्रमिरति ग्रीर राग नन्‌] चाहिये उसके 
प्रति योगी को निर्दर श्नौर वैरग्यं उसत्न होता है| वह भित को प्रीति श्नोर राग से विमुक्त 
करता है | जत्र योगी का चित्त संद्ृत-धमों से विरक्त दौता दै, तव बह संका का निरोध 
करता है, उन्है उत्पन्न दौने नहीं देता | इस प्रकार निरोध-जञान द्वारा वह चित्त को उपपत्ति 
धर्म-पमुदय से विक्त करता है । संस्कारों का निरोध कर वद नित्य ग्रादि श्राक्रार से उनका. 
म्ण नदीं करता, वह॒ उनका परियाग करता है, वह कशो का परित्याग कर्ता है ग्रोर 
ससकृत-घर्मा' का दोष देखकर तद्विपरीत ग्रसं्त-धरमं निर्वाण मेँ चित्त का प्रवेश करता हे | 

तीसरा वग भी चार प्रकार काहे । 

१३. पटले प्रकार मे योगी त्रनिलय-ज्ञान के साथ श्वास छोड़ना श्रोर श्वास लेना 
सीखता है । पहले यह जानना चाये कि ग्रनित्य क्या हे ! ग्रनिदयता क्या है ! अरनिय-दशन 
किसे कते है ! श्रौर श्रनिल-दशी कोन दै १ प॑चसकंध प्रनिव्यहै, क्योकि इनके --उत्पत्ति, 
विनाश, ग्रौर च्न्यथामाव द| पंचस्कंधांका उत्पत्ति-विनाश दही श्रनित्यता है | यहं उन्न 
होकर श्राव कौ प्राक्त होते है । उत ्राकार मे उनकी श्रवस्थिति नदीं होती । उनका दणभग 
होता है | रूप श्रादि कौ त्रनिल्य देलना श्रनि्यानुपश्यना दै । इस ज्ञान से जो समन्वात है, 
वह श्रनित्यदर्शा है । 

१४. दूसरे प्रकार म योगी विराग-ज्ञान के साथ श्वास छोडना श्रौर श्वास लेना सीखता 
है । धिराग दो है-- १, ्षथ-विराग श्रौर २, श्रत्यन्त-विराग | संस्कार का चण-मङ्ग चय-षिराग 
है । यह चणिक निरोध है । श्तयनत-विराय, निर्वाण के श्रधिगम से संस्कारो का श्रयन्तः न ॥ 
णिक, निरोध होता है । ऋय-विराग के ज्ञान से विपर्यन। गनौर श्र्यन्त-विराग के ज्ञान से 
मागं की प्रवृत्ति होती है । | 

१५. तीसरे प्रकार मै योगी निसोधालुपश्यना से समन्वागत टो श्वास छोड़ना श्रौ श्वास 
लेना सीखता है | निरोध मी दो प्रकार का है--१, दय-निरोध शरोर २. त्रलन्त-निरोध । 
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से समः श्वास छोडन रोर 
१६. चौथे प्रकार मँ योगी प्रतिनिसगानपश्यना से (२ हो ५ भ 
शीर ह्‌ निसगं (व्याग ) भी दो प्रव का ह~ १, परित्याग- 
श्वास लेना सीखता हे । प्रतिनिसर्ग (त्याग ) भी दौ प्रकार कं स्वा 
वास लेना सीखता हे | ९ ( र मागं को परतिनिसगानषश्यना वहते ह | निपश्यना 
च्रोर २. प्रसकन्दन-ग्रतिनिसगं । विपश्यना श्रौर सार्म॑को प्र तनि (तनै 
दारा योगी शअभिसंस्कारक स्कन्धो सहित क्लेशो का प स्याग करता हे; | तथा स्र 
दोष देखकर तद्विपरीत-असंसृत निर्वार॒ मँ पखन्दन दर्त्‌ प्रवेश करता है । 


~ सट १६ यकार से ्ानापान-सति-तमाधि की भावना की जाती दे | म 
प्रकार का एक-एक वग है |. श्रनतिम वर्ग यृ उपासना कौ रीति से उपदिष्ट हृ्रा हे; शेष ह ( 
रामथ तथा विपश्यना, दोनों रीतियों से उपदि हए ह । [ शमथ लौक्रिक-समाभि को कहते हैः 
विपश्चना एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान हे, इसे लोकोत्तर-तमाधि भी कहते हँ | | ॥ 

द्रानापान-स्मृति-मावना का जव परमोत्कपं होता हे तब चार सपृ्युपस्थापन का परिपूर्ण 
दाता दै । समरुपस्थपनाग्रौ क भावित दने से सात वोधयज्ञ का (स्मृति, धम॑विचय, वीरय, 
परीति, ्र्रन्धि, समाधि, उपेत्ता ) पूरण होता दै श्रौर दनके पूरण से मार्ग श्नौर फल का श्रधि- 
गम होता है| - 

इस भावना की विशेषता यह्‌ है कि मन्यु के सपय जत्र रवापसप्रश्वास्त निरुद्ध होते है, 
तव योगी मोह को प्राप्त नदी होता। मर्ण समव ज यरन्तिम श्राश्वाद-परश्वास उसको विशद 
रीर विपूत होते है । जौ योगी श्चानापान-समृति का भावना मली प्रकार करता है उसको 
लुम प्ता हे कि मेर ु-्त्कार श्रव इतना श्रवशि् रट गया हे | यह्‌ जानकर वह्‌ श्रपना 
ईव संपादित करता है श्रौ शान्तिपूर्वक शीर का परियाय करता है | 


चर ब्रह्म-विहार 
च ^ ध (~ ध स्‌ थ न 
६ १ करुणा, मुदिता चनौर उप्ता यहे चार्‌ चित्तकी सवा शौर दिष्य ्रवश्थायें 
६ । इनको धहय-विहारः व दते हँ | चित्त-विलुद्धि कं ६ उत्तम साधन ह| जीवों के प्रति किस 
9९ सम्यत व्यवहार करना चा देये इसका भी य्‌ । जो योगी इन चार ब्रह्म 
विहारो की मावना करते ह उनकी ` कू-मतिपत्ति होती रै वह सव प्राशिथों ॐ हित-दल 
उसको देखकर वह भन दीता है, उनसे क्यौ १६) कएता । सव प्रि क प्रति उत्का सम- 
भा दोत। है, किसी $ साथ वह परततपात नही करता । 
। संदे ध च वं (च क र 
का क्षालन होता है ते ५ १ रग दष, धय, चया श्रादि चित्त के मरली 
1 कालन दहातादै।| योग न्य परमं केवल भरात्म-हित के साधन है किन्तु यह चार 
द-विहार परहित के भी साधन हैँ | । 
९ धर्म ९ है 
ष ¶ इन भावनाग्रों के भ्ालम्बन हते है | 
भेन ति रोद ओर दभाव परवतित करना सतर द । मेती कौ प्रदत्त परदित- 
तापन कलिएदै | जीवोंका “कार करना, उनके सुल कौ कामना करना, इष श्रौर द्रोह का 
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परित्याग, इसके लकतण दै । मैत्री भावना की सम्यक्‌-निष्पत्ति से द्वेष का उपशम होता हे । 

राग इसका ग्रासन्न शत्रु है | राग के उन्न होने से इस मावना का नाश होता दै । भेत्री की 

प्रवृत्ति जीवों के शील श्रादि गुणएग्रदण-वश दोती हे । राग भी गुण देकर प्रलोमित होता 

ह 1 इस प्रकार राग श्रौर मैत्री की समान-शीलता है । इसलिए कमी-कमी राग मत्रीवत्‌ प्रतीय्‌- 
मान हो प्रवचना करता है । स्पृति का फिंचिन्मात्र भी लोप होने से राग मत्री को अपनीत कर 
ग्रालम्बन मे प्रवेश करना है । इसलिए यदि विक्र ्रौर साप्रधानी से भावनान कीजायतो 
चित्त के रागारूढ़ हने का मय रता है । हमको सदा स्मरण रना चाहिये किमैतरीका 
सोहा तृष्णा-वश नहीं होता, किन्त जीवों की दित-साधना के लिए होता है । राग, लोम, 
ग्रोर मोह के वश होता दै भिन्त मैत्रीका सेह मोह-वश नदीं होता किन्तु ज्ञानपूक होता 
है | मैत्री का स्वभाव श्रद्धेव है ग्रौर यह श्मलोभ-युक्त होता है । 


पराये दुःख को देलकर सत्पुरुषो के हदय का जो कम्पन होता है उसे करुणाः कहते 
है । करुणा की प्रवु्ि जीवों के दुःख का श्रपनय करने के लिए दती दै, वृस के टल को 
देखकर साधु-पुरुप का हृदय करणा से द्वित हो जाता है । वद दूसरों के दुःख को सहन नदी 
कर सकता, जो कर्णाशील पुरु है वह दूसरों की विहिंसा नदं करता | करुण्मावना कौ 
सम्यकू्‌-निष्पत्ति से विदिंसा का उपशम होता दै । शोक की उप्त से इस भावना का नाश 
होता है । शोक, दौर्मनस्य इस भावना का निकट शब है | 

दिताः का ल्त र्पः है । जो सुदिता की मावना करता है वड दूसरों कौ सम्प 
| देखकर द्धं करता है, उनले श्या या द्वेष नहीं करता । दूसरों कौ सम्पत्ति, पुखय, ग्रोर गुणो- 
त्करधको देखकर उसको च्रसूया श्रौर श्रप्रीति नदीं उन्न होती । खिता कौ मावना कौ 
निष्पच्चि से श्ररति का उपशम हतादहै, पर यह प्रीति संसारी पुरुष की प्रीति नहीं ह| 
परथग्जनोचित प्रीति-वशा जो हषं का उद्रंग होता दै उससे इस मावनाका नाश होता हे। 
मदिता-भावना म ह्र का चो उत्पाद द्योता है उसका शान्त प्रवाह होता हे । वह उदरेग ग्रौर 
लोम से रहित होता है । | 

जीवों के प्रति उदासीन भाव “उपेताः है । “उपेत्ताः कौ मावना करने वाला योगी जीवों के 
प्रति सम-भाव रखता है, वह प्रिय-स्रपरिय में कोई सेद्‌ नहीं करता | सकर प्रति उसकौ उदासीन- 
वृत्ति होती है । वह प्रतिकूल शौर त्रप्रतिक्रूल इन दीनां द्माकास का ग्रहण नदीं कसा, इसी- 
लिए उपेक्ा-मावना की निष्पत्ति होने से विसा श्रौर श्रनुनय दोनो का उपशम दोता हे । 
उपक्ला-मादना द्वारा इस ज्ञान का उदव होता है कि मनुष्य कमं के श्रषीन है, कमीलुसार दी सुल 
से सम्पन्न होता हैया दुभ से मुक्त होता है या प्राप्त-सम्पत्ति से च्युत नह ं ह्येताः” । यही 
जान इस भावना का च्रासनन-कारण है । मैत्री त्रादि प्रथम तीन भावनाग्रं धारा जो विविध 
परवृत्ति होती थी उसका ज्ञान दवारा प्रतिषेध होता दै । एधकू्‌-जनोचित द्यज्ञान-बरा उपेक्ता कौ 


उत्पत्ति से इस भावना का नाश होता है। 
यह चासो ब्रह-विहार समान रूप से ज्ञान श्रौर सुगति को देने वाले दँ । 
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म्री-माव-भावना का विशेष कारवे (=्यापाद्‌) का प्रतिघात करना है | करणा 
मावना का विशेष्‌ कार्थं विरसा का परतिधात करना है | सुदिता-मावना का विरो काव श्ररति, 
छ्रप्रीति का नाश करना हे श्रोर उपेक्ता-भावना का विशेष कायं राग का प्रतिघात करना हे । 
प्रत्यक मावना के दो शत्रु है १, समीपवर्ती, २. दूखवत्ती । मैत्री-मावना का 
समीपवत्त शु राग ह । राग की मैनी से समानता है । व्यापाद उसका रत्ती शत्रु दै । 
दोनो एक दूसरे क प्रतिकूल दै । दोनों एक साथ नहीं रह सक्ते | व्यापाद का नाश करके 
दी मेत्री की प्रवृत्ति होती है । कर्णा-भावना का समीपवत्तीं शनु शोक, दौर्मनस्य दै | जिन 
जीवा कौ भोगादिःविपतत देकर चित्त करुणा से श्रा हौ जाता हे, उन्दी के विषमे 
तन्निमित्तशोक भी उतन्न हो सकता हे | यह शोक, दोम॑नस्य प्रथग्ननोचित दे, जो संसारी पुर 
हे बह इट, प्रिय, मनोरम श्रौर कमनीय स्म वौ प्राति से रौर प्रात्त-सम्पत्ति के नाश से 
उद्विग्न श्रोर शोकाकुल हो जाते हं । जिस प्रकार दुःख ऊ दशन से कर्णा उत्पन्न होती है 
उसी प्रकार शोक भी उत्पन्न होता है । शोक कर्णा-मावना का श्रासन्न शत्र हे | विर्दिसा 
दूरवत्त शतु है । दोनों से मावना की सत्ता करनी चाहिये | 
एम्ननोचित सोमनस्य सुदिता-भावना का समीपवर्ती शतु है | जिन जीवों की भोग- 
सम्पति देखकर मुदिता की प्रवृत्ति होती दै उन्हीं के विषय मं तन्निमित्त परथग्ननोचित सौमनस्य 
भी उयत्न ह सकता है | वह २९; प्रिय, मनोरम शरोर कमनीय रूपो के लाम से संसारी पुरुष 
कं तरह प्रसन्न हो जाता है । जिस प्रकार समपतत-दरशंन ते मृदिता की उत्ति होती दै उसी 
रकार एथन्ननचित सौमनस्य भी उसत्त होता दै । यह सौमनस्य सुदिता का ग्रासनन-शतर है । 
रति श्रपरतिदूखत्तीशतर है । दोनों से भागना कौ सुरित रखना चादिये । 
| रान समभोह पत्तित उपेता उपेतता-मायना १ श्रासन्न-शतरु है| मट्‌ श्रौ ्रज्ञ पुष, 
(५५ को नहीं जीता ६, जिते रव क्गशो के मूलमूत सम्मोह ऊँ दोषको नदीं जाना दै 
४ शास्र का ननन नां किया है) बह रूपों को देखकर उपेन्ञा-माव प्रदर्शित कर सकता 
धार श्रचानोपेक जीवो क गुण-दोपर का विचार न क ५४५५ 7 रतौ दै । वदी 
दोनों की समानता दै । इसलिए यह गरानोपेका उपे्ञा-मावं [1 है । यद 
नोन ४४ ५4 त्ता उ वाभावना का म्ातन-शवु. म 
चि की सहा गरी शि > इत भावना के दूतीं श्र है । दोनों से म 
न इशल-कमे इच्छु. 
नीवरण (= योग कै अन्ताय ) रादि क्ेशोंका परियाग मध्यमे है. श्नौर श्र्पसा-रमाधि 
पमनृसान स हे | एक जीव या न्नव परति रूप मे इन मावनाश च =° वन लम्बन 
की दधि करमशः होती है । ८ रग भावनाग्रां के श्रालम तै | श्र 
~ नं ४ ~“ ~ श्रावास के जीवों के प्रति भावना की जाती दै | श्रनुक्रम 
स श्रलम्ब्र क़ वृद्धि केर्‌ एकृ ग्राम, एकं जनपदं एक व्य ए ए चक्रवाल क 
नीव क ग्रति मावना होती ह ~^ "^ ४. ह पक दिता, एकन 


मूलक हं । इसलिए चारो ्रह-विहार के श्रादि मे इच्छा ट, 
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सव क्लेश, देष, मोद, राग पाक्तिक है । इनसे चित्त को विशुद्ध करने के लिए यञ 
नवार ब्रह्मविहार उत्तम उपाय है । जीवों के प्रति कुशल-चिच् की चार दी वृत्तियाँ है दूसरों 
का दित-साधन करना, उनके दुः का ग्रपनयन करना, उनकी सम्पन्न त्वस्या देखकर प्रसन्न ¦ 
होना श्नौर सव प्राणियों के प्रति परक्तपात-रदित श्नौर समदर्शी दोना | इसीलिए ब्रहम-विहारोँ कौ 
संख्या चार है । जो योगी इन चास की मावना चाहता है उसे पदले मैत्री-भावना द्वारा जीवं 
का हित करना चाहिये | तदनन्तर दुःख से श्रमिभूत जीवों की प्राथना सुनकर कर्णा-भावना 
दारा उनके दुःख का श्रपनयन करना चाहिये । तदनन्तर दुःखी लोगों क सम्पन्न-अवस्था देख- 
कर मुदिता-मावना द्वारा प्रमुदित होना चादिये श्रौर तत्पश्चात्‌ कर्चव्य के ग्रमाव म उपेक्ला-मावना 
दारा उदासीन-वृत्ति का श्रवलस्ब करना चाहिये | इसी क्रम से इन भावनाश्रौँ की प्रवृति होती 
है ्रन्यथा नदीं । | 
यद्यपि चास ब्रह्म-विहार श्रप्रमाण ई तथापि पहले तीन केवल प्रथम तीन ध्यानों का 
उत्पाद्‌ करते है श्रौर चौथा ब्रहम-विहार श्रन्ति ध्यान का ही उत्पाद्‌ करता है | इसका कारण 
यह है कि मैत्री, करणा श्रौर मुदिता, दौषैनस्य-वमूत, व्यापाद्‌ ध्दिसा श्रौर श्ररति के प्रतिपच 
होने के कारण सौमनस्य-रहित नदी दती । सोमनस्य-सहित होने के कार्ण इनमे सोमनस्य- 
विरहित उपेन्नासहगत चतथै-ध्यान का उत्पाद नदीं हौ सकता । उपेच्ता-वेदना से संयुक्त होने 
के कारण केवल उपेता ब्रह्म-विहार मेँ श्रन्तिम-ध्यान का लाम होता है| 
चार अरूप-ध्यान 
नार व्रह्म-विहारो के पश्चात्‌ चार श्ररूप-कर्मस्थान उद्दिष्ट ह । श्ररूप-श्रायतन चार 
है- आकाशानन््यायतन, विन्ञानानन्स्यायतन, श्राकिञ्चन्यायतन श्रौर नैवसंलानासं्ञायतन । 
नार रूपध्यानों की प्रापि होने परदही श्ररूपध्यान की प्राप्ति हीती है, करजसूप काय 
म श्नौर दइद्धिय तथा उनके विव्य म दोष देखकर रूप का समतिक्रम करने कै देतु से यह ध्यान 
किया जाता है । नोथे ध्यान मै कसिए-रूय रहता दै । उस कसिए-खूप का समतिक्नम इस यान्‌ 
मे होताहै। जिस प्रकार को$ पुरुष सप॑को देखकर भयभीत हो भाग जाता है, श्रोर सपं 
के समान दिखाई देनेधाले रब्लु श्रादि का मी निवारण चाहता है, उसी प्रकार योगी करज-रूप 
से भयभीत ह्यो चदु्थ-धयान प्रा करता है, जहां करजरूप से समतिक्रम होता दै; लेक्रिन उक 
परतिभागनरूप कसिण-ख्य मे स्थित होता है । उस कसिण-रूप का निवारण करने की इच्छा से 
योगी श्ररूपध्यान को प्रात करता दै, जद सभी प्रकार के रूप का समतिक्रम समव है । 
च्राकाशानन्व्यायतन- मे तीन सं्ञाश्नौं का निवारण होता दै -सरूप-संना द्रथात्‌ 
लड्सृष्टि सम्बन्धी विचार; प्रतिघ-संजञा च्रथीत्‌ इन्धि रीर विषया का भवा 
विचार; नानालव-संज्ञा श्र्थीत्‌ श्रनेकविघ ल्य-शब्दादि-प्रालम्बनों का विचार । इन तीन 
सजगर का ्नुक्रम से समतिक्रम, श्रस्तंगम, श्रौर ग्रमनसिकार होने पर श्यराकाश अनन्त है, 
रखी संञा उत्यज् होती है । इसे त्राकाशानन्यायतन-ध्यान कते ह । 
परिच्छन्न स्राकाश-कसिण को छोड़कर श्रम्य किस कि का ध 
ध्यान को प्रात करने पर ही यह भावना की जाती है । कसिण पर चदान 0. 
१ 
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कै पूवं ही उस कसिण की मर्यादा श्रन॑न्त क जानी चादिथे। कसिर प्रथम छोटे द्माकारका 
होता हे, चिते श्रनु्रम से वटाकर समस्त विश्वाकार शिया जाता है, उस विश्वाक.र-प्रकरति 
पर चतु्-घ्यान साध्य करने के पश्चात्‌ योगी श्रमे ध्यान-वलसे उस श्राकरतिकौ दूर करके 
धविश्व म केवल एक श्राकाश ही भरा हुग्रा है" एेसा देवता है । चतुथ-ध्यान तक ॒रूपात्मक 
द्रालम्बन था; श्रव ग्ररूपात्मक श्रालम्बन है । इसलिए श्य्राकाश श्रनन्त हेः एेसी संज्ञा होने 
से इसे प्रकाशानन्यायतन कहा है | 
| विक्ञानानन्त्यायतन--इस ध्यान मं योगी श्राफाश-संज्ञा का रमतिक्रम करता है | 
स्राकराश का श्रनन्त मर्यादा ही विज्ञान की मयादा है । एेसी संज्ञा उलन्न करने पर वह विज्ञान 
का श्नानन््य जिसका श्रालम्बन ह, एसे ध्यान कौ प्राप्त करता हे । 
आकिन्नन्यायतन--इस ध्यान म योगी विज्ञानम भी दोप देलता है श्रौर उसका 
समतिक्म करने के लि विज्ञान के श्रमाय की सं प्रात करता है| ध्थ्रमाव मी श्रनन्त है; 


ख्य नदी दे, इं मी नदीं है, सव जु शान्त है” इस प्रकार कौ भावना करने पर योगी 
ईप तृतीय ग्ररूप-ष्यान को प्राप्त होता = 


गेवसंनञाना्ंलायतन प्रभाव की संज्ञा भी वद्ध स्थूल हं । श्रमाव कासंज्ञाका 

भी ग्रभाव जिसमें हे, एेसा श्रति शान्त, सू यह चौथा ग्रायतन है | इत ध्यान मँ संला 
ग्रति ुह्म-रूप में रती हे, इसलिए उसे श्रसज्ञा नदीं कह सकते श्र स्थूल-ल्य मन 
' क कारण उसे संज्ञा मी नद्यं कहते हं । पालि मे एक उपमा दर इसे समाया दे | 
गुरु रोर शिष्य प्रवात म ये । रास्ते भँ थोड़ा पानी था | शिष्यने कहा श्राचार्थं | मागं 
% पानी ह; इसलिए जूता निकाल लीजिये । गुर ने कहा--श्रच्छा तो स्नान करलु; 
लोग दो । शिष्य ने गदा “गुर जी | नान कसे योग्य पानी नदीं है | जिस प्रकारं 
उपानह करो गाने के लिए परयत पानी ह किन लान के लिए. पयीत नहं, इसी प्रकार 
= आपतन म॑ संाका ग्रतिसु शरं मिमान ई न्तु संज्ञा काकार्थहो, इतना सूल मी 
पह नहीं है, इसीलिए इस श्रायतन को नेवसंञानासंजञायतन कहा हे | < | 


इस च्् >; प्राप कृर्‌ ~ 
व इ | यतन को प्राप्तं स्नेपर ही योगी निरोध-पमापर्ति को पराप्त कर सकता है, 
जिसमं ग्मुक काल ( = सातदिन ) तक 


इन चार ्ररूप-षयान > पी की मनो त्तो का म्रा्वतिक निरोध हौता दै | 
कम्रा | ये श (५५ ^ छरवल दौ ही यानाङ्ग रहते ह -उपेत्ता श्रौर चित्त 
पार भान रनम से शान्ततर भरणौततर, श्रौर सूदमतर हते ह । 
पहरमे परतिङ्कूल-संज्ञा 
न तास्म्य के ग्रनन्तर्‌ च्राह्‌।र मं परतिकर ल-सं्। ष 
कृरनं ठ का ण॒ ध्‌ हार ? कह त ४ 1 
वित ५/३ तें । द चि --कवलोकार (खाद पदार्थं ), सर्शदार 
करता है स्र ।ओ द) एः ¦ धनम से कृवजञीकार ग्राडार श्रोजयुक्त-ल्प का ग्राहस्य 
9, 0 ४4 उख, ‰* < १ उपेता, इन तीन वेदनाश्रो क श्राहर्ण कृरता हे, प्रनोसञ्च- 
न्धिका श्राहरण्‌ शता हे विज्ञानाहार प्रतिसन्धि के कणं 


क कमध्थान निर्श्ि है| श्रादर्ण 
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मं नामरूप का श्राहस्ण करता है । ये चासौ श्राहार भयस्थान है, किन्तु यर्हा केवल कवलीकार 
प्राहार ही श्रभिप्रेत है । उ ग्राहार म जो प्रतिवूल-सं्ञा उलन्न होती है, वही यह कम॑स्थान 
है । इस कम॑स्थान की भावना करने का इच्छुक योगी श्रसित, पीत, खायित, सायित प्रभेद का 
जो कवलीकार श्माहार है, उसके गमन, प्रण परिभोग, श्राशय्‌, निधान, श्चपरिपक्वता, 
परिपक्वता, फल, निष्यन्द श्रौर सम्ररणए सूप से जो श्रशुचिभावं का विचार करता है । उस 
विचार से उसे श्राहार मँ प्रतिवृल-संतता उत्पन्न होती है, ग्रौर कवलीकार-्राहार उसी प्रकार 
प्रकट होता है | वह उस प्रतिवूल भावना को बढ़ता है | उसके नीवरणों का विष्कम्भन होता 
हे शरोर चित्त उपचार-समाधि को प्राप्त दयता है; श्रपणा नहीं दती है । 

दस संज्ञा से योगी की रस-तष्णा नष्ट दोती है । वह केवल दुःख-निस्सर्ण के लिए. ही 
द्राहार का सेवन करता दे; पञ्च काम-गुण मे राग उत्पन्न नहीं होता शरोर कायगता-स्पृति उतपन्न 


होती हे | 
चतुधातु-ज्यवस्थान 
चालीस क्मस्थानँ मं यह ॒श्रन्तिसि-कमंध्थान है । सखवभाव-निसूपण द्वारा विनिश्चय को 
व्यवस्थानः कहते ह । महासतिप्वान, महास्थिपादीपम, राहूललोषाद्‌ श्रादि सूत्र मे इसका 
विशेप्-वर॑न श्राता है । महासतिपद्रन-एत्त मे कदा है--“मिन्लु् | जित प्रकार कोर दत्‌ 
गोघातक ब्रेल को मार कर चौराहे पर खरुढ-खणड कर रल दे श्रौर उसे उन खण्डं फो देखकर 
यह वेल हः एेसा संज्ञा नदीं उतन्न दौती, उसी प्रकार भिल्ल इसी काय को धावु द्वारा व्यवस्थित 
करता हं [कि-- टस काय मं प्राधवा-धातु दहं, च्रापो-धाठु है तेजी-धाठु है, वायु-धाठु ह । इस 
प्रकार के व्यवस्थान से काय मे ५यह्‌ स्व है, यह पुद्गल है, यह श्रात्मा है" एेसी संज्ञा नए 
दोकर धाठु-पक्ञा ही उदपत्त होती है । 
मिहु इस संज्ञा को उत्पन्न कर ॒श्रपने श्राध्यािक शरोर बाह्य-रूप का चिन्तन करता 
ह । वह श्चा के पास ही कैशा-ज्लोमा-नखा-दन्ता च्रादि कमेस्थान को ग्रहण कर उनमे भी 
चतुधतु का व्यवस्थान कसा ह; ।फर पएथिवी-ग्रादि महाभूतो के लकण, समुत्थान, नानात्व 
एकत्व, प्रादुमोव, संज्ञा, परिहार श्रौर विकार का चिन्तन करता हं । उनम ्रनात्म-संज्ञा, डुःख- 
संज्ञा, श्रौर श्रनिप्य-संन्ञा को उत्प्न कर्ता है श्रौर उपचार्समाधिको प्राप्त करता हे | अपंणा 


प्राप्त नहीं होती । 
चतुरधातु-व्यवस्थान में श्रनुयुक्त योगी शूस्यता म श्रवगाहं करता है, स्वसंज्ञा का समुद्‌- 
पात करता है श्रौर महाप्रज्ञा को प्राप्त कस्ता ह | 


विपश्यना 


दताधि-मां का विर्ृत-वरणन हमने ऊपर दिया है । किन निवाण क धरा को शमय 
की भावना के पञ्चात्‌ विपश्यना की इद्धि करना आवश्यक ह । इसके विना श्रहत्यद मं प्रतिष्टा 
हा होती | 








१७० बौदधं-धमं-दुशन 


विपश्यना एक प्रकार का विशेष दशन है | जिस समय इत न्ञान का उदय हौतारै 
कि--सव धमं श्रनिलय है, टुःखमय है तथा अनात्म है--उस समय विपश्यना का प्रादुभीव 
होता है । | | 

वोद्धागम में पुद्गल ( जीव ) सं्ास्छमूह है । यह एक सन्तान है | त्रत्मा नम का 
निव ध्रुव श्र सरूप से श्रविपरिणाम-धरम बाला कोई पदाथं नहीं हे, पञ्च-कछन्ध-मात्र है | 
सप, वेदना, संचा, संस्कार, ग्रौर विज्ञान यह स्कन्ध-पञ्चक ल्ण-लेण मं उयद्यमान श्रौर विनश्य 
मान हं | यह्‌ साश्रव धर्म दुःखः दै, वरयो क्लेशदेत-वश इनी उलत्ति होती टै । क्लेश 
सन्तान को दूम्रित करते है दुः का श्रन्त करने प्रज्ञा का प्रधानता हे | पहले.इसका ज्ञान 
दोना चाहिये कि न ग्रामा छन ग्राप्मीय, सब संस्कृत-धर्म॑श्रनित्य हैँ । जो सव धर्मो को 
अनित्यता, दुःखता श्रौर श्रनात्मता के रूप मे देखता हं वह यथामूतदरशी है । उसको विपश्यना- 
शान प्रात हं | इसीलिए धर्मद की ब्र्थकथा+ स य्रातममाव के चुयःव्यय की प्रतिष्ठा कर 
पतत शरभ्यात ते श्रद्‌ के प्रह को विपश्यना कदा ह । 

विपश्यना प्रजा का माग है | इसे लोकोत्तर-समाधि भी कहते है । इस मार्गं का श्रल- 


गामी (िपश्यनायानिकः कहलाता है । सपत-विश्ुद्धियो द्वारा विपश्यना-माग के फल कौ प्राप्ति 
दौती है । यह सात विशुद्धां इल गार ह 


# व ९. नित्त-विशु्धि; २. दष्टि-विशुद्धि ( = नामह्प का यथावदशन रः 

*“ 7 ा-भतरणविुद्धि ( = संश्ों को उत्तरं ग्रह गा 
मार्ग नदनव द्धि € ( ॥ क़ | केर नाम-र्प के हेत का परिग्रह ); ५, म 

(म < (मागं बरौर श्रमागं का ज्ञान शौर दशन ); ६, प्रतिपत्ति्ञानदशन- 

~= उअश[गकं मागं तथा प्रयक्त-साक्ताक नदर्शन-विद्धि (= चोता- 

श चान तथा ब्रल्त-साक्ता्तार 9; ७. ज्ञानदर्शन-विशुद्धि (= खोता 


पत्ति-मारग, सकृदागामि-मागं द्रन ग ग्र £^ 6 
गामि-मागं ग्रहुन्माग, इ 18 ग्रीर 
रत्यक्त ९ 9 ९ न चार मागां का ज्ञान 


+ शष पत दनव लाते कति इतनीति १ गन्ध 
स्तम विपस्सना धुरन्ति १ ~ तः तिपस्सना नति येव छरानि भिक्खूति । 


खयवयं सस्लहुक युत्तिनो | पन्थ से य्रतभावे 
यवयं पपेष्वा सातचचिरि वन॒ पन्थ सेनाल्तनाभिरतस्स 


~ यवसे नवि पस्सनं वडदेस्वा हन्तग हुणनि ; ति वपस्छना घुर 


ॐ 
द्वितीय खण्ड 
महायान-धम ओर दशन 
उसकी उत्पत्ति तथां विकास- 
साहिप्य ओर साधना 














षद सअध्यय 


अहायान-धमं की उत्पत्ति 


जव महारा श्रशोक बोद्ध टो गये, तव उनका प्रश्रय पाकर वेद्ध-धमं बहुत पैल । 

उनका विस्तृत साम्राज्य था । उन्दोते धर्मं का प्रचार करने के लिए दूरदूर उपदेश भेजे । 
भारत के बाहर भी उनके सजे उपदेशक गये थे । उन्दने नेक स्तूप च्रौर बिहार बनवाये | 
त्रशोकं के कौशाम्बी के लेख से मालूम होता है कि यहां एक भिज्ञु-संघ था | एक संघका 
पता सारनाथ के लेख से चलता है। माव्रू लेल मे त्रशोक कते ह किसर बुद्ध-वचन 
समापित है किन्तु मै कुछ वचनो की विशेष रूपसे सिफारिश करता हं | उन्दी के समय म 

खुतनः म भारतीयों का उपनिवेश हुश्रा | वरदा से ही पहले पदल बोद्ध-ध्मं चीन गया | 

ग्रशोक के समय मेँ वद्ध म मृत्तिपूजा न थी । बुद्ध का प्रतीकं रिक्तग्रातनः चक्र; 
कमल-पुष्प, या चरणपादुका था । स्तूप मे बुद्ध का धाठु-गभं रखकर पूजा करते ये | कथा दै 
कि श्रशोक ने बुद्ध की श्रस्थियोंको प्राचीन स्तूपो से निकाज्ञ कर ८४००० स्तूपो मे वाट 
दिया । चैत्य की पूजा भी प्राचीन थी | च्रारंम मे बुद्ध ययपि अन्य ग्रहतो कौ श्रपे्ता श्छ 
समभे जाते ये; युद्यपि उनका जन्म, उनके लक्ण मार-धर्षण, जतम के पूवं तुभरितलोक मं 
निवास, उनकी मु, समी श्रदूुत ये; तथापि पराचीन निकारयो के अदुसार उड का निर्वाण 
म्न्य श्रत के निवीए से भिन्न न था | उनका यह विश्वासन था # परिनिवृत बुद्ध इस 
लोक मे हस्तततेप कर सकते है । यथपि ये बुद्ध के निवंण को महाशय मानते थे तथापि 
उनके लिए बुद्ध त्राता नदीं ये जैसे ईसा के लिए. ईसामसीह चता ह । शास्ताने कहा 
है कि दम्दीं ग्रपने लिए. दीपक हो, दृसरे का व्राश्रय मत लो, धमं दी एकमात्र ठदारा दीपः 
शरण, सदाय, हो । बुद्ध का क्टना था किं निर्वाण का सान्ञात्कार प्रत्येक को स्वयं करना होता 
है | उनके लिए वे संघ के ग्णाचार्यं ये, शास्ता थे | वे उनके लिए मैरी श्रौर ज्ञान की मूति 
ये | उनको बुद्ध की शरण म जाना पडता था । बुद्ध की श्रुस्पृति एक कम॑स्थान थाः किन्त 
जव शास्ता का परिनिर्वाण हो गया ततर पूजा का विषय ्रतीद्धि ह गया । श्रव प्रशन यह हप्र 

किपूजासे क्या फल हीगा! रः 
करमवाद्‌ के श्रनुसार वौद्ध यह नहीं मानते थे क पूजा कएने से बुद्ध वरदान देगे | 
किन्व वे यह मानते ये फि बुद्ध का ध्यान करने से चित्त समाहित श्रौर विशुद्ध हण, श्रौर 
पूजक श्रपने को निए के लिए तैयार करेगा । सिद्धान्त यद है कि प्रत्येक द्मपते किर हुए कर्मो 
काफल भोगता है। बुद्ध की शिताम प्रसाद (ग्रेस) शरोर प्राथना को स्थान नहीं दिया गया हे । 
इसके लिए. को$ उचित शबर भी नदी है । मिलता-जुलता एक शब्द्‌ प्रणिधि, प्रणिधान हैः 





रिणामना (= सत्य-वचन )) है । किन्तु 
गी पूजा प्रारम्भ हई, जिनकी प्रतिमा या 
त्त की प्राप्ति के लिए वे प्राथना करने 
, वोधिसच् है | भक्ति का प्रभाव वदने 
प की प्राति इसका उदेश्य होने लगा । 
फो लोकोत्तर कटा है, किन्तु वहां इसका 
त ऊपर ह | उनका विशेपत्व केवल यहं 

| बुद्ध को लक्षण श्रौर श्नुव्यंजनों से 
ते-- नारायण को “महापुर कते ह, 

नदीं है । 

त्तर मानने लगे । कुं श्न्धक, रौर 
== मल-मूत्र ) का गन्ध श्न्य गन्धा सं 
एक शब्द भी नहीं कहा है | श्रानन्द्‌ ने 
कहलाते थे । उनके श्रनुसार्‌ निवाण का 
बुद्ध की मूर्तियां है उनमें शाक्यमुनि, 
देखाया है | चरम-भविक ( = ्रन्तिम 
लए. श्रवतीणं होता है । वह लोकोत्तर- 
से संयुक्त दै । स्थविरो का कटना दहै कि 
7नुतेन करते हँ | श्रनेक कल्य हुए. कि 
कियाकि भ बुद्ध हगाः | उन्होने ्रतेक 
ग्रन्तिम-जन्म मे कुमारी-माया के गभं में 


ीं, क्योकि ग्रन्तिम-जन्म मे बुद्ध काम-राग 
~ -  ,  - 








नहीं हो सकते । पहले ७ मानुषी बु 
जाती है । इनके अलग-अलग वबुदध-क्ते 
बुद्ध-त्तेत्र सुखावती-व्यूद है, जहां मि 
लव-लेश भी नहीं है । यह विशुद्ध-सतत 
निवास करते हँ । सुखावती-न्यूह म नाम 
सुशील-पुरुष सच्चे हदय से श्रमिताभ क 
ह| इस निकायका प्रचार जापान में 
ग्रन्थ मिला था | 

इस प्रकार धीरे-धीरे बुदध-बाद ¦ 
हे । यह लोको त्तरवाद महासांधिकों मं 
दोना वता चुके है । विकसित होते-हो 
दो प्रधान यानो (= मागं ) में विभक्त 

दमने देखा कि किस प्रकार म 
दिया । इससे बुद्ध-भक्ति वडने लगी | 
मृतिर्याँ बनने लगीं । भक्ति के कारण : 
म भगवान्‌ के कुशल-समभादित-चित्त, उ 
के संभार का उद्ग्रहण करने की सफल 
प्रभाव पड़ा । गुस्तकाल इसका सम्रद्धिका 


| महाः 
स्थविर-वाद का श्रादशैं त्र्ह॑च 


९ 
गज 


वरत दै। इस ग्रन्थ भी पारमिता 
म-कारणिकर बुद्ध के शआ्रादर्शं की ्रपेक्ता 
लन से बुद्ध कै श्नुकररणा करने की 
नते थे कि जीव दुन्खसे श्मात्तं है। 
प्रोर इसी करुणा से प्रेरित होकर 
पदेश करना स्वीकार किया | बुद्ध-चसिति 
प्र उद्य द्रा | श्रष्ठांगिक-मागं की जगह 
यका श्रादशं श्रहंच न होकर बोधिसत्व 

वो धिसत्वः थे | (वो धिसत्वः उसे कते हँ 
ज्ञान हे उसी के चित्त मे जीवलोक के 
-धमं का नाम महायान पड़ा | महायान- 
ये | दानयान का दुसरा नाम श्रावक-यान 
सको अग्रयान भी कहा है । बुद्ध-वंश मं 
हं । श्रावकयान र प्रस्येक्र-बुद्धयान में 
ण को पाते हँ | प्रव्येक-बद्ध सद्धर्मं के लोप 
। प्रत्येक-बुद्ध उपदेश से विस्त है, केवल 
दधमं की शिक्षा देतेर्है। | 
कहना है कि एक ही यान है--बुद्धयान । 
बुद्ध ने श्रत्‌ के निर्वाण का निर्दश किया 
प्राचार्यो के मत मे महायान दही मौ त्तदायक 
यं-शिक्ता के श्रनुकूल द । दोनों समानरूप 
न-वादी था | वह कहता है किं यह ताना 


"त का = च ४ 


कशो का श्रनतनदहो सकेगा । हमयर 
से विचार करेगे । यहां इतना कहना पः 
विचार-पद्धतियों का उदय हुश्रा-- मध्यमः 
वस्तु स्वभाव-शन्य है ग्रौर विज्ञानवादी वा 
ग्रोर यह विश्वास रखते ये कि वोधिसत 
निकाय मान्य है, पर हीनयान के श्नुयं 
महायान-वादियों का कना है कि महाय 
महायान कौ प्रामाणिकता सिद्ध करते हँ 
हे किं हीनयान के मन्थो मे भी शून्यता 
दश-मूमि रौर पारमिता का भी वर्णन 
हीनयान के वेभाषिक-मस्थान वै 
साहित्य के अध्ययन? कै प्रकरणे द 
लोको त्रवाद्‌ का पयवस(न चिव 
श्रव त्रिकायवाद्‌ का उल्लेख करगे | 


पालि-निकाय म त्रिकाय-वाद 
गया है ;--चातुमेहाभोतिक-काय, मनो 
जरायुज-काय हे | शाक्यर्निने मात 
ब॒द्ध के निमीण-काय का रउलह्लेव नहीं 
मन-काय्‌ का भी उल्लेख रहै ( संयत्त 


{1{>-¬+¬+ नो -* ~+ ० भ, 0 (अ क 


(५ बद्‌ धर्म-दर्शन 


मय काय के १० प्रकार है| कुलं के शार यहं कव्‌ मनः्वमाव है, दूसरे ॥ न ् 
काय को उत्पत्ति इच्छानुसार होती है, पूर्वकाय का परिणाम मात्र होता है | श्र ण 

9 1 स्प-कराव नहीं है, जिसके धातु-ग्ं की पूजा उपासना यः है; 
किन्तु धमं (= घमं-विनय ) यथार्थ-काय है | धस-काय मचन-काय हे । शाक्य-पुतरीयभु 
इसी धग-काय से उसनन दुर है | प्म भगवत्‌ का ्ओरस पुर ह ध्म से उतपन्न ह धर्म का 
दायाद्‌ दू" ( दी ३, १० ८४; इतिवुततक र, १०१ )। दूसरा कारण यह है कि भगवान्‌ धम- 
मूत ह, ब्रह्मभूत हे, धर्मकाय मी है ( दीध ॐ <४; मन्म, ३ , प १६५) । इसी प्रका 
कहते हँ प्रज्ञा-पारमिता धम-काय है, तथगत-कायं हे | जो प्रतीत्यसमुत्पाद का दशन करता 2 
मदं धरम-काय का दर्शन करता दे । प्रचापारमितास्तोतर सं नागाजु न कहते है- जो ते न 
देखता ह, बद तथागत को देलता द । शान्तिदेव बोधिचर्यावतार्‌ कँ ग्रारंभ मं सुगतातज त्र।र 
धम -काय की मौ वन्दना करते हं (१० ३) | 


स्विरबाद से महायान मे ग्राते-्राते बुद्ध मे पूणं च्रलोकिक-गुण श्रा जाते है । श्रव 
द्ध को केवल परलौविकगुण-मू 


ई सम्पत्ति से समन्वागत ही नहीं भिया गया, पर उनका व्यक्तित्व 
हा कर दिवा गवा । म) म्विमुक्त,ग्रवय शरोर प्रकाश्‌ पतितम हो गय । । 
सथविस्वादियों के श्रनुसार भगवान्‌ बुद्ध लोकोत्तर ये । बुद्ध ने स्वयं कहा था किं मै 
लोक मे व्ये श्रौ श्रे ह ग्रौर सव स्वो सं धरनत्र द । एक वार द्रौण ब्राह्म द्ध के पाद 
मं साकार परिपर्-चक्रं को देखकर चित हरा । उसने बुद्ध से परा कि श्राप देव है, यत्त 
ह गन्धव है, कया है १ मगवान्‌ ने षदा इनमें से को$ नही हं । द्रोण बोला--फिर क्या 
थाप मनुष्य ह ! बुद्ध ने उत्तर दिया चन मतव भी नदौ स र जिससे देषो्तति 
होती है, जिससे यक्त वा गन्धवत्व की प्राप्ति दती है। तव श्रावं का ने नाश किया 
टै । हे व्राह्मण ! जिस प्रकार यप्डयीकं जल से लिप्त नही होता उसी प्रकार मे लोक से उपलिप्त 
नदीं होता१ | दीघ. निकायर के श्रनुसार बोधिसख की यह्‌ धमता है कि जव वह तुष्रितकायसे 
त हयो माता की ति भे शरक होते & तव स्व लोकों द्रपरमाण॒ श्रवभास का प्रादुभीव 
होता दं । वह श्रवभास देवतानं के तेज को भा त्रमिमूत क्र देता है । लोकों के वीच जी 
भवार हा बरनर है, नहं चनमा. त्ोर पय देसे महातमा की मी रामा नहीं पुवतीः 

दं मी शरथमाय अर ः ) र 
. शना स समन्वागत दीते हैर | एके स्थल प्र४ भगवान्‌ श्रानन्द से कहते 
कि दौ काल मं तथागत का. छवि 
+ बहप न.  अद्त्तरनिकाय भाग ९» चतुकनिपात, चक्बगा 


तए परिचुद्र होता है \ _ 
» ० रद | 
९ भाग २, घृष्ट १२, महापदान सुत्तन्त । _ ` 
र. दुधनिकाय, भाग २ › पष्ठ १६ । 
४. दीघनिकाय, भाग ३. पृष्ट १३४ । 


- 
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१, जिस रात्रि को भगवान्‌ सम्यक्‌-सम्बो धि प्राप्ठ करते है| 
२. जित रात्रि को भगवान्‌ च्रनपधि-शेष-निवौण मे प्रवेश करते ह । 


पालि-निकाय के श्रनसार जव वोधिसच ने गभीवक्रान्ति की, तव मानुप्र श्रर श्रमानुषर परस्पर 
हिसा का माध नहीं रखते ये ग्रौर सब सच. शौर त॒ष् थे | भगवान्‌ के यह सव ग्रद्भुत धमे 
त्रिपिव्क मे वित दै। इन सत्र श्रद्‌ुत-धमों से समन्वागत होते ह, भी स्थविरादी बद 
को इसी श्रं म लोकोत्तर मानते ये कि वह लोकंकौ श्रभिभूत कर्‌ स्थित दै, श्रथीत्‌ लोक से 
ग्रनुपलिप्त दोकर विहार करते ई । र्हा दृसरे बुद्ध के बताए दूए. मागं का ग्रनुसरणं कर द्रहत्‌ 
श्रवस्था को प्रात कसते है श्रौर उनको मागं काश्चन्वेप्रण नहीं करना पडता वहां बुद्ध स्वयं 
ग्रपने उद्योग से निर्वीण-मार्गं का उद्घाटन करते दै । यही उनकी विशेषता है । पर स्थविखादौ 
मनुष्य-लोक मँ बुद्ध की स्थिति को स्वीकार करते थे | वे उनके जीवन की घटनाश्रों कौ सत्य 
मानते ये। इस पर उनका पूरा विश्वास था कि बुद्ध लोक म उत्पन्न हए, लोक में ही 
उन्होने सम्यकू ज्ञान की प्राति कींग्रौर लोक मे दी उन्दने धमं का उपदेश किया । स्थविर्‌-वाद 
नद्ध के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए उनकी शिक्ता पर च्रधिकं जोर देते थे । परिनिवीण के 
पूर्व स्वयं बुद्ध ने श्रपने शिष्य श्रानन्द से कहा था१--दे प्रानन्द्‌ | तममे से किसी का विचार 
यह हो सकता है कि शास्ता का प्रवचन श्रतीत हयो गया, श्रब हमारा कोई शास्ता नह है | 
पर एसा विचार उचित नहीं है । जिस धर्म श्रौर विनयका मैते ठुमको उपदेश कियाद 
मेरे पञ्चे वह ठम्दारय शस्ता | बुद्ध ने यह भी कहा है किजो धमंको देखता है 
ह मुमको देता है श्रौर जो मको देता है वह धमं को देखता है। इसका 
यही श्र्थं है कि जिसने धर्मं का त्व समभ लिया दै, उसी ने वास्तवमें बुद्ध का 
दर्शन किया है । बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ यही धमं शस्ता का कार्य करता है | बुद्ध का 
दल इसी मे है कि, उन्दोनि दुःख की शरतयतत-निवृत्ति के लिए. धरम का उपदेश किया । बुद्ध 
केवल पथ-्रदशंक दै, उनके वताये हुए. धर्म की शरण मे जाने से ही निवए का श्रधिगम होता 
हे । बुद्ध कहते &- “दे श्रानन्द ! ठम श्रपने लिये स्वयं दीपक हो; धमं कौ शर्ण मे जाश्रो; 
किसी दूसरे का श्रा्रय न खोलो | धर्म कौ प्रधानता को मानते हए भी स्थनिरवादी इ के 
व्यक्ति को स्वीकार करते थे, पर बुद्ध के निवौण के पश्चात्‌ ्रङाु-श्रावक इ< को देवातिदेव 
मानने लगे शरोर यह मानने लगे फि इद सदलल-कोटिकल्प से ह॑ ग्रौर उनका ग्राुग्रमाण्‌ 
प्रनन्त-कल्प का है । बुद्ध लोक के पिता श्रौर स्वयंभू हौ गये, जो सदा ग्रभक्रूट पेत पर्‌ निवासं 





9. दीचनिकाय, भाग २, प्रष्ठ १५४ महापरिनिव्वान-सुत्त । 5 
२. धम्मं हि सो भिक्खवे भिक्खु पश्सति, धम्मं पस्सन्तो मं पस्सति 'ति--इतिबुत्तक, वग्ग ध 
र % (~ 4 5.3 ष ख 
सत्त ६, पृष्ट 84 । यो रवो वक्कलि धम्मं पस्सति सो म पस्खति । यो मं पस्सति 


` . धम्मं पश्वति--ंयुत्त-निकायः, भाग ३१ प्रष् १२० । 
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करते है, श्रोर जब धर्मं का उपदेश करना चाहते है, तव भ्रूमध्य के ऊर्णाकोश ५ क 
प्रसृत करते है, जिससे श्रद्रारह-सदव-बुदधततेतर श्रवभासित होते ह । बुद्धं क 0 
्रनन्त हो गयी । महायान सूनौ मं इस प्रकार के विचार प्रायः पाये जाते है| सद्म पुर = 
वेपुल्य-स्र म सवश््ठ माना जाता है । इसमे तथागतायुष्ममाण पर॒ एकं श्रध्याय ह | इर 
ग्रध्याय म॑ भगवान्‌ बुद्ध कहते ह कि सदत्त-कोटि-कल्य व्यतीत हुए, जिसका किं प्रमाण नही 
हे, जव मने सम्यरू्‌-जान पराप्त क्रिया, ग्रौर मै निर्म का उपदेश करता द  । भगवान्‌ 
कहते ह कि “भं सो की शिक्त के लिए उपाय का निदशंन करता हँ श्रौर उनको निर्वाण 
भूमि का दशन करता हँ । भँ खयं निर्वाण मे प्रवेश नदीं करता ग्रौर निरन्तर धर्म का काश 
करता रहता ह । पर विपूट-चित्त-पुरप मुभको नहीं देखते । यह समम कर कि मेरा परिनिवाण 
हो गया है, बह मेरे धातु की विविध प्रकार स पूजा करते ह, पर मुक नहीं देखते । उनमें 
८ धकार की खहा उतप्न होती दै, जिसते उनका चित्त सरल हो जाता दै। जत्र से सरलं 
गीर मृदु सख शरीर का उत्सर्गं करते हं तत्रम श्रावक्र-संघ्र को एकत्र कृर गृ्रकूट-पवेत पर 
उनको श्रपना दशन कराता हू; ओरौर उनसे कहता ह, फि मेरा उस समय निर्वाण नदीं हरा 
श; चहं भेर केवल उपाय-कौशल था, म जीवलोक म बरवार ग्राता हू? | 





१. एवेम हं लोकपिता स्वयंभू 


चिकित्सकः सवंप्रजान-नाथः । 
विपरीत मूढाश्च विदित्व बाल 


न्‌ अनिवरृतो निचरंत दशंयामि । २१।। 
[ सद्धमंपुरुडरीक, ¶० १२६ ; 
प्रमाणं न कदाचि विद्यते । 
९ ९ ९ [ष 
धम च देशेभ्यहु नत्यकाल्लम्‌ ।। १।। 


२. श्रचिन्तिया कस्पसहसल्रकोव्यो यान्ता 
पर्न मया एष तदाय्रधोधि 


| सद्धमंपुखडरीक, ५० ३२३ | 
३. निर्वाणभूमि चुपदशंयामि विनयाथंसत्वान 
न चापि नि्वाम्यह तस्मि काते इहै 


ष्णां ततोजु कं चित्त प्रभोति तेषाम्‌ ॥५॥ 
नू यदा ते छुमाद्‌वाश्च उस्छृष्टकामाश्च भवन्ति स्वाः | 
ततो चहं श्रावकसंघ रत्वा श्राव्मान दशंम्यहू गृध्रकूटे ।। ६।। 


एव चहं तेष वदामि पश्चात्‌ इहैवनाहं तद्‌ श्रासि . निरतः । 


भिक्षवः पुनः पुनो भोभ्यहु जीवलोके ।1७। | 
| [ सद्धम॑पुण्डरीक, ए ३२३-६२४ | 
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पर्ापारमिता-सूत्र के माध्य मे नागाज्ुन कहते है किं तथागत सदा धर्म का उपदेश 
कर्ते रहते दै, पर सच च्रपने पापकम के कारण उनकै उपदेश कौ नदीं सुनते शरोर न उनक्री 
प्राम को देवते ह, जसे वदरे वन्न के निनादं को नदीं खनते रीर श्रे सूयं की ज्योति कौ 
नहीं देखते । ललित-विस्तर मे एक स्थल पर च्रानन्द श्रौर बुद्ध का सवाद्‌ है । भगवान्‌ ्रानन्द 
ते कटते है मि- “मविष्य-काल मे कुछ भिल्वु अभिमानी न्रौर उद्धत होगे । वे बोधि क्‌! 
गमीवक्रान्ति-पर्डिदधि मे विश्वास न करेगे । वे करगे कि यइ किस प्रकार संभव है कि योधि 
सर माता की कुति से वाहर अति ए. गर्भमल से उपलिप्त नदीं हए । ३ नहीं जानते कि 
तथागत देवतुल्य ह श्रौर हम मनुष्य-मातर है, श्रौ उनके स्थान कौ पूति करे में समथ नदं ईह | 
उनको समभाना चाहिये कि दमलोग भगवान्‌ की इयत्ता या प्रमाण को नद्य जान्‌ सकते; वह 
सरचिप््य है |? करण्डकः-व्यूह से ग्रवलोकितेश्वर के गुणो का वश॑न दै । इस ग्रन्थ मे लिला हे 
कि च्रारम्भ मे श्मादि-खुद का उदय हृ्रा । इनको स्वर्मू दौर आदिनाथ भी कहा ई । इन्दने 
ध्यान द्वारा संसार की संष्टि की | श्रवज्ोकितेश्वर की उत्पत्ति श्रादि-बुद्ध से हुई शरोर उन्दने 
सृष्टि की स्वना मे ग्रादि.ब॒द्ध की सहायता की । त्रवलोवितिश्वर की ग्रंखं से सू शरीर चन्रमा 
की सष्टि हुई, मस्तक से महेश्वर, स्कन्ध से व्रह्मा, तरर हदय से नारायण उलन हू । 
सुलावती-ब्यूह म लिखा है कि यदि तथागत चाह तो एक पिरुड-पात कर कल्पशत- 
सल्ल तक श्रौर इससे भी श्रथिक काल तक रह सक्ते दै, गनौर तिस पर भी उनकी इद्धया 
नष्ट न होगी, उनका मुख विवर्णं न होगा; श्रौर उनके विवर्णं मे परिवतेन न दौगा 1 य 
बुद्ध का लोकोत्तर भाव है* | सुखाउती लोक मं श्रमिताभ तथागत निवास कसते है, श्रमिताम 
की प्रतिभा ग्रनुपम है, उसका प्राण॒ नहीं है। इसी कारण उनको शरमिवाभः ८अमितप्रमः 
चादि नाम से संकीर्दित करते ह । यदि तथागत कल्य भर श्रमिताम के क्म का मभा से श्रारंम 
कर वर्णन करं तो उनकी प्रभा का गुण-पर्न्त श्रधिरत न कर सफ, क्योंक अमिताभ कौ प्रमा- 
गुण-विमृति श्रप्रमेय, ग्रसंख्येय, श्रचिन्य; रोर श्रपयन्त है । ्रमिताम का श्ावकरष भी 
ग्रनन्त श्रौर श्रपयन्त है । श्रमिताम की ग्रा श्रपरिमित दै । इसीलिए दै श्यमितायुः मी 
कहते है । साग्प्रत कल्पगणना के च्रनुसार इस लोक-घातु मे ग्रमितायु को सम्बोधि प्राप्त किणः 
दश-कल्प व्यतीत हो चुके रै । समाधिराज मं लिखा हे कि बुद्ध का ध्यान करते दए श्रावक को 
किसी रूपकाय का ध्यान न करना चाहिये । क्योकि बुद्ध का धरम-शरीर है, द्ध क उसतत 
नहीं दती, वह विना कारण के ही कार्य है, बद सवके श्रादिकार्ए है, उनका घ्रारंभ नह्य 
ह । सवरं पादू म भी बतलाया है बु का लनम नद होता । उनका सच्चा शर 
्व्-कायः या धर्म-घातु रै । इसीलिए सुखावतीच्यूह मँ बुद् को र्म -सवामीः ग्रौर ुद्धचरिति म 





१, आकाकषन्नानन्द तथागत एकपिश्डपातेन कख्पं वा तिष्ठेत्‌ कल्पां वा कल्पसटल वा सः 
शतसहस्रं वा यावत्‌ कस्पकोटीन्ियु तशतसह वा ततो वोक्तरि तिष्ठेत्‌ नच तथागतस्येन्दिया- 


ख्युपनश्येयु नैमुखवणस्यान्यथात्वं भवेन्नापि च्चुविबणं उपहन्येत । 
| [ सुखावतीष्य, ष्ठ ४ । 








शरम॑राजः कहा है। महायानश्रदधोसाद-शाच्र का कहना है कि जु । निर्वाण मे प्रवेश नहीं 
किया; उनका काय शाश्वत है | 


स्थविरवादियों ने महायानियोँ के लोकोत्तरवाद्‌ का विरोध किया, जैसा कथावयु से 
स्पष्ट हं । कथावल्यु क ग्रठारवे वं म इसकी स्थापना की गयी दै कि बुद्ध मनुष्य-लोकमेंये 
ग्रोर इस पूर्व-पन्त का खण्डन क्या गया है करि उनका स्थिति मनुष्य-लोक मे न थी । पूर्व-पत्त 
का खण्डन करते हुए पिटक ग्रन्थो से उढवचन उदूधृत कर यह्‌ दिखाया गया है कि बुद्ध कै 
संवादं से ही यह सिद्ध है रि बुद्ध की स्थिति मनुष्यलोक मेँ थी | बुद्ध लोक में उत्पन्न दए ये, 
सम्यक्‌-सम्बोधि प्रात कर उन्होने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था श्रौर उनका परिनिर्वाण दर्रा था। 
दसी वगं मे इस पूरव-प्त का भी खरडन किया गया हे किंबुद्धने ध्म का उपदेश नदीं किया। 
स्विरवादौ पूता दै कि, यदि बुद्र ने धर्मं का उपदेश नदीं करिया तो फिर किसने किया | 
पूवप इसका उत्तर देता है कि अभिनिमिंतः ने ध्म देशना की्रोर य ्रभिनिर्मित श्यानन्दः 
था | दात्त भाते हए सूत्र से उद्धरण दिये गये है, जिनसे मालूम होता है कि बुद्ध ने स्वयं 
शारिपुत्रसे कहा थाक संनेपमे भी रोर वित्तार से भी धमं का उपदेश करता ह; इसलिए 
यह खीकार करना पडता है भगवान्‌ बुद्ध ने खयं धर्म-देशना की थी१ | 
९ ध्म उपर कह चुके दै कि त्रिपिवं 
है । इढनेत्वयंक्दादै फरिचोधर्मको देता 
देखता है, वद धर्म को देखता है | 


€ थ| है [९ € 
, धर्मकराय--यह उन धर्मा का समुदायं हे जिनके प्रतिलाम से एक श्राश्रय-विशेपर सव- 
का ्ान प्रात करुद्ध कहलाता है | उद-काकधम-हयज्ञान, ग्रनुतपादज्ञान,सम्यकू्‌-दषटि हं | 
दन शाना के परिवार भना पच-संष हं | धमं-काय द्रनान्नव धर्मा की सन्तति है या श्राश्रय- 
५ दै। यह पञ्चमाग या परवा पम-काय कला है | धर्-सप्रह ( पृ २३) मेदं 
्‌ $हा ह; महानयु्त्ति मँ ग्रसमतम्वंघ है; इदे जिन-कन्ध भी कहते दै । 
र द्‌ ४.५ ( २५२२ ६; ४) २७६ ) के वम्पक्खन्ध हे | यह इस प्रकार ह- 
दै, धम न ४८ भा, अकति, विसकति-चान-द्शन । इद की शरण मे जाने का श्रं 
य कं शरण ना; . यह उनके रूपकं रं र „3 
भ की भित एम जाना; यह 5 स्पकायकी शरण मे जाना नहीं ै। 
(२1 ता, उसका संवरशील उसका धम-काय हे | इसी बद्ध का बुद्धत्. बुद्ध के 
अनास, उक पकाय (4 <॥ प्रकार्‌ बुद्ध का बुद्ध, बुद्ध 
9. 18| दीघ-निकाय (३ म कदा है थागत का यं 
पकाय प्रेधिवचन है | भे ५। ८४ ) संक्हारै कि तथागत काय 
) ~क यु = >| € भू ब्र भू 
रलसंपत्‌ का लक्ण धर्म-कायं है । फलपंपत्‌ चति ह ४८ बहम भी हे । भगवत्‌ ५ 
“^ ५ चठुकधदहे | घमकायकी परिनिष्पत्ति से इनकी 


मं हीवुद्धके धर्मु-कायकी सूचना मिलती 
है वद्‌ मुभको देता है शरीर जो मुभको 


~~~ 








१. न वत्तबवरं बुद्धो भगव मनुस्सलोके शहासीति । ्रासन्ता 
सम्बुद्धो लोकं द्रभिभुय्य ` विहरति अरनुपलित्तो 
मनुस्स लोके श्रह्ासीति । मनुस्सलोककथा | 


न्ता-हञ्चि भगवा ल्लोके जातो लोके 








लोकेन, नो बत रे वव बुद्धो भगवा ` 


घृष्ट मध्याय ११३ 


पराति होती है । चार संयत्तियां ये है --ज्ञानसंपत्‌, प्रहाणएसंपत्‌, प्रभावसंपत्‌, सूपकायसंपत्‌ । 
प्रमावसंपत्‌ बाह्य-विष्य के निमीणःपरिणाम, शरोर ग्रधिष्ठानवशिता की संपत्‌ हे । श्रपूवं बह्य-संपत्‌ 
का उत्पादन निर्माण हे । पत्थर का सोना वना देना श्रादि परिणाम रै। किसी विषय की दीघं- 
काल तक ्रवस्थान कराने की सामथ्यं श्रधिष्ठानवशिता है | प्रभावसंपत्‌ के अन्तगतं श्रायु के 
उत्सगं्॑रोर अधिष्टानवशिता कौ संपत्‌ श्रावरृत्तनामन, च्राकाशगमन, सुदूरदिप्रगमन, 
य्रल्प मँ बहु का प्रवेश, विविध ग्रोर स्वाभाविक श्राश्चर्व-धमों की संपत्‌ भी ३। यह ्रन्तिम 
मगवत्‌ का सदज प्रमाव हे । बुद्धां की यह धर्मता है कि उनके चलने पर निम्नस्थल समतल दौ 
जाता हे, जो ऊचा है, वह नीचा दौ नाता, जो नीचाहै वह ऊँचा हो जाता है| श्न्ध 
टष्टि का, बदरे श्रोत्र का, उन्मत्त स्ति का, प्रतिलाम करते है । 

यह ध्म॑काय श्रचिन्य है च्रौर सवर तथागतो द्वार समान-रूप से श्रभि्ठत है । ग्र 
साहखिक्रा-प्रज्ञापारमिता के श्ननुसार वास्तव मं बुद्ध का यही शरीर है । रूपकाय सत्काय नहीं है | 
धमंशरीर ही मूताथिक शरीर है | श्रायंशलिस्तम्बसूत्र के ्रनुसार धर्मशरीर श्रनत्तर है | 
वज्नच्छेदिका का कहना है कि बुद्ध का ज्ञान धमंद्वारा होता है, क्योकि बुद्ध धर्मकाय है पर्‌ 
धमता च्रविज्ञय दै । धमं क्या दै ! ग्रा्ंशालिस्तम्बसुत्र के श्रनुसार प्रतीतयसमुयाद ही धमं है | 
जो इस प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ को यथावत्‌ श्रविपरीत देखता है श्रौर जानता है कि यहं श्रजात, गव्यु 
पशम-स्वभाव है, बह धमं को देखता दै3 | यह ॒प्रतीत्यसमुःपाद बुद्ध के मध्यम-मागं का 
सार हे । इसको भगवान्‌ ने गम्भीर-नय कटय है । (तचज्ञानः अधिगम धर्म के कारण ही बुद्ध 
की प्राति होती है । (तचन्ञानः को धर्मः श्रौर प््रच्ाः दोनों कहते है । इसलिए कोई शाश्च 
की वात नहीं है जो बुद्भ-स्वभाव को धर्मः श्रौर रज्ञाः कहा गया रै । ग्रष्टसाहल्िका में प्रज्ञा 





१. तथापि नाम तथागतनेत्रीचित्री कारेण एतद्धि तथागतानां भूतार्थिकशरीरम्‌ । तक्कस्य हेतोः ! 
उक्तं ह्येतद्‌भगवता धम॑काया बुद्धा भगवन्तः । मा खलु पुनरिमं भिक्षवः सत्कायं कायं 
मन्यध्वम्‌ | धमेकायपरिनिष्परितो मा भिक्षवो दच्यन्त्येष च तथागतकायो भूतकोटि 
प्रभावितो द्रष्टव्यो यहुत प्रज्ञापारमिता । श्रपि जु खलु पुनभेगवन्नितः प्रज्ठापारमितातो 
निर्जातानि तथागतश्रीराणि पूजां लभन्ते । 

[ अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता, पृष्ठ ६४ | 

२. धमंतो बुद्धा दरष्व्या धर्मकाथा हि नायकाः । | 
धमेता चाप्यविक्तेया न सा शक्या विजानितुम्‌ ।। 

[ बन्नच्छैदिका, षू ४३ |] | 

३. यदुक्तं भगवता धर्मस्वामिना सर्वेन यो भिक्षवः प्रतीत्यसमु्पादं पश्यति स धमं पश्यति 
यो धर्म॑' पश्यति स बुद्धं पश्यति' `“ " ““ "य इमं ्रतीत्यससुत्पादं सततसमितं निर्जीव 
यथावदविपरीतमजातमभूतमसंस्कृतं प्रतिघमनालस्बनं शिवमभयमहायमच्युपशमस्वभाव 
प यति स धर्म" पश्यति । सोऽनुततरं धर्मशरीरं बद्धं पश्यति । 

[ बोधिचर्यावतारपन्जिका, ° ३ ६ 


९५ 











(५ 
११९ बौद्ध-घम-दशंन 


पारमिता को बुद्ध का ध्मकाय बताया है | प्रज्ञा को एक स्थान पर तथागतं की माता मी कटा 
है यह धरमकाय सूपकाय के ग्रसटश सर्वपर्च-व्यतिरिक्त है । यह शुद्धकायः हे, क्योकि यह 
प्रप या श्रावरण से रदित श्रौर प्रमास्वर है । इसको (स्वभावकायः मी कहा है१ | च्सोमाः के 
अनुसार चार काय है श्रोर॒शखमावकायः धर्मकाय से भिन्न तथा च्रन्य भी श्रलत्तस्शरीर है। 
द्रमृतकणिका का मी यही मत दै कि धर्मकायं स्वामाविक-कायसे भिन्न हे । तच्ज्ञान से ही 
नवाण का श्रधिगम होता दै । इसलिए कीक धमकराय को (तमाधि-कायः मी कहा है । 
यह तत्वज्ञान या वोधि ही परमार्थ-सतय है | संवृतिसत्य कौ दृणि े इसको शूयता, तथता, ५ 
कोटि गौर धर्मा कहते है | सव पदार्थं निःस्भाव ग्र्थात्‌ शून्य है; न उनकी उत्पत्ति दै 

रोर न निरोध । यही परमार्थस्य दै । नागान माव्यमिक-सूत्र मे कहते ह -- 

व्रप्रतीलसमुयन्नो धमः किन्न विद्यते | 
पस्मात्तस्मादशूल्यो ऽदि धमः किन विद्यते ॥ 
| प्रकस्ण २४ श्लोक-१६ | 
(9 पथात्‌ कोई एेता धर्मं नहं द॑ निका उतयाद्‌ देतु-परयय-बश न द्ये | इसलिए श्रशुपय 
ध फोर नही है । सव धर्म शूतय है ग्रथत्‌ निखमाव है क्योकि यदि मावो की उत्ति 
समाव से हौ तौ समाव देतुर्य-निरेन् होने ॐ कारण न उन्न होता दै ग्रौर न उसका 
उच्छेद होता दै; यदि मावो की उत्ति हे रयव्‌-वर होती है तो उनका स्वभाव नदीं हीता | 
इलि सवमाव की कल्यना मे ग्रहुकच का श्रागम होता दै ग्रौर इससे कारय, कारण, कता, 
करण, क्रिया, उत्पाद, निरोध ओर ल की वाधाहोतीदहै। पर जौ स्वमाव-शून्यतावादी दै 
उनके लिये किसी कार्यं को वाधा नहीं पूर्हुचती, क्योकि जो प्रतीप्य-समुलयाद्‌ है वही शूल्यता दै 
य्रथत्‌ स्वमाव से भावों का ग्रनुतपाद्‌ है । मगवान्‌ कहते है. 
यः प्तययेर्जीयति सलह्यजातो न तस्य उत्पाद स्वभावतोऽस्ति | 
4: परत्ययाधीनु स शरूल्य उक्तो य: शूः्यतो जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 


्‌ [ म्यक, एषठ ५०४ | 
ह १ (शर प््ययवश ह, वह श्रजात हे, उसका उत्पाद स्वभाव से नदा 
^ ज भत्यय कै श्रपीन है, वृह शत्य दै। जो शूयता को जानता ह, वह प्रमाद 
नहीं करता | 


१ त ------ - 
२, सव अ्रपञ्चन्यतिरिक्तो भगवत्‌; शव 
तव प्पञ्चन्यतिरिक्तो भगवतः स्वाभाविको धर्मकायः स एव चाधिगमस्वभावो धमः । 


[ बोधिचर्यावतारपन्जिका, पष्ठ ३ । 

पञ्चा नि = युच्छट्‌ (~ (~ 6 ७ 

| क्मनुत्पच्चानिरुद्धमनुच्छेदमभाशवतं सर्वग्रपञ्चविनिर्य्तमा 

क , र्माधत्त्वसुच्यते । एतदेव च ््ञापारमिता-न्थता-तथता-भूतः 
+न सच्रतिसुपादायामिधीयते | | 


| बोधिचर्यावतारपञिका, ० ६, शलो० ६८ 


(0 

२, बाचडुदधत्वमेकानेकरवभावविवि 
काशग्रतिसमं धर्मकाय 
कोटि-धर्मधालवादिशञ 
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माध्यभिक-सूर के श्रटरारहवै प्रकरण यं नागाजु न कहते ह कि शुत्यता श्रथौत्‌ धमता 
चित्त श्रौर वाणी का विष्य नदीं है| यह निर्वाण-सहश ्रनुखन्न ग्रौर अनिरुद्ध ईै^ । शूर्ता 
एक प्रकार से सब दष्ियों का निसस्ण है। माध्यमिक की को$ प्रतिज्ञा नदीं है। जो शूर्यता 
की दृष्टि रखते है, श्र्थीत्‌ जिनका शत्या मे त्रभिनिवेश दै, उनको बुद्ध ने श्रसाध्य बताया २ । 

श्रव शून्यतावादी के श्रनुसार बुद्धकाय की परीत्ता करनी चाहिये | 

माध्यमिक-सू्र मेँ (तथागतपरीन्ताः नाम का एक प्रकस्ण है | नागान कहते है किं 
निप्परपञ्च-तथागत के सम्बन्धमे कोई मी कल्पना सम्भर नहीं है । तथागत न श्यै, न 
ग्रशूल्य, न उभय ग्रौर न न-उभय | जो प्रपञ्चातीत-तथागत के सम्बन्ध म विविध-प्रकार कै 
परलय करते है, वे मूढ पुरुष तथागत को नदीं जानते श्रर्थात्‌ तथागत की गुण-समद्धि के 
द्रत्यन्त परोक्तवतीं हँऽ | जिस प्रकार से जन्मान्ध सूर्यं को नदीं देता. उसी प्रकार वहं 
वृद्ध को नदीं देखते | नागाजु न च्रागे चलकर कहते है किं तथारत का जो स्वभाव है.वर्ह 
स्मभाव इस जगत्‌ का हे, जसे तथागत निःस्वभाव है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी निःस्वमाव है* | 
प्र्ञपारमितामं काहे कि सव धमं मायोपम हे, सम्यक-पंबद्ध भी मायोपम है. निर्वाण भी 
मायोपम है, श्रौर निर्वाण से भी विशिष्टतर यदि को धमं हो तो वह भी मायोपम दै । माया 
शरोर निर्वाण शरद्य है| एक सूत्र ५ मे कहा है करि तथागत ग्रनाद्वव-कुशल धर्म के प्रतिविम्ब है 
न तथता है; न तथागत, सब लोकों मे विम्ब ही दृश्यमान है | इन सवक्रा श्राशय यही हं 
कि शूत्यतावादी के मत मे बुद्ध निःसमाव दै श्रर्थात्‌ ` वस्तुनिबन्धन से मुक्त ह श्रौर परमां 


१. निघृच्तमभिधातभ्यं निचृरो चिचगोचरे । 
ग्रनुखपन्ना निरुद्धा हि निर्वांणमिव धमता ॥ 
| माध्यमिकनरचि, प° ६६४ | 
२. शुन्यता सवंद््टीनां भोक्ता निःसरणं जिनेः। 
यपां तु शृन्यता द्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥। 
| [ माध्यमिकमसूत्र; १३।८ | 
२. प्रपञ्चयन्ति ये बुद्ध ॒प्रपञ्चातीतमभ्ययस्‌ । 
ते प्रपन्चहताः सवं न पश्यन्ति तथागतम्‌ ।। 
। | माध्यमिकसूत्र, २२।१५ | 
, तथागतो यद्वभावस्तव्वभावमिदं जगत्‌ । 
तथागतो (निःस्वभावो) निःस्वभावमिदं जगत्‌ ॥ 
 [ माध्यमिकसूत्र, २२।१६ | 
%, तथागतो हि प्रतिबिस्जभूतः शलस्य धर्मस्य शना्रवस्य । 


| ० \६। 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति बिम्बं च संदश्यति सवलोके ।। 
[ माध्यमिकवृत्ति, ए० ४४६ 
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संत्य की दृष्टि से तथागत ग्रौर जगत्‌ का यही यथार्थं सूप है| 
प्रव विज्ञानवाद के ग्रनुसार वुद्धकाय की परीक्ता करनी है | 
विज्ञानवादी का कहना है कि--शूत्यता लक्षणों का ग्रभाव है श्रौर ततः यह एक 
ग्रलक्षण "वस्तु, है । क्योकि शत्यता की संभावना के लिए दो बातों का मानना परमावश्यक 
है-१. उस श्राश्र का ग्रसति नो शत्य है ग्रौर २. किसी वस्त॒ का श्रभाव जिसके कारण 
दम कंह सक्ते ह कि वह शूलय है, पर यदि इन दोनों का श्रस्तित्व न माना जाव तो शूयता 
ग्रसंमव हो जायगी | शत्यता को विन्ञानवादी वस्तुमात्र मानते दै ग्रौर यह वस्तुमात्र चित्त 
विज्ञानः या श्रालयुविजञानः है; जिनमे साव श्रौर श्रना्व वीज का संग्रह रहता है। 
साललव-वीज प्रवृतति-धर्मो का श्रौर श्रनाक्चव-वीज निवृत्ति-धममो का देत है । जो कुं है, वद 
चित्त का ही श्राकार है । जगत्‌ चित्तमा् है | चित्त के व्यतिरिक्त श्रन्य का श्रभ्युपगम विज्ञान- 
वादौ को नहीं मान्य है । इस चित्त के दो प्रभास है १, रागादि श्राभास २. श्रद्धादि 
भ्रामास । चित्त से ध्रथक्‌ धमं श्रौर श्रधर्म नहीं है | सव बुध मनोमय है | संसार श्रौर निवीण 
दोना चित्त के धमं है । परमार्थतः नित्त का समाव प्रमसवर गनौर शरद्य है तथा वह श्रागनतुक 
दोप से विनिमुक्त दे | प्र रागादि-मल से श्रावृत होने के कारण चित्त संङ्चि्ट ही जाता टः 
नित श्रागुक्धमो का परतन होता है श्रौर संसार की उदयन्ति होती है । यही परति 
ध्म या विज्ञान का संङ्गश संसार कहलाता है श्नौर विज्ञान का व्यवदान ही निर्वास 
हे । यही शत्यता ह । विज्ञानवादी कँ त्रनुसार तथता, भूततथता, घम-काय, सत्यस्वमाव दे । 
प्तयक वस्तु का समाय शाश्वत ग्रौर लक्षण रहित ह | जव लकृण-युकत हो जाता है तब उरस 
मावा कहते हं ग्रोर च वह ग्रलक्ण है, तव वह श्य के समान है| वृद्ध ही धर्मकाय द । 
व्यक दध विज्ञान की परियुद्धि है श्रौर यदि विज्ञान वास्तव मै संङ्ि्ट होता तो वह श 
न हो सकता, इस दध्मे युद्ध प्रल्येक वस्तु का शाश्वत श्रौर श्रपरिवर्सित स्वभाव + | 
निकामस्‌ नमकाएक छोय सा स्तोत्र -अ्रन्थ्‌ है | समं खग्धरा छन्द के सोलह श्लोक य | 
पलना किसी मिलते सन्‌ १००० तवी (यिम सं, १०५७ ) के लगमग इस स्तौ 
७.१ अद्रो म॒क्िपिवद्ध क्िाथा| फादियानने चीनी लिपिमे उसे लिखा था| 
धमंकाय कौं बडी गुन्द्र व्याख्या की क! + कै कं किया जाता ` रि वः 
नगार्युन का है । ९। दुखं लोगो का श्रनुमान हे कि 


नेवामावो न्‌ भावः रवमिव समरो निर्धिभावश्य भावः | 
निलेपं निर्विकारं शिवमसमसमं॒॑व्यापिनं निष्प्रपञ्चं 
| बन्दे प्रत्यातमवे्रं॑तमहमनुपमं धमंकायं जिनानान्‌ ॥ 
| शमकय एक नही हे, क्योकि वह सको व्याप्त करता दै | शरोर सवका च्राशरय ४ 
धमुकराय श्रनेक मी नहीं है क्योकि पह समत है | य्‌ ब॒द्ध का श्माध्रय॒है | यड त्रस्य ॥ 


यो नेको नानेक खपरहितमहासम्पद्‌धारमूतौ 





बष्ट अध्याय ११७ 


न इसका माव है, न श्रभाव | श्राकाशं के समान यह एकरस है; इसका स्वभाव श्चव्यक्त हे; 
यह निलप, निर्विकार, त्रवुस्य, सर्वव्यापी श्नर प्रपञ्चरदित है । यह स्संवेयय हे । बु का एसा 
ध्मकाय श्रनुपम हे |: 


तान्विक भन्यों मे धम॑काच कौ वैरोचन, वज्ज या श्रादि बद्ध कहा दै । यह ध्काय 
युद्ध का सवशर काय हे | 


इष-काय चा निर्माण-काय--मगवान्‌ का जन्म लुम्बिनी वन म हूग्रा था | उनका जन्म 
जरायुज है श्रोपपादुक नदीं । वह गभं मे संप्रन्य के साथ निवास कसते दै शरोर संप्रज्य्‌ क 
सहित गर्भं से बादर श्राते है । ग्रौपपादुक योनि श्रेष्ठ समभ जाती है किन्तु बोधिसत्व जरायुज 
योनि पसन्द करते ह । मरण पर ग्रौपपादुक रि के सदश विनष्ट हो जाता है । एेसा होने पर 
उपासक धातुगभं॑की पूजा न कर सक्ते । इसलिए. बोधिसच्व ने जरायुज-योनि पसन्द कौ । 
महावस्त॒के श्रनुसार यद्यपि बोधसख की गभीवक्रान्ति होती है तथापि वह ग्रौपपादुक हं । 


स्वास्तिबादियों के श्रनुसार रूपकाय साव है किन्तु महासांधिक शरोर सोतरान्तिकों का 
भव है कि बुद्ध का रूपकाय ग्रना्तव दै । महासांधिक निग्न प्रका प्रमाण देते ह । “तथा 
गत लोक मे समद्र होते है, वह लोफ को श्रमिभूत कर विहार करते है, वह॒ लोक से उप 
लिप्त नदीं ह्यते (संयुत, ३, १४०) | विभावाकार इस मत का निराकरण कते ह श्रौर य 
सिद्ध करते द कि जन्मकाय साव है । यदि श्रना्चव होता तो श्रुपमामे बुद्ध कै प्रति काम 
राग उन्न नहीं होता, श्रज्गलिमाल में द्वैव-माव उन्न नदीं होता इत्यादि । वहं कते दं 
कि सूर के पहले माग में जन्मकाय का उल्लेख है श्रौर जव सूत्र कदता दै कि यह काय लोकरिक 
धर्मे से उपलिप्त नदय होता है तो उसकी श्रभिसंधि ध्मकाय से दै । भगवान्‌ का रूपकाय्‌ 
ग्रवि्या-तृष्णा से निरवैत्त है, ग्रतः वह साल्व है । किन्तु हम रूपकाय कै लिए मी यह्‌ 
कह सकते ह फ यद लामादि ८ लौकिक धर्मो सष प्रमाबित नदीं ह | 


वृद्ध का रूप-काय निमीण-काय वा निर्मित-काय कहलाता ह । ुवण-परमास मे कदा 
हे फि भगवान्‌ न कृत्रिम दै श्नौर न उत्पन्न होते दै । केवल स के परिपाक क लिए नि्मित- 
काय का दर्शन करते दै | श्रस्थि श्रौर रुधिर-रहित काय मे धातु ( = श्नस्थि) कौ कह सम्भावना 
हे ! रवान्‌ मे सर्पपमात्र भी घातु नहीं दै । केवल सो का हित करने के लि वह उपायः 
कोशल द्वारा धाद का निमीण कसते है । वेतुल्यकों का यदह विचार था कं बुद्ध संसार्‌ म जन 
नहीं लेते, वह सदा ठुथित लोक म निवास करते ई॑पर संपा के हित के लिए निमित स्प 
मात्र लोक मे भेजे दै | सद्ध्मपुरुडरीक मे एक स्थल पर तथागत-मतरेय का संबाद्‌ है) जिम 
मत्य पूते दै कि इन ग्रट्य-बोविससों का जौ रण्वी-विवर से निकले दै, समुदूगम क! स 
हुश्रा । उस समय जौ सम्यक्‌-सम्बुदध श्रन्य श्रसंख्य लोकधातुं से श्राए हुए ये, श्रौर शाक 
मुनि तथागत के निमित ये, ग्रौर श्रन्य लोक-धावुत्रों मै धर्म का उपदेश करते ये । श(क्यघुनि 
के चास श्नोर परव्क-बद्र दो श्रासनोपविषठ हुए | वह॑ श्रन्य लोकधातु के तथागतों को शाक्य 
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सुनि तथागत का निर्धित कदा है१ त्र्थीत्‌ वह उनकी लीला या माया-मातर हे | कथावलयु मं भी 
इस मत का उल्लेख पाया जाता है । दि्यावदान मेँ हम बुद्ध-निर्माणः श्रौर निर्भित का प्रयोग 
पाते हं । मरातिहानं-सू्ावदान मे यह कथा वित है कि एक समय भगवान्‌ राजग्ह मे बिहार 
कसते थ । उस समय पूर्ण-कश्यप श्रादि लुः तीथिक राजग मे एवन हुए रौर कहने लगे किं 
जवर से धमण गोतम का लोक मेँ उाद्‌ ह्याह तव्रसे हम लोगों का लाम-सत्कार सर्वथा 
समुच्छिन हो गया है । हम लोगं ऋद्धिमान्‌ च्रौर ्ञानवादी हे, श्रम-गोतम श्रपने को णेता 
सम्मते ह | उनको चाहिये क्रि हमारे पाथ ऋद्धि-प्ातिदहा्यं दिवलात्र, जितने ऋद्धिपरातिदाय 
बद दिलला्ेगे उपक गुने हम दलले | भगवान्‌ ने विचारा कि श्रतीत बुद्धौ ने किंस 
स्थान पर प्राश्यो के हित के लिए मदाप्रातिहायं दिलल्लावा था | उनको ज्ञात हृच्राकि 
भ्रावस्ती मं । ततर वह मिजु-त के साथ श्रावस्ती गए | तीर्थकरों ने राजा प्रसेनजित्‌ से प्रार्थना 
की कि्राप श्रमण्-गोतम से प्रातिहारय दिखलाने को कहँ । राजा ने बुद्ध से निवेदन किया | 
डद ने कडा-मेैतो शिता य है कि कल्याणा कौ धिय्रौ रौर पापको प्रकट करो | राजा 
नेक्हाकि श्राप छऋदधि-प्ातिदा् दिललाविं गनौर तीकं की निर्मसंना कर । बुद्ध ने प्रसेनजित्‌ 
स कहा कि ग्रा से सातं दिन तथागत सवक समत महाप्रतिहा्य दिलला्ेगे । जेतवन मे 
ठकं मरएडप बनाया गवा ग्रर तीर्थिकों को पलना दो गयी । सातवें दिन तीर्थकर एकतर दए. । 
भगान्‌ मणडप म श्रये । मगवान्‌ कै कायतत ररिमा निकलींग्नौर उन्हे समस्त मणुडप को 
छवए वर को कान्ति से त्रषमासित क्रिया | भावान्‌ ने श्रनेक-प्रातिहार्थं दिखलाकर महाप्राति- 
दावं दिखलावा । बरहमादि देवता मवान्‌ की तीन बर पदक्तिणा कर भगवान्‌ के दक्तिण शरीर 
रौर शक्रादि देवता वार शरोर कै गये ङ उपनन्द्‌, नागराजानं ने शकट-चक्र के परिमाण 
9 तदल दल ॒पुवर-कमल निर्मित करिया | भगवान्‌ पञ्चकणिका में प्ह्-बद्ध ह्य वैः गये श्रौर 
पञ्च के उपर दतरा पन्न निमित क्रिया । उत प्र मी भगवान्‌ पर्वङ्क-बद्र्‌ हौ चैठे दिलाई पड़ 
इस प्रकार भगवान्‌ ने बुदध-पिंडी ग्रकनि्ठ-मयन-प्त निभित की । ङु बद्ध-निर्माण शय्यासीन 
थ, कुं खड़े थे, कुल मातिहावं करते थे श्रौर कुद प्रश्न पूते ये | राजा ने तीर्थिकों से कहा 
१ 4 डी | पर सुप स गण्‌ श्रोर एक दूसरे से कहने लगे कि 
व वा . %र भौ नहीं ञ्ठा। पूरण श्यप कौ इतना दुःख हूश्रा कि वहं गले 
५ ४१ शौतयुणरिशी म कूद पदा श्रौर म गया | इस कथासे ज्ञात होता दै 
# बुद्ध प्रतिदायं दारा श्रनेक -बुद्धों की सृष्टि क लेते थे | इनफो शुद्-निर्मारः कहा है । 
तथागत क ह धर्मता है करि महामतिहायं करने के पवात्‌ वह रपी म ग श्रभि- 
धर्मं का उपदेश कले किए वगो क 1 त्‌ वह भनी मता माया क 
| ¬ सखगलक्र को जाते है | उनको प्रतिदिन भिका के लिए मत्यलोक 





च्यञुनेस्तथागतस्य निर्मिता येऽन्येषु लोकधातुषु 


| सद्धर्मपुरुडरौक, षर ३०० | 
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मे जाना पड़ता था | इसलिए श्रपनी ग्रनुपर्थिति मे शिक्ता देने के लिए उन्होने श्रपना प्रतिरूप 
निर्मित किया था | वी म भगवान्‌ स्वर्ग मे रहे । ज वह उतसनेवाले थे तब शक्र ने विश्वकमौ 
से चरिपदं सोपान बनवाया जिसका श्रधोपाद सांकाश्य-नगर के समीप ख्खा गया | भगवान्‌ का 
साकाश्य के समीप स्वर्गलोक से श्रवतरण दुरा | यहाँ सव बुद्धं स्वगं से उतरे ह । द त्रनेक 
प्रकारका रूप सर्वत्र धारण कर सकते है। इसलिए. निमीण-काय को सर्वत्रगः कदा है । 
त्रिकाय-स्तव म कहा है कि स्यो के परिपाक के लिए. बुद्ध श्रनेक-रूप धारण करते हं । विज्ञान- 
वादियों के श्रल॒सार्‌ बुद्ध के ्रनेक निर्मित-रूप दी निमाण-काय नहीं ह किन्तु समस्त जगत्‌ बुद्ध 
का निर्माण-काय कहा जा सकता है । शूःय ग्रौर प्रकृति-प्रभास्वर विज्ञान ध्म-काय है । निमाण- 
काय इस धमं-काय के ग्रसत्‌-रूप हँ । जव विज्ञान वासना से सं्खिष्ट होता है तव वह रूपलोक 
शरोर कामलोक का निमीण॒ करता हे | । 


सम्भोग-काय-परमंकाय श्रौर नि्मीण काय के श्रतिरिक्त एक ग्रौर काय की भी कल्यना की 
गयी है,यह है सम्मोग-कायः इसे धिपाक-कायः मी कहते हं | स्थविखादियों के ग्रन्थों म संम्भोग- 
काय की कोई सूचना नहीं मिज्ञती। वेसिलीफका कटना है फि सौत्रान्तिक धर्म-काय श्मौर 
सम्भोग-काय दोनों को मानते थे । सम्भोग-काय वह काय है जिसको बुद्ध दूसरों के कल्याण के 
लिये वोधिसख के रूप मे त्रपने पुएय-संभार के फल-सखरूप तव तक धारण करते है जव तक 
निवाण मे प्रवेश नहीं करते । महायान ग्रन्थो मे हम बार-बार इस विचार का उल्लेख पाते 
ह फि वुद्धत्व ज्ञान-संमार च्रो९ पुर-संभार का फल है । महायान-प्न्थों मे एते बुद्धो की सूचना 
मिज्तती है जो शूर्यता मं प्रवेश नहीं करते, जो दृसयोँ का कल्याण चाहते हैँ श्रौर॒जो सबको 
खी करने के लिए ही वुद्धप्व की ्राकां्ा कस्ते हँ । वह एक . उच्छृ प्रणिधान की रचना 
करते है जो प्रणिधान श्रन्त मे सफल दता है। वह फएल-सवरूप एक वुद्ध-चेच के श्रधिकारी 
टो जते ह जो नानाप्रकार की प्रचुर शिव्य-सम्पत्‌ से समन्वागत होता है । उस वुद्ले्र मे 
य्रपने पार्षदो के साथ वह सुशोमित दते दै । सुखावती-ब्ूह म वणित है कि धमीकार-भिल्त 
ने एेते ही प्रणिधान काश्नुष्ठान क्रिया था श्रौर सुखावती-लोक उनका वुद्ध-कते्र हरा । 
वहां ग्रमिताम नाप के वुद्ध निवास करते है । भगवान्‌ के मुख से धमौकार-सिक्ठ की प्रणिधान- 
सम्पत्ति को सुनकर्‌ ्रानन्द बोल्े-क्या धमाकार-मिंल् सम्यक्‌-संबोधि प्राप्त कर परिनिवाण मं 
प्रवेश कर गये श्रथवा श्रभी संबोधि को प्राप्त नहीं हए च्रथवा श्रमी वतमान हँ श्रौर धमं 
देशना करते ह १ भगवान्‌ बोते- वह न श्तीत श्रौर न श्रनागत-बुद्ध है। वहं इस समय 
वर्तमान है । सुखावती लोकधातु मेँ श्रमिताम नाम के तथागत धम-देशना कर्ते ह । उनके 
युद्ध-तेत्र की सम्पत्ति श्रनन्त है । उसकी प्रतिमा श्रमित है, उसको इयत्ता का प्रमाण नदी 
है | श्रनेक बोधिस श्रमिताम का दशन करने, उनसे परिप्र करने तथा वहां के बौधिसखगण 
ओर बुद्ध-केत्र के रुणालङ्कारगयूद को देखने सुखावती जाते ह । बद्ध॒च्रपनी पु्य-राशि सं 
यहां शमित ह । श्रमिताम के पार्षद ्रविलोकितेश्वर च्रौर महास्थाम-प्राप्त हं। तरमिताम के 
नाम-श्रवण से ही जिनको चित्त-प्रसाद उत््न होता है, जो श्रद्धावान्‌ हे, जिन॒मं संश रर 
विचिकित्ा नहीं है। जो श्रमिताम का नाम-कीतन करते है वह सुखावती मे जन्म लेते 








सनि बोद्ध-धम-दशेन 


हे । ` श्रमिताम वृद्ध का सम्भोग-काय है। यह सुक्ृतका फलै जेता बरिकायसतव मे 
कहा है-- | 8 
# लोकातीतामचिन्त्यां सुकरृतशतफलामात्मनो यो विभूतिं 
पथन्मध्ये विचित्रां प्रथयति महतीं धीमती प्रीति दतोः । 
वृद्धानां सव॑लोक-पसृतमविरतोदारसदधर्मघो धं 
वन्दे सम्भोगकायं तमहमिह महाधमैरा्यप्रतिष्म्‌ ॥ 
भगवान्‌ इस काय क द्वारा श्रपनी विमूति को प्रकट करते है । धर्माय कै श्रसदशा द 
काय रूपवान्‌ है पर यह स्प श्रपार्थिव है। चन्र सम्भोग-काय के क्लिये 'रूपकायः का 
~ = य्रौर ९ = = स न॑ वृह 
मयोग करत हं रोर उसकी ठलना धर्मकाय से करते दे । मध्यमकावतार की टीका मँ वह 
कदते ६* कि चान-संमार श्र्थात्‌ ध्यान अर परा से धमंकाय हीता है; जिसका लक्षण श्यनु- 
याद द श्रौरपुरण-संमार स्पकाय का त है| इस रूपकायः को भनाना-रूप-वालाः. कहा दै 
व्याक संभोग-काय ग्रपते को श्रनेक सों म (निमाण-काय्‌) प्रकट करने की शक्ति रखता है । 
मौधिचर्यावतार [पर ३२ ३] म॑ संमोग-काय को लोकोत्तरकायः कहा है | 
| चीन के वौद-सादिलय मे म दम त्रिकाय का उल्लेख पाते है । इस साहित्य के श्रनुसार 
त्रिकायः बुद्ध के इन तीन रूपों का मी सूचक है -- 
£“ शयुनि ( मानुपीहुदध ); जिनका इस लोक भे उद दुखा | यह कामधाव॒ में 
निवास करते हँ । यदी निर्माणाय है | 
£ ९" लोचन, यद ध्यानी बोधित ह | यह सूपधातु मे निवास करते है | यह संमोग- 
काय ह| | 7 
९. वैरोचन (गा ध्वनी.युदध }, यह म॑काय है । यह ग्ररप-धाठु मे निवास करते है । 
वानु की स्थति से बह चलं बुद्धदेव का श्ाभिपर करते है इस वुदध-कतेत्रमै सव 
सत्व शान्ति श्रोर प्रकाश की शरवत श्रवस्था मे रहते है | ध्यानी-बोधिस्ख की स्थितिसे 
वड तृतीय उनतत के श्मधिकारी है, जहां भगवान्‌ का धमं सहज ही स्वीकृत होता है शरीर 
प भ ह म म श्रनायास च रूपे पराचस्ण॒ करते ह । माड करौ 
= १५२ प्रथमे के ्रधिकारी है । द्वितीय-केत् मे श्रकुशल नदीं ह, 


यहाँ सव सल श्रावकं रौर नागामिन्‌ की श्रवस्या को प्रात होते है । प्रथम-चेत्रमे श्म 
रोर ग्रगुम, ुशल श्रौर भङ्शल दोनों पाये जते ह+ | 


१. तत्र यः पुणयसंभारः स भगवतीं सम्यरकसंबुद्धा 


नां शतयुर्यलक्षणवतोऽद्‌भुताचिन््यस्य 
नानारूपस्य रूपकायस्य 


दः, धमात्मकस्व यस्य अनुत्पादलक्षणस्य ज्ञानसंभारो हेतः 
[मध्यमावतार दीका, पु० ६२-६३] । 


६८ हेरडवु ^~ ५ 
९० ९ आर्‌ चाईनिन्‌ बुद्धिम चदर-अनस्ट जे, एरिरेल । प्र १७ । _धू० २३ । 
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संत्तेप मं यदि कटा जाय तो वुद्धत्व की दृष्टि से च्रिकाय की व्याख्या इस प्रकार द्येगी । 
यद्ध॒ का स्वमाव, बोधि या प्रज्ञापारमिता या घमं है । यही परमार्थ-सत्य है । इस ज्ञान-संभार 
के लाभसे निर्वाण का श्रधिगम होता है। इसीलिए धर्म-काय निर्वाण-स्थित या निर्वाणए-सटश 
समाधि की च्रवस्था मे स्थित वृद्ध हं । बुद्ध जव तक निर्वाण म प्रवेश नहीं करते तब तक 
लोक-कल्याण के लिये वह पुण्य-संमार के फल-सखरूप श्रपना दिव्य-ल्प सुखावती या तथित-लोकं मे 
वौधिसप्ों को दिखलाते हें । यह संमोग-काय है । मानुी-बुदध इनके निमीए-काय है जो समय्‌- 
समय पर संसार मँ.धमं की प्रतिष्ठा के लिए श्रते हें । 

दाशेनिक दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो धर्मकराय शूत्यता है या श्रलक्षण.विक्ान 
है । संमोग-काय धर्मकराय का सत्‌, चित्‌, श्रानन्द या करुणा के रूप म विकास मात्र है । यही 
चित्‌ जब दूधरित होकर प्रथग्‌-जन के रूप सें विकसित होता है तव वह निमीण-काय कदलाता है । 
_ _ त्रिकाय करौ कल्पना हिन्दुधर्मं मे नदीं पायी जाती । पर यदि सूम रूप से विचार 
किया जाय तो विदिति दोगा रि वेदान्त का प्रह, विष्णु चनौर विष्णु के मानुषी ्रवतार 
( जैसे राम, छण ) करमशः धम-काय संमोग-काय श्रौर निमीर-काय के समान ह | जिस प्रकार 
नद्ध-अन्थ मे धर्म-काय को निकतैप, निर्विकार, द्रत॒ल्य, सवन्यापी ग्रौर प्रप॑च-रहित कहा है उसी 
रकार उपनिषद्‌ मं बरहम को श्रग्राह्, ग्रलकण, श्रचिन्य, शान्त, शिव, प्रप्योपशम, निश, 
निष्िय, सृद्छम, निर्विकल्प, श्नौर निरज्नन कहा है* । दोनों मन श्रौर वाणी के विषय नहीं है 
 च्रर दोनों के स्वरूप का निरूपण नहीं हौ सकता । जिस प्रकार विपु करुणा ॐ रूप है उसी 
प्रकार वृद्ध भीक्स्णाकेस्पहं। पुराणो मे तथा श्री रामाचजाचार्यरचित भ्रीवैकुरट-गद्य 
म विष्णु-लोक का जो वणन हमको मिलता दै उसकी लना खुखावती-लोक के वर्णन से करने 
पर करई वातां मं समानता पायी वाती है। दोनों लोक दिव्यै श्रौर प्रचुर दिव्य-संपत्ति ते 
समन्वागत है । दोनों लोकों म सब वसतु इच्छामात्र से दी स॒लम है । दोनों का तेन श्रनन्त है । 
विष्णु ग्रोर श्रमिताम परिजनों से परिवृत हं। विष्णु के शेष, शेषाशनादि पाद्‌ है । ये 
नित्यमुक्त दँ । लोग दोनों का स्त॒ति-पाठ करते हं । दोनों लोकों म श्राए हए. जीव सुखपद्‌ को 


१, अष्टमनव्यवहायेमग्राद्यमलक्षणएमचिन्ध्यमव्यपदेश्यसेकात्मप्रव्ययसारं प्रपन्चोपशमं शान्तं 
शिवमद्रेतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः | [ माण्ड्क्योपनिषत्‌ ] 
्रहेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्रयसम्‌ । 
नि्गंणं निष्कियं सूच्मं निर्विकद्पं निरञ्जनम्‌ । 
्रनिरूप्यस्वरूपं यन्मनो वाचामगोचरम्‌ ॥ [ यध्यात्मोपनिषत्‌ | 
निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्य निरञ्नने । 
ग्रद्वितीये परे तत्वे व्योमवत्‌ कट्पना ईतः || 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः। 

न सुसुश्चुनं॑ते युक्त इत्येषा परमार्थता ।। | अस्मोपनिषत्‌ | 
माध्यमिकं सिद्धान्त से इसकी तलना कीजिये । - 
१६ | 








से भारत मेँ च्रायी > | जैनियों का सःपुर भी सुखा 


¶ 


२.४८ 


 इलियः : हिन्दुहञ्म एण्ड उुद्धिञ्म, भा २ 
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प्रात करते है ग्रौर वाँ से फिर नदीं लौःते+ । श्रनन्य-भक्ति-दारा ही दोनों लोकों की प्रपि 
 दौती है२ । दोना विशुद्ध-सत्व से निर्मित है । इसीलिए दोनों ज्ञान श्रौर श्रानन्द के वर्धक 
दै । दोनों ्रस्यदूयत वस्तु है । विष्ण श्रौर च्रमिताम की प्रमा से समसत जगत्‌ उद्धासित हौ 
जाता हे, जिस प्रकार वोद्धागम मे ्रादिुदध शब्द का व्यवहार पाया जाता है उसी प्रकर त्िपा- 
दिमूतिमहानारायणोपनिषत्‌ मँ श्रादि-नारायणः का प्रयोग मिलता है । जिस प्रकार मानु 
बुद्ध संभोग-काय क निर्माण-काय है, उसी प्रकार राम, कृष्ण श्रादि विष्एु के श्रवतार है" | यदं 


४५ 


धम क स्थापना के लिए संसार म समय-तमय पर ग्रति दै' | 

दवाहधमं मेँ मी दसा कै व्यक्तित्व के वारे मे कु दसी प्रकार के परिचार पाये जति 
है" । ई म भी छु मत एते परक दए, जो यह शक्ता देतेये कि ईसा का पार्थिव-शयीर 
न था, वह माता के गमं से उयन्न नदी हप ये, देखने मेँ ही वह मनुष्य मालूम हौते थे, यद 
उनका माघा-निमित शरीर था । वे उनके लोक में उत्पाद कौ तथा उनकी मृ्यु को एक सत्य- 
भरना नही मानते थे । नमे से कुं पेते भीये जो ईसा के शरीर का ग्रसति तो मानते थे 
पर उसको पायिव न मानकर दिव्य मानते ये गौर उनका यह विश्वास था किं श्ल सुख श्रौर 
दुल के व्रधीन नये | इस प्रकार कै विचा को 'डोसेरिम्मः कहते ह । 


पारसियो के श्रवेप्तामे जिन चार र्गौ का उत्से 


| है । इसे ख मिज्ञता है उनमें से एक का नाम 
भ्रनन्तं ग्रमा वालाः है | इससे इलियः महाशय 


श्रतुमान करते है किं श्रमिताम की पूजा बादर 
अती-लोक से मिलता-जुलता रै» | 


" तस्मन्‌ बन्धविनिमुश्का, 


| प्राप्यन्ते सुसुखं पृ 
य प्रप्य न॒ निवत्ते म्म 


तस्मात्र मोक्ष उदाहृतः || 


च । | पञ्चपुराण उत्तरखण्ड., २६ मध्याय | 
9 एकेन हयसन्तर ण तथा भवत्या स्वनन्यय। | 9 ५ 


तद्गम्य शाश्वतं दिव्यं प्रप प सनातनम्‌ ।। [ ३० अध्याय ] 


उपमि (त 
[मतभवप्रपः 
प्रपन्चा केथा, पष्ठ ६७७ श्रादि | 





सयय अध्यायं 
बोद्ध-संस्कृत-साहिस्य छा अर्वाचीन-अध्ययन 


महायान के ग्रन्थ गाथा शरोर संसृत मं ह । महायान के भरन्थों की भाषा संस्रत होने 
के कारण प्रायः लोग श्राज-कलत महायान को सं्छृत-वौद्ध-घम कहते है परन्त॒ यह टीक नहीं 
दे, कयोकि हीनयान कै श्रन्तगत सर्बसितिवाद के त्रागम-ग्रन्थ मी संसृत मे है । हम महायान के 
मन्थो का विवरण उसके प्रधान श्राचायों के परिचय के साथ दंगे, यहाँ हीनयान के संसृत श्रथ 
का थोड़ा परिचय देना आवश्यक है | 
पालि-निकाय का श्रध्ययन यूरोप मे श्रटारहवीं शताब्दी मे ही श्रारम हौ गया था प्र 

बोदध-थमं के संछृत-तादिप्य से यूरोपीय विदान्‌ श्रपरिचित ये । सन्‌ १८६१६ ० मे जव नेपाल- 
यद्ध का ग्रन्त हुमा ग्रौर श्रगरेजों से नेयाल-दखार की चैत्री स्थापित हई तब से सिगोली के 
सलदनामे के श्रनुसार कामाद मे च्ंगरेनरेजिडै रहने लगे । जव पटले परल रेजिडंसी 
कायम हूर तव ्रायन्‌ हाजसन्‌ रेजिडैय के सहायक नियुक्त हए । यह वड़े विद्याव्यसनी ये | 
रेजिडेसी मे श्रमृतानन्द नाम के एक वौद्ध-परिडत मुन्शी का काम करते ये | यहा यह कह 
देना ग्रनुचिति न हौगा क नेपाल मँ इस सय मी बौडधमं जीवित था। जब मुसलमानों कँ 
क्रमण श्रौ श्रल्याचां के कारण वोद्धधमं मास से लुक हो गया तव वद्ध-मिक्नों को 
नेपाल ग्रोर तिन्बत मे ही शस्ण मिली । पहाद्ी-परदेश होने क कारण नेपाल मुसलमानों के 
प्राक्रमण से भी सुरक्ित रहा । श्रमृतानन्द एक त्रच्छे विदान्‌ ये, इन्हने कई सं्ृत-प्रन्यो की 
 स्वनाकीथी। चुद्ध-चसितिकौवो पोथी उस समय तेपालमे प्राप्यं थी, वह श्रधूरी थी। 
भमृतानन्द्‌ ने इ कमी को पूरा करिया ग्रौर चार सगं श्रपने स्वे जोड़ दिए । हाचृषन्‌ का ध्यान 
ग्म की शरोर श्रा दुरा ग्रौर अमृतानन्द की सदायता से वह दस्तलिखित पौथिो का 
पग्र करने लगे । दाजसन्‌ का ग्रहं बंगाल की एशिच्रारिकं सोसायरी, पेरिस के विन्लिश्रोधेक 
नाश्लाल श्रोर दरिया शोपिस के पुर्तकायल मँ र्वै गया | वर्नृफने पेरिस के प्रन्थो के 
ग्राधार पर बोद्ध-धमं का इतिहास फ़ चमारा में ज्िखा श्रौर सद्धर्मपुरडरीक का श्रनुवाद किया । 


इधर नेपाल के राजमंत्री राणा जंगवहाहुर ने एक बोद्ध-विहार पर कन्जा कर उसके भरय 
सङ्क पर्‌ फंक दिये ये । रेजिडेसी के डाक्टर राइट ने इनको मांग लिया श्रौ केभव्िन की 
यूनिवसिंटी को दान दे दिया । वंगाल्ल की एशियाटिक सौसायरी कौ दाजुसन्‌ का जो संग्रह 
मिला था उसक्री सूची डाक्टर राजेद्ध लाल मित्र ने तेधार की, जो १८८३ मे नेपालीज्‌ बुदधर्ट 
लिर्रेचर के नाम से प्रकाशित हई । केम्विज के संग्रह का सुली-पत्र प्रोक्त सी° सी° बडल 
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ने सन्‌ १८३ मँ प्रकाशित किया | इन सूचीपत्रं क प्रकाशित होने से महायान-धमं क 
सिद्वन्तो के सम्बन्ध मे तथा उनके विकास के इतिहात के सम्बन्ध मे बहुत सी उपयोगी वातं 
मालूम हुई शरोर विद्वानों का ध्यान बोदध-संखछृत-सादित्य की शरोर गया | राजेन्रलाल मित्र र 
ललित-विस्तर शरोर ॒च्रषटसाहद्िका-ग्र्ापारमिताप्रनथो को चविवलिश्रोथिका इरिडिकाः म॑ 
प्रकाशित किया श्रौ वेंडल महाशय ने ‹ शिक्ा-सद्चयः नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया । फ़रसीसी 
विदान्‌ सेनाट ने महाव्तु-ग्रवदान तानं रर्डों म शरोर महामहोपाध्याय दरप्रसाद्‌ 


शारी ने स्वयंमू-पुराण प्रकाशित किया | दस्तलिचित ग्रन्थों की खोज मं वेंडल सन्‌ श्टद४ में 


नेपाल गये | महामहोपाध्याय दस््रसाद्‌ शाच्री ने १८६७ मे नेपाल की यात्रा की; सिलवा लेवी 
भी नेपाल ग श्रौर श्रसंग-रचित सू्नालंकार की एक प्रति उनके हाथ लगी) जिसको फ़ च 
भ्रनुबाद्‌ के साथ उन्होने प्रकाशित किया । सन्‌ १८६८-६€ मे वेंडल के साथ हरप्रसाद 
शाखा जी फिर नेपाल गये ग्रौर इस समय शारी च ने दरवार के पुस्तकालय की पोथयां का 
सूचीपत्र तयर्‌ किया जो ९६०५ म प्रका शित टुश्रा | इसका दूसरा भाग १६१५ म प्रकाशित 
इश्रा। शङ्गाल कां एशियाकि सौसायरी ते जौ गद्ध-सं्छृत-सादित्य का संग्रह सन्‌ १८६७ # 
५८ राथा उत्का सूनीपत्र शाज्ीजी ने १६ १६ मे प्रकाशित किया। शाखत्रीजी का 
ख्याल था कि कित्चत ग्रौर चीन कै ू्व-माग मे संत के ग्रनेकं ग्रन्थ खोजने से मिल सकते 
ह । इधर मध्यएशिवा मेँ वरान, श्‌, खुतन, तोखार, श्रौर कूचा मे, खोज मेँ वहत स 
दस्तलिखित ग्रन्थ तथा लेख रौर चित्र मिक द । यु्रानव्वाग के यात्रा-विवर्ण से ज्ञात दौता 
द कि ७ वीं शतान्दी मे इस प्रदेशमे बोद्धधर्म का प्रचुरता से प्रसार था | याखन्द्‌ रोर खुतन 
म महायान-थम श्रौर उत्तरी-माग मे स्व सवाद्‌ प्रचलित था| लेपिटनेट वावर को सन 
१८९० मं मूत्र पर लिखी हुईं एक प्राचीन पोथी मिली थी | डाक्टर हौग्रनले ने इस पोथी 
को पटा । यह गु्-लेल मे लिली टु थी श्रौर इसका समय पँचवीं शताब्दी के लगमग 
| इत ्रन्वमण का फल यह हुता मि का मीर; लदाख श्रौर काशगर के पोलिण्किल 
८०० को निटि गवन ने पुरानी पोथियो की "लोल का दिवा विया चन्‌ शध म 
दुन्युरल-द्-रीन१ ने सुतन मँ तीन पोथयां पायी । इनमे 0 लरोष्टी लिपि महै। 
वद्‌ पालि-पम्मपद्‌ % प्राकत-रूपान्तर हे | इससे यह सिद्ध द्रा कि प्राकृत मे भी बोद्ध के 
1 य लिखे जाते थे । सर ्रारेल स्टइन ने खुतन कै चार शरोर सन्‌ १६०१ भे लोल 
रना आसम्‌ क्रिा। स्यन की देला देखी जमनी कै विद्वानों ने सन्‌ १६०२ भँ रु वेड 
५ प च भना | पिशेल के उन्रीग से जर्मनी मे खोज की एक कमेशी बनायी ४ 
ड, त इह शरोर र्त तनू ९६०४ ग्रोर १६०७ मे लत कोक ग्रोर ग्रनबेडलं कौं श्रय 
क्ता में ठकिस्तान को मिशन भेजे गये | इन लोगों ने कूचा श्रौर त॒रान का कोना कीना 


ढ़ ला । सन्‌ १९०६-१६०८ में = ° र वट्‌ 
न स्दने तन टुश्रांग २ एक्‌ बहत > 
ठेर पाथा । ठनहु्रांग मं पुस्तकों का एक बहु 
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इस खोज से क नयी भापराग्रों तथा लिपियों क श्रस्ति का पता चला है । मंगोल 
तोखारी, इत्यादि भाषाग्रो मे वोदध-गरन्थो के ग्रनुवाद मिले दै, सबसे बदरी बत यह मालुम हुई 
है कि संस्छरृतमे भीणएकनिकाय था। इस निकाय के कु्कघ्चंशही प्राप्त हए ईह । यहं 
निकाय सरवास्तिवाद का निकाय था | उदानवगं, एकोत्तरागम, ग्रोर॒मध्यमागम के प्रंश प्राप्त 
दए है । जौ संग्रह इन खोज से प्राप्त हरा है उसका श्रध्ययत कियाजारहाहै। श्रनुमान 
किया जाता है कि कई वर्पो के निरन्तर परिश्रम के उपरान्त ही प्राप्तमर्थं कापूरा 
विवस्ण प्रकाशित हौ सकेगा । श्रमी तक इस निकाय के विनय श्रौर धम॑गरन्थोंके प्रंशदही 
मिते ईै। 

यहा सवीस्तिवाद्‌ का संत्तेप मे विवरण देना श्रावश्यक शरोर उपयोगी प्रतीत होता 
हे | वोद्ध-धर्मं के अष्टारह निकायों मे सर्वास्तिवाद की भी गणना दहै। एकं समय इसका 
सबसे श्रधिक प्रसार श्रौर प्रभावथा। जेतानामसे ही खष्टहै सवीस्तिवादियोंके मतम 
बाह्य वस्वुजात श्रौर ग्राध्यािक वस्तुजात दोनों का ग्रस्त है | यह निकाय स्थविराद से 
बहुत पदले प्रथक्‌ हो गया था । दीपवंश से मालूम होता है कि वैशाली की धर्मसंगीति कै 
श्रनन्तर महीशासक स्थविरवाद्‌ ते श्रौर पहीशासक से 'सञ्त्रत्थिवादः ग्रोर धममरप्त प्रथक्‌ हो 
गये । चीनी यात्री इतूसिग के ° विवरण से ज्ञात होता है कि उसके समय मे चार प्रधान-निकाय 
थ? जिनमं से एक श्रार्-मूल-सर्वास्तिवाद्‌ निकाय था । इसके ्रन्त्गत मूल सर्वास्तिवाद, धम- 
<; महीरासक; श्रोर काश्यपीय निकाय ये । इससे यह सष्ठ है कि इन श्रन्तिम तीन वादः 
म शरोर मूल-सर्वास्तिवाद्‌ म विशव श्रन्तर न था । तरन्यथा वह सव एकं निकाय के विभिन ग्रं 
न सपमे जते। ` | 

इस निकाय का इतिहास वास्तव मँ श्रशोक के समय की धरमसंगीति से श्रारंभ दौता 
हे | इसी संगीति मे मोगलिपुत्त तिस्स ने कथावल्यु का स्ग्रह्‌ फियाथा। टस ग्रन्थ का उदेश्य 
श्रपने समय के उन वादों का खण्डन करना था जो स्थविखाद को मान्य नही थे । इस ग्रन्थ म॑ 
सम्बत्थिवादः के विरुद्ध केवल तीन प्रश्न उठये गये ई :--- 

९. क्या एक श्रत्‌ श्रव से हीन हो सकता है ! 

२. क्या समस्त वस्तुजात प्रत्यत््‌-ग्राह्म हे ! 

३, क्या चित्त-सन्तति साधि है १ इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सब्बत्थिवाद्‌ के श्रनुसार 
रोर स्थविरवाद के प्रतिकूल था | श्रशोक के समय मेँ जवर कथाव्टयु का संग्रह हु्रा तव ₹। 
निकाय का विष प्रभाव नह मालूम पडता । एेसा प्रतीत होता दै कि गान्धार रौर काश्मीर 
म पले पहल वेमापिकि नाम से इस निकाय का उत्थान हुघ्रा श्रौर इन प्रदेशों म इसने 
विशेष उन्नति प्रात की । मापि, शब्दस की वुत्ति चिमाषाः शब्द से दै । च्ान्रस्यान 





१, इ-स्िग : रेका आक दी बुद्धिषट रिल्िजन, इन्दरोडक्शन ।ए° २२ । 


२. विभाषया दिन्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिकाः । ५९ 
विभाषां वा विदन्ति वेभाषिकाः। बरिञिक्ञ्नोथिका उद्धिका। ४० २ 
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नामक अरन्य कौ वृत्तिका नाम विमाषाः है। ज्ञान-ग्रस्थान कै स्वथिता क्यायनी-पुत्र थे । 
यह्‌ सवीस्तिवादी थे । विमावाः का स्चना-काल कनिष्क के राव्यकाल ॐ पी हे | विभाषा में 
सवास्तिवाद्‌-निकाय के भिल-भिन्न श्राचायो का मत सावधानी के साथ उपनिवरद किया गया हे, 
जिसमें पाठक ्रपनी रचि के ग्रनुसार जिस मत कौ चाहे, ग्रहण कर लें । इसी कार्ण इसका 
नाम्‌ विभावा हे । जान-प्स्थान-शाख सर्वास्तिवादियो का प्रधान ग्रन्थ हे । विभाप्रा के स्वयिता 

दसुमित्र थे श्रौर इस ग्रन्थंका पूरा नाम महाविमाषा शास्र! हरा | 
विभावा ग्रन्थ श्रपने श्रसली रूप म॑ उपलब्ध नदीं दै । इसका कु ही श्रंश मिला है, 


निसके देने से मालुम होता है कि यह विततार श्रौर उत्कृश्ता मं किसी प्रकार कम न धा । 
दस ग्रन्थ से इसकी दारशनिक-पदवति परोद मालूम पडती है । परमार्थ ( ४६६-५६& ई० ) के 


परवता छ शतान्दी मे यह अन्य शाच्ना्थं का प्रधान विष्य था । इस समय वेद्धौ से सांख्या 


का विवाद्‌ चल रहा था | 


फाहियान १ (३६६- ४.१ ४) श्रपने यात्रा-पिवरण म लिखता है कि सर्वारितवाद्‌ कै 
यावी पाटलिपुत्र गौर चीन मे ये | प्र उनका पिनयिवक उ समय तक लिपिवद्ध नहीं हरा 
1 । त्रान (हृन-साङ्ग) (६२६ ६५५ ई ०) के समय मेँ इस निकाय का श्रच्छा प्रचार 
था | उसक श्रनुसार काशणर, उदान (खात), उत्तरी सीमा के कई श्रन्य परदेश, फारस, कन्नौज ग्री 
र{जग्रह्‌ के पास किती एके स्थान मं डस मत का प्रधान्यं था | यद्यपि युख्रान्‌ -च्वाग्‌ तेरह स्थानां 
का उल्लेख करता दै जहाँ स्वास्तिवाद्‌ का प्राधान्य था परन्तु खास भारतवर्षं मेँ इस निकाय के 
उतने श्रनुयायी नहीं थे जितने कश्य निका के थे | इतसिंग सातवीं शता्दी मेँ मारत 
श्रवा (६७१--६९५ ई०)। वह खयं सवास्तिवाद का श्रनुयायी था। वह इस निकाय का 
धरा विदस्ण देता ई | इतूतिंगर ऊँ भरतुतार इसका प्रचार मगध, लाट, सिन्धु, दाक्तिणावयः 
4 भारत, सुमात्रा, जावा, चम्पा ( कोचीन चाइना ), चीन के दक्तिए-पथचिम-पूवं के प्रात 
पा मध्व एशिया मेथा| इस विवर्ण से ज्ञात होता है पि सातवीं शताब्दी के पहले 
व व निकाय क रतना प्रचार नदीं हुमा जितना कि सवास्तिवादनिकाय का 
क ध ह ०२ स निकायका त्रिपिव्क तीन लाल श्लोकों था | चीनी भाषा 
ष द त पाः अल ट; उसको देखने से मालूम होता है कि इस निकाय 
विनयपिथ्क का चीनी भाषा र» नुव ज क ५. ह ॥ न 
एत प्रय तिखा । ` ५९ या श्रीर्‌ उतके प्रचलित यिनय कै नियमों पर २ 


९ + ०, “ । 
<, क # कल मूल-सवीस्िवाद्‌ के ही श्रनुयायीये | लंका यह वाद अचरित 
तं पूल-सवास्तवाद्‌ के श्रन्य तीन विभाग मध्य एशिया मै पाये जति ये | पूरव त्रो 


१, लग-फा-हिश्रनि पण ६६। 


१ रेकाड, फ़ दी बुद्धिर रिलिजन : दन्दोऽकशन । दृ.प्सिङ्ग : 
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पश्चिम चीन म केवल धर्मगुप्तं प्रचलित था। वासिलीफ कहते है किं तिन्बत का विनय 
सर्वासितिवादी निकाय का है | 


सिलवा लेवी के त्रनुसार संस्कत के विनय-ग्रन्थ पदले पहल तीसरी या चौथी शताब्दी 
मे संग्रहीत हए । एकोत्तरागम ( श्रंगुत्तसनि काय ), दीर्घागम ( = दीघ-निकाय), मध्यमागम 
( = मन्मिमि निकाय) के ग्र॑रा पूर्वी तुर््िस्तान म खोज मे भ्िलेद। धर्मत्रात कै 
उदान वं ( = उदान )के भी श्रंशमिले दँ । प्रातिमोक्ञ सूत्र के एकं तिन्क्ती ग्रोर 
चार चीनी ग्रनुवाद मिलते ह । इससे मालूम हीता ह कि प्रातिमोत्त-सूत्र विनयुपिःक मं 
था | पालि के विनयपिटक कै ग्न्धं के नाम संसृत निकाय के ग्रन्थों के नाप से 
मिलते दै | स्थविसाद्‌ के समान सर्वास्तिवाद्‌ के श्रमिधमं ग्रन्थों की मी संख्या सात है पर नाम 
प्रायः भिन्न ह | सवास्तिवादी ज्ञान-प्रस्थान को श्रपना मुख्य मन्थ समते है शरोर ्रन्य हु; अरन्य 
एक प्रकार के परिशिष्ट हँ । ज्ञानप्रस्थान काय है ग्रौर श्रन्य दलः ग्रन्थपाद्‌ ह| जो सम्बन्ध वेदं 
वदाङ्ग काह वही इनका सप्वन्ध है | इन श्रभिधपै-गरन्थो का उल्लेख सवते पहले यशोमित् 
† श्रमिघम-कोश व्याख्या ( कारिका ३ की व्याख्या ) मे पाया जाता दै | ज्ञान-परसान पर 
दो वत्तियाँ ह--विमाषा ग्रोर महाविभाषा | प्रवाद है फर बहुसित्र ने विभाषा का संग्रह क्रिया 
था । महाविभाप्ा एक बृहत्‌ ग्रन्थ है श्रौर प्रामाणिक माना जाता है । यह ॒वौदध-प्रमिधमं का 
~क प्रकार का विश्वकोष है । महाविभाषा का बृहत्‌ श्राकार होने के कारण एक छोटे अरन्थ की 
त्रावर्यकता प्रतीत हू; इसलिए श्राचार्थं वसुबन्धु ने कारिका रूप मेँ ग्रभिधर्ैकरोश लिखा । 
वसुबन्धु का विरोधी संघमद्र था | उसने इस ग्रन्थ का खरन करने के लिए श्रभिधमं न्याया- 
तृसार शरोर श्रमिधर्मसमयपरदीपिका रचा । यह मूल संस्कृतग्रन्थ श्रपरप्य दै किन चीनी च्रलुवाद 
उपलब्ध है | पालि के श्रमिधर्म भ्न्थौ मे श्रौर इनमे कोई समानता नदीं पायी जाती | 


सोतरान्तिक इन श्रमिधम रन्यो को बुद्ध-वचन न मानकर केवल सामान्य-शास्र मानते 
थे । वह केवल सूत्रान्ों को प्रमाण मानते थे । इसलिए. इनको सौत्रान्तिक कहते दै । सौत्राम्तिक 
स्वसंवित्ति के सिद्धान्तो को मानते ये । इनका कहना था फि वस्तु खभाव से नाशवान्‌ है; वे 
ग्रनित्य नदीं है, पर चिक हँ । उनका परमाएुवाद के विकास मे हाथ है | उनका कहना है 
फ अणु्रोंम सश नदीं दहै, क्कि श्रु के श्रवयव नहीं हीते; इसलिए. एक अवयव 
का दूसरे श्रवयव से यशं नदीं होता । श्रशुशरों मे निस्तर है । 


म क 


~ ----- ---- 


वालिलीफ़ : बुद्धिज्मस्‌ , प्र* ६६ । 

२. श्रयन्ते ह्यसिधमशाखारणं कर्तारः । तद्यथाः-ज्ञान-प्रस्थानरय आर्यकत्यायन। पुत्र क्ता | 
परकरणपादस्य स्थव्िरवसलमित्रः । विक्ञानकायध्य स्थविरदेवश्षमा । धमकन्धसच 
आर्यशारिपुत्रः । परज्तसिशा्रस्य श्रार्यमोद्‌गल्यायनः । धाठकायस्य पूरः । सगीतिपयांयस्य 
महाकौष्ठिलः । [ बिव्लश्नोथिका; २१, ० १२ | 
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गरव तक सौव्रान्तिक-साहितय वृहतं कम प्राप्त हौ सका है । वसुबन्धु यपि वैभापरिकि ये 
किन्तु सोतरान्तिकिवाद करी श्रोर उनका विशेष अुकराव था । श्रपने प्रसिद्ध मन्थ श्रमिधरमकोश रौर 
उसके भाष्य मे उन्होने स्थल-स्थल पर इसका परिचय दिया है । त्रमिधर्मकोश के व्याख्याकार 
यशोभित्र तो स्ट ही सोव्रान्तिक थे । शु्रान-चवाग के श्रतुसार सोच्ान्तिक-सम्प्रदाय के प्रवतक 
मारलाम वा छुमारलच्य थे । सोवान्तिकं श्राचा्यो म श्रीलब्ध, धर्मात, जुदधदेव श्रादि कै 
नाम्‌ राति हं पर्त इनके ग्रन्थ ग्रमी तक उपलब्ध नहीं हो सके हं । | 

डं विदानो ने दिद्नाग श्रौर उनकी परम्परा के अन्य श्नाचा्योः को सौत्रान्तिक माना 
द । देसी अवस्था मँ सोतरानतकि साह्य विपुल दो जाता है । वरतुतः सोच्रान्तिकं की गणना हीन- 
यान मे क्या जाता है जव कि उसके कु सिद्धान्त महायान से मिलते है, क्योकि सौत्रान्तिकवादं 

 संक्रमणवस्था का दर्शन है | 


वोद्ध-संकर-संस्कृत का विकास 


महव, ललितविस्तर श्रादि अन्धो की मापा शुद्ध -संसछृत नदीं है | कोई इसे गाथा- 
सकृत कहता है, कोर मिश्र-तंस्ुत या बोद-तृत । प्रोफेसर एन इसे वद्ध संकर-संत 
श नाम देते हं । भरो° एलन के श्रनुसार यह्‌ मावा मूलतः मध्यदेश की को$ प्राचीन वल 
चाल क| भाषा थीयाउसपर ग्र्रित थी । यह्‌ क्वा ूर्वकी भाषा है । किन्तु श्रारंमसे 
दी हम देखते हँ कि कम से कम दस्तलिलित पोधिवों मे संकत के प्रति इसका भुकाव दै। 
शब्दं की वणन में टम श्रशतः संसृत का प्रमाव पाते ह । हमारा श्रनमान दहै किरसंचृत कौ 
बट़ती हई प्रतिष्टा के कारण एेसा हृश्राहोगा। इन ग्रन्थो हम वहत से जुद्ध-संस्छृत "शब्द 
ओर रूप परते दै कव गरि स्पते तंकृत है ओग ङु एेसे है जो श्रपने शुद्ध रूप कौ 
प्रपखितित रलते हे । इन भ्नथो 9 शब्द्-भारडार वहत कुं मध्य-देशीय है श्रर्थात्‌ थह शब्द 
सत के नदीं ह तरथा संदरत म उनका भिन्न र्दे । चां कहीं इनकी वर्णना पर संत 
क भमान पदा ह वहा भी इनका मूल-पमाव प्रकट हौ जाता है । क्योकि संसछरत-माषाम्‌ 
था तो इनका प्रयोग नहीं पाया जाता या वदां यह्‌ किसी दृसरे ही श्रथ मे प्रयुक्त होते ह । 
ज्यो-व्यो समयं ॒वीतता गया, स्सकत का प्रभावं इस माप्रा पर वहता गया | लेखकां न 
यद मध्य-देशीय शब्दो का बहिष्कार करना मी श्चारंम क्र दिया श्रौर उनके स्थान पर सट 
शब्द रखने लगे, किन्तु श्रधिकतर शब्द्‌-र्प शरोर धातु-ल्प के ही संस्कृत-रूप देने का प्रवल 
दीताया। देते मीर हम मिलते ह जो बाहर से शुद्ध संत मँ लिखे मालूम होते हं 
किन्तु सत्र की परीका कने पर परनेक श्रसंखृत रूप श्रौर शब्द्‌ मिलते है । श्राजकल जी सज्जन 
दन मर्थ का संपादन करते ह वह इस दोष के सवते वड भागी दै । वह बिना विचारे प्रसं 
शबद श्रोर सूपो को बहिष्कृत करते हं । वह समभे है फि यहं प्न्य भ्रष्-सस्रत मे लिखे गये 
श्रीर्‌ उनको सुधारना वह ग्रपना कतव्य समभंते ह । किन्तु यह बड़ी भारी भूल है 1 थद 
भाभा मध्य-देशीय है, श्रद्ध संत नहं | इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्यक एेसे शब्द 
ओ्रर रपर को सुरित र्खं | 





~ 
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दमनक भरन्थोँ म पद्य की श्रपेत्ता गद्य-माग को कहीं श्रधिक संस्कत रूप दिया गया ₹ै । 
दस भाषा को किसी परिचित मध्यदेशीय बोली से मिललाना टीक नहीं है| इसके करई प्रयल 
करिये गये हँ किन्तु सव विफल रहे । हम यह मी नदीं वता सकते कि यह माषा किस प्रदेश की 
थी | किन्तु इस भाषा की कुद एषी विशेपतायें ह जो श्रन्य मपाग्रों मे नहीं पायी जातीं। 
कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह माषा त्रधैमागधी रहै: किन्तु यहं 
ठीक नदीं है । कुदं वाताँ मं सादृश्य हने से एेसा भ्रम ह्यो गया था, किन्तु परीक्तए करने पर 
यद्‌ मालूम हृश्रा कि विभिन्नता कहीं श्रधिक है| 


भगवान्‌ बुद्ध ने भिरं को श्रादेश दिया था कि वह भगवान्‌ के वचन कौ श्रपनी 
य्रपनी मात्रा में पसितित करे । वैदिक-भाषा मे बुद्ध-उचन को परिववित करने का निवेध था 
दसलिए प्रागम-ग्रन्थ पालि, प्राछृतःसंसकृत चादि श्ननेक मापा मे पाये जाते है । इसी श्रादेश के 
दनुसार उत्तर भारत की कई बोलियोँ मं बुद्ध-वचन उपनिबद्ध किये गए | इन्हीं मे से एकं 
बोली पाली थी, जौ उजयिनी मै कदाचित्‌ वोली जाती थी । इसी मे त्रिपिकं लिखा गया, जो 
का, वमी घ्रादि देशों म मान्य हरा । एक दूसरी बोली, जिसका मूल स्थान--हमको मालूम 
नदीं है, वेद्ध-संकरपंसछत का है | संसृत की चरँ ग्रोर प्रतिष्ठा होने से धीरे-धीरे इस पर संसत 
का प्रभाव पदन लगा । च्रारंम मे यह प्रमाव थोड़ा श्रौर श्रांशिकं था। श्रागे चलकर इसमे 
वदध हुई किन्त पूरूपेण संत का प्रमाव नदीं पड़ सका । प्रो० एजरध्न ने इस मापा का 
वयाकरण श्रौर कोश लिखकर वड़ा उपकार किया है । ये मन्थ येल विश्ववियालय से सन्‌ 
१६५३ म प्रकाशित दए ह्‌ | 


अहावचस्तु 


हीनयान का एकर प्रसिद्ध ्रन्थ महावस्त॒ या महावस्तु-प्रवदान है । महासाङ्धिक श्रौर 
लोकोत्तसादी वोद्ध-निकाय का उद्भव कैसे हृश्रा इसका विचार पहले हमने किया ह । महा- 
दीं लोको तरवादी महासांधिकों का विनय-अन्थ है । हीनयान के श्ननेक मह्वपूरं पराचीन 
पन्थो म इसकी गणना है । महावस्तु का प्रथम संपादन सेना ( इ₹० सेना ) ने तीन भागों मे 
सन्‌ १८८२-१०८६७ मं किया हे । महावस्तु का च्र्थहै “महान्‌ विष्य या कथाः च्र्थात्‌ 
उपसंपदा इत्यादि बैद्ध-विनय-सम्वन्धी कथा | पालि-विनय के भहावग्गः के प्रारम्म मेँ बुद्ध ऊ 
वोधिप्रात्ि का, धतकक्रप्रवतन का तथा संव-स्थापना का वैन है । उसी प्रकार महाव्छ्व मे 
भी मगवान्‌ बुद्ध का जीवन-चरित श्रौर संघ-स्थापना का वर्णन मिलता है । महावस्तु के प्रारम्भ 
म ही चार बोधिसत्व-च्यायों का वणन दिया गया है--प्रकृतिचयी, प्रणिधानचर्या, अरनुलोभ- 
चया श्रोर श्रनिवतंनचरया । इन चार चर्यो की पूर्तिं से बोधिसत्व बुदधत्व की प्राति करते दै" । 
इन चर्याग्रों का उल्लेख कर के ग्रन्थ का नाम दिया गया है--श््रायेपहासांधिकानां लोकोत्तर- 
वादिनां मव्यदैशिकानां पाठेन विनयपिध्कस्य महावस्व॒नो “>> च्रादि । इस परिचिय के बाद्‌ चलु- 
विष उपसंपदा का वर्णन है । स्वाम उपसंपदा, एहिमित्तुकाय उपसंपदा, दशर्गेण गणेन उप- 
संपद्‌, शरोर पंचवर्गण गणेन उपसंपदा | 
१७ 





न 


१३० वोद्ध-घम-दशन 


यह ग्रन्थ लोकोत्तरवादियों काहै। इसका प्रमाण यहभीदै किग्रन्थ म भगवान्‌ | 
बुद्ध को लोकोत्तर बताया गया है । एक जगह कटा है कि वोधिसत्व माता-पिता से उन्न नहीं 
होते, उनका जन्म उपपादुक है । इतना ही नदीं, ठपित-स्वगं से च्युत होने के वाद्‌ वेकाम- | 
सेवन मी नदीं करते । एेसी स्थिति मँ गोतमवुद्ध का पत्र राहूल है इसका सामञ्चस्य किस प्रकार 
है ! इसके सम्बन्ध म कहा है-“भो जिनपुत्र १ को हेतः , कः प्रत्ययः, यं ्रप्र्दशेदिं क्रि | 
बोधिसचाः कामा न प्रतिसेवन्ति, राहूलश्च कथमुतन्न इति १" ` “` एवमनुश्रूयते मौ धुतधमधर | | 
राजानश्चक्रवर्तिनः ग्रोपपाटुका वभूव | तद्यथा“ * क्रवर्तिगणा ग्रोपपादुका द्रासन्र तथा 
राहलमद्र॒ इति । इसी प्रकार भगवान्‌ का शरीर, उनका श्रादार, उनका चीवर-धार्ण भी 
लोकोत्तर माना गया है । महावसत मँ ुद्ानसपृति नाम का इदधरतोतर है, (जिल्द १० १६२) 
उसमं तो यहाँ तकं कटा गया है कि दीपंकरं मगवान्‌ के प्रास जव बोधिसत्व ने श्रनिवर्त॑नचय। 
का प्रारंभ किया तमी से वह वीतराग है| 








दीपंकरमुपादाय वीतरागस्तथागतः | | 

हलं पुत्रं दं 6 | 

रूं पुत्रं दशन्ति एप्रा लोकानुवर्तना ॥ इत्यादि | | 

इस प्रकार महावसतु मं मगवान्‌ कौ लोकोत्तर माना गया है | हीनयान से महायान की 

श्रोर यह संक्रमणावस्था है । हीनयान मे समाधि का महत्व था | महावस्त॒ म भक्ति प्रधान 
स्थान लेती दै | स्तृप कौ परिक्रमा करने से त्रथवा पुष्पोपहार से भगवान्‌ की च्राराधना 
कृरने से श्रमित पु प्रत्त होता है । एक स्थल पर कहा गया है किं बुद्ध की उपासना से दी | 
निर्वाण की प्रापि होती है। | 
हानयान के प्राचीन परलिग्नथों म वोधिसल की दशमूभिो का उल्लेल कदी नदी 


मिलता । 'मदावसतुः मं ही इसका प्रथम विस्तृत वर्ण॑न हम परते है । 

बोधित की दश भृमियां येः - दुरारोहा, बद्ममाना, पुष्पम रिडिता, रुचिरा; चित्तविस्तार, | 
रूपवती, हन्या, जन्मनिदेश, योवराज जर ग्रमिपेक । वोधिसल ने इन भूमियों की प्राति किर | 
प्रकार श्रौर किन बुद्धो के सान्निध्य से की, इका वितत व्यान महाव र मिलवा ह । (दश- | 
भूमिशालः म॑ जिन मुमि का उत्लेल है, े इनसे भिन्न है । द्शमूमियो का सिद्ातत पले | 
पटल महावसुः मँ दी उपदिष्ट दै श्रौर उसी को चाग नलर महावान-गन्ध मे युप्लवित | 
किया गया | | 

उद्‌ का जीवन-चरित ही महावस्तु का मुल्य उदेश्य है । इसीलिए उसे महावष्ठ-दवदानं 
कहा गया हे | किन्त ललितविस्तर मेँ जीवन चस्ति का जो व्यवस्थित रूप हम पति ह वर | 
महावसुः म नहीं है | जातक, सूत्र, कथा श्नौर विनय एते कई वंगो का य्दा मिश्रण दै । शाव्य- 
वंश शरोर कोलियवंश कँ उद्मव की कथा पालिग्न्ों के वर्णन से मिलती दै । बद्धकेज | 
कौ कथा पालि निदान-कयाः चनोर संत (लक्ित.यिस्तरः मे काफी मिलती है । माषा का 
दष्ट से भावः का पय्मय.माग ललित.विष्तर से प्राचीन है । मदावस्ठ मँ कई भाग | 
एसे ह जी पलि-निकायों से म्रिलते है | युत्तनिपात्त के पव्वन्जासुत्त, पधानणुत्त; खमाव्सिणः = 
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सुत्त; धम्मपद्र का सदस्सवग, दीघनिक्राय का महागो विन्दसुतत ग्रोर मज्मिमनिकाय का दीघनख- 
सत्त रादि श्रनेक रसे सुक्तम्त है जो (हावस्तुः मे पूणंतया पाये जाते ह | भहावस्तु 
का श्राधा से ्रधिक माग जातक श्रौर च्रन्य कथाश्रों से मरा है जो सामान्यतः पालिजातकां का 
अनुसरण करता है । 

मदावस्त॒ के कालज्ञ का निश्चय करना कठिन है | किन्तु इसमें सन्देहं नदीं कि इसका 
मूलरूप प्राचीन है । इसके वहं श्रंश जो पालिनिकाय मेँ भी पाये जाते ह, निश्चित सूप से श्रति 
प्राचीन है| इसकी माप्रा भी इसकी प्राचीनता का सूचक है| समग्र अन्य पमिश्र-संखछृतः मे 
लिखा गया है, जव किं महायान के मन्थां मे मिश्र-प्॑छृत श्रौर शुद्ध-संस्कृत, दोनों का प्रयोग 
पाया जाता है । लोकोत्तरवाद का मरन्थदहोनाभी इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है । एसा 
प्रतीत होता है कि ग्रन्थ के मूल्य की स्चना ईसा से २०० वपं पूर्वं हुई किन्तु म्नन्थ का समय- 
समय से विस्तार होता रहा । हण चछर चीनी माप्रा तथा ज्लिपि का उल्लेख होने से यह सिद्ध 
होता है किग्रन्थ कै कु ्रंश चौथी शताब्दी के है| 


ललितविस्तर 


ललित-विस्तर महायान सू्र-गन्थोँ मँ बहुत पवित्र माना जाताहै। इसकी गणना 
वेपुल्य-स्नं मे दै । श्रारंम म हीनयानान्तर्ग॑त सवीरितवादी -निकाय का यहं ग्रन्थ था । इसमें 
बुदध-चरिति का वणन है | भूमण्डल पर॒ भगवान्‌ बुद्ध ने जो कीड़ा ( = ललित ) की उसका 
वणन होने के कारण ग्रन्थ का नाम ललित-विस्तर पड़ा ! त्रभिनिष्करमण-सूत ( नेञ्जियो सूरी 
नं० ६८० ) के श्रनुसार इसको महाव्यूह भी कहते है | 

डाक्टर एस, लेफमान ने इस ग्रन्थं के श्रारंम के कुहं श्रध्यायों का द्रनुवाद्‌ बलिन से 
१८७५ ईस्वी म॑ प्रकाशित कियाथा। विव्लिश्रोथिका इरिडिका नामक ग्रन्थमाला के लिए 
उक्र रजेद्रूलाल मित्र ने ललित-वि्तर का श्र॑गरजी ग्रनुबाद्‌ तैयार किया था; पर १८८१ से 
शद८६ के बीच मे केवल पद््रह श्रध्यायों का ही श्रनुवाद्‌ प्रकाशित दौ सका | डा° रजन्द्रलालं 
मित्रने मूल ग्रन्थकाभी एक स्पूं संस्करण निकाला था | समग्र मूल-ग्रन्थ का संपादन डाक्टर 
एस, लेफमान ने किया | इसका फ़ च श्रनुवाद फ़. को ने एनल ६ मुसे गिमे ( जिल्द ६ श्रर 
१९, पेरिस सन्‌ १८८४-१८६२ ) सं प्रकाशित किया । तिव्वती मावा म इस ग्रन्थ का श्रनुवाद्‌ 
पांचवी शताब्दी मं हु्राथा। 

पहले श्रध्याय मे यह बतलाया है कि एक समय रात्रि के मध्य-याम मे मगवान्‌ समा- 
धिस्य हृए । उसी चण भगवान्‌ के उष्णीप-विवर से रश्म प्रादुमूत हु जिसने सव देव-भवनों को 
ग्रपते प्रकाश से श्रवभासित किया ग्रौर देवताश्रों को क्ञुग्ध किया । रात्रि के व्यतीत हीने पर 
ईश्वर, मदेश्वर इत्यादि देवपुत्र जेतवन श्रये श्र मगवान्‌ की पाद्‌-बन्दना कर एक शरोर वरठ 
गये श्रौर कहने लगे, “भगवन्‌ ! ललित-विस्तर नामक धमपयीय का श्राप व्याकरण करे | 
भगवान्‌ का वुषितलोक मे निवास, गमीवक्राम्ति, जन्म, बाल चया, सर्वमास्मर्डलविध्व्॑न इत्यादि 
विष्यो का इस प्रन्थमे वर्णन है | पूर्वं तथागतोँ ने भी इस ्रन्थका व्पराकरस्णः किया थाः | 








3९२ | "बोद्ध -धमं-दशंन 


भगवान्‌ ने जनकाय के कल्याण श्रौर सुल के लिये तथा सद्म की वृद्धि के लिए देवपुत्र की 
्ाथना स्वीकार किया श्रौर भिल्शरों को श्रामंतरित कर श्रविद्ररे निदानः (तुषित काय से व्यति स 
परम्‌ कर सम्यगजान कौ परति तक का काल श्चविदूरं निदानः कदलाता दहै) की कथा श 
भ्रारम कर बुद्धचरित का वर्णन सुनाने लगे । वोधिसत्य एक महाविमान मे तुषित-लोक में 
निवास कसते थे । बोधिसत्व ने सृत्रिय-कुल मं जन्म लेने का निश्य क्रिया | भगवान्‌ ने बतल्लाया 
किं वोधिसत् शुद्धोदन की मदिपी माया देवी गमं मे उलन्न होगे | वही बोधिसत्व के लिए 
चक माता द । वह रुप-यीवन-सम्पन है, शीलवती परौर परतित्रता है| परपुरुप का सप 
मं भी ष्वान नहीं कसती । जम्धषीप म कोई दूसरी खी नदीं 8 › जौ वोधिरल के वल्य महापुरुष 
ॐ गमनस्ण कले मं समं हो | इसको दशसदशच नागोंकराबल प्राप्त है। देवताग्रौँकी 
सहायता से बोधित ने महानाग ज्र के रूप मे गमावक्रान्ति की | कुङिगत वोधिसप्व के 
निवास ऊ लिए देवताश ते एकं सनव्यूह तेवार किया, जिसमे वोधिसल कौ दरग-धयुक्त मलप्या- 
शय भ न्‌ करना पदे | आङ्कति श्रौर वण यह रनव्यूहं श्रनुपम था | बोधिसत्व इस 
स्नन्वूह्‌ म वठ हृष्‌ श्रलन्त शोभित घे | माता कौ करोल में से बोधिसत्व ने समसल-दिशत्रौ को 
प्रपने तेज रौर वं से श्रवमासित किया । वोधिसव के शरीर से दूर तक प्रमा निकलती थी | 
यदि कपिवर य ग्रन् तरित जनपद्‌ त्ती खया पुय को भूत का प्रवेश होता थातो 
नो धसतव का माता क दशंनमात्र सै उक्तो चेतना का पुनर्लाभ ह्येता था | जो लोग नाना रौगसे 
पीट्तदात थै उनके सिर पर वोधिसव क़ माता श्रपना दाहिना हाथ रखतीं थीं | इसी से उनकी 
व्याधि दूर हौ जातौ थ, यहांतकक्रि रोगियों कौ मायादेधी भूमि ते तृण-गुल्म उठाकर देती 
4} उछी से रोग निकार होते थे । मायादेवी जव श्रपना दक्लिण॒ पाश्वं देलती थीं तथ उनकी 
इकति बोधि उसी प्रकार दिखलाई पड़ते ये जि प्रकार शुद्ध श्रादर्श-मरडल मेँ मुखमण्डल 
का <शन होता हं । जिस कार्‌ श्रन्तस्ति मं चन्द्रमा तारागण से प्रिव्रत हो शोभा कां प्राप्त 
दता ट उस तरह वोधिसत्व वत्तीस लन्लणं से त्रलंकरत ये | वह राग-द्ेष ग्रोर मोहं की 
=" ` पाक्त थ | छुसिपासा, शीतोष्ण उनको किसी प्रकार की बाधां नह पचते च | 
निव द्व्ि-तुर का वाद्‌ होता था श्रौर नित्य सुन्दर दिव्य-पुष्यों की वर्मा होती थी | मानुष 
मोर भ्रमाव परसपर दसा का भाव नहीं प्ते थे | स हृ रौर तष्ट ये| समय पर वृष्ट 
होती  । वरण, एष्य, रौर श्रौवध्यां समथ प्र होती थीं। राजयह म सात रात स्नोँ की 
वपी हुः । कोई सल दृद भा इु-ली न रहा | दश मद्ये जीतने पर जव बोधिसत्व का जन्म- 
समय उपस्थित हरा तव राजा युदधीदन के यद श्नौर उदाने वत्तीस पूर्वनिमित्तप्राहुभूत हए । 
२ पतिक राज्ञ ले- लुमविनीवन्‌ गड । बद वोधिसव का ज्म हूना | उसी समय 
4 ॥ "कर महापद्म का प्राटरमाव ग्रा | नन्द्‌; उपनन्द्‌, नागराजानो ने बोधिसत्व की 
चत ६ “म्य जलको वारिधारा से स्नान भ्यया | श्रन्तर्तिमं दो चामर श्रौर सनव 
4७भूत इए । नोधिसतव ने महापन्च पर तरेकः चार दिशाघ्रोंको देला | बोधित ने दिव्य 
छ स समस्त लोक-धाठ को देखा श्रर जाना कि प्रज्ञा, शील, समानि या कुशलमूल-चरयी म॑ 


मर वल्य कोई सत्र नदीं है । विगत-भय दौ, सवसो का चिन्त श्रौर चरित जानकर बोधित ने 





सक्तम अध्याय १३द 


ूर्वाभिमुल हौ सात कदम स्ते | उस समय चअरन्तरित्त मै उनके ऊपर श्वेत वणं का दिव्य 

विपुल-छर च्रौर दो बुभ चामर धारण कराये गये । जहाँ जहां बोधिसत्व पैर रखते थे 

व्हा वहाँ कमल प्रादुर्भूत होता था | इसी प्रकार दक्षिणएमुख श्रौर पश्चिममुख हो सात सात 

कदम र्खे । सातवें कदम पर सिह की तरह निनाद किया श्रौर कहा फं मै लोकं मे ज्ये ग्र 
र्ठ ह | यह मेषं श्रन्तिमि जनम है। मै जाति-जया श्रौर मर्ण-दुःखका श्रन्त करूगा। 
उत्तराभिमुख हो वोधिसत्य ते कदा कि मै सव सों मे श्रनुत्र हू । नीचे की श्रोर सात पग रख 
कर्‌ कहा कि मार को उसकी सेना के सहित नष्ट क्ता श्रौर नरक-निवासी सलौ लिए महाधम- 
मेघ की वृष्टि कर निसयाधि को शान्त करूगा। ऊपर कीश्रोरमी बोधिसघ्य ते सात परग र्खे 
द्रौर श्रन्तरिह की श्रोर ताका | 


जव वोधिसत्व ने जन्म लिया उस समय नाना प्रकार के प्रातिहार्य उदित हए ] दिव्य 
दुंदुभि्याँ बजी, सव करतु ग्रौर समय के बृं मे परल ग्रौर फल लगे । विञुद्ध गगनतल से मेघ- 
शब्द सुन पड़ा | पृध्वी कम्पायमान हद । मेप्-रहित श्राकाश से वर हई | सुगन्धित-वायु बने 
लगी । सव दिशाय सुप्रसन्न मालूम पड़ीं । सब सत्वो को काय-तुल रर चित्त-युख प्रात ह्या | 
सव सत्व श्रकुशल-क्रिया से विरत हुए | सव सत राग-दवेष्‌, मोह, दपं इत्यादि दोधों से रदित 
हुए । जिनको ने्रविकलता थी उनको चज्ुःलाम हुए । द्रं ने धन पाया | जो वद्धयेवे 
नन्धन से सक्त हुए । श्रवीची च्रादि नस्कों म वास करनेवाले सत्व दुःख रहित हो गये । 
ति्यग्योनि वाजो का त्रन्योन्य-मन्नण्‌-दुःख दूर दुद्रा | यमलोक नवासी स्वो का ज्ञुखिपासा- 
दुःख शान्त हन्ना | सप्तपदी के समय सवंज्लोफ तेज से परिस्छुरित हौ गये | गीत श्रौर द्रष्य शब्द 
ह्र चरर पुष्प, चूं, गन्ध, माल्य, रतन, श्रामरण॒ श्रौर व्च की वषो हृदे । संप मे यह 
करिया श्दूयुत शरोर श्रचिन्य हुई | 


सातवे श्रध्याय मे श्रानन्द्‌ शरौर बुद्ध का संवाद है । श्रानम्द्‌ ने श्रंनलिबद. हो बुद्ध को 
प्रणाम क्या ग्रौर्‌ कहा रि ुद्ध का. अदुभुत-धमं है । मै मगवान्‌ कौ शर्ण मे अनेक बार 
जाता हू | भगवान्‌ ने कहा कि हे श्रानन्द्‌ | भविष्यकाल मे कुं भिक्त उडत ग्रौर श्रभिमानी 
होगे । उनको भगवान्‌ मे श्रद्धा न होगी । उनका चित्त पिदिप्त होगा श्रौर वे संशथान्वित होगे | 
वे बोधिसत्व की गभीवक्रान्ति-परिशुद्धि मे विश्वास न कस । वे करगे कि यह कित प्रकार संभ 
है कि बोधिसत्व माता की कोल से बाहर श्राते हुए गर्भमल से उपलित नहीं हुए । वे मोद- 
पुर इस बात को न जानेगे किं पुरयवान्‌ सलँ का शरीर उच्यास्ग्र्ावमण्ड मं नदीं होता; 
तथागत की गर्भावक्रान्ति कल्याण की देनेवाली होती है । भगवान्‌ की गभ॑ मे श्रवस्थिति 
भूतदया के कारण होती है । वे नहीं जानते फ तथागत देवत्य हँ ग्रौर हम लोग मरष्यमात्र 
हं । उनके स्थान की पूति करने मे हम समर्थं नहीं है । उनको समभना चाहिये कि हम लोग 
भगवान्‌ की इयत्ता या प्रमाण को नहीं जान सकते । वह श्रचिन्य दँ । उद्धत मन्तु ऋद्धि ओर 
परातिहायं पर भी विश्वास नहीं करेगे | वे बुद्धधमौ का प्रतिक्तेप करगे । उनकी दुगति दौगी । 
सानन्द ने भगवान्‌ से पूछा किं इन श्रससुरूपर की कया गति दोग १ भगवान्‌ बीले कि < 
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कोई इन सूत्रान्तँ को सुनकर इनपर श्रद्धा न लावेगा, वह च्युत होने पर श्रवीचि नाम महानस 


म गिरगा | च्रानन्द्‌ | तथागत की वात च्रप्रामाशिक नहीं हौती | इसके विपरीत जो इन 
सूत्रान्तं को सुनकर प्रसन्न द्यगे उनको प्रसाद्‌ सुलम होगा | उनका जीवन श्रौर मानष्य सफल 
रोर साक होगा | वे सारपदार्थ का ग्रहण करगे । वे तीनों श्रपा्ों से मुक्त होगे । तथागत- 
धम मे शद्धा रखने का यही फल है | जिन सवो कौ मगवान्‌ का दंशंन या धर्मश्रवण्‌ प्रिय 
होता हे, भगवान्‌ उनको सक्त कते है श्रौर उनको भगवद्धाव की प्रापि द्योती है| श्रद्धाका 
भास कना चादिये । मित्र क मिलते के लिए लोग योजनशत भी जाति है श्रौर ग्रूर 
मित्र को देकः युती होते है| पि उका क्या कहना जो मेरे श्राध्ित हौ कुशलमूल का 
श्रारोपण करता है। जो ५ पर श्रद्धा रखते ह श्रनागत बुद्ध भी उनकी श्रभिलाषा पूं 
करगे | जो मेरी शरण मे प्राये है वेमेरे भित्र हे । मे उनका कल्याण साधित करता ह | तथा- 
गतके गृहमिव है, यह समकर ग्रनागतबुद्ध भी उनके साथ मैत्री करेगे) इसलिए हे 
परानन्द | श्रद्धो्ाद्‌ के लिए उद्रौग करौ | 


थद सवाद्‌ श्रकारण नहीं है | बुद्ध की गमावक्रान्ति तथा जन्म की जो कथा ललित- 
विस्तर मे मिलती दै वह पालिग्रनथो मे वशित कथा से भिन्न है | यद्यपि पालिग्रनथो म मगवान्‌ 
के रने रदु धुत-धमं वशित है तथापि रन ग्रदूयुत धर्म से--समन्वागत होते हए भी पालि- 
ग्रन्थों के बुद्ध ्रन्य मनुष्यों के समान जरा-मरण-दुःल शरोर दौर्मनस्य कै श्रधीनये। बुदधने 
सर्वक्हाथाज्रिम लोकमेच्यषठ ग्रौर ठ $ रोर सर्वसौ मे ग्रनुत्र दँ । संयुत्त-निकाय 
( कनधवग्ण, माग ३, षठ १४० ) मेँ बुद्ध न कहा है किजिस प्रकार दे भिह्लु ] कमल उदक 
मही उ होता है श्रौर उदफ मं ही संदर हे पर उदकं से ग्रनुपलिप्त होकर उदक के ऊपर 
स्थित दै, उरी प्रकार तथागत लोक मे सवद होकर मी लोक को ग्रभिभूत कर लोकसे निना 
उपलि हुए विहार करते है | दघनिकाय ( दूसरा माग. पष्ठ १२ | क ) ध 
प्रनुसार्‌ बोधिसत्व की यह धर्मता हे कि जव वह्‌ तपरितकाय से च्युतदहो माताकी कुकिम 
उत्कान्ति कृरते हँ, तव सव लोको मँ तत्रमाण॒ च्रवभास का प्रादु्मीव होता है| यह श्रवभास 
देवताश के तेजको भी श्रवभासित करता दे । दीषनिकाय ( माग ३, पृष्ठ १६ ) के श्रनुसार 
यीधिसत्व महापुरुष कै वत्तीस लक्तणोँ से श्रौर वयासी श्रनुव्यंजनों ते समन्वागत होते द । 
मदापरिनवाण सत्र के श्रनुतार तथागत यदि चाहं तो कल्पपर्यन्त या कल्पावशेष पर्य निघा 
कर सकते हं । इसी लिए आनन्‌ ने भगवान्‌ से देवमनुप्यो के कल्याण के लिए. कलप 
श्रवस्यति रखने की प्रथन कौीथी| प्र भगवान्‌ प्रायु-ससकार का उत्सर्गं पहले ही कर चुके 
थे, इसलिए उन्होने श्रानन्द की प्राथना सखीकार नही की | इन श्रदुुत-धमो' को मानते द 
भी पालि-नधो क बुद्ध लोकोत्तर केवल इसी श्रथ मे है' कि उन्होने विशे उद्रोग कर मोक 
क माग का श्न्वेधण्‌ किया, रौर दूसरे उनके बता ए मार्ग का अनुसरण करने से ही ग्रस 
को श्रवस्था कौ प्राप्त कर सकते ६ उनको मागं का श्रन्वेवण॒ नहीं करना पट्ता । पर म दासांधिक- 
लोको त्तरबादी लोको त्तर रन्द्‌ का प्रयोग इस श्रथ नहीं करते | यदि उनको भी यदं श्रथ 
मान्य हता तो बद्ध मँ इस प्रन पर मतभेद दोनेकाकोईकारणन था श्रौर न उनम लोकी 
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रवाद्‌ नामका वाद्‌ ही प्रचलित होता । इसते खट है फि लोकोत्तरादियां के मत म (लोको- 
तरः का को$ विशेष श्रं है । श्रानन्द-बुदध ऊँ संवादं से यह प्रकट होता है कि लोकोत्तरवादी 
बोधिसत्व की गभीवक्रान्ति-परिशिद्धि मे विश्वास करते ये श्रौर उनको श्रचिन्य सानते ये | 

रागे चलकर ललितविस्तर का वर्णन महावम्ग की कथा से बहुत छे मिलता जलता 
हे । जहां समानता है वह मी कुदं वातं ललितविस्तर मे एेसी वशित ह जो श्र ग्रन्थौ म नहं ध 
पाई जातीं । एेसी दरो कथानं का हम यहाँ पर संक्ेप म उल्लेख कसते है । एकं कथा च्राठत 
प्रध्याय सँ वशित है | शाक्यो ने राजा शुद्धोदन से कदा किं ऊुमार कौ देवकु मे ले चलना 
चाहिये । जव कुमार कौ ्रामूषण पहनाये गये तव स्मितपूर्वक मार बोले शुभे वटकः कोन 
देवता है ? मै देवातिदेध हू जव कुमार ने देवकुल मं पर स्ला तव सब प्रतिमाये ्रपने-स्रपने 
स्थान से उदं रोर उनके चैर पर गिर पड़; प्रतिना्रों ने च्रपना-्रपना स्वरूप दिखाकर 
भगवान्‌ को नमस्कार किया । इसी प्रकार दशवे च्रध्याय मै बोधिसत्व की लिपिशाला मजाते 
की कथा है | श्रनेक मंगल-करुत्य करके दश हजार बालकौ के साथ कुमार लिपिशाला मेले जाये 
गये | श्राचार्यं विश्वामित्र कुमार ऊ तेज को न सह सके रौर धरणितल पर्‌ श्रधोमुख निर 
पड़े | तव शुभग नाम के ठषित-कायिक देवपुत्र ने उन्हं उठाया छोर उपस्थित राजा श्रौर 
जन-काय को सम्बोधित करके कदा-- “यह छुमार मतुष्य-लोक के सभी शाल्न, संख्या, लिपि, 
गणना, धात्र च्रौर च्प्रमेध लौकिक शिल्पयोग मे च्रनेक कल्प-कोषों के पूवं ही शिक्तित 
ह । विन्त लोकानुवर्तना के हेतु ग्रनेक दारको को श्रप्रयान मे प्रतिष्ठित करते क उदेश्य से रौर 
ग्रसंख्य सत्वो का विनयन करने के लिए. श्राज यह कुमार लिपिशाला मं श्रये ह| लोकोत्तर 
नार श्रार्व-सत्यपधों मे जो विधिज्ञ है, जो देव-परप्यय मँ कुशल है श्रौर जो शीतीभाव को प्रा 
है उसे लिपिशास मे मला क्या जानना दै ? तरिज्लोक मे मी इसका कड ग्राचायं नदीं है, सव 
देवमनष्यों मे यदी ज्ये दै | कल्पकोधो के पटले इसने जिन लिपियोँ का शिक्षण पाया हे 
उनके नाप भी श्राप जानते नदी है; यह शुदधसल एकक्तण म गत्‌ कौ निविष श्र विचित्र 
चित्तधारा्रो को जानता है। श्रय श्रौर सूपरहित कौ गति को जाननेवाले इस कुमार को 
दश्यरूप लिपि को जानना क्या कठिन है १ इस प्रकार सम्बोधन करके वह देषयुत्र द्मन्तहित 
हरा । धात्री श्रौर चेरीवगं को कुमार के पास छोड़कर शुद्धोदन राजा छरीर जन-काय घर लौटे । 
तव बोधिसत्व ते उरग साशर चन्दनमय लिपि-फलक कौ लाकर विश्वामित्र स्राचायं को कहा- 
“मो उपाध्याय ! श्राप से किस लिपि की शिक्त देगे १ वोधिसत ने ब्राक्ष, खरोटी, पुष्करसारि, 
श्रेग, वंग, मगध, श्रादि ६४ लिपि गिनाई | श्राचार्थं ने कुमार के कोशल को देखकर उसका 
श्रभिनन्दन किया । 


ससी प्रकार १२ श्रौर १३ परवत मे ङु एेसी कथायं वरत हः जो श्न्यत्र नही 
पायी जाती किन्तु १५-२६ परिरतो' म कथामुख मे थोड़ा हौ श्रन्तर पाथा जता है | बुद्ध के 
जीवन की पधान चना य हैः--चार पू निमित्त, जिनसे छद ने जरा, व्याधि, य य्रोर 
परतरव्या-ज्ञान प्राप्त किया | श्रमिनिषमण) विबिसासेपसं क्रमण, दुष्करचर्या, मारधर्षणः स्रभिः 
संबोधन शरोर धर्मदेशना । जहाँ तक इनका संबन्ध दै ललित.विस्तर की कथा कु बहुत भिन्न 
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नही हे । किन्व॒ ललितविस्तर मँ श्रतिशयोक्ति की मात्रा श्रधिकं है। २७ द परििर्त म 
महायान-भन्थो की परिपाटी के ग्रनुसार ग्रन्थ के मादातस्य का वर्णन है | “जो इस धर्मपर्याये कौ 
स॒नेगे वह वीर्यलाम करेगे; मार का धर्मण करेगे । जो इत. धर्मप्यौय की कथा वाचेगे, जी 
कथा को सुनकर सषधुकार देंगे, जो इस पुस्तक कौ लिखकर उसकी पूजा करेगे, जो इसका 
विस्तार से प्रकाश करो, वह विविध-धरमो का लाम उदटाकग, दस धर्मपर्यायं की महिमा श्ननन्त 
हे | यदि तथागत कल्य भर रात दनि इस धर्मपर्याय का मादात्य वणन करं तो भी उसका श्रम 
न ही श्रौर तथागत के प्रति भाव कामी चयन हो |) 
यह बूत संभव मालूम होता है कर ललित-विस्तर हीनयान क किसी प्राचीन मूलग्रन्थ 
का रूपान्तर है । सर्वास्तिवादियो के मतानुसार यहं ग्रार॑म मं बुद्ध-चरिति का भ्रन्थथा, पीठे 
से महायान के स्प श्नौर ्राकार मं परिणत रौर परिधि हृद्या | म्रन्थ गमय है, वीच-बीच 
म गाथा उपन्यस्त है | कथामाग प्रायः गय से ही दै । श्रनेक गाथाये है, बड़े सुन्दर प्रामय॒नीत 
है, जिनका समय सुत्त-निपात की गाधा टश श्रति प्राचीन है । सातवें परितं मे वित 
ननम दचोर ग्रसित कथा, सोल परित म वशित विविसारोपसंक्रमण्‌, श्रद्रारहवे परिवतं मं 
वित मारसवाद्‌ इसके उदाहरण है । यह गाथा वद्र के कुल शताब्दी के वाद्कीरह। 
२६ वं परिवतं के कुट गय भाग मी, जते वारणौ का धर्म-चक्र-पवरतंन, वैद्ध-प्राम्नाय के 
0 भ हे । दूरी शरोर पक्त नन माग है जौ गद्यच्रौर गाथाम 
द । को यदज्ञान नहे कि ललित-विरतर का अम्तिम-संस्करण कव टृच्रा । पहले यदह 
० ट्‌ जाता था नि ललितवत्तर का चीनी श्रनुबाद ताकी पहली शतान्दीमे द्रा 
।। वतः दम्‌ चह मी नदीं जानते कि जो बुद्धचरिति चीनी-मापा स धरम रक्तित दारा 
सन्‌ ३०८ म॑ शरनूदितहुघरा था श्रौर बिके गारे कदा जात। है कियद ललित-विश्तर का 
दूसरा अचरद्‌ द सचमुच वह हमारे ग्रन्थ का श्रतुवाद्‌ भी हे | संसत का शुद्ध तिव्बती ध्रु 
= तवय ८, जिका समय पचवीं शती है प्रको ने इता संपादन प्रप ्रनुवाद क 
ताय ४: ५ यह्‌ निश्चय दकि जिन रूपकारौं ने (८५०--&०० ०) जावा स्थित चोरो 
गे ॥ ब ५५ र सनि क्न ४८ 
॥ „^ 1 अन थ) बरदश्व परिचित ये | शिल्पे का चस्ति 
५५ द मानँ शिल्पी ललित-गिसतर पो दाथ मं लेकर इत कार्थं मे प्रृच् ५. ॑ 
न उत्तरभारते वोदधूनानी कला-उषठभों को बुद्ध चरति क दृश्य ते समलं 
किया था वह भी ललित.विष्तर मे वणित बुद्ध-कथा से परिचित है । 


न “(तः भ्‌ कटना उपयुक्त होगा फ ललितविस्तर म पुरानी परंपरा के श्रनुसार इड 
छ अत दै तथा जपेत कदं शताब्दी पीछे की कथा कामी सन्निवेश ह| इसमे सनदे 
नह किं ललित.पिस्तर से बुद्धकथा के विकास का इतिहास जाना जाता है| साहित्य की हृष 
= रका बहा गौरव दै, ललित-चिसतर म युरक्ित याथा श्रौर उसके कथांश के श्राधार ५९ 
ही श्रशघोष ने बुद्ध-चरित नामक श्रनुपम महाकव्य की रचना की थी | 
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शष्ठ घेष-साहित्यं 


सन्‌ १८६२ १० मे सिलवां लेवी ने बुद्ध-चसिति का प्रथमसगं प्रकाशित किया था। 
उस समय तक योरप में कोई यह नहीं जानता था किं ्श्वघोष एक महान्‌ कवि हौ गया हे । 
चीनी शरोर तिन्बती श्राम्नाय के ग्रनुसार श्रश्वघोष महाराज-कनिष्क के समकालीन ये । बुद्ध- 
चरति का चीनी ग्रनुवाद्‌ पांचवीं शताब्दी के पूवमागमे दुरा था। अश्वघोष का एक दूसरा 
ग्रन्थ शारिपुच्र-प्रकस्ण है । प्रोफेसर लुढ्ष के अनुसार इस प्रन्थकेजो श्रवशेष पाये गये 
उनकी लिपि कनिष्क या हविष्क के स्मय की है । जो प्रमाण उपलब्ध है उनके आधार पर हम्‌ 
यह कड सकृते हँ कि ग्श्वघोच कनिष्क के समकालीन या उनसे कु पूवं केथे। चीनी 
द्राम्राय के श्रनुसार श्रश्वघोष का सम्बन्ध विमापरासे भी था। पहते तो हसो विभाषा का 
काल निश्चित-रूप से नदीं मालूम है । हम यह मी नहीं कह सकते कि समप्र-मन्थ की स्वना 
एक ही समय में द्ई | पुनः यदहं भी नदीं प्रतीत होता किं च्रश्वघोष विमापा के सिद्धान्तो से 
परिचित ये | कनिष्क के समय में जी धम-संगीति बतायी जाती है, उसके ध्रस्तिख के बारे में 
मी सम्देह है । 


शरश्वधोष की काव्य-शेली सिद्ध करती है कि वह कालिदास से कः शताब्दी पूर्वै के 
थे | मासं उनका श्रनुकरण॒ करते हँ श्रौर उनका शब्द-भांडार यदह सिद्ध करता है कि वह कौरिल्य 
के निकय्वतीं है | 
द्रश्वघोष च्रपने को साकेतकः कहते है श्रौर च्रपनी माता का नाम (सुवणीत्तीः बताते 
है | रामायण का उनके मन्धो पर॒ विशेष प्रमाव दहै, श्रोर वह इस वात पर नोरदेते दकि 
शाक्यः इच्वाकु-वंश के ये । ब्रश्वघौष व्राह्मण थे । ब्राह्मणों के समान उनकी शिकत हई 
थी | हमको यह नहीं मालूम है कि वह्‌ केसे बोद्धधमं म दीचित हए । किन्तु उनके तीनों ` 
न्थ के विषय ेसे ह जिनसे यह सिद्ध हता दहै कि वह बौद्धधर्म के प्रचार म बूत व्यस्त ये | 
तिन्वती विवस्ण के श्रनुसार वह एक श्रच्छ संगीतज्ञ मीये, ग्रौर गायकं के साथ वह भ्रमण करते 
ये, ग्रौर बोद्धधमं का प्रचार गानोँद्वाय करतेये। चीनी यात्री इस्िग का कहनादरैकि 
उनके समय में बुद्ध-चरितिका बडा प्रचार था श्रौर समस्त भारत म तथा दक्तिण-समुदर 
के देशों ( सुमात्रा, जावा श्रादि ) मे बुद्ध-चरसिि बड़ा लोकप्रिय था। 
बुद्ध-चरित, सौन्दरनन्द ओर शारिपुत्र प्रकरणए-- च्रश्वधोपष के इन तीन ग्रन्थों से हम 
परिचित दै । बद्ध-चरित मे जैसा नामसे ही प्रकट है, बुद्ध की कथा वशित है | इसमें २८ सगं 
है| किन्तु प्रथम सगं का ड भाग, २-१२ सगं, तथा श्थ्वं सगका माग ही मिलते है। 
बुद्धकथा भगवत्प्रसूति से श्रारंम होती है श्रौर संवेगोदत्ति, च्रभिनिष्कमण, मारविजय, संबोधि 
धर्म-चक्र-पवर्तन, परिनिर्वाण त्रादि घटनाग्रौँ का वर्णन कर. प्रथम धर्म-संगीति श्मरौर शशक 
के राज्य-काल पर परिसमाप्त होती है। सौन्दरनन्द मेँ बुद्ध के भाई नन्द के वोदध-धम मं 
दीक्ित होने की कथा है | इस ग्रन्थ मे श्ल सगं है । समम्र-ग्रन्थ सुरक्नित है । शारिपु्-रकरण 
नारक ग्रन्थ है | इसमे ६ शंक दै । दसम शारिपुत्र श्रौर मौद्गल्यायन के वोद्ध-धमं मं दीदि 
१८ 
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होने की कथा वरति है । इसका किंयदंश ही प्राह । इसका उद्धार प्रोफेसर लुड् ने किया 

हे । यह तीनां ग्रन्थ एक ही ग्रन्थकार के सचे मालूम होते दै] एक ही प्रकार के भाव श्रौर 

वाक्य बुद्ध-चरित श्रोर सोन्दरनन्द म बार-बार मिलते दै । श्रीजान्सटन, जिन्दोनि वुदध-चसिति | 

का सम्पादन किया है, भूमिका मं लिखते हँ कि मँ तव तक बुद्ध-चरित का संपादन नहींकर, 

सका जव तक भने सैन्द्रनन्द्‌ का पाट ठीके तरह से निश्चत नदीं कर लियां | चीनी रौर तिन्वती 

अनुवाद श्मर्वधोप क च्रन्य-अन्ँ का भी स्चयिता वताते है । गमते इन गन्धो की सूती | 

कवीद्रवचनसणुचय म दिया हे, क्योकि सं्छृत-गन् श्रप्राप्य है | इसलिये उनके सम्वर् मँ | 
| 





छं निशित ल्प से कहना संमव नहीं है । कितु चे ग्रन्थ॒जिनका विधय मुख्यतः दार्शनिक है 
प्रथवा जिनमे महावान का विकसित रूप पाया जाता हे, ग्रश्वघोप्र के नहीं हौ सकते, क्योकि 
यरुवपर कवि गौर प्रचारक है, शरौर उनका समयं महायान के विकसितरूप से पवंकाहे। 
किन्ठ पसे संसत-गन्थ हँ जिनके संबन्ध मँ मत देना श्रायश्वकं ह । 
मफेसर लस को शारिपुत्रपकर्ण के साथ दो न्को के रंश मिले ये, इनम स | 
पक क तीन लोक म्ल है । इनफ़ी शली ग्र्वथोप की शैली से मिलती दै । एक श्लोक मे 
उ के ऋद्धि-वल का प्रदर्शन है श्रौर सौन्दरनन्द सगं ३. श्लोक २२से इसका साम्य दे । 
दोनोँमंएकदही उपमाका प्रयोग करिया गया हे | क्वा यह्‌ हत है कि को दूसरा द्मश्वधोपष 
की शेली की विशेषतात्रो का इतना ग्रच्छा श्रनुकरण कर सकता  दसरे नाटक मँ एकं नवयुवक 
की कथा है जिसका ग्रनुचित-संबन्ध मगधवती से हो गया शरोर जिसने वैद्ध-धरमं मं दीत्ता ली | | 
इत नाक क सवथिता के सम्वन् मे छु कहना कणन है क्योकि हमारे पास यह कहने 
लिये पयाति ममा नहीं है, फि वह ्रनथ भी ग्रश्वोष कौ रचना है | 
तीन श्र एते प्न्य है जिनके स्चथिता शरश्वथोपर बताये जाते है | इनमे से एक व्र 
सती दै । इस ग्रन्थ की शेलौ ग्रश्वधोप की शेली से सर्वथा मिनन है । चीनी श्नुवाद के श्रत | 
सार धमकीति इसके रचयिता दँ । इसकी सत्यता पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं माल 
होता। कम्‌ सेक्म यह ग्रन्थ श्रश्वधोप का नह| दृषा ग्रन्थ गंडी-स्तो्र दै । इसमे 
२६ शलोक ह । ग्रधिकांश श्लोकों का छुन्द खण्वरा है | २९वर श्लोक के श्रनसार यद ग्रन्थ 
काश्मीर मं लिखा गया जव किं वह का प्रवन्ध विगड़ गयाथा| शेलीकी दण्िसे इका 
4 भ इतिय प कोर साम्य नहीं है | पुनः यह ग्रन्थ कई शताब्दी पीछे का मालूम 
| द्ग शूत्रालंकार नाम के श्रन्थ का उल्तेख कसते है जिसे वह श्रश्वघोषर का वतात | 
६।२न्‌.१६०्द भे इ० इयर ने इस नाम से एक चीनी अनथ का श्रलवाद प्रकाशित | 
किव था, जिते चीनी श्रनुवादफ श्रश्वभौष का वताते है। वाद को मध्य-टशिया ५ 
रल संत क शंश लुडसं को मिले श्रौर उन्दोने सिदध किया कि ग्रन्थकार का नाम वरी 
; डमारलात ताया गवा दै चरर ग्रन्थ का नाम कल्मनामरिडतिका है । इसे वदरा विवाद ॐ 
खडा हरा | कर प्रसिद्ध विद्वानों ने ग्रपना यह मत व्यत्त किया करि यह संग्रह यातौ परश्वधी 
का है ग्रथवा कुमारलात ने ्रश्वघोप की किसी स्वनाको नया सूप दिया है | श्रव सामानः 








सक्षम अध्यायं १३६ 
विद्वान्‌ इस पर सहमत है फ यह श्रश्वप्रोष की सचना नहीं है, दस्तलिखित पोथी का काल ही 
इसका निर्णय कसे मँ पर्या्त है । 


यह निश्चित है कि ग्रश्वघोप्र हीनयान के श्ननुयायी थे | चीनी त्राम्नायके अनुसारं 
वह सर्वास्तिवादी ये श्रौर पाश्वं (= पूणं या पूरणश ) ने उनको बद्ध-घमं मे दीक्तिति किया 
था | किन्तु श्रश्वघरोप्र विमापा के सिद्धान्तो से श्रपरिचित ये। यदि वह सर्वास्तिवादीथे 
तो वह एेसे समय मं रहे होगे जव विभाप्रा के सुख्य-सिद्धान्त स्थिर नहीं हूए थे । सोन्दसनन्द, 
१७ वाँ सग, श्लोक १८ देखिए. :-- 

““यस्मादभूतवा भवतीह सवं, मूघा च भूयो न मवत्यवश्यम्‌ | 

स्वास्तिवादी इसका प्रतिषेध करते हँ । यह विचार मञ्मिम-निकाय ( ३, २५) के 
श्राधार पर है । पुनः सोन्द्रनन्द्‌ के श्रव सगंमेंश्द्धाकी बड़ी महिमा बतायी गयी है) 
इसकी समता केवल परूवंकालीन महायान-सूत्र मे पायौ जाती है । श्रद्धा केवल धर्मच्छन्द नहीं 
हे, यह बुद्ध के प्रति क्ति है । सर्वास्तिवाद्‌ के श्रागम म इसका कोई महत नहीं है विन्ु 
प्र्वघोष इस पर बहूत जोर देते है । श्रश्वधोष्‌ कहते है :- 

्रद्धाुरमिमं तस्मात्‌ संबर्दयितमर्ह॑सि | 
तद्‌बदधो वधते धर्मौ मूलबद्धौ यथा दर्‌ मः ॥४९१॥ 

जह वसुबन्धु सोन्द्रनन्द्‌ के एक एते श्लोक का उद्धरण देते है किन्तु श्रश्वघोष का 
उल्लेख नहीं करते, वही सतसिद्धि के रचयिता दरिवमा श्रश्वघोष्र कौ प्रमाण मानते ह । सप्त- 
सिद्धि ( पूं के श्रनुसार तत्सिद्धिः ) के दो उद्धरण च्रश्वघोष की उक्तियों से भिलते जुलते है, 
किन्तु उनका उल्लेख ग्रमिधर्मकोश मँ नहीं है । श्रनिव्य के सम्बन्ध मँ इसमे कहा है कि धरम 
श्रनि हे क्योकि उनके देतु ग्रनि है । सोन्दरनन्द सर्गं १७, श्लोक शट मे इसी प्रकार की 
उक्तिहै। पुनः एक दूसरे स्थान प्र कदा दै स्कन्ध, घातु, ्रायतन श्रौर देतु-पतयय- 
सामप्री है श्मोर कोई क्त रौर भोक्ता नदीं दै । ये विचार सैन्दरनन्द्‌, सगं १७, श्लोक २० 
म पाये जति द । इससे यद्‌ स्वामाविक श्नुमान है रि ग्रर्वधोषर या तो बहशरतिक है या किसी 
एसे निकाय मे प्रपन्न है' जिससे बुशरुतिकं निकले हें । बहुशचतिक के सम्बन्ध मै हमारा चान 
ययुमित्र के ग्रन्थ प्‌ ग्रश्रित है | वसुमित्र के अनुसार बदश्रतिक दो वस्त्रों को छोड़कर श्रन्य 
विषयों मं सर्वास्तिवादी ये | उनका विचार था कि श्रनि, दुःख, शूत्य, श्रनात्मक शरोर शान्त 
(= निवौए ) के सम्बन्ध मे बुद्ध की शिता लोकोत्तर है, क्योकि यह निःसस्ण मार्ग है । सौन्दर- 
नन्द्‌ सगं १७, श्लोक १७-२१, का मतं सघ्यसिद्धि के मत से मिलता दै । श्रत: श्रश्वघोष 
बहुश्रुतिक हे, बहुश्रुतिक महासांधिकं की शाखा है श्रौर इसलिए. यह महादेव के ५ वस्ुश्ं को 
स्वीकार करते हें | इनमे से चवुर्थ के श्रनुसार स्रहत्‌ परप्रत्यय से ज्ञान प्राप्त करते है, यह स्ट 
है कि परप्रत्यय के लिर श्रद्धा द्रघ्यन्त श्रावश्यक है । कोश के च्रन॒सार यह व्यक्ति श्रदधानुसारी 
ह । जान्सटन का कहना है कि थह हमको मालूम होता है कि श्रश्वघोष श्रद्धा पर क्यों इतना 
जोर देते हँ | जान्वटन इस निष्कर्षं पर परहुचते दै" कि श्रश्वघोष बहुधरुतिक या कोकुलिक है । 
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तारानाथ के श्रनुसार मातृचेट श्रर्वघोघ का दूसरा नाम है । इ्सिग का कटना है कि 
मातृचेट का स्तोत्र श्रयन्त लोकप्रिय था | इस्ति ने खयं इसा चीनी मे ग्रनुवाद किया था| 
सोमा से मध्य-एशिया मे मूलस्तोज्र का एक बहत वद्य माग खोज मेँ मिल गथा हे । मातृचेट 
पररवधोष के वाद के है" । इसी प्रकार श्य्रार्बशचूरः जिनकी जातकमाला प्रसिद्ध दे, श्रश्वघोष के 
ऋणी है । जातकमाला ३४ जातक-कथान्रों का संग्रह हे] उनमें से लगभग सभी कथायं 
पालिजातक मे पायी जाती दै' । इसिग जातकमाला की भी प्रशंसा करता है श्रौर कता दै कि 
रत उस समय बट त्राद्र था। अनन्ताकी ुफाग् जातकमाला के दृश्य खचित है । 
प्रायश्‌ का समय चौथी शतान्दी है | 
अवदान-साहित्य 
प्रवदान (पि, शरप्दान ) शब्द्‌ की व्युखन्त द्रात दै, केम से कम विवादग्रस्त दै | 
णता समभा जाता हं कि इसका प्रारंभिक श्रथ श्रसाधं र्ण, श्रद्‌थुत कार्यं है| च्रवदान-कथाये 
कम प्रानूल्य को सिद्ध करने की दि से लिख गयी है| श्रास्म मे वदानः का कोद भी 
परथत्यान रदा ही, यह्‌ व्रसंदिग्ब है रि “वः इस शब्द्‌ काश्मर्थं कथामाच्ररह गयाहे। 
महावसुः को भी श्रवदानः कहा है | वदान-कथाश्रां का सवते प्राचीन संग्रह त्रवदान- 
~ क ८ । ती शतान्दी भे इरा चीनी अनुबाद हाथा प्रसेक कथा के ग्रन्त म यद 
निष्कर्षं दा ष्श्रा द कि शुद्-कमं का रुक्त -फल, कृष्ण्‌ का कृष्॒, ग्रोर व्यामिश्र क व्यामिश्र- 
 शलहीताहै। इनमें से श्रनेक-ग्रवदाों सै व्रतीत-जन्म की कथा दी है जिसका फल प्रतयुयन- 
काल मं मिला। किंसी किसी श्रवदान म बीधिस्ख की कथा हे | | इन्दं हम जातक मी क्ट 
सकते हं क्योकि जातक मं वोधिस फे ज्म काकथादी गरैहै, किन्तु कु रेसे भी श्रव- 
<: हं जिनमं यतात कौ कथा नदीं पायी जाती | ऊद ्मवदान व्याकरणः केस्पमे दं 
द्रथत्‌ ईनम प्रयुन्न कौ कथा वित कर द्नारत-फल का व्याक्ररण॒ किया गया है | 
अवदान-शतक-द्‌।नयान का ग्रन्थ है | इसके चीनी श्रनुवादकों काही वह मत न्दी 
दे, किन्तु इसके ग्न्तरेग प्रमाण मी विमान दहै । सर्वास्ता श्रागम क परिनिवीरुसू्र तथा 
श्रन्य सूत्रा के उद्धरण श्रवदान-शतकं म॑ पाये जाते है । यथपि इसकी कथाओं मेँ बुदध-पूजा की 
प्रधानता है तथापि बोधिसत्व का उल्लेख नहं मिलता । श्रवद्‌ान-शतक की कर कथायं श्रव- 
दान के त्रन्य-संग्रहं मं श्रौर कु पालि-क्रपदानों मं भी पायी जाती हे | 
__ दिम्यावदान-का संग्र वाद्‌ काहे, कितु इसमे कु प्राचीन कथा भी द | यह मूलतः 
ह।नयान का म्रन्थ ६, यद्यपि इसके यु श्र महायान से सम्बन्ध रखते दहै | एेसा विश्वास ६ 
कि इसकी समग्र -&त-ङखे मूल-सवास्तवाद्‌ के विनय से प्रात हूर है । विनय के कु श्रश। 
॥ "काशन सं ( गिलमगिट हृस्तल्लिखित पोथी, जिहृद ३ ) यह वात श्रव निश्चित द्यो गयी दै। 
दिव्यावदान म॑ दाघागम, उदान, स्थविरगाथा द्रादि के उद्धस्ण प्रायः मिलते | दिव्यावदीरन 
स॑ विनय से श्नं श्रवदान शब्दशः उद्धुत कयि गये द| कहीं-कहीं वोद्ध-भिलल्रो क 


४ ४ नियम मी विथ गेहं नो दृत दवि कौ पुष्ट करते है कि दिव्यावदरान मूलतः विन. 
मन्थ है| । 


----- = 
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इस ग्रन्थ की रचना मे को$ योजना नदीं दीखती । भावा श्रौर शैली भी एक प्रकार कौ 
नही हे । श्रधिक्तांश कथायं सरल संस्छृत-गय्य मे लिखी गयी ह । वीच-बीच में गाथाय उप- 
न्यस्त है किन्ठु कु एेसी भी कथायं है जिनमे समासान्त पदों का वाहूल्य से प्रयोग किया गया हे 
योर प्रौढ़ काव्य के छन्द व्यवहत हुए. रहै । अरन्थ के भिन्न-भिन्न माग एक काल के नहीं है । 
छ एेसे चरंश हँ जो निश्चित .रूप से तीसरी शताब्दी (का) से पूवं के है, किन्तु संग्रह चौथी 
शताब्दी से पूवं का नहीं हौ सकता । ष्दीनारः शब्द्‌ का प्रयोग बार-बार त्राता है । इसमे शु ग 
वश के राजानं का मी उल्लेख है । पुनः शादूल-कर्णावदान का ्रनुवाद्‌ चीनी-मावा मे 
२६५ ३० मे दृश्रा था । दिव्यावदान मेँ श्रशोकावदान श्रौर कुमारलात की कल्पनामंडितिका 
से नने उद्धरण हे । दिव्यावदान की कई कथायं श्रव्यन्त रोचक है । उपगुप्त ग्रौर मार की 
कथा शरोर कुणालावदान इसके ग्रच्छ उदाहरण हे | 

द्रवदान-शतक की सहायता से ग्रनेक अवदान-माल्लाश्रों की रचना हई । यथाः-कद्प- 
दमावदानमाला, शअरशौकावदानमाला । द्वाविंशस्यवदानमाला मी अवदान शतक का ऋणी है| 
श्रवदानाँ के ्नन्य संग्रह भद्रकल्यावदान श्रौर विचित्रकणिकावदान हे । इनमें से प्रायः समी ग्रप्र- 
काशित हे' । कुछ केवल तिव्वती रौर चीनी श्रनुवाद्‌ मिलते है । 

तेमेन्ध कमि की अवदान-कट्पलता का उल्लेख करना भी त्रावश्यक है । इस अनथ की 
समाति १०५२ ३० मे है । तिब्बत मेदस प्रन्थका च्ा श्रादर है। इस संग्रह म १०७ 


1 हेः | मेन के पुत्र सोमेद्ध ने ग्रन्थ की भूमिका ही नदीं लिखी किन्तु एक कथा भी 
श्रपनी श्रोर से जो दी | यह जीमूतवाहन-्रवदान है । 


महायान-सूत्र 
मदायान-सू श्रनेक ईह किन्तु इनमे से कुहु म्रन्थणेसे है जिनका विशेष-रूप से श्रादर 

हे । इनकी संख्या ६ है । ये इस प्रकार है-ग्रटसादसिका-प्र्ञा-पारमिता, सद्धम॑पुएडरीक, ललित- 
विस्तर, लंकावतार, सुवणप्रमा्, गरुडव्यूह, तथागत-गुह्यक, समाधिरान श्रौर दशमभूमीश्चर । 
इन्दं नेपाल मँ नवधमं ( ध्मपर्यीय ) कहते है । इन्दे वेपुल्यसूत्र भी कहते है । नेपाल में 
इनकी पूजा होती हे । 

सद्धमेयु्डरीक-पदायान के वेवुल्य-स्रा का सर्वो न्थ सद्धर्म पुरुडरीक है । महायान 
कौ पू प्रता होने के वाद्‌ ही संमवतः इस ग्रन्थ की रचना हई । इस ग्रन्थ का संपादन ई 
१६.१२मं प्रो. एच. कनं श्रौर प्रो, बरुन्‌यिउ नंजियो ने किया है | शद्धम-पुरडरीकः नाम के बारे 
म एम. ्निसाकी कहते द -- 'ुर्डरीकः च्र्थीत्‌ कमलः शुद्धता रौर पूर्णता का चिन्ह है । 
पक म उन्न होने पर भी जितस प्रकार कमल उससे उपलिप्त नदीं योता उसी प्रकार बुद्ध इस 
लोक मं उत्पन्न होने पर भी उससे निर्लिप्त रहते दै । यहं ग्रन्थ चीन जापान त्रादिः महायानधरमी 
देशों म बहूत पवित्र माना जाता है । चीनी-भाषा मेँ इस मूल-ग्रन्थ के द्वः श्ननुवाद हूए, जिसमं 
सवसे पहला श्रनुवाद ईस्वी सन्‌ २२३ मँ दश्रा । धर्मस्त, कुमारजीव, ज्ञानगुप्त च्रौर धमगुत 
इन च्राचार्यो के ग्रनुवाद्‌ भी पाये जति ह । चीनी-परंपण के श्रनसार्‌ इस ग्रन्थ पर बोधिसत . 








शका । 
१४२ बौद्ध-धमे-्दृशन 


यमुने सद्धम॑पुुडरीकस्र-शास्र नाम कौ टीका लिखी थी, जिसका श्रनुवाद्‌ बोधिरचि श्रौर 
स्नमति ने लगभग ई० ५०८ मेँ चीनी-मावा मे फिया था । चीन श्रौर जापान मे सद्धर्म. पुडरीक 
का कुमारजीव-कृत श्रनुवाद श्रधिक लोकप्रिय है श्रौर उपर कई टीका लिखी गई है । ईसा 
क ६१५बे वषं मे जापान के एक राजपुत्र शी-तोु-ताय-शि ने इसी ग्रन्थ पर एकं थका लिखी 
थी? जी श्राज मी वड़े आदर से पढ़ी जाती हे । सद्र्म-युणडरीक का रचनाकाल यथपि निशित 
नही ह तथापि उसकी मिध-तंकृत भाषा, स्तूपपूना शरोर वद्ध-मक्ति रादि का विशेष वन 
देलकर वह कहा जा सकता है फ महावशवुग्रौर ललित-विस्तर ॐ बाद, किन्तु दसा के प्रथम 
शातक के प्रारंभ मे, इसकी स्वना हई है | 
इस ग्रन्थ के श्रन्तिम सात श्रध्याय वाद्‌ कौ जोड़े गर हैँ] यदि हम इनका तथा श्नन्य 
रेपक-स्थलों का विचार न करे तो हस ग्रन्थ कौ स्वना एक विशेष-पद्धति के श्रनुसार हई मालूम 
पड़ती हे । यह महायान-धर्मं के विशेष-सिद्धानतों की एक ग्रच्छी भूमिका है । साहित्य की दण्ट से 
भी यह एक उच्चकोटि का गन्थ है, युपि इसकी शैली श्राज कं लोगों को नदीं पसन्द्‌ च्राविगी । 
दमं ्रतिशयोक्ति है एक ही वात बारबार दुदराई गई है । शली संदिस्त न हकर विस्तार 
बूल है । 
क डरीक 1 ल २७ ्रध्याय हं, जिन्दं परिवर्तः कदा जाता है | पहले निदान- 
परिवत मं अन्यके निर्माण के विपरय मं कटा गया है कि यह्‌ ग्रन्थ विपुल्यसूत्रराजः हे । 
वेपुल्यसू्रराजं परमार्थनयावतारनिदेशम्‌ | 
सद्वम॑-पुरढरीकं सुखाय महापथं व्ये | 
की प्रारम्भ इसप्रकार होता है--एक समय मगवान्‌ राजद मँ य्रवूट-प्वैत पर 
प्रनेक दाणा्तव, बोधिसत्व, देव, नाग, किन्नर, ग्रसुर ग्रौर राजा मागध श्रजातशतर से प्रिवेित 
हो भहानिरदेशः नाम के धरमरयाय का उपदेश क ्रनन्तनिदेश-परिष्ठानः नामक समामि म 
स्थित हूए | उत समय भगवान्‌ के उष्णीष-त्रिवर से रश्मि परहुमूत हुई, जिससे समी द्धे 
परिस्फुट हुए । इस ्राश्चर्य॑को देखकर मैत्रेय बोधिकत्व को रेता दु्रा--श्रदी 
न का वह प्रातिदायं किसी महानिमित्त को लेकर दूप्रा है। मत्रेय बोधिसत्व व 
मंजुश्री  वीधिसव से प्रार्थना की करि वे दका रद्य वता । म॑लुश्री बोधिसत्व ने 
को चता्यसय सपरयुक्त परतीःचसभुः 9 प्रद नाम कै तथागत हए थे, उन्दने मी श्राव 
क > ` धाद्रवतत-पम का उपदेश दिया नो दुःख का समतिक्रम 
॥ त, था श्रर्‌ निवा-यर्वसायी था। जो वोभिकषयये उन्हे परटूपारमिताश्रों का तथा 
नकृ धमक उपदेश दिया। वेभी महानिरदेश नाम के घर्म-पर्यीय का उपदेशं 
व एस + ध क हूए थे | उस समय उनकेभी उ्णीप्र-विवर से पएेसी ही रशमि 
ङ्त हर 4 च्रार उसके वाद उदनि सर्वुदधो ॐ परिह से युक्त. सर्धबोभिसलो की प्रशसा 
सं समन्वित महावेपुल्यसूत्रान्त सद्धमपुरडरीकः का उपदेश किया । था| श्राज मी मगवानर 
दत समाधि से व्युस्थित होने प्र द्र्पुरढरीकः का उपदेश कसे | 





सष्ठम्‌ अध्याय . १४३ 


भगवान्‌ समाधि से व्युत्थित हए. ग्रौर शारिपुत्र को संबोधित किया--“हे शारिपुत्र ! बद्ध 
का ज्ञान, सम्यकृसम्बुधों क। ज्ञान श्रावक श्रौर प्रलेकनुदधौं के लिए. दुरविश्ेय है । ख-मर्यय से 
वे धर्म का प्रकाशन करते दै ग्रौर सत्वो के भिन्न-मिन्न स्वभाव के च्रनुसार विविध उपाय-कौशल्यो 
के द्वारा उनके दुःख का निवार्ण करते दै | भगवान्‌. के इन॒वचनोँ को व्‌ उपर्थित 
प्राज्ञातकौर्डन्य श्रादि ग्रह॑त्‌, ीणादव महाधावकों ने. सुना । उन्दै श्राश्चयं हुमा कि 
क्या कारण है कि राज भगवान्‌ विना प्रार्थना कियि ही स्वयं कह रहे है कि बुदध-धमं दुरनुबोष 
है १ मगवान्‌ ने जो विमुक्ति बतला है उस विमुक्ति को-निर्वाण को--तो हमने प्राप्त ही 
किया है । भगवान्‌ केसे कहते है कि बुद्ध-ज्ञान हमारे लिए दुर्विज्ञेय है १ शारिपुत्र ने भगवान्‌ 
से प्रार्थनाकीकि वेश्रहंतों के कुतूहल का, शंका का, निवारण करं | भगवान्‌ ते कटा-- 
शारिपुत्र ! सुनो, मे कहता हू | | 
4 भगवान्‌ के. मुख से ये शब्द निकलते दी उस परिषद्‌ से पांच हजार त्राभिमानिक भिज्लु- 
मिक्लुणी, उपासक श्रौर उपासिकायें ग्रासन से उठकर भगवान्‌ को प्रणाम करके चते गये | 
तव मगवान्‌ ने कहा--श्रच्छा हु्रा शारिपुत्र | ग्रब संघ शुद्ध है । सुनो ! हे शारि- 
पुत्र | तथागत का संघभाप्य दुबोष्य है | नाना निरुक्ति रौर निदशंनों से ग्रौर विविध-उपाय 
कोशल्यों से मैने धमं का प्रकाशन किया है | सद्म तर्क-गोचर नदीं है । तथागत सत्वो को ज्ञान ` 
का म्रतिबोध कराने के लिए. दी उत्पतन होते है । यद महा कत्य एक^ही यान पर अधिष्ठित होकर 
ड्ध करते ह । यद यान है शुद-यानः । इससे अन्य कोई दूसरा या तीसरा यान नहीं दै । नाना 
ग्रधिसुक्तियों के लिए ग्रौर नाना धात्वाशाय ॐ सत्वो के लिए. विविध उपाय-कौशल्य है किन्तु उन 
सभी उपाय-कौशल्यो का पर्यवसान बुदध-यान मँ ही है। यह बुद्धयान हय सर्वञता-परयवसान 
तथागत-ज्ञान-दशंन की प्राप्ति, उसका संदशन, श्रवतरण शौर प्रतिबोधन करनेवाला रै | प्रतीत. 
प्रनागत, गोर वतमान तीनों काल म तथागतं ने बुद्धयान दी स्वीकृत किया है । हे शारिपुत्र ! 
जन सम्यक्‌ संबुद केश, क्िसंतोम शरोर ग्रहुशलमृल के बाहुल्य से युक्त सत्वो के वीच पैदा होते 
है, तव बुद्धयान का ही तीन यानोंके रूपमे नि्दश.कस्ते द । इसलिए. दे शारिपुत्र ! जो 
भावक, श्रहंत्‌ या प्रत्येक-लुद्ध इस बुद्धयान को न सुनगेयान मानेगे, वेन तो भ्रव्कदहै, न 
हत्‌ है श्रौरन प्रत्येक बुद्ध ही द । इसलिए दे शारिपुत्र ! ठम विश्वास करो किएक ही 
यान है बुद्धयानः । | 
एकं हि यानं द्वितीयं न विद्यते 
` "तृतियं हि नैवासि कदाचि लोके | 
एकं हि काये द्वितियं न॒ विद्यते 
न हीनयानेन नयन्ति बुद्धाः ॥२ -*५ \; 4 12 
यह्‌ दूसरा उपाय-कौशल्य-पितं दै । भगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर शारिपुत्र ने 
प्रमुदित ह्योकर मगवान्‌ को प्रणाम किया श्रौर कहा “भगवन्‌ | श्रापका यह घोष सुनकर मै 
तरा्र्य-चकित र । दे मगवन्‌ ! मै बार-बार खिन्न होता किमे दीनयान में क्वो प्रवि दन्ना । 
त्रनागत-काल मेँ बुद्रल्व प्रात करके धर्मोपदेश करने का मोका मेने गर्वाया । किच, भगवन्‌! 
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यह मेरा ही श्रपराधदहै,न त्रि द्रापका | यदि मगवान्‌ से दम पहले ह्य प्रार्थना करते तो 
मगवान्‌ दमं सासुकधिकौ-धमदेशना ( चठरादि-स्व-देशना ) के समय दी इस श्रकत्तरा संम्यक्‌ 
संबोधि की भी देशना देते शरोर दम बुद्ध-यान मँ दी निर्यात दोते | मगवन्‌ | श्राज बुद्ध-थान का 

उपदेश सुनकर मे कृतार्थं दुश्रा हू; मेया प्श्चात्ताप सिर गया दे 1 भगवान्‌ ने कहा “हे शारि- 
पुत्र १ म ठमको बताता दू किं ठमने श्रतीत-मवों से श्रनुत्तरा-सम्यकसंवोधि क लिए मेरे पास द्य 
चया-प्रणिधान किया है, किन्तु ठम उसक्रा स्मरण नहीं कर पा दे हो श्रौर श्रपने को निर्वाण- 
प्रात समते हो १ पूवं के चर्या-परणिधान-चान का तमं समरस दिलाने के लिए सद्धरम॑पुरुडरीकः 
नाम के इस महवेपुल्य॒धमंपर्याय का प्रकाशन श्रावको के निमित्त करगा | “हे शारिपुत्र 
य्रनागत काल मे ठम भी पञ्चप्रम नाम के तथागत होकर धम-प्रकाश करोगे । यह मेरा व्याकरण 
है; ठम प्रसन्न हौ | भगवान्‌ के इस व्याकरण्‌ क़ दें ने श्रभिनन्दन किया ग्रौर कदा--मगवान्‌ 
ने पहला ध्मचक्र्रव्तन वाराणसी मे किया था, यह श्रनुत्तर द्वितीय धमेचक्र-प्रवतंन मगवान्‌ 
ते श्रव किया है| 


वं मगवता वाराणखामूृपि्तने मृगदावे धर्मन ्रवर्तितमिदं पुन्भगवताद्यानुत्तर 
दवितीयं धम॑चक्र' प्रवर्तितम्‌ | ` 
तव शारिपुत्र ने कदा- “भगवन्‌ य निष्का र| भगवान्‌ के व्याकस्ण से मै निष्कात्‌ 
शरा हू । परत वरहा वारह नार एसे श्रावक है जिन भगवान्‌ ने ही पहले शेत्तभूमि मे श्रित 
किया था | श्रापने उनसे कदा था-- 
-एततर्यवतानो मे मित्य धर्मविनयो यदिदं जाति-जरा-्याधि-मरर-शोकसमतिक्रमो 
निर्वाएसमवसरणः 1 
इन्दं भगवान्‌ के इस द्वितीय धर्मनक्रवर्तन को सुनकर विचिकित्सा हुई |म गवान्‌ इन्दं 
निशंक करे” | तव्र भगवान्‌ ने कहा शारिपुत्र | गँ तम्दे एक उपमा देता | य्ह किसी 
नगर मं एक महाधनी पुरुष है । उसके कई वच्चे ह । उक निवेशन में यदि श्राग लग जान्‌ 
प्रोर उसमें उसके वच्चे भिर जार न्रौ निकलने काष्कदी द्वार हो, तव वह पिता सोचता टं 
कि वँ को खिलौने प्रिय ह श्नौर मेरे पास कं चिलौने ह जैसे फ गोरथ, द्रजरथ, यगस्थः 
इत्यादि | भट बह्‌ कचो को पुकार कहता है वचो | श्राग्रो ! खिलौने लो! तव वे क्चे 
| खिलोने क लोभ से शीघ्र वाह्‌ श्रा जाते ह॑ । दे शारिपुत्र ! वह पिता उन समी क्वौ को 
सवो्कृष्ट गोरथ ही देता हे । श्रजरथ या प्गरथ, जो हीन हे उसे नहीं देता | रेस क्यो { 
इसीलिए कि वह पुरूष महाधनी हे, उसका कोश श्रौर कोगार सम्प है | ये सभी मेरे पुत्र 
हं । मुभे चाये कि मँ सको समान मानकर महायान दी | क्या शारिपुत्र ! उ पिता ने 
रै । यानो को ५ ९ ह| भहायानः दिया इसमे क्या उसका मृषावाद है ! शारिपुत्र कदा-- 
नह; भगवन्‌ | साघु, शारिपुत्र | तथागत सम्यकृ्‌-सम्बुदध मी महोपायकौशल्यज्ञानपरमपारमिता- 
धत महकार एकः, हितेषी ग्रर ्नकपक है । वह्‌ समी सघ्वों के पिता द | ( ग्रहं खल्वेषा 
सवानां पिता ) दुःखरूपी निवेशन से बादर लात ॐ लिए. वह श्रावकयान, प्तयेक-ुद्धयान 
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रर छदयान वताते है लेकिन श्रन्त म वद सवक्नो बुद्धयान की ही देशना करते ह । वही 
शष्टयान हैँ, वही महायान है । यह ग्रौपम्य-परिवर्तं नाम का तीसरा परितं रै । 


शारिपुत्र के बारे म भगवान्‌ ने जौ व्याकरण किया उसे सुनकर त्रायुष्मान्‌ सुभूति, 
महाकाश्यप, महामोद्गल्यायन च्राश्चर्थ-चकरित हुए श्रौर उन्होने मगवान्‌ से कहा ‡-मगवन्‌ 
दस भिज्ल-संव मँ हम जीण, बृ, एवं स्थविर संमत है; हम निर्वाण कौ प्रात है; इसलिष 
प्रनुत्तरा सम्यक्‌-संबोधि के विपय मे हम निरुच्रप है | जव मगवान्‌ उपदेश देते है तव मी हम 
शत्यता, श्रनिमित् श्रौर श्रप्रशिहित का ही विचार कसते है, किन्त भगवान्‌ से उपदिष्ट बुद- 
धमो में या वोधिसत्व-विक्रीडित मै हमे सहा उन्न नहीं हृद दे । भगवन्‌ | हम तो निवौण- 
संज्ञी थे । त्रध भगवान्‌ ने तो यह भी बताया कि हमारे जैसे ग्रहंत्‌ भी संबोधि की प्राप्ति करके 
तथागत वन सकते ह | प्रश्रयं है मगवन्‌ ! श्रदुुत्‌ है मगवन्‌ ! अचिन्तित, श्रभराथित ही 
भगवान्‌ से एक श्रप्रमेथ-रुन हमे श्राज मिला है। यह ॒श्रधिसुक्ति-पयितं नामका चौथा 
परिवतं है । जसे कोई जात्यन्ध हो श्रौर वात, पित्त, श्लेष्म से पीडित हो ; उसे कोई महाव 
यनेक श्रोषि ते व्याधि का प्रशमन कर दृषिलाम करा दे; उसी प्रकार तथागत एक महच 
है, मोहान्ध-सत्व जावन्ध है । राग, द्वेष, मोह, वात, पित्त, श्लेष है; शल्यता, श्रनिमित्त श्रौर 
भप्रिदित श्रषधि या निर्वाण द्वार है । इस शः्यतादि विमोक्सो की भावना करके श्रवि्या 
का निरोध करते है । श्रविव्या के निरोध से संस्कारका निरोध ओर क्रम से इस महान्‌ दुःख- 


सखन्धका निरोध दोताहै। इसप्रकार वहन पापस स्थित होता है न कुशल मं प्रतिष्ठित 
दीता ह । यही उस जन्मान् का चज्ध-लाम है । 


जिस प्रकार ग्रन्ध को चु का लाम होताहै उसी प्रकार यह श्रावकं न्नौर पत्येव 
बुद्धयानीय ह | वह संसार के ऊशवनधनों का चेद्‌ करके पूटगतियं से शोर चंधातुक से मुक्त 
दते ह । इसी से श्रावकयानीय एता मानता है ग्रौर कहता मी है- द्सरे कोर श्रभिसम्बो- 
दव्य धमं श्रव वकर नहींहे। मेँ निर्वाएको प्रात ह्रां |५ तव तथागत उत धर्म की 
देशना करते हँ कि जो सर्वधा को प्रात नहीं हुमा उसका निर्व कैसे १ तब भगवान्‌ उत्ते 
बोधि मे स्थिर करते दै । बोधिचित्त को उन्न करके वह न संसार म स्थित होता हे श्रौरन 
निर्वाण को ही प्राप्त होता है। वह वैधातुक का श्रववोध करके दश दिशाघ्नों मे शरूल्य 
निमितोपम्‌, मायोपम, सप्नमरीचिकोपम, लोक को देलता दै । वह सवं धम को श्नुयन, 
प्रनिरुद्र, अबद्ध, श्रजुक्त-स्वमाव मे देता है 


हे काश्यप | तथागत सत्वविनय सँ समर है, श्रसम नहीं । जिस प्रकार चन्र रौर सूं 
की प्रमा सवत्र सम होती है इसी प्रकार सर्व्ञ-तञान चित्तपरमा प॑चगतियों मे उतपन्न सत्वो मे उनके 
ग्रधिमुक्ति के अनुसार महायानिक, प्रतयेकनुद्धयानि श्रौर॒श्रावकयानिकों मेँ सममाव से सद्म॑ 
देशना को प्रवर्तित करती है । इससे सर्वल्क्ञानप्रमा की किसी प्रकार न्यूनता किंवा यतिर्किता 
संमावित नहीं होती । दहे काश्यप! यान तीन नहीं हे केवल सत्व ही श्रन्यौन्य-चरिति हं, 
उनके श्रनुसार तीन यानो की प्रज्ञापना दै । 

९६, 
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तव श्रायुप्मान्‌ महाकाश्यप ने भगवान्‌ से पूद्छा-मगवन्‌ | यदि तीन यान वास्तव में 
नदीं ह तो श्रावक, प्रसेकलुद् ग्रोर बोधिसत्व यद तीन प्रियां क्यों दै ! 
मगवान्‌ ने कहा-“हे काश्यप ! जिस प्रकार कुम्भकार एक दी मृत्तिका से च्रनेक 
भाजन चनाता है; उनम से कोई गुडभाजन, कोई वृत-भाजन श्रौर कोई ्तीर-माजन होता दै | 
इससे पत्ता का नानात तो नदीं होता; किन्त द्रव्यपरज्ेपमात्र से भाजनं का नाना होता है । 
इसी प्रकार हे काश्यप | बुद्धयान ही वास्तव मँ एक यान है,दसरा या तीसरा कोई याननदीं है ॥ 
तव ग्रायु्मान्‌ महाकाश्यप ने प्रू्ाः--“भगवन्‌ | यदि सत्व नानाधिसुक्त द श्रौरवे 
वैधाठ्क से निःसह तोक्या उनका एकी निर्वाणद यादो तीन है भगवान्‌ ने 
कहा- काश्यप | सवधर्म-समताववोध से ही निर्वाण होता है। वह एकदही है,दोया 
तीन नहीं । महाकाश्यप रादि स्थविरौ का यह वचन सुनकर भगवान्‌ ने कहा--साधु, साधुः 
महाकाश्यप { दमने ठीक ही कदा है । हे काश्य ! तथागत धर्मलामी, धर्मराच श्रौर प्र ह । 
वे स्वधर्मा का युक्ति से प्रतिपादन करते द । जिस प्रकार इस ॒त्रिसादखमदाताद्च-लोकधाव म 
थ्वी, पव॑त ग्रोर गिरिकन्दरं मं उत्पन्न हूर जितने तृण, गुल्म, दरो प्रधि ग्रोर वनस्पतिययां है, 
उन सवक महाजल मेघ समकाल मे वारिधारा देता है, वरां यद्यपि एक धरणी पर ही तख् 
एवं कोमल तृण, गुल्म, श्रौपधिरया ग्रौर महाद्रुम मी प्रतिष्ठित दै श्रौरवेएक तोयसे श्रि 
प्यन्दित है, तथापि श्रपने श्मपने योतानुूप हौ जल लेते है शरोर फल देते है । ठीक इसी 
प्रकार जन तथागत इस लोक मे उन्न होकर धर्म-वप करते है तब वसद सत्व उनसे धर्मश्रवण 
करन श्रते ह । तथागत भी उन सत्वं क श्रद्ादि इन्धि, वीर्य श्रौर परापरवैमातरता को जानकर 
मिनमिन् धमरवयो का उपदेश करते है । सल मी यथावल यथास्थान सर्वधर्म मै न्रभिमुक्त 
दोते ह । जिस प्रकार मेघ एक जल दै उसी प्रकार तथागत जिस धर्म का उपदेश देते द वर 
सवधम एकरस है विमुक्तरस, विरागरस, निरोधस श्रौर सर्व्जञान-पर्यवसान दै । इस सर्वज्ञान 
पयैवसान धर्म का उपदेश देते समय तथागत श्रोता की दीन, मध्यम श्रौर उच्छृ श्रधिगुक्ति 
को भी जानते ह | इसलिए काश्यप ! में निवांणएपर्यावसान, नित्यपरिनिर्ृ, एकभूमिक शरर 
बोधि कौ प्राति ही वास्तविक प्राति है व मरो दय मानते दो । इसलिप + 
| 
“चामव्यव्यवस्थाना्त्येकजिन उच्यते | 
शत्यज्चानविदीनवच्छर विकृ; प्रभाष्यते 
सवेधरमीववोधात्त वव । 
तेनोपायरतेर्नित्यं ध देशेति प्राणितम्‌ ॥ 
| ५, २-५ 
यहं चपधी-परिवं नाम का पचम पितं है | | र न 
५ ताः ४५ ए परिनतं मे श्ननेक श्रावकरयान के स्थविर के वारे ‡ 
। । इद्ध केटते ह फ प्राव कार्यप भविष्य स रशिमप्रमास नाम 
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तथागत होगे, स्थविर सुभूति शशशिकेतः नाम के तथागत होगे; महाकाव्यायन जाम्बूनदप्रमास नाम 
के तथागत हे श्रौर स्थविर महामौद्गल्यायन तमालपत्रचन्दनगन्ध नाम के तथागत होगेःइत्यादि । 
पर्वयोग-परिवतं नाम के सप्तम परिवतं मे श्रतीतकाल के एक महाभिजञाज्ञानाभिम्‌ नाम 
के तथागत का श्रौर उनकी चर्या का वर्णन दै । पंचमिल्तुशतव्याकरण-परिवतं म पूणं मेतरायणी 
पुत्र रादि त्रनेक भिल्ल के बद्धस प्राति का व्याकरण किया गया है | नवम व्याकर्णए-परिवतं 
मं श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द श्रौर राद्ूल श्रादि दो सद श्रावको के वारे मे भी बुद्धत्वप्रा्ि का 
व्याकरण है | दशम धर्म॑भागक-परिवतं म भगवान्‌ कते है" कि इस परिषद्‌ मँ जिस किसी ने 
इस ध्मपर्यीय की एक भी गाथा सुनी हो या एकं ॒चित्तोसाद्‌ से मी इसकी श्रनुमोदना की हो 
वे समी श्रनागत काल म॑ बुद्ध कौ प्राप्त करगे । एकादश स्तूपसंदशंन परितं मे बताया गया 
हे किइस धर्मपयीय के उपदेश के वाद भगवान्‌ के सामने ही परिषद्‌ के मध्य से एक सप्तसल- 
मय स्तूप ग्रथ्वुद्गत द्ुश्रा ग्रोर॒श्न्तरिच मं प्रतिष्ठित हु्रा । भगवान्‌ ने कहा- हे बोधिसत | 
दस महास्तूप म तथागत का शरीर स्थित है उसी का यह स्तूप है, इस परितं म भगवान्‌ कै 
यनेक प्रातिहायं बताए. गणे दँ जो श्रदुधुत धमं है । इस स्तूप मे भी बुद्ध का एक विश्वरूपदशंन 
जेता दर्शन प्रात दोता दै । उसका दशंन सागर नागराज की कन्या को दुरा जिसने परमभक्ति 
से ्रपनी महार्थ-मणि मगवान्‌ को समर्पित किया। उसी क्षण सर्वलोक के सामने उस नागकन्या 
का खन्ध तरंतु श्रौर पुरपेद्धिय प्रात हु्रा । वह बोधिसत्व के रूप म स्थित हई । 
बाहवे उत्साह्प सवतं मं श्रनेक बोधिसत ग्रौर भिच्घ॒ भगवान्‌ से कहते है “भगवन्‌ ! ्राप इस 
धरमपयीयं क विधय म श्मल्पौ्क हों । दम तथागत के परिनिर्दृत्त होने पर इस धर्मपयीय को 
प्रकाशित करगे । यद्यपि मगवन्‌ ! श्रनागत काल म सत्व परीत्तकुशल मूल शरोर अअधिमुक्ति 
विरहित होगे तथापि हम शान्तिबल को परा करक इस सू को धारण करेगे, उपदेश करेगे, 
उसे लिखेगे । ग्रपने काय श्रौर जीवित का उतस्गं॑करके भी हम दस सूत्र का प्रकाशन करे । 
भगवान्‌ इस विष्य मं श्रल्योलुक, निधिन्त ह्यं | 


उत समय महाप्रजापती गोतमी श्रोर भिह्लुणी राहूल-माता यशोधरा उसी परिषद्‌ मे 
दुःखी होकर बेटी थी कि भगवान्‌ ने दमारे वारे मै बुद्ध का व्याकरण कों नदीं किया । भग- 
वान्‌ ने उनके चित्त का विचार जानकर छपा से उनका भी व्याकरण किया । | 

यलविहार्पखितं नाम के त्रयो दश-परिवतं म भगवान्‌ बताते है कि जो बोधिसत्व 
ध्राचार गोचर मे प्रतिष्ठित हो, सुख-स्थित हो, धर्मेम से प्रं हो श्रौर मैत्री-विहार से युक्त 
हो एेसा ही बोधिसत इस धर्मपर्याय का उपदेश करने योग्य है । 

चदश बोधिसत्व एथिवी-विवससथुद्गम-पखिितं म गंगा नदी बालुकोपम कष्या क 
बोधिसत्वो का दर्शन होता है। तथागतायुषप्रमाण-परित नामक प॑दरहवे परिवतं मेँ बुद्ध के 
लोकोत्तर भाव का परिचय मिलता दै । 

व्हा मगवान्‌ कहते है- दे कुलपुत्रो ! लोग एेसा मानते है कि भगवान्‌ शाक्यमुनि ने 
शाक्यक्कुल से श्रभिनिष्कमण करके गया मे बोधिमणड के नीचे श्नुत्तरा सम्यक्‌ -संबोधि कौ म््ि 
की है । दे कुलपुत्र ! एेला नदीं है । श्रनेक कोटि कल्यौ के पहले ही मैने सम्यकसंबोधि का 
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प्राति की है| जवसे मेने इस लोकधातु मे सत्वो को धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया है, तब से 
भ्राजतक मेने जिन सम्यक्‌ सम्बुद्धो का परिकीतंन किया है, दीपक ग्रथति तथागतो के निर्वाण का 
जो वन किया है वह सव मैते उपाय-कौशल्य से धर्मदेशना के लिए ही किया है । जो सत्व 
अलङ्शल मूल संयुक्त है, उन म॑ कहता किम दहरः श्रमी दमने सम्यक्‌-संमोधि की 
माति कौ दै । यह मेरा कहना केवल सों के परिपाचनार्थं ही है । सत्वो ॐ ध्रिनय के लिण 
ही ये सवधर्मपरयीय है । सों के ही . उपकार कै लिए तथागत श्रात्मालम्बन या परालम्बन से 
उपदेश देते दँ । किन्तु तथागत ने सत्य का दर्शन किया हे किं यह वधातक न भूत है न श्रभूत, 
नसत्‌ ह, न श्रत्‌, न संसार है, न निर्वाण । वस्तुतः भगवान्‌ चिरकाल से अभिरत द 
ध ५४ शरा मं स्थित ह | तथागत श्रपरिनिरवृ् है, केवल वैनेयवश होकर परिनिर्वाण 
क| बतातं हः- 


श्रपरिनिघं ९ ॐ ५ ट| ग 
8 ` उनदतस्तथागतः परिनिर्वाणमादशंपति वैनेयवशेन । तथागत का प्रादुर्माव दुलभ 
हे । ४ व्तानेसेवेलोग वीरयीरंभ म उसाहित होते ह । इसीलिए मै परिनिर्वाण को प्राप्त 
१९८ ई” ५ परिनिर्वाण को परा होता हू । ह मृषावाद नही दै, यह महाकरुणा दै । 
सीलहवां पुर्यपर्यीव-पसिितं है । सत्रह्ा गरनुमो दना-पुख्यनिरदेश-परिवतं दे । उम 


कदा है किं जौ इस्प्न की ग्रदुमोदना करेगा वद॒ शक्रासन ओर व्रह्ासन का लाभी होगा| . 


ग्रहरटवे धर्मव्राणकानुशंस पचित में स सूत्र के धमभाणक के गुणका वर्णन है । उन्नीसवं 
सदापरिभूत-परिवतं मे इस सून के निन्दको के विपाक बताये गये हँ । वीसर्वा तथागत धमीभि- 
संसकार-पसितं दै । इकीसवे धारणौ-पसिर्त म इत धमप्यीय की रक्तावर्णशुति के लिए श्रनेक 
धारणी मत्र दिये गये हैं| वा मपव्यराज-ू्वयोग-परिवर मँ मैवव्यराज वोधिसल क 
चया का वणन दै । ते गद्गद्रपसिितं म गद्गदसवर बोधिसत्य का संबाद है । चोन 
मन्तमुखपरिवतं मे श्रवो कितेश्वर बोधिसत्व की मदिमा का ग्रत वणन दै । मक्तिमा 
की चरम कोटि वहां मिलती है । पर्ची शुभव्ूदराज-पूर्वयोग-पारिवर्त म शयुभव्ूह नाम 
राना क कथा है छीर समन्तमद्ोत्ादन परिव मे बताया गया है कि समन्द नार 
अन्य जद्धततेन बोधिसत्व सद्म॑ ुरुढरीकं के श्रवश्‌ क लि. कूट पर्वत पर राता है । वरन्त 
परित का नाम है श्रनुपरीन्द्ना-परिवरत | सद्धम॑पुरडरीके का उपदेश करने पर भगवान्‌ धमी 
से ॐ2 शरोर उन्दने समी बोधिसत्व को संबोधन करके कहा- दे वुलपु्र ! त्रसंख्य कल 
स संपादित इस सम्यकूसंबोधि को मँ ठ सोपा | वह जैसे विपुल श्रौर विस्तार कौ प्रप 
दो एता करौ । समी बोधसं न भवान्‌ का श्रभिनन्दन किया | यँ सदधम॑-पुर्डरीक 
समाप्त होता है | | 


^ ॥ 
संवरः „= डक पत्त के इत संचित ग्रवलोकन से महायान वैद-धर्म का हीनयान स 
ध स होता है । शारिपुत्र, मौद्गल्यायन ज धुरीण स्थविर श्रो को बुद्धयान क 
दीक्ञा देने के लिए भगवान्‌ ने यह दवितीय धर्मचक्रप्वर्तन किया है | पालिग्रन्थो मे मगवान्‌ का 
क दो प्रकार का बताया जाता है । एकं कैवल शीलकथा, दानकथा, श्रां उपासको 
पूम्‌ र ; दुः “धतसारककंरि द ै म क 
की देशना हे; दूसरी सामुकू॑सिका धम्मदेतनाः है जिसमे चार्थस्य का उपदेश 
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जो भिन्त हीने योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है | सद्धमे-पुण्डरीक सें चतुरायंसत्य की | देशना 
ग्रौर सर्वल-ज्ान-पर्मवसायी देराना यह दौ देशना है । ये द्वितीय देशना भगवान्‌ ने शारिपुत्र 
को पदले ही क्यों नहीं दी ! इसका उत्तर यह है कि यह भगवान्‌ का उपावकीशल्य दे । दवितीय 
देशना ही परमार्थ देशना है । इस द्वितीय धर्मनक्र-परव्तन मँ शारिपुत्र प्रादि सभी महास्थविर 
ग्रहतो को तथा महाप्रजापती गोतमी च्रादि स्थविराग्रों को चश्राश्वासन दिया गया हे किंवे 
समी भविष्य मेँ बुद्ध कौ प्राप्त होंगी | हीनयान मे उपदिष्ट ध्म भी बुदधकाही है । उसे 
एकान्ततः मिथ्या नदीं कहा है । वह केवल उपाय-सत्य है । परमा्थ-सत्य तो बुद्धयान ही है | 
इस प्रकार महावस्त॒ ग्रौर ललितविस्तर म दी दम मगवान्‌ का लोकोत्तर-स्वरूप देखते हं । 
` सद्धम॑ पुण्डरीक म यह स्वल्प श्रधिक खष्ट होता दै | 


सद्धर्म-पुर्डरीक मेँ यद्यपि बुद्धयान श्रौर तथागत की महिमा का प्रधान वणन है तथापि 
इस ग्रन्थ के कु श्रध्यायों मँ श्रवलोकितेश्वर श्रादि बोधिसत्वं को बुद्ध के तुल्य स्थान 
दिया गया है | समन्तमुल-परिवतं नाम के चोबीसवें परिवतं में ्रवलो कितेश्वर बोधिसत्व कौ 
महाक्खणा का श्रदूभुत्‌ वर्णन दै। श्रन्य बोधिसत्व श्रौर श्रवलोकितेश्वर बोधिसत मे 
गरन्तर यह है कि ग्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व ने बोधिकी प्राप्तिकी दहै, क्रिन्तु जघ तक संसार 
काणक भी सत्व दुःखम वद्ध रदेगा तवतक नि्वीए प्रात न करने का उनका संकल दै । 
वास्तव मं वेलुद्ध ही दहै, किन्तु जिस प्रकार श्रन्य बुद्ध निर्वाण को यथा समय प्रात होते ह उस 
प्रकार ग्रवलोकितेश्वर निर्वाण मे प्रवेश न करेगे । वे सदा बोधिसत्व की साधना से सम्पन्न दै | 
इससे उनकी श्रता कम नहीं योती । सद्धर्मपुर्डरीक म कदा है-- 


यच्च कुलपुत्र द्मापष्ठनां गंगानदीवालुकासमानां बुद्धानां भगवतां सत्कारं कृत्वा पुरया- 
मिर॑स्कारो पश्चावलो कितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महास्त्वस्यान्तश एकमपि नमस्कारं कु्यन्नामघेयं 
च धारयेत्समोऽनधिकोऽनतिरेकः पुए्याभिसंख्ार उभयतो भवेत्‌ | [ सद्धम॑° परितं २४ ] 


्रवलोकितेश्वर वोधिसत्व का नाम. मात्र भी ग्रनेक दुःखां ग्रोर ग्रापदश्रं से रक्ञण 
करता है । महान्‌ त्रभिखन्ध से, वेगवती नदी के भय से, समुद्रभवास के समय कालिकावात से 
रण करने कौ शक्ति एकमात्र श्रवलोकितेश्वर के नामोचारण मे है । श्रवलोकितेश्वर का 
भक्ति म बोधिसत्व-उपासना का प्रबज्ञ प्रारंभ हम देखते दै । 


कारणड-व्यूह-कारण्ड-वयूह नाम के एक महायानसू्र मे इस बीधिसत कौ महिमा का गान 
हे । इसे गुणए-कारण्ड-व्यूह भी कहते दै । यह ग्रन्थ गय श्रौर पद्य दोना मं मिलता दै । गव 
कारर्ड-ब्यूह को सप्यव्रतसामश्रमी ने ई० १८७३ में प्रकाशित किया था । पच कारएड-न्ूह २ 
एक विशेष सिद्धान्त का उल्क्तेल है । सद्धर्म -पुरडरीक मे ही गौतमबुद्ध की+रनेक कल्पं क पहले 
ही, वीतरागता या बुद्ध की प्राप्ति का वंन मिलता है । प्य कारण्ड-व्यूह मे श्रादि-जदध' की 
कल्पना मिलती है । योगदशंन के नित्यमुक्त श्नौर॒ सवज दैश्वर की कल्पना से यह करना 
मिलती जलती है । इतना ही नहीं यह ॒श्रादिलुद्ध जगत्‌ का कतौ मी है। समस्त-विश्व क 
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पारम मे श्वयम्भू' या श्रादिनाथः नाम के श््रादिवुद्धः प्रक हुए श्रौर उन्होने समाधि स 
विश्व को निर्मित किया | उनके सतव मसे प्रवलो किंतेश्वर की उत्ति हई, जिसके शरीर से 


देवा की ष्टि दै । यहा दमे पुराणो कासा वर्णन दृष्िगोचर होता है। मैत्रेयनाथ च्रपने . 


मदावान-चू्नालंकार्‌ ( €, ७७ ) मे कहते दै कि ््रादिबुद्धः कोई नहीं है । इस खण्डन से 
यनुमान होता दै कि व्रादिवद्ध की कल्पना ईसा की चौथी शती से पदले की है । श्रवलो- 
कितेश्वर मक्ति-सम्ध्रदाय इत समव म सुव प्रचलित था । इसका प्रमाण यह है कि चीनी 
परक पाियान ने ( चो ईसा कौ चोथी शती मे मारत श्राया था ) लंका से चीन जाते समय 
स्मास मं तूफान से वचने कँ लिए ग्रवलोकितेश्वर की प्रार्थना की थी | श्रवलो कितेश्वर 
क श्रनेकं चिव श्रौर मूर्तियां मिली ह जिनका समय ५ वीं शती के समीप कामाना जाता दै । 
रत प्न्य का तिव्वती ग्रनुवाद नदीं मिलता है रिन्त गद्य कारण्ड-ग्यूह का तिव्वती भाषान्तर 

(सन्‌ ६१६ मेदुरा था, जिसमे श्रादिुदध का उल्लेख नहीं है । 


„ __ भरण्ड-ूह मं श्रवलोकितेश्वग कौ महाकर्णा के ग्रनेक वंन ह | वहं ्रवीचि नर 
म जाकर नारको को दुःख से वचाती हे । वह प्रेत, मूत तथा राकस को भी सुख पर्ुचाती 
ह । उसकी श्रो से चू ग्रौर चम , > मदेश्वर, भुजाग्रों से व्रहान्‌ श्रादि देव, 
न अनय दा द्र, १९ स मद्वरः | धुजाग्रां से व्रह्मन्‌ > 
प  ग्रन्य दन्तं से सरस्वती, मुख से मरत्‌ › पैरो से प्रथिवी ग्रौर पेट से व्ण 
न इए ह्‌ | उसकी उपासना सरगापं की यापक 2। कारर्ड-्यूह मे हम तंन श्नौर म॑ 
र भी पाते हं । ^ मिप ह थह +उ्क्रर्म॑त्र, जो श्राज भी तिन्वत मं प्रतिष्ठा प्राप्त 
र पत्‌ रं व म मिलता हे | कु पदवानौ ॐ ग्रनुसार मणिपन्चा ्रवलो कित्र 
की अरधाशिनी <। इत प्रकार (रण्ड मं हमे प्रादिबुद्ध, वणट-जुद्ध श्रौर मन, तत्र से 
समन्वित बेधध्मं का रौर भक्तिमागं का दर्शन होता है | 
= च व कर्णा-पुरुडरीक--: ्रकोभयवयूह्‌ ११ ग्रोर ८ (कुरुणा -पुरडरीक ॥: 
१ शनं ९ रो नधो म श्तु से द्ध अ्रकोभ्य चनौर पद्मोत्तर के लोकः 
गवै कच । ये दोनों मन्थ ईसा की चौथी शती के पहले चीनी भावरा म 
। भसत श्रवलो कितेश्वर से पम्बद् एक बुद्ध है, जिन्हे श्रमिताम कहते है । 
नौ ५ | ॑ लह इलपी-मू नामक महायान सूत्र मे बुद्ध ग्रमिताभ क सुखावती लोक 
२ 


प कै क ५ दो ग्रन्थ उपलब्ध है । एक मर्थ विस्तृत है च्रौर दूसरा संक्िप्त | 
विद्वानों ष र श्रगरनौ माान्तर मैसमूलर दूसर का पफ्रेच-माप्रान्तर भी जापानी 
दर्नाने किया] ` द. 
पुर संमारः की कल्पना सुखावती- 
मन्दनवन हं जहां बुद्ध श्रमिताभ का, जिन 
पुरयसंमार को प्रत्त करके मूष्यु क समय दध 


यू मे अधिक प्रबल है | सुखावती, यह बौद्ध का 
भमितायु भी कते है, राव्य है | जो व्यक्ति 
ग्रमिताभका चिन्तन करता है वह्‌ इस बुद्धलोक 
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को प्राप्त होता है । इस बुद्धलोक मे नख, प्रोत, असुर ग्रोर तिरथरलोक का अभाव है । वहां 
सदाकाल दिन रै, रात्रि नहीं है । सुखावती मे गर्भन जन्म नहीं हे । वर्हां समी सख ख्ोपपाहुक 
है ग्रौर कमलदल से उद्थुत होते दै। यहाँ केसत् पाप से सर्वथा विरत ग्र पर्ञासे 
संयुक्त है | | 


दीं सुखावती-ब्यूह के कुल ॒वारह भाषान्तर चीनी भावा हूए.ये जिनमे से श्राज 
केवल पाच ही चीनी त्रिपिटक मे उपलब्ध हैँ | इनमें से सवते पुराना माघरान्तर ६० सन्‌ १४७ 
प्रोर १८६ के वीच का है । संधिस सुखावती-व्यूद का चीनी-माषान्तर कुमारजीव, गुणभद्र गरोर , 
शुश्रान च्वांग ने किया था | च्रमितायु्यान-सूत्र नामक एक श्रौर मन्थ चीनी भाषा म उपलब्ध 
हे, जिसमें सुखावती को प्राप्त करते के लिए श्रनेक ध्यानों का वर्णन है । शतान्दियों से ये तीन 
ग्रन्थ चीन श्रौर जापान के श्रमितायु के उपासक-बोद्धों के पवित्र ग्रन्थ माने जाते हैँ | वहां 
प्रज मी श्रमिदके नामसे श्रमितायु की पूजा प्रचलित है श्रौर जापान मे जोडो-शुश्रौर 
शिन्‌-शु ये दो बोद्ध सम्प्रदाय केवल श्रमितायु के ही उपासक हैँ | 


्ायंुद्धावतंसक--बो धिसत्-उपासना का परमप्रकप॑हम ्रार्यबुद्धावतंसकः नाम 
के महायान सूत्र में पाते है| इस ग्रन्थ का उत्ज्ेव महा्युतपत्ति ( ६५, ४ ) में 
प्राता है। चीनी त्रिपिरक श्रौर तिव्बती कांजुर मे श्रवतंसक-साहित्य पाया जाता है। 
दस नामका एक वोद्ध-निकाय ईषा की छटी शती म उयत्न हरा | उसी का यह 
पवित्रमथ है | जापान का केगोन-( [व्ह ) निकाय मी इसे मान्यता देता है। 
चीनी परम्परा के ग्रनुसार छः भिन्न-भिन्न श्मवतंघक-चूत्र ये, जिनमे त्ती हजार से 
लेकर एक लक गाथाश्रां का संग्रह है। इनम से छत्तीस हजार गाथाश्रोंका चीनी- 
माबान्तर बुद्धमद्र ने श्रन्य भिन्लुग्ं के सहयोग से ३० ४श्८मं किया था। शिन्ञानन्द्‌ने 
४५००० गाथा-ग्रन्थ का भाप्रन्तर सातवीं शती म॑पिया था । ग्रयतंसक-सूत्र मूल संस्कृत में 
द्मभी उपलब्ध नहीं है | किन्तु 'गरड-ब्युह्‌-महायानः सूत्र नामक ग्रन्थ संसृत मे मिलादैजो 
चीनी श्रवतंसक सूत्र से मिलता जलता है । इस ग्रन्थ का प्रकाशन डाक्टर सुजुकी ने कियोये से 
सन्‌ १६३४ मं किया यथा| . 


गर्ड-भ्यूह--यो धिसत्व-उपासना के श्मध्ययन में गर्डव्यूह-महायानसूत्र महघ्वपूणं है | 
मन्थ का प्रारंभ इस प्रकार है । एक समय मगवान्‌ श्रावस्ती के जेतवन मेँ महान्यूह्‌ कूटागार मे 
विहार करते थे | उनके साथ समन्तमर श्रौर मंजुश्री त्रादि प्रव पाच हजार बोधिसत्व थे । ये 
समी बोधिसत्व समन्तमद्र-बोधिसल-चरयीः मँ प्रतिष्ठित थे । वे सर्वज्ञता ज्ञानामिलाषी थे । उन्दने 
इच्छा की कि मगवान्‌ उरे -षूर्व-पर्वज्ञता-स्थानः श्रादि श्रनेक चर्याय तथा (तथागत सवंसत्व- 
देशना-नुशासनी प्रातिदार्थः श्रादि श्रनेक प्रातिदायं बतायं | तव भगवान्‌ -सिंह विजुम्मित नाम 
की समाधि म समाहित हृए ग्रौर उसी समय श्रवर्णनीय प्रातिहा्थं दिखलायी पड़े । जिन्हे देखने के 
लिए च्रागे दिशाश्रों क सदस्तों बोधिसत्व वहां श्राकर उपस्थित हुए. । वहां उपस्थित समी बोधिः 
सत्वो ने इस महान्‌ प्रातिहार्थं को देखा । वहीं पर शारिपुत्र, मौद्गल्यायन, -मदाकाश्यपः रादि 
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प्रमुख महाश्रावक उपस्थित ये । लेकिन वे इस श्रद्ध प्रातिदार्यको देल न स्के । जिस प्रकार 
गंगा महानदी के दोनों तीर पर सकट परेत ज्लुत्पिपासा से पीड़ित होकर भ्रमण करते है किन्त 
उस गंगानदी के जल को नहीं देल सकते, या देखते भी दैँतो उसे निरुदक श्रौर शुष्क ही 
देखते है, उसी प्रकार वे स्थविर महाश्रावक जतवन मेँ स्थिर होने पर भी सर्व॑ज्ञताविपद्चिक विना 
के पटल के कारण तथा सवज्ञता भृमि कुशलमूल के प्रपरिग्रह्‌ के कारण तथागत के उस महान्‌ 
प्रातिदहायं को देख न सके | तव समन्तभद्र वोधिसत्व ने उस वौधिसत्व-परिपद्‌ को भगवान्‌ के इस 
महान्‌ समाधि श्रौर प्रातिदायं का प्रकाशन श्रौर उपदेश किया | तव भगवान्‌ ने उन बोधिसत्वो 
को सिंद-विजम्मित-समाधि मं संनियोजन करने के देतु भ्रविवरान्तर के उर्णकोश से ध्वर्मधात 
समन्त द्वार विज्ञपि च्यध्वावभासः नामक ररम निश्वारित किया | जिससे दश दिशाद्यों के सर्व 
लोक-घाठु का च्रवभासन द्रा | उन वीधिसव्वों ने बुद्धानुभाव से वहीं वरव्कर दश दिशाग्रों के 
लोक-घातु का विशद दशन किया । तव उन्दने दश दिग-लोकधात॒ मं सदवां बोधिस्वोँ को देखा 
जो सर्वसत्वा को महाकर्णा से प्लावित करते थे । कोई वोधिसत् श्रमण॒ रूप से. को$ ब्राह्मण रूप 
से, कोई वणिक्‌ रूप से, कोड वेद्य, नतंक या ॒च्न्य शिल्पाधार रूप से सर्व प्राम. निगम, नगर 
जनपद, ररा म॒श्रनन्त सत्वां के हित के लिए प्रवृत्तये | सत्वपरिपाक यिनय कै देतुसेये 
वो धिसत्वचयौ मं प्रवृत्त थे । तव मंजुश्री वोँधिसघ्व मी ग्रनेक देव, देवता श्रौर बोधिसत्व 
परार के साथ श्रपने विहार से निकले श्रौर मगवान्‌ की पूजा करके सत्वपरिपाकर के देव दक्िणा 
पथ की ्रीर विहार कस्तं लग | 


व श्रायुष्मान्‌ शारिपुत्र ने बुद्धाचभाव ते मंजुश्री बोधिसत्व की छ्रपा से इस विहार को 
देखा श्रौर भगवान्‌ कां प्रणाम कर साठ मिक्ता के साथ उन्न मंजुश्री बोधिसत्व का अनुगमन 
किया | प्रवा्तमे शारिपुत्र ने मंज॒श्वी बोधिसत्व के मदान्‌ विभूति की प्रशंसा की। जैसे जसे 
शारिपुत्र उनका गुणकातन करत वैसे व॑सत उन साठ भिज्ञुश्यों के चित्त प्रसाद को प्राप्त ह्यते ये । 


छेद्ध-धर्मो म उनके चित्त परिणत हुए. । उन्टनि मंजुश्वी के चरणों को प्रणाम किया श्रौर उनसे 
प्राथेना की कि उनको भी इस वोधिसत्व-विभूति की प्राति हय | 


तव मंजुश्री बोधिसत्र ने उन भिक्खा को कदा--भि्लुश्रों ! दश प्रकार के चित्तोस्पाद 
के समन्वागम से महायान-संप्रस्थित कुलपुत्र तथागतममि को प्राप्त द्योता है । सर्व-तथागत-दर्शन- 
पयु पासन श्रौर पूजा-स्थान मे, सवकुशल-मूलो के उपचय मं, सर्वधर्म प्ेवण म सर्वबोधिसत्व- 
पारमिताप्रयोग म, सवबोधिसल-समाधि-परिनिष्पादन मे, सर्वं श्रध्वपरंप्रावतार मै दशदिक्सरव- 
बुदध्ेन-समुदरस्फरणपरिय॒द्धि मं, सव॑सत्वधादुपरिपाक विनय मे, सर्व्तेवकल्प वोधिसत्वचर्यानिर्सर 
मे) सवनुद्नचेत्र परमाएुरजःसमपारमिताप्रयोग से एक एक करे सर्वस्व धातुश्रों को परिमीचन 
करनेवाले बल के निष्पादन म॑ जी कुलपुत्र प्रसादयुक्त चित्तोप्पाद्‌ करता वही तथागतभूुमि को 
प्राप्त होता है । 


म॑जुश्री सं इस धर्म॑नय को सुनकर णवे भिज्ञु --'सवबुद्धविदशनाक्गविष्रयः नाम के 
समाधि करो प्राप्त हुए । उत्क ग्रनुभाव से उन्होने दशदिशाग्रँं के तथागतं का श्रौर सत्वो का 
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दशन किया । उन लोक-धातग्रों के प्रत्येक परमाणु तक का उन्दै दर्शन हुश्रा । इस प्रकार 
 सवंबुद्धधर्मो की परिनिष्पत्ति मेँ वे भिल्ल प्रतिष्ठित हए. । 

तव मंजुश्ी बोधिसत्व ने उन मित्तो को सम्यक्संबोधि सें प्रतिष्टित करके दक्ठिणापथ के 
धन्याकर नाम के महानगर की आर मस्थान किया | वहा पहुंचने पर उन्होने (धर्मधातु- 
नयप्रभास? नाम के सूरान्त का प्रकाशन किया | वहाँ उनकी परिषद्‌ म सुन नाम का एकं 
शरेष्ठिपुतर बैठा था । उसने म॑जुश्री वोधिसत्व से इस सूत्रान्त को सुना । स्रुत्तर-सम्यक्‌संबोधि की 
प्रभिलापा से उसका चित्त व्याल हृश्रा रौर उसने मंजुश्री के पास बोधिसत-च्यी की 
पतति के उपदेश की प्राथना की । 


मयश्री ने सधन श्रष्टिपुत्र का साघुकार क्रया च्रौर कहा- साघु ! साघु । कुलपुत्र ! 
यह श्मभिनन्दनीय है कि तुमने द्रनुत्तरा-सम्यक्‌-संबोधि मं चित्त उत्पन्न किया है शओमौर अरव 
नोधिसत्व-मागं को पूरौ करना चाहते हो । हे ऊुलपुतर ! सर्वज्ञता-परिनिष्यत्ति का आदि ओर 


निष्यन्द हेः--कल्याण-मित्रां का सेवन, भजन श्रौ पयु पासन । इसी से हे कुलपुत्र ! 
वोधिसत्व के समन्तमद्रचयीमरडलः की परिपृणंता होती है। हे कुलपुत्र ! इसी दक्षिणापथ 


के रामावतन्त जनपद मेँ सुग्रीव नाम का पर्वत है | वहनं तेघ 
पासि जाकर बोधिसत्वच्यां को पूल्ो, वह कल्यारमि 
उपदेश देगा । 

दमाय सुघनने मंजुश्री से विदा ली शरोर मेघश्ी के पास पहु चा । मेघभ्री ने उसे सागर- 
मेघ नामक भिक्त के पास ग्न्य जनपद्‌ मं मेजा । इस प्रकार करीव पचास भिन्न-मिन्न जगहों पर 
सुघन ने भिन्न-मिनन कल्याणमित्रों की पयुष्वासना का । प्रत्येक कल्याएमिव्र ने उसका द्ममिनन्दन 
करके उसे बोधिसतचया मं एक एकश्रेणी श्राने जड़ाया । श्रपनी श्रपनी साधना बतायी | 
मारतवपं के कोने-कोने मे श्रार्थं सुधन ने इस प्रकार च॑क्रमण किया । उसने बुदधमाता माया से 
ग्रोर शद्धपलनी गोपासे भी मैयकी | गोपा सै उसने जो पररन परक हं, वे बहुत ही गंभीर है| 
उसने गोपा को स्रंजलिवद् द्योकर कहा- श्रे | मेने श्रनुत्तरा-सम्यकूसंबोधि म चिन्त उत्पाद 
किया दै, किन्तु बोधिसत्व संसार मे संसरण करने पर भी संसार-दोषों से किस प्रकार लिप्त नहीं 
होते, यह मँ नदीं जानता । श्रये" ! बोधिसत्व सवधमम-समता-स्वमाव को जानते है पर भरावक- 
प्रतयक-बुद्धभूमि मे पतित नदीं ह्येते । वे बुदधधमीवमास-प्रतिलन्ध होते है किन्त बोधिसत्वचर्या का 
व्यवच्छद नहीं करते ह| वो धिसत्व-मूमि मे प्रतिष्ठित होकर मी तथागतविषय को सन्दशित करते 
ह । सवलोक-गति से समतिक्रात होते है श्रौर सवलोक-गतियों मे विचस्ण भी करते है । 
धमकायपरिनिष्पन्न होते हए भी प्ननन्तवणं रौर रूपकराय का श्रमिनिर्हार कसते है | प्रलक्तण 
धमपरायण॒ होते हूए भी सर्ववर्णसंस्थान -युक्त स्वकाय का दशन देते है । श्रनभिलाप्य सर्वधर्म 
स्वभाव को प्राप्त हीते हुए भी सर्व ताक्पय-निरुक्ति-उदाहायो से सत्वो को धर्मकी देशना 
देते है, सवधर्मं को निःसत्व जानते हए भी सत्व धाठुविनयपयोग से निवर्त नदीं हीते । सव॑धमां 
को अनुत्पाद्-श्रनिरोध कते हए भी सवतथागत-पूजौपस्थान से विरत नदीं होते । स्धृमों 
को ्रकम-च्रविपाक मानते ह परन्तु कुशल-कमीभिसंस्कास्परयोग से विरत नहीं होते । च्रं! 

द | 


श्री नामका भिल्ल है| त॒म उसके 
त्र॒वुम्हं (समन्तमद्रचर्या-मर्डलः का 
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लोधिसत्वचयीं के इस श्रश्चर्थकारक विरोध को मै नदीं जान पाता हू | आय ! श्राप सुे 
इसका उपदेश दं | । 
च्रार्यं सुघन के ये प्रश्न शूल्यवाद रौर वोधिसत्व-यान के परस्पर संबन्ध के वारे म बहुत 
दी मार्मिक दै । गोपा से उसे उत्तर नदीं मिला । कल्याणमित्र की खोज मे धूमते-घूमते वह 
ग्न्त मै समुद्रकच्छं नमक जनपद म वेरोचनव्यूहालंकार नामक्र विहार के कूटागार मेँ मैत्रेय 
बोधिसत्व के दर्शनार्थं उपस्थित द्रा | उसने मैत्रेय का. दर्शन किया श्रौर कदा-- श्राय | मेँ 
द्रनुत्तरा-सम्यक्‌संबोधि मेँ श्भिसंप्रभ्यित ह, किन्तु वोधिसत्वचर्या को नदीं जानता | श्रार्थ] 
द्रापके वारे म व्याकरण ह्राद किं श्राप सम्यक्‌-संबोधि मे केवल एक-जातिप्रतिव्रद है| 
द्रायै ! जो एक-जातिप्रतिवद्ध है उसने सवं वोधिसत्व-भूमियों को प्रात्त किया दै, वह उस 
सवनज्ञ ज्ञान-विषय मँ श्रभिपिक्त हरा है जो सवं-बुद्धधर्मो का प्रभव दहै । चराय! श्राप दही मुके 
धो धिसत्वचया को वताने मे समर्थं ह | 
तच श्राय मेत्रेयने श्राय सुधनकी भृरिमूरि प्रशंसा की श्रौर वोधिचित्तो्पाद का 
माहात्म्य बताकर कदा :-- “कुलपुत्र | ठम वो धिसत्वचर्यां को जानने के लिए. उत्सुक हौ तो इस 
वैरोचनव्यूहालंकारगमं के महाकरूट के ग्रभ्यन्तर म प्रवेश करके देखो । वरहा ठम जानोगे कि 
किस प्रकार वोधिसत्वचयां की पूर्ति होती. दै ग्रौर उसकी परिनिष्पत्ति क्या है | मैत्रेय के 
प्रनुभाव से खुधन ने उस कूटागार मे विराट्‌ दशन किया | स्व सत्वलोकों के बुद्धो का ग्रौर 
बोधिसत्वो का उसे दशेन हुश्रा । यह सारा वंन श्रव्यन्त सो्मांचकारी है । धर्म के विकास म, 
मक्ति-परम्परा मे, वोद्धधर्मं मे, इन विराट्‌ दशनो की वाढ सी श्रायी है; जिसका परम प्रक हम 
यहाँ देख सकते हँ । उसे देलकर सुधन स्तिमित हृश्रा । यह सारा प्रातिहायं श्राय मैत्रेय काही 
द्रनमाव था | श्रार्यं मैत्रेय ने उते समाधि से उठाकर कदा --- कुलपुत्र ! यही धर्मौ की धमता 
हे । मायास्वम्नप्रतिमासोपम यद्‌ सारा विश्व है । कुलपुत्र ! तुमने श्रमी वोधिसत्व के सव्य 
व्वारम्बणज्ञानप्रवेशास॑मोपस्प्रतिव्यूह-गतः नाम के विमोत्तको ग्रौर उसके समाधि प्रीति सुख 
को प्राप्त किया है) कुलपुत्र ! जो वुभने रमी देखा वह न कहीं सेश्राया हैन कदींगया है। 
इसी प्रकार हे कुलपुत्र | बोधिसत्वा की गति है | वह श्रचलनास्थान गति है । वह श्ननालया- 
निकेतन गति हे वह्‌ श्रच्युत्युपपत्ति गति है । वह च्रस्थारसंक्रन्ति गति है । वह श्रचलनानुत्थान 
गति है । वह च्रकमविपाक गति है । वद ्रनुत्यादानिरोध गति है । वह श्रनुच्छेदाशाश्वत- 
गतिदहै। एसा होने परमी दे कुलपुत्र बोधिसत्व की गति महाकरुणा-गति है । महमेत्री- 
गति दे, शीलगति है, भरणिधानगति दै, ्रनभिसंस्कार गति है, श्रनायू-विूह गति दै, 
मरौपायगति दै रोर नि्वाणसंदशनगति ह । दे कुलपुत्र } प्रज्ञापारमिता वोधितो की 
माता हे, उपायकरीशल्य पिता है, दानपारमिता स्तन्य है, शीलपारमिता धातर है, च्ान्तिपार- 
मिता भूषण है, वीर्यपारमिता संवर्धिका है, ध्यानपारामता चर्यीविशद्धि है , कल्याणमित्र उस्रा 
शिक्लाचायं दै, वो्यंग उसके सहायक है, वोधिसत्व उसके माई है, वोधिचित्त उसका कुल दै । 
इससे दे कुलपुत्र । वोधिसत्व वालण्रथग्जनमूमि को श्रवक्रान्त करके तथागतमूमि मँ प्रतिपन्न 


होता है| 
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हे ऊुलपुच्र ! मैने वे संत्तेप मे बताया है | परन्तु हे कुलपुत्र ! ठम बोधिसत्वचयो के 
वारे मं उसी कल्याणमित्र मंजु के पास जाग्र श्रौर प्रश्न करो | वह मंजुश्री बोधिसत्व 
परमपारमिता-प्रा्त है । 

तव सुधन ने परमभक्ति से मंजरी की प्राथना की | दश हजार योजन दूर पर स्थित 
मंजुश्री बोधिसत्व ने महाकरुणा से प्रेरित हो उसके मस्तक पर श्रपना श्राशीववीद-दस्त्‌ रखकर 
उसका ग्रभिनन्दन किया । उसे श्रसंख्य घर्म में प्रतिष्टित किया, अ्नन्तज्ञानमहावभास को प्राप्त 
कराया, ्रपयन्तवोधिसत्व-धारणी प्रतिभान-समाधि-्रभिज्ञा्ञान से विभूषित क्या रौर उसे 
समन्तमद्रचयी-मणडल मँ प्रतिष्ठित किया । 

इस प्रकार गण्डव्मूह मँ हम वोधिसत्व-उपासना का रति सुन्दर वर्णन देखते र । भाषा, 
वणेनशेली शरोर कथाभाग की दृष्टि से यह ग्रन्थ च्रद्थुत है | ललित-विस्तर, सद्धमं-पुण्डरीक, 
कारण्डव्यूह्‌, सुखावतीव्यूह श्रौर गर्डव्यूह मे टम वोधिसत्व-उपासना का प्रकर्षं देखते है । बोधि. 
सत्वयान मं गण्डन्यूह ने कलश चढ़ा दिया है । च्राश्र्थं नहीं कि यह मन्थ ध्य्रवतंसक सूरः के 
नामसे ही परिचित है| 


रत्नकृट--ग्रवतंसक सूत्र के समान ही चीनियोंका एक श्रौर मौलिक ग्रंथ है जिते 
रलनक्ूटः कहते है । तिव्बती कान्लुर मे भी यह संगृहीत हे । यह ४६ सूत्रं का एक संग्रदम्रन्थ 
हे, जिसमे -स्रल्तोभ्यव्यूह, मज॒श्री-बुद्धकते्र-गुणए-व्यू ह, वो धिसत्व-पिटक पितापुच्र-समागम, काश्यप 
परिवतः गष्पालपरिषठच्छा रादि त्रनेक छोटे छोटे ग्रन्थ सम्मिलित है | तारानाथ के श्रनुसार 
-रनकृूट-धम-पयौयः नामका न्थ ( जिसमे एक सद अध्याय ये ) कनिष्क के पुत्र के समय में 
रचा गया था । इसके कुखुं मौलिक संसछकत-माग खुतन के समीप मित्ते है । कुं विद्वानों का 
मत हे किं श्नवूटः शरोर (काश्यप-पयिवर्तः एक ही ग्रन्थ है च्रौर रत्नकरूट मे अन्य अन्थों का 
सं्रह बादमं द्रा । | 


काश्यप परिवत- म भगवान्‌ का भिन्तु-महाकाश्यप से संबाद्‌ है | बोधिसत्ययान श्रौ 
शस्यता का इसम बार वार उल्लेख च्राता है | एक जगद पर तो यँ तक कहा है कि तथागत 
से भी बोधिसत्व की पूजा श्रधिक फलप्रद्‌ है । “हे काश्यप | जिसप्रकार प्रतिपदा के चन्द्रकी 
विशेष पूजा दोती है, पूशिमा के चन्र की विशेष पूजा नदी दोती, उसी प्रकार मेरे श्रनुयायियों 
को चाहिए. किवे तथागतसे मी विशे पूजा गोधिसत्व की करे । क्योकि तथागत बोधिसत्वो से 
ही उत्पन्न होते हैः | 

कारश्यपपरिवतं का चीनी श्रनुवाद ई० सन्‌ १७८ श्रौर १८४ के वीच किया गया था, 
एसी मान्यता हे ।सनवूटः मे ग्रनेक परषुच्छायेः संण्दीत है । 

परिष्च्छा-मन्थ -राष्रपाल परषिच्छा मै दो पर्त है । प्रथम परितं का नाम निदान- 
परिवतं है । एक समय मावान्‌ राजगरह मे गर्करूट पर श्रनेक बोधिसत्वो के परिवार म 
धमदेशना देते थे] उस समय प्रामोद्राज नाम के बोधिसत्व ने भगवान्‌ कौ ठति 
कौ श्योर श्रनिमेष नयनं से तथागत-काय कौ देखते हए. गम्भीर, दुरवगाह; _ इद, 
दुरनुबो घ, ्रतकय, तकरौपगत, शान्त, सूतम धर्मधाठ का उसे विचार श्राया । उसने देखा कि 





१६९ बोद्ध-धम-द शंन 


बुद्धमगवान्‌ च्रनालयगगन-गोचर हं । प्रनावरण-जुद्धविमोत्त की उसने श्रसिलाप्रा की । भगवान्‌ 
बुद्ध का काय ध्रुव, शिव रौर शाश्वत है । वह सर्वसत्वाभिमुख श्रौर सर्व॑ुद्धक्ञेव-प्रसरानुगत 
है । इस गम्भीर धमं का श्रवलोकन करके वह तूष्णींभूत ह्ुच्रा रौर धर्मधातुका दी विचार 
करने लगा | ॥ 
तव आरायुष्मान्‌ रटरूपाल श्रावस्ती से चेमास्य के श्रत्यय पर भगवान्‌ के दशन के लिए 
राया | च्रभिवाद्न कर उसने भगवान्‌ को वोधिसत्वचर्यी के वारे मँ प्रश्न किया | भगवान्‌ ने 
उसे वोधिसत्वचया का उपदेश क्रिया | यह सारा उपदेश पालि-रंगुत्तरनिकाय का श्रनुसरण 
है । दे राषरपाल | चार धर्मो से समन्वागतं वौोधिसत्व परिशुद्धि को प्राप्न दौतादै। कौनसे 
चचार १ श्रध्याशयप्रतिपत्ति, सर्वसत्वसमचित्तता, शृल्यताभावना, शरोर यथावादि-तथाकारिता | 
इन चार धर्मो से समन्वागत बोधिसत्व पर्ुद्धि का प्रतिलाभ करता दै । इसी प्रकार श्रन्य कर 
धर्मो का उपदेश इस ग्रन्थमेंश्रायादहै| प्रथम परिवतंके श्रन्त म भगवान्‌ ने भविष्यका 
व्याकरण किया ह कि बुद्धशासन विक्त होगा श्रौर भिक्त संयमी बनेंगे । यह्‌ व्याकरणं हमें 
पालि के येरगाथा मे श्राए दूए व्याकरणं कौ याद दिलाता है । च्रनात्मवाद्‌ को मानकर चलने 
मं तव भी कितनी कठिनाईं थी यह्‌ निम्न श्लोकों से प्रतीत होता है-- 
यत्रातमम नास्ति न जीवो देशित पुद्गलोऽपि न क्थंचित्‌ | 
व्यथः श्रमोऽ घटते यः शीलप्रयोग संवरक्रिया च॥ 
यदस्ति चैव॒ महायानं नात्र हि श्रात्मसत्व मनुजो वा। 
व्यथः श्रमोञ्र हि चरतो मे यत्र॒ न चात्मसत्वउपलन्धिः ॥ 
द्वितीय पितं मे पुख्यरर्मि नाम के राजकुमार की जातक-कथा है | 
राष्रूपाल-परिष्च्छाः का चीनी माषान्तर ई० ५८५. ग्रौर ५६२ के बीच में द्रा था | 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन एल. फिनो ने सन्‌ १६०१ मे किया है | उरगपरिषच्छा, उद्यन -वत्सराज- 
परिष्च्छा, उपालिपरिषच्छा, चन््रोत्तरा-दारिका-परष्च्छा, नैरात्म्यपखिपच्छा आदि श्नेक संवाद्‌- 
ग्रन्थ भी उपलब्ध हं, जिनका उल्लेख “शिन्ञा समुच्चयः मे मिलता है | 
दशभूमीश्वर--को भी श्रवतंसक का एक भाग समम्ा जाता है । इस ग्रन्थ में दश- 
मूमियो का वंन द जिनसे जुदधत् की प्राति होती है । भदावस्तुः मे इस सिद्धान्त का पूवरूप 
मिलता द । दशभूमक इस सिद्धान्त का सवते महत्वपूरण ग्रन्थ हे । इस ग्रन्थ का चीनी श्रययाद 
धमर्त ने सन्‌ २६७ ६० मं किया था | 


भज्ञापारमिता-सूत्न 


महायान के वेपुल्यस्ना मे दो प्रकार के ग्रन्थ पये जाते है| एक म॑ बुद्ध, बोधिसत्व 
बुदधयान, को महत्ता बतलायी गयी है | ललित-विस्तर, सद्धमे-पुरडरीक श्रादि म्ब इस धा 
के ह| दुसरा प्रकार उन म्रन्थोकादहै जिनमें महायान के मुख्य सिद्धान्त शून्यता या प्राः 
की महत्ता वतायी गयी है । एसा मन्थ है श्रन्ञापारमिता सत्तः | एक त्रोर शरु्यता श्रौर दसरी 


परोर महाकर्णा, इन दौ स्यो का समन्वय करने का म्रयन प्रजञापारमिता-सूत् मे दिखाई 











च ~ -- ~ ~~~ - = ~~~ मोक क का का ग 


क अ 


का = श का ~ अ क क पा" 


छंक्त॑स भध्याय १९७ 


# ९ 


देता है । रागे चलकर "वोधिच्यीवतारः मे श्रार्थं शान्तिदेव ने इसी समन्वय को व्यवस्थित 
किया हे | | 

महायान साहित्य मे प्रज्ञापारमिता-सू्रों का स्थान महत्व का है । इन्दे हम श्रागम-ग्रन्थ 
भी कह सकते हँ । इनकी संवाद-रेली प्राचीन है । दूसरे महायान-प्न्थों मे बुद्ध प्रायः किसी 
बोधिसत्व से संवाद करते दँ । यहाँ बुद्ध, सुभूति नामक स्थविर से प्रश्न करते ह । शूत्यता के 
वारे मे इन ग्रन्थों मे सुभूति श्रौर शारिपुत्र इन दो स्थवियें का संबाद्‌ बहुत दी ताखिक रौर 
गंभीर है । प्रज्ञापारमिता-सू्रां कौ स्वना मी प्राचीन है । ० १७६ मे प्रज्ञापारभिता-सूतर का 
चीनी भाषान्तर हुश्रा था, जिससे संभव है किं खिस्तपूर्वं काल मं ही इनकी रचना हई दो । 

नेपाली परम्परा के श्रनुसार मूल प्रज्ञापारमिता-महायान-सू्र सवा लाख श्लोकों काथा 
श्रौर क्रमशः घटा कर ल्त, पच्चीस हजार, दशदजार शरोर श्राठहजार श्लोकों का सूत्र-मन्थ बना | 
दूसरी परम्परा के श्रनुसार मूलग्रन्थ राढ हजार श्लोकों का था जिसे “्रटसाहस्चिका प्रज्ञापार- 
मिताः कहते हैँ । उसी को बट्ाकर ्रतेक पारमिता म्रन्थ वनार्‌ गए. | यह्‌ परम्परा अधिक रीक 
जचती है । शु्रान-च्वाङ्ग ने च्रपने (महाप्रज्ञा-पारमिता-सू्रः मे वारह सिन-मिन्न प्रज्ञा-पारमिता- 
स्रं का श्ननुनाद्‌ किया हे । चीनी ग्रोर तिन्बती भाषा मे इसके रौर भी ग्रनेक प्रकार दै,जिसमे 
एक लच्त श्लोका से लेकर “एकाक्तरी प्रजञा-पारमिताः मी संग्रहीत है । संसृत में निम्नलिखित 
मन्थ उपलन्ध ह -१. शतसाहच्िका प्रज्ञापारमिता, २. प॑चविंशतिसाहसिका प्रज्ञापारमिता, २. 
भर्सादस्तिका म्रचापारभिता, ५. सार्दविसादल्िका प्रज्ञापारमिता, ५, सप्तशतिका ्र्ञापारमिता, ६. 
बन्रच्छदिका मर्ञपारमिता, ७. स्ल्पातरा प्रज्ञापारमिता, ८. प्रज्ञापारमिता-हदय-सूघ्र । इन 
सभी अन्था म॒श्रटसाहलिका मर्ञापारमिता सू ही सबसे प्राचीनतम दे, जिसका वर्णन हम 
यहां करगे | | 

शर्टसाहखिका भ्रज्ञापारमिता--ग्रन्थ के घुल वत्तीस परिवतं है । प्रथम परित का नाम 
है सवोकारजञताच्ौ-परिवतं | भन्यका प्रारंभ इस प्रकार होता है--“ेसा मैने सुना | एक 
समम्‌ भगवान्‌ राजद म श्रदरू पर्‌ सा्धत्रयोद्शशत ्रहंतों से पखारि हो विराजमान ये । 
उस समा मं श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द को छोड़कर, शेष्र समी च्र्हत्‌ तक्र ये । उस सभा से भगवान्‌ 
ने आयुष्मान्‌ सुभूति से कदा- दे सुभूति ! तम्है बोधिसत्व महासत्वो के ` प्रज्ञापारमिता की पूणता 
कवार भं प्रतिमान हौ | भगवान्‌ के इस वचन को सुनकर श्राुषमान्‌ शारिपुत्र के मन से 
संदेद हुत्रा--क्या स्थविर सुभूति ग्रपने सामर्ध्य॑स्तेय ह्‌ प्रतिभान करगे या बुद्धानुभाव से ! 
स्थविर सुमूति ने उनके मन्‌ को बात बुदधानुभाव से जानकर कदा ्ायुष्मान्‌ शारिपुत्र | जो 
ङ भी शावक माषण करते हे, उपदेशा करते है, या प्रकाशन कसते हँ, वह सवंथा तथागत का 
ही पुरुषकार है, क्योंकि हे शारिपुत्र ! धर्मता कै ्रविलोम जो कुं श्रावक करेगे वह जुद्धानुभाव 
दीह, ब॒द्धोंसेदी प्रथम उपदिष्ट है| ` 


तन्‌ श्रायुष्मान्‌ सुभूति ने मगवान्‌ को श्रंजलि-वद् होकर कहा- भगवन्‌ | बोधिसत्व- 
सोधिसत्व श्रौर प्रज्ापारमिता-परञ्ञापारमिता, एेसा कदा जाता है; किन्त॒ भगवन्‌ | किंस धमं का 
य च्रधिवचन हे { मे देसे किसी धर्मं को नदीं देलता ह, न जानता द्र जिले मँ बोधिसतर कद 
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सू या जिसे प्रज्ञापारमिता कट सक । फेसा होने पर भी चित्त म विषाद्‌ न लाकर प्रञ्ञापारसितां 
की भावना करते हुए. मी, बोधिसत्व को चाहिये कि वह उस बोधिचित्त को परमार्थतः न माने; 
क्योकि वह चित्त अचित्त है; चित्त की प्रकृति प्रमास्वर द । ( तत्कस्य देतोः १ तथादि तच्चित्त- 
मचित्तं प्रक्ृतिधित्तस्य प्रभास्वय )। ू | 

तब शारिपुत्र ने कटा-- क्या श्रायुष्मन्‌ सुभूति ! एेसा भी कोई चित्त है जो श्रचित्त 
हो १ सुमूतिने कटा--क्या च्रायुष्मन्‌ शारिपुत्र! जो श्रचित्तता है उस श्रचित्ततामं 
श्रस्तिता या नास्तिता की उपलन्धि दती है ? 

शारिपुत्र ने कदा--नदीं । श्रायुष्मन्‌ सुमृति | यद श््रचित्तताः क्या? 

सुभूति ने कदा--श्रायुप्मन्‌ । यह श्रचित्तता श्रविकार श्रिकल्प है] ( अवरिकारा- 
युष्मन्‌ श्रविकल्पाऽचित्तता ) | 

सुमूति का वचन सुनकर शारिपुत्र ने साघुवाद्‌ किया किं, दे श्रायुष्मन्‌ ! श्रावकमूमि मं 
मी, प्रत्यकबुद्धभूमि म॑॑मी च्रौर वोधिसत्वभूमि मं भी जो शिला-काम है, उसे इसी प्रज्ञापारमिता 
का प्रबतन करना चादिये । इसी प्रज्ञापारमिता में सर्व॑बोधिसप्व-धर्मं उपदिष्ट है | उपायकोशल्य 
से इसी का योग करणीय दै । 


तव सुभूति ने भगवान्‌ से फिर कदा--भगवन्‌ ! म बोधिसत्व का कोई नामयेय भी नही 
जान सकता ह; क्योकि नामधेव भी द्मविद्यमान दै | वह न स्थित है, न त्रस्थित है, न विष्ठित 
दै न ऋ्रविष्ठित है| ग्रौर यह मी है भगवन्‌ ! कि्रज्ञापारमिता मे विचरण करते हए. बोधिसत्व 
कोनरूपमं, न वेदनामं, न संज्ञा, न संस्कार मे,न विज्ञान मेँ स्थित होना चाहिये । -क्योंकि 
वह यदि रूप में स्थितदीतादहै तो सूपाभिसंसकार में ही स्थित होता हे, प्रज्ञापारमिता मेँ स्थित 
नहीं होता । इसलिए प्रज्ञापारमिता की पूरतिं करने के इच्छुक बोधिसत्व को (सर्वधरमीपरिग्दीतः 
नामक श्प्रभाणनियत शरोर च्रसाधार्ण समाधि की प्राप्ति करनी चाहिये। वह रूपकातथा 
संज्ञा" * “ " "विज्ञान का परिग्रह नदीं करता । यही उसकी प्रज्ञापारमिता है । वह प्रज्ञा को चिना 
पूं किए श्रन्तरापरिनिर्वांण को भी प्राप्त नहीं करता,जवतक कि वह दश तथागतबलों से श्रपरि- 
पूणं दो | यह भी उसकी प्रज्ञापारमिता है | रौर यदह धम॑ताभी दहै किरूप्र रूपस्वभाव से 
विरहित दै, वेदनं वेदना-स्वमाव से `  "“" विज्ञान विज्ञानस्वभाव से विरहित है । प्रज्ञापारमिता 
मी प्रज्ञापारमिता-स्भाव से विरहित है । सर्वज्ञता मी सर्ब्ञता-स्वभाव से विरहित दै । लक्षणं 
भी लन्तए-स्वभाव से विरहित दै स्वभाव भी स्वमाव से विरहित दै । 

तन्‌ श्रायुप्मान्‌. शारिपुत्र ने युमूति से प्रश्न किय(--क्या श्रायुष्मन्‌ ! जो बोधिसल 
यहां शिक्तित दोगा, वह सवता को प्राप्त योगा ! | ¦ 
ः 4५ क ८ 1 # । शिति दोगा वह सवंज्ञता को 
ब्ग पतता). कतत.) व तरनव ह । पेते जानने पर बोधिसल 

त 1 ह । जंस-जसं वह सवेज्ञता के श्रासन्न होता है वैसे-वेसे वहं सतव- 

परिपाचन, कागनिततपर्थिद्धि, लक्णपरिथुद्धि बुद्केत्शुद्धि ग्रौर बुद्धो से समवधान करता 
है । इस प्रकार ह श्रायुप्मन्‌ ] प्रज्ञापारमिता मे विहार करने से सर्वता शरासन होती है। 
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तब शारिपुत्र ने भगवान्‌ से प्रश्न किया--मगवन्‌ } इस प्रकार शिक्ता पानेवाला 
बोधिसत्व किस धमं म शिक्त प्रात करता है ! | 

भगवान्‌ ने कहा-शारिपुत्र ! इस प्रकार शिच्ता पानेवाला किसी भी धम मे शिक्ता नहीं 
पाता | क्यो, दे शारिपुत्र ! धर्म वैसे विद्यमान नदीं ह जेसे बाल ग्रोर एथगजन उस 
द्रभिनिविष्ट ई । 


शारिपुच्र ने पृड्ा-- भगवन्‌ ! धम केसे विद्यमान हैँ १ भगवान्‌ ने कहा- जिस प्रकार 
वे संविद्यमान नदीं दै, उस प्रकार वे संविग्यमान हे; ग्रवि्यमान है; इसलिए कहा जाता है कि 
यह श्रविद्या है । उसमें बाल श्रोर परथग्‌जन श्रमिनिविष्ट है| उन्दने श्रविद्यमान सर्वधर्म की 
कल्पना की है | वे उनकी कल्पना करके दो शन्तं मे सक्त होते हे; श्रतीतानागत-प्रत्युखनन- 
धर्मो कौ कल्पना करते हँ श्रौर नानारूपं मे अभिनिविष्ट हैँ । इस कारण वे मार्ग को नही 
जानते । यथामूत॒ मागं को विना जाने वे बैधाठुक से सुक्त नहीं होगे, श्रौर न वे भूतकोटि को 
जानेगे । इसलिए. वे बाल श्रौर एरथग्‌जन द । जो बोधिसत्व है, वह किसी भी धर्म मं अभिनिवेश 
नहीं करता । दे शारिपुत्र ! वह बोधिसत्व सवंक्ञता मे मी शक्तित नहीं होता श्रौर इसी कारण 
सवधरमो मे शिक्षित होता है, सर्वज्ञता को प्राप्त होता है । | 

तव्‌ द्मायुष्मान्‌ सुभूति ने भगवान्‌ से प्रश्न किया-मगवन्‌ | जौ एेसा पृलछुकति 


क्य सवं ज [स 
1 मायापुरुष सवंक्ञता म॒ शक्ति होगा? सर्व्तताको प्रप्र ह्ौगा? एेसे पछ जाने पर 
क्या उत्तर दिया जाय ? + 


भगवान्‌ ने कदा--सुमूति ! मे ठमसे ही प्रशन करता हँ क्या वह माया ग्रलग हैःन्रौर 
रूप श्रलग है ! संज्ञा" * "विज्ञान अ्रलग है ओर माया अलग रहै १ सुभूति ने कहा- नदी 
मगवान्‌ | स्पदहीमायादहै, मायाहीसूपहै |` विज्ञान दी माया है, माया ही विज्ञान 
हे? | भगवान्‌ ने कहा- तो क्या सुभूति, यही, इन पच उपादान स्कन्धो मं ही क्या यह संज्ञा, 
परति-व्यवहार नहीं है किं यह बोधिसत्व है ? सुभूति ने कहा--मगयन्‌ ! ठीक एेसा ही 
है । भगवान्‌ ने रूपादि को मायोपम कहा है | यह पंचोपादान-स्कन्ध ही मायापुर्प्र हे । किन्वु 
भगवन्‌ | नवयानसंप्रस्थित बोधिसत्वो को यह उपदेश सुनकर संत्रास होगा | क्योकि मगवन्‌ ! 
फिर बोधिसत्व, क्या पदाथ है १ उसे क्यों महासत्व कहा जाता है ! ॑ 

भगवान्‌ ने कदा - सुमूति ! बोधिसत्व पदार्थं पदार्थं है | सर्व॑घमोँ मे श्रसक्तता मे ही 
यह शिक्तित दीता है । उसी से वह्‌ सम्यक्‌ -संबोधि को श्रभिसण्बुद्ध करता है । बोध्यं से बह 
बोधिसत्व महासत्व कहा जाता है । महान्‌ सतराशि मे महान्‌. सत्वनिकाय मँ वह अग्रता को 
पराप्त करता है, इसलिए. वह महासत्व है | 


तव शारिपुत्र ने कदा-मगवन्‌ ! स मानता ह कि श्रात्महष्टि, सत्वदष्टि, जीव-पुद्ग्ल- 


भव-विभव-उच्छेद्‌-शाश्वत श्रौर स्वकायष्टि श्रादि महती दृश्यों के प्रदाण के लिए धम ध, 
उपदेश करता है, इसलिए बोधिसत्व महासत्व कहा जाता है । 


तव सुमूति ने कहा--मगवन्‌ ! बोधिचित्त जो सर्व्ञताचित्त है, श्नाल्व है रोर 





१६० वोद्ध-घसम-दृशन 


सर्वं श्रावकप्रत्येक-बुद्धों के चित्तो से श्रसाधारण है । एेसे महान्‌ चित्त म भी श्रनासक्तं श्रौर 
द्मपर्यापन्न होने से वह बोधिसत्व मदासत्व कहा जाता है | ॥,, 
शारिपुत्र ने पृा--्रायुप्मन्‌ सुभूति ! क्या कास्ण दहै कि फेसे महान्‌ चित्तमेंभी 
वह्‌ अनासक्तं रौर श्रपयौपन्न है ! 
सुभूति ने कदा- दे शारिपुत्र | इसलिए. कि वह चित्त अचित्त है | डे ¶ । 
तव पूणं मेत्रीयणीपुत्र ने कहा- भगवन्‌ | महासन्नादसन्नद्ध होने से, मदायान में 
संप्रस्थित होने से वह सच्च महास कटा जाता हे । 
भगवान्‌ ने कहा-- सुभूते | यह महासन्नाहसं्नद्ध इसलिये है कि उसका एेसा प्रणिधान 
है-- प्रमेय सत्वं का सुरे परिनिर्वापण करना दै |” वह उन श्रसंख्येय सों का परिनिर्वापण 
करता है । वास्तव मं सुभूति ! एेसा कोई स्व नदीं है जो परिनिर्बत्त हयो या परिनिर्मूत्त कराता 
दो । ख॒भूते ! यदह धर्मा की धमता दै कि समी माथाधमं ह| जिस प्रकार कोई यत्त मायाकार 
महान्‌ जनकाय को निमीण करके उसका ्रन्तददधन करे, लेकिन उससे न कोई जन्म पाता है 
न मरता है; न नष्ट होता है, न श्रन्त्दित दीता है, उसी प्रकार हे सुमृते ! वह बोधिसत्व श्रप- 
मेय सत्वो को परिनिवृ त करता है, तथापि न कोई निर्वाण को प्रात हता दै, न कोई निर्वाण ` 
का प्रापक हे । | 
तव सुभूति ने कदा-तव तो भगवान्‌ के भाव्ण का श्रर्थं वह है कि बोधिसत्व श्रसन्नाद- 
सन्नद्ध ही दै ! 
भगवान्‌ ने कदा- ठीक रेखा दै, सुमूते } सर्वज्ञता श्रकरृता है, ्रवि्त है, श्रनि 
संसृत दै । वे स्व भी श्रकृत ह, च्रवि्त दै, ्ननभि-संस्करत है; जिनके लिये यद वोधिसत्व 
सन्नाहसनद्ध है । क्या १ निर्माण को प्राप्त दयनेवाला प्रौर प्रापक ये दोनों धर्म॒ श्रविद्यमान द| 
तव सुभूति ने भगवान्‌ से कदा- मगवन्‌ | मह्‌ायान-महायान कदते दँ । महायान 
क्या पदाथ ह १ भगवन्‌ | मे मानता हू कि द्माकराशसम दोन से, श्रतिमदान्‌ दीने से यह महा- 
यान कदा जाता है | इसका न श्रागम देखा जाता हं न निर्गम | दसका स्थान संविद्यमान नहीं 
है । इसका पूवान्त, मध्यान्त, या च्रपरान्त भी स्रनुपलन्ध है | यह यान समै; इसलिये यद 
यान्‌ है । मगवन्‌ ! महायान नामका कोई पदाथ नदीं हं । षुद्धः यइ मी एक नामघेयमाच्र है, 
बोधिसत्व, प्रज्ञापारमिता यह्‌ भी नामयेय माच हं | --* "`` "~" °" दौर एेसा क्यों! 
भगवन्‌ | जब बोधिसत्व इन रूपादि धर्मो की प्रज्ञापारमिता से परीक्ता करता है, तब स्प न प्रात 
दोताहं ननष्टहोताददैः नवह रूपका उत्पाद्‌ देता है. न विनाश देता है । ( इसी 
मकार अन्य खन्ध भी ) क्या १ जो रूपका श्रनु्याद्‌ ह वद रूप नदींहै जो रूपका स्रव्यय है 


वह भी रूप नहीं है । इस प्रकार से ्रनुघाद्‌ श्रौर सूप तथा द्र्य श्रौरस्पये दोनों श्रद्वय 
है, ग्रहरधीकार है | 


तव च्रायुष्मान्‌ शारि 
बोधिसत्व भीं ्मन॒त्पाद्‌ है 
उत्साहित होगा १? ` 


< न कटा--च्रायुष्मान्‌ सुभूति ! श्रपकी देशना क श्रनुसार 
फसा होने पर वह॒ वोधिसघ दुष्कर चारिका करने के लिए क्यो 
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श्रायुप्मान्‌ समृति ने कहा--च्रायुष्मन्‌ शारिपुत्र ! मै नदीं चाहता किं वोधिसत्व दुष्कर- 
चारिका करे या दुष्कर-संजञाको प्रात करे | दुष्करसं्ञा से ग्रपतेयं श्नौर असंख्येय सों सी 
ग्रथसिद्धि नहीं दोती । इसलिए उस बोधिसत्व को स्वं सों से सुखसंज्ञा, मातृ-पितृसंज्ञा उत्पन्न 
करनी चाहिये श्रौ श्रातमव्रिसजन करना चाहिए. । एेसा होने पर भी आते जो कहा कि “क्या 
बोधिसत्व अनुत्पाद हे? १ तौ फिरसे कहता किंडे ्रायुष्मन्‌ | एेसा दी है बोधिसच 
यनुत्पाद दै । केवल बोधिसत्व दी नदी, वोधिसत-धम भी, सर्वता ग्रोर सर्वाघं मी, प्रथग- 
जन श्रौर प्रथगजन-धर्मं मी श्रनुत्ाद्‌ ही है| | 


ग्रायुष्मान्‌ शारिपुच्र ! यदी सर्वधर्मानिभित पारमिता हे, यदी सर्वयानिकी पारमिता है 
जो श्ज्ञापारमिताः है । एेसी गम्भीर प्रज्ञापारमिता के उपदेश से जिसका चित्त द्विविधा को 


प्रात नदीं दोता वदी इस गम्भीर प्रज्ञापारमिता को; इस श्दवय-ज्ञान को, प्रास्त करता है । 
मगवान्‌ ने श्रौर स्रायुष्मान्‌ शारिपुत्र ने श्रायुष्मान्‌ सुभूति के इस बुद्धानुभाव से उक्त वचनो का 
साघुवाद्‌ से श्रमिनन्दन किया | 


गर्टसाद्तिका प्रज्ञापारमिता सूत्र के इस प्रथम परिवरं का संच्तेप यहां हमने दिया है । 
विराट्‌ मज्ञापारमिता में जिन विषयों की चर्चा वार्‌ बार श्राती हे, उनका सारांश इसौ परिवर्त मे 
रा गया ह । व्यवहारसत्य रौर परमाथंसत्य का एकव निरूपण करने से जो कठिनाइयांँ पैदा 
दोती है+उनका प्रत्यय हमें चायुष्मान्‌ शारिपुत्र श्रौर समृति के इस संवाद मं मिलता है । स्थविर- 
वादी सुमूति शरीर शारिपुत्र के ही द्वारा इस च्चा का किया जाना रौर मी मामिक है । हीनयान 
के ग्रहतीं सं हौ शून्यवाद की स्थापना कराने का यह प्रयत है | बोधिसत्व महासत्व, महायान 
य्रादि शन्दों के मिनन-मिन्न र्थं इस परिवर्त सं ताये गये हे | ग्रद्रयज्ञान मे प्रतिष्ठित हना ही 
वो धिनचय। है । यह श्रदयज्ञान ही प्रज्ञा द । इस सिद्धान्त का प्रथम सप दशन यहाँ होता है | 
दसी सिद्धान्त को नागान श्रादि श्राचार्यो त व्यवरिथत रूप दिया । तिन्वती इतिहासकार 
तारानाथ के श्रनुसार (शतसाहख्िका प्रलापारमिताः नागन की कृति है | यह निश्चित है 
कि नागाजुन के पहले ही ये ग्रन्थ च्रस्तित मे ये | नागाजुन ने इनपर यीकायें च्रवश्य लिखी हः 
जो चीनी मावा मे उपलब्ध है| नागाजुन का भ्ज्ञापारमितासूत्र-शाखरः मन्थ पंचविंशतिः 
सादक्लिका पारमिता की ही दीका है| पारमिताशासखरं कौ आगे चलकर “मगवतीः यह विशे- 
पण भी दिया गया हे, जिससे इसकी महत्ता स्ट होती है| 


लंकावतार-सून्न 


मदहायान-बोद्धधर्मं प्रमुखतः शूत्यवादं शौर विज्ञानवाद नाम के दो निकायों मै विभक्त 
हे । प्रज्ञापारमितासूत्र-गरन्थो मे दमने शत्यवाद-सिद्धान्त का श्मवलोकन किया दहै । विज्ञानवाद 
का प्रारंम श्यवाद्‌ के बाद श्रौर शूल्यवाद्‌ के श्राव्यन्तिकता के विरोध में ह्च । लंकावतार- 
सूत्रः नामक वेपुल्य-सूमरन्थ विज्ञानवाद का मूल ग्रन्थ ह । विज्ञान ही सत्य है, विज्ञान से भिन्न 
वस्तु की सत्ता नहीं है | यह इस वाद्‌ की मान्यता हे | 

५ | 








> नोदध-भमे-दुशंन 


लंकावतार-सूत्र के चीनी मेंतीन भाषान्तर हट है| ई० सन्‌ ५४३ मे गुणमद्र ने, 
० ५१३ मँ वोधिरुचि ने ग्रौर ई० ७००-७०४ में शिक्तानन्द ने इसके चीनी श्रनुवाद किये 
ये, जो उपलन्ध ई ] इस ग्रन्थ का संपादन शुनयिड नंजि्रो' ने क्योटो ( जापान ) से १६२३ 
म किया है । डा० सुजूकी ने इस ग्रन्थ पर विशेष ्रध्यय्रनपूणं अन्थ भी लिखा है । 


लंकावतार-सूत्र का श्रथ है लंकाधीश रावण को सद्धर्म का उपदेश | इस ग्रन्थ के बुल 
दश पर्त ह । प्रथम परितं मै लंका के रान्तसाधिपति रावण का बुद्ध से संभापण दै । वोधि- 
सत्व महामति के कने पर रावण भगवान्‌ से धर्मं श्रौर ग्रधर्मं के संबन्धं प्रश्न क्साहै। 
द्वितीय परिवर्तं मेँ महामति बोधिसत्व भगवान्‌ से एक सौ प्रश्न पूछता हे । प्रायः ये समी प्रन 
मूल सिद्धान्त से सम्बन्धित ह । निर्वाण, संसार-बन्धन, मुक्ति, ्रालयविज्ञान, मनो विज्ञान, शल्यता 
त्रादि गंमीर विपरयो के वारे मे; तथा चक्रवर्ति, माण्डलिक, शाक्य्वश च्रादि के वारे म॑भी 
ये प्रश्न ह । तृतीय परितं मेँ कटा गवा है किं तथागत ने जिस रात्रि कौ सम्यक्‌ 
संबोधि की प्राप्ति कीन्रौर जिस रात्रि को महापरिनिर्वीण की प्रापि की उसके बीच उन्दने 
एक शब्द का भी उच्चारण नदीं किया है । यद भगवान्‌ के उपदेश का लोको त्तर-स्वभाव है । 
दसी परितं मे कदा गया है कि जिस प्रकार एक ही वस्तु के श्रनेकं नाम उपयुक्त होते ह उसी 
प्रकार बद्ध के ग्रसंख्य नाम है। कोड उन्दः तथागत कहते हे, तो कोद स्वयम्भू, नायक 
विनायक, परिणियक, बुद्ध, ऋषि, वृप्रम, ब्राह्मण, विष्णु, ईश्वर, प्रधान, कपिल, भूतान्त, भास्कर 
स्मरिषटनेमि, राम, व्यास, शुक्र, इन्द्र, वलि, वरुण ॒श्रादि नामों से पुकारते ह । उन्द दी श्रनि- 
रोधानुत्पाद्‌, शूल्यता, तथता, सत्य, धर्मधात॒ ग्रौर निर्वाण; ये संज्ञाव दी गई द । दूसरे से सातवं 
पयििर्तं तक विज्ञानवाद के सूदम-सिद्धान्तों की च्चा है | ष्टम पयव म मांसाशन का निषेध 
है | हीनयान के विनयपियक मेँ त्रिकोरि-परिशुद्ध मांस का विधान दै, किन्तु महायान म॑ मासाशन 
वसित है । इसका प्रथम दर्शन दमे लंकावतार-सूत्र मे मिलता है । नवम परितं मं श्रनेक धार- 
रियं का वर्णन दै । श्रन्तिम दशम परिव मे ८८४ श्लोकों मे विज्ञानवाद की विस्तृत च्चा 
हे, जी श्रागे के दाशंनिक विज्ञानवाद्‌ के लिये भित्तिरूप दहे । 


दशवं परिवतं मं कुछ स्थल पर भविष्य के वारे मे व्याकरण है| भगवान्‌ कहते ह किं 
उनके परिनिवांण के वाद्‌ व्यास, कणाद्‌, ऋषम, कपिल श्रादि उत्पन्न होगे । निर्वाण के एक सौ 
वषं बाद्‌ व्यास, कौरव, पाण्डव, राम श्रौर मौर्य ( चन््गुत् ) दंगे च्रौर उनके वाद्‌ नन्द, गु 
राज्य करगे । उसके वाद्‌--म्लेच्छो का राज्य होगा जव कलियुग का मी प्रारंभ होगा श्रौर 
शासन वृद्धिगत न दौगा । श्रन्य एक स्थल पर पाणिनि, श्रक्तपाद, बृहस्पति ( लोकायत के 


` च्राचायं ५ कात्यायन, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि,कोरिल्य श्रौर श्राश्चलायन श्रादि ऋषियों के बारे मं 
व्याकरण है । 


दन व्याकरण से विद्वानों ने निखेय किया है किं लंकावतार का यह दशम परिवतं पीदले 
का श्रथात्‌ उत्तरगुप्तकाल का है ग्रौर उसका विज्ञानवाद सम्बन्धी भाग योगाचार के संस्थापक 
छायं मत्रेयनाथ के समय का श्रर्थात्‌ चौथी शती का है| ¦ 
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अन्य सूत्र -्रन्य सूत्र-ग्रन्थो मं समाधिराज.सूतरः श्रौर शसुवणप्रभास-सू्रः ये दो सूत्र 
विशे महत् के है । समाधिराज का दूसरा नाम चनद्रपदीप-सूत्र है । इस अन्य मे योगाचार 
की अनेक समाधियों का वर्णन है | 


वणं परभास-सूत्र मँ भगवान्‌ के धर्माय की प्रतिष्ठा है द्मथोत्‌ बुद्ध का रूपकाय 


नदी है श्रौर इसलिए मगवान्‌ के धातु कौ वस्तुतः उत्पत्ति नहीं है । इसके तीन 
चीनी ग्रनुवाद्‌ उपलन्ध ह । धर्मकतेम ( ५८१४५३३ ६० ) परमाथं॑तथा उनके शिष्य 
( ५५२-५५७ ६० ) रौर इस्र्‌ ( ७०३ ६० ) ने सुवर्णधरमास के चीनी श्रनवाद 
कयि थे | महायान देशों मेदस ग्रन्थ का वडा श्राद्र है| मध्य-एशियामे भी इस ग्रन्थ के 
कु ्रंश मिले है | | 








ष्य अध्यय 
मद्ायान-दशन को उत्पत्ति श्रोर्‌ उखके प्रधानं आचय 


पटले हम महायान-धर्मं की उत्पत्ति श्रौर उसकी कुलं विसेवताश्रं का उल्लेख कर चुके 

है । हमने देखा है कि महायान का हीनयान ते मौलिक सेद है । इसके च्रागम-म्रथ, इसकी 
च्या, इसका बुद्धवाद, इसका सव कु मिन्न है । हम देलेगे कि इसका दशंन भी स्वंधा मिन्न 
दं । संच्ेप म महायान की ये विशेपतायें हैः-- बोधिसत्वं की कल्पना, वोधि-चित्तग्रदण, षट्पार- 
मिता की साधना, दश-भूमि,रिकायवाद्‌ च्रौर धर्म-श्रूल्यता या तथता । मदह्‌ायान-प्रन्थों मं हीनयान 
को श्रावक-यान रौर महायान को वोधिसत्व-यान मी कते ह । श्रसंग मदाथानचूत्रालंकार मं 
कटते हं कि श्रावक-यान म॑ परदित-साधन का प्रयत्न नदीं दै, केवल श्रपने ही मोक्त का उपाय 
चिन्तन ह । महायान का श्रनुगमन करनेवाला श्रपयन्त स्वौ के समुद्धरण का राशय रखता हं 
ग्रोर इसके लिए. वौधि-चित्त का समादान करता ह । हीनयान का श्मजया्यी केवल पुद्गलः 
नेरात्म्य म॒ प्रतिपन्न है, कन्दु महायान का अनुयायी धर्मनेरात्म्य या धर्म-शूत्यतामं भी 
प्रतिपन्न है । महायानी का कटना दै फि वद केशवस्य श्रौर च्चेयावरण दोनों कौ च्रपनौत 
करता हं । उत्तके श्रनुसार दीनवानी केवल दशावस्यं का हयी द्मपनयन करता है । महायान 
का प्रधान अगम प्रज्ञापारमिता ह। दमने पिले श्र्याय मंदेखादटै कि इसमे दी सनस 
ठते य्यता के सिद्धान्त क प्रतिपिदन हं । यही हीनयान से महायानदशंन कौ भिन्न 

कर्ने का बाज ह | सत्रान्तकां के च्रजुसार महायान की शित्त सवते पहले च्ष्टसादद्िका- 
परचापारासता म॑ पायां जाती हं । प्र्ञापारमिता कई है । इनमें च््टसादलिका सवसे 
भराचन हं । इसका समय इता से एकं शती पूवे च्रवश्य दोगा । साह दिका महायान के सनते 
महस्वपूख भ्रन्थ समक्षे जाते हँ । महयानदर्शन के श्रादि श्राचार्यं नागार्जुन ने इनमं से एक 

का भाष्य लखा वा | इस अन्य को मदापरच्ापारमिताशाल्र कदते ह | 

पदले हमने कटा है कि महायान के संकेत हीनयान मै मी पाये जाते है । सवास्तिवादं 

का जो श्रवदान-सादित्य दे, उसभ वोधिसतव-यान का पूर्वरूप व्यक्त होता है | दिव्यावदान 

मं मा मिलती दे । दिादन मे अलतस्वमवोष 

कं लिए. उपासक ्रपने जीवन ४ कत 1 गा 9 प १ 

यशील स्सग करते हं, वह टेहिक या पारलौकिक सुल के लिए, 
तश लं न दारक ुतरपम्बनूसंनोधि के लिए. यज्वान ह, जिसमें वह सब जीवों को वियुक्त 
९ | मटवद् भ इम एस उपासका का उल्ल पाते ह्‌, ञौ बोधि-चित्तका म्रदण॒ कर बोधि के 














दष्टे अध्याय १६ 


लिए. चित्त का श्रावर्जन करते है । महावस्वु मै तीन यानो का उल्लेख है, जेसे दिव्यावदान 
मं श्रावक-बोधि, प्रव्येक-बो धि, दोर द्रनुत्तर-सम्यक्‌-सम्बोधि का उल्लेख दै । दमने पहले देला 
हे कि इसमे बोधिसत्व की चार चर्यीग्रो रौर दश भूमिय का भी उल्लेख है । किन्तु ए ध 
भूमियां द्शमभूमक-सूत्र की दश भूमियों से बहुत कम समानता रखती ह । महावस्ु महासाधिका 
म॑ लोकोत्तरवादियों का विनय-न्य है । महासांयिक महायान क पूववतीं है, दशमूपक-सूत्र में 
भृमियों केदो विभाग किये गये है, पहली ६ भूमियां मे बोधिसत्व पुद्गल-सूत्यता करा साक्ताकार 
करता है ( यदी श्रावक-बोधि है ) तथा श्रन्तिमि ८ मूमियों मे धर्मशुत्यता का साक्ञा्तार कसा 
दे । श्रतः ७वीं भूमि से ही महायान की साधना का श्रारंम होता है । 

हीनयान के साहित्य मँ मी शशूत्यताः शब्द का प्रयोग पाया जाता है किन्तु महायान में 
सका एक नया ही च्मथ हे । महायान के चिकाय में से रूप-( या निर्माण ) काय श्रौर धर्मकराय 
दिव्यावदान श्रौर महावस्त॒ मे भी पाये जाते ह । दिव्यावदान में कहा दहैकिरैनेतो भगवत्‌ का 
धमकाय देला है, रूप-काय नहीं । धमैकाय प्रचन-काय है । यद बुद्ध का स्वाभाविकं काय 
दे । किन्तु महायान में र्मकाय का एक भिन्न चरथं है । त्रिक्रायवाद्‌ मे हम इसका विस्तृत विवेचन 
कर चुके हं | सवौस्तिवादी की परिमापामें बुद्ध मे नैमाशिकी ऋद्धि थी। वह श्रपने सहश 
अन्यरूप निमित कर सकते ये । दिव्यावदान मे है कि शाक्यमुनि एकं बुद्ध-पिंडी का निर 
करते हं किन्तु इन मन्थां मं संमोगकाय का वर्णन नदीं है । श्रतः महायान-धमं का श्रास्भ उस 
1 १ भरा जन घम-शत्यता, घर्मकाय (-=तयता ) श्रौर संभोगकाय क विचार पहले-पहल 
प्रवि हुए । धम॑-शूल्यता का नया सिद्धान्व सवते प्रथम परच्चपारमिता प्रन्थोँ मे प्रतिपादित हृ्रा | 
प्र्साहद्िका मं दो कायो का ही वर्णन है, नगान के मदाप्रजञापारमिताशाख मँ मी इन्दींदो 
कायो का उल्लेख हे | धर्मकाय का दो घ्र्थहै १. धोका समूह २. ध्म॑ता । योगाचार में 
रूपकाय श्रौदाखि ग्रौर सूद्मदो प्रकारकाहै। प्रथमको रूपय निमाख-काय कहते हैँ 
द्वितीय कौ संभोग-काय कहते है | लंकावतार सूत्र मे संभोग-काय कौ निष्यन्द्-बुदध या धम॑ता- 
निष्यन्द्‌बुदध कहते दै । सूत्रालंकार म निष्यन्द को संमोग-काय श्रौर धपैकाय को स्वामाविक- 
काय कहा ह । पंचिशतिंसादचधिका प्रज्ञापारमिता मे संभोगकाय बुद्ध का सूद्घम-काय है, जिसके 
दारा उद बोधिसत्वो को उपदेश देते है । रातसाहद्िका मं संमोगकाय को श्रासेचनक-काय कहा 
दे; इसे प्र्स्यास्मभाव भी कहते हं । यह शरीर तेज का पुंज है । इस शरीर के प्रयेक रोम- 
दूप से च्ननन्त रर्मि-राशि निभखत दयेत दै, जो श्ननन्त लोक-धातु को श्रवभासित करती है | 
तव बुद्ध अपने प्रृव्यास्ममाव का देव-मनुष्य को दशन कराते ह । सकल लोक-घातु के सव्‌ 
रव _ शाक्य बुद्ध को भिज्ञ तथा बोधिसत्वो को प्रज्ञापारमिता का उपदेश 
देते देखते है । 

चरतः पंचरविंशातिसाहचिका मे सबसे प्रथम संमोग-काय का उल्लेख पाया जाता द| 
नागाजुन के समय तक संमोग-काय रूपकाय ( द्मथवा निमांण काय ) से प्रथक्‌ नदीं किया गवा 
आ । उस समय तक इस . सांमोगिक काय को निर्मित मानते ये श्रौर इसलिए उसे रूपकाय के 
अन्तगत्‌ मानते ये | दश भूमयो का उल्लेख सब से पहले महावस्तु म पाया जाता दै; तदनन्तर 
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शत श्रौर पंचिंशतिसाददिका मं । दशभूमकसत्र, वोधिसत्व-भूमि, लंकावतार, सत्रालंकार श्रादि 
ग्रन्थो मँ, भूमिय का विकसित रूप पाया जाता है । 

ऊपर के विवरण से फष्ट है कि प्रज्ञापारमिता मन्थो श्रष्ट शरोर दश सादिका सबसे 
प्राचीन दै । इसके पश्चात्‌ शत श्रौर प॑चर््ंशति प्रज्ञापारमिता का समय है । यद्यपि धर्मशू्यता 
का विन्वार ्रटसादखिका मं पाया जाता है तथापि महायान में तरिकाव श्रौर दशमूमि प॑चविंशति- 
प्रज्ञापारमिता के पूर्वं नदीं पाये जाते | 

्रटसादल्लिका आदि प्रज्ञापारमिता ग्रन्थो का मुख्य विचार वह्‌ है करि प्रज्ञापारमिता ग्रन्य- 
पारमिताश्रो की नायिका च्रथवा पूवंगमा है। च्रषसाहद्धिका प्रथ्री से प्रज्ञापारमिता की व॒लना 
करती देभजिसपर च्नन्य पारमिता का अवस्थान हे, श्रौर्‌ जिसपर वह्‌ सर्ञता के फल का उत्पाद 
करती है । श्रतः प्रज्ञापारमिता सवंज्ञ तथागत की उत्पादक है | चन्यं पारमिताग्रों की तरह प्रज्ञा 
प्रारमिता का श्रभ्यास नदीं किया जाता | यह चित्त की श्रवस्था है , जिसके होने पर दानपारमिता 
ग्रलक्षण त्रीर निश्वमाव प्रतीत दौती है, श्रौर प्राह्य-्ादक-धिकल्प प्रहीण होता दै । प्र्ञापार- 
मिता बताती ह कि किसी मं श्रभिनिवेश नहीं दोना चाहिए ग्नौर बोधिसत्वको सदा इसका 
ध्यान रखना चाहिए. कि पारमिता) समाधि, समापत्ति, फल या बोधिपाद्भिक-धर्म उपायकौशल्य- 
मात्र हैँ | वस्छुतः इनका कोई स्वभाव नहीं हे । प्रज्ञापारमिता ग्रन्थो की शिक्ता है कि सव शत्य 
है श्र्थात्‌ पुद्गल ( श्रात्मा ) प्रोर धर्म द्रव्यसत्‌ सभाव नही हं । टनकी शिन्तादहै कि विज्ञान 
छरीर विज्ञेय ( बाह्याथं ) दीनां का परमाथत श्रस्तित्व नहीं हे, केवल संवरतितः दै । सर्वास्तिवादं 
पुद्गल-नेरात्म्य तो मानता हं किन्तु वह एक नियत संख्या को द्रव्य॑सत्‌ मानता है । किन्त मदा- 
यान के ये ग्रन्थ इन धर्मा कौ मी निःस्वमाव मानते दै--रमं भी संवृतितः है, परमार्थतः नहीं । 
जीवन प्रवाहमात्र हँ, यह शाश्वत नदीं है शरोर इसका उच्छेद भी नहीं ह्योता | धर्मौ का विभाजन 
करके जञ दम देखते ह, तब उन्दं हम निःस्वमाव पति है, प्रवाहमात्र है, जिसमे निरन्तर परिवर्तन 
दोता रहता है; इस प्रवाह का स्वरूप क्या हे, यह नदीं वताता | 

योगाचारः-विन्ञानवादीं इस प्रवाह को श्रालय-विज्ञान कता है । इस नय मँ चित्त-चैत 
वस्तु सत्‌ द, वाह्याथ प्रक्तिमात्र दै । त्रालय-विच्चान खत के रूप मे अ्युपरत प्रित होता 
है । सोत का अथं देठु-फल की निरन्तर प्रवृत्ति दै । इस विज्ञान की सदा से यह धर्मता रही है 
कि प्रतित्तण फलोदत्ति दती है, श्रौरदेव॒का विनाश होता है| श्रालय-विज्ञान मे घमं का 
निस्तर खरूप-विशेष दता है, च्रोर श्रालय-विज्ञान नवीन धर्म श्रा्चिप्त करता रहता है । यद 
नित्य ६ दे, श्रालय-विक्ञान विज्ञानो का च्रालयग्रौर सर्व सांङ्केशिक बीजों का संग्रह- 
स्थान हे | 


विचानवाद्‌ माध्यमिकवाद्‌ की प्रतिक्रिया दै । जदं माध्यमिक विक्ान को भी श्य श्रौर 
निःस्तमाव मानत। हे, वहां विज्ञानाद्‌ बरेधातुक को चित्तमात्र मानता है, उसके च्रनुसार सव 
शून्य द, केवल विक्चसि वद्तु-त्‌ है । विज्ञानवाद दशमूमक-राखर को श्मपना च्राधार मानता 
है । तथापि इस वाद्‌ का ्रारंम वस्तुतः श्राचार्यं श्रसंग से होता है । माध्यमिकवाद्‌ के प्रथम- 
श्राचायं नागर्ञ॑न है| | 
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श्रव हम श्रगे इन दोनों दशंनों के प्रधान आचार्यो का संचित परिचय देगे | 
नागाज्ञन-तारानाथ का कहना है दीनयानवादियों के श्रन॒सार शतसादखिका प्रज्ञापारमिता 
द्रन्तिम महायान-सूत्र है; शओरोर इसके रचयिता नागाज्॑न रै । प्रज्ञापारभितासूत्न-शाख्र श्रवश्य 
नागान का बताया जाता है। यह पंचविंशतिसाहद्धिका-परज्ञापारमिता की रीकादहै। हो 
सकता है इसी कारण मूल से नागाजुन को शतसाहद्िका-प्रज्ञापारमिता का स्वयिता मान लिया 
गयाहो | कमसे कम नागाजुन महायान के प्रतिष्टपकं नहीं है, क्योकि इसमे सन्देह नहीं कि 
उनसे बहुत पहले ही मदायान-सूनोँ की सचना हो चुकी थी | | 
शु्रान-चवाज्ग के श्रनुसार्‌ स्रश्वघोष, नागाजैन, श्रार्यदेव श्रौर ऊुमारलब्ध (= कुमार 
लात ) समकालीन थे । वह इनको वोद्ध-जगत्‌ के चार सूं मानते है । राजतर्गिणी कँ श्नलसार 
वोधिसल्व-नागाैन दुष्क, जुप्क रौर कनिष्क के समय मँ कारमीर के एकमात्र स्वामी ये । तारा- 
नाथ के श्मनुसार नागाजुन, कनिष्क के कालमेचेदा दृएये। नागार्जुन का समय द्वितीय 
शताब्दी दो सकता दे, किन्तु न गान के सम्बन्ध मे इतनी कहानियां प्रचलित है कि कभी-कभी 
उनके ्रसतित्व के वारे मेही सन्देह होने लगता है| कुमारजीव ने ४०५ ३० के लगभग 
चीनी भावा में नागार्जुन की जीवनी का द्रतुवाद्‌ किया था | इसके श्रनुसार उनका जन्म दक्िण 
भारत मे ब्राह्मणए-छुल में दुरा था | वह ज्योतिष, च्रायुवेद्‌ तथा श्न्य विद्याश्रो मँ निपुण ये | 


वह जादृगर समे जाते थे । उनकी इतनी प्रसिद्धि हई पि कर शताब्दी वाद्‌ में भी श्रनेक मन्थ 
उन्हीं के बताये जाते है| . 


नागाजुन का सुख्य ग्रन्थ कारिका या माध्यसिक-सू्र है । इस 
है । नागाजुन ने इस पर एक टीका लिखी थी | जिसका नाम 
केवल तिन्बती श्रनुवाद्‌ पाया जाता है। बुद्धपालित श्रौर भावविवेक ने भी इस पन्थ पर 
टीकाये लिखी थी, किन्तु उनके भी केवल तिन्यती श्रनुाद्‌ ही मिलते ह । केवल ॒चन्द्रकीरवि 
का] 'प्रसन्नपदाः नामक संसत रीका. उपलब्ध है | नागान ने माध्यमिक सम्प्रदाय की स्थापना 
की | इसे शल्यवाद्‌ मी कहते है । चन््रकीति सिद्ध करते द कि माध्यमिक नास्तिकं नहीं है। 


© ज सः र € 
नागाजुन संब्रतिसत्य रोर परमार्थसत्यं की शिच्तादेते है। परमार्थसत्यं की इष्टि से न संसार 
है, न निर्वाण । 


ग्रन्थ मं ४०६ कारकाय 
््रकुतीमयाः है। इसका 


नागान के त्य ग्रन्थ युक्तिषष्ठिका, शल्यता-ससति, प्रतीत्यसमुत्ाद्‌-हदय, मदायानविशक 
ग्रोर विप्रह-व्यावतनी हैँ । इनके अतिरिक्त भी कई अन्य है, जो नागान के बताये जाते हैँ । 
किन्तु उनके बारे म हम निशित रूप से कुछ नदीं कह सकते । धम-संग्रह पारिभाषिक शब्दों 
काएककोषहे। इसे भी नागार्जुन का लिखा बताते है । इसी प्रकार ‹ुदल्लेखः के स्चयिता 
भी नागान कहे जति दँ । इस्िग ने इसकी बदरी प्रशंसा की है । उनके समय मेँ यह बहत 
लोकप्रिय था | उनके श्रनुसार इसके रचयिता नागाजन ये । चीनियों कै श्रनुसार जिस राजा 
को यह लेख लिखा गया था, वह शातवाहन था | तिम्बतिययों के श्रन॒सार वह उदयन था । 
माध्यमिक के श्रन्य प्रसिद्ध श्राचार्थं देव या श्रार्यदेष बुद्धपालित, चन््रकीर्ति श्रौर शान्तिदेष ई । 
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चन््रकीसि छटीं शताब्दी के हैँ | यदह मध्यमकावतार श्रौर प्रतन्नपदा के रचयिता द । नागान 
के वाद्‌ का विस्तृत परिचय इस ग्रन्थ के चवं खण्ड में देगेः। 
ग्रार्यदेव-न गार्जुन के शिष्य द्रार्यदेव भी एक प्रसिद्ध शाख्रकार दो ग्येदै। इन्द. 
देव, काणदेव या नीलनेत्र भी कदते दँ | शु्रानच्वांग के श्रनुसार यह सिंहल देश से राये 
ये । कुमारजीव ने इनकी जीवनी का च्रनुवाद्‌ चीनी मायामे किया था | ्रार्यदेव का सवस 
प्रसिद्ध ग्रन्थ चतुः शतक है | इसमं ८०० काणि द| चद्की्नि के प्रन्थ में शतक या 
शतक-शात्र के नाम से इसका उल्लेख है । शुद्मान-च्वाद्ध ने इसका चीनी भावा मं श्रनुवाद 
किया था। इनका एक दुसरा ग्रन्थ ‹वित्तविलुद्धिःप्रकरणः वताथा जातादहै। इसके कुलुदी 
मारा मिले ह । विन्टर नितूरज को इसमं सन्देद है कि यह ग्रन्थ श्रायैदेवका है | चीनी त्रिपिटक 
मदो ग्रन्थ, जिनका ग्रनुवाद्‌ बोधिरुख ( ५०८५५३५ ६० ) ने किया दै श्रौर जो श्रायेदेव 
के वताये जाते है । व्रा्य॑देवका एक ग्रन्थ मुष्टि-प्रकर्ण्‌ है, जिसके संसकृत-पाठ का निमाण 
टामस ने चीनी शरीर तिव्यती ग्रनुवादों की सदावतासे किया है। ॑ 


श्रसग, वसु्व॑घु-्रव तक यह सममा जाता था कि योगाचार-विज्ञानवाद्‌ के प्रति्टापक 
दायारंग ये | परंपरा के ग्रनसारं श्रनागत बुद्ध मैत्रेय ने ठपित-लोक में च्संग कौ कई प्न्य 
प्रकाशित भ्ये थे | किन्तु श्रव इस लोक-कथा का व्याख्यान इस प्रकार कियाजातादहै कि जिन 
ग्रन्थों के सम्बन्ध मं एेसी उक्ति है, वह वस्तुतः श्रसंग के गुर मेत्रेय नाथकी स्चनादै। श्व 
इसकी ्रधिक संभावना है कि मत्रेयनाथ योगाचार मतवाद्‌ के प्रतिष्टापक थे | कमसे कम श्रव 
यह्‌ निश्चित दो गया है कि श्रमिसमयालंकार कारिका मैत्रेयनाथ की कृति है । यद मन्थ पंचदिश- 
तिसादच्िका-ग्रज्ञापारमिता सूत्र की टीका है |. यद दीका योगाचार की दृष्टि से लिली गयी है| 
विन्टर नित्‌ूज का कहना है क्रि मदवायानसूत्रालंकार के मी स्वयिता संमवतः मैत्रेयनाथ ये| 
सिलवा लेवी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन श्रौर च्रनुवाद कियाद | उनका मतद कि यद्‌ ग्रन्थ 
द्रसंगकादे। एक श्रौर ग्रन्थ व्वोगाचारभूमिशाख्नः या स्स्तदशमभूमिशास्रः दै जिसका केवल 
एक भाग द्र थत्‌ बोधिसच्वमूमि संस्छरत मे मिलता है । इसके सम्बन्ध मे भी कदा जाता है कि 
९५ ने इसको असंग के लिये प्रकाशित क्रियाथा। विन्टर नितूज का कडना दै कि यह भी प्रायः 
म॑त्रेयनाथ की रचना है । किन्तु तिन्बती लेख इस ग्रन्थ कौ श्रसंग का बताते है | शश्रान च्वांग 
कामी यहीमतदहै। जो कुहो, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि योगाचार-विज्ञानवाद्‌ के 
श्राचायं के रूप में मैत्रेवनाथ की ्रपेलला श्रसंग की ग्रधिक रिद्धि है| इनके ग्रन्थों का पस्विय 
चीनी श्रनुवादों से मिलता दै-महायान-संपरिगरह, जिसका श्रनुवाद्‌ परमाथं नै किया; प्रकरण 


यंवाचा (“छ 
ग्रायवाचा, मदायानाभिषम-तंगीति-शास्त जिसका श्रनुवाद्‌ शुश्रान च्वाङ्ग ने किया, वन्नच्छदिका 
कौ टीका, जिसका श्रनुवाद्‌ धमंरुप्त ने किया | | 


अरु तीन भाईये | श्रसंग ही सबसे वड़ेये। इनका जनन पुरुपपुर ८ पेशावर ) में 
ब्लप्दङल म हृद्रा-था । इनका गौर कौशिक था । इनसे छोटे वस॒बन्धु ये । बोद्धसादिव्य में 
इनका ऊचा स्थान है | प्रारंभ .म दोनों भाई सर्वास्तिवाद्‌ कै ग्रनयायी ये । श्रभिधमकोश के 
देखने से मालूम होता है कि वसुबन्धु स्वतंत्र विचारक थे | किन्तु उनका सुकाव सौत्रान्तिक 
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मतवाद्‌ कौ त्रौर था | पच्च से च्रसंग ने महायान-धमं स्वीकार कर लिया श्रौर उनकी प्रेरणा से 
वसुबन्धु भी महायान के माननेवाे हौ गये | 


ताकाकूसू के श्रन॒सार वसुवन्धु का काल ४२० ६० श्रौर ५०० ६० के वीच है । 
चोगिदारा वसुबन्धु का समय ३६० ई० ग्रोर ४७० ई० के वीच तथा श्रसंग का समय २७५ ६० 
त्रोर ४५० ६० के बीच निधीरित करते हई । सिलवा लेवी कं ग्रनुसार श्रसंग का काल ५ वीं 
रातान्दरी का पूवौरधमाग है | किन्तु एन्‌० पेरी ने यह सिद्ध करने की चे्टाकीरहैकि वसुबन्धु का 
जन्म ३५० ई० के लगमग हुत्रा । इससे विन्टर नितन्‌ दोनों मादो का समय चौथी शताब्दी 
मानते हँ । ` 

परमाथ ने वसुबन्धु की जीवनी लिखी थी | परमार्थं का समय ४६६-५६8 ३० है। 
ताकाकरूस्‌ ने चीनी से इसका श्रनुवाद क्ियाहै। तारानाथ के इतिहासमे भी वसुबन्धु की 
जीवनी मिलती दै, किन्तु यह प्रामाणिक नदीं है । वसुबन्धु का सवसे प्रसिद्ध मन्थ शमिधर्म- 
कोश हे । इसके चीनी श्रौर तिव्वती श्रनुवाद उपलब्ध है । लु दला वलि पूरे ने चीनी से 
फ़ च मं ग्नुवाद्‌ किया । राहुल सा्त्यायन तिब्बत से मूल संस्छृत-ग्रन्थ*का पौरो लाये ये । 
जायसवाल-दयुशीलन-संस्था पटना की मोर से मूल ग्रन्थ कै प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा 
रही दै । चीनी माषा में इस भ्न्थके दो श्र वाद्‌ हं-एक परमार्थ का, दूसरा शुद्ान-च्वाङ्ग का | 
परमाथ का ्मनुवाद्‌ ५६३ ई० का है| इस ग्रन्थ मे ६०० कारकाय है श्रौर वसुबन्धु ने 
दसका स्वयं भाष्य लिखा है | इस ग्रन्थ का वौद्ध-जगत्‌ पर बड़ा व्यापकं प्रभाव पट्वा | सब 
निकायो मँ तथा सरव इसका ्राद्र हु्ा । इसने बहुत शौ च्रन्य प्राचीन भरन्थो का स्थान 
ले लिया | यृहू बड़े पह का ग्रन्थ ह । वसुवन्छु के समनुसार ख मिध्मकोश म वेभाषिक- 
सिद्धान्त का निरूपण काश्मीर-नय से किया गया है | कोश ऊ प्रकाशित होने पर॒ सर्वास्तिवाद 
क प्राचीन ग्रन्थो ( ग्रभिषमं श्र विमापरा ) का मह घट गया | कौश मे वभाषरिक-सोचान्तिक 
का विवाद मी दिया गया दै; ग्न्त म प्न्थकार श्रपना मत भी देते ह । कोशम श्रन्य ग्रन्थो 


से उद्धस्ण भी दिये गये इस प्रकार प्राचीन साहित्य के श्रध्ययन कै लिये भी कोश का 
बड़ा मूल्य दै । | | 


प्रभिधमं कोश पर कई टीका लिखी गयी थी, किन्तु केवल यशोमित्र की शसफुयार्थाः 
न्याख्या पायी जाती है । इसका संपादन वोगिहारा ने' जापान ते किया है । कलकन्ते से देव- 
नागरी श्रक्षरो मे यद अन्थ प्रकाशित किया जा रहा दे । दिङ्‌ नाग, र्थरमति, रुणमति श्रादि 
ने भी कोशपर ठीकायं लिखी है ममप्रदीप, तत्वाथीका, लक्तणानसार श्रादि | चीनी मापा 
म भी कोश पर कई टीका है | 


संषभदर ने न्यायानुसार नाम का त्रभिधरमशाल्च वसुबन्धु के मत का खरडन करने तथा 
यद बताने के लिए लिखा कि कहां बसुजन्धु शाख से व्यावृत्त करते दै, न्यायानुसार श्रमिध्म॑कोश 
की श्रालोचनात्मक टीका है | ज 


"रः दां जहां वसुबन्धु का भाष्य वैभाषिकं मत का विरोध करता है, 
वहा वहा न्यायान॒सार उसका खण्डन करता है | 4 


निः 
3. 
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 बृद्धावस्था म वसुबन्धु त्ने. असंग के प्रभाव से मदायान-धर्म स्वीकार किया श्रर 
विंशतिका ग्रौर चरिंशिका नामक प्रसिद्ध म्रन्थ रचे । यद विनज्ञानवाद्‌ के ग्रन्थर्ह| विंशतिका पर 
वसुबन्ध ने श्रपनी वृत्ति लिखी । त्रिंशिकरा पर १० टीकां थीं | इनमें से केवल स्थिस्मति कौ 
टीका उपलब्ध है । शु्रान-च्वाट्‌ ने द्विशिका पर विक्वतिमाच्रता सिद्धि नामक ग्रन्थ चीनी भाषा 
म लिखा । प्रसं ने दस ्रन्थकापफ़़च मं ग्रनुदाद्‌ प्रकाशित किया दै । यह ग्रन्थ वड़े मह 
का है, क्योकि दसमे त्रिशिका के सब ठीकाकारो के मतका निरूपण दै ओर धर्मपाल की रीका 
भी सन्निविष्ट हे । 


वसुबन्धु ने त्नन्य भी ग्रन्थ लिखेये, जो श्रप्राप्त है| विश्वभारती से त्रिस्वभाव-निर्दश 
नाम का ग्रन्थ प्रकाशित दुश्रा है| इसके रचयिता वसुबन्धु बताये जाते है | वसुवन्धु के कुं अन्य 
ग्रन्थ यह र्हः पंचस्कन्धप्रकर्ण, व्याख्यायुक्ति शौर कर्मसिद्धिप्रकर्ण । वसुबन्धु की ग्र्यु 
० वर्ष्‌ की श्रवस्या मं ्रयोध्यामें हू | इस ग्रन्थ के चुर्थं खण्ड मे हम च्रसंग के विज्ञानवाद 
का, वसुबन्धु के वैमाप्िकिवाद तथा विच्चानवाद्‌ का विस्तृत पस्चिय दंगे । 





दिङ नाग, व्ै्मकीतिं श्नौर अन्य श्राचार्य--्राचार्यं द्रक्षग ग्रौर वसुक्न्धु केदो प्रधान 
शिष्य दिड्नाग (या दिग्नाग ) श्रौर स्थिरमति थे | स्थिरमति माध्यमिक श्रौर विज्ञानवाद्‌ के 
बीच की क्ड़ी ह । विज्ञानवाद की दूसरी शाखा के प्रतिष्ठापक दिड्नागरह। इसशालाका 


माध्यमिक से सवथा विच्छेद दो गया । इस शाखा का केन्र नालन्दा था | दिङ्नाग वोद्धन्याय- 


के प्रतिष्टापक माने जाते है । भास्तीय दशन मँ इनका ऊँचा स्थान है| इनके ग्रन्थों म न्याय- 
प्रवेश, श्रालम्बन-परीज्ता प्रात है| इनके प्रसिद्ध अन्थ प्रमाणसमुच्चय का प्रघ्यत्त परिच्छद भी 
प्रकाशित हो चुका है। श्रन्य ग्रन्थौ के मी तिव्बती च्रनुवाद उपलब्ध हँ | दिड_नाग के पश्चात्‌ 
धर्मकीतिं ( ६७५-७०० ई ) हए. जिनका न्यायविन्दु, देठविन्दु ग्रौर प्रमाणवार्तिक संसृत मं 
उपलब्ध है । शु्रान्‌च्वांग ने नालन्दा संघ्राराम में श्रध्ययन कियाथा च्रौर शीलभद्र उनके 
द्माचान्‌ ये | विज्ञानवाद्‌ के च्नन्य च्राचायं जयसेन तश्रा चन्द्रगोमिन्‌ ( सातवीं शती ) ये । यह 
एक प्रसिद्ध वेवाकरण, दार्शनिक श्रौर कवि ये | तारानाथ के श्रनसार चन्धगोमिन्‌ ने ग्रनेक 
स्तोत्र रौर न्य प्रथ सचे । यह ्रसन्दिग्ब है किं सातवीं शती मे विज्ञानवाद का वा प्रभाव 
था | पीछे के माध्यमिक ग्माचार्योका विज्ञानवाद के च्राचार्यो से वा शाखार्थं दता था। 
यद्यपि माध्यमिक विज्ञानवादियों के पूर्वत है, तथापि वौद्धधगै के तिन्वती रौर चीनी इतिहासो 
म॑ योगाचारुविज्ञानवाद्‌ कौ प्रायः हीनयान ग्रौर माध्यमिक के बीच की कड़ी माना गया है। 
उनके श्रनुसार माध्यमिको का वाद्‌ पूर्णं है | । 


नालन्दा के एक प्रसिद्ध. श्राचार्यं धर्मपाल थे, जिन्टँने विशिका पर दीका लिखी थी | 
दनके शिष्य चन्द्रकं ने मा््यमिक दर्शन पर च्रनेक न्थ लिखे । चन्द्रकीविं ने बुडपालित 


ग्रौर भव्य के शिष्य कमलबुद्धि से नागाजुन के म्रन्थोका श्ध्यय॒न किया था। ब्ुदधपाल्लित 
प्ासंगिकनिकाय्‌ के पतिषठापकः है द्रौर भावविवेकर ( भव्य ) ने स्ातन््र निकाय की स्थापना कौ 
थी | इनके प्रथां के केवल तन्वती श्रनुवाद मिलते ह । चन्द्रका्िं का मुख्य ग्रन्थ मध्यमक्रावतार 


2 । मूल मध्यमककारिका पर्‌ प्रसन्नपदा नाम की टीका भी चन््रकीर्तिं की है । इन्दोने चतुः- 
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शतिका पर भी एक टीका लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध है । ये अन्थ चन्द्रकीतिं कौ श्रपूवं विद्वत्ता 
के प्रमाण है| | | । ॑ 
शान्तिदेव--रान्तिदेव सातवीं शताब्दी मेँ हण । तारानाथ कै ्रनुसार शान्तिदेव का 
जन्म सौर ( = यतमान गुजरात ) में हूद्रा था, श्रौर वह श्रीह के पुत्र शील क समकालीन 
थे | परन्तु भारतीय श्रवा चीनी लेखों म अ्रथवा शील किंसी अनन्य नामके पुत्रका पता नरह 
चलता । शान्तिदेव राजपुत्र था, प्र तारा की प्रेरणा से उसने राज्य का परित्याग किया । कहा 
जाता दै कि स्वयं बोधिसत्व म॑जुश्री ने योगी के रूप मे उसको दीच्तादी श्रौर श्रन्त मे वह भिज्ञु 
हो गया | . > 
तारानाथ के नुसार शान्तिदेष वोधिचर्यीवतार, सूत्रसमुचय, ओर शित्तासमुच्चय कै ` 
रचयिता ये । बोधिचर्यावतार शौर से पीछे लिखी गयी । शित्तासमुच्वय की जो हस्तलिखित 
प्रतियां प्रात हु है, उनमें ग्रन्थकार का नामं नहीं पाया जाता है, पर तंजोर इण्डेक्स ३१ 
के ग्रनुसार शान्तिदेव ही इस ग्रन्थ के रचयिता है | सहायान-घमे के विद्धान्‌ दीपंकर श्रीज्ञान 
( चअरतीश ) इस उक्ति की पुष्टि करते है। शिक्लासमुस्चय के नेक अ्ंशोंका उद्धरण उन्होने 
रिया ह । शरोर इस अन्य को वइ शान्िदेष ही की कृति समभते ये । "` {1 
सोधिचययतार के ठीकाकार गरजञाकरमति भी शान्तिदेव ठी को शिक्तासमुल्चय तथा 
बोधिनचयौवतार का मन्थकरार मानते है । दोनों ग्रन्थ एकं ही व्यक्ति की कतिया हं । इसका श्रन्त- 
रंग प्रमाण भी है । दोनों मन्थां मे कई श्लोकं सामान्य हँ | इसके श्रतिरिक्त बोधिचयावतार 
( पचम परिच्छेद, श्लोक ९०५, १०६ ) | शित्तासम॒स्चय अथवा सूत्रसमुच्वय के बारम्बार 
खमभ्यास करने का प्रादेश किया गया है | - | 
शि ्ाससुच्चयोऽवश्यं द्रश्व्यश्च पुनः पुनः । 
विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तन॒ प्रदशितः ॥ 
संत्तेपेणाथवा ताव्पश्येत्सूच्रसमुच्चयम्‌ । 
यदि शिक्तासमुल्वय के रचयिता बौ धिचर्थीवतार के स्वयिता से यित्न होते तौ यह मानना 
पडता कि ण्कने दूसरे के श्लोकों की चोरी कौ है ग्रोर उस श्रवस्था मै जिस ग्रन्थ से चौरी 
की गयी हे उस ग्रन्थ का उल्लेख नहीं पाया जाता | | ~ 
ग्रतः स्पष्ट हे; दोनों ग्रन्थों के कत शान्तिदेव ही हँ । प्रज्ञाकरमति पनी बोधि- 
गवयौवतारपंजिका मे ऊपर उद्धृत किए हूए श्लोकों की टीका मे लिखते है :-- 
शि्ासछठन्वयोऽपि स्वयमेभिरेव कृतः | तदा] | नानासूत्रेकदेशानांँ वा समुच्चय एभिरेव कृतः । 
न द्वारा लिखे हए एक दूसरे सूत्रसमुचचय का उल्लेख 


 _ वोधिचयीवतार में श्राय नागाजु 
पाया जाता है| । 
श्रायनागाजु नाबद्धं द्वितीयं च प्रयतत: स ५१.04 
परज्ञाकरमति के श्रनुसार आयं नागार्जुन के लिखे हए शिक्तासमुच्चय श्रौर स्त- 
समुच्चय -ह | ¦ कर तं | 7 9 
पना ¢ ड क [| पश्येत्‌ 
टीका --श्रायनागाजुनपादेनिबद्धं दितीयं शित्ताससुच्चयं सू्रसमुल्वयं च परश 
प्रयललत+ श्रादरतः। ` | | 
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प्र यह श्रर्थ॑ उपयुक्त नदीं प्रतीत दोतादै। द्वितीयं से द्वितीय सूत्रसमुच्चयसे 
ताद्य है; क्योकि श्लोक के प्रथम पाद्‌ मे सूत्रसमुच्चय दी का का उल्लेख हे । 

कनं सादव के श्रनुसार दोनों ग्रन्थ नागा न के हैँ | (मेनश्मल च्रोफ इरिडियन बुद्धिम, 
पृष्ठ १२७, नोट ५) ५ 

सी, वेणडल साहब इसका श्रथ इस प्रकार लगाते है :-- 

आर्यं नागाजु न-रचित सूत्रसमुच्वय श्रवश्य द्रष्य्यहै| यह श्रामरेर का द्वितीय 
श्रभ्यास है । (शित्तासमुच्चय, सी. वेरडल द्वारा रचित, १ विन्लिओथिका वबुद्धिका, प्रष्ठ ४ के 
सामने, नोट २) । 

| दस श्र्थं के अनुसार शान्तिदेव श्रपने सचे किसी सूत्रसमुच्चय का उल्लेख नहीं करते । 

वास्तव म यह निर्णय करना किं कौन सा च्र्थं टीक दहै, ऋसंमब सादै। नागाजुन ने यदि 
दन नामों के कोई म्रन्थ लिखे भी हों तो वे उपलब्ध नहीं ह । शान्तिदिव ने यदि सूत्रससुल्चय 
नामक मन्थ स्वा मी दो तौ उसकी कोई प्रति नदीं मिलती, तंजोर इर्डेक्स (बलिन की प्रति जी 
किं इर्डिया रश्रोफिस हारा प्रमारित है) मे शान्तिदेव के एक चौथे ग्रन्थ का उल्लेख है । इसका 
नाम शारिपुत्र-प्रष्यक है, पर यह्‌ सन्दिग्ब हे | 


शिल्तासमुच्चय का संपादन सी. वेण्डल महाशय द्वारा सेण्ट पि्र्सबर्गं॑की रूसी 
त्िन्लिग्रोथिका बुद्धिका ्रन्थमाला म सन्‌ १८६७ ३० म ह्या । दूसरा संस्करण १६०२ में 
द्मा । इसका श्र॑ग्रेजी ्रनुवाद सी. वेण्डल तथा उन्ल्यू. एच, डी, राउन द्वारा हुश्रा है प्रोर 
घन्‌ १६२२ ६० मं इरिडियन टेक्सूट सिगीज मे प्रकाशित हु्रा है । 
इस पुस्तक का तिन्वती भाषा मं श्रनुवाद ८१६ श्रौर ८३८ ई० के वीच दूरा था | त्रन्‌ 
वाद्‌ तीन महाशयो दवारा हृश्रा था | इनके नाम येर्है- जिनमित्र, दानशील, ग्रर एक तिन्बती 
पंडित ज्ञानसेन । ज्ञानसेन का चित्र तंजोर इंञक्स के उस माग के श्रारंभ मं पाया 
जाता हे, जिसमे शिच्तासमुस्चय है ( इणिव्या ्रोफिस की प्रति) । श्रन्तके दौ श्रन॒वादक 
तिन्बती राजा ए्ी-दे-्त-त्सान ( ८१६-८द८ ६० ) के श्राभ्रित ये ] इससे प्रकट दौता है कि 
मूल पुस्तक ८०० ६० से पूवं लिखी गयी । 
शान्तिदेव का दूसरा ग्रन्थ जो प्रकाशित दौ चुका दै, बोधिच्यीवतार दहै । रूसी विद्वान्‌ 
श्रई, पी, मिनायेव ने सवे प्रथम इते जापेस्की मं प्रकाशित किया था। दरप्रसाद शास्त्री ने 
बुद्धिस टेक्सट सोसाइटी के जरनल मे पीक से प्रकाशित करिया | 
भ्ञाकस्मति कौ टीका (पंलिका) प्र च श्रनुवाद्‌ के साथ ला वली पू सँ ने विन्लियोथिका 
दरणि्डिका में सन. १६.०२ मं प्रकाशित की | टीका की एक प्रति जिसमे केवल ६. वें परिच्छेद कौ 
टीका थी पूतने लंिन श्रतर मँ शुद्धिर्न स्तदी एत मदीयाः १, (लन्दन, लाक) मे प्रका- 
शित की थी । बोधिचरयावतार टिप्पणी नाम की एक दस्तलिखित पोथी मिली है, पर यह खरिडत 
है । प्रोफेषर सी. बेण्डल को यह पोथी नेपाल दरवार लाइतरेरी मे मिली थी । सन्‌ १८६३ ई० में 
शाखी जी को पंलिका की एक प्रति मिली थी, यद प्रतिलिपि नेवारी श्रत्तरो म सन्‌ १०७८ ई०े 
लिखी गई | लेलक का नाम नहीं है, पर प्रज्ञाकसमति टीकाकार को तातपाद कहता है-इससे 











| 


ष्टम अध्याय १७द्‌ 


४५ 
जान पडता है कि वह टीकाकार का शिष्य था | प्रज्ञाकरमति विक्रमशिला विहार के श्राचायं थे 
(एस. सी, व्रिद्याभूषण लिखित इरिडियन लोंजिक, पष्ठ १५१ ) ग्रौर ११ वी शताब्दी के स्ारंभ 


मे हए । मैथिल ग्ररोँ मे केवल प्रज्ञापाठ परिच्छद्‌ की टीका कौ एक प्रति भी उसी समय 
उपलब्ध हुई । 


टोकियो के प्रोफेसर ओमिगा का कहना है कि नांजियो के कैटलोग मे बोधिचयीवतार की - 
एक भिन्न व्याख्या है । तीन ताल पत्र मिले, जिसमे शान्तिदेध का जीवन-चरित दिया है । 
(एशियाटिक सौसाइटी शओओफ़ वंगाल के सरकारी संग्रह नं ° ६६६० मे) ये पत्र १४ वीं शताब्दी 
म खाट-मंह्र मे नेवारी श्र्तरो मे लिखे गये ये । इसमे लिखा है किं शान्तिदेव किसी राजा के 
पुत्र थे । राजा का नाम मंजुबमा था | उनकी राजधानी का नाम मिट गया है, पड़ा नहीं 


जाता । (तारानाथ का कहना है वह सुराष्ट्र के राजाका लङ्का था। तारानाथ का समय 
इन तालपच्नों के समय से पीछे है) | 


` शान्तिदेव महायान-घमं का एक प्रसिद्ध शाखरकार हो गया है | दीपक ( श्रतीश ) 
नागान, ्मायेदेव, शरोर श्मश्वधोष के साथ शान्तिदेव का भी नाम तते ह| 

तारानाथ शर ञ्न्य तिव्ती लेखक शाम्तिदेध से भज्ी-भांति परिचित हँ । (“शान्तिदेवः 
दरपरसाद्‌ शारा द्वारा लिखित, एण्टक्वरी, १६१३ पृ ४५ ) 

चन उनका युवराज पद्‌ पर अभिषेक हृ्रा तब उनकी माता ने बताया कि राञ्य केवलं 
पापमे देतु है। मां ने कटा तुम वहां जाश्रो, जहां बुद्ध शौर बोधिसत्व मिले । मंजुवज्र के 
पास जाने से ठमको नि.श्रेयस्‌ की प्राप्ति होगी | वह एक हरित वणं क घोड़े पर सवार होकर 
दरपन पिता के र्य से चला गया | कई दिनों तक वह खाना पीना भूल गया । गहन वन सें 
एक सुन्दर ने उक घोड़े को पकड़ लिया श्रौर उसको उसपर से उतारा | उसने पीने के लिए 
पच्छा पानी दिया, श्रौ करी कामा र्भूजा। उसने कहा निन मंजुवञ्जसमाधि की शिष्या 
द्र । शानतिदेव प्रसन्न हना, क्योकि वह उसी को शिष्य होना चाहता था। १२ वर्षं तक वह 
गुरु के समीप रहा श्रौर मंजुशीत्तान का प्रतिलाम किया । शिक्ताकी समासि पर गुरु ने 
मध्यदेश जाने का ्मादेश किया । वहं वह्‌ न्नचलक्तेन नाम रखकर “रातः हो गया । देवदारु 
का का पक खड्ग बनवाया च्रोर राजा का शीघ्रही प्रिय टो गया । अन्य रानभूत्य उससे 
ष्या करने लगे । उन्दने राजा से निवेदन किया कि इसने देवदार वृत का एक खड्ग बनवाया 
दे; यहं किंस प्रकार युद्ध म सेवा कर सकेगा । राजा ने सव राजभ्यो के खड्गो को देखना 
चाहा । श्रचलसेन ने कहा कि मेरा खडग न देखा जाय । पर राजा नहीं माना श्यौर अ्रचलसेन 
इस शतं से एकान्त मे दिखलाने के लिए तैयार हुच्रा कि वह एक श्मँंख बन्द्‌ कर देगा । राजा 
ने ज्योंही खड्ग देखा, उसकी शंख भूमि प्रर गिर पड़ी । राजा को श्माश्च्यं रौर प्रसन्नता हई । 
चलसेन ने खड्ग को पत्थर पर कक दिया । नालल्दा गया, च्नौर संसार का परियाय किया । 
शान्तचित्त होने से शान्तिदेव" नाम पड़ा । उसने तीनों पियको को खना । उसका नाम सकु 





; ७ वौ्ध-धमं ददाने 


भी पदा, क्योकि--ंजानोपि प्रभास्वरः, सुपस्ोपि, कुटी ततोपि तदेवेति युखुकु समाधिसमापन्नत्वात्‌ 
भुस॒कुनामख्यातिं संघेऽपि । | 
नालन्दा के युवकों ने उनके ज्ञान की परीच्ता करने में उत्युकता दिखाई । नालन्दा की 
प्रथा थी कि प्रतिवष ज्ये मास के जुङ्कपत्त मे धम-कथा होती थी । उन्होने उनको इसके लिए 
वाध्य किया | नालन्दा-विदार के उत्तर-पूवं दिशा मे एक बड़ी धर्मशाला थी | उस धर्मशाला मे 
सब पंडित एकत्र हर. श्रौर शान्तिदेव सिंहासन पर वैटाये गये । उसने तत्काल्ल पृ्ा-- 
किमाधं पठामि शर्थ्षै वा, तत्र ऋषिः परमार्थज्ञानवान्‌ । ऋष्‌ गतौ-इत्यत् श्रौणादिकः 
त्त - ॥ भु 
किः । ऋषिणा जिनेन प्रोक्तं श्राव । ननु प्रत्तापारमितादौ सुभूल्यादिदेशितं कथमा्पं इत्यत्रोच्यते 
युवराजायमैत्रेयेणए | 
यदर्थवद्‌ धम॑पदोपसंहितं रिधावुसं्गेशनिवर्ह॑ंणं वचः । 
भवे भवेच्छान््यनुशंसदशंकं तद्वत्‌ किमापरे विपरीतमन्यथा |] 
तदाङ्ष्टं श्रर्याचेर्थापं सुभूत्यादिदेशना ठ॒भगवदधिष्ठानादियदोषः । 
पंडित लोग श्राश्चयौन्वित हुए ग्रौर उनसे श्रथीर्षं ्रन्थका पाठ सुनाने को कहा। 


उन्टोनि विन्ारा कि स्वरचित तीन ग्रन्थों मे से किसका पाट सनव । उन्होने वोधिचर्यीवतार को 


पसन्द किया ग्रौर पट्ने लगे--“सुगतान्‌ सस॒तान्‌ सधर्मकायान्‌ `` इत्यादि | लेकिन जब वह-- 


यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः ] 
तदान्यगत्यभावेन निरालम्बः प्रशाम्यति ॥ 
पठ ने लगे, तव भगवान्‌ सन्युख प्राढुभत हूए; ग्रौर शान्दिध को स्वर्ग ले गये । पंडित 
त्रश्चयान्ित हुए । उनकी पदु-कुरी ( दटडेन्य कोटिन ) द्द । बह्म से तीनों अन्धो 
कौ ते उन् प्रकाशित किया | 
यह वृत्तान्त इन तीन तालप्ों से प्राप्त दौता है । 
उनके अन्था से मालूम होता है किं वह माध्यमिक-दर्शन के श्रनुयायी ये| वैडल 
का कहना हे कि शान्तिदेव के अन्धो मं तन्त्र का प्रभाव पाया जाता है] कार्दिये करत कैयलाग 
से पाया जाता है कि शान्तिदेव श्रीगुह्यसमाजमदायोगतन्त्रवलिविधि.° नामक ॒तान्तिक ग्रन्थ के 
स्वयिता थे | द्रबार लारी, नेपाल मँ चर्याचयैविनिश्वय नामक तालपत्र से मालूम होता दै 
कि शुक ने वश्नयान के कदं भ्रन्थ लिखे, दगाली म सुसु के कई गान बताए जति दहै । 
एक गान में लिखा कि वह बंगाली थे-- 


धद--रांगमल्लारी-धसुक्रपादाना-- 
वाजनाव पाड़ी पऊश्रा खाल बवाहिड | 
श्रदय व॑गले केश लुडिड ॥ ध्रु | 
ग्राजि युस॒कु वंगाली भदलि- 
एने श्रधरिणौ चर्डालि लेलि ॥ घर ॥ 
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परज्वापारमिताम्भोधिपरिमथनातमृतपरितोधितसिद्धाचायं भुसुक्पादौ ब॑गालिका व्याज्ञेन 
तमेवाथं प्रतिपादयति । प्र्ारविन्दकुदर्हदे सद्‌ गुरुचरणो पायेन प्रवेशितं तत्रानन्दादि शब्दो ही- 
त्यादि श्मत्तरसुखादयय व॑गालेन वाहित इति शअरसिन्नव्वं कृतं । 

यह्‌ नगर वंगालमे था | बंगाल मध्यप्रदेशके श्रगेहै। शान्तिदेव तराई के जंगलो | 
म गये । उनका काल ६४८ ईस्वी से ८१६८२३८ ईस्वी है, जव कि यह गन्थ तन्वती भाषा म 
अनूदित हृ्रा। स॒ुखकु दाया निमित वताये जाने वाले गीत भी इसी समय के हदोगे । यद्यपिये 
वोद्धघमं के सहजिया सम्प्रदाय के गीत है, जो कि वञ्जयान की एक शाखा है; श्थवा उसी का 
प्याय है । नेपाल की दरवार लाद्रव्रेरी मे बोधिचर्यावतारानुशंस नामका एक भ्न्थहै जोकि 


बोधिचर्यौवतार दी है, केवल उसमं कुछ पद जोड़ द्यि गये रै । युस ने एक दोहे में श्रपना 
नाम कटः लिखा है-- 


राञत णड कट भुसुकुः भणइ कट सद्रला श्रइस सहाव । 
ज इतो मूढा च्रडसी मान्ति पुच्छतु सद्‌गुरुपाव | 


म इस सम्बन्ध में दोहा मे कु ग्रोर भी कदना चाहता टर । वासिलजीन का ख्याल 


है कििञ्रपश्रश में बोदधम्रन्थये। तारानाथ का भी यही मत हे । नेपाल मे सन्‌ १८६ ८-६६ 
६० मे वेडल शरोर मुभको सुभाषितसंग्रद नामक अन्य मिला था- वडल ने इसे प्रकाशित 
किया है| | 

इसमं अपररा के कुच उद्धरण है । सन्‌ १६०७ मे मैने श्रपभरश के कंद ग्रन्थ नेपालं 
म पाये । इसे मेँ प्राचीन वंगाल्ञी केठता द्र । इसमें सन्देह नदींकरि पर्वं भारतम ७ वीं, वीं 
ग्रोर € वीं शताब्दी मे यही भाषा बोली जाती थी | ५ 

दशम श्रध्याय म॑ हम शास्तिदेवं कै 
विस्तार दंगे | 


शान्तरक्षित-= वीं शताब्दी सें शान्तरक्तित ने तत्वसंग्रह नामके ग्रन्थक रचना की | 
प ग्रन्थ कमलशाल की टीका के साथ बरोदा से प्रकाशित ह्श्रा हे | इस ग्रन्थ मे स्ातंनिक- 
योगाचार की दष्ट से बोद्ध तथा ग्न्य दाशंनिक मतवादों का खण्डन किया गया है | शान्तरल्लित 
नालन्दा से तिन्बत गये ये | वहाँ उनः 


§ दने सामये नाम के संघाराम की स्थापना ७४६ ३० में 
की थी । इनकी मल्यु तिव्वत मे ७६२ ई० मे हई । 


प्राधार पर वोधिचर्य एवं उनके दर्शन का 





गकम अध्याय 


माहात्म्य) स्तो, धारणी शोर तस्त का संित्त परिचय 


महायान-सू्र श्रौर पुराणो म वड़ा सादृश्य है । जिस तरह पौराणिक-सादिघ्य में श्रनेक 
माहात्म्य ्रौर स्तोत्र पाये जाते है, उसी तरह महायान-सादिव्यमें मी इसी प्रकार की रचनायें 
पायी जाती दै | स्वयंभू पुराण, नेपालमादात्म्य शौर इसी प्रकार के प्न्य भर्न्थो से हम परिचित 
ह । स्वयंमू पुराण मं नेपाल के तीथं-स्थानों की महिमा वशित दहै | यह ग्रन्थ पुराना नहीं 
हे । मदावस्तु तथा ललित-विस्तर मे मी कुं स्तोत्र पाये जाते है| मातृचेट के स्तोत्र का हम 
पहले उल्लेख कर चुके है | 

तिन्वती श्रनुवाद मं नगाजुन का चवुःस्तव्र मिलता है। सुप्रभातस्तव, लोकेश्वर- 
शतक ग्रौर परमाथं नाम संगीतिमी प्रसिद्धै । तारा के तिये श्रनेकं स्तोत्र लिखे गयेर्ै। 
८ वीं शताब्दं मं इस ध्रकार का एकं स्तोत्र कश्मीरी कवि सर्वज्ञमित्र ने लिखा था | इसका 
नाम च्रायतारा-चग्धरा स्तत्र हं | 

धारणी का महायान सहित्य मं बरा स्थान है। धारणी रक्ञाका काम कसतीहै। जो 
कार्य वेदिक मंत्र करते थे, विशेषकर श्रथरववेद के; वही कार्थं वैद्ध धर्मं मे ध्वास्णीः करती है । 
सिंहल मे श्राज मी कु सुन्दर युत्त" से पित्त काकाम जेते है| इसी प्रकार महायान 
धमानुयायी सूरो को मत्रपदों मे परिवर्तित कर देते थे | च्रल्याच्तया प्रज्ञापारमिता-सूत्र धारणी 
काकाम करती है। धारशियों मं प्रायः बुद्ध, बोधिस्च ग्रौर ताराग्रों की प्रार्थना होती दै। 
धारणी के श्रन्त मे कुछ एेसे ग्रत्तर होते दै, जिनका कोई श्रथ नहीं द्योता । धारणी के साथ 
छ श्रनष्ठान भी होतेह । त्रनावृष्टि, रोग, च्रादि के समय धारणी का प्रयोग होता है। 
पाच धारणि का एक सं्रह पंच रताः नेपाल में श्रसन्त लोकप्रिय है । इनके नाम इस 
प्रकार हः--महाधरतिसार, मदासदपरमदिनी, मदामयूरी, महाशोतकती, महा (र्ता) मन्तरानु- 
सारिणी; महामयूरी को विद्या राज्ञी कहते है | सर्पदंश तथा ग्न्य सोणो के लिये इसका प्रयोग 
करते हँ । दषं चरित म इसका उल्लेख हे | 


मन्त्रयान ओर्‌ वज्रयान महायान की शालायै है | स्यान मै मन्त्रपदं के द्वारा 
निए %। प्राति होती है । इन मन्व्रपदों मे गुह्य शक्ति होती । वज्रयान मे मन्न द्वारा तथा 
वज्ञः द्वारा निर्वाण कालम होता है । शत्य ग्रौर विच्चान वञ्जतुल्य है श्रौर इसलिये उनका 
विनाश नहीं दौता । वन्रयान श्दरैत दर्शन की शिक्ता देता है। सव्र सत्व वञ्न-सत्व है | 
प्रौर एक ही वञ्न-सत्व सव जीवं म पाया जाता है । 


५ 
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शाक्तो के श्रनुसार त्रिकाय के श्रतिरिक्त एक सुखकाय भी है | इस महा-सुख की प्राति 
एक अनुष्ठान द्वारा होती है । मंत्रयान श्र वञ्जयान का साहित्य तन्त्रः कहलाता है । कु महा- 
यान सूत्र एेसे है, जिनमें तंत्र-माग भी पाया जाता है । बोद्ध तन्त्रँ के चार वग हैः-~क्रिया-तन्त 
जिसमे मन्दिर-निर्मण, प्रतिमा-प्रतिष्ठा श्रादि से सम्बन्ध रखने वाले श्रनुष्ठान वर्णित ई, चर्या 
तन्त्र, जिसमे चर्या का वर्णन है; योग-तन्त्र जिनमे योग की क्रिया वशित है गौर श्रनुत्तर-योग- 
तन्त्र | प्रथम वग का प्रसिद्ध प्रन्थ श््रादिकमंप्रदीपः है, जिसमे गह्यसूों तथा कर्मप्रदीपों की 
शली में बुद्धत्व की कामना से महायान का स्रनुसर्ण करनेवाले श्रादिकर्मिक बोधिसत्वः की दीत्ता 
के नियमों तथा उसकी दिन चयौ वतायी गयी है । क्रिया-तन््र का दूसरा ग्रन्थ श्त्रटमी-नत- 
विधानः है, जिसमे प्रतिपच की च्रध्मी को रहस्यमय मन्त्रो त्रौर सुद्राग्रों का ्मनान 
विदित हे । 

तन्त्र-सादिव्य मे साघनाओं का भी समावेश होता है । साधनाश्नों सै मन्त्रो, सुद्राश्रो 
ग्रोर ध्यान के द्वारा प्रणिमा, लघिमा श्रादि सिद्धियों के श्रतिरिक्त सरव॑ज्ञता तथा निवाण॒ की 
सिद्धि के उपाय बताये गये द । ध्यान के लिए उपास्य देवों का जो वणन किया गया है, उसका 
बोद्ध शिल्पियों ने मूति-निमीण के लिए. पर्याप्त उपयोग किया है | इस दृष्टि से साधन-माला,- - 
जिसमं ३१२ साधनायें संगृहीत है, तथा साधन-समुचयः जैसे अन्धो का बदा महल है । उपास्य 
देवो मे ध्यानी-खद्ध तथा उनके कुटधम्ब श्रौर तारा श्रादि देविरयां मी है । बद्धो का कामदेव भी 
ह, जिसका नाम वन्रानंग है, ओर जो मंजुश्री का श्रवतार है । साधनाश्रोंका मुख्य तात्पयं तन्त 
परर इनदरनाल है, यद्यपि इनका द्रधिकार प्रास करने के लि योगाभ्यास, ध्यान, पूजा, मेत्री 
तथा करुणा आदि का श्रनुष्ठान करना श्रावश्यक बताया गया है । तारा-साधनाः में इन गुणों 
का विस्तृत निरूपण हे | साधनाश्रं का निमाण-काल ७ वीं से ११ वीं शतान्द्ी तक माना गया 
हे । कतिपय साधनाग्रों क प्रणेता तन्व के भी प्रणेता बताये गये है | नागार्जुन ने ( माध्यमिक 
सम््दाय के प्रणेता नहीं ) ७ वीं शता्दी म श्ननेक साधनाश्रं श्नोर तन्नौ का प्रणयन किया | 
इनके सम्बन्ध मे कहा जाता हैकि ये एक साधना भोय देश ग्र्थात्‌ तिब्बत से लाये थे। 
इन अनेक तन्व-अन्थ तेजोर मे पाये गये ह । उङ््यान ( उड़ीसा ) के रानां श्रौर श्वान- 
सिद्धि ` तथा श्रनेक ग्न्य तन्तर-न्थोँ के स्वयिता इन्दरमूति ( ६८७-७१७ ई० ) भी एक साधना 
के प्रणेता बताये जाते ह | इनके समकालीन पद्मवज्र-कत गुह्यसिद्धिः मे वज्रयान की समस्त 
गुहय-करिया्रां का निरूपण है | इन्द्रमृति के पुत्र पद्मसम्भव लामा-संप्रदाय के प्रणेता ये| 
इन््रमूति की बहन लक्दमीकरा ने  श्रपने ग्रन्थ श्चद्रय-सिद्धिः म सदजयान के नवीन श्रद्रैत 
सिद्धान्त का प्रतिपादन क्या, जो बंगाल ॐ बाउल लोगों मे च्रनभी प्रचलित है । उसनं 
तपस्या, क्रिया तथा मूतिपूना का खंडन क्या, श्रौर सर्वदेवं के निवासस्थान मानव-शरीर का 
धवान्‌ करनं का विधान किया । तन्त्र-लेलकों म (्तहज-यो गिनी.चिन्ताः श्रा दि मन्य प्रमुख लेखि- 
कामों के श्रनेक नाम दिखाई देते है| 

प्रारम्भिक तन्त्र महायान 
प्रणीत (तथागतगुह्यकः या 

२ 


सूत्रों से बहूत मिलते-जुलते र | इनमे ७ वीं शती मं 
रुह्य-समाजः बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ है| पंनकर्मः इसी का एक 
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द्यंश कहा जाता है । यह ्रनुत्तर योगतन््र है। इसमें मुख्य रूप से योगसिद्धि की र्पाच 
भूम्यं काही वर्णन दहै, किन्त इन भूमियों की प्राति के उपाय मंडल, यंतर, मत्र ग्रोर ` 
देवपूजन -वताये गये हँ | इस ग्रन्थक पाचि माग दै । तीसरे भाग के र्वविता शाक्य-मित्र 
( ८५० ई० ) तथा शेष ४ मानों कै प्रणेता नागाजु न वताये गये ह । | 
` भ्मजुश्नीमूलकल्पः नाम का ग्रन्थ ्रपने को श्रवतंसकः के द्मन्तगत भरदवेपुल्य-महायान- 
सूत्रणके रूप मे प्रकट करतादै। किन्तु विषय कीटृष्टि से यह मंत्रयान के ग्रन्तगतदहै। 
इसमे शाक्यशनि ने मंजुश्री को मंत्र, मद्रा गनौर मरुडलादि का उपदेश किया दै । "एक्ल्लवीर 
चणडमहारोपण-तंच्रः म एक च्रोर मदायान-दशंन के श्रनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद की व्याख्या की 
गई है श्रौर दसरी श्रोर योगिनि्यो की साधना गताई गई हँ | श्रीचक्रसम्भार-तंत्रः मं जी केवल 


तिब्वती भाषा मे उपलब्ध है, महासुख की प्राति के साधन स्पसे पत्र, घ्यान श्रादिं का निरू 
पण है, रौर संतरां की प्रतीकात्मक व्याख्या की गयी है| 


॥ 


कन्व ` ऋ ~` 


मि + 


र हि 4 





दञ्मय अध्याय 
महायान मे साधना की नरं दिशा 


महायान मं उपदेशकफों का श्रदम्य उत्साह श्रौर जीवों की ग्रर्थचयौ की श्रि त्रभिलापर 
थी । उनका श्रादशं श्रर्दत्‌ के समान व्यक्तिगत निः भ्यस्‌ के लाभकान था | पूर्णावदान म इस 
नएः प्रकार के भिक्त का चित्र हमको मिलता है । यह कथा पालि निकाय सेनी हे ( संयुक्त 
४१६०; मन्मिम ३,२६७)। किन्तु दिव्यावदान मे इसका विकसित रूप मिलता है । दिव्यावदान कै 
अनसार पूणं जन्म से दी रूपवान्‌ , गौर, सुवर्णवसं का था ननोर वह महापुस्ष के बुद्धं लक्णों 
से समन्वागत था । शाक्य मुनि ते उनको उपकतपदा की थी | उन्होने बुद्ध से संकलित अववाद 
की देशना चाही । मगत्‌ ने देशानानन्तर रछा क त॒म किस जनपद्‌ में विहार करोगे १ पूर्णं ने 
कहा भरो णापरान्तकं म । बुद्ध ने कटा-- किन्त वहं के लोग चण्ड है, परूपवानी है । यदि 
द्मक्रौश कर, तम्हारा अपवाद कर, तो त॒म क्था सोचोगे? पर्णं ने कहा- मै सोचूगाकिवेलोग 
भद्रक ह, जो छम दाथ से नही मारते; केवल परूप-वचन कहते है । बुद्ध ने फिर कटा, यदि वह्‌ 
हासे मार, ती क्या सोचोगे ! पूणं ने कहा-कि मै सोचूगा कि वे लोग भद्रक हे, जो सके 
` हाथ से मारते द, दरड से नदीं मास्ते । बद्ध ने पुनः प्रहा, यदि वे दर्ड से मारं ! पूं ने 
कहा-तव्र मे सोचंगा कि पुरुप हे, जो. मेरे प्राण नहीं हर लेते । श्रौर यदि वे प्राण हर लँ! 
पूणं ने कदा-तत्रमे सोचूगाकिवेम ्पुरप हं, जो से इस पूतिकाय ( दुरभन्वपूणं शरीर ) से 
प्ननायास हौ विल करते है । बुद्ध ने णा - साधु-साधु | इस उपशम से, इस ्तान्तिपारमिता 
से समन्वागत हौ, त॒म उन चरड पुरुषों मं विहार कर सकते हो । जाश्रौ पूणं | दूस को विमुक्त 
करो । दूसरों को संसार के पार लगा । | 

पूणं का प्ादृशं श्रं नहीं है । वह्‌ वोभिर हे, श्र्थात्‌ उसका च्रमिप्राय बोधि की 
प्राति है । वद कुछ लक्षणों से श्रन्वित दे, सब लकणों से नदीं; जसे बुद्ध होते है| इससे यह 
सिद्होतादे रिपू बोधिच्यी मे कुठ उन्नति कर चुका है । उष्णीष, ऊर्णं, उसके लम्बे 
दाथ, सव इसके चह । बद कन्ति-पारमिता से समन्वागत हे | जव वद श्रोणापरान्तक मे 
उपदेश का कायं च्रारंभ करता है, तवर लोग उसके साथ दु्ट व्यवहार करते-ह | एक लुब्धक, 
जो श्राखेट के लिए जा रहा या, इस मुरिडित भिज्ञ को देखकर, उसे द्पशकुन सम, उसकी 
प्रोर दोड़ा | पूणं ने उससे कहा किं ठम स॒र्ेमाये, हरिणिका वध मतकरो यह नवीन 
प्रकार का मिक्त हे, जो धर्मके प्रचार को सवसे प्रधिक महख देता है । इसमे सन्देह नदीं कि 
दीनयान क भिल्ल म मी इस प्रकार का उत्सा था, जेते ्मानन्द म । किन्व॒ इस नए भिल्ल 


हे । यह बुद्ध होना चादता दै, ग्र्त्‌ नदीं । जातक की निदान-कथा से मालूम होतादै कि 
शाक्य सुनि ने ५४७ जन्मों मे पारमिताश्रों की साधना की थी । बुद्ध होने के पूवं वे बोधिसत्व 
थे । इस चया से उन्दने पुण्य श्रौर ज्ञान-संमार प्राप्त किया था | वेस्सन्तर जातकं म बोधिसत्व 
ने श्रपने शरीर कामांसमी दानमेंदे द्विया था। वे सवके साथ भेत्री-माव रखते ये| वे कहते 
है- जसे माता च्रपने एक मात्र पुत्र की रत्ना प्र [ण॒ देकर भी करती हे, उसी प्रकार सव जीवं 
के साथ श्रप्रमेध-( प्रमाए-रित ) मैत्री होनी चादिए । इस नई विचाशप्रणाली कै श्रनुसार 
भिल्ल इस मेत्री-मावना के विना नदीं हौ सकता | दसदृष्टिमें बुद्धका परणं वेयग्यदही पया 
नदीं द, भन बद्ध की सक्रिय मैत्री मी चाहिए । यह महायान का ग्रादशं है । बोधिसत्व संसार 
के जीवों के निस्तार के लिए निर्वाण मेँ प्रवेश को भी स्थगित कर देता है । वह सव जीवों कौ 
प्ल से विमुक्त करना चाहता है | वह कटता हं कि सवका दुःख-सुख वराबर है | सभे सवक! 
सन अस्मत्‌ करना चाहिये | जव सवकरो समान सूप से दुःख च्चौर मय श्रप्रिय है, त 
स क्या विशता है, जोमें ग्रपनी ही र्ता करू , दूसरा रा नरस ) उसके श्र 
पाला, जोश्रपने दी लिए श्रत्‌ है १ क्या वह राग-विनिम्त है, जो श्रपने हौ 
दःख-विमोचन का ख्याल करता है ! चो केवल श्रपने ही निर्वास का विचार करता ट 
जो सवी ह, जो सवं कलेश-विनिमुष्क दै, जो द्वेष श्र करणा दोनों से विनिषुर्त 
है, एेसा यह्‌ क्या निर्वाण के मागं का पथिक होगा} होनयानी व्यर्थं कहते 
कि उनका श्रह॑त्‌ जीवन्मुक्त है | सच्चा ग्रहत्‌ बोधिसत्व है | इनके श्रनसार हीन यान्या क 
मोत्त त्ररसिक है ( बोधिचर्यावतारः, ८१०८ ) | ग्रहंत्‌ क निवार ग्रोर बुद्ध के निर्वाण म मी 
भेद हो 11 | स्तोत्रकार मातृचेः कहते हं कि जिस प्रकार नील आकाश श्रौर रोमकूप 
विवर दोनो च्राकाश-धातु हं, किन्त दोनों मे श्राकाश-पाताल का श्रन्तर है, उसी प्रकारक 
तर भगवत्‌ के निर्वाण ओर दूसरों के निर्वाण में है | 


५ 


१६० बौद्ध-घमं-दुशंन 
९ (+ है है ०४ ५ 
की साधना श्रष्टागिक माग की नदीं दै, किन्तु पारमिता की है। यह क्षान्ति-पारमिता मँ परिपू 


बुद्ध के पूवे-जन्म 


का उ < 1१ पम कारुणिक थे । जीवों के उद्धार के लिए उन्होने उत सट 
उद्घाटन क्रिया ओ्रौर उस मार्ग का श्राविष्कार किया, जिस पर चलकर लोग संसार सं मुत 


7) द न की प्रसि केवल श्रपते लिए नहीं की, कितु श्रनेक जीवा # 
ˆ क] नष्ट करने के लिएकी। च वि रहं 1 नव लि 
यःलवान्‌ होता था | ` । इएके विपरीत ्रह॑त्‌ केवल ग्रषने निर्वाण क 


कारण यह हे कि 4.4 वथ इद क आदं की ्रपेन्ञा तुच्छ था | इस विशेषता 0 
किया था | भगवान्‌ + भ पुख्यराशि का संचय किया था, शौर श्रनन्त चान { > 1 
“बोधिसत्व ये | क क्‌ त्‌ करने से ज्ञात्‌ होता हे कि वहं (4 क | 
श क्यमुनि श्रमरवती नगरी ` ्कून ॥ ल्‌ है किश्नेक कल्प व्यतीत ही ग ४ | 
बाल्य मरउ ) ~क ब्रह्मण॒-कुल ग, उत्पन्न हुए ये | उनका नाम सुमेध 

स्यकराल म हौ उनके मातापिता का देहान्त हो गया था | सेब को वाण उलन ह 





दरम अध्याय ३८१ 


उसनै तापस-प्र्ज्या की । एक दिन उसने विचार किया कि पुन्ैव दुम हे; मै उस मागे का 
` अन्वे्रण करता ¦ जिस पर चलने से भव से मुक्ति मिलती दै । एसा मागं श्रवश्य है | जिस 
प्रकार लोक मे दुःख का प्रतिपन्न सुख रहै, उसी प्रकार भव कामी प्रतिप विभव दोना चादिये । 
जिस प्रकार उष्ण का उपशम शगेत दै, उसी प्रकार रागादि दोष का उपशम निर्वण है । एसा 
विचार कर सुमेध तापस हिमालय मे पणकरुधी वनाकर रहने लगे । उस समय लोकनायक दीपकर 
ध संसारम धर्मोपदेश करते ये| एक दिन सुमेधःतापस श्राश्रम से निकलकर प्राकाश-माग 
सेजा रदेये, देलाकिलोग नगर को ्रलंक्ृत कर रे है, भूमि को समतल कर रट है, उस 
पर बालुका ग्राकीणे कर लाज मरोर पुष्प विकी कर रहे दै, नाना रंग के वख कौ ध्वजा-पतक 
का उत्सर्गं कर रहे है शरोर कदली तथा पूणं घट की पि प्रतिष्ठित कर रहे हं | यं देखकर्‌ 
सुमेध श्राकाश से उतरं श्र लोगों से पा कि किस लिए. मागे-शौधन हो रहा है । समच को 
प्रीति उतपन्न हई शरोर बुद्ध-जुदध कहकर वे कंडे प्रसन्न हुए । सुमेध भी मार्ग -शोधन करने 
लगे । इतने मे दीपंकर बुद्ध श्रा गए. । सेरी बजने लगी । मनुष्य शरोर देवता साधु-साधु कहने 
लगे । भराकाश से मंदार पुष्पों की व्री होने लगी । सुमेध श्रपनौ जया खोलकर, बल्कल, चीर 
७४ विखाकर भूमि पर लेः गए शरोर यहं विनार किया कि यदि दौप॑क मेर शरीर को 
पने चरणकमल से सपर्शं करे तो सेरा दिव दो । लेरे-लेटे उन्होने दीप॑कर की बुदधभरी को 
न करने लगे कि सव श का ना कर निवीति से मेर उपकार न ५ | 
जीवी को ती १५३ होता दकि ममी दीपक की तरहं रम संरोध प्रात क ८ 
गनं का पर चदुाकर्‌ संसार-सागर के पार लं जा रीर पश्चात्‌ स्वयं परिनिवं 
ह विचार कर उन्होने शुद्धभावः के लिए. उक श्रमिलाषा (पालिः द्ममिनीहाय) 
प्रकट थी | 
| _ दोप॑कर्‌ के समीप सुमेध ने बुद्ध कौ प्ाथनाकी च्नोर एसा दृट्‌ विचारं किया कि 
बधो के लिए भँ न्रपना जीवन भी परिथाग करने को उद्यत हू । इ प्रः सुमेध श्रधिकार- 
सम्पन्न हए | 
दीपंकर पास श्राकर बोले इस जटिल तापस को देल । वह एक दिन इद हीगा | 
यह्‌ बुद्ध का भ्याकरणः हरा | ध्यह एक दिन बुद्ध दोगाः इस वचन को . सुनकर देनती हः 
मनुय गसन हुए, ग्रोर वल -यह धुन, है, यह शुदा है । वँ प्र च १५ 
( बुद्ध-पुत्र ) ये, उन्होने सुमेध की प्रदक्षिणा का; लोगो ने कहा-ठम निय ह। ॐ 
होगे | हट पराक्रम्‌ करो, श्रागे वदो, पीले न्‌ ट्टी | सुमेव = सोचा किं बुद्ध का वचन 
य्रमोघर होगा | +. 11104 ~ 
लुदधस्र की श्राकांका की सफलता के लि, सुमेध बुद्धकाखं धमा ०1 १ कृ 
लगे, शरोर महान्‌ उतसाह प्रद्शित कयां | श्रवधण करने से १० प म | 
जिनका ्रासेवन पूर्वकाल मे बोधिसत्वं ने किया था | इ कपर से उद्धल कौ राति € ी 
८ ९ हे येये ह ;-- दान, ५ ४ 
य › का श्रथ है 'पृणेताः; पालिरूप "पारसी" दै । दश वु हित श्रौर हितम 
क्रम्य, प्रसा, वीर्य, क्तान्ति, सत्य; श्रध (द्द्‌ निश्वव 4 | 





१६८६२ वौद्ध-बेम-दशंने 


सममाव रखना ), तथा उपेक्त ( सुख श्रौर दुःख भ समान रूप रहना ) । सुमेध ने बुद्ध गुणं 


का ग्रहण कर दीपंकर को नमस्कार किया।| सुमेध की चर्या गर्थात्‌ साधना प्रारंभ हई ग्रोर 


५५० विविध जन्मों के पश्चात्‌ वह ॒तुषरित-लोक मे उत्न्न हए; ग्रौर वहां बोधि प्राति के सद 
व पूरव जुद्ध-दलाहल शब्द इस श्रमिप्राय से हुग्रा कि सुमेध की सफलता निश्चित है | दषित- 
लोकसे च्युत होकर माया देवी के गममं उनकी श्रकक्रान्ति हुई, शरोर मनुप्यमाव धारण कर 
उन्दने सम्यक्‌-सम्बोधि प्राप्त की | 

सुमेध-कथा से खष्ट है किं सुमेध ने सम्यक्‌संबोधि के श्रागे ग्रहत्‌ के श्राद्शं निर्वाण 
को ठच्छं सममा ओर बुद्ध की प्रति के किये दश पारमिताश्रांका ग्रहण किया। शाक्य 
युनि ने ५५० विविध जन्म लेकर पारमिताश्रो द्वारा सम्यक्‌-सम्बुद्ध की लोको तर-संपतति प्राप्त 
क | शक्युनि का पुर-संमार श्रौर ज्ञान रहत्‌ क एुएय-संभार श्रौर ज्ञान से कदीं बढ़कर 
हे । इद्ध ग्न्य ग्रहों से मिनन है, क्योकि उन्होने निर्वाण-मार्ग का श्राविष्कार किया है। 
रहत्‌ ने बुद्ध के मुल से दुश्व-निरोध का उपाय श्रवण किया, श्रौर उनके वताय हुए. मागं का 
व कर श्रत्‌ श्रवस्या प्रात की | बुद्ध का ज्ञान श्रन॑त है ओर उनकी च्या, साधना 

थं | 


बुद्धत्वं 
महायान-धम सर्वभूतदया पर ्रश्रित है । श्रार्यगयाशी्पः मै कहा रै-- 
करमारंभा मजुश्री बोधिसत्वानां च्या | किमथिष्ठाना। म॑जुश्रीराह महाकखणासंभा देवपुत्र 
मोधिसत्वानां चर्या सापिष्ठानेति विष्तरः । ( बोधिचर्याततार पंजिका प्रु ४८७ } ! 
अथात्‌ हे मनुशरी, बोधिसत्वो की चर्या का ग्रास कया है, श्रौर उसका श्नथिष्टन श्रत्‌ 
श्रालंबन क्या ह १ मनुश्च बोले- हे देवपुत्र बोधिसत्वो की चर्या महाकरुणा पुरःसर होती है; 


अतः महाकर्णा हौ उत्का श्रारेम है । इस करणा ऊँ जीव ही पात्रहै। दुश्ित जीवों का 
ग्रालंबन करके ही करुणा क़ प्रवृत्ति होती है | 


गरायधमसंगीति मे कहा है-- 


न भगवन्‌ बोधिसतवेनातिवहुपू धेषु शिक्तितव्यम्‌ | एक एव हि धमां बोधिसत्वेन 
स्वाराधितकतन्यः सुप्रतिविद्धः | तस्य करतलगताः सवै बुद्धधर्मा भवंति | 
भगवन्‌ | येन बोधिसवस्य महाकरणा गच्छति तेन सर्वबुद्धधर्माः गच्छन्ति | त्था 
भग्‌ जनितेन सति शेवाणाम्‌ इद्ियासाम्‌ रतिर्भवति एलमेव भगवन्‌ महाकर्णा 
साम्‌ वोधिकाकाणाम्‌ धर्माणाम्‌ प्रवृत्तर्मति। ( वोधि० प्रु० ४८६-४८७ ) 
£ अर्थात्‌ हे भगवन्‌ , बोधि्च कै लिय धै की शिक्ञा का ग्रहण श्नावक्यक द । 
वीधरिसल की एक हौ धर्मं खायत्त करना चाये । उत दस्तगत होने से सव बुद्ध-मं दस्तगः 
हीते है । जिस श्रोर महाकर्णा कौ रत्ति होती है, उसी शरोर सब बुदध-धमो की भत्ति होती 
है; जिस प्रकार जीवितेन्धिय के रहते श्रन्य इद्धि की वृत्ति होती है, उसी प्रकार महाकर्णा 
के रहने से बोधिका श्रथवो बोधिपाक्तिक धर्मो की प्रवृत्ति हती 8 
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महायान धर्मं मे महाकरणा को सम्यक्‌ -संबोधि का साधन माना है । भगवान्‌ बुद्ध के 
चरित से भी महाकर्णा की उपयोगिता प्रकट होती है । 'महावमः म वणित द कि जब भग- 
वान्‌ को बोधि-दृक्त क तले सम्बोधि प्रा हुई, तव धम॑-देशन। मे उनकी प्रवृत्ति न थी । उन्दोनि 
सोचा कि लोग श्रन्धकार से श्राच्छुन है, श्नौर राग-दोष से संयुक्त ह । अतः धमं का प्रकाश 
नदीं देख सक्ते । यदि मै इन्द धर्मोपदेश भीं करत, तव भी इनको सम्यक्‌जञान की प्राति 
न होगी । बुद्ध का यहं माव जानकर व्रह्मा सहंपति को चिन्ता हई कि यदि बुद्ध धमोपदेश न 
कसो तो संसार नष्ट हौ जायगा | श्रातंजन को दुःखाणंव के उस पार कौनले जायगा, 
मरोर धर्मनदी का प्रवर्तन कर, कौन जीवलोक की तृष्णा का. उपशम करेगा { यह विचार कर 
रहय बुद्ध के सम्मुल प्रादुभूत दए, द्रोर्‌ भगवान्‌ से प्राथना की, कि भगवान्‌ धमं का उपदेश 
करे; नहीं तोजोलोग दोषपूर्ण है, वे धमे का परित्याग कर देंगे । भगवान्‌ ने कहा कि भेने 
गंभीर श्रौर दुरलुबोघ धमै पाया है, पर धर्मदेशना मे मेरा चित्त नदीं लगता । ब्रह्मा के विशेष्‌ 
पराथना कंशने पर जीवों पर करणा कर॒ भगवान्‌ ने वुद्ध-चक्तु से लोक को देखा, श्रोर जाना कि 
जीव दुःखा्दित ह । श्रत व्रह्मा-सदंपति की प्राथना भगवान्‌ ने स्वीकार कौ रौर सव-मूत-दया 
से प्रेरित होकर सत्वो के कल्याण के लिए धर्मोपदेश किया | 


जं '्दीनयानः का श्रनुगामी केवल श्रपते दुल का श्रत्यन्त निरोध चाहता है, वहा 
महायान धमं का साधकं बुद्ध के समान अपने ही नदी, किन्तु सत्व-समूहं के जन्म-मरणादि 
दुःखो का च्रपनयन चाहता ३ । वोधिचर्यी ८ बुद्धत् की प्राक्ि कौ साधना; चौ पारमिता कौ 
साधना है ) का ग्रहण केवल इसी श्रमिप्राय से है किं जिसमे साधक सब चीजों का समुद्धरण 
करने मे समथ हों | महायान का श्रनुगामी निर्वाण का च्रधिकारी हीते हए. भी भूतदया से 
प्रसित हो, संसार का उपकार करने के लिए श्रपने इस रपू अधिकारका भी परि्याग करता 
| इसी कारण महायान अन्धो मे सप्तविध-ग्रनुत्तर-पूजा का एक श्रंग शबुदध-याचनाः कहा ह, 
जिसमें निर्वाण की इच्छा रखते वाले करुतस्रःय-ननां से प्राथना की जाती है कि वे श्रनन्त कल्प 
तकं निवास करे; जिस यह लोक श्रन्धकार से त्राच्छन न हौ । 


हीनयान तथा महायान की परस्पर तलना करते हए. ्रषटसादल्तिकाप्र्ञापारमिता के 
एकादश परिवततं मे कटा है कि हीनयान के अ्रनुयायी का विचार होता है कि मेँ णक च्रातमा का 
दमन कर, एक ग्मात्मा को शम की उपलब्धि कराजँ शरोर एक श्रासा को निर्वाण की प्राति 
कराॐ" | उसकी सारी चेष्टत इसी उदेश्य की सिद्धि के लिए होती ह । पर बोधिसत्व कौ शिता 
न्य प्रकार की है | उसका श्रभिप्राय उदार श्रौर उक्ष है । वह च्रपने को परमाथ-सत्य म॑ 
स्थापित करना चाहता है, पर साथ ही साथ सव स्वो कौ मी परमा्थ-सत्य म॒ प्रतिष्ठा चाहता 
है 1 वह श्रप्रमेथ सत्वो को परिनिर्वाण की प्राति कराने क लि उ्रोग करता है, इसलिए 
बोधिसत्व को हीनयान की शिका रहण न कनी चाहिए । सवं॑जान कम 
ब को छोड़ कर जो शाखा-पत्र स्वरूप हीनयान म सारबद्धि देखते ह, वरह ॥ 
करते ई । 





१८४ बोद्ध-धम-द्शन 


एक महायान ग्रन्थ का कटना है कि महाकरुणा ही मोत्त का उपाय है | दीनयान- 
वादी इस मोच्नोपाय को नदीं रखता । उसकी ग्रा श्रसमर्थ है, कयोकि वह पाप-शोधन का 
उपाय नदीं रखता । | ४ प 

महायान ग्रन्थों के श्रनुसार जो बुद्धव की प्राप्ति के लिए यत्नवान्‌ हे, श्र्थात्‌ जौ 
बोधिसत्व है, उसे षरटपारमिता का ग्रहण करना चादिए । दान-शीलादि गुणों म जिसने पूर्णता 
मातत कौ है, उसके लिए कहा जाता दै किं इसने दान-शीलादि पारमिता दस्तगत कर ली है । 
यही वोधिसत्-शि्ता है श्रौर इसी को वोधिचर्थी कहते है । 


षट्‌ पारमितायं निम्नलिचित है दान, शील, लान्ति, वीयं, ध्यान श्रौर प्रज्ञा| ट्‌ 
पारमिता मं प्रज्ञापारमिता का प्राधान्य है] प्रज्ञापारमिता यथाथंज्ञान को कहते है । इसका 
दसरा नाम भूततथता है । प्र्ञाके विना पुनर्भव काच्रन्त नहीं ह्येता | प्रजञाकी प्राति के 
लिए हौ ग्न्य पारमिता की शिका कदी गई है । प्रचा दवारा परिशोधित हने पर ही दान 
प्रादि पूर॑ता को प्रात दोते ह, रौर 'पारमिताः का व्यपदेश प्रात करते हे । बुद्धत्व की प्राप्ति मे 
दत पुर्य-तंमार कौ परिणामना होने के कारण ही इनकी पारमिता सार्थकं होती दै । यह पच 
पारमिता प्रजञारहित होने पर लोकिकं कदलाती ६ । उदाहरण के लिए जवतक दाता मिक्ध; 
दान शरीर श्रपने ग्रस्त में विश्वास रखता है, तव तक उसकी दान-पारमिता लौकिक होती है; 
पर जवर वह इन तीनो के शू्य-माव को मानता दै, तव उसकी पारमिता लोकोत्तर कदलाती दै । 
जव पंच-पारमितायं परजञा-पारमिता से समन्वागतं होती है, तमी वह॒ सचज्ञप्क होती ई, शरीर 
उसको लोकोत्र्सं प्रात होती है । प्रज्ञा की रधानता होते हए. भी श्नन्य पारमिताश्रौं का 
` अदण नितान्त च्रावश्यक दै । संबोधि कौ प्राति मे दान प्रथम कारण है, शील दूसरा क्ण 
दै । दान, शील कौ श्रनुपालना क्षान्ति द्वारा होती है । दानादि-तरितय पुर्व-वंमारः वीय 
यथात्‌ शलोताह के विना नहीं हो सवता । ब्रौर बिना ध्यान श्रथात्‌ चिचैका्रता के गरा का 
प्रादुभाव नहीं होता, क्योंकि समादित्‌-चित्त दोनेसे ही यथाभूत-प रिन्नान होता है, जिससे स्‌ 
ग्रावरणों की श्र्यंत हानि दोती है| 
इसी बोधिचर्या का वर्णन शान्तिदेध ने वोधिचर्यावतार तथा शिक्लासमुल्चय मं विशेष 
रूपसे क्वि है । शन्तिदेव महायान धम े एक प्रसिद्ध शाख्कार दौ गये दै। 
न्थ के श्राधार पर हम बोधिचरयौ का वर्सन करं | 


बोधि-चित्त तथा बोधि-चर्था | 
भा | 1 ¢ र ९ घ 
मुभा क॑ प्राति दुलमहे। इसी माव म परम पुरुपाथे श्रश्युदय श्रौ नि 
क प्राप्ति के सावन उपलग्ध टोते हं | यहु माव ग्र्तणों १ से विनिमुक्त ह # द्मत्णवः 
१ आठ च्रक्षण थे हे.--नरकोपपत्ति, तिर्थगुपपत्त, यमलोकोपपत्ति, ्वतजनपदोपपा 


दीधायुपदेवोपपत्ति, इ्द्ियविकलता, मिध्यादष्टि, शौर चित्तोस्पादविरागितः 
( धममसंग्रह ) | 








द्रम श्रध्याय | १८९ 


ध्म-प्विचय कना श्रशक्य है । इसीलिये इस सुश्रवसर को खौना न चाये | यदि हमने मनुष्य 
भाव मेँ स्रपने श्रौर पराये हित की चिन्तान की तो एसा समागम हमको फिर प्रात न होगा | 
मनप्य-माव मे भी श्रकुशल-पक्त मे श्रभ्यस्त होने के कारण साधारणतया मनष्य कौ बुद्धि शुभः 
कमं मे रत नहीं होती । पुर्य सर्वकाल मेँ दुर्बल है श्रौर पाप अरलन्त प्रबल है । एेसी श्रवस्था मं 
प्रबल पाप पर विजय केवल किसी बलवान्‌ पुर द्वारा ही प्रात हो सकती है । भगवान्‌ बुद्ध ही 
लोगों की श्रस्थिर मति को एक मुहूतं ॐ लिण जुभकर्मो' की श्रो प्रेरित करते ह । जिस प्रकार 
बादलों से पिरे हुए श्राकाश-मणएडल मे रात्रि के समय केएमात्र के विदयुखरकाश से वस्ु-शान 
होता है, उसी प्रकार इस श्रंघकारमय जगत्‌ म भगवलकरपा से दी चणमात्र के लिए. मानवुद्धि 
शुभकर्म" मँ प्रवृत्त होती दै । वह बलवान्‌ जुम कौन सा है, जो घोर्तम पराप को श्रपने तेज से 
छ्रभिभूत करता है १ यह शुभ बोधिचित्त टी है । इससे बटकर पाप का प्रतिघातक शरोर विरोधी 
दूसरा नदीं है । बोधिचित्त क्या है १ सव जीवं के समुद्धरण के श्रभिप्राय से बुद्ध कौ प्राप्ति के 
लिप. सम्यकू्‌-सम्बोधि मं चित्त का प्रतिष्टित हना, बोधिचित्त का ग्रहण करना हे । एक बोधि 
चित्त ही स्यीथैसाधन की योग्यता रखता है । इसी के द्वारा श्रनेक जीव भवसागर के पार लगते 
है । बोभिचित्त का ग्रहण सदा सवके लिए ग्रावश्यक है । इसका परियाग किसी श्रवस्था मँ न 
दोना चाहिये | जो श्रावक की तरह दुःख का ग्रयन्त-निरोध चाहते दै, जो बोधिसत्वो कौ तस 
केवल श्रपने ही नहीं, किन्तु सत्वसमूह के दुःखों का श्रपनथन चाहते रह तरर जिनको दुःखाप- 
नयनम नही, वर्च संसास्सुल की भी श्रभिलाप्रा है; उन सवको सदा बोधिचित्त का रहण 
करना चाहिये । शान्तिदेव वोधिचर्यीवतार ( प्रथम परच्छिद, श्लोक ८ ) मे कहते ह-- 








भवहुशखशतानि त्वैकामैरपि स्व्यसनानि हर्त॑कामेः । 
बहुसो ख्यशतानि भोक्तकायैनं विमोच्य दि सदेव बोधिचित्तम्‌ ॥ 


वोधिचित्त के उदय के समय द्य वह बुद्धपत्र हो जाता दै, ग्रोर इस प्रकार देवता ग्रोर 

मप्य सव उसकी वंदना शरोर स्ति करते है । निस प्रकार णक पल र, सहस पल लोदे कौ 

सोना वना देता है, उसी प्रकार वोधिचित्त एक प्रकार का रसधातु दै, जो मनुष्य के श्रमे्य-। 
कलेवर ग्रौर स्वमाव को बुदध.विग्रह श्रौर स्वभाव म परिवत्तित कर देता दै । बोधिचित्त रहण 
से पापरुद्धि होती है, फेला श्र मतरेय ने विमो से कहा है । जिस प्रकार एक गुहा का सहत 
वषो से सञ्चित ग्रन्धकार प्रदीप के प्रवेशमात्र से ही नष्ट हो जाता दै, श्रौर वहां भका दी 
जाता हे, उसी प्रकार बोधिचित्त अनेक कल्यो के संचित पाप का ध्वंस ग्रौर ज्ञान का प्रकाश 
करता रै | यह केवल सर्व चुम का संचय ही नहीं करता, वरंच उन समत्त्‌ दक रौर 
महान्‌ पापों का एक क्षण मेँ क्य करता है, जो बोधिचित्त्रहण कै रवं किये गये ह । जि 
रकार को$ वदा ग्रपराध करे भी किसी बलवान्‌ की शस्ण मँ जने से श्पनी रकता कषा है, 
उसी रकार बोधिचितत का श्राय परहण करने से एक ही तण मे पुर्यराशि का श्रम लान 
होता है, श्रौर समस्त पाप का ध्वंस हौ जाता दै। बोधिचित्तं के ताद्‌ से धतं शरण 
के समान व्यापक पुरयराशि मँ पाप ्रन्तलौँन दौ जाता है; शरोर जिस श्रकारं सबल ईबल 

र 
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कोद्वा देताहै, उसी प्रकार पाप प्रतिपत्ती से त्रभिमूत होकर फल देनेमे श्रसमथं दौ 
जाता है| 


वोधिचित्त ही सव पापों के निमूल करने का महान्‌ उपाय है | यह सतत फल देने 
बाला कल्पवृच्त है, सकल दारिद्रय को दूर करने वाला चितामणि है, ग्रौर सवका ्रभिप्राय 
| परिपू करने वाला भद्रवटं है| ग्ायंगंडव्यूहु-सूत् मं भगवान्‌ श्रत ने स्वयं कदा दै कि 
` सव बुदध-धर्ों का बीन वोधिचित्त है । ( वोचित्तं दि इुलपुत्र बीजभूतं सर्वुधधर्मीणाम्‌ ) | 
 श्रतः महायानधमं की शिक्त की मूल भित्ति वोधिचित्त दयी है | 


बोभिचिन्तो्ाद के विना कोई व्यक्ति, जौ महायान का श्रनुगामी होना चाहता हैः 
गोधिसत्व की चरा अर्थत शिक्ला ग्रहण कएने का श्रथिकारी नदीं होता । वोधिचित्तगररण- 
पजक ही नोधिसत्व-शिक्ता का समादान होता है, श्रन्यथा नदीं । वह वोधिचित्त दौ प्रकार 
का है बोधिप्रशिधि-चित्त श्रौर बोधिग्रस्थान-चित्त ) प्रणिधि का श्रथ है- ध्यान श्रथवा 
मकल का परियाग । शिक्तासमुच्चय ( प्र० ८ ) म कटा है- मया बुद्धेन मवितव्यमिति चित्त 
परशिधानाहुलत्नं भवति । श्रर्थात्‌- मे सवं जगत्‌ के परित्राण के लिये इद दोॐ- एेसी मावना 
धआथना सप भ जन उदित होती है, तव वोधिप्रशिधि-चित्त का उत्पाद होता है । यह पूर्वीवस्था 
है । महायान का पथिक हने की इच्छा मात्र प्रकट हह | श्रमी उस मागं प्र पथिक 
ने भस्थान नहीं क्रिया है | प्र जवर व्रत का ग्रहण कर वह मार्ग प्र प्रस्थान कर्ता है, रौर 
काय म व्याषरत होता है, तव वोधिप्रस्थान-चित्त का उत्पाद्‌ योता है । प्रस्थान-चित्त निरतः 
स्वकर देन बाला दै । इसीलिये शूरगमसूत् म कदा है कि रसे प्राणी इस जीवलोक म 
व्यत्त दलम हैः जो सम्बोधिः्राति के लिये प्रस्थान कर चुके ह | वद जगत्‌ के दुल क 
शि रौर जगदानन्द का वीज है | वह सव दुःखित जनों के समस्त दुःखों का श्रपनयन कर 
सवको सर्वसुल-सग्पन्न करने का उद्योग करता है। वहसवका श्रकारण वन्धु ह । उत्क) 
यापार श्रहेतक है। उसी महिमा च्रपार है, जो उसका निशदर करता है, वह स 
बद्धां का निराद्र करता दै च्रौर जो उसका सत्कार करता हे, उसने सव ठा ¶ 
सत्कार किया | । 


स्तविध अनुत्तर-पूजा--योधिचित्त का उत्पाद करने क लि. सप्तविध श्रतृत्तर 
ध 1 ॥ 
श्ना का विधान दै । धर्म-्रद क अनुर्‌ इस लोकोत्तर पूजा के सत्र 4२ 
प्रक ° तुं पजन न | 
सि ह: भ जना, पापदेशना, पुर्ानुमोदन, ्रध्येषणा, वोधिचित्तौषाद > 
[स्फामना । वोधिचर्यावतार के ठीकाकार प्र्ञकरमति के ्रनसार इस पूना 
अंग ईह वन्द्न, पूनना, शरणगमन, पपदेशना, पुरयानुमोदन, बुदधाप्येषण याचन) 


नीधिपरिणामना | 


न्त्‌ त्‌ ग्रहण क ५ वि 
बोधिचित््हण के लिए. सवे पहले बुद्ध, सद्धर्मं तथा वोधिसत्वगण की पूना 
श्यकं है । बह पूजा मनोमय पूला है । शान्तेव मनोमय पूना के देव॒ देते ई- 


ग्री 








दशम अध्याय ४, 


खर पुखयवानस्मि महादस्दिः पूजाथेमन्यन्मम नास्ति विचित्‌ | 
ग्रतो ममार्थाय पराथचित्ता गन्तु नाथा इदमासशक्तया ॥ 
[ बधिर परि० २,७] 
ग्रथात्‌ मैने पुरय नद्यौ किया दै, मै महादद्ि ह, इसलिए पूजा कौ कोर सामपरी भेर 

पास नहीं है | भवान्‌ महाकारुणिकं है, सवभूत-हित म सत दै । ग्रतः इस पूजोपकरण को. 
नाथ | ग्रहण करं | श्रकिचन होते के कारण श्राक्राशधातु का जहाँ तकं विस्तार है, त्यन्त 
निरवशेष पुष्प, फल, मभ्य, रन, जल, रलमय पर्व॑त, वनप्रदेश, पुष्पलता, वृक, कपद्द, 
मनोहर तक तथा जितनी ग्रन्य उपहार व्र प्रात है, उन सबको बुद्धो तथा बोधिसत्वो के 
प्रति वह दान करता है । यही ्रनुत्तर दरिणा है । यद्यपि वह अकिंचन है, पर श्रासमभाव 
उसकी निज की सम्पत्ति है, उस पर उका स्वामित्व है । इसलिए. वह बुद्ध को श्रातमभाव 
समर्पण करता है | मक्तिमाव से प्रेरित दोकर वह दासभाव स्वीकार करता ह । भगवान्‌ के ्रश्रय 
म श्राने से वह निमय हो गथा है | वह प्रतिज्ञा करता दै किं श्वम प्राणिमत्र का हित साधन 
कसा, पूर्वत पाप को ग्रतिक्रमण करा ग्रौर फिर पाप न करूगा । मनीमय पूजा कै शर्त 
साधक बुद्ध, वोधिसघ, सद्धर्म, चैय आदि की विशेष पूजा करता है । मनोम स्नानण् मे गन्ध- 
पुष्प-पृणं रमय कुम्भो के जज्ञ से गीत-वाद्य के साथ बुद्ध तथा बोधिसख को स्तान्‌ कराता है; 
स्नानानन्तर निल वञ्च से शरीर संमार्जन कर सुरत, वासित वर-चीवर उनको परदानं करता दै । 
दिव्य श्रलंकारो से उनको विभूषित करता है, उत्तम उत्तम गन्धव्य से शरोर का वित्तेपन 
करता है । तदनन्तर उनको माला से विभूषित कसा है, धूप, दीपक तथा नैबेय श्रपित कता 
हे । वह बुद्ध धर शरोर संघकी शरण मं जाता है, तत्पश्चात्‌ स्मपने सवेपाप का परख्यापन करता 
है । इते पापदेशना कते है । जो कायिक, वाचिक, मानसिक पाप उने स्वयं किया है अथवा 
दूसरे से कराया है श्रथवा जिका श्रलपोदन किया दै, उन सब पापं को वह प्रकट करता ह । 
गरपना सब पाप वह्‌ बुद्ध के समक्त प्रकाशित करता है, ग्रौर भगवान्‌ से प्राथना कर हैक 
भगवन्‌ ! मेदी स्ता करो | ज तक मै पाप का कय न कर लूं, तव तक मेरौ खलु हो; नहीं 
तो मे दुर्मति, ग्रपाय मे पङकगा । मेत इस श्रनि जीवन मे विशेष श्ाग्रहं था । मै बह नहीं 
जानता या फ़ युमको नरकादि दुभ्ल भोगना पड़ेणा । मँ यौवन, सूप, धनादि क द स 
उन्पत्त था, इसलिए. भने नेक पापो का द्रजन क्या | मैने चारो दिशाश्रों म धूम कर र 
किकौनरेसासषुदै, जोमेष स्ताकरे, दिशाश्रोंको राण्य देखकर सुभको संमा 
हृ्ा श्रौर श्रन्त मे मैते यह निश्चय किया रि बुद्धो की शर्ण म जाऊ, कथोकि वृह ५ 
है, संसार की र्ता के लिए उपयुक्त दैःश्रौर सवके बास के हरनेवाले है| मे बध द्वारा साचाकृत" 
धूम की तथा बोधि्छ-गण की भी शरण म जाता हं मै हाय | जोड़कर भगवान्‌ के ी 
ग्रपने समस्त उपासित पापों का प्रस्यापन कसता द, श्रौर प्रतिज्ञा करती द किं श्राज स १ 
द्रना्यं या गर्हित कर्मं न कलूगा | | 

| पापदेशना के श्ननन्तर साधक सवसो के लौकिक 


शम-कर्म॑का प्रसादपूवक श 
ं ग पुणयानुमीदन 
करता है तथा सब प्राशिथों के सवदुःल-विनिमीत् का ग्ररमोदन करता है । इसे 
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कहते | तदनन्तर श्रंजलिवद्र हौ सवदिशाग्रं मं ग्रवस्थित बुद्धो ते प्रार्थना करता है कि श्रज्ञान- 
तेम से आवृत जीवों के उद्धार के लिए. भगवान्‌ धम का उपदेश करे । यही बुद्धाध्येप्रणा है | वह 
फिर छृतङ्ृत्य जिनां से याचना करता है कि वह श्रमी परिनिर्वाण मे प्रवेश न करै जिसमें 
यह. लोक मागे का ज्ञान न होने निश्चेतन न हो जाय | यह बुद्ध-याचना है । श्रन्त मे साधक 
प्राथना करता हे कि उक्त क्रम से श्रनुत्रपूजा करने से जो रुक्त सुमे प्रास द्रा दै, उसके 
दास मे समस्त प्रियो के स्वं दुः का प्रशमन कले मै समर्थं होऊं, श्रोर उनको सम्यक्‌ 
चन कौ प्राप्ति कराञ, यह बोधि-पस्णिमना है| साधकं भक्तिपूरवक प्राथना करता दै 
हे भगवन्‌ | जो व्याधि से पीड़ित है, उनके लिए म उस समय तक शरौ प्रि, चिकित्सक रोर 
परिचारक होऊ › जवतक व्याधि की निवृत्तिन दो, मे ज्लुधाश्रौर पिपासा की व्यथाका श्रन्‌ 
जल की वष से निवतन करू श्रौर दटुरभि्ाम्तर कल्प म जव श्रन्पान के श्रभाव से प्राणि 
एक दूसर का मस, श्रसिथ-मद्तण ही श्राहार हो, उस रमय मेँ उनके लिए. पान-मोजन 
वतू. । ददि लोगो का भर त्र्य धन होऊ" । जिस जित पदार्थं की वह श्रभिलाघा करं, उस उस 
पदाथ को लेकः मै उनके सम्बुल उपरिथत होऊ । 


पारमिताभो की साधना 


दान-धारमिता-- बोधिसत्व वोधिचित्तोसाद क श्रनन्तर शि्ता-अहण के लिए विशेष रूप 

से यलशील दीता है । पहली पारमिता दानपारमिता है । सर्वं वसतश्नो का सब जीरो के लि 
दान ओ्ओीर दानफल का भी पराग दानपारमिता है । इसलिये गोधिसल्य श्रातममाव का 
उत्सगं करता है । वह सवं भोग्य वस्त्रो का परियाग करता हे, तथा च्रतीत, वतमान ^ 
य्रनागत-काल क शल-मूल का मी पराग कता है, जिनमे रर प्राणियों की त्रथ-सिदि 
दो | श्रात्ममाव का व्याग ही निर्वाण है| 

यदि निवाण के लिए सव कु लागना ही है तौ ग्रच्छा ती यह दै कि स वु 
भियो को श्रपित क्र दिया जाय । देसा विचार कर बह श्रपना शरीर सव प्राणियों के लिय 
प्रपित करता हं । चि वे दण्डादि से उसकी ताडना कर, चाहे गुप्ता करे, चदे उसपर धूर 
फेके ओर चादि उपक साय क्रीड़ा कूरे; वह केवल इतना चाहता है कि उषे दवाय किर 
प्राणी का श्रनथं संपादि न हो । वह चाहतादहै किजो उस पर मिथ्या दोष श्रासैपित क 
है थां उसका च्रपकार कते ह पा उपहास करते हे, वे भी बुदधल-लाम करं | वह चाहता १ 
चि प्रकार धव, जल, तेन श्रौर वायु ये चार महाभूत सत्त ब्राकाशधाठु-निवासी श्रम, 
प्राणि] क श्रनेक प्रकार से उपभोग्य होते दै, उसी प्रकार वह भी तव तक सव सत्वो का राय 
स्थान रदे जव तक सब संसारः से विनिर्मुत न हों । 


उ ऊ वस्त मे ण ॥ 
सका किसी व्स्तुमेभी ममल नही होता । वह सब सत्वो को पुत्रठल्प य 
त्रीर श्रपने को सवका पुत्र समभता है । यदि कोई याचक उसमे किसी वस्तु की याचनां ४. 
दै, तो रंत वह वष्ट उसे दे देता है; मासरं नहीं करता | बोधिसत्व के किये ये चार ठेसी 
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किसी वस्त॒ का श्रहण न करना चाहिए, जिसमे उसकी व्याग-चित्तता उत्पन्न न हूर दो । 
जिसको जिस वस्तु की श्रावश्यकता हो, उसको वह वस्त॒चिना शोक विये, विना फल की 
द्माकां्ता के, श्रौर विनां प्रतिसार के, दे दे । शआ्आशोचनन विप्रतिसारी श्रविपाकप्रतिकाक्षी परिय- 
द्यामि । [ शिक्लाससुल्चय, प° २१ | 
 सांसाखिदुख का मूल सवेपरिगरह है, चरतः श्रपरिग्रह दवार भव-दुःख से विमुक्ति 
मिलती है । इस प्रकार बोधिसत्व श्रनन्त कल्प तकं लौकिक तथा लोकोत्तर सुखसंपत्ति का श्रनु- 
मव करता है, शरौर दूसरों का भी निस्तार करता है । इसीलिये रनमेव मे कहा है-दानं हि बोधि- 
सत्वस्य बोधिरिति [ शिक्षासमुस्वय, प° ३४ || । 
दस प्रकार श्रातमभाव श्रादि का उत्सगं कर, श्रनाथ सत्वो पर दया कर, स्वयं दुःख 
उठते हुए. दसय के दुभ्ल का विनाश करने के च्रभिप्रायसे वहं बुद्धस्य ही को उपायं 
ठहरा कर, वह बुद्ध के लिए बद्वपरकिर हौ जाता हे ग्रोर श्नन्य पारमिताश्रों का रहण 
करतां हे । 
शील्ल.पारमिता--्राससमाव का उसगं इसीलिए बताया गया है किं जिससे सव सत 
उसका उपमोग करे | पर यदि इस श्रातमभाव की स्ता न हयोगी तौ सरे उसका उपभोग किस 
पकार करेगे १ बीरदत्तपरिप्रच्छा मे कहा है :-- 
शकरमिव भायोहनाथं केवलं धममुद्धिना वोटव्ययिति । 
[| शि्तासमुस्चय, एर° ३४ | 
अर्थात्‌ यद समकर, कि शकट कौ नाहः केवल भारोद्वहन करना दै, धमंबुद्धि से 
शरीर कौ सल्ला करे, इसलिए ग्रासमभावादि का परिपालन श्रावश्यक है । यह शक्ता कौ सका 
रोर कल्याणमिन्र कँ श्रपरियाग से हयो सकता दै । कदा भी है-- 
परिभोगाय सत्वानां श्रासभावादि दीयते। 
श्ररक्तिते कुतो मोगः किं दत्तं यन्न भुज्यते ॥ 
तस्वात्वोपभोगा्थ॑ श्रातसमावादि पालयेत्‌ | 
कल्याणमिव्रानस्गीत्‌ सूत्राणां च सदे रणात्‌ ॥ 
[ शिक्तासमुच्चय, ए ३४ | 
कल्याणमित्र क श्रपरियाग से मनुष्य दुर्गति मे नहीं पड़ता, कल्याएमिन प्रमद्‌ स्थान 
से निवास्ण करता रै । क्या करणीय है श्रौर क्या च्रकर्णीव है) इसका चान शिल्ता कं स्ता 
से होता दै, शरोर विदित कम॑करने से श्रौर प्रतिषिद्ध के न करने से नरकादि विनिपात-गमन 
से रता होती है । ¦ < 
ग्रासममावादि की स्ता शिता कीसरकासे हौती दै। शिता की स्ता चित्तकीरक्ास 
लेती ३ । चित्त चलायमान है । यदि इसको स्वायत्त न (था जायगा तो रिक्ता की थता 
नष्ट ह्यो जायगी | भय श्रौर दुःख का कार्ण चित्त ही है । चित्त हारा ही श्रथीत्‌ 1 | 
ही वाक-कर्मं शरोर कायकर्म की उत्पत्ति दौती हे । रतः वाक्कायकमं का चित्त ही स्मर 
>" 





१६० वौद्ध-धर्म-दशंन 


चित्त ही श्रति विचित्र स्ख-लोक की रचना करता है; इसलिए चित्त का दमन श्रतयन्त त्रव- 
श्यकं है । जिसका चित्त पाप से निवृत्त है, उसके लिए मय का कोई देव नदीं है । जिसका 
चित्त स्वायत्त है, उसके सुल की हानि नदीं होती । इसलिए पाप चित्त से कोई त्रधिक्र भयानक 
पस्तु नदीं है । यहां पर यह शंका हो सकती है कि दानपारमिता श्रादि मे चित्त कैसे प्रधान दै, 
क्योकि दानपारमिता का लक्षण सव प्रारियों का दाद्धिव दूर करना है, श्रौर इसका चित्त से 
कोई संबन्ध नदीं है | यह शंका श्रनुचित है । यदि दानपारमिता का ग्रर्थ- -समस्त जगत्‌ के 
दाख्द्रिय को दूर्‌ कर सव स को परिपूं कना ही हय तो श्रनेफ बुद्ध हौ चुके है, पर आज 
भी जगत्‌ दद्धि है। तो व्या उनम दानपारमिता न थी? रेता नद्यं कहा जा सकता । दान- 
पारमिता का ग्रं केवल यही है कि सव वस्त्रो का सव जीवों क लिए दान श्रौर दानफल का 
भी परियाग । इस प्रकार के ग्र्या से मात्सर्मल का श्मपनयन होता है, श्रौर चित्त निररसंग 
दी जाता है । इस प्रकार दानपारमिता निष्पन्न होती है । इसलिए. दानपारमिता चित्त से मिन 
नदीं दै | शीलपारमिता भी इसी प्रकार चित्त से भिन्न नदीं है । शील का श्रथं है-प्रणति- 
पत्‌ श्रादि सतर गर्हित कायो से चित्त की विरति । विरति चित्तता ही शील है । इसी प्रकार 
कान्तिपारमिता का ग्र्थहै--दूसरेके दवारा त्रपकार के होते हए भी चित्त.की श्रकोपनता । 
शद गगन क समान श्रपयन्त है | उनका मारना ग्रशक्य है, प्र उपाय द्वारा यह शक्य है ह 
उनके किए हए श्रपकार को न गिनना ही उपायं है | क्रोधादि से चित्त की निवृत्ति होने स 
ही उनकी मृष्यु हो जाती हे । वीर्थ-पारमिता का ल्तए कुशलोत्साह है । यह स्य्टरूपेण चित 
है | ध्यान-पारमिता का लत्ल चित्तकाग्रता ह; इसलिए उसको चित्त से प्रथक्र नहीं बताया जा 
सकता । प्रज्ञा तो निविवाद्‌ रूप से चित्त ही है| ॥ | 
शवु प्रभृति जो बाह्म भाव ह, उनका निवारण करना श्य नहीं है, चित्त के निवारण 
से ही कार्यसिद्धि दोती दै । इसलिए बोधिसत् को श्रपकार.क्रिया से श्रपने चित्त का 
निवारण करना चाहिये । श।न्तिदेव कहते ~व 


भूमिं ादयिठं॑स्वाः ऊुतश्चर्मं॑ भविष्यति । 
मनचस्वममात्रण दन्ना भवति मेदिनी ॥ 


[ बोधि° ५,१३ | 
अथात्‌ कटकादि ते रका करने के लिए प्रथ्बीको चमसे श्राच्छादित कलना विः 
ही दै । पर यहं संम नहीं है; कोक इतना च्म कहं मिलेगा १ यदि मिले मी तो कद 
ग्रसंमव है । पर उपायं द्वारा कटकादि से स्ताशक्य दै] उपानह के चर्म द्वास सव मः 
४ हौ जाती है | इसी प्रकार श्रनम्त बाह्म भवो का निवारण एक चित्त के निवास्प. 
होता हे । 


+ चित्त क र्ता के लिए (स्मृतिः श्रौर “संप्रजन्यः की रज्ञा श्राधश्यक है । सि | 
श्रथ है स्मरण, | फिसका स्मरण ! विहित श्रोर प्रतिषिद्र का स्मरण | विदित प्रतिवि्धय 
थायीगं समरणं स्मृतिः [ बो० प° १०द्‌ 1] 
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ग्रा्यरनचूड-सू मे कहा है, कि स्मृति से केशो का प्राहुभोव नहीं होताः स्ति 
से ही सुरक्लित होकर मनुष्य उत्पथ या कुमागं म पैर नहीं स्खता | स्प़रति उस द्वारपालं कौ 
तरह है जो ग्रकुशल को श्रवकाश नदीं देती [ शिक्ता° प° १२० || 


संप्रजन्य का श्रथ है-_ प्रतयवेन्नण । किसकी प्रतयवेक्ता करना १ काय' रोर चित्त की 
स्रवस्था का प्र्वेन्तण करना | खाते-पीते, सोते-जागते, उटते त्रठते हरं समय काय शरोर चित्त 
का निरीक्षण श्रभीष्ट है । स्मृति तीव्र त्राद्रसे ही उन्न होती दै। तीत्र श्राद्र शमथ- 
माहात्म्य जानने से ही ह्येता दै । “शमथः चित्त की शान्ति को कहते र । अ चलपता, ग्रचचलता 
सोम्यमाव, श्रनुद्धतता, कर्मण्या, एकाग्रता, एकारामता इत्यादि शम के लक्षण हं । 

शम ही के प्रमाव से चित्त समाहित होता है, शरोर समादित-चित्त होने से ही यथा- 
भूत-दरशंन दीता है | यथाभूत-दशंन से दी सों के प्रति महक्ररुणा उतपन्न होती है, बोधिसत 
की इच्छा होती दै किम सव सत्वो को भी यथाभूत परिज्ञान करा । इस प्रकार बह शील, 
चित्त, श्रौर प्रज्ञाकी परिपृणं शिता प्राप्त कर सम्यक्‌-संबोधि प्राप्त करता है | इसलिए वहं 
शील में सुप्रतिष्ठित होता है, ग्रौर विना विचलित हए, विना शिथिलता के, उसके लिए यलवान्‌ 
होता है | यह जानकर कि शमसे श्रपना च्रौर पराये का कल्याण होगा, ग्रनन्त दुःखों का 
समतिक्रमण श्रौर श्रनम्त लोक्षिक तथा लोकोत्तर सुखसंपत्ति की प्रापि होगी, बोधिसल को शम 
की ग्राका्ता होनी चाहिये | इससे शिन्ता के लिए तीव्र श्राद्र उघन्न दौता है, जिससे स्परति 
उतपन्न होती है, स्मृति से ग्रन्थं का परिहार होता है । इसलिए जो ग्रासममाव का सला करना 
चाहता है, उसो स्मृतिके मूल का च्रन्वे्रण कर नित्य सजग रहना चादिये । शील से 
रमापि होती है । चन्धदीपसूर म कहा है, कि जो समाधि चाहता है,उसका शील विशुद्ध दोना 
चाहिये ग्रौर उसको स्मृति तथा संप्रजन्य ग्रहण करना चाहिए । शौलारथी को मी समाधि के 
लिए. यवान्‌ होना चाय । | | 

शील न्नर समाधि दवारा चित्त.परिकिमं की निष्पत्ति होती है । यदी बोधिसल-शिक्ता 
हे, क्योकि पुरुषाथं का यही मल हे ( शित्ता त पु० १२९१ ) | ग्रायेरत्नमेघ मे कहा हे--चित्त , 
पूवङ्गमाश्च सर्वधर्माः । चित्ते परि्चति सर्वधमीः परिज्ञाता भवन्ति ( शिक्त; ए १२१ ) स्रथीत्‌ 
सब धर्मं चित्त पुरःसर द । चित्त का ज्ञान हीने पर्‌ सव धर्मं परिज्ञात होते है । आर्यधम॑संगीति 
सूत्र मे कहा है- तदुच्यते । चिन्ताधीनो धमं धमीथीना वोधिरिति ( िता* ४० १२२ )। 
दर्थात्‌ चित्त के श्रधीन धमं है ग्रोर ध्म के श्रधीन बोधि ह । चआायगडव्ू-दून मे मी 
कहा ै-खचित्ताथिषठानं सव॑बोधिसत्वचय) सचित्ताधिषठानं सवसत्वपरिपाकविनयः ( शिक्ता° 
प° १२२ ) श्र्थात्‌ बोधिसत्वचयो अपने चित्त मे ग्रथिष्ठित है; सत्र सो को संबोधि प्रात करान 
की शिक्ता श्रपने चित्त मे श्रधिष्ित है। इसलिए चित्त नगर के परिपालन म कशल दीन 
चाहिए । चि्त-नगर का पस्वालन संसार के स विप से विरक्त दौनसे होताः दै | या 
मासरं श्रोर शता के श्रपनयन से चित्तनगर का परिशोधन करना चाहिए । सर्वङ्गेश ग्रौर 
मार ( = कामदेव ) की सेना का विमर्दन कर चित्तनन कौ दर्योष्य तथा दुरासा्य 1 
चाहिए | चित्तनगर के विस्तार के लिए सब सत के प्रति महमत्र प्रद्रित करनी ४ | 
स लत को ्राध्यासिक रोर बाह्य वस्ठु का दान कर्‌ चित्त-नगर का द्वार खीलना चाह । 





१३३ बौद्ध-धम-द्शंन 


चित्त-नगर की शुद्धि से सव श्रावरण नष्ट होते ई ( शिक्ञा० १२२-१२३ ) । इसलिये 
यह्‌ व्यवस्थित हू्रा कि चित्त-परिकमं ही वीधिसत्व-शिक्ञा है । जब चित्त श्रचपल हौता है, 
तभी उसका परिम दता है । शम से चित्त श्रचल होता है । जो निरंतर प्र्वेत्ता नदी 
करता ग्रोर जिसमे स्मृति का श्रभाव है, उसका चित्त चलायमान होता है| पर स्मरति रोर 
 संप्रज्य से जिसकी बह्म चेर का निवर्तन हो गया हे, उसका चित्त इच्छानुसार एक 
प्रालंबन मँ ही निवद्ध रहता दै | | 
| इसलिये स्मृति को मनोद्रार से कमी न हटावे | यदि प्माद-वश समृति श्रपने उचित 
स्थान से हट जाय तौ उसको किरिसे श्रपने स्थान परलौयाकर श्रारोपण करे | स्परति की 
उतत्ति एेसे लोगो के लिये सुकर दै, जौ श्राचार्थं का संबास करते है, जिनके हृदय मेँ उन 
ति आद्र काभावदहै,श्रौर जो यलशील ह। जो सदा यह ध्यान करता है किध गरौर 
यीधिसल-गण समस्त व्तु-विषरय का श्रप्रतिदत ज्ञान रखते ह, सव कु उनके सामने दै, * 
भी उनके सम्बल हू, वह शिता मै श्रादखान्‌ होता दै, ग्रौर श्रयोग्य क्म के प्रति लघ्ना 
कृता दे । जव चित्त की रका के लिये स्मृति मनोदवार पर द्वारपाल की नाई न्रवर्थत हती ह 
तव संप्रन्य बिना प्रयल के उलयन्न होतादै। श्रत स्मृति हयी संप्रजन्य की उप्ति प्रः 
स्थयमकारण है | जिसका चित्त संप्रन्य से रहित है, उसको वस्तु का उसी प्रकार सपर्ण 
ना रहता जित प्रकार सच्छिद्र कुम का जल ऊर भरा जाता है, श्रौर नीचे से निकल जता 
है । संप्रजन्य के ग्रभाव से संचित कुशल धन भी विलुप्त हो व है. श्रौर मनुष्य दुगंति को 
प्राप्त होता है | द्रेश-तस्कर लिद्रान्वे्रण म तत्पर हते है ग्रोर प्रवेश 1 पाकृर हमारे कुशल 
धन का ग्रपहर् करते है, ग्रो सटूगति का नाश करते ह | इसलिये चित्त कौ सदा प्रल्यवेदा 
करे, ग्रौर इसफ़ी प्रवेता करे करि मन कां जाता है, पहले श्रयलम्बन मेँ निवद्र है, रथव 
कहीं श्नन्यत्र चला गया है | 
ेसा प्रयत्न करे जिसमे मन समाहित हो | श्रनर्थं विवर्जन के लिए सदा काष्टवत्‌ रहना 
चाहिए । चिना प्रयोजन नेव-वित्तेप न करना चाहिए | दृष्ट सदा नीने की श्रर र्खे, पर क 
कभी हृष्टिको विध्राम देने के लिए श्रपने चायो ओर मी देखे । जव कोई समीप श्रकि त, 
उसकी खाया मातर के श्रवगत होने से उसका स्ागत करे, श्नन्यथा श्रवन्ञा करने से द्रकुशल् ॐ 
उलति हीती हे । मवु जानने के जिए मा र बर्बार चार शरोर देखे । अच्छी तष 
निरूपण कर्‌ शरग्रसर हो प्रथा पू श्रपतस्ण कर्‌ | 
3 शे ५५५ " बविपू्क काथं कर, जिम उपघात का परिह लता 
रहे । देह कौ भिन्न ग्रवश्थ। त ७५१ ४ भव्या पर ध्यान रखे नीव 
तथा बुतूदल देखने क ¦ ४ ठः ० अ्तयपच रे 1; नानि दि 
` सुक न हौ । निष्प्रयोजन नख-दणडादि से भूमि-कलक। 





हार श्रौर 


नि खीं 

स्ला न खचि । कोई निरर्थक कायं न करे। जव चित्त मान दरिलिता से दूरत 8 

तव उसको स्थिर करे | जत्र चित मे न्रनेक गौ 7 ढ्‌ 40 ८" म, था 
+ तत्त म च्रनेक गुणो के त्रतिशय प्रकाशन की इच्छा प्रकट £: 


दूसरो के दिद्रन्वेषण की श्रा ¢ चल. 
॥ पका काउद्य दौ) या दूसरे से कलह करने के लिष चित 
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यूमान हो, तो उस्र समय मन को स्थिर करे । जव मन परा्थ-विप् श्रौर खाथीमिनिविष् टीकर, 
लाभ, सत्कार रोर कीतिं का ग्रभिलापी हौ,.तव्र मन को काष्ठवत्‌ ` स्थिर करे |. इस प्रकार चित्त 
की सर्व प्रवृत्तियों का निरोध करे शौर मन को निश्चल रखे । ` शरीर मै अभिनिवेश न रखे | 
चित्तरदित ग्रतकाय व्यापार-शन्य होता दहै । ्रामिषलोभी गध्र जवर शरीर ¦ को . इधरूउघर 
खीचते है, तव वह ग्रातमर्ा मेँ समर्थं नदीं हता श्रौर प्रतिकार मेँ श्रसमथं होता .दै । इसलिए, 
शरीर सर्वथा श्रनुपयोगी है । इसकी ग्रपेन्ता नदीं करनी चादिये । इस माँस शरोर. श्नस्थि के पुंज 
को ्रात्मवत्‌ स्वीकार करके इसकी रक्ता मे प्रयतनशील न होना चाहिए ॥ जव यह श्रात्मा से 
भिन्न है, तव इसके श्रपचय से कोई ग्रनिष् सम्पादित नहीं होता । जिसको ठम श्रपना समते 
हो, वह श्रपवित्र दै | इस ग्रपवित्, श्रमेध्य धितं यन्त्र की रक्ासे कोई लाम नहींहै। इस 
चर्मपुट को श्रसिथ-पंजर से प्रथकं कर ग्स्थरं को खरण्ड-खरड कर मज्जा कौ देखे, ग्रोर स्वय 
विचार करे कि इसमे सारमृत क्या है । इस प्रकार यत्न-पूवंक द्रटने पर भी जव कुदं साखवस्तु 
नही दिला देती, तव शरीर की रकता व्यथं दै | जत्र इसकी : तदिमां ` नहीं चूस सकते, 
सका रक्तपरान नदीं कर सकते, तव फिर दस काय मेँ क्यो ऋआरासक्ति है १, जिसकी सक्ता केवल 
्रभ-मृगालो के श्राहारर्थकी जातो है, उसमे श्रमिनिवेश न होना चाहिये। यह शरीर 
मनुष्य के लिए एक उपयुक्तं कमोपकरण श्रवश्य है । जौ भय भृत्यकर्म नहीं करता, उसको 
वस्त्रादि, नदीं दिया जाता | शरीर को वेतनमात्र देना चाहिये | मन दवारा शरीर को स्वायत्त 
करे । जो, शरीर के स्वभाव श्रौर उपयोग को विचार कर उसको श्मपने वश में करता है वह 
सदा प्रु्न रहता है | वह संसार का वं है । वह दूसरों का. स्वागत करता है । वहं निष्फल 
कार्य नहीं करता । सदा उसकी निःशब्द मै भिरि होती है । जिस प्रकार वक, विडाल शरोर 
चोर निःशब्द भ्रसस करते हुए. विवक्ित ग्रं को पाते है, उसी प्रकार श्ाचस्ण करता हा 
वीधिस्व श्रभिमत फल पाता है । ५ | 
जो दसो को उपदेश देनेमे द है, ग्रौर बिना प्रार्थना के ही दूस के हित कौ 
कामना करते है, उनका ग्रपमान न करना चाहिये; शौर उनका हितविधामृकं कचन श्राद्ए 
पूवक ग्रहण करना चाहिये | श्रपने को सबका शिष्य समना चाहिये । सबसे सब कुलं सीखना 
चाहिये । इल प्रकार श्मी-मल का प्र्ालन करना ` चादिये । कुशल-कम करन बाले को देख 
कर उसका पुर-क्म सराह । सव सत्लों के सारे उपक्रम ष्टि क लिये है । तषट ध धन के विसग 
्रारा भी दुलभ है। इसलिये पराये गुण को श्रवण कर विना परिश्रम क्ये वषटिख करा 
ग्रनुभव हता है । इसमे ऊह व्यय नदीं है, श्चौर दूसरे को भी सुल मिलता है। पर दूसरे 
के गुण का श्रभिनंदन न कसे से दुः श्रौर दवे उद्यन हौता दै ॥ 10 | 
 , बोधिसख को मित श्रौर सिग्धमाधी हौना चाहिये । किती सं ककय „क न बले ह 
सद्‌ा सबको सरल दृष्टि से देखे, जिसमे लोग उसकी रोर श्राङ्कषट हो, ग्रौर उसके ४ ह 
विश्वास करं । सदा का्.कृशल दोना चादिये, श्रौर सवो ॐ दित, खल का र 
लिये नित (क प हिय । किसी 5 त दसरे.की. श्रपेत्ता न करे ।. सब काम सवर्यं 
नये नित्य उत्थान करना चाहिय । [क्ता कवि. | 
करे |. प्रातिमोच मे जिल करम का निषेध है, उसका आचस्त करे 704 
दष्ट 
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सद्धमं-तेवक काय को थोड़े के लिये कष्ट न दे, न्यथा महती श्रथ-राशि की हानि 
होगी । कद्र ्रवसर पर श्रपने जीवन का परियाग न करे, अनन्यथा एक सत्र के त्रथ-संग्रह 
के लिये महान्‌ श्र्थं की हानि संपन होगी | सव सर्वो के लिए श्रातमभाव का उत्सर्गं पदले 
दीहो चुका है | केवल अ्रकाल-परिभोग से उसकी रता करनी है । इस प्रकार उपाय-कोशल 
से विहार करता हुत्रा बोधिसत्व बोधि-मार्म स भ्रष्ट नहीं होता | 

्षन्ति-पारमिता--श्रनेक प्रकार से शील-विशुद्धि का प्रतिपादन कियाजा चुका है। 
वभाव पुस्व तथा मोग की रता ग्रौर शुद्धि का मी प्रतिपादन किया गया है । श्रव न्ति 
पारमिता का उल्लेख कते ह । शांतिदेव कारिका में कते हैः-- 


तमेत श्ृतमेषेत संश्रयेत वनं ततः। 
समाधानाय युज्येत भावयेदशुभादिकम्‌ ॥ 
शिक्तासमुल्वय में इस कारका ऊ प्रत्येक पद को लेकर व्याख्या की गयी है । 


मनुष्य मे क्ञान्ति होनी चाहिये । जो गर्म है, वह श्रुतादि म खेद सहन करे की 
शक्ति न रखने के कारण ग्रपना वीर्यं न करता ै। श्रथिन होकर शरुत की इना 
चाहिये, क्योकि विना ज्ञान के समाधि का उपाय नहीं जाना जाता श्रौर श-शोधन का उपा 
भी श्रधिगत नहीं होता । ज्ञानी के लिए भी संकीणंचारी होने ते समाधान दुष्कर है; इसलिए 
वन काच्चाश्रयले | वनमें मी विना चित्तसमाधान के विकतेप का प्रशमन नहीं हता । इसि लः 
समाधि करे । समाहित-चित्त होने पर भी चिना केश शोधन के कोई फल नदीं है; इसलि 
खर्म च्रादि की भावना करे। 


¢ जिस भकार श्रगनिकंस॒ तेणराशिको द करता है | उसी प्रकार द्वेष सदलं कल्य के 
उपाजित शुमकर्मं को तथा बुद्ध पूजा को न्ट करता है | 


दष धु मान दूसरा पाप नदीं है। श्रौर क्षान्ति के समान कोई तप नदीं । इतिप 
11 नकार सक्लान्ति का श्यभ्यास करना चाहिये) जिसके हदय मेँ द्रेषानल प्रज्वलित € 
उसका शान्ति ओरौर सुल कहां ! उसको न नीद ती दै, न्नौर न उसका चित्त छली दता 
६। बह लाम-पत्कार से जिनका श्रनुनय करता & न्नोर जो उतके च्रधित ह, वे भी उक 
विनाश चाहते है, उसके मित्र भी उससे आस खाति है । दान देने प्र मी उसकी कोई ९५। 
नही करता; संप मं क्रोधी कमी सुखी नदीं होता । ग्रतः मनुष्य कौ देष के परस्य ः 
लिए कलवान होना चाहिये | जो क्रोध का नाश करता है, वह इस लोक तथा परली 
दीना भ; सुखी सता है? देष के उपघात के लिए उसके कारणा का उपघात करना चा 
चो हमारी कल्यना मे हमारे सुख का साधन है, वह इष्ट है, श्रौर जो इसके विपरीतं ,› 
बह अनिष्ट है । अनिष्ट के संपादन से गरथवा इष्ट के उपघात से मानस-दुःल कौ क 
दती ह । इसलिए जो अनिष्टकारी दै, त्रथवा इष्ट-विरोधी है, उसके प्रति उ 
दता हे । दोमनस्वलपी भोजन पाकर देष बलवान्‌ होता है, इसलिए देष के नाश 
रखता त्रा बोधिसत्व सबसे पहले दौर्मनस्य का समूल क करे, क्योकि द्रष का उदः" 
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वधीद । इस प्रकार द्वेष क दोषों को भलीमांति जानकर दवष कै विपकषरूप कान्ति का 
उत्पादन करे । ज्ञान्ति तीन प्रकार की हैः--१. दुभलाधिवासना कान्ति; २. परोपकार- 
मेण क्तान्ति श्रौर ३. ध्मनिध्यान क्षान्ति | ५. 

१. दुःखाधिवासना कान्ति वह है, जिसमे श्रव्यन्त अनिष्ट का श्रागम होने पर 
मी दौमनस्य न हो । दौर्मनस्य से कोई लाम नहीं है । वह केवल पुण का नाश करता है । 
ग्रतः दौमनस्य के प्रतिपकषरूप शुदित। की यलपूव₹ सता करनी चादिये । दुख पडत 
पर प्रमुदित-चित्त रहना चादिये । चित्त म क्षोभ यािसी प्रकार का विकार उन्न न्‌ होने 
देना चादिये । द्मनस्य से कोई लाम नहीं है, वर्च प्रक हानि ही है । यदि इष्ट-विषात 
का प्रतीकार हो, तब भी दौर्मनस्य व्यथं श्रौर निष्प्रयोजन है । एसा विचार कर दोमनस्य का 
परित्याग ही श्रेष्ठ है | | 

प्रतीकार होने पर भी ज््ध-व्यक्ति सोह को प्राप्त होता है, च्नोर क्रोध से मूर्छित हो जाता 
है, उसको यथार्थ त्रयथार्थं का विवेक नदीं रह जाता । उसका उत्साह म॑द्‌ पड़ जाता है श्रोर 
उतत श्रापत्तियां घेर लेती ह । इसलिए प्रतीकार भी श्रसफल हो जाता ह । इसी से कहा दै 
कि द्मनस्य निरर्थक रोर ग्रन्थान्‌ दै, पर अर्या से दुःख श्रवाधक्‌ दौ जाता ६ । 
ग्रभ्यास द्वारा दौर्मनस्य का व्याग हो सकता है । श्रभ्यास से दुष्कर भी सुकर हो जाता है । 
खख च्रतयन्त दुर्लभ दै, दुःख सदा सलभ दै । दुःखका सर्वदा परिचय मिलता रहता है । 
इसलिए उसका श्रभ्यास कठिन नहीं दै । 

निस्तार का उपाय भी दुःख ही हे, इसलिए दुःख का परिग्रह युक्त ही दै । चित्त को 
ट्ढ करना चाहिये, श्रर कातरता का परित्याग करना न्ाहिये । बोधिसत्व तो श्रपने को तथा 
दूसरों को बुद्ध्व की प्राप्ति कराने का बीड़ा छा चुका दै । उसको तो कदापि कातर न हीना 
चाहिये । यदि यह करो रि श्रल्प दुःख तो किसी प्रकार सहा जा सकत है, पर कए-चरण- 
शिरश्छेदनादि दुःख श्रथवा नादि का दुःख किस प्रकार सहा जा सकेगा १ एेसी शंका श्रनु- 
चित दै, क्योकि एेसी को$ वस्तु नहीं है, जो श्रभ्यास दवारा श्रधिगत न हो सके । श्रल्पतर व्यया 
के ग्रभ्यास से महती व्यथा भी सही जा सकती है । श्रभ्यासवरा ही जीवों कौ दुःख-खख का 
जान दो सकता है, इसलिए. दुःख के उत्पाद्‌ के समय सुख-संजञा के प्रदयुपस्यान का श्रध्वास 
करने से स॒ल-सं्ञा ही का प्रवर्तन होता ह । इससे सरव्मलानरान्त नाम की समाधि का 
प्तिलाभ होता है । इस समाधि के लाभ से मोधिसत्व सब कायो मे सुलवेदना का हो 
्रनुमव करता हे | 

तुतिपासा श्रादि वेदना को श्रोर मशक्दश ्ादिव्यथा को निस्थेक न ४६५ 

चाहिये | इन मृद व्यथां के श्र्यास के कारण दी हम महती व्यथा के सहन क 


समथ होतेह । शीतोष्ण, बर, वात, मागः वायि ब्द का ध 
कारण बढता है; इसलिए. चित्त को दढ सखन च्य । हम देत ए गई एसे दँ कि दूसरे 
भूमि में  ्रपना रक्त बहता देलकर्‌ शरोर भी वीरता दिखलाते ई, श्रर शरोर कातरता 
कारुधिरदर्शन होनेते ही मुच्छी को प्रात होते ई । यह चित्त कौ टत 
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कारण हं १ इसलिए जो दुल से पराजित नदीं होता, वही व्यथा को श्रमिभूत करता है । 
द्भव म भी पशिडित को चित्तच्ोभ न करना चाये, क्योकि उसते दरेश-शनुख्ो से संग्रम 
छेडरला है, श्रौर क्राम मेँ व्यथा का होना च्रनिवार्यं है। जो शतु के सम्मुख जाकर उसके 
प्रहारं को अपने वक्ञःस्थल पर॒ धारण करते हुए समस्भूमि मेँ विजयी होते है; वे दी स्र 
` विजयी च्रोर शर दै, शेष मृतमारक्‌ दै । | पमी 
-इखकायह भी गुण है कि उससे योवन-धनादि विषयक मद्‌ कांग होता, ग्रौर 
संसार के स्वौ के ग्रति कर्णा, पाप से भय तथा बुद्ध मे शद्धा उन्न होती है । 
पित्तादि दोपतरय के प्रति हम कोप नहीं करते, यथ्यपि वे व्याधि उत्पन्न कर सब दुली 
कदत होते है| इसका कारण यह है कि हम समभते है किवे ्रचेतन है, त्रोर बद्धपूवक 
ःलदायक नदीं हे | इसी प्रकार सचेतन भी कारणवश ही कुपित होते ह। पूर्वकम के श्रप- 
राथ से पित होकर वे दुःखदायक होते है । उनका प्रकोप भी कारणाधीन है । इसलिए. उन 
प्र भौ कोप नहीं करना चादिये | जिस प्रकार पित्तादि की इच्छा के विना शूल त्रवश्य उन्न 
दौता द, उत्त भकार विना इन्छा के कारण-विशेय से कोष उलन्न होता दै । को$ मद्य कोप 
करने के लिए ह इच्छपूर्वक करोथ नहीं करता, शरोर न क्रोध विचासपूर्वक उतपन्न हीत दै। 
मनुष्य जौ पाप या विविध च्रपराध करता है, वह प्रत्यय-बल से ही करता है । उनकी स्तन्‌ 
भवतति नदौ हीती । प्रत्यय-सामग्री को यह चेतना नहीं रहती कि ओँ कार्यं की उदयत्ति कर ददी! 
ठं तरोर काय को भी यहं चेतना नहीं रहती, कि श्रम प्त्य-तामग्र दवारा मौ उतर हु्रा द्र । ` 
यहं जगत्‌ प्रत्ययतामात्र है । सवधर्मं हेतु-पत्यय के श्रधीन है । अतः किसी वसतु का संम 
खतन्न नहीं है । सख्य के मत मँ प्रधान श्रौर वेदान्त के मत म श्रात्मा खतन््र है, पर धर 
उनका कृल्पनामात्र हे | यदि प्रधान या ग्रासा विपय मं प्रवृत्त होते ह, तौ उनका निव्रत्ति नह 
होती, अन्यथा अनित्य का प्रसंग होगा| यदि वह नित्य शरोर श्रचेतन है, तो स्प्ट € 
क्रिय दै क्योकि यद्यपि उसका प्रत्यान्तर से संपद भी हो, तव मी निर्विकार व्र्थात्‌ पूरव खम 
तच्छुतन दीने से उसमे किसी प्रकार की त्रिया का होना समव नदीं है । जौ श्रक्रिया-क 
२५ ८७४ म एक स्पटहै, वह क्रियाकावौनसा श्ंश संपादित क्ता है! भ 
नदी । भील १6 प्रकार सब वाह्य तथा श्राध्यास्मकि वरतुए, परा्त्त # 1 
पि हठपरतन्न द | इत प्रकार श्रनादि संसार-परम्परा दै | यहां सववशिता # 
न १ परमार्थहष्टि सं कीन किसके साथ द्रोह करता है, जिसके कारण श्रपराधी केशर 
५५ ' १५ नो चे शरोर व्यापार से रदित है, उन कौप करना उपयुक्त न 
भा हमान सकता नि ऋ स नाह, त द आदि फा निवत 
` जति मत्यय-सामग्री के बल से उयन्न होते दै; कौन निवारण क 
जव कि कोर सवत्र कती नदीं है ! न्रौर किस निवारण किया जाता है, जव कि किसी वर # 
सत प्रदत्त नहीं होती १ शतः द्वेषादि से निवृत्ति क 1 उपाय भी यथं है, क्योकि सथ 
^ 9 
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पश दे, स्ववश नदी दै; एसी शंका करना उचितं नदीं है । यद्यपि सवं वस्तुजात व्यापार 
रदित है, तथापि प्र्यय-बल से उन्न दीने के कार्ण परतन है । ग्रविद्यादि प्रर्य-बल से 
संस्कारादि उत्तरोत्तर कार्-परवाह का प्रव्तन होता है, शरोर पूर्॑ूवं की नित्त से निवसन 
-होता है । इसलिए दुःख की निवृत्ति श्रभिमत है] द्वेषादि पप ्वृत्ति-निवारणरूपी प्रतयय- 
बल से श्भ्युदय-निशश्रेयफल की उसत्ति हौती है । इसलिए. यदि शन या सित कु अपकार 
करं तो यह विचार कर कि रेते ही प्रत्यय-बल से उसकी एरी परवृत्ति हू है, दु.ख से संतत 
मं होना चाहिये । च्रपनी इच्छामात्र से इष्टप्रा्ति मरोर ग्रनिष्टहानि नदीं होती; देवस 
ही होती है । यदि इच्छामात्र से श्रमी की सिद होती तो किसी को दुःख न होता, क्योकि 
दुःख कोई नदीं चाहता, समी श्रपना छं चाहते ह | +“ । ¶ पतै 
२. दूसरे के किष हुए श्रपकार कौ सहन करना, ग्रौर उसका प्रसयपकार न कला, 
परापकारम्ण क्षान्ति है । प्रमादवशः, करोधवश, श्रथवा ऋ गम्य-प्रदार-धनादि-लिप्ावश, सतव 
-अनेकानिकं कथ उति है, पैतादि से गिरर्‌ च्रथवा निष्‌ लाकर, रामह कर लेते ह 
श्रथवा पापाचरण द्वारा ्रपना विनाश करते हे । जव देशश सत्व ` अपने आपकी पीड 
प्हुचाति रै, तब पराये के लिए. श्रपकार्‌ ते विरत कैसे हो सक्ते | श्रतःये जीव ङ्षा के 
पा्रहै,नकिद्धेपके स्थान । क्गेश से उन्मत्त ले परापकार द्वाया श्रासधात मे प्रतत ह 
ग्रतःये द्या के पात्र ह| इनके प्रति रोच कैसे उतपन्न हो सकता है { यदि दूसरों के साय 
उपद्रव करना बालकों का स्वभाव दै ती उनपर कोप करना उपयुक्त नहीं । म्नि का स्वभाव 
जलाना है, यदि वह दहन-करिया छोड़ दे तो . तलवभावता की दानि को प्रग उपरिथितं हो । 
यह विचार कर कोई च्रग्नि पर कोप नहीं करता । यदि यह कहा जाय कि सख इ खमन के 
नहीं है, वर्च सरल समाव के है, व्रोर यद दाप व्राणा ह तव मी इनधर कोप कना अत्‌ 
होगा । जिस प्रकार धूम से घ्राच्छन् द्राकारा र प्रति क्रोध करना मूख॑ता है, क्योकि श्र किर क 
समाव निल है, बह प्रति से परषुदध है, कडग समाव नहीं है । इसी भकार 
कृति. सत्वो पर श्रागम्ठुक दोप के लिषए क्रोध करना मूखंता द । | 
` कटुता श्राकाश का सभाव नदीं दै; धूम का है। इसतिए. धूम से) देव कर्‌ न कि 
श्राकाश से । ग्रतः सत्वो पर क्रोध न कर्‌ दोरा पर नरोध करना चाहिए. ।. दुःख का जी भधान 
कारण हे, उसी पर कोप करना चाहिए, नकि श्रप्रधान कार 1 | शरीर पर दण्ड-प्रहार 
होने से जो दुःख वेदना होती है, उसका ल्य कास्य दृण्ड ही प्रतीत हीता है । यदि कहा जाय 
कि दणड दूसरे कौ प्रसा से दुःख वेदनां उन करता है, इम दणड का क्या दो दे 
ग्रत; दण्ड. के प्रक से देष करना युक्त दोगा, तो यहं श्रधिक समुचित दोगा कि दण्डमक क 
प्ख द्वेष से द्वेष किया जाय । ५ | 1 7४ ! कीनो # 
+++, 9 मुख्यं दंडार्दिकं हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । ध)... 
+ 4) द्वेषेण प्रेरितः सोपि दरमोऽप्व मे वर ॥ [ बोधि ° &।४९ ५६१ 
„¦ -बोधिदल को विचार करना चाये कि मते मी पूवं जन्मो मे सल को पेषी पीदा 
चाथी -थी, इसलिए. यह युक्त दै कि ऋणप्रिशोधन-व्ययेन मेरे साथ भा. द अपकार कर । 
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अपकारी का शख श्रौर मेश शरीर दोनों दुख के कार्ण है । उसने शच ग्रहण किया है श्रौर ` 
मेने शरीर ग्रहण किया है । यदि कारणोपनायक पर ही क्रोध करना है तो श्रपने ऊपर भी क्रोध 
करना चादिए । 

९ जो कार्यं की श्रमिलाषा नदीं करता, उसको उसके कारण काही परिहार करना 
चादि । पर मेरी तो उलटी मति है । मेँ दुःख नहीं चाहता, पर दु.ख के कारण शरीर में 
मेरी श्रासक्ि है। इसमे श्रपराध मेया है। दूसरे पर कोप करना व्यर्थहै, दूसराती 
सहकाशेमत्र है । च्राःमवध के लिए मने स्वयं शख ग्रहण किया है, तो दूसरे पर क्यों कोप 
र { नरके का श्रसिपत्र-बन शरोर वहां के पत्ती जो नरक मे मेरे दुःख के हेतु है, वे मकम 
गनत हं । इसमे दूसरा कारण नहं है | इसी प्रकार दूसरा यदि मेरे साथ दुष्-व्यवहार करता 
है, त्रीर उससे मुमको दुःख उन्न होता है, तो उसमे भी मेरा कर्म ही देतु है । एेसा विचार 
कर कोप न करना चादिए । 

मेने पहले दूसरों के साथ श्रपकार किया, इसलिए मेरे कर्मं से प्रोरिति होकर वेभी 
श्रपकार करते र प्रोर नरक में निवास करते है; इसलिए मैने ही इनका नाश करिया । इन्दति 
मेरा विधात नहीं किया | इस प्रकार चित्त का बोध करना चाहिए । 
हन त्रपि क निमित्त कानति-थारण करने से पूनजत परापकार जनित पराप 
इःलागुमव दवारा की हौ जाता है, श्रौर मेरे निमित्त इनका नस-गमन होता है, जहां इनक 
तदं दुःख का श्रनुमव करना होता है। इस प्रकार सँ ही इनका च्रपकारी हर श्रौर यह 
उपकारी हँ । फिर उपकारी के प्रति मेरी श्रपकार की बुद्धि क्यों है ! 
म ५९ त्रपकारी होते हए भी किसी उपाय-कौशल से, यथा प्रत्यपकार-निवृत्ति-निशं 
दारा नरक न जाऊ, शरीर श्रपनी रक्ता कलं, तो इसमे इन उपदारियों की का कषति दै १ य 
एसा हे तो उपकारी के प्रति कृतकचता प्रद्शित करनी चादिए, ग्रौर श्रपकार निवृत्त ० 
भरपनी रा न. करनी चादिएट. । पर प्रयपकार कने से भी इनकी रक्ता नदीं होती । ईन? 
त्रपने पराप कम का फल भोगने के लिए नरक मेँ त्रवश्य निवास करना होगा, श्रौर एेसा करने 
सेमे बोधिसलचर्य से अष्ट दो जागा । कहा है-- 
त सवसत्वघु न मेत्रचित्त' मया निततेस्यम्‌ | गरन्तशो न दग्धश्थूणायामपि प्रतिघचित्त 
मुखादयितव्यम्‌ | 
, इक श्रतिरिकत मँ स ससो की रका करे मे श्रशकय हो जागा, श्रौर इस प्रकार ौ 
द्गति मे पड्गे | 
। | 
र ९” भ्र धमननिष्यान क्तान्ति बतलाते है | दुव दो प्रकार का दै--कािकि 
र मानसिक । इसमे मानसिक दुःख परमार्थतः नही है, क्योकि मन श्रमू्तं है, श्रोर इस नरी 
1 दण्डादि प्रहार शक्य नहीं है । पर इस कल्पना द्वारा फि यह शरीर मेरा है, ज 
को दुःख पचने से चित्त भी दुम्ली होता हे । पर च्रयश` रौर परप्-वाक्य तौ शरीर त 
9 नह करते । किर किसलिए इनसे चित्त कुपित होता है १? यदि यह कहा जाय ।क 
ग = = च्मप्रः 
लाग मेरे श्रयश इत्यादि की बात सुनते है, तो वे मुभे यरप्रसनन होति है श्रौर उनकी 





ददाम अध्याय ११६ 


जता सुभको श्रमी नहीं है । पर यह यिचार कर कि लोक का श्रप्रसाद्‌ न इस लोक म्‌ 
मेरा श्रन्थ संपादन कर सकता है, न ज्मातर मे, इस लिये लोक कं) ्र्रस्ता म श्रभिनिवेर 
न करना चादिये । 

यदि यह सन्देह हौ किं लाम का विघात होगा, लोग सुमते विशव हो जा्यैगे श्रोर 
पिरडपातादि लाम-सत्कार से समको वनित रखेगे, तो यह विचार करना चाये कि लाम्‌ 
विनश्वर येने के कार्ण नष्ट हो जायगा, पर पाप सद्‌ा स्थिर रदेगा । 


नद्यतीहैव मे लाभः पापं तु स्थास्यति भ्रुवम्‌ [ बोधि० ६५५५ | 


लाम कै श्रभाव म श्राज ही मर जाना त्रच्छो है, पर प्रापकार द्वारा लाम-सत्कार पाकर 
चिरकाल तक मिथ्या जीवन व्यतीत करना रा है, क्योकि चिरकालतक जीवित रहने मँ भी मु 
का दुख वैता ही बना रहता है । एक सखप्न मँ १०० वध का सुख श्रलुभव कर जागता न्रोर 
दूसरा मुहूतं के लिए. सुखी होकर जागता है । खप्नोपलब्ध सुख जाग्रत श्रवस्या मे लोट नही 
गाता । उसका स्मर्णमाव्र च्रवशिष्ट रह जाता है । जाग्रत श्रवस्था मे उपयुक्त सुल भी विन 
होकर नहीं लोटता । इसी प्रकार मनुष्य चाहे चिरजीवी हौ या॒श्रल्पजीवी; उसका उपशुकत सुल 
मरण समय मे चिन हयो जाता रै । प्रचुरतर लाम-सत्कार पाकर शरोर दीधकाल पर्यन्त श्रनेक 
यलो का उपमोग करके भी श्रन्त मे खाली हाथ श्रौर नग्नशरीर जाना होता है, मानौ किती 
ने स्वस्व हर लिया हो | | 

लब्ध्वापि च कहल्लामान्‌ चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि । 
रिक्तहस्तश्च नग्नश्च यास्यामि सुषितो यथा । [ बोधि ६.५६ | 

यदि यह विचार हो क्रि लाम द्वारा चीवरादिका विघातन होने से चिरकाल तक 
जीवित रहकर हम पापक्तय श्नौर पुरय-तंचय करेगे, तो यह भी स्मरण रहे कि लाम क लिप 
देष करनेवाले का सुकृत नष ह्य जाता है, शरोर श्रकान्ति से पापराशि की उत्पत्ति होती है| : - 


पापत्तयं च पुण्यं च लामाज्जीवन्‌ करोमि चेत्‌ । 
पुयद्तयश्च पापं च लमाथं करष्यतो ननु॥ | बोधि ६,६० | 
जिसके लिए मेरा जीवन दै, यदि वही नष्ट हौ जाय तो एेसे निन्दित जीवन से क्या 
लाम १ बोधिसत्व का जीवन इतर जन क जीवन के सटश निष्रयोजन नहीं है । उसका जीवन 
पापके द्ेयके लिए, श्रौर पुण्य की श्रमिवृद्धि के लिए हे । यदि यह उदेश्य फलीमूत न ही 
रौर सुकृत का क्य हो तो रसा त्रह्ुम जीवन व्यथं दे । युदि यह कहो कि जो मेरे गुणो को 
दिपाकर केवल दोप क! आविष्करण करता है, उससे मेश देष करना युक्त है, क्योकि वह स 
का नाश करता है, तो जव दूसरे किसी का कोई श्रयश प्रकाशित क्ता है, तो उसके प्रति वुमको 
क्यो कोप उयनन नहीं होता ! जौ दूरे की निन्दा कता दै! उस्‌ तो ठम चमा कर देते ह, 
उसके प्रति क्रोध नहीं कसते, तव श्रपनी निंदा करनेवाले कौ भौ कमा क्यो नदींक्से{ . 
जो प्रतिमा, स्तूष, श्रौर सद्धमं के निंदक या नार्‌ हो, उनके प्रति भी शद्धावश &। 
करना युक्त नहीं है, इससे बुढादि को कोई पीड़ा नहीं पहुचती । यदि कोई गुरुजन, 
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भाई. तथा श्नन्य ब्युवगं का भी. श्रपकार करे तो उसपरमी क्रोधन करना चाद्ये |. एक्‌ 
ज्ञान ऊ वशं हो, दूसरे के साथ श्रपकार करता है, श्रथवा दूसरे की निन्दा करता हे, तो दूस 
त्रपकारी पर मोहवशं क्रोध करता है । इनमे से किसको श्रपराधी ग्रौर किसको निर्दोष कहं 
दोनों का दोष समान दै । -पदले एसे कम क्यों किये जिनके कारण. दृसो द्वारा पीडित हौना 
पड़ता है १ सब श्रपने कर्म के ग्रधीन है। कर्मफल के निवर्चन म कोई समथं नदीं है, एसा 
विचार कर कुशल-क्मं के सम्पादन म यलवान्‌ होना चाहिये, जिसमे सन्मागं मे प्रवेश कर 
सब सत्व द्रोह छोड़कर एक दूसरे के हित-वुल-विधान मे तलर हों | 
जिस प्रकार जव एक घर में ग्राग लगती है शरोर वहं राग पैलकर दूसरे घर मेँ जाती 
हे, शरोर वहां के तणादि मेँ लगती है, तव शीघ्र उस तृण च्रादि को हटाकर उसकी स्तता का 
विधान कंथा जाता है, उसी प्रकार चित्त जिस वस्तुके संग से द्रेपाग्नि से दह्यमान ही, उस 
वसवु का उसी क्ण परि्याग करना चाहिये | ` ¦ 
जिसको मारण दणड मिला है, यदि वह दस्तच्छेदमात्रानन्तर मुक्त कर दिया जाय ती 
इतर उसका स्पष्ट लाम है; त्ति नरह इसी प्रकार यदि मन्य को दुश्खका ग्रलभव क 
नरक-दुःख से द्युट्कारा मिले, तो इसमें सुखी होना चाहिये | क्योँकिं नरक-दुःख की ऋ्रपे्ता 
मनुष्य-दुःख कुं भी नदीं दै । यरं इतना भी ठः नहीं सहा जा सकता, तो उस क्राध्‌ क 
निवास्ण क्यो नहीं करते, जिसके कारण नरक की व्यथा भोगनी पटृती है १ इसी क्रोध कै निमित 
गरनेकसहल् वार शुमको नरक व्यथा सहनी पड़ी है | इससे न मँ ने ्रपना उपकार किया 
न दूसरों का । इसलिए. सारा दुःखानुभव निष्प्रयोजन ही हृश्रा | पर मन॒ष्य-दुःख नख ४६ 


के समान कटोर नहीं है, श्रौर यह इसके ग्रतिरिक्त बुदधत्व का साधन भी है । चरतः इस इ ( 
्रमिखचि होनी चादि, क्योकि बह संसार के दुगल का प्रशमन करेगा । यदि किरी गुं 
ग्रपते मन को क्य 


गुणो का वणन कर दूसरे सुखी होते ह तो ठम भी उस्रा गुणातुवाद्‌ कर 
नदीं सन्न करते ! ई्ानल .की व्वाला से म्यो जलते हो १ यह सुख श्रनिन्य है रौर घल ¶ 
कारण ह । इसमे सवते बड़ा गुण यह है कि सल ॐ ग्राव का यद सर्वोत्तम उपाय दै । 
` यदि यह कहो कि. पराए. की गुणप्रशंसा समको प्रिय नदीं है, क्योकि इसम्‌ 
को सुख प्राप्त हता है, तो इससे वदरा त्रनथं सम्पादित हौगा | इसे रेहिक च्रौर रलौ 
दोनों फल नष्ट ह जागे | दूसरे कौ सुख-संपत्ति को देखकर कुट्ना श्रन॒चित दै । ॐ पन 
गुण का संकीतंन सुन ठम यह इच्छा रखते हो फि दूसरे प्रस दों, तो क्यो दसं 
युनकर तम स्वयं परप नदीं होते ! ठमने इसलिए बोधिचित्तं का ग्रहण किया दै मि 2 
कै श्रनुपंम लाम द्वारा सव सवो को समस्त सुल-संपत्ति का उपभोग करयेगे, ती दि 
सवयं खख प्राप्त कर तो , इससे क्यों श्रप्रसन्न होते द ! दूसरे कौ सुल-संपि परी # 
यद श्रसदिष्णुता क्यो दै १ ठम तौ यह श्राका्ा स्लते हो कि स्वौ को धल प्रात # ^, ' 
जिर वे त्रैलोक्य मे पूजे जार्यै, फिर उनके स्वल्प लाभ-सत्कार कौ देखकर कयो , जलत दी... 
` चलोक्यपूष्यं बुद्धत्वं सानां किल वाञ्छसि | 


` प्रकारमित्वर दृष्टा तेषां रिं परिदह्यसे ॥ | बोधि 
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सब सत्व तम्हारे श्रातमीय द । उनके पोषण का मार तुमने श्रपने ऊपर लिया है । जो 
उनका पोपरणए करता है, वह ठम्दीं को देता है.। एेसे पुरू को पाकर ठम क्रोध करते ह । 
उनको सखी देल तमको सुखी दोना चाहिये । यदं यह कदो कि बुद्ध ही के लिए मैने 
जगत्‌ को श्रामन्तित किया है, न किं ्न्य सुख के लिए. तो यह उपयुक्त नदी है । ` जो सत्वो 
के लिए लुद्धत् की इच्छा रखता दै, वह उनके लिए लौकिकं तथा लोकोत्तर समस्त चस्लुजात 
की इच्छा रखता है । जो दूसरे की सुलसम्पत्ति को देखकर कू,ड होता हो ग्रौर दूसरे का लाभः 
सतकार नहं देल सकता हो, उसकी बोधिचित्त की परतिज्ञा मिथ्या दै । यदि उसने लाभसार 
न पाया तो दान की वस्तु दानपति के धर में रहती है, वह्‌ वस्तु किसी द्मवस्था मे भी तुम्हारी 
नदीं हो सकती । लाम-सार का पानेवाला कया उस पूजत पुस का निवारण करे जिसके 
कारण उसको लाम-सतार प्राप्त दोता है, थवा दाता का निवारण कर ? श्रथवा श्रपते गुणों 
ता निवास्स करे जिनसे प्रसन्न दो दानयति लाम-सत्कार का दान करता है १ कटो, किस प्रकार 
से ठम्दारा परितोष हो १ ठम प्रपने किये हूए. पापों के लिए. शोक नहीं करते, पर दूसरे के पुख्य 
की श्यी करते हो । यदि वम्दारी श्रभिलाबामात्र से ठम्दारे शत्रु का निष्ट सम्पादित हौ तो 
उससे क्या फल मिलेगा १ विना देतु के केवल तुम्हारी ग्रमिलापर सही किंसीका त्रनिष्ट 
नहीं दौ सकता. यदि दो भी तो दूरे के दुःख मँ ठुमको क्या सुल मिलता दै १ , + नी 
 -. यदि दूसरे को दुःखी देखना ही ठ्दारा श्रमिप्राय हो, रौर इसी मे श्रपना खट 
मानते हो तो इससे वट्कर ठम्दारे लिए. क्या ग्रन्थ हो सकता दै १ यमके दूत ठको ले 
जाकर उुम्भीपाक नरक मे पकावेगे | सतुति के विघातः से दुःख उतपन्न होने का कोई कारण नही 
है । सतुति, यश श्रथवा सत्कार से न पुण्य की बृद्धि दयोती दै, नच्रायुक्री, नवल कौ, न 
ग्रारोग्य लाम होता है ग्रौर न शरीस्खख प्राप्त होता दै । बुद्धिमान्‌ पुख्ष <. पाच म्रकार 
के पुरा्थो की कामना करता है। यश के लिए लोग श्रपने धन रौर प्राण को भी वच्छ 
मभते है | यश के लिए मरने पर उसका सुल किसको प्रात होता है ! केवल श्रक्तरमातर 
है । तो क्था श्रत्घर लाये जागे १ यह बालक्रीडा के समान है। जि प्रकार एक कल" 
भूलिमय गह बनाकर परम परितोष से क्रीड़ा करता दै, प्र उसके भभ हो जाने पर श्र्यन्त 
दःखी हौ करणस से श्रात॑नाद करता है; उसी प्रकार उस व्यक्ति कौ दशा होती दै जो 
स्ति श्रौर यशरूपी खिलोनों से खेलता दै श्रौर उनके विघात से दुःखी होता, हे 1. +> 
यदि कोई ममते या किसी दूसरे से प्रीति करता है, तो सुभे क्या १, यहं प्रीति-षुल 
उसी को है । इसमे मेरा चिन्मात्र भी माग नदीं है । यदि. दूसरे के संल से खुल की पराति 
होतो सव्र ही मुमक्रो सुख की प्राति हो: घ्रौर जव कोई करी का लाभा करतो 
मुभ॒को भी खल हौ; पर एेता नदीं हौता | ्ै तो तमी ग्रस्न होता ह जव दूसरे मेरी प्रशसा 
करते है । यह तो बालचेा दै । स्ठति रादि कल्याण कौ पातक होती है । स्तुति श्रादि दवा 
गुरी क परति ष्य श्र परलामसतारामधण का उद्य होता है । स्ठति श्रादि यह दोष है| 
इसलिए जो मेरी निन्दा ॐ लिए उत दै, वह . नरकपात से, मधे रवा ८14 ए 
है । लाभ-सत्कार विमुक्ति के लिए बन्धन ह । मै ससु दर । इसलिए 0.4 
२६ | 
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मुभको सुक्त करता है, वद शच किंस प्रकारै? वदतौ एक प्रकार का कल्याणमिन दै। 
इसलिए. उससे द्वेष करना श्रयुक्त है । यह ठद्ध का दी मादास्यहै किमतो दुभ्ख सागर में 
प्रवेश करना चाहता ह ्रौरये कपाट वन्द्‌ कर मेरा मागं श्रवरुद्ध करना चादते रै; अतः 
दु से मेरी स्त्ञा करते है । फिर क्यों मे इनसे देष कर १ जो पुख्य का विघात करे उसपंर 
ओ क्रोध करना च्रयुक्त है, क्योकि ्तान्ति, तितिन्ला के वल्य कोई तप श्र्थीत्‌ सुकृत नदीं है 
करोर यह सुक्कत विना किसी यत्र के दी उपस्थित होता है । पुख्यविघ्नकारी के दुल से पुख्यंेतु 
कौ प्राति होती है । इसके विपरीत यदि में पुरयविध्कारी को त्मा न करू तो मँ ही पुण्यंेव॒ 
उपस्थित होने पर पुण्य का बाधक होता ह| यदि वह परख्यविघातकायी है तो किंस प्रकार 
वह पुण्य का हेत हौ सकता है १ यह शंका उचित नहीं है । जिसके चिना कार्यं नहीं होता 
तरर जिसके रहने पर ही कर्य होता है, वदी उस कार्य का कारण दै; वह॒ उसका विध्रातंहेत 
नदीं कदलाता । दान देने क समय यदि दानपति के पास कोड श्र्थी त्रावे तो यह नीं कहा 
जा सकता कि उस याचक ने दान में विघ्न डाला, क्योकि वद दान काकारण दै विना श्र्थीं 
के दान प्रवृत्त नहीं होता । इसी प्रकार शिक्ताग्रहण कराने के लिए यदि परिव्राजक श्मावेतो 
उसकी प्राति प्र्रन्या मं विघ्चकारक नहीं है । लोक मँ याचक सलम दै, पर अपकारी दलम ई 
क्योकि जो दूसरे के साथ बुराई नदीं करता, उसका कोई श्ननिष्ट नदीं करता । इसलिए यहं 
समभना चाहिये कि मेरे धर मँ बिना श्रम के एक निधि उपार्जित हई दै। श्रपने शतरुका 
कृतज्ञ हीना चाहिये, क्योकि वह बोधिच्थां मे सहायक है । इस प्रकार त्तमा का फल मको 
रौर उसको दोनों को मिलता है । वह मेरे धम म सहायक है, इसलिए यह ॒क्मा-फल पले 


उसी को देना चाहिये । 

यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि क्या एेसा युक्तियुक्त होता, यदि शत्रु इस श्रमिप्राय 
से कार्य मे प्रवृत्त दता कि मुभको चमाफल की प्राप्ति दो १ ययपि शतु कुशल कादेव दहै, 
तथापि वह इस बुद्धि से श्रपकार नदीं करता कि दूसरों को क्तेमाफल प्राक्त दो । एेसा होते 
हए भी शतु पूजनीय है । जेसे सद्धमे की पूजा इसलिए होती है कि वद कुशल-निष्पत्ति का 
देव॒ है, यद्यपि वह ग्रचित्त श्र्थात्‌ निरभिप्राय है । यदि श्रमिप्रायदही पजामेंदेठदहोता तो 
प्राशय-शूल्य हीने से सद्धमं भी पजनीय न होता । यदि यह कहौ कि श्रपकार बुद्धि होने से 
शत्रु की पूजा न करनी चाये, तो वताश्रौ क्लान्त केसे ही ? श्रपकार का न सहना या प्रत्यपकार 
कृरनां युक्त नदीं है । जिस प्रकार हितसुख विधायक सुवे के प्रतिरोगीकाप्रेम्रौर श्रादर 
भाव रहता है, देष का गन्ध मी नदीं रहता, वहाँ क्तान्तिका प्रश्न दही नहीं उठता; उसी 
प्रकार जो श्रपकारी नदीं है उसके प्रति द्वेष-चित्त के निवर्तन का क्या प्रश्न ? 

दष्टाशय के कारण दही क्षमा की उदयत्ति होती रै शुभाशय को लद्दय कर नहीं 
हती । इसलिए वह कमा का देठ है श्रोर सद्धं की तरह उसका सत्कार करना चादिये । 
मुम उसके श्राशय केँ विचार करने का कोई प्रयोजन नदीं ह । 

सत्व-चेत्र श्रौर जिन-च्े्र का वणंन भगवान्‌ ने किया है, षयोँकि इनकी श्रनुकूलता 
ते बृहतौ ने बुद्धल् प्रात कर लौकिकं ग्रौर लोकोत्तर सवसंपत्ति परथन्त पाई दै । ेसी शंका 
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हो सक्ती है कि यद्यपि सत्व सर्वसंपत्ति के देत है, तथापि तथागत बुद्ध के साथ उनकी 
समानता युक्त नहीं दै । पर यह उपयुक्त नदी है, कर्योकिं जव दोनों से समान रूप 
मं बुद्ध-धर्मो का च्रागम होता है, तव जिनां के प्रति गौख होना श्रौर सत्वं क प्रतिन दोना 
युक्त नहीं हे, सत्व यदि रागादि मलों से संयुक्त होने के कारण हीनाशय है, तो भगवत्‌ से 
समानता केसे हो सकती है १ यह शंका मी त्रनचित है । क्योकि यद्यपि भगवान्‌ का माहास््य 
त्रपरिमित पुण्य श्रौर ज्ञान के होनेके कारण लोकोत्तर है, तथापि कायं के तुल्य होने से 
पम माहात्म्य कटा जाता है । सत्व “जिनः के समान इसीलिण है, क्योकि वह भी बुद्धधरम का 
लाभ कराते है । यद्यपि परमार्थं दृष्टि मे वह मगवान्‌ के समान नहीं है; क्योकि भगवान्‌ गुं 
के सागर है, ग्रौर गुणाणंव का एक देश भी ग्रनन्त है । यदि किसी सतव मे बुद्ध के गुणों की 
एक कणिका भी पाई जाय तो तीनों लोक भी पूजा के लिए अपर्याप्त है | 

म्ङत्रिम सद्‌ शरोर श्नन्त॒ उपकार करनेवाले बुद्ध तथा बोधिसत्वो के ग्रति जो 
अपकार किया गया है, उसका परिशोधन इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि जीवों की सेवा 
कर १ बोधिसत्व जीवों के दित-सुल के लिए श्रपने श्रंग काट-काटकर देदेतेटहै ओ्रौर श्रबीची 
नामक नरक मं सतो के उद्धार के लिए प्रवेश करते ह । इसीलिए परम श्रपकार करनेवाले 
की रोर से भी चित्त को दूषित नहीं करना चादिये । किन्तु श्रतेक प्रकार से मनसा वाचा 
कर्म॑णा दूसरों का कल्याण ही करना च दिये । इसी से लोकनायक बुद्ध श्रनुकूल होगे श्रौर 
इसी से वांछित फल मिलेगा । बोधिसत्व को विचारना चाहिये कि जिनके निमित्त भगवान्‌ 


छ्रपने शरीर शरोर प्राणों की उपेक्ता करते हे, श्रौर कृणवत्‌ उनका परित्याग करते है, उन सतव 
से वहं कैसे मान कर सकता है १ सत्वो को सखी देखकर मुनीन हर्षं को प्राप्त होते ई ओ्नौर 
उनकी पीड़ा से उनको विप्राद्‌ होता है । उन 


कौ प्रसन्नता मे बुद्धौ की प्रसन्नता है श्र उनका 
श्रपकार करने से बुद्ध श्रपक्रत होते है | 


जिसका शरीर चारों शरोर से रग्नि से प्रज्वलित हो रहा है, वह्‌ किसी प्रकार इच्छुग्रो 
म सुख नहीं मानता । इस प्रकार जव सत्वों 


( को दुःखवेदना होती है, तब दयामय भगवान्‌ 
पसन नदह होते । मेने सत्व को दुःख देकर सब बुद्ध को दुःखित किया है । इसलिए अराज मै 
त्रपना पाप महाकारुणिकं जिनोँ के श्रागे प्रकाश करता हू । मेने उनको दुःखं प्हुचाया, इस- 


लिण चमा मागता द । भँ त्रपने को सब प्रकार से लोगों का दास मानता र| लोग चदि मेरे 
सिर पर्‌ पैर रखे, उनका पैर भ प्रसन्नता से सिर पर धारण करेगा । इसमे संशय नहीं है कि 
बुद्ध च्रोर बोधिसत्व ने समस्त जगत्‌ को श्रपनाय। हे । यह निशितै किबुद्ध सत्व के रूपमे 
दिखलाई पड़ते है । वे नाथ है । हम उनका ग्रनादर कैसे कर सकते है | 

ग्रात्मकृतं सवमिदं जगततैः छपातमभिकनैव हि संशयोऽस्ति । 

दृश्यन्त एते ननु सलवरूरास्त एव नाथाः किमनादरोऽतर ॥ 


| बोधि ६।१२६ | 


तथागत बद्ध इसी से प्रसन्न होते है । स्वार्थ की सिद्धि मी इसी से होती है । लोक का 
ड्ःख भी इसी से नष्ट होता है । इसलिए यही मेरा त्रत हौ | । 
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तथागताराधनमेतदेव स्वास्य रंसाधनमेतदेव । 
लोकस्य दुःखापदमेतदेव तस्मान्ममासतु व्रतमेतदेव ॥ [ बोधि ° ६।१२७ ] 
एक राजपुरुष जन-समूह का विमदन करता हे रोर वह समूह उसका कच्छ बिगाड़ नर्द 
सकता | वह केला नहीं हे । उसको राजल प्राप्त है । इसी प्रकार जो ्रपराध करता है, उसको 
दुबल समभ्कर ्रपमानित न करना चाहिये । वह अकेला नहीं है | नरक-पाल शौर दयामय 
उनके बल रै । इसलिए जैसे भूय कुपित राजा को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार सब को सत्वां कौ 
धरसन्न करना चाहिये । कुपित होकर भी राजा उतना कष्ट नदीं दे सकता जितना कष्ट सत्वं को 
छप्रसन्न कर नारकीय यातना के श्रनुभव से मिलता है| राजा प्रसन्न होकर यदि बडेसे वड़ा 
पदाथ भी दे, तब भी वह बुद्धत्व की समता नदीं कर सकता, जो सत्वाराधन से मिलता है । 
सत्वाराधन से भविष्य मे बुद्धत्व की प्राति के साथ-साथ इस लोकम सौभाग्य, यश ओौर 
सुख मिलता है । जो क्षमा करता है वह संसार मे अरायोग्य, चित्तप्रसाद, दीर्घायु श्रौर अ्रव्यन्त 
सुख पाता है | 
वीय-पारमिता--जो तमी है, वदी वीयं लाभ कर सकता है । वीमे बोधि प्रतिष्टित 
है | वीयं के विना पुण्य नदीँदहै; जैसे वायु के बिना गति नदीं है| कुशल कर्म मे उत्साह 
कराहीना ही वीयं का दोना है। इसके विपत्‌ ्रालस्य, कुत्सित मेँ श्रासक्ति. विषाद श्रौर 
श्रातम-ग्रवज्ञा ह । संवारदुःख का तीव्र श्रनुमवन दने से कुशल-कर्म मे प्रवर्ति नहीं योती । 
इस निव्यापारिता से श्रालस्य होता है । क्या नदीं जानते कि केश रूपी महु से आक्रान्त 
वम जन्म के जालमंषड़हो ? क्या नहींजानतेकि मृघ्युके मुखम प्रविष्ट दो ? क्या शपनं 
वगं के लोगोँको, एक के वाद दूरं को, मारे जाते नहीं देखते हो ? ठम यह देखकर भी 
निद्रा के मोहजाल मं पड़ हो | च्रपने को निःशरण देखकर भी सुखयपूर्वक वैठे दौ । तमको 
मोजन केसे खु्चता है १ नीद कर्योकर श्राती ह, श्रौर संसार मे रति कैसे दोती है ? श्रालस्य 
छोडकर कुशलोत्याद की वृद्धि करो । मृत्यु श्रपनी सामग्री एकच कर शीघ्र ही तम्हारे वध के 
लिए श्रा उपस्थित हौगी । उस समय तम कुं न कर सकोगे | उस समय त॒म इस चिन्ता से 
विल ही जश्रोगे कि हा] जो काम विचारा था, वह न कर सका; जिसका च्रारंम किया 
थाया जिसको कुछ निष्पन्न क्रिया था, उस कार्यको समात्त न कर सकाश्रौर बीचदह्मीमें 
त्रकस्मात्‌ गत्यु का श्रक्रमण हृत्रा | वम उस समय यमदृतों के मुख की ओर निहासोगे 
ठहर ब्धु-बान्धव तुम्हारे जीवन से निराश हो जायेगे ग्रौर शोक के वेग से उनके नेचों से 
्श्रुधाया प्रवाहित दीगी । मर्ण समय उपरिथत होने पर सुङ्खत या पापकर्म का स्मरण होने 
तुमको पश्ात्ताप होगा । ठम ना शब्दो को सुनोगे शरोर बास्त से पुरीषोत्सर्गं के कारण 
ठम्दारे गात्र मलमूत्र से उपलिप्त दौ जायेंगे । शरीर, वाणी श्रौर चित्त व॒म्हारे श्रधीन न 
रहैगे । उप समय ठम क्या करोगे १ एसा समभकर स्वस्थ श्रवस्था मे ही कुशल-कर्म में प्रवृत्त 
होना चाहिये । जिस प्रकार बहुत से लोग क्रमशः खने के लिए ही महलियों को पालते है 
उनका मर्ण श्राज नदींतो कल श्रवश्य दोगा, उसी प्रकार सवो को समना चाहिये किं 
श्रा्ञ नदीं तौ कल मृष्यु च्रवश्यमेव होगी | उन लोगों को विशेषकर तीव्र नारक दुभ्खों से 
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भयभीत होना चाहिये, जिन्होनि पाप कर्मं किया है । सकुमार होने के कारण जव ठम उष्णोदक 
के स्पशं को भी सहन नहीं कर सकते तो, नारक क्म करके सुखासीन क्यो हो १ विना पुरुषाथं 
कयि फल की श्राकां्ता करते हो; दुःख सहने कथ सामथ्यं नहीं है, सत्यु के वशीभूत हो । 
वम्हारी दशा कष्पूर्णं॒है। ग्रशाक्तण-विनिसुश्त मनुष्यभाव रूपी नौका तुमको मिली हे | 
दुःखमयी महानदी को पार करो । वीर्य का श्रवलम्बन कर सब दुःखों को पार करो । यहं 
निद्रा का समय नहीं है । यदि इस समय पुरुषाथं न करोगे, तो फिर नौका का मिलना कठिन 
होगा । समागम बारस्वार नदीं होता । उुत्सित कमो मे द्रासक्त न हौ । शुभ कर्मो मे रति 
होने से श्रपयन्त सुख-प्रवाह प्रवाहित होता है | इरुको छो इकर तुम्हारी प्रवृत्ति रति, दास, 
क्रीडा, इत्यादि मे क्यों है ? यह केवल दुःख कादेवु हे | 1, 
अविषाद, बलन्यूह, निपुणता, श्रात्मवशव्तिता, परात्मसमता रर परात्मपरिवत्तन 
से वीयं-समद्धिका लाम होता है । कोड पुरष-विशेव श्रपरिमित पुख्य, ज्ञान के बल से दुष्कर 
कर्मो का श्नुष्ठान कर कहीं असंख्येय कल्पो मे बुद्धत्व को प्राप्त दोता है । मे साधारण व्यक्ति 
किस प्रकार बुद्धत्व को प्राप्त करू गा १ एेसा विषाद न करना चाहिये; क्योकि सत्यवादी तथागत 
बुद्ध ने सत्य कहा है कि जिन बुद्धो ने उत्साहवश, दुलभ, श्रनुत्तस्बोधि को पाया दै, वेभी 
संसार-सागर के ओआवत्तं म परिभ्रमण करते हए मशक, मक्षिका श्रौर कमि की योनियं मे 
उन्न हए थे । जिसमे पुरुषां है, उसके लिए बु दुष्कर नदीं । मे मनुष्यमाव में द; हित- 
प्रहित पह्वानने की सुभे शक्ति है | 01 


। 


संज्ञ के बताये हुए मा्गं॑के श्रपरित्याग से बोधि श्नवश्य प्रा्त होगी | श्रति दुष्कर 
कम के रवण से ग्रनध्यवसाय ठीक नहीं है। हस्त-पादादि दान मे देना होगा, कैसे एेसे 
दुष्कर कमं कर सकेगे; एेसा भय केवल इसीलिए. होता है कि मोहवश गुरु श्रौर लाघव का 
परमाथ विचार नहीं होता । पापकम कर॒ सत्व नकाग्नि मे जलाये जाते दै, द्रोर्‌ नाना प्रकार 
का यातनाये भोगते ह । यह दुःख महान्‌ , पर ` निष्फल दे । इससे बोधि नहीं प्राप्त होती; 
पर्‌ बुद्धत्व का प्रसाधक दुःख श्रल्प श्रौर सफल है । शरीर मे प्रविष्ट शल्य के उद्धरण सं थोडा 
दुःख श्नवर्य हौताहे, पर वबहुव्यथा का निवर्तन होता है । इसी प्रकार थोड़ा दुःख सहकर 
दीघकालिकृ दुःख का उपशम होता है। इसलिए. इस थोड़े से दुःख को खहना उचित है । 
वेद्य लंघन, पाचन, श्रादि दुःखमय क्रियाश्रों दारा रोगियों को आयोग्य-लाम कराता है । इससे 
बूत से दुःख नष्ट हो जाते है । इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को .थोड़ा दुःख स्वीकार करना 
चाहिये | पर॒ सवं-व्याधि-चिकित्सकं भगवान्‌ ने साधक के लिए इन उचित दुःखोत्पादिनी 
्रियाच्नं का कत्तव्यरूप म प्रतिपादन नहीं किया हे । वह सामथ्यानुसार मृदु उपचार द्वारा 
दीधं रोगियों की चिकित्सा करते है | प्रारम्भ म शल्य के परित्याग मे, यथा शाकादि दान 
मे; नियुक्त करते ह । पीट से जव मृदु दानाभ्यासकर्म से श्रधिकं मात्रा मे दानाभ्यास प्रकर्षं 
दीता है, तत्र श्रपना मांस रुधिरं च्रादि भी  परसन्नतापूर्वक देने की साम्यं प्रकटं होती. है | 
जब श्रभ्यासंवशं स्वमांस म शाक के समान निरासंग बुद्धि उत्पन्न होती हं, त स्वमांसादि दान 
भी सुलभ हो जाता है | ध 1.4 4.4. 








२०६ वौद-घसं-दुशंन 
बोधिसत्व को कायिक श्रौर मानसिक दोनों प्रकार के दुःख नदीं होते । पापसे विरतं 
होने के कार्ण कायिक दुभ नदीं होता । बाह्य ओर श्राध्याम-नैरा्म्य होने के कारण मानसिक 
दुःख भी उसको नहीं होता । मिध्याक्ल्यना से मानसिक श्रौर पाप से कायिक-व्यथा दोती है 
पुण्य से शरीर-सुख शरोर यथा्थ्ञान से मानसिक-युख मिलता है । जो दयामय हे, रौर जिसका 
जीवन संसार म परमाथं के लिए ही दै, उसको कौनसा दुःख हो सकता है ? यदि यह शंका 
हो; कि दीधकाल में पुरय-संचय द्वारा सम्यकू-संबोधि कौ प्राप्ति दोती है, इसलिए. यम॒ को 
चाहिये, किं शीघ्र काल म फल देनेवाले हीनयान ही का श्राश्रय ले; तो एेसी शंका न करनी 
चाहिये । क्योकि महायान पूर्कृत पापों का कय करता है, श्रौर पुणयसागर की प्रापि कराता है| 
इसलिए यह हीनयान कौ श्रपेक्ता शीघगामी है । 
बोधिचित्त-एथ पर श्रारूढ़ दोना चाहिये । यद सव क्लेशो का निवारक है । इस प्रकार 
उत्तरो तर श्रधिकाधिक सुख पाते हए कौन एेला सचेतन दै, जो विषाद को प्राप्त हो ? सत्वो की 
ग्रथंसिद्धि के लिए वोधिसत् के पास एक बलब्यूह है जो इस प्रकार हैः-- छन्द, स्थाम, रति, 
प्रोर युक्ति । “कृल्द' शल कौ श्रभिलाघरा को कदते ह । इस भव से कि श्रशुम कमं से दुःख 
उत्यन्न होता है श्रौर यह सोचकर कि . शुमक्म॑द्वारा श्रनेक प्रकार स मधुर फलों की उत्पत्ति 
होती है, सत्व को ऊुशल-कम की अ्रमिलापषा होनी चाहिये । श्यामः आरब्ध कौ ढता को कहते 
है । शतिः सकतमं मे श्रासक्ति है । शुक्तिः का श्रथं उत्सर्ग है| यह बलव्यूह बीर्य-साधन मं 
चतुरंगिणी सेना का काम देता है । इसके द्वारा श्रालस्यादि विषक्त का उन्मलन कर वीर्य प्रव- 
ध॑न के लिए यल करना चाहिये । क 
सुभक्तो च्रपने श्रोर पराये श्रप्रमेय काय-वाकू-चित्तसमाश्रित दोप नष्ट करने है । एक- 
एक दीष का क्षय मुम मन्द्वीयं से श्रनेक शत-सदल कल्पो मे होगा । दो नाश कै लिए 
मुभमे लेशमात्र भी उत्साह नदीं दिखलाई पड़ता । मं श्रपरिमित दुःख का भाजन ह्र | मेरा 
हृदय क्यो नदीं विदीणं होता { इस श्रद्‌शुत श्रौर दुलभ मनुष्य-जन्म को मैने बृथा रगैवाया। 
मने मगवलूजा का सुख नहीं उठाया । मने बुद्ध-शासन की पूजा नहीं की । भीतो को शअभयदान 
नहीं दिया । दद्धं की श्राशा नहीं पूरी कौ । श्रातो को सुखी नदीं किया । मेरा जन्म केवल 
माताको दुःख देने के लिए ग्रा है। प्रहृत पापों के कारण धम की ग्रमिलाघ्रा का त्रभाव 
है । इसीलिए इस जन्म म मेरी यह दशा हुदै है । एेसा समभकर कौन कुशल-कर्मं की च्रभि- 
लाघा का परित्याग करेगा १ सव कुशलो का मूल छन्दः है । उसका भी मूल बार-बार शुभ-्रञ्ुभ 
कर्मो के विपाक-फल कौ मावना हं | जो पापी ह, उनको श्रनेक प्रकार के कायिक, मानसिक 
नरकादि दुभ होते ह, श्रोर उनके लाम का विधात द्योता है । पुण्यवान्‌ को पुणखयबल से 
परमिवांछित फल मिलता है, पापी को जव जब सुल की इच्छा का उदय होता है, तव तव दुध्ल- 
शसं से उसका विघात होता है । जो श्रसाधारण शयुभकमं करते है, वे इच्छा न रखते हए 
मातृ-कुक्ि मे नदीं उन्न होते | जौ श्रशुभ कम करते है, काल-दूत उनके शरीर की सारी खाल 
उधेदते दै । श्राग मे गलार हए तवि से उनके शरीर को स्नान कराते रै, जलती हुई तलवार 
रौर शक्ति कै प्रहार से मांस के सैकड़ों खणड करते है, शरोर सुततत लौहभूमि पर वे बार बार 
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गिरते ह । शुभ श्रौर श्रश्रुभ कमो का यह मधुर श्रौर कट फल-विपाक होता है । इसलिए जुभ- 
कर्मो की श्रभिलापषा होनी चादिये । 

उपस्थित सामग्री का निरूपण कर बलाबल का विचार करना चाहिये | फिर कायं 
काञ्मारंभकरे श्रथवानकरे। श्रारंभन करतेमे इतना दोष नहींहै जितना कि आरंभ 
करके निवतेन करने मे हे । प्रतिज्ञात कमं केन करनेसे पाप होताहै शरोर उससे दुःकी 
बृद्धि होती है । इस प्रकार आश्य कमं काही संपादन न होता दहो, एेसा नदीं है, पर उस 
काल में जो अन्य कायं हो सकते थे, वह भी नहीं होते । कर्म, उपङ्केश श्रौर शक्ति मे (मानः 
होता है । शुभः श्रकेले के ही करने का यह काम हैः यह भाव कर्म-मानिताः कहलाता है । 
सब सत्व क्ंशाधीन है; स्वाथ साधनमें समर्थं नहीं है, ये अशक्त है ग्रोर म भारोद्हन में 
समथ हूं | इसलिए. सुभको सव का खुल संपादन करने के लिए बोधिचित्त का उत्पाद करना 
चाये । मुभ दास के रहते शरोर लोग क्यो नीच कर्म कर १ जो काम मेरे करने का है, उसे श्मौर 
क्यों करे १ यदि मै इस मानसे कि यह मेरे लिये श्रयुक्त है, उसे न करू, तो इससे तो यही 
रच्छं किमेरामान दी न्ट हो जाय । यदि मेरा चिन्त दुबल है,तो थोड़ी भी रप्ति बाधक 
होगी । खत सप को पाकर काक मी गरड हो जातादै। जो विषादयुक्त दै, उसके लिष 
श्रापत्ति सलभ हे, पर जो उत्सादसंपन् है श्रौर स्पृति-संप्रन्य द्वारा उपङ्गेशों को अवकाश 
नदीं देता, उसको वड़े से वड़ा भी नहीं जीत सकता । इसलिए बोधिसत्व ट चित्त ही अ्रापत्ति 
का अन्त करता दे । यदि बोधित क्गंशो के वशीभूत हौ जाय, तो उसका उपहास हो । क्योकि 
वह चलोक्य के विजय की इच्छा रखता है । वह॒ विचार करता है किमे सबको जीतू शरोर 
मुभको कोई नदीं जीते । उसको इस वात का मान है कि मँ शाक्यसिंह का पु्रह। जो मान 
ते श्मभिभूतहोरहेर्हैः वे मानी नहीं दहै; क्योकि मानीशघ्ु के वशम नहीं श्नाता श्रौर 
वह मानरूपी शतु के वशमेदै। मानसेवे दु्गतिको प्राप्त होतेह । मनुष्य भाव मेभी 
उनको सुल नहीं मिलता । वे दास, परभृत, मृखं ग्रौर श्रशक्त होते है । यदि उनकी गणना 
मानियों मे दो तो बताश्रो दीन चिन्हे करेगे १ वदी सच्चा मानी, विजयी श्रौर शूर है नो 
मानशु की विजय करने के लिए मान धारण करता है श्रौरजो उसका नाश कर लोक में 
बुद्धत्व को प्रास्त होता हे । सं्ेशों के वीच में रहकर सदखगुण श्रग्रसर होना चाहिये । जो काम 
प्रागे अ्रावे, उसका व्यसनी हो जाय | द्ूतादि क्रीड़ा मे श्रासक्त पुरुष उसके सुख को पने की 
बार-बार इच्छा करता है । इसी प्रकार बोधिसत्व को काम से तृसि नदीं योती । वहं बार-बार 
उसकी ग्रभिलाषा करता हे सुख के लिए ही क्म किया जाता है, श्रम्यथा कमं मे प्रवृत्ति न ह । 
प्र कमं दी जिसको सुख स्वरूप है, जिसको कमं कै श्रतिस्कि किसी दूसरे सुख की अभिलाषा 
नदीं है, वह निष्कम होकर कैसे सुखी रह सकता है ? “0 

बोधिसत्व को चादिये कि एक काम कै समास होने पर दुसरे काम म लग जाय | पर 
अपनी शक्ति का य जानकर काम को उस समय छोड़ देना चादिये । यदि कार श्च्छी तर्‌ं 
समास दो नाय तो उत्तरोत्तर कायं के लिए. श्रभिलाधी दोना चाहिये । कशो के भरहार से 
प्रपनी रच्ला करनी चादिये श्रौर जिस प्रकार शखर-विय्या में कुशल शरु के साथ खज्ञ-युङः 
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कृते हए निपुणतर हठ प्रहार किया जाता है; उसी प्रकार हट प्रहार करना चाहिये । 

भौ दोष को ग्रवकाश न देना चाहिय | ते विष रुधिर मे प्रवेशकर शरीर भर मेँ व्याप्त हं 

गाता है, उस गकार दोषु अवकाश पकर चत्त मे व्यातत हो जाता हे | ष + 

१... श्रत्‌; क्लेश-प्रहार क निवास्ण ५ यल्लवान्‌ होना चाहिये । जब निद्रा ग्रौर श्रालस्य क 
1 ४९ नेसे 4. 


गोद में यदि सप॑ चढ़ श्राता 
बह मर से खड़ा दो जाता द । ज्रजव सृति पमो ही, तवतव परिताप होना चाहिये 
रोर सोचना चाहिये कि क्या करे जिसमे फिरएेान हो । बोधिसल को सत्संग की इच्छा 
भरनी चाह्य । चैते सद वु की गहि े संचाहित होती है रही बोधिसत्व उत्साह के वश 
होता है ग्रौर इस प्रकार वतभराव होने से ऋद्धि की पाति होती है । | 
६ ्यानभारमिता- पी क वृधि कर समाधि मे मन को श्रारोप करे श्र्थात्‌ चित्तैकाग्रता 
ति वत्वा हो, वयो विचतित-चित् पुखय वान्‌ होता हुता भी वेशं से कृवलित्‌ 
दयता है । जन-समग कविवर से तथा कामादि वित क विवर्जन से वित्तेप का प्रार्माव नदीं 
होता श्रोर निरास हने से ग्रलम्बन मे की परतषठा होती है । इसलिए संसार का परि 
ग कर्‌ रागदेय मोहादि चततप देगा परिथाग करना चाहिये । सेह के वशौभत होने से 
रीर लाम, सकार, यश रादि प्रलोभन से संशरं नही छोड़ा चाता । विद्वन्‌ कौ सोचना 
बाहिये रि जिसने चित्रा दारा मूत तजन की प्राप्ति ध ट 
हा कर सकता एसा विचार केर क्ले रमु पहले शमथ ग्रथात्‌ चित्तैकाग्रता के 
वादन की चेष्टा करे | जो सपा है 


१ 


९ दितचित् दै शरोर थाभूत त्वज्ञान की प्राप्ति द्द हैः 
पक आह चेष्ट का निवत होता शरीर शमके हने त पका चित्त चंचल नहीं होता | 
 लोकविष्य भे ॥ | 


| भ निरपेक्त बुद्धि लने से ही यह थ है । श्रनि 
५ ` “^ मथ उलन्न होता है| श्रनि 
ला अति सवद सह है, च ह्‌ मिषति है क्रक 
जन्प् ॥ गं 9 
२, ९4 म का पुनः दशन नदीं होगा | यहं बानते हुए मी दशन न मिलने 
११४५ कुलं ह्‌ 1 है र ठि ` करु सु थर नहीं होता | जव उसका प्रिय 
भौ 4१ ६ त पे ~~ ९ ^ 
मेत ६। अंते स ह हा शोर दरशन की अभिलाषा 
गएदोष नहीं विवासा | त; व (र + श्राप ते मोह उण ता ते 
> * ०९ क-संतप्त र है ङः का चिन्ता 
^ तल्लीनचित्तता क कार्ण स्पा ह| उस प्रिय 6 
4 परति प्लेण॒ ग्रायु हो । है ति 
सादित नही होता निस मिन कै ति चायु कासय ता ४ रोर कोड ॐ 
| सके तिर 9 उ काक्तय होता > पह स्थिर नहीं है । वहं 
| द १.1९ 
५ 
ववार यदि तु भार के क मे हितिसुल कं भाति होगी तो यह भूल (1 
द ्रहश्‌ दुध्रा त वृह तुमरे द्र ` ` दातो कुम मनस्य हरगति को प्रात होगे | 
हि नही हो ४ शा इ शर दोनों अवस्थानं मँ बद वम्दार 
७; ?% ।; ) भ 4 धि 0.2१ 
शीर मे वह शु म णो गह मत्‌ ह 
१. बा थ, पहा कोप करते हे । इनका च्राराधन 
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दुष्कर दै । यदि इनसे इनके हित की बात कहो तो यह कोप करते है शरोर दूसरे को भी 
देत-पय से निवारण करते है.ग्रोर यदि उनकी बात न मानी जाय तो ऋ्‌.ढ होते है। 
संसार ऊँ मूढ पुरुं से भला कहीं हित हौ सकता है १ वह दूसरे का उक नहीं स सकते । 
जो उनके बराबर के दै, उनसे विवाद्‌ करते है; श्र जो उनसे रधम है, उनसे श्रमिमान करत 
हैः जो उनका दोप कीर्तन करते है, उनसे वह देष करते है । मूढ के संसगं से श्रातमोत्कष, 
परनिन्दा, संसाररति-कथा श्रादि च्रङुशल श्रव्यमेव होते है । दूसरे के संग से अनथका 
समागम निश्चय जानो । यह विचार कर श्रकेला खतपूर्वक रहने का निश्चय करे । मूढ कौ 
संगति कभी न करे । यदि दैव-योग से कमी संग हौ तो प्रिय उपचारों दारा उसका श्राराधन 
करे शरोर उसके प्रति उदासीन वृत्ति रखे । जिस प्रकार भग कुसुम से मधु-सग्रह करता | 
है, पर परिचिय नहीं पैदा करता; उसी प्रकार मूढ से केवल उसको लेले, जो धर्मीथं 
प्रयोजनीय ही । | 


दस प्रकार प्रिय-संगति का कार्ण स्नेह श्रपाङृत होता दहै । सम्प्र लाभादि वृष्णा 
का, जिनके कारण लोक का परियाग नहीं बन पड़ता, परिहार करना चाहिये । विद्वान्‌. की 
रति की श्राकांका न करनी चाहिये । जहाँ जहाँ मनुष्य का चित्त रमता है, वह वह वस्तु सदलत- 
गुना दुःखरूप हो उपस्थित होती है । इच्छा से भय की उतत्ति होती है । इसलिए बुद्धिमान्‌ 
पुरुष किसी वस्र की इच्छा न रखे । बहतो को विविध लाम श्रोर यश प्रात हुए, पर वहं लाम्‌ 
यश के साथ कहां गये, यह पता नदीं है । कुं मेरी निन्दा करते है शरोर कु मेरी प्ररंसा करते 
है, श्चपनी प्रशंसा सुनकर क्यों प्रस्न होऊं १ श्रौर श्रातमनिन्दा सुनकर क्यों विषाद को प्राप्त 
हो १ जब बुद्ध मी श्ननेक स्वो का परितोष न कर सके,तो मुफजेसे व्रजो कौ क्या कथा ! मुमको 
लोकचिन्ता न करनी चाहिये । जो सल लाभ-रहित है, उसकी यह कहकर लोग निन्दा करते 
है किं यह सत्व पुरय-रहित दै, इसीलिए. छश उटाकर्‌ भी वह पिर्डपातादिमात्र लाम मी 
नही पाता, श्रोर जो लाम-सतकार परा करते है, उनका यह ककर लोग उपहास करते ₹ 
फि इन्दोनि दानपति को किसी प्रकार प्रसन्न कर यह लाम प्रात किया है । उमयथा उनके चित्त 
को शान्ति नदी मिलती । एसे लोग समाव से दु्ल के देव दोते है । एसे लोगों का सवास 
न मालूम क्प प्रिय दता दै १ मूढ पुरुष किसी का मित्र नही है, उसकी प्रीति नि स्वाथ 
नहीं होती । जो प्रीति खां पर श्राधित है, वहं ्रपने लिए. ही हती ई । 


मुमकौ श्ररण्य-वास के लिए यलशील होना चाहिये । वृत्त ठच्छ दृष्टि से नरद 
देखते श्रोर न उनके श्माराधन के लिए कोई प्रय करना पड़ता है । क्व दहन ५ के सहवास 
का सुल मुभको मिलेगा १ कव भँ शल्य देषकुल म, बदमूल मे, गुहा म; सवनिरपेक्‌ हो 
बिना पीछे देखे हृए. निवास करू गा १ क म गृह स्यागकर सच्छा च" प्रकृति के विस्त 
प्रदेशों मे, जर्हां किसी का स्वामिल नहीं है, विहार कष गा { ^ म मरएमयु ` 
शरीर निरपेत्ञ हो निमय विहार करू"गा १ भित्ति ही मेरा समस्त धन होगा, मय =| 
चोरों के लिए भी अनुपयुक्त हीगा । फिर मुभको किसी प्रकार का भयन रहेगा । 


२७ 
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1 7 (16 श्मरान-भूमि म जाकर दुर्गन्ध युक्त निजदेह की तलना पूवमृत जीवों के श्रस्थि- 
परत कर्गा ! भगाल भी श्रतदुगन ॐ शरण समीप नहीं श्रावेगे । इस शरीर के साथ 
उन्न होनेवले ग्रस्थिखंड भी ध्यक्‌ हो जार्येगे, किर प्रियजनां का क्याकटना १ यदि यह 
सोचा जाय कि पनकलवादि सुख-दुःख मे मेरे दायक होते है, इसलिए इनका श्रनुनय करना 
युक्त है; तो एेसा नहीं है | कोई किषी का दुल गट नदौ लेता । जीव ग्रकेला ही उतपन्न 
होता है, ग्रकेला ही मरता ह | सब लोगं य्पने श्रपने कर्म का फल भोगते है | इसलिए बह 

नादि सुल ुःल म सहायकं होते है । वह केवल वि्न ही कस्ते 
ई लाम नहीं है। ॥ 
 प्माथ-दष्ट त देखा नाय तो कोन किसकी गति करता है | जिस प्रकार राह चलते 
पथिको १ एकं स्थान भ मिलन होतादैश्रौर फिर वियोग होता है, उसी प्रकार संसाररूपी 

र पर चलते हुए › सगो श्रादि संबन्धों दारा त्रावास-परग्रह होता है | मरने पर वहं 
१ 1 मते पूं इतके क लोग मरणावस्था म उसका परित्याग करें ग्रोर उसके 
6 (0 को वन १ बराश्रलेना चादिये। न किसी से परिचय १ ५ 
मं जाति, सगो रादि ६ उ ^ 4 ध ५ चनन वद त 9 

त 4 ॥ । › चौ श्रपने शोक से व्यथा पर्हुचवें या विक्तिप 
१ । इतलिए एकानतवासपिय दोना चाहिये । ` कन्त भं ग्रायास या केश नहीं है । वह 
क 0 तेपा का शमन करा दै । इस प्रकार जन-संपव के 
` शफा निवारण कलना चाहिये | चित्त-समाधान का विपत्ती काम-वितकं 
दीता है । निर जिए 


1 चाहिये | ६ वपय के सेवन से लोक चनो परलोक दोनों मँ श्रन्थ 
स प च्रोर्‌ श्रपयश | 


नाः ओर श्रपने को मय म डाला, 
त अवनत था श्रौर दा वरुन इ म नही ह| जो मुख ऊख काल पहले ह, 
नो एव दूर ॐ (^ त 1 स ष्टता था, उसे श्राज भ्र व्यक्त करते है, 
एता करते १ गृभो श्र गालों से वि रः आन गप्र लाते है । श्रव क्यों नहीं उसकी 
कठ-लोषठ क समान नि शल इस (0 स मायुन को देलक गरव क्यों भागते हो ! 
श्लेष्म दोनों एकं ही श्र हास्था ^“. को तकर अव क्यो जास होता दहै? पुरीष श्रौर 
प काभिनीकेन् का न १४ ते है । हने परोप को तुम श्रपवित्र मानते हो, 
णम-सुख के पी है १ लिए उत शलेप्म-पान म क्यों रति होती दै! जौ 
द्दारी श्रासक्ति न ४ ह 8 शेष रति भ्पवितरस्ी कलेवर मे ही हौती है। यदि 
को आगन कते हो ! रपे र योश नज ग्ररिथ पजर योर मांस के लोथड़ 
विहत है| यह अभिरत क ४ स्स श्रमे र शरीर पर सतप करो | यह काय स्वभाव से दी 
नास उन्न होता शत क) ६।९। जव शरीर का चर्म उसाधिति होता दै, त 
ह { मदि ह फि युपि त पे अन भी इमे त वयो उन 


भ्य है, पर चन्दनादि सुरि वसु 





दरम श्चध्या्य | स 


कै उपलेष से कमनीय दौ जाता है, तो यह उचित नहीं है । सदच्च संस्कार करने पर भी शरीर 
का स्वभाव नहीं बदल सकता | नग्न, वीभत्स श्नौर भर्यकर काय की कैशनलादि स्वना-विशेष 
कर स्नान, श्रभयङ्ग ओर ्रनुेपन द्वारा विविध संस्कार कर सनुष्य च्रतम्यामोदन करता है, जो 
उसके वध का कारण होता है । | | 

बिना धन के सुख का उपभोग नदीं होता । बाल्यावस्था मे धनोपाजन कौ शक्ति नही 
होती । युवावस्था धनोपार्न मे दी व्यतीत ह्योत है । जव उमर टल जाती है, तव्‌ विपूयो की 
को$ उपयोग नहीं रह जाता । कुह लोग दिन मर भति-कमं कर सायंकाल को परिश्रान्त 
होकर लोस्ते है शरोर मृत-कल्य सो जाते द । वह इस प्रकार केवल रायु का च्य करते दै, कामः 
सुख का ग्रास्वाद्‌ नदीं करते | | 

जो दूसरों के सेवक दै, उनको स्वामी के कायवश प्रवास का क्गश भोगना पडता 
हे। वेश्ननेफ वौं म भी खरी ग्रौर पुत्र को नदीं देलते। जिस सुल की लालसा से दूसरे 
का दासत्व स्वीकार किया, वह सुख न मिला । केवल दूसरों का काम क्र व्यथं ही ्रायुका 
य किया | लोग जीविका के लिए स्ण में प्रवृत्त होते है, जहां जीवन का भी संशय हता 
है । यह विडंबना नदीं तो क्या है? इस जन्म मे मी कामासक्त पुरुष विविध दुःखों का 
य्नुमव करते दै । वद ॒सुख-लिप्सा से कार्थं में प्रवृत्त होते है, पर श्रनथे-परप्परा कौ प्रसूति 
होती है । धन का श्र्जन श्रौर ग्रजित धन की प्रयवायें से स्ता कषमय है, श्रौर रक्िति धन 
का नाश विप्राद्‌ ग्रौर चित्त की मलिनता का कारण होता है। इस कारण श्रथ ्रनथेका 
कारण होता है । धनाप्तक्त पुरुष का चित्त एकाग्र नहीं होता । भव-दुः्ल से विमुक्तं होने के 
लिए उसको श्रवकाश ही नहीं मिलता । इस प्रकार कामासक्ति मं अनथ बहुत है, सुखोत्पाद 
की वाती मी नदीं रै | धनासक्त पुर कौ वही दशा दै, जो उस वेल की हती है जिसको 
शकट-मार वहन करना पडता है, ग्रोर खाने को घास मिलती है । इस थोड़ से सुलाखाद्‌ के 
लिए. मनुष्य च्रपनी दुलंम-संपत्ति नष्ट कर देता है । निश्चय हौ मनुष्य कौ उलटी मति दे, 
वरथोकि वह निष्ट, श्रनिय श्रौर नखगामी शरीर के सुख के लिए निरन्तर परिश्रम करता 
रहता है । इस परिश्रम का कोटिशत भाग भी बुद्धस्-ग्राति के लिए. पया है । इस प्र भी 
मन्द्बुद्धिवाले लोग बुद्ध के लिए उत्साही नहीं होते । जौ कामान्वे्री ह, उनको बोधिसत्व 
की ्रपेत्ता कदीं श्रधिक दुःख उठाना पड़ता है। काम का निदान दुःखं ह । शख, विक्र 
ग्रम्नि इत्यादि मरणमाव्र दुः देते है, पर काम दीधकालिक तीव्र नकनदुःखका देठहे। 
काम का परिलाग कर चित्त-विवेक म रति उत्पन्न करनी चाहिये । ग्रौर कलइ-श्य, शन्त 
बनभूमियों म विहार कर सुली होना चाहिये । वह धन्य है, जो वन मे लपक भ्रमण करते 
है श्नौर सलं को सख देते के लिए चिन्तना कसते. दै, या वन म, श्रूस्य श्रालय मे, इत के 
तले यागुफा मे, श्पेहा-बिरत हो यथेष्ट विहार करते है । जित सन्तोष-सुल का भग | 
खच्छन्दचारी निग्र करता है, वह संतोष्रुल इन्र को मी इलंम है । इस प्रकार काय-विकेक 
रोर चित्त-विवेक ऊ गणं का चिन्तन कर सत्व वितकौँ का उपशम करता है; श्रौर जव चित्त 
परिशुद्ध दोता दै, तब बोधि-चित्त की मावन। मेँ प्रकष-पद्‌ की प्रति होती दै । 
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वह्‌ भावना करता दै किं सब प्राणियों को समान रूप से खख श्नुग्राहक ग्रौर दुःखं 

बाधकं होता है, इसलिए. मको श्रातवत्‌ सवक्रा पालन करना चादिये | वह विचारता हे 
किंजब सुभ्को श्रौर दूसरों को खख समानरूप से प्रिय श्रौर दुःख तथा भय समानरूप से 
च्रप्रिय है, तो सममे क्या विशेषता है कि मै श्रपने ही सुख के लिए यल्लवान्‌ होऊ श्रौर 
प्मपनी दी सता करू { करुणा-परतन्रता से लोग दूसरों के दुः्व से दुःखी होते रै श्रौर सर्व 
दुःख कँ श्रपहरण के लिए यलवान्‌ होते ह | एक के दुभ से यदि बहुत सत्वं का दुःख दुर 

हो तो दयावान्‌ को वह दुःख उत्पादित करना चाद्ये । जो कपावान्‌ है, वह दुसरे के उद्धार 


के लिएनाख दुभ्वको भी सुखदही मानते ह। जीवों के निस्तार से उनको अनन्त 
परितोष हता है । 


प्रज्ञापारमिता चित्त की एकाग्रता से प्रज्ञा के प्रादुर्भाव म सहायता मिलती है । 
जिसका चित्त समाहित है, उसी को यथाभूत परिज्ञान होता है । प्रज्ञा से सब च्रावरणो की 
प्रत्यन्त हानि होती दै। प्र्ञा कै श्रनुकरूलवर्ती होने पर दही दान ञ्रादि पाँच पारमितायै 
सम्यकूसंबोधि कौ प्राति कराने म समर्थं ओर देव॒ होती दहै। दानादि गुण प्रज्ञा द्वारा 
परिशोधित होकर श्रभ्यासवश प्रक्ष की परकाष्ठा को पर्हुचते है श्रौर ्रविन्या प्रवर्तित सकल 
धिकल्य का ध्वंस कर तथा क्रंश श्रोर श्रावस्णों को निमूंल कर परमा्थ-तत्व की प्राततिमें देव 
होते हे । इस प्रकार षट्‌-पारमिता मं प्रज्ञापारमिता की प्रधानता पाई जाती है। श्त्रार्य-रात- 
साहस्वी-प्रज्ञा-पारमिताः मं भगवान्‌ कहते ईै--“हे सुभूति !। जिस प्रकार सूर्य-मण्डल ओर 
चन्र-मरडल चार द्वीपं को प्रकाशमान करते है, उसी प्रकार प्रत्ता-पारमिता का कार्य पंच- 
पारमिता मे दृशिगोचर होता है । जि प्रकार निना सप्तल से समन्वागत हए राजा चक्रवर्ती 
का पद्‌ नहीं पाता, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता से रहित हीने पर प॑च-पारमिता "पारमिता? के 
नाम से नदीं पुकारी जा सकती । प्रज्ञापारमिता श्रन्य पाच पारमिताश्रों को अभिभूत करती 
हे । जो जन्म से अन्धे है, उनकी संख्या चाहे कितनी ही क्योँनदहो, बिना मार्मप्रदर्शंक के 
मार्गावतर्ण म श्रसम्थं है । इसी प्रकार दानादि पाच पारमिता नेच-विकल हैः बिना 
प्र्ञा-चल्ल की सहायता के बोधि-माग मं श्रवतस्ण नहीं कर सकतीं | जब पंच पारमिता 
रज्ञा-पारमिता ते परिणीत हती है, तभी सचज्ुष्क होती ह । जिस प्रकार चद्र नदियां गंगा 
नामका महानदी का श्रचुगमन कर उसके साथ महासमुद्र म प्रवेश करती है, उसी प्रकार 
वाच पारमिता प्रज्ञापारमिता से परिग्रहीत दौ श्रोर उसका श्रनुगमन कर सर्वाक्रारज्ञता को 
प्राप्त दती है" । 
मरतः यह पारमिता पंचात्र पुरय-तंमार की समुत्यापक है | जव चित्त समाहित होता है 
तब चित्त को खल-शान्ि मिलती दै श्रौर चित्त के शान्त होने से ही प्रजञाका प्रादुभीव होता 
है । शिकामुच्चय [ ए० ११६ ] मं कहा दै-- 
एं पुनर शमस्य माहात्म्यं यथामूत-ज्ञानजननशक्तिः | यस्मात्‌ समाहितो यथाभूतं 


जानातीद्युक्तवान्‌ मुनिः । 
रथात्‌ इख “शमथः का क्या माहास्य है १ यथरामूत च्ानोत्ति मे सामर्थ्यं ही इसका 


मादाय है, क्योकि भगवान्‌ ने कदा है कि जो समादित-चित्त दै, वही यथाभूत का चान 








॥ 
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रलता है । जो यथाभूतदर्श है, उसी के हृदय म स्वो के प्रति महाकरुणा उत्पन्न होती है । 
इस महा-करुणा से प्रेरित दो शील, प्रज्ञा श्रोर समाधि इन तीनों शिक्ताश्रोंको पूरा कर 
बोधिसत्व सम्यक्‌-संबोधि प्राप्त करता है । 

सवं धम के श्रनुपलम्भ को ही प्रज्ञापारमिता कहते रई । अष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिता 
मे कहा है-““योऽनुपलम्भः सर्वधमीणां सा प्रज्ञापारमितेत्युच्यतेः? । शूल्यता म जो प्रतिष्ठित है उषी 
ने प्रज्ञापारमिता प्रात की है। जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है किं भावों की उ्पत्तिन स्वतः 
होती है, न परतः होती है, न उभयतः होती है श्रौरन श्रहेवतः होती है; तभी परज्ञा 
पारमिता की प्राप्ति होती है । उस समय किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रह जाता | उस समय्‌ 
इस परमार्थ-सत्य की प्रतीति होती है कि दश्यमान वस्ठजात माया के सदश रै, स्वप्न रौर 
परतिजिम्ब की तरह श्रलीक श्रौर मिथ्या रै । केवल व्यवहारदशा मं उनका सत्य दहे । जी 
स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वह सांब्ृत-स्वरूप है । यथामूत-दशन से इस श्रननादि संसारप्रवाह 
का यथावस्थित सांवृत-स्वरूप उद्भावित होता रहै । व्यवहारदशा मं ही प्रतीत्य-समुत्ाद्‌ कौ 
सत्ता हैः पर परमाथ-दष्टि से प्रतीत्य-समुलखाद धमं-शूल्य हे । क्योकि परमाथं म भावों का स्वक्तत्व 
परक्रतत्व शरोर उभयक्रृतत्व निषिद्ध है । वास्तव मे सब शत्य ही शर्य है । सब धमं स्वभाव से 
स्रच॒सन्न है । यद ज्ञान श्रायं-ज्ञान कदलाता है । जन इस च्रा्य-ज्ञान का उद्य होता है तव 
विद्या की निवृत्ति हीती दै । श्नविद्या के निरोध से संस्कारों का निरोध दहीता है । इस प्रकार 
पूवं पूव कारणभूत के निरोध से उत्तरोत्तर कार्यभूत का निरोध होता है । अरन्त मे दुभ्ल का 
निरोध होता है । इस प्रकार रविद्या, तृष्णा श्रौर उपादान रूपी श-मागं का, संस्कार श्मौर 
भवरूपी कम-माग का द्रोर टृख-माग का व्यवच्छद्‌ होतादहै | परजो मनुष्य असत्‌ मे सत्‌ का 
समारोप करता है, उसकी शुद्धि विपयंस्त होती है शरोर उसको रागादि क्श उत्पन्न होते ह । 
इसी से कमं की उत्पत्ति होती है । कमंदही से जन्म होताहैश्रौर जन्मके कारण दी जरा, 
मर्ण, व्याधि, शोक, परिदेवनादि दुःख उत्पन्न होते ह । इस प्रका केवल महान्‌ दु\ख-स्कन् 
कौ उत्पत्ति होती ह । 

ज्ञा द्वारा सब धर्मा कौ निःसखभावता सिद्ध होती है शरोर प्रस्यवेमाण जगत्‌ स्वम्‌ 

मायादिवत्‌ दो जाता हे । तर इस ज्ञान का स्फुरण होता है किंजो प्रल्ययके श्राधीन है, वं 
शल्य है । सब धमं मायोपम है । बुद्ध मी मायोपम रहै । यथार्थं मे बुद्धधममं ।नःसखभाव है । 
सम्यक्‌-संबुद्धव भी मायोपम है । निर्वाण मी मायोपम है । यि निर्वाण से भी कोद विशिष्टतर 
धर्मं हो तो बह भी मायोपम तथा स्वप्नवत्‌ ही है। जब परमाथेज्ञान की प्रातनि होती है तन 
वासनादि निःशेष दोपराशि की विनिवृत्ति होती है । यही प्रज्ञा सब दुःखों के उपशम 
कीदेतुहे। 

सर्वधर्मशरूल्यता के स्वीकार करने से लोकम्यवहार श्रसंभव हो जाता है| जब सन 
ऊख शत्य ही शय दै, याँ तक फि बुद्ध ग्रौर निर्वाण भी शत्य है, तब लोकव्यवहार करी 
से चल सकता है १ श्य का स्वरूप श्रनिवच॑नीय है, यह श्रनक्त्र है । इसलिए इसका चान 
द्रोर्‌ उपदेश कैसे हौ सकता हे ! ्रुल्यता के संबन्ध म इतना भी कना क्रि यहं अ्ननच्ः 
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रथात्‌ वाज्पयातीत है, मिष्या दै। एला केवल समारोप पे ही होता है | ४ ५५. 
म बुध मी नहींकहा जा सकता श्रौर जत शूल्यताः शब्द्‌ का प्रयोग भी केवल {६ 
वारर है, परन्तु परमाथ मँ श्रलीग रीर मिथ्या दै, त एक पकार से हमारा त 
बन्द हो जाताहै श्रौ लोकव्यवहार का श्रयन्त गच्छेद्‌ होता है | इस कठिनादई को दू 

कृ तस्था कौ गयी है- संदृति-स मरोर परमार्थ-सत्य | संवृति-सत्य 
वपावहाखकि-स्य है | ‹ तिः उ 


 है। स्तव कहते है जिसे वथामूत-परिज्ञान का श्रावण हो| 
अतच से हौ समाव क्ष 120 द शरीर यथातस्थिं सात .सवरूपर॒का 
मागन होता है। श्रिया से ही श्सत्‌ 


सामे (आरोप दता है श्रौर वह त्रसत्‌ 

त मिमत होता है | लोग मह संति दो प्रकार की है :- तथ्य-संबृति श्रौर मिष्या 

ति । निस वलवत्‌ ॐ गहण मं इद्धं क । होता श्र्थात्‌ जिसकी उपलब्धि 

¢ होती है, वह लं भ सत्य प्रतीयमान होता हे शरोर उसकी 

सचा तथ्य-संतृतिः है | प छणतृष्णा के समान जि ्ठजात की इद्धियोपलग्धि दोषवती 

ती हे, वह विकल्पित ह, श्रौर लोक में उसके] संज्ञा मिध्या-संवतिः है| पर दोनों प्रकार 

संवृति-सत्य तम्यगृदशीं के लिये मूप् य दशा मं संब्रति-स्यं भी ग्रलीक शरोर 

। परमार्थं पत्य वृह जि के हारा वस्तु क्रु त्रिम-रूप ग्रवभात्तित होता हे | 
श्ठसभाव के च्रधिगमसे प्रवृत्ति, वासना र हानि होती 

९१ धम निःसखमाव श्रौर श्य है | 


भूतकोटि मातु इत्यादि शत्य के पर्याय 
९ | जो रूप ह ह सत्‌-खमाव का दीं है 


कि उत्तर कल सं उसकी स्थिति नहीं 
| निका जो स्म ह, वह पदापि चि ५ परिवित नहीं होता । उका 
खरूप श्रव भ है; शरनयथा उका स्वभावता के => ने का प्रसंग उपस्थित होगा | उत्पद्य 
पन व्ुकानतौ कही ते स्‌खशूप मै ग्रा ीं 
| शरोर उसका कहं 
य त । ह हैःश्नौरन निरोध होने पर 
शरोर देवपरययसाम ि 


> ८ ५५६ भाया के पान उत्पन्न होती है 

्ययसमप्री का च्चा कर ५ क ५ ५ निरोध होता हे। जो वस्तु दे 

कां पस्वभावता कटां ४ रै ओ थात्‌ जञ उत्पत्ति पराधीन है, उस वस्तु 

न ध ५ " दठ-पलयु-तामग्ी से भी किसी 

व्रि-लाममी परधन ह (1 पद समप्री भी मपर सामग्री-जनित है श्रौर उसका 

मवत जाननी चाधि । रण्‌ स्वभावरहित्‌ हे | इस पकार पूव पूर्वं सामग्री की निःख- 

समाव की पत्ति संभवं क {पप 5 ६ » तेव किस प्रकार निःखमाव ह 

६ से शा ` रजो माया स निमित रै, उन 

धाद विन भदश 6 र ५ ¢ ६ परतिनिम् क केतरिम ह । जिस प्रकार 

। तो सुख-विम् का उर " संनिधाने उम परतिविभ् ोता है शरौर यि उसका अभाव 
हेत । ग प्र न हो । रका शरोर याद्‌ 


, भस वस्तु रूप का उपलब्धि दूसरे 
ू है द्रन्यथा नहीं 
= - होती: त्रिम 
। इसलिए. यर्षिचित्‌ देठःययवोपनः द ५ प्रतिबिम्ब के समान क्र 


सत्‌ है । इस प्रकार शू्य- 


दराम अध्याय २१९ 


धर्मौ से शन्य-धर्म ही उत्पन्न होते ई । भावों की उत्पत्ति स्वतः स्वभाव से नहीं है । उत्पाद के 
पूवं वह स्वभाव विमान नदीं है, इसलिए कटां से उसकी उत्पत्ति हो १ उत होने पर उदका 
स्वरूप निष्पन्न हो जाता हैः फिर क्या उत्पादित किया जाय १ यदि यह कहा जाय किं जात का 
पुनज॑न्म येता है, तो यह भी ठीक नहीं रै; क्योकि बीज श्रर श्र॑कुर एक नदीं ह । रूप, रख 
वीयं ओर विपाक मे दोनों भिन्न ई । अ्रपने स्वभाव से यदि जन्म होता तो किसी कौ उसपत्ति ही 
न होती । स्वभाव श्रौर उत्पत्ति इतरेतर-श्राभित है । जब तक स्वभाव नहीं होता, तब तकं 
उत्पत्ति नदीं होती, श्रौर जब तक उत्पत्ति नदी होती तब तक स्वभाव नहीं होता । इससे यहं 
स्पष्ट है किं स्वतः किसी की उत्पत्ति नहीं होती, परतः भी किसी कौ उत्पत्ति नहीं होती; क्योकि 
ठेसा मानने मै शालि-बीज से कोद्रवांकुर की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हीगा; अथवा एसी 
द्रवस्था मे सयका जन्म सबसे मानना पड़ेगा, जो दूषित है । यह मानना भी दीक न होगा कि 
कार्यकारण का श्न्योन्य जन्यजनकभाव नियामक होने से सबकी उत्पत्ति होती है । जब तक 
कार्यं की उत्पत्ति नहीं होती, तब तकं यह नहीं बतलाया जा सकता कि इसकी शक्ति किसमं हे । 
शरोर जव कायं की उत्ति होती है, उस ऋ्रवस्था मँ कारण का त्रभाव होने से यहं नहीं कहा 
जा सकता कि यह किसकी शक्ति है । काये-कारण का जन्यजनकभाव नहीं है, करयोकि दोनो 
समानं काल मे नदीं रहते । कार्यकारण की एक सन्तति मानना भी युक्त नहीं है; क्योकि काय- 
कारण क बिना सन्तति का श्रमाव है श्रौर कार्यकारण का एकं षण भी श्रवस्थान नहीं है । 
पूवापर कण-प्रवाह मे सन्तति की कल्पना की गयी है | वास्तव म सन्तति-नियम नहीं है । इस 
प्रकार सादृश्य भी कोई नियामक नहीं है । श्रतः परतः भी किसी की उत्पत्ति नहीं होती ग्रोर 
उभयतः भी उत्पत्ति नहीं होती । दोनोँ में से जव प्रत्येक श्रलग च्रलग संभव मं श्रसमथं दहै, तव 
फिर दोनों मिलकर किंस प्रकार समथं हो सकते है १? यदि सिकता के एक कण में तैल-दान की 
सामर्थ्यं नहीं है, तो श्रनेक कण मिलकर भी योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते | श्रतः उभयतः भी 
किसी की उत्पत्ति का होना संभव नदीं है । यह भी युक्त नदीं है कि) ग्रहेतुतः उत्पत्ति होती 
ह; क्योकि एसा मानने मे भावों के देशकालादि नियम के श्रमावका प्रसंग होगा ग्रौर जी 
परमार्थ-सत्य की उपलब्धि चाहते हँ, उनके लिए. किसी प्रतिनियत उपाय का श्रनुष्ठान न 
हो सकेगा | 
इसलिए श्रदेवुतः भाव स्वभाव का प्रतिलाम नहीं करते । श्राचाय नागान मध्यकमूल 
( १,१ ) म कहते ईै- 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यदेव॒तः। 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ॥ 
जब परिश्यमान रूप का सदूभाव विचार करने पर नहीं मालूम पड़ता, तब अनागत 

स्रादिकी संभावना की क्या कथा? शत्रतः यह सिद्ध हुश्रा किं भाव तत्वतः निशस्वमाव है। 
निशस्वमाव ही सब मावो का पारमार्थिक रूप ठहसता है । यह परमार्थं परम प्रयोजनीय है 
पर इसमे भी श्रभिनिवेश न होना चाहिये; क्योकि भावामिनिवेश श्रौर शस्यताभिनिवेश मे 
कोई विशेषता नदं ै। दोनों ही सादत होने के कारण कल्पनात्मक दै । रभाव का मी कोई 


। 


घस्प नहीं है, भाव-विकल्प ही सकृल विकंल्य का प्रधान कारण दै | जव उसका निराकरण 
रा, ठव सन विकल्प एक ही प्रहार भे निरस्त. हो जाते ई । १५६ 
वतः न किसी का समुाद्‌ है श्रौर न रमुच्छेद्‌ । यदि ग्तील्य.समुाद के संबन्ध 
ह व्यवस्थित है कि वह श्नुसादादिविशिष्ट दै तो, किर भगवान्‌ ने यह क्यों कहा है किं 
स्कार अनित्य दहै, उदय-व्यय उनका धर्म॑ है; वह उतपन्न होकर निरुद्ध होते दै श्रौर उनक। 
अभम सुखकर हे । यदि सव शत्य है, तो सुगति शरोर गति मी सतमाव-शत्य है । यदि 
दुगति नि.खमाव है ठो निर्वाण ऊँ लिए पुराथ वथ है | पर एेसी शंका करना ठीक नही 
दै। यदि दम परमाथैदष्टि ते विवेचना कर तो हुरगति स्वभाव-श्रूत्य हे । पस्तु लोकदशा में 
दुगि य है। नो द सान रखता है कि समस्त वस्त॒जात शर्य श्रौर प्रप॑ंच-रदित है वहं 
संसार मे उपक नदी होता | उसके लिए न सुगति है, न दुगंति । वह सुख श्रौर टन, 
पाप शरोर पुएय, दोनों से पर है; किन्तु जिसको यथाभूत-दर्शन नहं है, वह संसारचक्र मेँ 
भ्रमण करता है | यदि तलवतः सब भावं उपाद्‌-निरोध से रदित है, केवल कल्पना में जाति 
जरा-मरणादि का योग होता है, तो यह हान्‌ विरोध उपस्थित होता है कि सव श्रावरणो 
क¡ प्रहाय केर निर्वाण मं प्रतिष्टित बुद्ध भी लन्मादि ग्रहण करे | यदि एेसा है तो बोधिचयां 
का भी कछ प्रयोजन नहींरै। बोधिचया १ आश्रम इसलिए लिया जाता है कि शमे सर्व 
ससाचि धर्मो की निवृत्ति होती है 


रोर सवगा बदल कौ प्राति होती दै । यदि 
बोधिचर्या के ग्रहण से भी संसारिक धमं की निवृत्ति न हो, तो उससे क्या लाम ? पर यहं 
भी शंका ग्रयुक्त है | जवतकं सवय्‌-तामग्री है, तवतक 


माया है; श्र्थात्‌ जतक कारण का 
विनाश नहीं होता तवक मायां का निवतन नहीं होता । पर जय प्रथय-देतु नष्ट हौ जाते 
ह, तव काल्पनिक व्यवहार म भी सांसारिक धम नहीं रहते । प्त्ययां का समुच्छेद्‌ तचाभ्यास 
दारा श्रविदया च्रादि का निरोध करने से होता हे । 


ध गरनेकं प्रकार की परतीत्यता का कारण संवृतिः है | संवृतिः का श्रं है श्रावरणः श्रर्थात्‌ 
्रवद्या का श्राव्र्णुः | इस व्रावरण॒ द्वारा यथामूत-दशन नहीं होता किन्तु मृप्रा-ज्ञान हीता 
| यह्‌ आतर्ण॒ उसी प्रकार्‌ हमको च्छन करता है, जिस प्रकार जन्म होते ही श्राकाश 


यक शरोर से दमक ्ाच्छुन कर लेता है । ति सतः सिद्धं ६। विस श्रन्य अकरि श 
रसका उत्पाद नहीं बतलाया जा सकत 


त  । त्वमे हम नो छं देखते है, उसका मिथ्यात्व जाग्रत 
क 1 ५, भातस्था मं किसी "माण द्वारा उसका मिध्यातर सिद्ध नही 
क १ मृषा-दशन प्रमाणित क ल ग 
नह हो सकता जो सावि ते भ लिए उन युकियो का रयो 


<? ब्रवेस्था की ह, केवल पमाथ-सय के श्रधिगम से ही संडति-खय 
रषा सिदध हो सक्ता है | जव तफ प्रमा "4 


(पय कर उपलब्धि नहं होती, तब तक सव युक्तियां 

क ५ छ ति भरपयात्‌ ह । पतहर के लिए संवृति-तत्य की कल्पना कां 

| तवत सवि र नृ १ 

का लमाव दो पकार क (9 ई वृति-सय लोक का „तथ सूपहे | इस प्रकार सब पदार्थों 

निससव पलाल 8 £ सृति रोर पारमित । उपादशौं काजो विषय है, वह 
६ › पभ्यषदरशी का जो विषय › वह्‌ त या परमाथ-सत्य कहलाता हे । 





द्रम अध्याय २१७ 


संवृति-सत्य की तो प्रतीति होती है, वयोकि हमारी बद्ध श्वि े ग्र्यकार से शआ 
है । श्रविन्ा से उपप्लुत होने के कारण चित्त का स्वभाव श्रविचयायुक्त हौः जाता है; इसलिए 
संबृति-सत्य की प्रतीति होती है । पर यह नहीं ज्ञात है किं परमाथ-सत्य का क्या स्वरूप शरोर 
लक्षण है । परमाथ-सत्य ज्ञान का विषय नदीं है । वह सर्वज्ञान का श्रतिक्रमण करता है । यहं 
किसी प्रकार बुद्धि का विष्य नहीं हौ सकता, तथापि कहा जा सकता है किं परमार्थत सव-प्रप॑च- 
विनिमुष्त है, इसलिए सरवोपाधि से श्य है । जो सर्वोपाधि-शूत्य है, वह केसे कल्पना दवारा 
जाना जा सक्ता है १ उसका स्वरूप कल्पना कै श्रतीत है शरीर शब्दों का विषय नदीं है । वहां 
शब्दों की परवृत्ति नदीं होती । यद्यपि सकल विकल्प कौ हानि होने से परमाथ-तत्व का प्रतिपादन 
नदीं हो सकता, तथापि संवृति का श्राश्रय लेकर शाख मे यककिचित्‌ निदशंनोपदशेन किथा जाता 
है । वास्तव मे त श्रवाच्य द, पर दृष्टान्त दवारा कथचित्‌ शाच म वशित रह । बिना व्यवहार 
का श्राश्रय लिए परमाथ का उपदेश नदीं हौ सकता श्रौर विना पस्माथं के अधिगत किष 
निर्वाण की प्राति नहीं होती । ग्राचायं नागाजन ने कहा है- 


व्यवहारमनाश्चित्य परमाथ न देश्यते | 
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ [मध्यमकमूल, २४।१०। 

श्राय ही परमारथ-सत्य की उपलब्धि करते दै । इसमे उनकी संवित्‌ ही प्रमाण है । 

सत्य-दय की व्यवस्था हौने से तदधिकरेत लोग भी दो श्रेणी के ई--. योगी, २. 
्राङतिक । योग समाधि को कहते है । सव धर्मौ का श्रनुपलंभ्॒र्थीत्‌ सर्वधम॑श्यता दी इस 
समाधि का लक्षण है । योगी तख को यथारूप देखता है । प्राकृतिक वह है जो प्रकृति च्रथात्‌ 
श्रवा से ग्रावृत है । वह वस्ठु-तत्व को विपरीत-भाव से देखता है । प्राकृत ज्ञान भ्रान्त है । 
जिन रूपादिकं का स्वरूप सर्वजन-परतिपत्न दै, वह भी योगिर्यो की दृष्टि मे स्वभावरदित है । 
यद्यपि वस्तुत यही है कि सच माव निःखमाव रहै, तथापि दानादि पारमिता का श्रादरपूवैक 
ग्रभ्यास करना चाहिये । यय्यपि दानादि वस्तुतः खभाव-रहित है तथापि प्रमाथं-तत्व के श्रधिगम 
के लिए सब सत्वो पर करणा कर बोधिसत्व को इनका उपादान नितान्त प्रयोजनीय हे । मार्ग- 
भ्यास के से समलावस्था से निर्मलावस्था शरोर सविकल्पावस्था से निर्विकल्पावस्था उत्पन्न होती 
हे | मध्यमकावतार [ ६।८० 1 मे कदा है-- 


उपायभूतं व्यवहारसत्यमुषेयमूतं परमाथसघ्यम्‌ । 


स्रथात्‌ व्यवहार-सत्य उपाय श्रथवा हेवरूप है शरोर परमा्थसत्य उपेय श्र थवा फलस्वरूप 
है | दानादिपारमिता-रूपी उपाय द्वारा परमार्थ-त्ख का लाम हे । 


बोधिसत्व की उत्कृष्टतम साधना प्रज्ञापारमिता की हे । प्रज्ञापारमिता: ग्रोर “धर्मधाठ 
पीय है । इनक श्रादर के लिये वैद्धमन्थो मे प्रज्ञापारमिता तथा धमघातु के पूवं मगवती रौर 
भगवान्‌ विरोधण लगते दै । किन्तु तख का यह श्रमिधान भी संब्रति-षत्य के उपादानसे दी 
( संवृति-सत्यमुपादायाभिधीयते; बोध० पं धर ४२१ ५ । 
दय 
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बधिनित्तोत्ादसू्शाख' मे प्रज्ञापारमिता को सरव॑धम॑सदराक्तय या ्र्तयामुद्रा कटा है । 
उनके श्रनसार प्रज्ञापारमिता सु्रालकण नहीं है । वह सत्य, मूत, प्र्ोपाय है । वोधिसल का 
चित्त इस प्रकार प्रा की भावना करने से, धर्मता के परिशुद्ध दोन से शाप्त ह्यो जाता है ओर 
उसकी प्रज्ञापारमिता पूरी होती है । 


इ धकार परटपारमिता के श्रधिगत होने से बोधिसत्व की राधना फलवती दयोती दै । 


भत्तापारमिता । ˆ "* बोधिद्वसवस्य 
याः । | 
° सू° शा० प° ३७ [णं परिशु्धतवा्‌ । एवं परयति भरता 








ततीय खण्ड 


बोद्ध-दशेन के सामान्य सिद्धान्त 
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एल्ादस्य अध्याय 
बोद्ध-दशेन को भूमिका 


भारत के जितने दर्शन द, उनका ल्य मोक की प्राप्ति दै । इस अथं मे सब दशंन 
मोत्त-शास्त् है । विज्ञानभिक्तु सांख्यप्रवचनभाष्य की भूमिका में लिखते ह कि मीत्-शासख् 
चिकित्सा-शाख्र के समान चतु््यूह है । जिस प्रकार रोग, ्रारोग्य, रोग का निदान श्रौर ग्रोपध 
यह चार व्यूह चिकित्सा-शाच्र के प्रतिपाद्य रहै, उसी प्रकार देय, दान, देय-देत श्रौर हानोपाय 
यह चार मोक्त-शास््र के प्रतिपाद्य दह | त्रिविध दुःख ष्देयः हँ उनकी तआराव्यन्तिक निवृत्ति हानः 
है; ्रवि्या ्देय-देवः ह श्रौर तत्वज्ञान ्दानोपापः है । यही चार व्यूह्‌ पतञ्जल योग-सूत्र 
म भी पाए जाते ह । किन्तु न्याय-शाखर म देयदेठको देय के श्न्तभूत माना है; दानः को 
तत्वज्ञान बताया है ओर “उपायः शाच्र है । न्याय-शाख मे इनको चअर्थ-पद्‌ कहा है । वाचस्पति- 
मिश्र ( तात्पयेटीका ) के श्रनसार स्र्थ-पद का श्रथ पुरुषार्थं का स्थान है| वार्तिककार कहते 
है कि सव ग्र्या विदाघ्रां मस्व च्राचार्यं इन चार ग्रथ-पदों का वर्णन करते दै | न्याय की 
परिभाषा म यह चार्‌ श्रथपद्‌ इस प्रकार हः--१. देय, श्र्थात्‌ दुःख रौर उसका निवंतक 
( उत्पादक ) श्रथात्‌ दुःख-ेवु; २. ्रालन्तिक-हान, प्रर्थात्‌ दुःख-निवृ्तिरूप मोत्त का 
कारण श्र्थात्‌ तवज्ञान; ३. उसका उपाय ( शाल ); ४, ्रधिगन्तव्य, श्रथात्‌ लभ्य मोह 


(१,१,१ प्र न्याय-माष्य) । इसी प्रकार बैद्धदशंन की चतुःसूत्री है । यह चार च्चाय-सवय ह~ 
दुःख, दुःख-देव, दुःखनिरोध, ग्रोर दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्ति (मागे) | 


साख्य-शाख्र के ग्रनुसार प्रकृति श्र पुरुष के संयोग द्वारा जो श्रविवेक होता दै, वहं 

प्ल का देव॒ है शरोर विवेक-स्याति शर्थीत्‌ तत्वज्ञान ही दुःख-निवृत्ति का उपाय दै; क्योकि 
इस शाख मे संख्या के सम्यग्‌-विवेक से श्रात्मा का वर्णन हे, इसलिए. इसे सांख्य-शाख्र कहते हं । 
न्याय के श्ननुसार दुल के श्रपायसे श्रर्थात्‌ ग्रासन्न-विसुक्ति से निःश्रेयस की सिद्धि हती है। 
इसमे उपात्त-जन्म का त्याग ओर श्रपर-जत्म का श्रम्रहण होता है । इस व्रपयंन्त श्रवस्या को 
्रपवगं कहते ह । प्रमाणादि षोडश पदाथ का तदज्ञान मोक्तका कार्ण बताया गया हे । 
इन पदार्थो म से प्रमेय पदाथ का तज्चान ही मोक्ञ-लाम का साक्ात्‌ कार्ण है । शेष १५, 
पदार्थो का तत्वज्ञान प्रमेय-त्वज्ञान का संपादक ओर स्तक है । यह तववज्ञन मोक्त-लाम का 
पारम्पर्येण कारण दै । संसार का बीज मिथ्याज्ञान है । इसका उच्छेद करके ही तत्वज्ञान मोत 
का कारण होता हे । च्रनात्म मं ्रासम-्रह मिथ्या-्ञान है । भें हूः इस प्रकार का मोह; श्र्हकार 
दर्थात्‌ अ्रनात्मा को ( देदादि को ) आत्मा के रूप म देखना यह ॒दष्टच्रहंकार है । शय 
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इन्द्रिय, मन, वेदना+बुद्धि यह पदाथे-समूह ( श्र्थ-जात ) है, जिसके विषय मे त्रहंकार होता है । 
जीव शरीरादि पदाथै-समूह को भे हूः यह निश्चित कर शरीरादि क उच्छेद को श्रात्मोच्छद 
मानता है । वह शरीरादि कौ चिर-स्थिति के लिए व्याकुल होता है ्रौर वार बार उसका ग्रहण 
करता हे | उसका ग्रहण कर जन्म-मरण के निमित्त यलशील होता है । 
किन्तु जो दुःख को, दुःखायतन को तथा दुःखानुषक्त सुख को देखता हे कि यह सव 
दुःख हे (सवमिदं दुःखमिति पश्यति ), वह दुख की परिचा करता है । परिज्ञात दुःख प्रहीण 
हता दै । इत पकार वहं दोर को ग्रौर कम॑ को दुलत के रूप मे देखता है; तथा दोषों का 
रहण करता है | दोषो ॐ रदी हने पर पुनर्जम के लिये प्रवृत्ति नदीं होती | इस प्रकार 
प्रमेयो का चतुविध विभाग कर त्र्वास करने से सम्यग-दर्शन स्र्थत्‌ यथाथभूत च्रवबोध या 
तलज्ञान की उत्पत्ति होती है । प 


वशेषिक्शास् म पदाथ के तलक्तान से निःश्रेम्‌ की सिद्धि दोती ह । वेशेषिकशाख क 
भरनुसार [१११०४ | यद्‌ त्व्ान द्न्यादि पदार्थो के साधर्म्य वेवर्म्यं के जान से उत्पन्न दोता है । 
साधम्य समान-धम; शरीर वेध्य, विषुदव-धम है; शर्थात्‌ पदार्थो के सामान्य श्रौर विशेष लक्षण 
(ग्रनगत-धम व्यावृतत-धम) के ज्ञान से तत्वत्ञान होता है । 


सन मो्तशालर मं तत्-साताकार के लिए योगाभ्यास का प्रयोजन बताया गया है । 
नयायदशंन "मेका है, कि योगाभ्यास के कारण तत्वबुद्धि उन्न होती दै | यम-नियम द्वारा 
तथा योगशास्त्र विहित च्रध्यापमविधि शरोर उपा्य-समूह दारा श्रात्मसंस्कार करना चादिये । योगा- 
प्यास-जनित जो धमं है, वह जन्मान्तर मे भी श्रनुव्त॑न करता है । तलखल्ान के निमित्त यह्‌ धर्मं 
बृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त हीता ह (प्रचयकाष्ठागतः), श्रौर उसकी सहायता से किसी जन्म 
मं समाधि-पयलन प्रष्ट हौता हे, तव समाधि-विशेष उन्न होता दै। उससे तःव-ज्ञान का 
लाम दौता है । वेशेष्किशस्र मं कहा है कि श्रा-परयत्त योगियोँ को होता है तथा आत्न- 
कमे से मोक्ल दता है [६,२,१६] | यह न्याय का श्रात्म-संस्कार है । शङ्करमिश्र ने उपस्कार 
म का है कि गआमकमः, भव्‌, मनन, योगाभ्यास, निदिध्यासन, रासन, प्राणायाम, ओर शभ- 
द्म हे । योग योगशा का प्रतिपाद्य विषय है| इस कारण न्याय-वैशेषिकं मे संकेत मात्र 
किया हे करि तन््ान्तर से इस श्रात्मकमं की प्रतिपत्ति होती है । वेदान्त मे कदा है कि सूदमदशीं 
योगी प्रज्ञानं द्वारा श्रात्मा को जान सकता है | 

इसी प्रकार बौद्धधर्म म भी तत्वज्ञान के लिए योग का प्रयोजन बताया गया है । वद्ध 
ईश्वर श्रौर श्रामा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते,तथापि उनका भी यही प्रयोजन है कि दुःख 
से श्रयत्त निवेत्ति हौ श्रौर निर्वाएका लाम दहौ| योगका उपाय सबको समान रूपसे 
छीकृत है | | 


१, समाधिविशेषाभ्यासात्‌ [ न्याय ० ४।२।३८ | । 
२, तदर्थं" यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविश्युपायैः [ न्थाय० ४।२।४६ ] । 
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वद्धो क श्रनसार श्राप्मा प्रज्ञसिमात्र है | जिस प्रकार रथः नाम्‌ का कोई स्वतन्त्र पदाथं 
नदीं है. वह शब्दमाच्र है: परमाथं मे श्रंग-संभार है । उसी प्रकार ग्रामा, सख, जीव, नामरूप- 
मात्र ( स्वन्ध-पंचक ) है । यह कोई च्रविपरिणामी शाश्वत पदाथं नदीं है । वदध श्रनौश्वखादौ 
द्रौर श्रनातमवादी ह । सर्वास्तिवादी सस्वभाववादी तथा बहूधमेवादी द; किन्तु वह॒ कोई शाश्वत 
पदाथ नहीं मानते । उनके द्व्य सत्‌ है,किन्तु शिक दै । यह द्रव्य चैत्त श्रौर रूपी-धमं ह । बोद्ध 
सिद्धान्त मे किसी मूल कारण की व्यवस्था नहीं है । वह नदीं मानते किं ईश्वर महादेव या वाखु- 
देव परुष. प्रधानादिक किसी एक कारण से सर्वं जगत्‌ की प्रव्॒ति होती है । यदि भावौ कौ उत्ति 


एकं कार्ण से होती तो स्वं जगत्‌ की उत्पत्ति युगपत्‌ दो ती; किन्तु हम देखते ह किं भावों का 
क्रम संमव है | 


बद्ध-दर्शन चार हैः--सवीस्तिवाद ( वैभाषिक ), सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद ( योगाचार ), 

द्रौर माध्यमिक ८ शन्यवाद्‌ ) | सर्वास्तिवाद के श्रनुसार वाद्य-जगत्‌ प्रत्यत्त का विष्य हे । 
वह पकरति शरोर मन की स्वतन्त्र सत्ता मानता है | प्रक्रति की प्रत्यच्‌ उपलब्धि मन से होती 
हे | सौत्रान्तिक भी बाह्य-जगत्‌ की सत्ता मानते हैः किन्तु उनके अनुसार यह्‌ प्रत्यत का विषय 
है | बाह्य वस्तुश्रों के बिना पदार्थो कामन में अअ्रवभास नदीं होता, इसलिए हम बाह्य 
वस्तुच्रों की सत्ता का श्मनुमान करते दहै । यह दोनों मतवाद बहुसखभावव। दी ह । विज्ञानवाद के 
दरनंसार ज्ञान के समस्त विषय मन के विकल्प हँ । इस वाद्‌ मे चेधाठुक को चित्त-मात्र व्यव- 
स्थापित किया है । इससे वाह्याथं का प्रतिषेध होता है । रूपादि च्र्थके विना ही रूपादि 
विज्ञप्ति उत्पन्न होती है । यद विज्ञान दी है ८ चित्त, मनस , विज्ञान श्रौर विज्ञसषि पर्याय), 
जो प्मथके रूपमे ग्रवभासित होता है। वस्तुतः श्रर्थं श्रसत्‌ ह। यह वैसे ही है जैसे तिमिर 
का एक रोगी ग्रसत्‌-कल्प केश-चन्द्रादि का दशंन करता है । श्रं की सत्ता नदीं है । माध्यमिक 
( शून्यवादी ) ग्राह्म-ग्रादक दोनों की सत्ता का प्रत्याख्यान करते हैँ श्रौर इनके परे शत्य तक 
जति हं, जो ज्ञानातीत दै । विज्ञानवाद दोनों को श्रयथार्भं मतवाद मानते है, नौर दोनों से 
व्यावृत्त होते हं । सव।स्तिवादी विज्ञान श्रौर विक्तेय दोनों को द्रव्यसत्‌ मानते है । शू्यवादी 
विज्ञान श्रौर विज्ञेय दोनों का परमार्थतः श्रसितित्व नहीं मानते, केवल संबित: मानते हैं| 
विज्ञानवादी केवल चित्त, विज्ञान को द्रव्यसत्‌ मानते हैँ रौर जो विविध श्रात्मौ पचार श्रौर धरमो- 


पचार प्रचलित हं; उनको वे मिथ्यो पचार मानते हैँ । उनके श्रनुसार पिल्पित श्रात्मा श्रौर घम 
विज्ञान श्रौर वि्ञसि के परिणाममात्र है; चित्त-चैत्त एकमात्र वस्तु-तत्‌ दै । 


पूव इसके कि हम विविध दशंनों का विस्तार पूर्वक वणन करे हम उन वाद्‌ का व्याख्यान 
करना चाहते है जो समी बोदध-परस्थानों को मान्य है । बवैौदध-दर्शन को समने के लिः 
प्रतीव्यसमुत्पाद-वाद, त्तणभग-वाद, त्रनीश्वर-वाद तथा श्रना-वाद का संक्षिप्ति परिचय 


ग्रावश्यक है | श्रगले श्रध्याय म हम इनका वर्णन करगे श्रौर तदनन्तर कर्म॑-वाद्‌ एवं निर्वाण 
सम्बन्धी विभिन्न बौदध-सिद्धांतों का विवेचन कर्ने | 


कव्यानि - => = = ~= ~ 














दश्च ऋल्व्य 
परतीत्य-ससुत्पाद्‌ःवाद ` 


यह देतप्रत्ययता का वाद है | इसके होने पर, इस हेव, इस प्रत्य से; बह होता है । 
इसके उत्पाद से, उसका उपाद्‌ हता है । इसके न होने पर वह नहीं होता इसके निरोध से 
बह निरुद्र॒ होता है; यह देतु-फल-परम्परा है । इसको प्रत्ययाकार ( पच्चयाकार ) निदान भी 
ते हं । इस वाद्‌ का संवन्ध श्रनित्यता श्रौर श्रनात्मता के सिद्धान्त से भी है। को$ वस्तु 
शाश्वत नहीं है, सव ध्म क्षणिक हैँ श्रौर देत-प्रत्यय-जनित है । 
स्थविर-वाद्‌ मं हेतुः तीन दोष है--राग, द्ध, मोह । ये चित्त की श्रवस्थाश्रोँंको 
परमिसत करते हँ । श्रत ये श्रवस्थारः सदेठक कटलाती है । इसके विपक्घभूत पर्यय (पय) 
धमं का विविध संबन्ध है | जो धर्मं जिसकी उत्पत्ति मँ या॒निर्वति म उपकारक होता है, वह 


उसका प्रत्यय कहलाता हे | 

स्वास्तिवाद मे देव प्रधान कारण है ओ्रौर प्रस्यय उपकार धर्म है. यथा बीजका 
भूमि म श्रारोपण हौतादहै। वीज टैठ दै, भृमि, उदक, तथा सूर्यं प्र्यय है; व्ल, फल 
है | स्थविरवाद्‌ मेँ चोवीस प्रत्यय हें श्रौर सर्वास्तिवाद में चार प्रयय, छः देत श्रौर पाच फल हैँ । 

कमवाद के साथ प्रतीलय-समुत्पाद का धनिष्ठ संबन्ध दहै। कर्म कर्मफलको मीक 
हे, यथा कहते हे कि उसका शुम या श्रञ्चुम कर्मं उसकी प्रतीका करता है । पुणय-ग्रपुखय के 
विपाक के संबन्ध मे कमं से देतु-फल-व्यवस्था श्रमिप्रेत है | प्राचीन काल में स्थविरवादियों 
मं कमं शरोर प्रतीलय-समुत्पाद मे येद्‌ किया जाता था। फल की श्रमिनिर्वति मे कर्मं केवल एक 
प्रकार का देतु था। कमं के श्रतिर्कति दुःख के उवाद मँ श्न्य मी देतु द| श्रमिधम्मत्थ-संगही 
के श्रनुसार चित्त, श्राहार ग्रौर ऋ के श्रतिरिक्त कमं मीरूप के चार प्रत्यथों म से एक दहै। 
ग्रमिधम॑कोश में लोकधातु के विवृत होने म सत्वो क कर्म-ससुदाय को देव॒ माना है। मदा- 
यान कै श्रनुसार लोक की उत्पत्ति कम से हे। 0 

यह हेतुप्रत्ययवाद देश, काल शरोर विषय के प्रति सामान्य है | श्रसंख्य लोक-धावुग्रो 
को, देवलोको को, ग्रौर नखों को यह देठ-फल-संवन्ध-व्यवस्था लागृ है | यह व्यवस्था चिकाल 
को भी लागू है। त्रस्त ध्मा कौ छोड़ कर यद सवं संसृत धर्मो पर भी लागू है । त्रत 
मव-चक्र श्रनादि है । यदि श्रादिहौ ती च्रादि का श्रहे॒कत्व मानना होगा श्रौर यदि किसी 
एके धमं की उत्ति श्रहेठुक होती है तो सब धर्मा की उत्ति ग्रहेवक दयोगी । किन्तु देश 
शरोर काल के प्रतिनियम से यह देखा जाता है कि वीज ग्रंकुर का उत्पाद करता है, चअ्रग्नि 
पाकज का उत्पाद करती दहै) ग्रतः कोई प्रादुमाव श्रदेठुक नदींदै। दूसरी श्रौर निव्य- 
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कारणास्तितवाद भी सिद्ध नदीं दता । किन्त देवु-प्र्यय का विनाशं ही तो हेतु-प्रत्यय से 
ग्रमिनिवृ ति या ` उत्पत्ति नदीं होगी यथाः--वीज के दग्ध होने से श्र॑ुर की उतत्ि नदीः 
होती । इस प्रकार कमै-ङ्श-परत्ययवश उत्पत्नि, उत्पत्तिवश कर्म -क्ेश, पुनः श्रन्य क्म-क्ेश- 
प्रत्ययवश उत्पत्ति, इस प्रकार भव-चक्र का अनादित्व सिद्ध होता है । ४ पष्ठः ¦ 
यह स्कन्ध-सन्तति तीन भवो म बृद्धि को प्राप् होती रै। यह परतीत्य-समु्पाद्‌ हे, 
जिसके वाहर रंग श्रौर तीन कार्ड है। पूर्वकारुड के दौ, प्मपरान्त के दो श्रोर मध्यके 
ग्राठ शग्‌रह। बारह त्रंगये ै- श्रविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, प्रडायतन, स्पशं, 
वेदना, तृष्ट], उपादान, भव, जाति, जरा-मरण । ये तीन काण्ड मे विभक्त ह- श्रविया श्रौर 
संस्कार श्रतीत मे, पू्व-भव मं; जाति, श्रौर जरा-मरण श्रपर-भव म; शेष श्राठ अंग प्रतयुघन्न- 
मव मे। । 


हमारा यह्‌ मत नहीं है कि मध्य क च्राठ रंग सव सत्वो के प्रतयुसन्न-भव मे सदा पाए 
जाते ह। यह “परिपूरिन्‌ः सत्व के श्रभिप्राय से है, जो सव त्रंगमूत. श्रवस्थार्रों से 
होकर गुजरता हे | जिसका श्रकाल-मरण होता है, यथा-जिसका मरण गभीवस्था मँ होता 
है, वह सत्व भरिपूरिन्‌ः नहीं है । इसी प्रकार रूपावचर शरोर आरूप्यावचर सत्वं भी 
(परिपरिन्‌? नहीं है । । भ 
हम मरतीत्य-समुतपाद्‌ को दो भागों म विभक्त कर सकते ह : पूर्वान्त ( श्रतीत-मव, १२ 
द्मपने फल के साथ, इ-७ ) -्रोर श्मपरान्त ( अनागत-भव के देत्‌, ८-१० श्रौर 
छ्मनागत-भव, १११२ के साय ) | प्रतीत्य-समु्पाद्‌ की इस कल्पनाम जो विविध च्रंगर 
उनका हम वणेन करते है । | ¦ | 1. 
अविद्या पुवं-जन्म की क्तेश-दशा है । त्रविद्या से केवल त्रविया शअनमिप्रेत नहीं हे, न 
केश-सण॒दाय, तव ङ्गशः दी श्रमिपरेत दै । किन्तु पूरव जन्म कौ सन्तति (सवपंच-सकन्धों के सहित ) 
प्रमिप्रेत दै; नो क्रेरावस्था मे होती है। वस्तुतः स््तेश ्रचिया के सहचारी होते 


ह श्रोर प्रविद्या-वश उनका समुदाचार होता है; यथा-राजागमन वचन से उनके श्नुयायित्रो 
का श्रागमन भी सिद्ध होता है| | 


संस्कार पूव-जन्म की कमीवस्था 
है । यह पुख्यादि कमौवस्था संस्कार है । | 
निजञान मतिसन्धि-खन्ध है । प्रतिसन्धि-कण या उपपतति-भव-दण म ऊदि-गत ५ खन्ध 
विज्ञानदहै। | + 
`  नाम-रूप विजञान-कण से लेकर षडायतन की उसत्ति तकं की श्नवस्था है । | 
| षडायतन स्पश के पूवं के पांच स्कन्ध है | इन्दि कै प्रादुभीव काल से इद्धिय, 
विषय श्रोर विज्ञान के संनिपात काल तक पडायतन है | (1५. 


स्पशं सुल-दुःखादि के कारण-त्तान की शक्ति के उत्प हीने से पूर्वं की श्रवस्था है| 


यावत्‌ बालक सुख-दुःखादि को परिच्छिन्न करने म समथ नदीं होता तव्‌ तक की वस्था सश 
कदलाती है | | | 


९३ 


हे । पूव॒-भव की सन्तति पुण्य श्रपुर्यादि क्म करती 





२९६. . +. वोद्ध-षम-दुशन 


वेदना यावत्‌ मेथुन-राग का समुदाचार नही होता तव ८२ की श्रवस्या ५ ष 
श्रवस्या को वेदना कहते है, कोक वहां वेदना के कारणो का परतिसवेदन होता हे । श्रत; यदं 
बेदनो प्रकषण श्रवस्था है । . + - न 

ष्ण मोग शरोर मेथुन की कामना करने वाले पुद्गल की श्रवस्था है । रूपादि | 
गुण ओर मेथुन कै परति राग का समुदाचार होता है। यह तृष्णाकी अव्या * | इसका च 
त होता है, जव इस राग कै प्रमाव पे पुद्गल भोगों की प्ट श्रारम कसता है । 


पादानं शरा तृष्णा से भेद है | यह उत पुद्गल की श्रवसथा हेजो भोगों की पर्यषटिमे 


दद्त-धपता है । ्रथवा उपादान चवि 
स चतध ङ्ग का समुदाचार हौ । 


९ . स प्रकार प्रधावित. होकर वह करम करता है, जिनका फल श्मनागत-मव है । इस 
क्मंको भव कहते ह । क्योकि उसके कारण 
र्य मे दृत श्रौर उपचित कमं पौनभविकं है | 
बह भवह| , 4. । 


धृ ङ्गंश है| उस श्नवस्था कौ उपादान कहते है, जिसमे 


२ © 
जिस श्रवस्था में पुद्गल कम कता है 


जाति पुनः-तिसम्धि है | मर्ण ॐ न्तर प्रति-सन्धि-काल के पंच-कन्ध जाति है । 
^ पन-मव की समीनामे जिसश्रंग को विज्ञान का 


नाम देते, उसे श्मनागत-मव की 
समीरा मे नाति की संञा मिलती है| ॥\.9/ | | 
-भव के चार द्रग- नामरूप, पडायतन, 


जाति से वेदना तकं जरा-मरण है | प्रयुयन्न 
स्पशं श्रौर वेदना-श्रनागत-मव ॐ संबन्ध म जरा-मरण॒ $दलाते ह | यह वारहवां श्रंग है । 


विभिन्न ह्यो से प्तीय-समुयाद्‌ चतुविध है । तेणिक, प्रकर्षिकं ( ग्रनेक-्शिकं या 
अनेक-ननिपक), सान्धिकं (दठ-पल-तवनधःयुक्त) यर श्रावं 


स्थिक (पंच सन्धिक १२ वस्था) । 
भतीत्य-समुाद कणिक वैसे है ? 


र जिस कण मे क्श-पयेवस्थित <र्गल प्राणातिपात करता है 
परिपू होते है | ९. उसका मोह द्विया हे, २. उसकी चेतना संस्कार है, ३, उसके 
~ 4 ण सष विज्ञान है, ५ विज्ञान-षहभू चारन नामस्पह ( मत-विशेष से 

इन्द्रिय घडायत र का श्रमिनिपात 

सश है (चुका श्रभिनिपात उसकी रूप मे प्रवृत्ति है ॥ ५ म (4 हे, 

" दन्णा संप्रयुक्त पयवस्थान ग्रहो ओआ्रादि पयवस्थान है ) उपादान है) 

खद ष ( यया वाक्‌-कम भव › ५९. इन सव धर्मा का उन्मजनः 
, ` ५ इनका परिपाक जर्‌ है; इनका भ! मरणहै | : 


पणुपाद्‌ पच-कन्धिद्‌ ` ४ | द तशिक शौर पान्धिक है ।  च्रावस्थिक प्रतीतय- 
ग्रत यह प्ररन्‌ उठता है कि दादशांग-सून स 


ससु देर | भगवान्‌ का प्रभिप्राय इन चारमेँसे 
“पाद्‌ की देशना देने काहे € कनी | 


उस क्त मे द्वादश श्र॑ग 


भव होता है ( भवत्यनेन )| मोगों कौ: 





--- --- 


दरदो भध्याय । | २२७ 


वैभाषिक सिद्धान्त के श्रनसार श्रावस्थिक इष्ट है | किन्तु यदि प्रत्येक धमं प॑च-स्कन्ध 
कासमृहदहैतो ग्रविद्यादि प्रप्ियों का क्यो व्यवहार होता है रंगों का नाम-कीतन उस 
धर्म के नाम से द्योता है, जिसका वहाँ प्राधान्य है । जिस च्रवस्या मं रविद्या का प्राधान्य है 
प्रविद्या कलाती है । श्रन्य श्रंगों की भी इसी प्रकार योजना करनी चाहिये । यद्यपि सव 
ग्रगोंकाएक ही स्वभाव हो तथापि इस प्रकार विवेचन करते मे कोई दोष नदी हे । 
प्रकरण कहते दै कि प्रतीलय-समुत्पाद सब संस्कत धम है । फिर सूत्र में प्रतीय-समुत्पाद 
का लक्तण॒ बारह श्रङ्गोँ की सन्तति के रूपमे क्यो है १ सूत्र की देशना श्रामिप्रायिक है, ओर 
त्रमिष्मं॑म लकणों की देशना है । एक ग्रोर प्रतीत्य-सङत्पाद्‌ श्रावस्थिक, प्राकिक, ओर 
सत्वाख्य है । दसरी ग्रोर वह त्रिक, सांबन्धिक, सत्वासत्वाख्य हे | 
सूत्र की देशना सत्वाख्य प्रतीत्य-पमुखाद की दी क्यो है ! पूर्वान्त, श्रपरान्त श्रोर ` 
व्य के प्रति संमोह की विनिवृत्ति के लिए । इस देव॒ से सूत्र चरिकारड > प्रतीत्य 
समुत्पाद्‌ की देशना देता है । जब कोई पूछता रहै कि-“क्या मे श्रतीत ्रध्वमेथाक्या 
म नदींथा! मँ कैसे रौर कव था” ! यहं पूर्वान्त का संमोह है । “क्या मै त्रनागत श्रध्व में 
होजगा `" * ˆ` % यह श्रपयन्त का संमोह है |” यह क्या है १ यह केसे है? हमकोनदहं! 
हम क्या होगे १ यह मध्य का संमोह है | यह्‌ त्रिविध संमोह श्रविद्या ` "*°* जरा-मरणं के यथा- 
क्रम उपदेश से विनष्ट होता हे | 
दादरशांग प्रतीतय-समुःपाद त्रिविध हैः-- केश, कमं शरोर वस्तु । श्रवि्या, तृष्णा 
छ्रोर उपादान ये तीन श्रंग केश-स्वभाव है । संस्वार श्रोर भव कर्म-स्वमाव रै । विज्ञान, नाम-रूप 
प्रदायतन, सश, वेदना, जाति, जरा-मरण, वस्त॒ है । इनको वस्तु इसलिए कहते है, क्योकि 
ये दोश शरोर क्म के श्राश्रय, त्रधिष्ठान है| 
प्रतीध्य-समुतपाद द्विविध मी हैः देत श्रौर फल । जो श्रंग वस्तु है, बह फल भी हे | 
शेष जो वस्तु नदीं है, देव॒मूत दै । क्योकि वह कप-छवेश-स्वमाव है । 
विहद्धिमागं [ ५१० ] मे क्श, कमं श्रोर वस्त॒ को तीन वं (= वटर ) कहा हैः-- 
केश-व, कमं-वःम, विपाक-वसं । यहाँ तृतीय वामं का लक्तणए विपाक (= फल या वस्तु ) 
है । इस भवचक्र के तीन वतम ह । इसका पुनः पुनः प्रवत॑न दोता रहता है । ॑ 
प्रस्युयन्न-मव के काण्ड में हेतु शरोर फल का व्याख्यान विस्तार से क्यो है ! केश के दौ 
भ्रंग, क्मकेदो श्रंग, श्रोर वस्तुके पच श्॑ग | जबकि श्रतीत शरोर श्रनागत चर्व के लिए 
एसा व्याख्यान नहीं है । श्रनागत श्रध्व के फल को संतप्त किया है । इसके दो श्रंग है । 
इसका कारण यह है किं प्रदयुतपन्न-मव के ऊेश-कमं श्रौर वस्त॒ के निरूपण से 
श्रतीत शरोर श्रननागत श्रध्व के देु-फल का सम्पूणं निदेश ज्ञापित होता हे । अतः यह 
वणेन निष्प्रयोजनीय है । 
 किनवु यह कदा जायगी कि यदि व्रतीध्य-समरुपाद क केवल बारह श्रंग दहतो संसरण 
की च्रादि कटि हीगी; क्योकि श्चविचाकादेवु निर्दि नहीं है। संसस्ण की शन्त कोटि 
होगी; क्योकि जरा-मस्ण का फल निर्दि नदीं है । श्रत; नये श्रंग जोड़ना चाहिये । नरी 





 रेश्ट बोदध-भमे-दृशंन 


क्योकि ` यंह॒ मालूम ॒होता है किं भगवान्‌ ने अविद्या के देतु श्रौर जरा-मरण कै फल को 
ज्ञापित किया है । केश से अन्य क्रेश की उत्ति होती है; यथा- तृष्णा से उपादान । ङ्खेश 
से कर्म की उद्यत्ति होती है; यथा- संस्कारों से विज्ञान, भव से जाति । वस्तु से वस्तु की 
उत्पत्ति होती है; यथा--विज्ञान से नामरूप, नाम-रूप से षडायतन इत्यादि । वस्त॒ से केश की 
उत्पत्ति होती है; यथा-- वेदना से तृष्णा । श्रंगोँ का यह नय है | यह स्पष्ट है कि ्रविद्या का 
देठक्गंश या वस्त॒ है | यदं सष्ठ दै कि जरा-मरण ( विज्ञान से वेदना पर्यन्त शेष वस्तु ) का 
फल केश हे । एक सूत्र ( सदेठ-सप्र्यय-सनिदान-सूत्र ) मे कहा है कि त्रवि्रा का देव॒ 
श्रयोनिशोमनसिकार' है । एक दूसरे सूत्र मे कहा है कि ग्रयोनिशौमनसिकार का हेत्‌ 
द्मविदया है । श्रत: ्रविदया निर्हतुक नहीं है श्रौर श्रंगान्तर के उपसंख्यान का भी कोई स्थान 
नहीं है । श्रनव्था-प्रसंग भी नहीं दहै, क्योकि श्रयोनिशोमनसिकार जो श्रविद्या का देव हेः 
स्वयं मोह-संज्ञा से प्रत श्रविद्या से उयन्न होता है । विशुद्धिममो मेँ श्रविद्या की श्रादिकोरितां 
के सम्बन्ध म विचार किया है | । 


। इसप्रकार च्रंगोंका निर्देश परिपूणं है । वस्तुतः सन्देह इस प्त के जाननेमेदटैकि 
इहलोक परलोक से केसे संबन्धित होता है, परलोक इदलोक से कैसे संबन्धित होता है ! 
सूत्र को केवल इतना ही श्रथ विवक्तित है । इस त्रथं को पूवं ही कहा है-- “ूरवान्त, श्रपरान्त 
ग्रौर मध्य कै संमोह कौ विनिवृति के लिए | | 


१, वि्द्धिमग्गो, ३६८-श्रविद्या को आदि मंश्योंकहा?. व्या भ्रङ्तिवादिर्थो की भर्ति 
के समान श्रविद्या भी लोक का मूल कारण हे शौर स्वयं श्रकारण हे ? यह श्रकारण नहीं 
है; क्योकि सूत्र [ मञ्फिम० १।५४ ] में कहा हे किं-अविद्याका कारण श्राव हे 
( श्राख्रवसमुदया अविन्नासमुदयो ) । किन्तु एक पर्याय है । जिससे श्रविद्या-मूल्ल 


कारण हो सकती ह । अविद्या वत्म॑-कथा के शीषं मं हे । भगवान्‌ वर््म-कथा क कहने मे 


दो धर्मो का शीषभाव बताते ह । अविद्या ओर भव.तृष्णा । ८ भिष्ु्ो ! अविद्या की 
पूव-कोटि नहीं जानी जाती । हम यड नहीं कह सकते करि इसकं पूर्वं विद्या न थी नौर 


; पश्चात्‌ हु । हम केवल यह कट सकते है कि श्रसुक मत्ययवश अविद्या उत्पन्न होती 


हे 1” पुनः भगवान्‌ कहते है--“भव-वृष्णा को पूव-कोटि नहीं जानी जाती । केवल इतना 
कह सकरते ठँ कि इस भस्यय के कारण भवतृष्णा होती है ।:› [ श्रं° ‰।११३, ११६ ] 
इन दो धर्मो को शीषस्थान इसलिए देते है, वर्थोकि यह दो सुगतिगामी ओर दुगंतिगामी 
कसं क विशेष देतु है । .दुगंतिगामी कमं का विशेष हेतु अविद्या ह, वर्योकरि अविद्या से 
अभिभूत ध्रथग्‌जन श्राणातिपातादि अनेक घकार के दुगंतिगामी कर्म का श्रारंभ करता हे 1 
 सगत्रिगामी ` कमं का. विशेष , देतु भव-तृष्णा हे, क्योकि इससे श्रभिभूत षथगूजन 
सगति की भ्रा्ि ॐ लिए सुगतिगामी श्रनेक कमं करता है । कहीं एक-धर्म मूलक देशना 


ॐ 


हे, कदं उभयमूलक हे । : _ ` -. , ` 








ण 


ह्रौदृङ्े अध्याय २२३ 


। सूत्र मँ कहा रै--““मिन्वओ ! ओँ ठर प्रतीत्य-समुत्पादं `ग्रौर प्रतील्य-ससुत्न्न धर्मो की 
देशना दगा | । 


प्रतीत्य-समुत्पाद श्रौर इन धर्मो मे क्यायेद है ! 


श्रभिधर्मं के श्रनुसार कोई सेद नदीं है । उभय का लक्षण एक दी है । प्रकरण म का 
है-प्रतीत्य-समुत्पाद क्या है १ सवं संस्कत ध्म । प्रतीत्य-समुत्पन्न ध्म क्या है १ सवं संस्कृत धमे” । 
सवं संस्कृत धर्म त्रेयध्विक ह | श्रनागत धर्मं ग्रौर तीत तथा प्रत्युत्पन्न संसछरुत धर्मो के एकजातीय 
होने से इसकी युक्तता कही जाती है । यथा श्ननागत रूप रूपः कदहलाता है । क्योकि वह 
रूप्यमाण रूप की जाति का है । किन्तु प्रतीत्य-समुत्ाद रौर प्रतीव्य-समुत्पन्न धर्मो मे विशेष करने 
म सूत्र काक्या श्रमिप्राय है ? समुत्पाद हेतु है । समुत्पन्न फल है, जो श्र॑ग देतु है, वह प्रतीच 
समुत्पाद्‌ है: वयोकि उससे उत्पाद होता है । जो श्रंग फल है; वह प्रतीत्य-समुत्पन्न है, क्योंकि 
वृह उत्पन्न होता है । किन्तु यह प्रतीत्य-समुत्पाद भी है, क्योकि इससे समुत्पाद भी होता है, श्रौर 
सव श्रंगों का हेतु-फल-भाव भी है; रतः वह एक ही काल मं दोनों हे। 


निकायान्तरीय ( श्राय महीशासक, विभाप्रा २३) व्याख्या के श्रनुसार विभव्यवादिन्‌ 
( (समयमेदः के श्रनुसार महासांधिक ) का मत हे कि प्रतीत्य-समुत्पाद श्रसंसछृेत हे, क्योकि १ 
वचन  है--“तथागतों का उत्पाद हो यान दहो धर्मो की यह धम्म॑ता स्थित है? । यदि इसका यह 
श्रथहै कि श्रविद्यादि प्रत्ययवश संस्कारादि का सदा उत्पाद होता रै, श्रन्य प्रत्ययवश नहीं 
हेतुक नदीं, श्र इस श्रथं में प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ की स्थिरता है, यह नित्य है तो यह निरूपण 
यथाथं है 1 किन्तु यदि इसका यह श्रथ लगाया जाता है, कि प्रतीव्य-समुत्पाद नामके. एक 
निय घमं का सद्भाव है तो यह मत च्रग्राह्म दै, क्योकि उत्पाद संस्केत-लक्षण है । ` एक धमं 
नित्य श्रौर प्रतीत्य-समुत्पन्न दोनों केसे हो सक्ता है ! 





१, उप्पादा वा तथागतानं श्रनुप्पादा वा तथागतानं डिता व सा धातु धम्मद्ितता धम्मनि 
यामता इदप्पच्चयता' '* '* “इति खो भिक्खवे या तत्न तथता श्रवितथता अनखतथा इदप्प 
: ` च्चयता, श्रयं बुख्चति भिक्खवे पटिच्चससुप्पादो ति [ संयुक्त २।२५-२६ ] प्रतीस्य-ससु 
` . स्पाद्‌ प्रव्यय-घमं हं । उन उन प्रत्ययो से निचरेत-धमं प्रतीर्य-समुस्पन्न धमं हे [ विदद्धि° 
परु &६२| उन उन प्रत्ययो से (न न्यून न धिक) उस उस धमं का संभव होने से यह 
नय-तथता कहलाता हे । प्रत्यय सामग्री के उपगत होने पर उससे निन्रेत होने वाजे धर्मो 
, .. की. च्रनुत्पत्ति, श्रभावं होने से यह अवितथता है | अन्य धम-प्रत्ययों से अन्य धमो की 
`. -अनुष्पत्ति होने से.यह अनन्य॒थात्व हे । तथोक्त इन. जरा-मरणादि का धरव्यय या प्रव्यय- 
 : ¦ समूह इदभ्रष्ययता हं । . कोद्र यह अथं करते हैँ कि प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ -उत्पादमाच्र हे, 
` -श्रथात्‌ तीर्थिक-पररकिल्पित . प्रकरतिपुरपादि करण-निरपेक्ष दै ।. यह युक्तः नहीं दै 
`“; { विशुद्धि ३६२-३६२ | । प्रव्ययता से धमे-समूह की प्रव्त्ति होती हेः 1. यह गंभीर 
` नय. हे । इसलिए भगवान्‌ . संबोधि-रात्रि के प्रथम याम में प्रती्य-सखसुत्वाद क भावना 
अनुरोम-प्रतिलोम खूप से करते हैँ । यढ उष्पाद्‌ मात्रमें नहींदहे। 











२१ बोद्ध-घम -दशंन 
 भ्रतीत्य-षुपाद शब्द का वया वर्थ है १ `: ( 
शरतिःका व्र्थ॑है धरातनि, इणः धातु गत्यथ॑क है, किन्तु उपसर्ग घातु के श्रथ 
को बदलता है | इसलिए प्रतिः का श्र्थं ध्रापिः है श्रोर “प्रतीत्यः का श्र्थं प्राप्त 
करः है। पद्‌ धातु सार्थक है । सम्‌-उत्‌ उपसगं पूर्वकं इसका श्रं ्रादुमीवशह । 
भरतः प्रतीवय-सरुयाद प्राप्त होकर रहुमव, श्रत्‌ वह उत्पयमान है । पत्ययो के 
परति गमन कर्‌ उसका उत्पाद होता है| परतीत्य-समुत्पाद शब्द का श्रथ एक सूत्र मं 
चात्ति हे । “इसके होने पर वह होता है; इसकी उत्ति से उसकी उत्पत्ति है? | प्रथम 


वाक्य ॥ तीस ॐ श्रवधारण्‌ है, दरे मे -कुताद्‌ का । भगवान्‌ प्रतीय-समुत्याद का निर्देश 
पय॒ प करते हं | प्रथम्‌ पर्याय से यह्‌ 


भते श्द्धिहोता हैक ग्रविया के हौने पर संस्वार 
तेह 1 पा किति यह पिदर नह होता कि केवल प्रविय्ाके होने पर संस्कार होते है। 
४ पूवे पर्याय का ववधास्ण करता है, श्विना ॐ दी उपाद्‌ से संस्कारो का उत्पाद 
4 क (३६ 1 मी पाबय को निदेश'है। इस रग ( अविद्या) के 

॥ यह्‌ संस्कार दाता ह | इस श्रंग (संस र उः सो र म 
चह अग ( विहान ) उन होता है । *" (शछार) कै उाद से-ूतरे के उवाद से न 
होने पर मरो दिखने के लिए भी पाव्य का निदेश किया गया हे । पूर्व-मव के 
अवमा दि शत हे । अलुचनःमर वाद्‌ से ग्रनागत-भव उघत्न दोता है। 
1 बा ५ लिए भीचौ यथावोग भिन्न हे, एेसा होता है । अवियादि श्रो का 
होते है; पारप ते ध पातो द, वथाः क्तष्ट-संस्कार श्विद्या के समनन्तर उत्पन्न 
०१५ उशल-तं्तार उयन्न होते ह । दूसरी 1 

| ं शरोर साक्तात्‌ 
प्रथय हे श्रौर विज्ञान क पारंपयेश्‌ प्रचय है । दूषय श्रोर ्रविया संस्कारों का सान्नात्‌ 
| पूवाचायो कामतहै कि य॒ श्प्रह ९ र 
3० अमदीण॒ होन पर संर होत हण पवन श्रपहास चापनाधं हे । “रविद्या के होने 


| ह्‌ हीं ते; 4 त रं 
दै--“्रविचा डे उता से स्कार भदीण्‌ १६ दोतते । द्वितीयं पयाये उतपत्ति ज्ञापनार्थं 
४. ९ उत्पन्न होते हैः; | 
विशुद्धिमागं म| पृ 


४५? भवत यह ०५५५ भीलन 9 शे अयं व प इ 
^ । रतः पंडित को > इ द। इसकी तीति से दितः साधित होता 


द इसकी प्रतीति व 
एक साय समयम्‌ उपाद होता है ए ४ रतीति करे । यह परिच ( प्र्यययोग्य ) है । 
समुपपादः ॥ के फेरके नहीं 


१६ प्चि-तमुाद्‌ म व श्र न ब्रेक | जो “चिः शरीर 

सामग्री-वश होता है, कह ६। ५ प निवचन सहोत्पाद (समुत्पादः हे | प्रत्यय 
फ उपाद्‌ सख का उत्पाद्‌ सुख है | 

, ९ सु का हव प्रकार प्रतीत्य फलोपचार से 9 तव ग्रभिप्राय यह्‌ होता ह 

क क देतु १ दवारा निर्दिष्ट है, वह साधारणं 
तः वह्‌ तामग्री केतं न्योनय प्रर 

एक साथ्‌ मता ह लाता है । वह समु पाद्‌, भ रगो ॐ भ्न्योन्य प्रतिमुल जाता 


र 


ह; क्याकि वहे च्रन्योभ्य का उत्पाद 


कः 


द्वाद्ङ ध्याय ३१ 


: एक दूसरा नय है । यह प्व्ययता अन्योन्य प्रत्यय-वश धमो का सहोतपाद्‌ मिलकर करती 
है । इसलिए इसे प्रतीत्य कहते ह । श्रविदादि शीर्षं से निर्दि प्रत्ययो मे से जो प्रय्‌ संस्कारा- 
दिकं धर्मं का उत्पाद करते ई, वह एेखा करने मे समथ होते है, जव श्रम्योन्यःविक्रलता होती है 
जबर श्रन्योन्य-प्रयय का च्रभाव होता दहै। श्रतः एक साथ मिलकर शरोर ्रन्योन्य का त्राश्रय 
लेकर वह प्रत्ययता धर्मौ का उत्पाद करती रै, पू्वापसमाव से या एकदेश से नहीं | “पस्चिः 
पद से शाश्वतादि वाद का श्रभाव द्योतित हता है। (समुप्पादः पद से उच्छदादि वाद्‌ का 
विघात दोता है । पूं पूर्व प्रल्ययवश पुनः पुनः उत्पद्यमान धमो का कहां उच्छेद है ! 


प्रतीत्य-समु्पाद्‌ वचन से मध्यम-प्रतिपत्नि योतित होती है । “जो करता है, वह उसके 
फल का प्रतिसंवेदन करता है तथा “कमं करण एक है, भोक्ता दसरा हैः इन दोनों वाद 
का प्रदाण होता है; क्योकि प्रयय-सामग्री की सन्तति का उपच्छेद न कर उन उन धर्मोका 
संभव होता हे | 7 


द्मविन्ा-प्रतयय-वश संस्कार कैसे होते ह ?..* ``" श्रौर जाति-प्रयय-वश जरा-मरण 
केसे ह ! | 
पृथगाजन यह न जानकर कि प्रतीत्य-समुताद संस्कारमात्र है, श्र्थीत्‌ संस्कत धमं हे 
श्रात्मदष्टि शरोर श्रस्मिमान मे श्रभिनिविष्ट होता है । वह सुख शरोर श्रहुःखासुख के लिए काय- 
वाक्‌मन से न्रिविध कमे करता है । एेहिक सुख के लिए श्रपुर्य, श्रायति सुख के लिए कामा- 


वचर पुण्य; प्रथम तीन ध्यानाँ के सुख के लिए शरोर ऊध्वं भूमियों के श्रदुःखासुख के लिष 
द्ानिज्य कम | यह कमं श्र विद्या. मत्यय-वश संस्कार है । 


| विन्ञान-सन्तति का श्रन्तराभव के. साथ संबन्ध होने से क्म॑न्तिप-वश यह सन्तति 
शरतिविप्कृट गतियो म भी ज्वाला के समान पर्व जाती है, च्रथीत्‌ निरन्तर उतपन्न होती जाती 
है । संस्कार-परत्यय-वश यह विज्ञान है, विज्ञान का यह निर्दशं उपपन्न है । हम प्रतीत्य -समु्पाद्‌-सत् 
के इस विन्ञानांग-निदेश से सहमत हैः--विज्ञान क्या है १ षट्‌ विज्ञान-काय | विज्ञान पूंगम 
नाम-ल्प की उत्पत्ति इस गति मे होती है । यह पंच-खन्ध है | पश्चात्‌ नाम-रूप की बृद्धि से 
काल पाकर षडिन्धिय की उत्पत्ति होती है । यह ष्रडायतन है । पश्चात्‌ विषरय-ंयोग से विज्ञान 
के उत्पत्ति श्रौर त्रिक-संनिपात से खशं होता है, जो सुखादि संवेदनीय है । इससे , सुखादि 
बेद्नात्रय होते ह । इस वेदनात्रय से विविध तृष्णा होती है। कामव्ष्णा या दुःख से रदित 
सुत्व की कामावचरी सुखावेदना के लिए तृष्णा; रूप-तृष्णा या प्रथम तीन ध्यान की सुखाबदेना 
श्नोर चतुथं ध्यान की श्रदुःलासुखावेदना के लिए तृष्णा, आररूप्य-तृष्णा है । पश्चात्‌ वेदना की 
तृष्णा से चतुर्विध उपादान-काम °, दष्ट ° ,शीलन्रत °, श्रासवाद ° होते ह । काम पंच-कामगुण 
ह | दष्ियां बासठ ई । जेषा ब्रह्म-नाल-सूत्र मे निर्दि है। शील दोशील्य का प्रतिषेध है 
यथा निर्््थो का नग्नमाव, ब्रह्मणो का दण्ड-प्नजिन, पाशुपतो का जटा-मस्म, पसिाजकीं 
का तरिदण्ड श्रौर मोज्ञ इत्यादि । इन नियमों का समादान शील-त्रतोपादान है । श्रात्मवाद्‌ 
द्रा्मभाव है, जिसके लिए वाद है किं यह श्रात्मा दै |` 





एक दूसरे मत कै शरनुसार श्रामवाद घ्रात्मटटि जर श्रसििमान है । क्योकि न धः 
करणु श्रामो का वाद्‌ होता है । यदि श्रागमं वाद्‌ शब्द द का प्रयोग करता है, तौ इसक 
श्राा श्रसत्‌ है ।  . 
3; (1 क उनके प्रति छद श्नौर रग है, उपादान-प्रयय-वशं उपचित कर्म॑ 
पुनभ का उ्ाद करता है यहं भवं दै । सत्र वचन दै--दे ग्रानन्द | पोनभ॑विक-कर्म भवं 
को स्वभाव है | 
“समयवन्बरा विज्ञानावक्ान्ति के योगं ते त्रनागत जन्म जाति है | यह प॑चस्कन्धिका 
क्योकि यह म-रूप-सवमाव दै | जातिपरययवश जरा मरण होता है । इस प्रकार केवल 
अर्था आसरहित इ महान दुःवलन्य #. समुदय होता हे । यह मदान्‌ है, क्योकि इसका 
शादि अन्त नहीं है | वरह शग (च-फन्धक वार ग्रवर्थाए ह । यह वैभाषिको का न्याय है। 
४; अविधा विद्या का च्रमाव नही दे, यह विद्या का विप्र है, यह धर्मान्तर है; यथा-- 
चमित्र मित्र का श्रमावृ नहीं है; किन्तु मित्र का विपर्त दै |. “नञ्‌, उपसर्ग कुत्सित के श्रथ मं 
होता है | यथा इरे पुत्र को रपुत्र कहते हं । क्या यह नहीं कह सकते किं परविद्या कुत्सित 
विचा अर्थात्‌ तित जञा ¡ नहो श्रविया प्रचा नहीं है क्योकि वुग्रज्ञा या क्रिषट-प्रता 
निस्स्देह दष्ट है | किन्तु रविद्या निश्चयं ही दृष्टि नही ल | 3 
| मेभापिक सो्रानतिक कै ३ समत को न मानते कि श्रविद्या एक प्रथक्‌ धमं नहीं है 
किच क्विच है शौर इस तरद प्रच का एक प्रकार है । वैमाधिक कहते है ` ङि श्रविचा 
स्वभाव नहीं है | वह भदन्त भरलाभके इस मत का भा प्रतिषेध करते है किं त्रविय्या 
 रशातमाव हे । वह कहते ह $ यदि शरविया सरव ्गश.सवमाय है तो संयोजनादि मेँ इसका 
दक्‌ वचन नहीं होः सक्ता तार अ्रविच्या का लक्षश चतुःसत्य, त्रिरत 
कम श्रोर फल का ग्र जान ) है। श्राप पूगे कि श्रसंपरद्यान का ` सभाव 
| क र त म नहीं हते किन्तु कग-प्मावित होते है यथा " 
भरग््यत्त रूप को केवल श्रनुमान त, डन श 0 
अचति से नाना चीता है| य र ३॥ सौ मार विया (५ 
धमं है भ्नव्ाका विपत्‌-सरूप है । श्रतः. यह वियाविपत 


वेभा्रिि 


ह ` . स्युक्तमे £-पूरवा् के विप्य मे श्रल्ञान प्रपरान्त के विष्य म अ्चान, मध्यान्त कै 
वृष्य मे श््नानं ०4. शिरं प्रय मे. ०००७ टु 
इशल्रङ्कराल 


< ~ 
भव्याङेत के शविघय म, श्राया पसुदय श्रौर निरोध मागं के विष्रय 
चित्‌ उस उस विष्य 





बह्म के विष्य मै श्र्ञान, यतं 
है 7 २ तपर ग्रावरण॒ है | 2. 
| विशुद्धि पर | | | | 
` अभिधमं ॐ षः ` पृत्रके अनुसार दुःखादि चार्‌ स्थान सें ज्ञान ` अविद्या हं । 
अवार ह सादि चेतुःसत्य 
श््ययता तथो प्रतील्वः 


' भपरन्त, पूरवान्तापरान्त ओर , दद. 
खन्न धमो ॐ विषय म -अक्तान या हे [षस्मसंराणि १६५ ] 1 


हाद श्रध्याय २६३ 


नाम-ङप१ मेँ रूप सूप-सन्ध है शरोर नाम श्ररूपी खन्ध ई । वेदना, संत्ता, संस्कार, श्रोर 
विज्ञान यह चार श्ररूपी स्कन्ध नामः कहलाते है । क्योकि नाम का त्रथे है ‹ जौ मुका हैः 
( नमतीति नाम) । श्ररूपी न्ध नामवश, इद्दियवश ग्रोर ्रथवश, श्रौं म नमते है; श्र्थात्‌ 
प्रवृत्त होते है, उत्पन्न होते है । (नामवशः? इस पद मे नाम शब्द का हण उस अथ मे है, 
जो लोकं मं प्रसिद्ध है । इसका श्रथ यहाँ संज्ञा-करण है । यह संमुदाय-प्रयायक है; ` यथा-- 
गो-ग्ररवादि । श्रथवा एकार्थ-परत्यायक्र है यथा-रूपादि। ॑ । 
` सश -्ः है, त्रिक-स॑निपात से सशं उतसन्न होता है । पहला -चल्लुःसंस्वशं है; छा 
मनः संखशं हे | इन्दिय, विष्रय श्रौर विज्ञान इन तीनों के संनिपात से यह उन्न होते ई । 
सोत्रान्तिक कै श्रनुसार यर्शं नरिक-संनिपात दैः किन्त सर्वास्तिवादी श्रौर जुद्धघोष के. श्चनसार 





लोकोत्तर सस्य-य को वर्जित कर शेष स्थानों मे आलम्बनवश भी श्रविद्या उत्पन्न. होती 
हे । ्रविद्या के उत्पाद से दुःख-सत्यः परतिच्छादित होता है । पुद्गल. उसके लक्षणो का 
प्रतिषेध नहीं कर सकता। पूर्वान्त अ्रतीत स्कन्ध-पंचक है । अपरान्त अनागत- स्कन्ध-पंचक 
हं । पूरवान्तापरान्त उभय है । श्रविद्यावश ` यह परतिवेध नहीं हो सकता कि. यह रविधा 
हे, यह संस्कार हे । 
विश्द्धि ° (प° ४०७) मेँ भतीव्य-समुस्पाद्‌ की सूची में शोकादि अन्त में उक्त है ।. भव- 
के आदि में उक्त अविद्या इनसे सिद्ध.होती -है । जो पुद्गल अविद्या से विमुक्त नहीं है 
उसको शोक-दौमंनस्यादि होते हँ । जो मूढ़ः है उनको परिदेवना होती है । अतः जब 
शोकादि. सिद्ध होते दै, तब अव्रिचा सिद्धं होतीः हे । पुनः थेड भी. कहा है. कि आखव से 
अविद्या होती हे । । 

`. [ मण १।९४ ] शोकादि भी आलवों से उस्पन्न होते ह । कैसे ! 


` कामस्तु से वियोग होने पर कामाखव से शोक उत्पन्न होता. हे । पुनः यह 
सकल शोकादि ष्टि से उत्पन्न होते हँ । यथा. उक्त हैः कि :- जब उसको. यह संज्ञा 
होती है किँ रूप हूं, मेरा रूप हे, तव्रं॒॑रूप कां अन्यथाभाव होने पर शोकादि -उतस्पन्न 
होते हँ [ सं° ३।४ ] ` यथा दष्टयाखव से, उसी प्रकार भवाव से । यथा पांच पूर्व 
` निमित्त देखकर श्व्यु-भयं से देव संत्रस्त ` होते हैँ । इसी प्रकार `अवि्याखव से शोकादि 
होते द । यथा सूत्र मे उक्त हे :-हे भिश्चु्रो ! मूढ़ इस जन्म मे त्रिविध दुःख-दौमनस्य 
का प्रतिवेदन करता ह [ म०. ३।१६३ | | इस श्रकार आखर्वो मे यह ` धमे उत्पन्न होते 
है । इनके सिद्ध होने पर अविद्या के हेतभूत आखव सिद्ध होते है । जब आखव सिद्ध 
होते हँ, तब श्चव्िद्या सिद्ध होती हे, जब अविद्या सिद्ध होती हे तब हेत्‌-फल-परंपरा का 
पयंवसानं नहीं होता । अतः भव-चक्र का रादि ्नविदित हे । हैत-फल-संबन्धवश यह चक्र 
सतत प्रवर्तित होता है । ; 
१. त्रि्द्धि° ( ए०. ३६३ ) मेँ आलम्बन के अभिमुख नमने से वेदनादि तीन स्कन्धं “नाम 
कहलाते ई । अमिध्मकोश ऊ अनुसार वित्ञान भी "नामः हे । 
29 





देष्४ ` बोद-धमं-दशंन 


खशं तरिक-संनिपा्त नहीं है, किन्तु इस संनिपात का काय है, रौर एक चैतसिके ध्म दै । प्रथम 
पाच संखशं प्रतिघ-संसशं है, छटा श्रथिवचन है | चलःसंसरशादि प्रथम पाच के श्माश्रय 
सप्तविध इन्दिय ह । ग्रतः इनको . प्रतिष॒-संसशं कहते है | मनः-संस्प्शं को द्रधिवचन-संस्पशं 
कहते हँ । ग्रधिवचन नाम है| किन्तु नाम मनोविज्ञान-संपरयुक्त सशंँ का वाहूल्येन श्रालम्बन 
होतो दै । वस्तुतः यह उक्त है कि चल्वज्ञान से वंह नील को जानता !है, किन्तु वह' यह नही 
जानता मि यह नील दै । मनोगिजञान से वह नील को जानता है न्ौर यह भी जानता दै किं 
यह नील है । अतः मनोविज्ञान के सशं को गरधिवचन-संसशं कडते है( श्रधिवचनसंफस्स 
दोघ ९। ९२९ ) | छटा संखशं तीन प्रकारका हे विद्रा, ग्रविन्या श्रौ इतर-स्पशं | यह तीन 
वथक्रम अमल, ङ्न, इतर दै । यह सर्शं ्रनाव प्रजा से, क्वि्ट श्रचान . से, नैवविद्या- 
नाषिया से ग्रथात्‌ कुशल साखव-प्र्ा से  अ्रथवा श्रनिवृताव्याक्रत-प्रज्ञा से संप्रयुक्त स्पशं है । 
सवै क्लेश-संयु्त ग्रवदा-संसशं का प्रदेश निल समुदाचारी है | चसक ग्रहण से दो स्पशं 
-ग्प्रापाद्‌ -स्पर्ण | अनु ४. (५ स) ४ ॥ = 
म 1 गोर तर | समस्त सशं त्रिविध है-सुल-वेदनीय, दुःल-वेदनीय 
द तिय पत ति द इतिप है, कोक इनका इल, दुः, रसला 
9 ॥ = प्र ं द्र त गे है वह ध ५ 
0 । (भस सश मं वेच सुख होता › वहं स्पशं सुख-वे् कहलाता है । 
परठतः वह । एक सुलावेदना होती है | 4 = 
११. वेदना स्य 0 उन्न हो -4 <: ह ॐ 
नाः वेदना संश से उन होती ह । पाच कायिकी वेदना है, एकं चैतसिकी है.। पांच 
प्नाए जौ चज्तु ग्रोर श्रन्य रूपी दन्यो के संसयशं से उः † ह मौर श्रय 
रपी इन्धिव ह त उपपन्न होती है; शरोर जिनका ग्र 
व द्व ह) काविक्री कहलाती ह| चटी वेदना मनः.संसशं से जपन ^ उसका 
त ॥ ना मनः-संखशं से उन्न होती. है | उस 
पतत ६। परतः बह चैतसी है । कदा रोर सशं पदम्‌ है; क्योकि वहं सहम्‌ -देठ है । 
यह वैमािक मत है । सौवरानि को ङे न = ९ पहम्‌ हः. क्योकि, वहं सहमू-देठ 8 
पर $ श्रनुसार वेदना सशं के उततर काल म होती है । 
यह्‌ चैतसी वेदना ¶ नो केव | ~ 
स्योपविचार, छ; दमन ~ १ $ कारण ्रटारह प्रकार की हे, क्योकि छः सोमन- 
धमं इनः छु विषयों क मेदसे छः 1  भीह। रूप; शब्द,. गन्ध, स्स, स्पर्टव्य रोर 
भीख । इन ब्रह म स विशे पचार है । इती प्रकार दौत्य" शरोर उपक 
करे, तो तीन उपविचार दोगेः-पौमनस्य ( करते ह! यदि हम उनक वेदनामाव का विचार 
विचार कुर, तो वह्‌ एक्‌ हैः वयि ५ ) द्‌ मनस्य, उपेल्ला |. य॒दि हमं उनके संप्रयोगभाव का 
का विचार र त ष ०७ श मनोविज्ञान से संप्रयोग हे | यदिः हम उनके विपरय 
9) ` । कवार स्म-शब्दादि विषय व 8 
हमको तीन पकार से व्यय ` ^ वनट्क उनके ग्रालैवन |. 
चेतसी वेदना न वय ह र्थापनः करना | चाहिये | जो मनोप प्रयक्तं एक 
111) ---- ~ ५ सनाद 8 मनाविज्ञानमात् स्यक्त ए 
एः विजेय के मेद्‌ से.त्रिविध है श्मौर इनम से 
१, पालि-गरन्थो मे : ओते) | । 


चुः द मनस्ससूपविचार, छः उपेक्लूपविचार है 


8; दीव० ३, २४४; £ भक 
रूपा को देखकर सोमनस्य-सथानीय रूपो का ध ८, › २८ इत्यादि | । यथा--चक्चु से 
` हादसमनोपविचारी | । ४१२५४ 


करता हे, दत्यादि [ मञ्किम्‌ ० 


~ 


 द्वीदर अर्ध्या २३४ 


प्रत्येक रूपादि विषय.षव्क के मेद से छः प्रकार के है । श्रतः पूं सेख्या श्र्ारह हे । 
ग्र्ारह उपविचार साखव है । कोई श्ननाक्लव उपविचार नही हे । 


पुनः यही सौमनस्य, दौर्मनस्य, उप्ता; प्रधाश्ित ( च्मिषंगाधरित ) शरोर ने्कम्याभ्ित 
भेद. से ३६ शास्तृपद ईै१ । यह शस्तृपद इसलिए. कहलाते हे, क्योकि इस भद्‌ की देशना 
शास्ता ने की है । नैष्कम्य, संङ्धेश या संसार-दुश्व से निष्कम है । गर्धं त्रभिष्वणहे। -. 
| तृष्णा-- रूपादि मेद से तृष्णा प्रडविध दै । इनमें से प्रयेकं का प्वृतताकार त्रिविघ 
है- कामः भव, विभवः । जव चज्ञु के श्रपाय मे रूपावलंबन श्राता है, ग्रोर काम कै ग्रासाद्‌ 
परश उसकी श्राखादन प्रवृत्ति होती है, तब काम-तृष्णा होती है । जब यह शाश्वत-दष्टि-सहगत 
रग हो, तब भव-तृष्णा है । उच्छेद-टष्ट-सदगत राग विभव-तृष्णा है । इस प्रकार श्रा 
तृष्णायं है | - 
| उपादान--प्रद श्रनुशय है । क्योकि त्रनुशय उपग्रहण करते हं । उपादान कां श्रथ 
ृट-ग्रहण हे । यह चार है-काम, दृष्टि, शौलतरत° श्रोर त्रात्मवाद्‌* । तृष्णा फे 
प्रसंग मे इनका वर्णन ऊपर हो चुका हे । 
` भव~-मव द्विविध है; कै" श्रौर उपपत्ति" । कम भव दै, क्योकि यह भव का कारण 
है; यथा--वुदधों का उत्पाद सुख हैः श्रर्थात्‌ सुख का कारण है । सबक्मे जो भवगामी ह 
करम-भव है | पुरय, श्रपुर्य, श्रानेज्य-कम श्रल्प हो या बहु कमे-मव दै । संत्तेप मं कमे चेतना 
ग्रीर चेतना-संप्रयक्त ्रमिध्यादि कमं ॑संख्यात-धर्म है । उपपत्ति-भव कमीमिनिवृत स्कन्ध हे | 
प्रमेद के कार्ण यह नवविध दै कामः, रूपः, श्ररूप, संज्ञा, श्रसंज्ञा, नेवसंज्ञा, एक 
व्ययकारः चतुर््यवकार, २ पंचव्यवकार । जिस भव में संञा होती है वह संज्ञा" है । इसका 
विपर्मय श्रसं्चा' है । ग्रोदाखि-संज्ञा के श्रभाव से शरोर सद्भाव से नेव है । जिस भव का एकं 
्यवकार है, वह एक है एक म एक उपादान-न्ध दै । इयाद्‌ | विशुद्धि° ए० ४५३ || 





मभ्मिम--[३।२१७] मे ६६ शास्तृपद्‌ वशित ह । यह चततीस सत्तपदा" हं । यह “गह 
सित, श्रौर "नेक्लम्मसितः भेद से ३६ ह । यथा गेहासित-सोमनस्स' यह दे--चध्च 
विज्ञेय, दष्ट, मनोरम रूपो का प्रतिलाभ देखकर या पूव प्रतिलब्ध अतत सूप का स्मरण 
कर सौमनस्य उन्न होता है । यथा--नेक्खम्मसित-सोमनस्स' यह हे--रूपां कौ अनि 
त्यता जानकर सम्यक्‌-मक्ञा से यथामूत का दशन कर जो सौमनस्य उत्पन्न होता ह । 


२, पालि--"बोकार' = व्यवकार । स्फुटार्थं कहती है कि उुद्ध-काश्यप ने स्कन्ध को 
ध्व्यवंकार' की संज्ञा दी । भ्यवकार = विशेषावकार = जो पनी अनिव्यतावश विसंवादिनी 
` हो । गाथा में कहा है-रूप फेनपिर्डोपम हे । प 


` विभाषा मे उक्त है-““ू्-तथागतत रकन्धों को भ्यवकार को सकला देते हैः किन्तु 
. शाक्यमुनि “स्कन्ध अधिवचन का व्यवहार करते है । पूर्वं पांच व्यवकार का. उल्लेख 
करते है, शाक्यमुनि पांच उपादान-स्कन्ध का । | 





॥ २३ & वोद-षस-दर्शन 


हम उपर कह सके हमि पतीस" लेश, कम॑ ५५ लि हं | 
#जवत्‌ , नागवत्‌ , मूलवत्‌ वृ्तवत्‌ तुषवत्‌ ५4 ॥ 

जै ५ उस होते है, इसी प्रकार क्श से केश, कम॑ 1 
उदन होते है । नित तडाग मे नाग होते दै, वह शुष्क नहं होता । इसी प्रकार भ म 
जहां ह क्शमूत नाग होता है, शुष्क नहीं होता । जिस वृत्त का मूल नहीं काया जाता 
अ निक्लते रहते है; यदपि उत पत्ता को पुनः {1 
इ शभू मूल का उपच्छेद नहीं होता, तव तक गति की बृद्धि होती रहती है | दृत मिन 
मिन काल मे पुष श्रीर्‌ फल देता है । इसी प्रकार एक ही काल मेँ यह्‌ क्शभूत वृच्‌ केश, कम॑ 
रर वसव नहीं पदान रता | नीज यदि उसका तुष निकाल लिया गया हो; तो समग्र होने पर 


भी नहीं उता । इसी प्रकार ुनभ॑व की उपति के लिए करम का वपषभूत कंश से संयुक्त होना 
त्रवश्यक है | 


कमं ठष-समन्वागत तण्डुल के समान हे | यह श्रोपध के ल्य हे, जो फल-विपाक 
होने पर नष्ट होता है । 18 पुभवत्‌ है । पुष्प फलोलन्ति का श्रासन्न कारण है । इसी प्रकार 
यह विपाको्त्ति का श्रास्न कारण है | 
वस्तु सिदध अरन्नः्रोर पान के ठल्य है । सिद ग्रनन श्रौर पान्‌, सिद्ध शरन ्रोर पान 
के रूप मे पुनःउसन्न नहीं होते । उनका कमात उपयोग श्रशन-पानं मे है । इसी प्रकार 
तेस्तु है, जो विपाकं है | विपाके से विपाकान्तर नहीं होता, क्योकि इस विकल्प मे मोक्त 
वरम ही जायगा | | ५ 
स्छधसत्तान शरन ऽतावस्या म चार भो करा ( अन्तरा, उपपत्ति" पूर्वकाल, 
मरण ) उत्तरोत्तर करम हे | उपपत्तिः सवमूमि के सर्वं क्गेशं से सदा द्विष्ट होता हे । यपि 
गर्णातृस्था काय-चित्त स ग्रपड्‌ है; तथापि यदि एकं पुद्गल को किसी क्गेश मे ग्रमीण प्रवर्ति 
दीती दै तो पूष से पहं क्श मरणएकाल म समुदाचार होता है | न्य भवं कुशलः, क्ल्य 
| ॥ ्वाहृत होते ह | यह रभव सव धातु म नही होते । श्रारूपयो मँ त्न्तरा-भव 
क वित कर शेष ६ भव होतेह शम-धातु श्रौर स्प-धातु मे चासौ भव होते ह, य 
शतीय-सषुयाद्‌ का निदेश है । भवचक्र गरनादि है | 
, विशुद्धिममो (र, ५०७ ९०) मे इस तीं अविद्या प्रधान धं है | यह तीनों 
बो मं प्रधान है । अविवाके गरहण॒से श्र ष ज्ञोश-वं ओर कर्मीदि पुद्गल को उपनदध 
कते हैः यथा-स के शिर्‌ ॐ गहण से सपं का शोष शरोर उरक वाहु को परिणति करता 
| है | अरवा के समुच्छेद से क्रशादि मे विमोक । ; यथा- तं के हि ` को काटने से 
1६ शर विमोक हता है सं क सतै 
° ९।१ | फि श्वि क ग्रशेष निरोधं सै संस्कार 
४८ है| अतः जिसके ग्रहण से बन्ध दीता है, श्नोर जिसके मुक्त होने से मोक 
ताह, वहं प्रधान धर्म॑ है; आदि नहीं है | यहं -चक्र कारक केदे रहितं है. क्योकि 
र चादि कारश से ससकारादि की प्रवृत्ति होती है | इसलिए परिकलित ह्मदि संसार 
है, तथा उल-हुख का वेदकं परिल अत्मा नही है| | | 


द्ौदेस शरध्येाय २३७ 


यह भव-चकर द्वाद्शविध शूयता से श्य है । श्रिया का उदयच्यय हता है, श्रतः 
यह भरुवभाव से श्य दै । य शुभमाव से शत्य है, क्योकि यह संविष्ट है शरोर ऊेश-जनक 
ह | यह सुखभाव से शल्य है, क्योकि यह उदय-व्यय से पीडित है । यहं श्रात्मभाव से श्य है, 
क्योकि यह वशवर्ती नहीं है । इसकी वृत्ति प्रतययों मँ श्रायत्त है । इसी प्रकार संस्कारादि अन्य 
च्रगहं। यह श्ंगन आत्मा दै, न च्रातमा म है, न श्रा्मवान्‌ दै। इसलिए यह भव-चकं 
दादशविध शूत्यता से शूत्य है । 

इस भव-चक्र के श्रविदया श्रौर तृष्णा मूल ह । ग्रविद्यामूल पूवौन्त से श्रातं होता 
हे शरोर वेदनावसान है । तृष्णामूल ्रपरान्त म विस्तृत होता है श्रौर जरा-मर्णावसान दै । 
पटला दृष्टिचरित पुद्गल का मूल है, रपर तृष्णाचरित का । प्रथम मूल उच्छद-क्म के 
समुद्घात के लिए. दै । जग-मरंण का प्रकाश कर द्वितीय मूल शाश्वत-द्टि का समुदूघात 
करता हे | 


यह चक्र त्रिवत्मं हे । संस्कार,भव कम-वत्पर है; रविद्या) तृष्णा उपादान-वत्मं है । विज्ञान 
नाम-रूप, षडायतन, स्पशं, वेदना विपाक-वम है | 

भगवान्‌ प्रतीत्य° की देशना विविध प्रकार से करते हः 
। यथाः--बल्लिहारक च्रादि या मध्य से आरम्म कर प्यवसान तक त्रथवा पर्यवसान या मध्य 
से आरम्भ कर श्रादि तक बल्लि ग्रहण करता है । एकं बह्लिदार पहले बल्लि के मूल को 
देखता है । वह इस मूल का छद्‌ कर सब बह्लि का श्राहस्ण करता है । इसी प्रकार भगवान्‌ 
श्मविद्या से श्रारम्भ कर जरा-मर्ण परथन्त प्रतीव की देशना करते है । 

यथाः--एक बह्लिदाख पहले मध्य को देता है । वह मध्य मे बह्लि को कारता है, 
श्रोर ऊपर के भाग को लेता है। इसी प्रकार भगवान्‌ कहते ह--वेदना का श्रमिनन्दन करने 
से उसमें नन्दी उत्पन्न होती है | यह उपादान है । उपादान से भव, मव से जाति होती है 
(-मभ्भिम, १।२६६ ) | 


यथाः--एक बल्लिदहारक पहले बल्लि के श्रग्रको देखता है| वह उसका ग्रहणं कर 
यावत्‌. मूल का श्राहरण करता है । इसी प्रकार भगवान्‌ कहते ईै--“जाति से जरा-परण होता 
है---जाति भव से होती है ° “संस्कार श्रविद्या से होता है” ( म० १।२६१-२६२ )। 

यथाः--एक बल्लिदारक पहले मध्य देखता है । वह मध्य म काक्र मूल तक त्रात 
है । इसी प्रकार भगवान्‌ मध्य से श्रारंभ कर श्रादि पर्थन्त देशना करते दै ।. यथा भगवान्‌ कहते 
है--““इन चार ग्राहा का. क्या प्रमब है ! तृष्णा इनका प्रभव है । तृष्णा का क्या प्रमव 
है १ वेदना : एवमादिः; | | 

यह श्रनुलोम-प्रतिलोम-देशना है । श्रनुलोम-देशना से भगवान्‌ उतत्ति-क्रम को 
दिखाते दै, शरोर यह दिखाते दै कि श्रपने च्रपने कारण से यह प्ृत्ति दती है । प्रतिलोम 


देशना से वह इन्छरापन्न लोक को दिखाकर यह बताते ह कि तत्तत्‌ जरान्मर्णार्दिक दुःख ५ का 
क्या कार्ण है| जो देशना मध्य से रादि को जाती है वह ग्राहार के निदान को व्यवस्था 
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कर श्मतीत श्रध्व में जाती है, ओ्रौर अ्रतीताध्व से आरंभ कर हेत॒-फल-परिपारी कौ दिखाती दै । 

जो देशना मध्य से पयंवसान को जाती है वह श्रनागत च्रध्वको दिखाती है, श्रौर बताती 

है किं प्त्युखन्न श्रध्व मं श्रनागत देव॒ का समत्यान होता है। यहां श्रनुलोम-देशना 
उ्तदहै। . ` | 

विज्ञानवाद तथा माध्यमिक सिद्धान्त के त्र्याय में महायान के श्राचार्यो की प्रतीच्य संबन्धी 
व्याख्या प्रदशित करगे । दीनयानियँ मे सोत्रान्तिकों का इस संबन्ध मे विशेष फलितार्थ हे । 
वह क्षण-भङ्गवाद है, जिसका श्रव विवेचन करना प्रासंगिक होगा । | 


| प्ण-भङ्ग-वाद 
ऊपर प्रतीत्य-समुत्पाद का विश्लेषण स्थविरवाद्‌ ओरौर वैभाषिकवाद की दष्टिसे किया 
गया है । किन्त सो्ान्तिकों ने इसका कुं॑श्रौर भी सद्म विश्लेषण किया है, जिससे 
धर्मो का ्षण-भंग-वाद तथा त्तण-सन्तति-वाद निशित होता है । स्थविरवादियों का 
ध्यान चित्त-चैतसिकों की क्ञशिकता की ओर गया या; किन्तु बाह्य-जगत्‌ को कणिक 
मानने के प्तमं वे नहीं थे। सर्वस्तिवादी-वैभाषिक श्रवश्य ही कटी-कदीं बाह्य 
वस्त॒ की क्षणिकता मानते ह । जेसे तअभिधमंकोश म [ ४,४ ] “संस्कृतं क्षणिकं यतः? 


है । पर्व॒ यह वसुषु पर सोत्रान्तिक प्रभाव ही है । वस्तुतः पूर्वकालीन बौद्धो की क्षणिकता 


श्रनि्यता से आगे नदीं बढती । वेभाषिक-सिद्धान्त मे संसकृत-धरमं॑ जाति, जरा, स्थिति च्रोर 
श्रनिलयता इन चार श्रवस्थाश्रौं में च्रनब्रत्त हकर सत्‌ होता है । वैभाषिकों की यद बाह्य च्रत्त- 
शिकता तब श्रौर ख हौ जाती है, जव वह इन चतुर्विध लच्तणों की सत्ता के लिए. चार श्रनु- 
^ तेतं ७ रमो न, ध्व 
लच्तणोँ की सत्ता भी मान लेते ह । इसलिए वैभाषिके मत में धर्मो का प्रतीत्य-समुत्पन्नत्व चरंयध्विक 
(श्रतीत-ग्रनागतः-गरत्युपन्नवतीं) दी दौ सकता था । फलतः ये प्रतीत्य-समुत्पाद को श्रावस्थिक एवं 
्ाकर्षिकं मानते ई, पर॒ सौत्रान्तिक रणिक ग्रोर सांबन्धिक मानते हँ | सौत्रान्तिक श्रतीताना- 


गताध्व का निपेव करते है, श्रौर प्रव्युयत्न म ही वस्तु के पूर्वोक्त चुल का ` विनियोग करते 


है । इस प्रकार सौत्रान्तिक अन्य हीनयानियों के समान यद्यपि बहूुपदाथेवादी है, तथापि उनके 
प्तीय-संमुल्याद-नय का श्रध्ययन उन्ह पदार्थो की चण-ंगता तथा क्ण-संतति-वाद्‌ के सिद्धान्त 
पर पचाता है ।. इसका विस्तार से विवेचन हम शोवरान्तिक-बाद्‌ के प्रसंग में करंगे । यहां 
यो म केवल पतीं बौद्धः नैयायिको की तक-पद्धतिसे धर्मो की कण-मंगता का विचार 
करते है, क्योकि यह प्रतीलय-समुलयाद्‌ का दी विकासं हे । 
तण-मगता एकं शरोर तो श्रन्य तीर्थिकों के विकल्पित वादों का श्रनायासेन निरासं 
करती है जेते सख्यो का परधान-वाद, गौतमादि का ईश्वरवाद्‌, चावकादि का भूत-चवुटय-वाद, 
मिनी का वैदिकशब्दराशिनित्यता-वाद । दूसरी शरोर बहुसत्तावादी बेद्ध-दशंनों के लिष 
्रद्यवाद का द्वार भी खोलती हे । गी + 
`. किसी वसु के श्रस्तिख का श्रथ है, उसकी कणिकता । सामान्यतः सत्ता रोर क्षणिकता 
र वितथ भरतीत हता दै, किन वसतु की सत्ता का निश्य जब उसकी अथक्रिया-कारिति से 





` प्रतीत्य-समुत्याद का यह विवेचन प्रधानतः हीनयान के वादियों कीदृष्टि सेदहै।; 


हदद्य अध्याय रैर 


करते हँ, तो यह्‌ भ्रम न्ट दो जाता है जैसे--वतेमान क्षण का घट जलाहर्णरूप श्थं-करिया 
करता है । प्रश्न उर्ता है कि भ्या ग्रतीतानागत कणौ मे भी घट वतमान-कण -की दी 
श्मथ-क्रिया करता है, या कोई दूसरी । प्रथम पच तो इसलिए. ठीक नहीं है कि इसके मानने 
से पूर्व-कृत का ही पुनः करण होगा, जो व्यथं है । -दसरे पक्त मे यह विचार कंरना होगा किं 
वस्तुतः घट जब वतमान क्षण का कार्यं करता है तब उसी च्तण में शअरतीतानागत चण के कां 
को करने मे शक्त है या नहीं १ यदि शक्त है तो अ्रतीतानागत क्षण के काय को भी प्रथम क्ण 
मे ही क्यों नदीं करता ? क्योकि समरथ का कोई प्रतिबन्धक ( ्तेपक ) नहीं हौ सकता | श्नन्यथा 
वह घट वर्तमान च्षण के कार्थं को भी नदीं कर सकेगा, क्योकि समानरूप से वह पूर्वापर कारय में 
शक्त है पर श्रतीतानागत- कायं नदीं कर सका । इसलिए कहना पड़ेगा कि वतमान-त्तण-भावी 
घट श्रतीतानागतक्तण-मावी शच्रथ-क्रियाः करने में शक्त नदीं है; प्रत्युत, सर्वथा अशक्त है |. एेसी 
श्रवस्था म शक्तत्व-ग्रशक्ततवरूप उभय विरुद्ध धर्मो का एक कायं (-घःट ) मे अध्यासः मानना 
पड़ेगा | यह तभी संभव हे, जत्र श्राप घट का क्षण-विष्वंस अवश्य मानें । इस प्रकार जब एक 
कायं म ही समथैता तथा उससे इतर स्वभाव ( श्रसमथेता ) दोनों मानने पड़ तो उससे समस्त 
घट-पयदि की क्तणभंगता स्वयं सिद्ध होती है । | ॥ 111... 
एक प्रशन यह उठता हे कि बोद्ध सिद्धान्त मे यदि वस्तु के सत्व का अ्रथं उसका श्रथ 
 क्रिया-कारित्वः है, तो घटादि की सत्ता के लिए उनम अपने अपने कार्य के प्रति परतिक्तण 
जननःव्यवदार होना चाहिये । सिद्धान्ती कदता है, ठीक दै; भतिक्तण जनन-व्यवहार होता है, 
कर्थीकि घट प्रतिच्त्ण अपूवं है, ओर प्रतिक्त्ण नथी-नयी ्रथैक्रियायँ मी करता है | यह बात एक 
तकं से स्पष्ट होती हैः---जव, . जिस वस्तु म जनन-व्यवहार की पात्रता होती हे, तञ, वह वस्तु 
छ्मवश्य श्रपनी क्रिया मी करती हेक्योकि चिना अर्थक्रिया के वतु मे जनन-व्यवहार नहीं होता । 
दसी लिये किंसी वस्तु के उत्पादक ग्रन्यकारण-सामग्री मे जनन-व्यवहास्योग्यता अन्य वादियों को 
भी. संमतदहै। इसन्यायसे घट के ्रन्य क्ण कौ तरह ग्रा्यादि पूर्वण मे भी जनन- 
व्यवहार-योग्यता एवं श्रपूवं क्रियाकारिता है । += 
इस तकं के विरुद्ध पृवैपत्ती यदि के कि कुश्रूलस्थ बीज मे कायोतपादन-सामर्थ्यं का 
ध्यवदार किया जाता दे, परन्तु वह कायं का साक्तात्‌ जनक नहीं है । य ठीक नहीं; क्थोकि 
समथ व्यवहार पारमािक च्रर ग्रौपचारिि मेद से दो प्रकार का होता है। यहां पारमार्थिक 
जनन-व्यवहार-गोचरता ही इष्ट है, जो कायं का साक्तात्‌ जनक है । कुशूलष्थ बीज मे ओौप- 
चारिक समर्थै-व्यवहार-गोचरता है । 1, 
पूवपत्ती कहता है कि सत्व हेतु (स्व पदार्था; कणिकाः सत्वात्‌" ) से वस्तु के सणिकत्व 
का श्नुमान नदीं किया जा सकता | सत्व से तणिकत्व की. व्याप्ति ( यत्‌ सत्‌ तत्‌ रशिकम्‌. } 
काय-कारण के द्रन्वय-व्यतिरे$ से ही संमव है, किन्व॒ कषणरभग पक्त मे वह ( व्यासि ) प्रतिपन्न 
नदीं हो सकती, क्योकि कारण-बुद्धि से भावी कायं ण्हीत नदीं होगा श्रौर कायजुद्धिसे 
प्रतीत कारण ग्रहीत नदीं दोगा; एवं श्रतिप्रसंग के भय से वतंमानग्राही ज्ञान से दी अ्रतीता- 
नागत ज्ञानं का भी अदण . नहीं दो सकता | श्रपिच, त्षणभेगवाद . मे कोई एक म्रतिसंषाता 





२४० वोद्ध-धमं दुन 


- ¢ 
५] नह नन सकेगा जौ पूर्वापर काल के ज्ञानो का प्रतिसंधान करे | इसलिए सत्व का ग्रथ- 
रिया लक्णल भी सिद्ध नहीं हो कता । 

। पूवप परकारन्तर से भी ग्रथकियाक्ारिव-लक्तण सल को असिद्ध बनाता हे । वह पूता 
हैः-त्ीजादि मे कायोयादन साम्यं का निश्चय खयं वीजादि ॐ ञान से हीता हैया उसके कार्यं 
करद से {` श्रापके मत मे कार्यते ही सामर्थ्यं का निश्चय होगा, परन्तु कार्यत्-सिद्धि वस्तुत्व- 
सिद्धि पर निर्म है शौर वुल कार्यार पर । फिर कार्यान्तर के कार्यल की सिद्धि के लिए 
भौ. उसतुल गरपे्तित है, उसके लिए फिर कार्त्त की रपे होगी । इस प्रकार श्रनवस्था 
दोष्‌ होगा । इत ग्रन्था से यनन ॐ लिए च्रापको ग्रन्त मेँ वस्तु के लिये कार्यान्तर की 
न्याय से पूव पूवं वसुव की सिद्धि 
लिए-कार्यान्तर की रपत धरती जायगी श्रौर उस उस का रसत्व सिद्ध होता जायगा; फिर 
प्क का भी ज्रय्रियाकारिवि सिदध नहीं हो सकेगा । | 


| कि लेरिक्त्व को स्वीकार करने पर ही सामध्वप्रतीति 
बनती है; `इसलिष सत के साथ क्षणिक की ग्यात्नि भी बनः जायगो | का्यग्राही ज्ञान में 


भरवर्य ही कारणङ्ञानोपादेयता स्कारगभित दोकर रहती १ ॥हदधियोः क्म से ऋसयः 


प॒त्वः की अन्वयच्याति बनती हे] पसे श्भा स्थल में कारयपित्तया भूतल केवल्यग्राही 
शान मे कारणापे्तमा भूतल केल्य्ाहौ चान क़ उपादयता संस्काराभित होकर रहती है । 
इसलिए कार्याभाव से 7 एामाव की व्यतिरेक-व्या्ि चनतौ है । इस प्रकार एक के निश्चय के 


पान्‌ का श्रन्वय.निश्वय श्रौर एक के विरह-निश्वयानुमव के न्रनन्तर 
उत्पन्न श्रन्यः विर्हःबुद्धि का व्यक्त ह 


एग्रतीत बीजादि धर्मा मे . सामर्थ्य प्रमाण-प्रतीत है । हमं 
करनी ह 


| ९ ५ ^ द्भ । जव तक द्रक्ुरादि-ग र्य दष्िगत नहीं 
है तव तक सामथ्यं के विषय ते सन्देह रेणा ॐराद-गत कायत्व 


र 1 किर भी उती सन्माचता श्रनिश्चित नही रहेगी । 
ष = मी वुल फा नश्य नही दौ सरेगा । इसलिए सत्व के शास्रीय लक्तण के 
` ` “न प्र भी पटुरयक्ञ से िद्र श्रुरादिगत कायत वीजादि के सामर्थ्यं को उपस्था- 

| ` इसलिए ५ द्द की ग्रसिदधि नहं है। पूषपकती का यह कहना सक नहीं 
३। ५ क त 2८ सकती, (५ रणत का लक्षा नियत-प्रारूभाविल 
्रथश्नाकारिव-लतृर (४ र = 9 कएमाावस्यावी पदां 
हीने ति मव नक च ४ 1 भर १ रे भेक कलव भर 
माण ते वयि ह सं ^ ६ । पो सिद्वा ¶ अतर पर-परा वाध्य-साधन का प्रत्यत" 
नत । मै पदान भे मवद भच षय दो होते ह-् 


दा व म यद्यपि परयक्ञ का वरिषय्‌ ग्राह्य न दो, क्योकि सकल श्रतद्र प 
पसुव्त्त “ १५९॥ ' सान संभव नहीं तथापि एः ४० 4 ११ पौ श | 
का यानि निश्चायकं न 1६ है तथापि एक देशं 2 


विपरय श्रध्यवसेय होगा, जैते 


द्ादुङा अध्याय. २७१ 


सण-ग्रदण से क्षण-सन्तति का श्रौर घट-रूप के ग्रहणं से घट का निश्चय होता है| श्न्यथा 
पूवपक्ती के मत म मी व्याति नदीं बनेगी करोर त्रनमानमात् का उच्छेद दौ जायेगा । 
नैयायिक समस्त पदार्थो को कृतक-प्रकृतक भेद से दो राशियों मं विभंक्तं करते दै; 
शरोर वात्सीपुत्रीय चणिक-्रन्तणिक मे विभक्त करते है । .बोद्ध दोनों की लण-भङ्गता सानते रै । 
~ धर्मां के उपयुक्त प्रतीत्य-समुत्पन्नतव तथा क्ण-भङ्खता के नय से श्ननीश्वसवाद एवं 
श्रनाप्मवाद्‌ ्रनायास सिद्ध हीता हे । 


अनोष्वर-वाद 


समस्त कार्थुकारणात्क जगत्‌ प्रतीव्य-समुतपनन है । देत श्रौर पर्ययो की श्रपेत्ञा करके 


ही समस्त धर्मो की धमता स्थित है । इसलिए इस नय मे ईश्वर व्रह्मा ्रादि कल्पित काखों का 
प्रतिषेध है | 


ईश्वरवादी कहता टे किं श्रमिमत वरु के साधन के लिए. जो वस्तु स्थिल्वा-परवृत्त होती 
हं, वह किसी बुद्धिमत्कास्ण से प्रधिष्ठित हती है; जेसे-- द्रेधीकस्ण के लिए कारादि । 
कुठारादि स्वयं प्रवृत्त नदीं होते, स्वयं प्रवृत्त हों तो कमी व्यापारनिवृत्त न हों | स्थिवा-पवर्तन 
सवामिमत है, इसलिए. को प्रवर्तक भी दोना श्रावर्यक है | घटादि वस्ुश्रौ की स्र्॑क्रियाकासिता 
भी चेतनावत्‌ प्रेरित होने से ही हे। 

सिद्धान्ती कहता है-- से इसमें इष्ट-सिद्धि है, क्योकि इससे ईश्वर नहीं सिद्ध होता । 
सिद्धान्त म चेतनारूप कमं सीकरत है श्रौर उससे समस्त पदार्थ श्रधिष्ठित है । उक्त भी हैः-- 

कमनं लोकवेचिव्यं चेतना मानसं च तत्‌ । [ अभि० ४,१ | | 

पूवपक्ञो कता है कि लोक-वेचिव्य केवल क्म से नहीं प्लुत शश्वरपेरित धर्माधर्मं से 
हे, शरोर श्राप लोक का ईश्वराधिष्ठितत्व नहीं मानते, ग्रतः श्रापके पत्त मेँ इष्ट-सिद्धि नहीं है । 
परन्तु सिद्धान्त म्‌.जव्र चेतनारूप कमं स्वीक्रत है, तव चेतनान्तर का मानना व्यथं है | यदि अन्य 
चतनावत्‌ का कतृ त्व मानं भी, तो घटादि ईैश्वरकारणएक सिद्ध नदीं होते; क्योकि कुलाला- 
तिरत ईश्वर की कारणता मानने का कोई प्रयोजन नहीं रै | श्रन्यथा विपत्ती को ईश्वर के 
लिए. भी ईश्वरान्तर मानना पड़्गा | यदि श्रता के कारण ॒कुलालादि की प्रवृत्ति ईश्वर- 
परित मानें श्रोर तज्ज ईश्वर की प्रवर्ति स्वयम्‌ ; तो यह मी मानना पड़ेगा कि संखदुःखोत्पाद 
म सवधा श्रसमथं श्रज्ञ जीव का इश्वर-ग्रेरित होकर ही स्वगं या नरक मोगना पडता है | इस 
पकार ईश्वर वेम्य-नैषृ खय दोषों से भस्त होगा । ` 
| पुनः ईश्वर का सवत्व श्रौर सर्व॑-कतूःव श्रन्योन्याश्नय-वाधित दै । ईश्वर म पहले 
सव-केतृत्व सिद्ध दौ तवर सवज्ञव सिद्ध हीगां श्रौर सर्वज्ञ सिद्ध हौने पर सव-परेरणा-कतृतव 
साधित होगा | ग्रन्यथा श्वर का भी प्ख अन्य ईश्वर मानना पड़ेगा। किर यह भी प्रश्न 
होगा कि सर्वच ईश्वरं श्रत जीवों को श्रसद्व्यवहार मे प्रवृत्त क्यों करता है । विवेकशील 
जन लोगों को सदुपदेश करते हँ । किन्तु दैश्वर जव विपथगामी लोगों को भी उत्पन्न करती 

तव वहं प्रमाण कैसे माना जाय ! फिर ईश्वर की यह कोन सी बुद्धिमत्ता है किं जीव कौ 

पहले पाप मं प्रवृत्त करता है, बाद म उससे व्यावृत्त कर धर्मामिमुख करता दै । 

१ 
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यदि ईश्वर तक्ता्याधिष्ठित होकर ही जीव को पाप मे प्रवृत्त कराता है, फिर भी उसके 
र्कार की हानि माननी पड़ेगी | क्योकि प्रश्न होगा कि उसने जीवसे एेसा पाप 
को कराया १ यदि यह मानें कि वह श्रध नहीं कराता है बल्नि ग्रधर्मकारी को फल का 
अलमव्‌ कराता है, तो यह मानना पड़ेगा क्रि ईश्वर श्रपनी श्रसम्थता के कारण जीवां को 
पाप कमों से हय नहीं पाता । श्नौर यदि वह यह नहीं कर पाता तो उसके लिए. सरव॑-कतृत्य की 
घोषणा करना व्यथै है । फिर एसी श्रवसा में वह॒ धमाद भी क्याकरा सकेगा? क्या 
ईश्वर क बिना लोग श्रपने श्रधमीचरण का फल नहीं भोग लेते? मोगते ही है; तो इस 
वह याः रो रान्‌ यो वत दोगा ! वदि उवी दती पर्ल द ॐ सि 
होती है, तव उका वह प्र्ताकारिव धय है मि. को ्षणिक तृति के लिए ग्न्य कौ त्रपने 
जीन को संकयय वनाना पड | श्रापके सिद्धान्त समस्त शास्र यदि ईश्वरङृत है, तो दानादि ` 
क दवारा उनके उपदेशो की सत्यारत्यता का निण्य केसे होगा ! यि दानादि विषयक कुलं शाख 
उपके विरचित नीं है,तो वह उसके समान अरन्य सवं कौ भी कैसे बना सकेगा १ यदि ईश्वर 
को सत्वो के धमाधम से ही परसि होकर समस्त पदाथ संमव करना पडता है, तो ईश्वर की 
पलना जथ द | वयो धमधम की प्रणा से सत्व ह यह सव क्यो न कर लेगा । 

, , पपी कहे कि जीव सवका कती नहीं हो सवता, तो भे पूता द॑ ठम्दारे रभि 
£. के केत्त्व क्‌ उपयोग दा क्या है १ एक जीव क दारान सही सर्वं जीवों ~ द्रारा स्वं -कतृत्व 
मान तो ठम्ारी क्या क्ति है ! देखा भीजाताहैकिकमी बहतो के द्वारा एक क्रिया संपादिति 
व दि कहो कि सर्व-कारकत्व तो किसी एक ५ 

शत्व भौ संभव नहीं हो सकेगा | इसलिए एक प्रधान † 
हो, फिर मी श्पनी श्नः ४ सता ह; कोई श्रथीनर्थं क्रियाम शक्त एव सवज ५ 
» १२ अपनी ्नुपकास्ता के कारण ह किसी का सेव्य नहीं ह {त एवं सर्व॑श- 
क्त पले निशित हौ त तै ` | का सष्य नहीं होगा | सर्व्ञ र्व 
कृतृत्व " शल सिद्ध होगा । परन्तु समी दृष्टान्तौ मँ श्रसर्वज्ञ का ही 


इलालादि मे ग्रता ही कहां; प सवत पिद नहं होगा | फिर सपने कार्यं कै प्रति 
म मी ईश्वर की धौ के चि गः ५ सवर आआवर्यकेता पड़े यदि सुज्ञ कुलाल 
गरपने कायं मे श्रन्थ से मसि भ मता नहीं श्राती तो उसी के समान रैश्वरको भी 
$~ “° भर्ति मानना पड़ेगा] थू उसने अपने म सव करते के 
श भं प ्‌ प्रप सिद्ध कर 
लिए सवं-ेखता भी षिद्ध करली, तो इसे कितने देला है ! क 
के विभिन्न सस्थान-विरोपर कौ स्वना के लिए वर मे उपादान- 
५ देशादि संसान श्रचित्‌ वीजादि-कारण-विशेष 
चे री प्र पूः ग रा 1 ध चतित 
न वनःविजातीय वृत उ त ५ 0 थक नहीं है । क्योकि को$ भी खशि 
न्न | पूषपकती यदि कदे क्रि मृिरुड का संस्थान 


क्ता, तो हम कहते रि ¦ 
† ¬+ 9 ९ तह. = पन्न हं १ 
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यदि बसबीज से खयं ब-व्त कौ वर्ण-संस्थान-रूपता नहीं है, तो न्यत्र कहा से वह्‌ 
पायेगी १ उसे य॒दि ईश्वर उत्पन्न करता है, तो वह वीजातिरिक्त से उलन क्यो नदौ करता ! 
इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा फि वृत्त-बीज म निहित वृ्त-संस्थान श्राविभूत होता है, जेसे 
प्रदीप से श्मन्धकार स्थित वाल्लदारक । इसी प्रकार कुलाल के द्वारा मृषिणड से ही संस्थान 
प्राविर्भूत होता है । ऊुलाल-ुर केवल साीरूप से ही उसका उपयोक्ता वनता दै? जसे 
पुरो की मोग-सिद्धि के लिए प्रधान की प्रवृत्ति तथा सामाजिको के लिए नट कौ रग-क्रिया । 
इस प्रकार संलाद्रथितवरूपेण सकल की कारणता दै । इसी से का ~परिसमात्ति हे | ईश्वर की 
श्रावश्यकता नहीं । 


अनात्म~-वाद्‌ 


ग्ननात्म-वाद्‌ को पुद्गल-प्रतिषेध-वाद भी कहते द । बोद्ध श्ात्मां या पुद्गल कौ 
वस्तुसत्‌ नहीं मानते । श्रासा नाम का कोई पदार्थं सभावतः नदीं है । जो श्रात्मा अन्य मतो 
को इष्ट है वह खन्ध-सन्तान के लिए प्रज्ञपिमात्र नदीं है, किन्तु वह सकन्ध-व्यतिरिक्त वस्ठसत्‌ 
है । ग्रासम्राह के बल्ल से केशों की उत्ति होती है । वितथ श्रास्मद्टि मे द्रमिनिवेश होने 
से मतान्तर दूषित है, ग्रतः वोद्ध-मत से म्रन्यत्र मोत नदीं हे । केवल बुद्ध ही नेरात्म्य का 
उपदेश देते है | 


ग्रासा -के श्रस्तित्व की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होती, न प्रत्त प्रमाण से; न 
श्रनमान प्रमाण से । यदि श्रन्य भावों के समान ्रात्मा का ष्थक्‌ सद्भाव है, तो इसकी 
उपलब्धि या तो प्रत्यन्‌ ज्ञान से होनी चाहिये- जिस प्रकार पंचेन्धिय-विज्ञान तथा मनोविज्ञान 
के विष्यो की उपलन्धि होती है, श्रथवा श्रनुमान ज्ञान से होनी चाहिये, यथाः--श्रहश्य 
य्रतीद्धिय उपादाय-रूप की होती है । 

बद्धौ मे वाप्सीपुत्रीय भी पुद्गल-वादी दै । वहं कहते ह कि श्राप्मा न खन्धो से 
प्रभिन्न है, श्रौर न भिन्न दै। वह एेसा इसलिए. कहते हँ, किं यह प्रकट न हो 
जाय कि वह तीथं के सिद्धान्तो मे श्रभिनिवेश रखते ह । वात्सीपुत्रीय सोगतम्मन्य है | 
यथा सांख्य, वैशेषिक, निर्न च्रादि पुदूगल मं प्रतिपन्न दे, उखी प्रकार वात्सी पुत्रीय भौ इस 
कल्पित धर्म मं प्रतिपन्न है । पुद्गल का कारित्र नदीं है । केवल चित्त का कारिच हं । य॒दि 
पुद्गल भाव दै, तो उसे कन्धों से शरन्य कटना चाहिये, क्योकि उसका लक्णए भिन्न द । 
यदि वह्‌ देतु-प्रयय से जनित दै, तो उसका शाश्वतघव ग्रौर श्रविकारित् नदीं हं । यदि बह 
गरसंसछेत रै, तो उसमे श्रथक्रिया की योग्यता नहीं हे, शरोर उसका कोई प्रयोजन नदीं है । 
इसलिए पुद्गल को द्रव्य-विशेष्र मानना व्यथे । ` 

वात्सीपुत्रीय कदते दैः--दम नहीं कहते किं यह दन्य हैः ग्रोर न यह कि यह स्कन्धा 
का प्रजञप्तिमात्र है; किन्तु पुद्गल-प्र्ति का व्यवहार प्रत्युन्न श्राध्यात्मिक उपात्त स्कन्धो के लिए 
है। लोक-विश्वास है किश्रग्नि न इन्धन से श्ननन्य है, न च्नन्य । यदि श्रम्नि इन्धन से 
न्य होती, तो प्रदीप श्नमि होती | हमारा मत दै कि पुद्गल स्कन्धो से न श्रनन्य दै, घ्रीर 


00 


क > {२ सस्त होताः 
न अन्य । यदि यह खरो से श्रन्य होता तो बृह शाश्वत रौर इसलिए ग्रस्त होता; 
यदि यह स्कन्धो से ग्रनन्य हता तो उसके उच्छद्‌ का प्रसंग होता | च, 
_„ „ चु का कहना हैः यदि र्मा समुदायमात्र है, भावान्तर नही, तो वह ८ 
नदीं है; ओर यदि वह सांख्यो के पुरर के सटश है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है 1 
पुनः कहते ह कि यदि तुम्हरे 4द्गल का स्कन्धो से वही संबन्ध है, जो श्रग्न ५ ् 1 
2 तौ ठमको सकार करना पड़ेगा मि वह लशिक हे । वसुबन्धु परभर करते है कि पुद्गल 
केसे ज्ञान होता हे ! वासीपुत्रीय कहता है फि प्टविज्ञान से उपलन्धि होती है । । 
चज्ुविज्ञान सूपकाय को जानता हे, तौ तदनन्तर ही वह पुद्गल की उपलन्धि करता १ 
ईसलिए हम्‌ कह सकते ह ि धर्गल चज्विजञान से जाना जता दै, यथा--जव ग 
` कीरल्प को जानता है, तो यह प्रथम 5१) गन्ध) रसादि कौ उपलब्धि करता है, ग्रौर द्वितं र 
चण मं ततीर का उपल्षण॒ करता हे | वसुबन्धु इसका उत्तर देते हे किं इसका परिणाम यहं 
निकलता दै रि समल अन्वनसमुदाय की ही प्रज पुद्गल है, जेसे--रूप-गन्धादि समस्त 
धराय की प्रचतिक्तोर द| यह संामात्र है | यह पस्तृसत्‌ नहीं है । वात्सीपुत्रीय स्वीकार 
करता हं कि पुद्गल विज्ञान ण अलम्बन्रयय नहीं है | पसु कहते है कि बहुत श्रच्छा | 
५ ९ धरे बह शेव नही ६, तौ इसका ग्रसति केसे सिद्ध होगा । ग्रौर यदि 
तकरा रत्व सिद्ध नहीं हो सकता : तो श्रापका सिद्वनत गिर जाता रै | वसु कहते दै कि 
"दना संजा, विज्ञान, श्रौर चेतना ९ वार्‌ ्रस्पी-खन्ध है श्र रूप रूपी खन्ध हे । जव 
१ त ह मि पुरपः ह ४ तो हम न्दी की वात करते ह । विमिध सूतम मेदो को व्यक्त करे 
केलिए विरिध रन्द्‌। का व्यवहार हता है, जेरे- सल नर, मनुज, जीव, जन्तु रौर पुद्गल । 
ही ~ त्र च ० ३ त्र 
| ९ सव वसे ही समुद्‌ नाच & जेते-सेना न्द | यह केवल लोकव्यवहार के क्वनमात्र, 
प्र सा त्न स॒ (= १। यु थ्‌ थ्‌ एते = कः, (~, दु | 
क 1 ९। क "(14 दतत हण केवल मा का अत्ति है, किसी दूसरी वट 
ध ५. दी | चतर ्रामा को रूपादि ` मन्वागत बताता है, तो उसका त्रभिप्राय 
^ दल-मचतति से क मे पाशि बु के समुदायमाज् को कहते है, जिसमे कोद 
एकत नहीं हो थवा जैः ¶दायमात्र को हत ह्‌; € 
५ गह्‌ ह्‌ पा+श्रथवा जसे जलधारा बह- ण॒ मव्‌ स नर्तय 
रा ई, नियता य ह <लेए मं समवादित जल को केहते है, जिसमे 
जो रामा को नत > न्‌ करते हह भि््नो | यह जानो किं सव ब्राह्मणम्‌ 
~ १4 ५ £ केवल अप रान-सखन्ध को मानते है । इसलिए विपर्यास के कारण 
त्रनत्मधर्मो मं त्रत्मा कं कल्पना होती है रौर न ६ र 
कोर सत्व, को$ । "राह होता है । 

१ {1९ श्रात्म ह हे य प है ध ह 
रर धतु है | वसनीय ६ भ पल दनय से जनित घमं है; खन्ध, त्रात 
{सा पुद्गल मे स्वता हो ५ (५ बुद्ध को सर्व मैते कहते है! 
वृह विपरि स्‌ ॥ 0 पकती हे , वयोकि चिन्त-चैत्त सब धर्मो को नहीं जान सक्‌ ( 

ट एप्र ) ¶हू तण-क्षण पर उत्त मो 0. ग्रात्ते 
की गुरता का श्नुभव कते शौर उतर 2 3९ निश होते रहते दै । बसव स 
किवहएकहौ काल मे सन धमो १ देत हेकिहम रस श्रथ मे बुद्ध को सर्व नदी १ 
द इत सन्तति न? ६। बुध शब्द्‌ से एम सन्तान-विशेष ज्ञापित हात] 

| ईस सन्तति का 4६ सामध्य विशेष है करि चित्त & स श्रथ 
भराभोगमा्रसे ही तक्षाल उ 
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क श्रविपरीत ज्ञान उपन्न होता है, जिसके संबन्ध मे ज्ञान की इच्छा उदय हई दै । एकं चित्त- 
तण सवे ज्ञान का सामथ्यं नहीं स्ता । श्रतः इस सन्तति को सवजञ कहते र । वातसीपुत्रीय 
प्रशन करते हँ कि यदि श्रवक्तव्य पुद्गल नहीं है, तो भगवान्‌ क्यो नहीं कहते करि जीव सवशः 
नहीं है, वह क्यों वत्सगीत्र ( एक भिह्ु ) के प्रश्न करने पर कि श्रासमा दै या नदी, ष्टा यो 
नः मं उत्तर नदीं देते । इस प्रश्न का उत्तर स्वथं भगवान्‌ ने दिया है । भगवान्‌ कहते र फि 
यह भिक्लु कदाचित्‌ इस विचार से फ जीव स्कन्ध-सन्तान है, जीव के संबन्ध मेँ प्रश्न करता है । 
यदि मगवान्‌ यह उत्तर देते हं कि जीव सर्वशः नहीं है, तो प्रश्न-कता मिथ्यादृष्टि मे श्रनुपतित 
होता है; श्रोर यदि भगवान्‌ यह कते है किं जीव दै, तो यह धर्मता को बाधित करता है 
क्योकि कोई धमं न श्रातमा है, न श्रातमीय । दृष्टि से जौ कत होता है, उसको विचार कर श्रौर 
दूसरी श्रोर कुशल-कम का भ्रंश देख कर बुद्ध धमं की देशना उसी प्रकार करते दै जैसे व्याघ्री 
प्रपने बच्चे को दात से पकड़ ले जाती हे । यहाँ एक श्लोक उदाहृत करते है _ 
दष्िदंष्टरावभेदं चापेचय भ्रंशं च कर्मणाम्‌| 
देशयन्ति बद्धा धम व्य्रीपौतापदहाखत्‌ ॥ ( कुमारलात ) 
जसे व्याघ्री श्रपने बच्चे को ग्रति निष्टुरतासे दति से नहीं पकडती श्रौर नं श्रति 
शिथिलता से ही; उसी प्रकार बुद्ध पूरे जाने पर कि श्रासा है या नही, विधेया या निषरेधा- 
प्क कोद उत्तर नहीं देते । जो श्रात्मा के श्रस्तिल मेँ प्रतिपन्न रै, वह दशि-दष्रा से विदी्ं 
हीता हे, शरोर जो सं्रतिसत्‌ पुद्गल को नदी मानता वह कुशल क्म का भ्रंश करता हे । 
श्रास्मवाद्‌ शाश्वतवाद है, रौर यह सोचना किं आत्मा नष्ट हौ गयी है उच्छदवाद है । तथा- 
गत इन दो श्रन्तौँ का परिहार कर॒ मध्यमा-प्रतिपत्ति से धमं कौ देशना करते है । इसके होने 
पर वह होता है"““ ` 'श्रवियाके हीने पर संस्कार होतेह, क्योकि को$ द्रव्य-सत्‌ जीव नदीं 
हे; इसलिए बुद्ध नदीं कहते कि जीव च्रनन्य है या न्य | वह यह भी नहीं कहते कि जीव का 
वास्तव मे अस्तिव नदीं दै, इस मयसेक्रिकदींएेता कहने से लोग यदह न समभने लगे कि 
परा्प्तिक जीव भी नहीं हे । 
एक दूसरा प्रश्नकतो पृषता है किं यदि पुद्गल का श्रस्तिल् नहींहै, तो संसार में 
संचरण कौन करता दै ! वणुबश्ु उत्तर देते है कि यथार्थपत्त बहुत सीधा दै; यथा-जो श्रम्न 
वन का दाह करती है उसके विषय मँ लोक मे कहते हँ कि यह संचरण करती दै । यद्यपि वहं 
रग्नि के चण है तथापि एेखा कदते हं । क्योकि इनकी एक सन्तान होती है । इसी प्रकार 
स्कन्ध-समुदाय निरन्तर नवीन होकर उपचार से स्त की श्राख्या प्राप्त कस्ता है, श्रौर तृष्णा का 
उपादान लेकर खन्ध-सन्तति संसार मे संसरण करती है । वसुबन्धु एक दूसरी युक्ति देते हे । यदि 
कोद श्रात्मा मं प्रतिपन्न है तो इस श्राम-टष्टि से उसमे श्रामीय-दृष्टि उन्न होगी । इन दौ 
इष्टयो के होने से उसमे श्रात्म-स्नेद श्रौर्‌ श्रास्ीय-स्तेह दोगा । एेषा होने से सप्कायं-दष्टि होगी । 
वह श्रात्म-सनेद श्रौर श्रात्मीय-स्नेह के बन्धनों से श्रावद्न होगा श्रौर मोत्त से श्रति दूर होगा । 
स्रासमवादी यह प्रश्न कसते है कि यदि च्रास्मा का परमार्थतः अस्तिखं नहीं है तो 
चित्त; जो उत्मघन होते दी निरुद्ध ह जाता है, बहुत पहले ्रकभूत किः गये विषय का स्व 
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केसे कर सक्तां है ! पूवालुमूत विषय के सदश विषय का यह प्रत्यभिज्ञान कैसे कर सता है ! 

कते एक चित्त देखता दै, श्र दत सण कसा है १ यदि ग्रासा द्रवय-सत्‌ नहीं है तो 
कोन स्मरण करता है, श्रौर कौन वत का प्रलमिज्ञान करता है १ प्रथ यही श्रासा 
अनुभव कता है, पश्चात्‌ यही ग्रासा स्मरण करताहै| 


अव उत्तर देते है फि निधय ह॑ हम यह नहीं कह सकते कि एक 
चित्त एक विषय कौ देलता है, श्रौर दपर चित्त उस विष्य का स्मरण करता 


; क्योक्गि यह दोनों चित्त एकं हौ पतान के है । हमारा कथन है कि एक 
यतात चित विषयेष को द क एक दूरे चित्त बर्थात्‌ सयुयन्न चित्त का उदयाद्‌ 
कृता है जो इस बव का भरण करता है । दूसरे शब्दो स्मरण-चित्तःदशंन-चित्त (त्रनुभव- 
चित्त ) प उन्न होता है, जसे फल बीज से सन्तति-विपरिणाम की श्रन्तिम श्रवस्था के 
4 ९ उलन दता है | अनत भे स्मरण से ही प्रयभिन्ञान होता है | 


० = कतिपय ग्राचार्यं कहते दकिमावको भविता की ग्रपेत्ता हेः 
जस-देवदतत का गसन देवदत की अपेक्ा कता है | गमन माव है,देवदत्त भविता रै। इसी प्रकार 
यकि च 

वि्ान थौर किचित्‌ भाव एक त्राश्रय क विज्ञाता की; श्रपेक्ञ करते हँ | वसुबन्धु इसका उत्तर 
।  ॥ व म देवदत्त का गनं शररएतान का देशान्तर म उादमात ही 
„चाद देत रथात्‌ सन्तान का प कण गमनः कलाता है । जेते हत कहते ह कि 
ला जाती है, उती प्रकार दत्त क श गमनः कदलाता है । जेते दम कहं म 

गिवाला रौ र त क गमन गरो $दते ह गि देषदत्त जाता है | इसका स्र 

५ क] सः उत्प न्न ठत कृ कृ ५ ९९ 
क ला 4 व्तान उद्यन होकर ए देश से सरे देश को जाती है | इसी प्रकार लोक 
कदते ह 2 9 १ दत्त चानता ( विलानाति )। क्योकि यह समुदाय जिसे देवदत्त 
यरो ५ । वहार का ग्रनुवतंन कर स्वयं श्राय इस्त भाषा ऋ 
६ ; -- अविद्ण कीं अब्युच्छिन्न सन्तान म, जिसे विषय 
ह पका उपचार होताहै। जय इन समनन्तर क्षणो म सं 
है । नवि अरि रतान ते पृथन ४ 4 ह, तो कडा जाता है कि प्रदीप जाता 
1 चन सप्रथ श्रौ त्रन्य कोई गन्ता + न तण विग्र्रान्तर 
` मान होता द, तत काते हि विहार "ता नद ६। ज्र एक चित्त-कण वि 


अचारी मनका संयोग होतादै; तथापि श्राप 
कैग ल्‌ श्रावश्यकं हैः कैसे सिद्ध कर सकते ह ! 

क्या श्राप यह्‌ हे करि यह विशिष्ट ह = भ 5 ) | 
^ (> 1 द्ि-विशेष्‌ कै कारण होती ॐ तमाकागुण 
हैष जो मन कष्ण होती है चो ग्रासा ध 
विशिष्ट होगी ! वया श्राप कग नि + ४ (& < । जम श्राल्मा विशिष्ट हे, तव बुद्धि कसे 
द, रौर इस विशेष से बुदधिपि ४ " त्कारविशेय से ग्रामा र मन करा संयोग.विशेव होता 
प ह य नहीं कहते प्र होत दे! इ पिमं त्रामा निष्पयोजनीय हो जाता है । 
ल -कारविशेषापत्त चिन्त से हं चिततमिशेष होता दै । चिततोसाद 
म ग्रात्मा का सामर्थ्य नहीं है श्मौर्‌ थ ॥ हाता हे। । 

` ५ ^ यह कहना क्रि आमा स चित्त प्रवृत्त होतत है, एक ऊुहक- 


दवादडा अध्याय २४७ 


वैद्य के समान त्राचरण करना हे, जो मंत्रोंसे श्रोषधि को श्रभिमन्ित कसा दे। फट्‌! 
घ्वाहा ! मन्त्रौ का उचचास्ण करता है, यद्यपि श्रौषध मे रोग के उपशम का सामथ्यं हे | 
सांख्य का श्रा्तेप हं किं यदि श्रपर-विज्ञान पृव-विज्ञान से उन्न होता हे,्रारममा से नही 
तो श्रपर-विन्ञान पूव-विज्ञान के सदश निलय क्यो नदीं होता, जेसे--श्रंकुर-काणड-पत्रादि का होता 
हे १ पहले प्रश्न का उत्तर यह हे :--्योकि जो हे त-प्रस्यय-जनित ( संसृत ) हे, उसका ल ण 
स्रन्यथाखरः ( स्थियन्यथाल ) हे । शंसतः का एेसा स्वभाव टै किं उनकी सन्तान म श्रपर 
मे से भिन्न होगा | यदि इसके विपरीत होता तो ध्यान समाहित योगी का स्वयं व्युर्थान नहीं 
होता । क्योकि काय ग्रौर चित्त की उत्ति नित्य सदश होती, श्रौर सन्तान के उत्तरोत्तर क्षण 
श्रनन्य होते । दूसरी कटिनाई के सम्बन्ध मं यह कहना हे किं चित्तं के उत्पाद काक्रमभी 
नित्य है । यदि किसी चित्त को किसी दूसरे चित्त के श्ननन्तर उन्न होना दै तो वहं उस चित्त 
के श्रनन्तर उतन्न होगा । दुसरी श्रीर कुछ चित्तो मे श्रांशिक सादृश्य होता हे, जिसके कारण 
वह श्रपने गोत्र के विशेष-लक्णवश एक दसरे के श्रनन्तर उन्न होते ह । जिस चित्त का 
इन चित्तो मे से जो गोत्र अर्थात्‌ बीज होगा, उसके श्रनुसार यद॒दुसरा चित्त होगा, न्यथा 
जव सदृश गोत्र नहीं होगा तव नहीं होगा । पुनश्च, विविध हेतुवंश एक चित्त के श्ननन्तर्‌ 
विविध चित्त पयीय से उन्न हौ सकते हे । इन सव चित्तो मे जो 'वहूतर' हं जो श्रतीत के 
प्रवाह मेँ रह चुके हे, जो पट॒तरः हँ- जो उत्पादय चित्त के ध्रासन्नतरः है; वह पहले उद्पनन 
दोते हँ, क्योकि इन चित्तो से चित्त-सन्तान प्रबल रूप से वासित होती है । | 
वसुबन्धु पुनः कहते ह कि यदि श्रापका यही मत है कि श्रत्मा चित्तो का श्राय है,तो हम 
श्राप से उदाहस्ण देकर इस शआआश्रय-प्राशित संबन्ध का विवेचन करने के लिये कते रै । चित्त 
( जिसे संस्कार प्रभावित करते हैँ ) चित्र या बद्र-फल नहीं है, जिसे त्राता का च्राधार 
चाहिये; जैसे भित्ति चित्र का श्राधार हैया माजन बदर-फल का श्राधार है । वस्ततः एक 
प्त मे ( त्राप्मा ग्रौर चित्त-संसार के वीच ) प्रतिधातित्व खीकार करना पड़ेगा श्रौर दूसरे 
पच मे चिच ग्रौर बद्र-फल का, मित्ति श्रौर भाजन का थग्‌ देशत दोगा । श्राप कहते ह 
कि य॒था प्रथिवी, गन्ध, रूप) रस, स्प्रध््य का श्राश्रय है; उसी प्रकार ्रात्मा चित्त-संस्कार का 
ग्राश्रय है | हंम इस उदाहरण पर प्रसन्न हे, क्योकि यह श्रात्मा के श्रमाव को सिद्ध करता है | 
यथा गन्धादि से न्यत्र परथिवी की उपलन्धि नहीं होती, जिसे लोक मं ्थिवीः कहते दे; 
वह॒ रूपादि का समुदाय मात्र हं | उसी प्रकार चित्त-संसकारं से श्रन्य श्रात्मा नहीं है। 
पृथिवी गन्धादि से श्रन्य है यह कोन निर्धारित कर सकता है १ किन्तु यदि गन्धादि से श्रन्य 
पृथिवी है तो यह व्यपदेश कैसे होता है, फि यह गन्धादि प्रथिवी के दै । विशेषण के लिए 
परथिवी का गन्ध, परथिवी का रस॒ रेता कहते ह । दूसरे शब्दो म--इससे यह सूचित किया 
जाता हैक श्रमुक गन्धरस श्रादि की प्रथिवी श्राख्या है; यह वह गन्ध, रस श्रादि नहीं है 
जिनकी श्य्रपः च्राख्या दै । यथा लोक मे जब किसी वस्त॒ कौ काष्ट-प्रतिमा का शरीर कहते हैँ 
तो इससे यह सूचित किया जाता है कि यह वस्तु कष्ट को हे, गृएय नहीं है । 
 बमुब्ु परते है कि यदि आत्मा संस्कास्विशेष कौ श्पेच्ता कर चित्त का उत्पाद करता है 





~ बोद्ध-धम-दशंन 


तौ यह सब चित्तो का युगपत्‌ उत्पाद क्यो नहीं करता ? वैशेषिक उत्तर देते हैः क्योकि बलिष्ठ 
ससकारपिशेष अरन्य दुबल संखार-विशेषों की फलोलत्ति म प्रतिबन्धक है,ग्रौर यदि बलिष्ठ संस्कार 
निल फल नहीं देता तो इसका कारण वही है, जो च्रापने चिच से सन्तान में श्माहित वासना के 
विवेचन म दिया है । हमारा मत है कि संस्कार निलय नहीं हे, च्रौर उनका च्रन्यथा होता है । 
वसुव कंते दं क उस च्रवस्था में त्रात्मा निरथैक दोगा, संस्कारों के बल-विशेष से चित्त-विशेष 
उन्न गि, क्योकि श्रापके संस्कार श्रौर हमारी वासना के सभाव मे कोई श्रन्तर नदीं है । 
वैशेषिक कहता हे कि स्मति-संसकारादि गुण पदार्थं हे; इन गुण पदार्थो का द्माश्रय कोई न 
कोई द्र्य होना चादिये, ग्र एथिवी रादि नौ र्य मे रेषा श्रासमा ही हो सकता है, क्योकि 
यह श्रग्राहम है कि स्मृति तथा श्रन्थ चैतसिकं गुणों का श्राश्चरय चेतन ्रात्मा के श्रतिर्कि 
कई दुखरा द्रव्य ह । किन्तु द्व्य-गुणए का सिद्धान्त सिद्ध नहीं है। बोद्ध इससे सहमत नहीं हँ 
कि स्मृति-संसकारादि गए पदार्थ दै, द्र्य नदीं है | उनका मत है कि यक्किचित्‌ विमान दै 
वंह सव र्यः हे । वैशेषिक पुनः कते हँ कि यदि वास्तव में ्रात्मा का च्रस्तितनदींदहैतो 
कर्मफल क्या ह्‌ १ बोद्ध कहते हैँ कि पुद्गल का सुख दुःख का श्रनुभव ही कमफल हे । 
वैशेषिक पूछते हं कि श्राप पुद्गल से क्या समभते हँ ! वैद्ध कहते हैँ कि जव दम शरदम्‌ 
कहते द तव द्गस श्राराव "पुद्गलः से होता है । यह शरदम्‌? अहंकार का विषय है | 
वैशेषिक पूते हँ किं फिर कमं का कती कोन है; फल का उपभोग केसे बाला कौन हे ! 
रौर उत्तर देते हँ कि कर्ता, उपभोक्ता श्रात्मा है। वड्‌ कहते हैँ कि जिसे किसी कमं का 
कतां कहते हें, वद उसके सव कार्ण मे उत कर्म का प्रधानं कारण टे | काय-कर्मं की उत्पत्ति 
कृ प्रधान कार्ण वास्तव मं क्याहै? स्मृतिकर्म के लिए छन्द काम करने की ्रभिलाषा 
उदयन्न करती हे, छन्द ॒से वितकं उन्न होता ट वितककं से प्रयत्न प्रवृत्त दौता हे, इससे वायु 
उदयन हीती हे, वायु से कायकर्म होता दै | इस प्रक्रिया से वैशेषिको की श्राहमा का क्या कारित 
हे १ यदं त्रात्मा कायकमं का कती निश्चय दी नहीं है| इसी प्रकार वाचिकं तथा मानसिकं 
कर्म को मी समभना चादिये । + ५ 
यद्यपि बुव श्रात्मा के वस्तु-सत्‌ होने का प्रतिषेध कसते है, तथापि वीद्ध-धरमं मे 
प्रायः श्ननिशितता देखी जाती है । लोक की शाश्वतता के प्रश्न को ज्ञे लीजिए „ इस प्रश्न के 
संबन्ध मे भगवान्‌ ने चार वातं का व्याकरण नदीं किया है | यदि प्रनकती लोक से त्रह्मा का 
ग्रहण करता है तो, प्रश्न की चतष्कोटि ्रयथाथ॑दहो जाती हे, क्योकि श्रात्मा का श्रस्तिख 
परमाथत; नदीं दै । यदि वह लोकं से संसार का ग्रहण करता है,तो मी चतुष्कोटि श्रयथार्थं है| 
यदि संसार नित्य है तो मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति नदीं कर सकता; यदि यह नित्य नहीं है तो 
सव च्राकर्मिक निरोध से-प्रयलसे नदी, निर्वस्‌ का लाम कसो | यदि यह निय 
रौर ग्रनि्य दोनों है, तो क निर्वाण प्रात नदीं करी श्रौर श्रन्य द्मकस्मात्‌ प्रा्त करगे । 
यह कहना कि लोक संसारके श्रर्थमेन शाश्वतदहै, न ग्रशाश्वत, यह कटने के बराबर दै 
कि जीव निवांण कौ प्राति नदीं क्से द श्रोर कसते भी है । यहं निसेधोक्ति है | वस्ठुत निर्वाण 
माग द्वारा पाया जा सकेता है । इसलिए. कोई निशित उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
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चमन्त मं वसुबन्धु परीच्ता करते दै कि बीज से फल की उत्पत्ति कैसे योती है । लोक में 
कते है कि फल बीज से उत्पन्न होता हे, किन्तु इस उक्ति का यह श्रथ नही होता कि फल 
निरुद्ध-बीज से उत्पन्न होता है, या फल वीज कै श्ननन्तर श्रर्थात्‌ विनश्यमान-बीज से उष्पन्न 
होता हे | वास्तव म बीज-सन्तान के परिणाम के श्नतिप्ररष्ठ -क्षए से फल की उत्पत्ति हे । 
बीज उत्तरोत्तर च्कुर, कांड, पत्र का उत्पादन करता है, शौर श्रन्त मँ पुष्प का; जिससे फल का 
राहुमीव दोता हे । यदि कोई यह कता है कि वीज से फल की उत्ति दोती है, तो इसका 
कारण यह हे किं वीज ( मध्यव्िंयो की ) परंपरा से पुष्य मेँ फलोलादन का साम्य श्राहित 
करता हे । यदि बीज फलोत्ादन के साम्यं का-- जो पुष्प मै पाया जाता है, पूवं देव॒ न होता 
तो पुष्प बीज के सदश फल उत्पन्न न करता । इसी प्रकार कदा जाता दै किं फल कर्म-जनित 
है, किन्तु यह विनष्ट क्म॑से उत्पन्न नहीं होता, यह कमै के श्रनन्तर उत्पन्न नहीं होता; यह 
क्म-समुत्थित सन्तान के परिणाम के ग्रतिप्रकरष्ट त्तण से उत्पन्न होता है 1 सन्तान से हमारा 
अभिप्राय सूपी श्रौर श्ररूपी स्कन्धो से रै, जो श्मविच्छनि रूप से एक सन्तान में उत्तरोत्तर 
पव्य॑मान होते है, श्रौर जिस सन्तान का पूर्वं हेतु कर्मं है । इस सन्तान के निरन्तर क्षण है; 
इसलिए सन्तान का परिणाम, श्रन्यथात होता है । इस परिणाम का श्नन्य क्षण एक विशेष 
या प्र्ष्ट सामध्यं रखता है । यह सामथ्यै फल का तत्काल उत्पादन करता है । इस कारण यह 


चण श्रन्य कणो से विशिष्ट है । इसलिए इसे “विशेष ्र्थात्‌ परिणाम का प्रकर्पर्यन्त प्रात 
तण कहते ह । | प 
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त्रयोदश अध्याय 
कमे-वाद्‌ 


जीवलोक शरोर भाजनलोकं ( विश्व ) की विचित्रता ईव छत नहीं है । कोई छ 
नही &, निन बदधिपूवक इसकी रचना की हो । लोक-वैचिव्य कर्मज है | यह सत्व के कमं 
उतत होता है । कर्म दो प्रकार ॐ ह--चेतना ग्रौर चेतथित्वा । चेतना मानस कर्म है । 
चेतना ते नो उन दोता 2 ग्रथ्‌ चेतयिला-करमं चेतना्त हे । चेतयित्वा कमं दौ 
६-कायिकं श्रौर वाचिकं | रन तीन प्रकार के वमो की सिद्धि त्राश्रय, स्वमाव शरीर समुत्थान 
शन तीन कारणो से होती है । वदि हम श्राय का विचार करते ह, तो एक ही कम॑ व 
द वि सन कमं कय पर ग्राभरित है| यदि हम स्वभाव का विचार कसते ह, तो वाक्‌-कम 
ही एक क्म है ग्रन्य दो का कर्म नहीं हे, कयो कय, वाक्‌ शरोर मन इन तीन मेँ से केवल 
१. समावतः कमर है | यदि दम सु्थान का विचार करते है तो केवल मनस कम है, 
क्योकि स कम का समान ( श्रारम्म) मनसेहै।. = 


^ ( संवितकमं क्रियमाणानि कमारि, श्रारन्धफलानि कमणि ) 
देना च्रारभ नहीं करते । छतः कमं श्रौर उपवित कर्म म सेद है । 
ग ¦ मरोर (डपचितः कमं 

१ व्याख्या पभिपर्मकोश [ ४,१२० [मदी है। वही कर्मं उपचित हीता 
त कम या बग इ धूत ( सिन्य ) मवा जाता है । ग्इदिपर्वक कर्म, इद्धिपूक 
है, उपचित नहीं होता । माष्यात्तेप से 
ग्रकु शंल-क्‌ृ £ न्तु वह चित 

ना होता । जो रानिव म्रपने पित कोरे 


1 कावधं वृह उ १ नदीं करता । 
हिता ह वह अनित नही & च अभित अमं नक कत । 
पतत होताहै, को$ दोतते 1 <ता। कोई एक दुश्चरित से दुगं 


९ का अनुष्ठान होता है, वह्‌ 


(९ ष्‌ फ श -5* ५ [३ भ ढक क 9.6 < 
द्गस ¢, ह तीन त; कोद एक केप्रपथ से कोई सोभ को 
त ५ पदि नित परमाण से दति का प्ति होती ७] त धी 
इतः कम॑ “उपचित ९।ती ६, वह प्रमाण श्रसमाप्त रहता है, 


,नह। होता; समाप्त होने 
०५ हनेपरहीडउपं ¢ उपरान्त 
यदि नुता होता है, तो जत क चित होता है | कर्म करने के 


ति च 1 नहा होता | पापक प्राविष्छत करने सं पाप 

न ५ है| पाप कमं का मतिपक्त होने से कृत कम उपचितः 

इ ५.) ० शुमका श्रभ्यास व्‌ 
शरण मे से, पाप क॑ उपचितः नहीं होता | | 

लो कम॑ विपरक-दान भ नियत ५ अ परिवार है, तमी कर्म (उपचितः होता है + 

| पचत होता है; जो ब्रनियत ह! वहं उपचित न 


रने से, श्मश्रयबल से, श्रथात्‌ 
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हौता। व्व॒तः श्रः सै ही कर्म की परिसपाप्ति द्योती दै । कमं की गुरुता प्रयोग मोलकप 
द्रोर प्रष्ठ की गुरुता पर निभर कसती है । 
शद्ध मानसिक- 

हम ऊपर कह चुके है किकर्मंदो प्रकार का हैः-चेतना श्रोर चेतयित्वा कम्‌ । 
चेतना मानस कप ह| कायिक-उाचिक कमं के बिना हौ मानस केम श्रपने च्रभीष्ट 
की प्राप्ति कर सकता है । दरुडकारण्यादि की कथा है, कि ऋषियों के मनःप्रदोष से वहं निजन 
हो गये, उनके कोप से दश्डकादि शम्य हो गये, ग्रौर महाजन का व्यापाद हुश्रा । यहं मानस 
कम की गुरुता को सिद्ध करता ह| ग्रतः भगवान्‌ कहते है किं तीन दण्डो ( कायद्ण्ड 
वागदएढ, मनोदण्डः, दएढ-कर्म म मनोदरएड महासावच है, व्रौर सव॑ स्वरयो म ( पाप म } 
मिथ्यादृष्टि सर्वं पापिष्ठ हे | ऋद्धिमान्‌ श्रमण या ब्राह्यण कौ चेतना का वज्ञ सामभ्य ह । 

मेत्री-मावना मी एक चेतना है या चेतना-सन्तति हे । मैत्री-मावना मँ कोई प्रतिग्राहक 
नहीं हे । परान॒ग्रह नदीं होता, तथापि मेत्री-चित्त के बल से ही उसके लिए पुण्य का उदपाद्‌ 
होता हेः। मेत्री-चित्त मे रुचि का होना ही मानसम हे । 

इसी प्रकार भगवदेशना को श्रवण कर, कि सवं दुःख हे, म उसमे शरद्धा उयघ्न करता 

र मै उसमें त्रभिनिव्ि होता र| चरन्तम मेरी इस देशना मे रुचि होती हँ, शरोर मे इस 
दुःख-सत्य का साक्तात्कार करता हू । यह सब चेतनाख्य कमं ह | 
काय-कमं वाक्‌-कमं 

रषयो की शुद्ध चेतना से ही फल होता है । किन्तु सामान्यतः फल प्रापि के लिए 
चेतन को काय श्रौर वाक्‌ का समुत्थान करना दौता है । 

शत्रु कै प्राणातिपात की चेतना श्रौर शु का प्राणातिपात एक नहीं है । प्राणातिपात 
` एक चेष्टा-विशेष है काय-सन्निवेश विशेष है; जिससे जीव के जीवन का श्रपदस्ण होता है | 
यदि शु का वधक्सता्र तो म उसकाश्रधिक ग्रपकार करता; यदि मे केवल उसका 
उपघात कसा ह, तो कम च्रपकार करता दर | मेरे देष का भाव प्राणातिपात से टद्‌ ग्रोर सबल 
होता है ।. मानसिक पजा श्रौर भक्ति से मेरी चित्त-सन्तति वासित दोती ह । किन्ु यदि मेरी 
भक्ति सक्रियहोतो मेय पुर श्रधिकहो। जो श्रप्रतिष्ठित देशम बुद्ध का शारीर स्तूप 
प्रतिष्ठित करता है, जो चाठर्दिश भित्त-संघ को श्राराम-विहार प्रदान करता है, जो भिन्न संघ 
का प्रतिसंधान क्ता है, वह ब्राह्म-पुण्य का प्रसर करता है । अतः काय-विज्ञति शरोर बाग- 
विज्ञप्ति का सामध्यं चेतना से प्रथक्‌ है | 


कमं की परिषणंता, समाता ( परिपुरि ) 
चेतना तरणिक रै । किन्तु पौनःपुन्येन च्भ्यासवश कायवाखि्ञप्तिः का समुस्यान 
केने से इसकी गुरुता होती दै । श्रन्य शब्दों मे .बहु-चेतना-वश कम॑ कौ गुरूता.हीती है । 


ग्रतः परिसमाप्त श्रौर श्रसमाप्त कर्मं मे विशेष करना त्राहिये । 
क्म की परिपूर्णता के किये निम्नलिखित चार बाती कीं श्नावश्यकता है ~~ 








(9 
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 भयोग-तर्थात्‌ यह श्राशयफि भ इस इस कमं को करेगा ( यह ॒शुद्ध॒चेतना 

हे । सूत्र इसे चेतना-कमं कहता हे । यहाँ चेतना ही कर्म है )| 
्रयोग--तदनन्तः पूं कृत संत्य ॐ श्नुषा कमं करने की चेतना का उत्पाद 
होता है । काय क ठंचालन या बागू ध्वनि के निध्स् के लिए. यह चेतना होती है । स्य 
चेतनावश वह प्रयोग करता है । यथा-एक पुरु पु के मारने की इच्छा से श्रपने शयन से 
उता ह नत लेता है, आपण को जाता हपु कौ परीका करता है, पु काक्रय करता है 
उसे ले जाता रै, घसीय्ता है, उसे श्रपने स्थान प्र लाता है, उसके साथ दुर्ग्यवहार करता है । 


पहं शसन लेकर परु पर एक ना, दो वार महार करता दै । जवर तक कि वह॒ उसको मार नहीं 
लता तव त्क वध (प्राणातिपातं ) का प्रयोग रहता है । 
४५ 


छपय--भित प्रहार में यह पञ का वध करता हे, श्र्थात्‌ जिस कण में पञ 

मृत होता हे, उ क्ण को जो विज्ञति ( कायक ); ओर उस विज्ञप्ति के साय उतपन्न जो 

, यह्‌ भोल कर्ममयः है । विरति ₹ संभूत शुम-्र्युम रूप श्वि्तिः दै । 

सोतान्तिकों क़ कना है जन बध के लिए नियुक्त पुश्प वध करता है, तब यह न्याय दै कि 

„." ` त-सन्तति भे एकं सूम परिणाम.विशेष होता है, जिसके प्रमाव से यह सन्तति 

भविष्य म फल की भ्मिनिष्त्ति करती है | रो कारणों से वह प्राणातिपातं के पाप से च 
होता है~-प्रयोगतः श्रौर प्रयोग क फलपरिपूरितः । 

एृष्ट-ध से उतपन्न 


अनर के बरविहति-तया' 4, ~ + हि) 
सन्तति भी ष्टः होती है। नति -कण शष होते है; विक्ञति 


८ वाप्ञुके च्म॑का अपनयन करना, उसे धोना, तोलना 
उना पकाना, खाना, श्रपना व्रनुकीतन करना | 


1 धू ५ # ल्प त 
५९ -भयोगः ¶ इत संक््य श्रौर्‌ उसके भरवुसार कमं करने की चेतना का उत्पाद है| य 
५ ९ न द | पिक पु का वधकृरने के पूवं उसको पीड़ा पर्हुचाता दै । 
श्रद्‌ “ ए हता हे | यथा स्क पुरप्र काम-मिथ्याचार की दण्ट सं 
य (शरदतादान याव करता है| 
"पृष्ठः मोल करम॑पथ ९ । । 
| माव की बय ^ 
तव मोल क्म का स्वभाव ४ - रता हू | जव पृष्ठः का सर्वया च्रभाव रहता है, 
परिमाण मे कमी होती है। | ६४ दान देकर त्तिप करू तो मेरे दान के पु्य- 
प्राणातिपात कर्म॑पथ के लि ए मूः | 
श्यु का उपघात करता ह रगृ दोना निर्य 


तकाल या पचात मयु होती ६ रोता, तो प्राणातिपात नहीं है | जित प्रहार से 
निप कण म षश ह उण ९ दार प्राणातिपातं के प्रयोग में संमिलित दै । 


६ 
१ अगति होती ह क मौर रख भ 9 चो वति श्रीर्‌ उत विज्ञति के साथ उदयन 
. ६ ५९ इए पार मार्‌ कर, जिषे 
९ 9. 


दे । यदिमे वधकी इच्छा से कि, 
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पु की मृत्यु हौ जाय, श्रौर यदि उसकी भृब्यु तत्काल न हौ, ग्रौर म उस पञ्च की मयु कै पहले 
ही मृत हौ जा, तो मँ प्राणातिपात के प्रयोग से ष्ट" होकर मृत होता हू, किन्तु प्राणाति- 
पातके मौल कर्म-पथ से सस्यष्टः नहीं होता । क्योकि जिख कण म मोल-कमं सम्पन्न होता 
है, उस क्षण मे म अन्य होता| मै श्रव वद आश्रय नींद जिसने प्रयोग संपन्न 
किया हे। 

प्राणातिपात की ाज्ञापन-विन्ञसि 


प्राणातिपात की श्राज्ञा प्राणातिपात नहीं है। प्राणातिपात तभी है, जब श्राज्ञा का 
श्रनुसर्ण हौ, रौर यह उसी कण म है, जिस क्षण म श्राज्ञा के श्रनुसार कायै होता है। 
एक मिज्लु दूसरे भिक्तु से श्रमुक का वध करने के लिए कहता है | वह श्रपराध करता है, दूसरा 
भिह्तु श्रमुक का वध करता है । उस समय दोनों भिल्ल एक गुरु पाप के दोषी होते है । इससे 
उनकी भित्तुता नष्ट होती है । यदि द्वितीय भिल्ल को संज्ञा-विभ्रम होता है, श्रौर वह श्नन्यका 
वध करता है तौ उस श्रवस्या में प्रथम काएक रपव ्रपराधदहोता है, द्ितीय का गुरु पाप 
होता है । यदि द्वितीय भिक्त दूसरे का वध यह जान कर करता है, कि यह च्न्य है, तो प्रथम 
का उत्तरदायित्व नहीं हे | 
पुरय-ेत्र 
उपकार च्रीर गुण के कारण क्षेत्र विशिष्ट हीता है, यथा-माता को दिया 
दान विशिष्ट होता हे; यथा-शीलवान्‌ को दान देकर शतसह विपाक होता दै । सब दानो मे 
युक का शुक्त कौ दिया दान श्रेष्ठ है । इस प्रकार कमो की लघुता श्रौर गुरुता जानने के लिए 
तेत्र का भी बिचार स्लना ह्येता है । पितृ-मातृ-वध च्रानन्त्यं कम है | अनन्त्य का दोषी 
इस जन्म के श्नन्तर ही नरक म जन्म लेता ह | यह श्रानन्त्थः इसलिए कहलाति ह, क्योकि 
इनका फल श्ननन्तर ही उत्पन्न होता दै | किसी भिन्तु को दान देना पुर्य है पर किसी अर्हत्‌ 
को दिया गया दान महतू-पुर्य का प्रसव करता दै । गर्ई॑त्‌-वध श्रानन्तयं कम॑ है । 
गुण के कारण विशष्ट श्राय पुरय-प्रपुए्य के क्ते है | इनके प्रति किया हृश्रा शुभ या 
युम महत्पुस्य या महत्‌ च्रपुर्य का प्रसव करता है । 
यदि मे यज्ञदत्त ( जो श्रायं नहँ) का वध करने की इच्छा से श्रार्य देवदत्त की 
हतया कसा द्र तोभेच्रायेके वध का श्रापन्न नींद, क्योकि स्राश्रय के किय में संज्ञा 
विश्रम है । किन्ु यदि मेँ बुद्धपूर्वक, चिना भ्रम के, श्राय देवदत्त का वध क, तो मेँ श्राय 
के प्राणातिपात का श्रापन्न हू; यद्यपि सुशको श्रार्यता का ज्ञानन हौ । ४ 
यदि मे एक मिह्तु को, जो वस्तुतः श्राय हं, सामान्य मिह्लु समभ कर दान दूतो मे 
भमित पुय का भागा दगा । इसके विपरीत जो भल्ल श्रपने से छोटे भिल्ल का, जिसके 
ग्रहत्‌-गुण कौ वह॒ उपेकता करता दै, परामव करता है, वह पाच सौ बार दास होकर जन्म 
लेता है | ॑ 4 
इसीलिए च्रायं च्ररणा-तमाधि ( कोश, ७,३६ ) का श्रभ्या् करते है | जिन 
उसके दशंन से किसी मं ङ्खेरा कौ उत्पत्ति नही, जिषे उनके लिट्‌ कित म सग 





२५४ बोद्ध-भरमःोन 


मानादि उतमन न हों । वह जानते है कि वह श्नु पुस-ततेत्र दै । उनको भय है ५ 
कहा दूसरे उनको देखकर उनके विषय मँ क्गेश न उन्न कर (जो विशेष कर उनको हा 

` पू्ुचावे ) । उनकी श्ररणा-सपाधि का यह सामर्थ्यं हैक दूसरों म श उत्पन्न नहीं ह्योता | 
भरविङति-कमं 


अपर हम कह चुके ह कि विक्ञति से संभूत कुशल-ग्रकुशल रूप शरवि्ञपिः है । यहां 
हम श्रविज्ञति की व्याख्या करेगे 


, विरतिः वह दैवो का ध्यया वारद्वारा चित्त की श्रभिष्यक्तिको : ज्ञापितः करती 
ह । प्राणातिपात.विरति का <भादान ( ग्रहण ) जिस वाक्य से होता हे, वह वागवक्प्ि है। 


भणातिपात क श्रा अथात्‌ श्रमुक का वध क्रोः वागिति हे | काय का प्रयेकं क्म काय- 
विक्त हे | 


जो प्राणातिपात क श्रा देत है, वह वागिति का ्राप् हे । जिस क्षण मेँ बधिक 
तव करता है, वहं काय-विज्ञपति ॐ श्रापन्न होता है | किन्तु हम कह चुके हें कि प्राणातिपात की 
आच्च देनेवाला उ क्ण म वध नान कानिक-विज्ञति का श्रायन् होता हे, ज्सि कण मं 


उसकी श्राज्ञा का अतन फ वध होता है | उस तण म वह किस प्रकार का कमकसतादहे? 
उप समय वह श्रन्य कार्य मे व्या 


8 “ ^^ होता है | कदाचित्‌ बह श्मपनी द्राज्ञाको भी भूल गया 
च म ८. से ध संप्रयुक्त नहं है | श्रत; पहं स्वीकार करना पड़ेगा कि वध के 
. च|व्ति कमं की उत्ति होती हे | यह्‌ कृस॑ कुं श्ञापितः नदी 
है | यह्‌ श्रवि्ञपि कायिक-ग्रविज्ञसि कहलाती दै । 
एातिपत की 1 चापनःविच््ति) ते संभूत होती है, क्योकि यह ` 


। 

जिस स्वने प्रातिमोक्त-संवर्‌१ छ समादान किया 

| जसि भिल्ल ने प्राणातिपातः विरति का 
पाने 


हे, वह निःसन्देहं श्रन्य से मिन 

~ मादान त्रिया दै, वह उपे कहीं श्रै, 
वध करेगा । निद्र ् ४ णातिपात से विरत है, किन्तु जो श्रवघर पाने पर 
| ५ 4 < गल) भललु ही रहता है | श्रत हमको 
पटरा दूसरे को कुह विज्ञापित 
नोर निरोध-समापत्ति मे, यहां तक 


<प्कस्तुहैजो दौःशील्य का प्रति- 
मातिमोकष.संबर हृ ४ बर बह दै, जो वशीस्य-प्रबन्ध का संवरण करता हे । 

भ्रामणेरिकं हते हे । यह श्रा प्रकार का है-~ 
पोप पालिका, शिष्चमाण॒ शरोर उपवसथ 
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यन्धक है । इसी प्रकार जिसका व्यवसाय वध करना है, वह सदा प्राणातिपात का अ्रविशप्ति-कमं 
करता रहता है | 


भिल्ल की श्रविज्ञप्ति संवरः है, बधिकं की श्रविकप्ति श्रसंवरः है | तरत-सखमादान से 
(संवर, का रहण होता है । प्राणातिपात की जीविका होने से ग्रसंवर का ग्रहण होता ह । श्रथवा 
यदि कोई श्रसंवरस्थः के कुल में जन्म लेता है, या यदि प्रथम वार पापकम करता है तवर संब 
का रहण होता है । इसके लिए को विधिपूवक श्रसंवर का ग्रहण नहीं करता । सदा पाप- 
क्रिया के श्रभिप्राय से क्म करने से श्रसंवर का लाम होता हे। 


क्या कोई विना कायिकया वाचिक कर्मके, बिना किसी प्रकार का विज्ञापन किये 
मृषावादावद्य से स्््ट हो सक्ता हं १ दां; भिल्ल भिक्लु-पोषरधं ( उपवास ) मं तृष्णीमाव से 
मृषावादी होता दै] वस्तुतः भिक्तु-पोषध मे विनयधर प्रश्न करता “क्या च्राप प्रि 
शुद्ध है १ यदि भिक्त की कोई श्रापत्ति ( दोष) है, श्रोर वह उसे श्राविष्रत नहीं करता 
त्रीर तूष्णीमाव से श्रधिवाषना ( च्रनुमोदन ) करता है, तो वह सबावादी होता ह। 
किन्तु भिक काय-वाक्‌ से पराक्रम ( श्रक्रमण, मारण ) नहीं करता, इसलिए विज्ञप्ति नही 


है, श्रौर कायावचरी च्रविज्नप्ति वहां नदीं हो सकती जहाँ विज्ञम्ति का श्रमाव हं । इसका 
समाधान होना चाहिए | 


संघमद्र॒ समाधान करते हँ । वह कहते है किं परिशुद्ध भिक्तुसंघ म प्रवेश करता 
हे, वैठता हे, श्रपना दर्यापथ कल्पित करता ह । यह उसकी पूवं विज्ञप्ति हे । यह कायिक- 
विज्ञप्ति मृषावाद की वाक्‌-ग्रविज्ञप्ति का उत्पाद उस क्षण में कसती हे, जिस क्षण में वह उस 
स्थान पर खड़ा होता हं | 


केवल वतना ( श्राय ) श्रौर कमं ही सकल कप नहीं है । कर्म के परिणामकाभी 
विचार करना होगा । इससे एक श्रपू्वं कर्म, एक श्रविक्षप्ति होती है । 


द्मतः दान का पुण्य दौ प्रकार का हे {वह पुण्य जो व्यागमात्र से ही प्रसूत होता 
दे ( स्यागान्वय-पुरय ); ग्रौर वह पुण्य जो प्रतिग्रहीता दवारा दान-वस्तु के परिभोग से संभूत 
होता ह ( परिभोगान्वय-पुण्य ) | एक सत्व भिज्तु को दान देता हं । चाहे वह भिह्लु उस दान- 
वस्तु का प्रिमोग न कर, चदि वह दिए श्ननन को न खाये, तथापि सत्व का त्याग-- जो विज्ञप्ति 
हे, पुण्य का प्रसव कस्ता हे | चैत्य को दिया दान व्यागान्वय-पुय हे | इसी प्रकार मैत्री 
ब्रह्मविहार मेँ किसी की प्रीति नदीं होती, ग्रौर न किसी पर श्रनुग्रह होता हे, तथापि मत्री 
चित्त के बल से त्यागान्वय-पुरय प्रसूत होता हे । किन्तु यदि भिल्ल दान-वस्तु का परिभीग करता 
है, श्नौर उससे उपट्रत हौ उसमे समापत्ति मे प्रवेश कणे की शक्ति उन्न होती है, तो इससे 
एक श्रविज्ञप्ति का उत्पाद होता हे, जिसका पुख्य दानकरृत श्रनुप्रह की मात्रा के श्रनुस्ार 


होता है| 
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दैन शौर पुरातन कमं | ६ ˆ २ 
कमं चेतना तथा चेतनाङृत शरीरचेष्टा शरौर वाग्‌-ध्वनि है | इसते कर्म-सवातन््य का 
लमाव प्रकट हता है। कमं मानस, कायिक श्रर वाचिवं दै। म॑ कै यह प्राचीन मेद्‌ है 
यह भी यही षिद्ध करते दै । ५ 
` किन्तु सव इस सातन्य को नहीं मानते | ईश्वरवादी यह कहते है कि ईश्वर सत्वो क 
कमा का विधायक है । नियतिवादी कहते ह 8 देव जीव को कम मे नियोजित कसा है, नेते 
१ खलल का देनेवाला है | दैव क्या! या तो यह यच्छा है, श्र्थात्‌ हमारे क्म 


रकारण होते है या वह पुरातन कर्म ह देवं पुरातनं कर्म ( बोधिचर्यावतार =,८१ ) | इस 
जन्म के हमारे कमं प॑-न-कृत वमौ ॐ पल है | | 

किन्तु यदि हम सतन नदीं है, तो 
वटच्छावश, ईश्वेच्छावश, पुरातन कर्मर 
जतिकमाला ( २३) म निम्न पांच वादं 


ह्म पापकरिया नहीं कर सकते श्रौर यदि 
दमारे कमं होते है, तो हम खतन्र नदीं ह । 
का निराकरण दहै | सव श्रदेुक है, सव दैश्वरा- 
६ 4 ९ पुरातन कम के त्रायत ह एनमम नहीं है, वु-धमं का सवको' पालन करना 


किन्तु श्रपने प्रतिवेशी के सातन्य मे विश्वास नद करना चाहिये । श्र॑गुत्तर ( ३,८६ ) 
क श्रुता “जव एफ भिज ्िती  वहमचारी को ्रपने परति श्रपराध करते देलता है, तो वह 
विचासता दै किं यह 'त्रयुप्नान्‌, जो मेरा क्रोश करता है, पुरातन कर्म का दायाद है ।" 
उदधि भोर चेतना 


हमने कदा है कि कर्मं गुल्यतः भेतना दै । सवासिवादियो के श्नुखार छन्द 
( = क्ठकाम्यता श श्रनागत की प्रार्थना ); मनसिकार ( चित्त का श्राभोग, श्रालंबन 
५ चित्त का ग्मनन, -पारण ) श्रोर अ्रधिमोत्‌ ( ्रालंबन का गुणावधारण ) 


चेतना के सदम्‌ ह । इनमें व्यायाम, निश्चय ग्रोर तरध्यवसाय जोडयि | इनम वितकं जोडये 
द ॐ ्रनन्तर उतयन्न होता है श्रौरजो क 


भी ५५९ ६ (२ । ह ग्रौर कमी 

न न~ चतन ए चैत है, अथात्‌ वितत म है। किन 
= न्‌ व्चान ००७०००.०। वि ~. र ८ 

रीर मनोविज्ञान भे पर तान ) मे चेतना भ्रत्यधिकं दुबल होती हैः 


ॐ । मनोविज्ञान, श्रालंजन रोर श्रालंबन का नाम, दोनों जानता 
4.५५ दचो चलुरि्ान से भमित हो वरो की शीर प्रकत देता है श्न ` 
वुथक्‌ ष ४ ५ 

चित्तगत रै | ? स्मृति विषय कौ शरोर भवृत्त होता हे । यह चेतना है | यह्‌ सवं 
किन्तु सव॒ मनोवा 


जिस चेतना को भगवान्‌ मानस 
› द पिशोष प्रकार का मनोविज्ञान है नो 
। यह एक मनसिकार है 
चित्त श्रौर ष्म को श्रभिसंस्कार करता द | चेतना र 


चत्त को श्राकार-विशेष प्रदान 


= 


श्रयोदर ध्याय | 2९७ 


करती है; शरोर प्रतिसन्धि-( = उपपत्ति ) विशेष के योग्य बनाती है। छ्ेश का 
विपाक तमी होता है, जव यह चेतना का समुत्थापक होता ६। चेतना क्म का 
श्मभिसंस्कार करती है । इसी के कारण शरीर-चे्टा शुभ या श्रशुम होती है । जब प्राणातिपात 
चेतना, संचेतना या अभिसंचेतना से उत्पादित होता है, तव इसका विपाक नरकोपपत्ति होती 
है । बुद्धिपूर्वकं होने से ही कम॑ अ्रभिसंसरत होता है । यदि कोई यह सममकर किं वह धात्य 
दे रहा है, सुवणं देता है, तो सुवणं का दान तो हश्रा; किन्तु यह सुवरण-दान के कर्म म रभि 
संत नदीं होता, क्योकि सुवण-दान की चेतना का श्रभाव है | क 9 

त्येक कमं के लिए. एक मनसिकार चाहिये । एक इष्ट विष्य दृष्टिगोचर होता ३ । मै 
वीतराग नही ह । रागानुराय का समुदाचार होता है । मै उस वस्तु के लिए प्राथैना करता ट । 
यदि म सदसा बिना विचार किए उसको ग्रहण करता ह, तो यह कम नदीं है, क्योकि कोई 
चेतना नदीं है । श्रालंबन मे मेरे चित्त का त्रावज॑न होता है । मँ उपनिध्यान करता ह | यह 
दो प्रकार के ्हैः--१. योनिशो मनपिकार, २, अयोनिशो मनसिकार । 


योनिशो मनसिकार--ग्रनित्य को श्रनि, श्रनास कौ अनाम, श्रलुमभ को च्रशुभ, 


इस सत्यानुलोमिक नय से चित्त का समन्वाहार, ्रावर्जन (योनिशो मनसिकारः है 
( योनि = पथ ) । | 

ञ्रयोनिशो मनसिकार--्रनित्य को नित्य इत्यादि नय से चित्त का उत्पथ श्रावर्मन 
है। पहले इश विषय के यथाथ स्वमाव का संतरण ( सम्बन्‌ विचार-विमशं ) होता है । 
तदनन्तर जो कमं होता है, वह कुशल है। दुसरे प्त मे मनसिकार उत्पथ हे, क्मं मी 
ञ्रकुशल है । | 
ङशल-श्रकुशल भूल 

कुशल ( शुभ )-कर्म तेम है, क्योकि इसका इष्ट-विपाकं है; इसलिए, यह एकं 
काल के लिए. दुश्ल से परित्राण कस्ता है ( कुशल साव ) । श्रवा यह्‌ निवीण-प्रापक 
है, शरोर इसलिए दुःल से श्रत्यन्त परित्राण करता है ( श्रना्व बुश ) । श्रढुशल (श्रशुभ).- 
कमं ग्रक्ञेम है, इनका श्रनि विपाक है । 
लोकिक शुम-कमं का पुए्य-विपाक होता है । उसका विपाक सुख, श्रभ्युदय श्रौर- 
सुगति है । | 

लोकोत्तर-कमं श्ननाक्तव है । श्रतः यह पुरय-ग्रपुएय से रदित है, श्र्थात्‌ श्रविपाक है । 
यह दहित, परम पुरुषाथं, श्र्थत्‌ दुःख की श्रत्यन्त निवत्त का उत्पाद करता है । यह निर्वाण 
परम श्युभ है, क्योकि यह रोग के श्रभावं के समान सर्वथा शान्तदहै। . ` 

ञ्नतः जिसका दुख-विपाक है, वह श्रकुशल दै; जिसका सुख-विपाक है, या जिसका 

विपाकं निः्ेयत्‌ दै ( सवग, ष्यान-लोक, निर्ण }, वह कुशल दै । सम्यकू, जो निर्वा 
भापके है, शुम है; यह निर्वाण का श्रावाहन करती है, क्योकि यह स्य है । वैराग्य ज ध्वानो 
पपत्ति का उत्पाद करता दै, शुम दै; क्योकि जिन वसव से योगी चिरक्र दोता है, बह ्रोदा- 

२३ 
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कि ( = स्थूल ), एथगजनोचित श्रौर टः्ल-ृणं दै । पुण्यकर्म, जो सर्गं का उतयाद करता 
ह, इतक्िण शुम नहीं है कि वह॒ सगं का उतयाद कता है; किन्तु इसलिए करि वह धमता 
के ( धमां की श्रनादिकालिक शक्ति ) यथारथ-चान की अपन्ता करता है, क्योकि यह्‌ दवष 
तथा परस्वहरण की इच्छा से रदित है। पुनः हुल का उत्पाद करना ्रकुशल-कम का 
स्वभाव ही है | 

 इशल-मूल श्रासतः कुशल ह, इनसे संप्रयुक्त चेतना ओर चित संप्रयोगतः ङराल ह । 
` त, कुशल या संपरयोगतः कुशल धमो से जिनका समुत्थान होता हे, एसे काय-कर्म, वाक्‌- 


यानतः कुशल है | लोम, देष, मोह ध्रकुरल-मूल ह । श्रलोम, ग्रदष, श्रमोद 
ुरल-मूल ह | ं 


मोह, विपयख, मि्या्ान, इषि है । त्रमोह इसका विपर्थय है| यह सम्यकू-टषट 
चाः चान, प्रचा हे। श्रलोम लोभ का य्रभाव नहीं हे, ग्रदेषदधेषका श्रमाव नदीं है; 
कहते ह, अनृत रसतः को कहते हैँ । इसी प्रकारं श्रलोम लोभ का 


मिप द, श्द्ष द्वेष का भतिपक् ह, इसी प्रकार श्रिया विया का प्रतिपत्‌ दै, विद्याका 
ञ्माव नहीं है | 


भूलत्रय का संबन्ध-लोम श्रौर रेष का हेतु मोह है | हम यग-देष केवल इसलिए 
कते ह, कि इ-पनिषट के समाव ॐ प्य भ हमारा विपर्यस है । किन परीय से रग- 
= „गल राग-दवषवश पापकर्म करता है, उसका विश्वास दता 
कि पुनजैन्म मे पाप करा दुलबिपाक नही होता। मोह से कमं का प्रारंभ नहीं होता, किन्वु 
द्गल पापकम के विपाकं भ प्रतिपन्न नही ह, वह राग या द्रेषवश श्रव करेगा । 
ला का समुच्छेद--सव -र्गल पुद्गल-भाव के कारणु बुशल-ग्रकुशल के 
भवय्‌ ह, क्योकि उनमें ऊशल-ग्रकुशल मूल की प्राति हे। यह बात नहीं है किइन सब 


मूलो श सदा समुदाचार होता रता हे, पिन्तु बाह्य त्वयरा ( यथा इष्टया श्रनिष्ट व्व 
= प्न ) इनका समुदाचार नित हो ' सकता ६। हम उन पुद्गलं का वर्जन करते है 

ऊरलग्रकुशल मूल का समृच्छेद हृ है | 

कतिपय कर्मं॑या लौकिक ध्यान से योगी 
कता है | निर्वाश-मा्ग से वह्‌ `का आयन्तिकं समन्द करता है | 

५ मिध्यादधटिवश ङराल-मूल का समुच्छेद्‌ होता है, किन्तु समुच्छन्न कुशल-मृल का 

पाद्‌ ह सक्ता है | इसलिए कुशल श्रकुशल से बलवत है | छ ॥ 

देष-शरदेष-देषर सदा प्रकुशल है | दवेष-क्म विपाक ) हः रेष त्था 
रा कध श्रौ तर्वनानत पव क्श, प्रणाततिपात, ५ धः "कुक 
दसरा प्र श विघात, दुःख होता है | श्रवद्य वह है, जो र का द्रपकारकं है | 
ूषके है 1 ६ यानि 1६ उतका अ्रपकारक है जो देष कता है | यह चित्त का 
^ ~ व्मदपहे। नोद्य या करता है, वह प्यं दुःखी होता है | वृह स्वभावतः 


ङशल मूलो का ता्तालिक समुच्छैद 
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दरमनस्य से संप्रयुक्त है, ग्रतः द्वेष उस समय "भी श्रकुशल रै, जब वहं परापकार नदीं करता । 
क्रोध सत्व ( जीव ) रसत्व के विरुद्ध श्राघात ( चित्त-प्रकोप ) है । 


शरदेष प्राणातिपादि से विरति है; यद क्षान्ति है । इसके श्रन्तगंत दान, सूनता वारक 
लीक-संग्रह के काय, संघ-सामग्री ( संघ को समग्र रखना, उसमे मेद न होने देना ) मैत्री 
भावनादि ( मैत्री, करणा, सुदिता, उपेन्ता, यह चार ब्रह्मविहार ) ह । सामान्य श्राय की 
मेत्री श्रदवेष है | बुद्ध की मैत्री लोकोत्तर-प्जञा है श्रौर श्रमोह-सभाव ३ । 


 ल्लोभ-अलोभ- लोभ अदुशल-मूल है । श्रलोभ, निवेद, विराग, कुशल-मल है । 


लोम वह छन्द है; जो दूसरे के दुका देत होता है। त्रमिध्या, श्रदत्तादान, 
द्नोर काममिथ्याचार लोभन द । श्या, पेुन्य, प्राणातिपात श्रौर द्वेष-देत॒क सर्वं श्वच श्रप्रतयन्न 
रूपसे लोभ से प्रवृत्त होतेर्दै। 


ग्रतः लोम राग से च्नन्यहै। राग तभी अ्रकुशल हता है, श्रौर दु्ल-विपाक 
का उत्पाद्‌ कएता है, जब वह सावयहोताहै। यातो वह दूसरे का श्रपकार करता रै 
यथा--परल्लीगमन, मांसाहार के लिए पञ्चुवध, या च्रपना ही श्रपकार करता है; यथा- 
मद्यपान करने वाला जो शिक्तापद्‌ं ( श्रदत्तादानादि ) की रक्षा नहीं करता । च्रथवा बह 
ही के नियमोंका भंग ( श्रपनी खी के साथ, च्रयोनिमा्भं से, श्रयुक्त स्थान मै, श्रकाल में 
संभोग ) करता है । वस्तुतः यदि सब श्रञुशल-कमं॑एेदिक सुल क निमित्त किया जाता है 
तो इसका विपयय ठीक नदीं है । डु काम-षुल उचित है । इनका परिभोग हय श्नौर श्रपतराप्य 
की हानि के बिना हो सकता है | श्रात्मगौरव को देखकर जो लजा होती है, वह हयी है शरोर 
परग के भय से जो लजा होती रै, वह श्रपत्राप्यहै। 


यदि कतिपय कामावचर कामसुख मे राग मना नहीं है, तो श्रनागत जन्म कै सुख मे 
स्वगं के सुल मे, श्रनुस्त होना शरोर भी मना नदीं है। यह राग शुभ दै, क्योकि यह पुण्य 


कमकादेतुदहै। किन्तु यह काम-राग है, इसलिए यह समाधि, ष्यान तथा सत्य-दर्शन द्वारा 
निरवाण-मागं के प्रवेश मे प्रतिबन्ध है | 


समापत्ति-राग श्रोर ध्यान-लोकोपपत्ति-युख मे राग कामु नहीं है किन्त 
भवराग है | दौ ऊध्वं घाठुश्रोंके प्रति जो राग होता है, उसके लिए ही भवराग संज्ञा हे | 
इसे मवराग इसलिए. कहते दै, क्योकि इसकी श्रन्तमुष्वी वृति रै, श्रौर इस संज्ञा की व्यावृत्ति 
के लिएटभी किं यह दो धातु मोक है, इसे भवराग कहते है । यह राग शुम है। इसे लोभ 
नह कहना चाहिये, यद्यपि यह तृष्णा है । यह कुशलन्धमंच्छन्द है, क्योकि काम 
सुख से यह विर है । 


श्रलोभ, विराग, श्रायन्तिकरूप से सदा छशल-मूल हे । यह काम-युख-समापत्त 
तथा नि्वीण-मागं से मी वीतराग होता है । 





२६०५ वोध-धमं-द्शंन 


निर्वाण का प्रतिलाम लोभ के निरोध से हता है। निर्वाण की इच्छा कला 


क्या लोम्‌ नहीं है ! च्रागम कहता है, नि्वीर्‌-मा का भी प्रहाण करना चाहिये | इसका 
अथ यह है रि नो वैर निर्वाण का शरावाहन करता है, उसमे राग नहीं होना चाहिये । 


माग कोलोपम ( कोल = रेष, ठमेड 


का चाग नहीं होना चाहिये । 
भिनर्है। इते लोम या द"णाः नहीं कहना चाहिये | श्रन्य इच्छार्णं स्वा्थैपर हीती ई । 


उनम ममत होता है | निर्वाण कौ इच्छा एेसी नहींहे।न यह भव-तृष्णा है, न विभव-तृष्णा; 
क्योकि यद्यपि निर्वाण 


६, तथापि परिनि्वूत ( निका परिनिर्वाण द्यो गया दै) 
के लिए यह नहीं कहा जा सकता 


कि उतका श्रस्ति नही है । निर्वाण श्रनिमित्त दै । यद 
ब्व निरभिलाय्य, अनिवचनीय स्वभाव है | | 


मोह ओौर सम्यग्‌-दष्टि- तृतीय अङ्शल-मूल मोह है | प्रमोद, सम्यग्‌ ष्टि, धम॑-प्रवि- 

, भा करा यह पतिपक्‌ दै । मोड शरोर चन म विरोध करना चादिये | मोह क्कि श्र्ान 

। ह द्वपश्रोरराग का देतु दै, किन्तु श्रज्ञान भङ्गि हो सकता है; यथा--रार्या का 

था श्रलन्त विनाश मिया है, अन्य बुद्ध 

| ल केश्रर्थो कौ तथा अर्थां के ग्रनेक प्रभेदो को नहीं 

चानते श्राय वसतुश्रौ कँ मान्य लक्णों (उनकी त्ननिलयता श्रादि ) को जानते ह । इसी श्रथ 

मङदधनेक्हादै कि श्प $हता हू कि यदि एक धूम का भी श्रमि्मय ( सम्यग्‌-ज्ञान) न हौ 

तो निर्वाण का प्रतिला नहीं हो सकता | किन्तु बहुत कम व्र क सवलक्तण का उनको 

चान दता द । ङ तीथिकों का मत है किबुद्धकी सवता का केवल इतना र्थि 
1 सवता मोक्तृविपयक ही है। 


। सर्व मोह ङ्खिषट हे, किन्तु सर्व मो ह 
8 < ब्रकुशल, पाप दृष्टि नहीं । मोह अकुशल ह 
9 उसका स्वमाव ग्रपुयम॑ का उचाद्‌ कना है | ` हीह 


इसी प्रकार सम्यग्‌-हष्टि 


जो मोह का प्रतिप है व | न्य जनकी 
सम्यग्‌ हृष्टि श्चांशिकं ॥ चे कह, क प्रकार कहै | सामा 


। व प्रधानतः पुनर्जन्म गर कर्मविपाक से 9८ 
विपाक मे विश्वास कर 
पध श्राया को श्रधिकं धा कम सवय-द्रांन को प्रापि होती है | लोकिक-दष्टि के चार 
प्रकर है| उनके श्रनुरूप पम्बग्‌ दृष्टि के भी चार प्रकार है | 
| ङुशल-मोह जो श्रपाय-ति ८ नरक, प्रत, ति 
बह इस प्रकार है ¦ _ र २. शीलवरतपर ^ 
» बह इत प्रकार है १, मिध्यादष्ि, २. लत्रतपरामशं | 


बह गो ८५५ नही है `~ -्रामप्रतिपत्ति | 
`€ म सते प्रथम स्थान मिष्वाइध्टि का ह † जो मिथ्य 
यारि $ + ` ९। सब ष्ट्या जो मिथ्याप्रवृतत 
१४४. » न | प ५ ही ९ श्चा गा ह ज परपद 
) "+ "--्रव्यन्त गन्ध को दुर्गन्ध कहते है | यह नास्ति-दधि है, यह ॒श्रपवा- 


) है। उसका श्रवश्यं त्याग हौना न 
पततः निर्वाण की इच्छा अन्य इच्छोग्रो 


ओर श्रसुर का उत्पाद करता ) 


कक 
का अ 
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दिका-दष्टि है, जो दुःखादि सत्य वस्छुसत्‌ का श्रपवाद करती है । शरन्य दृष्ट्यां समारोपिका 

है । वीदध उसको नास्तिक कहते है, जो कहते है कि “भन दान हैभन इष्ट; न हृत, न शुम कम} 

न श्रम करम; न माता, न पिता, न यह लोक है, न परलोक दै; ग्रोपादुक सत ( जिसकी 

उत्पत्ति रज-वीरयं से नहीं होती ) नदीं है, श्रह॑त्‌ नदीं दै 1» किन्तु श्रपवादं म॑ सबसे बुरा हेतु- 
फल का श्रपवाद है । न ङुशल-क्मं है, न श्रद्ुशल-कर्म दै । यह देत का ्रपवाद्‌ है । 
(कुशल-कम॑का विपाक-फल नहीं दै यह फल का ्रपवाद्‌ दै । भिथ्यादटि श्रङुशल कयो 
है ? वस्तुतः ग्रद्धुशल वह है, जो नरक-यातना का उसाद्‌ करता है, जो परापकार करता है । 
कारण यह है कि जो पुद्गल पाप के फल मँ विश्वास नहीं करता, वह सवे श्नवद्य के करने 
को प्रस्तुत रहता है । उसकी ही श्रौर त्रपत्राप्य की हानि होती ह । 


मिथ्या-दष्टि कुशल-मूल का समुच्छेद करती है । ्धिमानाधिमात्र कुशल-मूल-प्रकार 
` भ्रदु-मृहु मिथ्यादृष्टि से समुच्छिन दता है । श्रौर इसी प्रकार मृदु-खदु ङुशल-मूल-प्रकार त्रधि- 
मात्राधिमा्-मिथ्यादष्टि से समुच्छिन्न होता दै । ऊुशलमूलो का श्रस्तिख तब तक रहता हे, 
जब्‌, तक उनका समुच्छेद नहीं होता । नारकीय सत्व जन्म से पूर्वजन्म की स्पृति रखते दह । 
पश्चात्‌ वह दुश्ल-वेदना से श्भ्याहत होते दै । श्रतः उनम क्व्य-्रकत्तव्य कौ बुद्धि नदीं 
होती । उनकी मिथ्यादृष्टि भी नहीं होती, जो कुशल-मूल का समुच्छेद करती है; क्योकि श्रापा- 
यिकोँ ( दुर्गति को प्राप्त होने वालों ) की प्रज्ञा चि द्खिष्ट हो या श्रङ्खि्ट, द नदीं दती । 
कुं का एसा मत है कि सिया मी मूलच्छेद नदीं करती, क्योकि उनके छन्द शरोर प्रयोग मन्द 
होते ह । पुरुषों म केवल दष्टिचरित छद्‌ करता है, तृष्णाचरित नदीं, क्योकि दष्टिचसिति का 
श्राशय, पाप, गूह्‌ शरोर द्द्‌ होता दै, शरोर तृष्णाचरित का श्राशय चल है। इसी प्रकार 
परडादि कुशल-मूल का समुच्छद नहीं करते, क्योकि वह तृष्णाचरित प्त के द; क्योकि 
उनकी प्रज्ञा श्रापायिकों के तुल्य दढ नहीं होती । देव भी समुच्छद नदी करते; क्योकि उनको 
कर्मफल का प्रसयत्त होता है । श्रचिरोपपन्न देवपुत्र विचासता है कि “मे कहां से च्युत हुश्रा ! 
कहँ उपपन्न हुघ्रा ट्र श्रौर किस कमं से” १ वह मिथ्यादृष्टि मे पतित नहीं होता, जिसने 
ङुशल-मूल का समुच्छेद किया है, वह कुशल के श्रमव्य ह । वह देष श्रर श्रङुशल छन्द मं 
अभिनिविष्ट होता है। किन्तु उसमे इस विचिकित्सा या विमति का उत्पाद होता हे 
कि--कदाचित्‌ त्वय है, कदाचित्‌ कम॑ का विपाक है, श्रथवा उसको यह्‌ निश्चय 
होता है किं श्रवद्य है श्रौर देतु-फल अवश्य होते रै, तब ऊुशल-मूल प्रतिसंहित 
होते है । । - 


किन्तु जिस श्रानन्त्कारी ने कुशल-मूल का समुच्छैद किया है, वह दष्टधमं ( इस 
जन्म ) मे दुशल-मूल का अ्रहण करने के लिए श्रभन्य है । किन्॒ वह नरक से च्यवमान ह, 
या नरक मे उपपद्यमान हो, श्रवश्य ही उससे पुनः समन्वागत होगा । दो प्रकार ह १. 
जिसने स्वतः मिथ्यादृष्टि का संमुलीभाव किया दे; २. जिसने श्रयथाथं शस्ता छा श्रतु 
सरणमात्र किया हे । - | १ 





६ ९ ६ 
१४. ` वोदधे-धम-दृशंन 
शील-वत-परामशं 


` अहे मं देददष्टि ग्रां मे मागं-दष्टि, शील-बत-परामरं हे । श्र्थात्‌ महेश्वर, 
भूनापति या कसी श्रन्य को, जो लोकका देठ॒ नहीं दै, लोक का देव मानना; श्रग्नि- 
प्रवेश या बलप्रवेश इन ग्रातहत्या के ग्रनुष्ठानों के फल को स्वर्गोपपत्ति मानना; 
को नो मोक्मा्गं नहीं दै, मोकतमागं प्रवधारित करना; तथा योगी 


रीर सास्यां कै ज्ञान को) नौ मोक्मागं नदीं है मोक्तमागं मानना; एवमादि | 


जो दष्ट शील्रत मात्रकं मं बहुमान प्रदर्शित करती है, वह दृष्टि शौील-बत-प्रामरशं 
कहलाती है | ध 


धं दूरे का श्रपकार करती दे; यथा-पञ य्॒ मे; श्रपनां श्रपकार करती है 
धथा--गोशील, शवानशील ऊँ प्मादान कै कष्ट, आहत्या का कष्ट । किन्तु इसका सब 


पे अधिक दोष यहद कि यह सभं शरीर निर्वाण के दवार को पिनद्ध करती है, क्योकि यह 
श्रमागं को मागं श्रवधासिति करती है | 


५ चह स्ममना कि प्राना शौर तीथेयाना ते पनल होता है, मूरैता है । यदि 

पाथना प्यति होती तौ प्रक ॐ पक्त राजा के तुल्य सहस् पुत्र होते। तीन ददु 

हा तो गर्माक्रान्ति होती है; माता नीरोग श्रोर ऋतुमती हो, माता-पिता मैथुन-धम करं 

शरोर गंधव प्तयुपस्थित हँ | 

यह्‌ समभाना किं मृतक-संस्कार, 
ह | 


र ५ 
गुखता 
् ०५ 


सतोच-पाठ श्रौ म॑नर-नप से मृत कोस्वगंकालाम होता 
स्नान सेपाप का अपकषय नर्ह 


| ९ ~ ह। होता | यदि जले पाप-त्तालन हीता ती 
मकरो की स्वगं म उत्ति होती ( येखाथा 


, २९ ) । “नल से शुद्धि नही ती । वही शद्ध, 
५ न समद ६।१ (दन! । | )। कसी ने बुधे (4 राप 
४ ध करते है १ जुदधः- हका मे रनान करने 0 4 क 
प्य तरर मोक कं देने भाल नदी है, बहुजन उषम रान करके श्रते पापों का प्रत्तालन 
। किन बुद्ध कहते है पवि नदिय म से किल्विष करने वाला मलय 
च च व रि ८, उसका ब्रत सदा सम्पन्न होताहै। दे 
ह्‌ ए गे ९ 
का सेम करो | मृषावाद न करो, प्राणी की ] हिस = ही गया है| यहं स्नान करो | सवं भूतौ 
६ ) 


' द्वायुक्त श्रौर्‌ मास्यं रहित हो 


| | १ भ्र॑मण्‌ । ते च्मन्यं 
क ¦ बाह्य, गोशाल श्वानशील श्रादि का समादान शः { ०५०५८ विष्ठा 
रन । ॥ स्यादि | हि अगच्छद्‌, मलागन-प्वेश पवत- ति ्नशन-मर ण॒ श्रादि कथ्रद 
पशन करते है | रनस स्वर्गोपपत्ति या मोत्त का लाम नहीं ह 


¶। 


१ नहीं हता | इनसे नारक दुभ्व हा 


# । #॥ 
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होता रै । संघाटि के धारणमात्र से श्रमणं नहीं होता, त्रचेलकमात्र से भ्रमण नहीं होता ¦ 
( मञ्भिमनिकाय, १।२८१ ) 


किन्तु श्युभ मंगल, व्रत, अनुष्ठान का कुद्ध उपयोग है । कतिपय विद्याश से ऋद्धि 
का प्रतिलाम होता दै । इनसे परचित्त का ज्ञान होता है, ऋृद्धिप्रातिदाय होता हे; अभिज्ञा 
की सिद्धि होती रै$ किन्तु यह श्रकुशल है। बुद्धने कुं ्रनुष्ठानों को गर्हित बताया है 
यथा~ग्रचेलक रहना, श्वानशील का समादान करना । यदि शील-त को मोक का साधन 
समभ तो सब प्रकार के शील-वत निय है, किन्तु चित्त-संशोधन के लिए तथा निवाण॒ के लिए 
कई अनुष्ठान नावश्यक ई । वह भिक्त प्रशंसा का पात्र है, जो कहता है किम इस पयंक 
श्मासन को भिन्न नदीं कलंगा, जवतक मे ्राल्वों से चिच को विमुक्त न कर लूंगा ( मन्मिम- 
निकाय १।२१६ ) । बोद्ध-धमं मे जल-परवेश, शअग्नि-प्रवेश, अनशन-मरण मना है । िः 

हम यहाँ श्रनेक मिथ्यादष्ियो को गिनाति दै, जो शील-त-परामशं श्रौर दृष्टि-परामर्श 
के ग्रन्तगंत है । वसुबन्धु विमाप्रा कै ग्रनुसार मोह प्राणातिपात, च्रदत्तादानादि का उल्लेख 
करते ह--यथा पदुयज्ञ को एक धामिक श्रनुष्ठान सममकर पञु-वध करना, यथा धर्मपाठकों के 
धिकार से राजा दुशंँकेख का श्रपहरण करतार, यथा बहूतसे लोग विश्वास करते है 
किं सप-वृश्चिकादि के वध की च्राज्ञाहै, क्योकि यह पञ्च श्रपकाख है| वह समते है किं 
द्राहार के लिए वन्य-पञचु, गौ-वृषम, पत्ती, महिष को मारने मे पाप नहीं है । कुह जातियों 
म यह विश्वास हे कि वृद्ध शरोर व्याधित माता-पिता के वध से पाप नदीं होता, किन्तु पुय 
होता है; क्योकि मस्ण से उनको च्रभिनव रौर तीच्ण इन्दि का लाभ होगा । ब्राह्मण 
यज्ञ के लिए परशु का वध करते ह, शरोर विश्वास करते ह कि पञ्यु की स्वर्गं मे उपपत्ति होती है । 
उनके धमपारक कहते हँ कि दुष्यं को दरड देना राजा का मुख्य पुण्य-कर्मं है । यहं स्तेय रौर 
मृषावाद्‌ को युक्त सिद्ध करते ह । वह कहते हँ कि-- “उपहास मे, खियों से, विवाह मे, भय मेँ 
मृषावाद श्रवद्य नहीं है | यह सब ग्रज्ञानवश पापाचरण करते है । श्रतः शील के लिए 
तत्वज्ञान की श्रावश्यकता है | 


तो क्या वह पाप काभागी नदीं होता, जो यह न जानकर कि वह पापकररहाहै 
पाप क॑ करता है १ नदीं | माता-पिता का वध, चाहे पुय बुद्धि से किया जाय या द्वेषादि से 
पाप हे | वसुबन्धु राजा, धमंपाठक, सैनिक, डाकू सबको एक ही श्रेणी मे रखते है | 


एेसा मोह मिथ्यादृष्टि है, जो श्रकुशलः नदीं है । सत्कायदृष्टि श्रौर शाश्वत-दष्टि 

शुभ क्मंमेदेठहो सकते द । मेँशुमकमं कराह, क्योकि मै फल की श्राशा करता। 

दूसरे पर करुणा करता द्रः क्योकि उसकी श्रात्मा भी मेरे समान दुःख मोगती है । लौकिक 

केरुणा के श्रभ्यास के चिना यथाथ कर्णा का उत्पाद नहीं होता । प्रथम लौकिकं करुणा की 

साधना होनी चाहिये । इसमे दुःखी श््रात्माः का श्रवधास्णं होता है। पश्चात्‌ दुभ्ली सल 

से प्रथक्‌ दुःख का श्रवधारणदहोतादै। बुद्ध श्रौर श्राय लौकिकं चित्त का प्रत्याख्यान 
नदीं करते । 
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किन न्रात्ामिनिवेश स्वं अकुशल मे दव है । “जो श्रातमा मे प्रतिपन्न है) वह उसमें 
परमिनिविष्ट होता है। श्रात्मा म अभिनिविष्ट कामन्ुल के लिए सतृष्ण होता है, 
दन्ावशा वहं सुल-संपयुक्त दुःख को नही देखता | ८जवतव मन अहंकार सहित होता ह, 
पन्त जन्म-मर्ध शान्त नहीं होता । नवतक श्रासदष्टि होती है, तबतक हदय से श्रहंकार नही 
जाता । दे बुद्ध | श्रापके श्रतिरिक दूसरा नैरात्यवादी नहीं हे। श्रतः श्मापके मत की छोडकर 
मोच्मागं नहीं दैः ( बोधिचयीवतार प° २३० ) | 

श्रा निलय है, शरव है, वततुसत्‌ है, इसदृष्टि का पस्याग करना चाहिये; किन्तु 
पचप्तिसत्‌ ग्रासा का प्रतिषेष उच्छेद है, श्रथात्‌ जो चित्त-संतति क्म॑का उत्पाद्‌ करती 


है, श्रोर कर्मफल का परिमि कती है, उस प्रतति-सत्‌ श्रात्मा का प्रतिषेध नदीं 
करना चाहिये । | | 


कमल 

सत सचेतन है; असल श्रचेतन है | एव रीर नित चित्त-सन्तान है, जो कमी 
शद्ध चित्तचेत्त होता है ( जर्प्य-पातु ), श्रौर कमी जिसका रूपी श्राश्रय होता है, 
दूसरी शरोर विविध सूप श्रथ महाभूत शरोर भौतिकं रूप ह; यथा-पर्त, देवविमानादि । 
एक शरोर प्लोक है, दूसयी शरोर माजन-लो । स्वो के उपमोग के सिए सूप है । सूप 
( (श्राय ), विच्ान.विषय ठै -विषय, श्राह १ 
नभय कता ह । र (य) ) “ल, वेद्ना-विषरय, श्राहार शौर निवास 


भत्ति होती है । ल्प का ठेला उपयोग है, 


४ \ “ता बह होता है । स्वौ की श्रवस्था 
वह श कौ गति कावुर्म॑ज है । प्रसयेकके वर्मक श्रतिरिक्त, 


च्य मी सो केकर से उलन दोता है। 
वयति का गुराव होता है | सन भस कारणे से निरत पल । । कारणे ते 
त्रपना कारणहेतु नही है " प श्रन्य सवके कारण-देु है । कोई धमं 
2111 
सवो के कमक प्रभाव व तयक धम का अविन्न-माव से अवस्थान होता है । 
^ वभाव श्रल्यवी्य होत है; शरूठु-परिणाम मि « पलक पापस रोष, भूमि-दमादि 

॥ अभिमूत होते है । ह श्रधिपति-फल है | ~, [क 


एए शरोर विपाक पल ग्नौ 
शल शरीर श्रकुशल से 


ऽत ाल भे उन होता १६ साख्य दै । यह व्याङ्ृत ते 
ह| । विपाक ्रुशल या कुशल से उत्पादित द्योता 
त & मिद ल ददा षत ह्म पमो र्व 


चिप + 
सका व्याकरण नहं होता क एक श्रवयाकरृत धर्म है, श्र्थात्‌ 


शरयोदश अध्याय । २६८५ 


भिन्न है, श्रौर "पाकः है । इसलिए इसे “विपाकः (= विसहश पाक ) कहते है । पवत-नदी 
द्रादि श्रसत्वाख्य धमो को विपाक-फल नदी मानते यद्यपि वह कुशल-ग्रकुशल कमो से 
उत्पन्न हीते है । श्रसत्वाख्य धमं स्वभाववश सामान्य है | सब लोग उनका परिभोग कर 
सकते हँ । किन्तु विपाक-फल स्वभावतः स्वकीय है । जिस कर्मं की निष्पत्ति मैने की है, उसके 
विपाक-फल का भोग दूसरा नहीं कर सकता । विपाक-फल के अतिरिक्त कमं अ्रधिपति-फल का ` 
उपाद्‌ करता है । सब इस फल का समान परिभोग करते है, क्योकि कमे-समुदाय इसकी 
प्रभिनिवृति म सहयोग करता है । चश्रतः भाजननलोक सत्व-समुदाय के कुशल-ग्रकुशल कमो 
से जनित हौतादै। यह श्रव्याक्ृत है, किन्तु यह विपाक नहीं है, क्योकि विपाक एकं 
सत्व-संख्यात धमं है । शतः यह कारणदेतु-भूत कमो का श्रधिपति-फल है । हेतु-षदृश फल 
निष्यन्द कहलाता है । समाग-देल ग्रौर सर्वत्रग-देत॒ यह देत-ढय निष्यन्द्-फल प्रदान करते है, 


क्योकि इन दो देतु का फल स्देतु के सदश है, यथा-कुशलोत्पन्न कुशल श्रौर 
ग्रकुशलो्प्न ्रकुशल | 


धिपति-फल अओ्नोर लोकधातु 


कम के श्रधिपति-फल से लोक-धातु की सष्टि ग्र स्थिति होती है। लोक-धात॒ सत्वों 
के लिए. बाह्य-माव प्रदान करता है | 


लोक-घाठ॒ अनन्त है । किसी की संवर्तनी ( विनाश ) होती है, तो फिसी की निवन 
( उत्पत्ति ) होती है । किसी च्न्य की स्थिति होती है । 


एकं महाकल्प म ८० श्रन्तःकल्प होते हँ । इनमे विवत, विवृत्त की स्थिति, संवृत्त की 
स्थिति श्रौर सवतं का. समप्रमाण है | एकं बार विवृत्त होने पर यह लोक २० श्रन्तःकल्प तकं 
भ्वस्थान करता है | लोक-संवतनी के श्ननन्तर दीधकाल तक लोक विनष्ट रहता है; २० श्रन्तर- 
कृल्प तक विनष्ट रहता है । जहां पहले लोक था वहाँ श्रद्‌ श्नाकाश रै । जच ग्रात्तेपके कमवशा 
ञ्रनागत भाजन-लोक के" प्रथम निमित्त प्रदुभूत होते है, जब आकाश मे मन्द मन्द्‌ वायुका 
स्न्द्न होता है, उस समय से २० शरन्तरकल्प की परिसमासि कहनी चाहिये । जिसमे लोक 
संवृत्त था शरोर उसे २० श्रन्तरक्ल्यका श्रारंम कृरना चादिये, जसि काल में लोक की 
विवतमान अवस्था होती है । वायु की वृद्धि होती जाती है, श्रौर त्नन्त मे उसका वायुमणडल 
वन जाता है| पश्चात्‌ इस क्रम श्रौर विधान से भाजन की उद्यत्ति होती हैः--वायुमण्डल 
श्रबुमुर्डल, कांचनमयी प्रथिवी, सुमेरु रादि । विवत कल्प का प्रथम श्रन्तरकल्प भाजन, बाह्य- 
विमानादि कौ निव्रेति मे श्रतिक्रात होता है| इस कल्प के च्रवशिष्ट १६ श्रन्तरकल्यो मे 
नरके-सत के प्रादुभीव तक मनुष्यों की श्रायु . श्नपरिमित होती है। जब विवर्तन की परिसमाधि 
होती है, तब उनकी श्रायुका हास होने लगतादै, यहां तकि १० वर्ष॑से श्रधिकश्रायु 
का सत्व नहीं होता| जिस कालम यह हास होता है, वह विवृत्त श्रव्या का पहला 
तअन्तरकल्प हे | 

६७ 
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.. , पथात्‌ ९८ श्रन्तरकल्य उक ग्रौर श्रपकरषं के होते हं । १० वर्षं की त्रायु से बृद्धि 
हीते होते ८०००० वर्षं की श्रायु होती 8 । पश्वत्‌ श्रायु का हास होता है, श्रौर यह धट कर 
९० वपर की हो जाती है | जिस काल मे यह उक्तषं श्रौर श्रपकफं होता है, वह दूसरा श्नन्तर- 
कल्य है । इस कल्य के श्नन्तर रेते १७ अन्य कल्प होते है | वीसवां अन्तरकल्प केवल 
उत्कषं का हे । मनुर््यो की श्रायु कां वृद्धि १० वषं से ८०००० वृषं त्कृ होती हे | १द कल्पां 
क उतषं शनोर श्रपकरषं के लिए जो काल चाहिये, वह प्रथम कल्प के श्रपकपरं काल श्रौर 
अन्य कल क उक्तं काल के वराद है । इत प्रकार लोक २० कल्य तकं निर्॑त रहता दै । 
भाजन-लोक की निवृति एक त्रनतकल् भर होती हे । यह उन्नीस मे व्यात्त ह्येता द, यह 
उन्नी में श्रूल्य होता है, यह्‌ एक ग्रन्तरकल्प मेँ विनष्ट होता हे | जब श्रयु १० वषं कों 
दीतौ दै, तव ्रत्तकल्य का निर्याण होता है | तव रस, रोग शरोर दुर्भित्त से जो यथाक्रम 
शत दिन खात मारु, सात दिन सात मासः श्र सात वषं त्वस्थान करते है; कल्य का 
निर्याण होता है । ५५ 
रत्य के निर्याण-काल मे देव नदीं वरता । 
इससे तीन दुमिकः-चंचु, रवेतास्थि, शलाकात्त होते है| चु कोष का दुर्भित्त है; 
श्वेतास्थि, श्वेत श्रस्थियों का दुभित्त है; रलाकादृत्ति वह दुर्भि है, जिसमे जीवन-यापन 
शलाका पर होता है | इसमे गह के पणौ शलाका कौ सुचना ॐ ्रुसार भोजन करते है 
आन प्ति कौ पारी है कत गृहपत की पारी ६। श्व संवतनी का समय उपस्थित हता 
| पल श्परमाजनों से रन्ति होते है, श्रौर किसी ध्यानलोक म संनिपतित होते हैँ । 
श्रग्नि-संवतंनी सप्त सूयां से, जल-संवतनी वर्षावश ग्रोर वायु संवर्तनी वायु-धातु के च्तोभ से 


क हे | ५ संवतंनियों का यह प्रभाव होतादै कि विनष्ट भाजन का एक भी ७ 
= 1 नर रदता। चयं चान म्रनिञ्ञित ( सखन्द्न- इससे उसमे संवत 
नहीं है | दवितीय ध्यान य्रग्नि-संवर्तनी कर ( न्द्न-हीन ) है | इस 


| सीमा है | इसके नीचे | जो कु हैः वह सब दग्ध 
५५ ॥ | 0 ध्यान ल रवतन कौ सीमा है । इसके जो श्रधः है, वह सथर विलीन दो 
होकर प वान बबु-तंवर्तनी की सीमा है | इसके नो ग्रधः है, वह सब विकीसं 


होता न | गौ कम॑-बल से याकि होता हे, सद्‌ा श्रकुशल कमा का विपाक 
१ क , जो दुःखावेद्ना नादि के जनक है । यह श्रकुशल-कर्म॑मल मे दो प्रकार के 
शरोर त श ४ 2 भिन्दोन शव पाय-जन्म-नारक, तिये प्रत-का उत्पाद किया हे, 
भाक नहीं हो सकते, गनौर जिनका सारा बल परिपूरक है । यदि कोई 

सका यह्‌ कारण है कि उतने को$ शुम कम॑ किया है, जिसके सामध्य 
विपाकं पूव शन हण .कसता द; कु उसने अद्त्तादान का श्रव्यं किया है+ जिसका 
क य° हरा ओर भब उसका दणड दारिद्रय के रूप म मिला है । श्रथवा इसका 

| ुषय-जन्म म, जो श्रन्यथा शम है, उसने दान नहीं दिया है | . 
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विषाक-फल ` 1 । ¦ 
कमं नियत या त्रनियत द । जिसका प्रतिसंवेदन श्रावश्यक नहीं है, वह श्रनियत दै । 
नियत कमं तीन प्रकार का है -- 
१. इषटधरम-बेदनीय--ग्र थात्‌ इसी जन्म मेँ वेदनीय । 
२. उपपय्-वेदनीय-- र थात्‌ उपपन्न होकर वेदनीय, जिसका प्रतिसंवेदन समनन्तर जन्म 
म होगा । 
३. परपर्याय-वेदनीय--श्रथीत्‌ देर से वेदनीय । 
छ्मनियत कमं को संग्रहीत कर विपाक की श्नवस्था की दृष्टिसे चार प्रकार होते ईै। 
एक मत के श्रनुसार कमं पाँच प्रकार का है | ये श्रनियत कमौँ को दो प्रकारो मे विभक्त करते ईै- 
१. नियत-विपाक-वह जिसका विपाक-काल श्रनियत है,षिन्तु जिसका विपाक नियत है | 
२. ्निथत.विपाक~- वह जिसका विपाक श्ननियत है, जो विपच्यमान नदीं हो सकता । 
दृ्टधमे-वेद्नीय कमं वह कर्मं है, जो उसी जन्म म विपच्यमान होता है, या विपाक- 
फल देता रै, जहां यह संपन्न हूश्रा है । यह दुबल कमं है । यह जन्म का श्र्तिप नद करता | 
यह परिपूरक है । यह ख हैकिजो पाप इष्टधर्म-वेदनीय है, वह उस पाप की श्रपेत्ता लघ 
ह, जिसका विपाक नर मे होता है । 
सोवान्तिकों का कहना है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता किं एक बलिष्ठ करम 
का विपाक दुबल हो । इसलिए इष्टघर्म-वेदनीय क्म॑के विपाक का अनुबन्ध अन्य जन्मों मे 
हो सकता है, किन्तु क्योकि इस विपाक का श्रारंम इस इष्ट जन्ममे होता हे, इसलिए. इस 
कमं का ष्धरमम-वेद्नीयः यह नाम व्यवस्थित करते है । | । 
वेमाधिक इस दृष्टि को नहीं स्वीकार करते । वह कहते है कि एक कर्म वे है, जिनको 
संनिङ्ृष्ट फल होता है | दूसरे वे है, जिनका विप्रकृष्ट फल होता है । नियत-विपाक कर्मं क 
विपाक का स्वभाव बदल सकता ह | संनिङ्ृष्ट जन्म म नरक मेँ वेदनीय श्रमुक कमं दष्टधम मे 
विपाक देगा | 
` किन लकणों के कारण एक कमं दृष्टधर्म-वेदनीय होता है ! | 
तेत-विशेष श्रोर श्राशय-विशेष के कारण कर्मं दृष्यथमं में फल देता है । त्ते के 
उत्कतषं से यद्यपि श्राशय दुबल हो, यथा--पह मिह्घु॒ जिसका पुर्षव्य्ञन न्तत होता है, 
ओर खी-व्यज्ञन प्रादुर्भूत होता है, क्योकि उसने संघ का श्रनादर यह -कहकर किया कि- 
ठमस््ी हो / श्राशय-विशेष से, यथा--वह षड जिसने वरषमों को श्रपुस्व के भय से 
परतिमोक्षित किया श्रौर श्रपना पुरुषेन्दिय फिर प्राप्त किया । 
यदि किसी भूम से किसी का श्रत्यन्त वैशग्य होता है, तो वह उस भूमि मेँ पुनः उदन 
नहीं हो सक्ता । इसलिए इस भूमि मे, किन्तु दूसरे जन्म मे, विप्यमान-कंमं श्रपने खमाव ` 
को बदलता है, श्रौर दष्यधमं मे विपव्यमान होता है, चाहे वह छुशल हो यां श्रक्ुशल । 
जो कं विपाक मे नियत है, किन्त जो विपाक कौ अवस्था ( काल ) में अनियत है, 
बह कमं दष्टधम-वेदनीय होता है । जो कमं॑विपाक की अवस्था म नियत है, उसका उसी 
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अवस्थान्तर में विपाक होता है | श्रवस्थान्तर की जिस भूमि मे उसके कमं का नियत विपाक दै, 
उ भूमि से उस एद्गल का ग्न्त वैराय श्रसमव है । जो वं ग्रनियत-विपाक दै, वहं 
विपाक नहीं देगा, यदि पुद्गल का उत भूमि से वरगय है, जहां वह विपव्यमान होगा । 

निरोध, मनी, श्ररणा, समाधि, सदशन, अ्रफल से व्ययित पुद्गल कै ग्रति क्या 
गया उपकार शरोर श्रपकार सहसा फ़ल देता है | 

उमपद्य-वेद्नीय कमं - वह कर्म ह, भिका ग्तिरंवेदन समनन्तर जन्म मे होगा । 
यदं शानन्त है | कोई कर्म कोई भनुताप, इनके समनन्तर विपाक मेँ श्रावर्ण नदीं द । 
यस्ता के कम्‌ से यह इस प्रकार दै :--मातृवध, पितृवध ग्रहत्‌-बध, संघमेद, दुष्टचित्त से 
तथागत का लोहितोघाद | ` पि ^ 

त्रानन्त्थ-समाग ( उपानन्त॒यं ) सावद्यसे भी पुद्गल नरक म द्रवश्यमेव उत्पन्न होता 


६ । साता का दण, शरद॑न्ती का दूमण, नियतिस्य गोभिसत्व का मारण, शेक्त का मारण, संघ 
के ग्रायद्वार का हरण) सतूपभेदन, यह॒र्पा 


व च ्रानन्तयसभाग सावद्य है | 
1 8 प सनीय कम्‌--वह कमं है, जो वतीय जन्म के ऊध्वं श्रप्रजन्म मे' विपच्य- 
मान होता है । ५. र 
्नियतःविपाक कमक कमो के विषाय काउ 
छं आचायों के श्रनुसार क॑ ्रष्यविष है :-_ 
$>) व्‌ - ५ च वि 
९. १. ०५.६६ रोर नियहमिषाक्‌ ष्म; २. हष्टधर्मवेदनीय श्रौर परनियत.विपाक 
कम; २. 1 रोर नियत.विपाकं केम; ४8 उपपद्य-वेदनीयं शरोर द्मनियत-विपाक कम < 
५ अपरपयाय-वेदनीय जर नियत. 


विपाक कम ६ ग्परपर्याय्‌-वे विपाक क्म; 
~ प-वेद्नीय शरोर च्रनियत-विपाक कः; 
९. तरनियत या श्रनियत-वेदनीय किन्तु नियत. 


विपाक कर्म | विपाक कर्म; ८. श्मनियत-वेदनीय श्रौर श्रनियत- 
1 वपाक प्रथम होता है| । 

नही क कग का विपाक-काल नियत है । किन्तु सव लोग श्ानम्तव । कर्म 
५ -पसयाध-वेदनीय प्रकार कै चकम का समुदाचार ह सवता है। प्रश्न दकि 

बह कोन क है, नो मृत व्यक्ति क समनन्तर जन्म का शष 4 

ण के चैतसिकं धमां के श्रनुसार होता है । मस्ण- 


चित्त उपपत्ति.चित्त का भ्ासन्न हेतु है ह 
॑ | मञ्मिम = है मररकाल में द्ग्ल 
निस लोक कौ उपपत्ति चित्त को श्रध ५९ 1१ दव मरयकाल भे 


स्कार इस प्रका करता हे, जिसकी भावना करता है, उसके वर्ह 

व इस प्रकार्‌ भावित दो उस लोकं मे पपत्ति देहं | किन प्रियमा रवते ग्रन्य 

॑ न ५ ष इ | पह चिच ४; भमित दोता है, जिसका विपाक समः 

< ता है| दि किसी पाप कमं का विपाक तिमे होता है तो उत्का 
पस्यतचत्त नाण होगा | ्रपाय गतिमंहोता 

विविध कर्मं के विपाकं का यह्‌ क्रम है १: 

9 रुरु ¦ भ्य न 

नवीन ६ क ह ९० क ९ ° अ्रभ्यस्त्‌ | जब मरण-चित्त स-उपादान होता ह, तब उरस 

"` ^ पदन का साम्यं ह्येता है। इस चित्त के पूवंवतीं सरव प्रकार के श्नेक क्म 


स्लंघन हो सकता है | 
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होते है, तथापि वह गुरु कम से श्राहित साम्यं है, जो श्रन्तिम चित्त को विशिष्ट करता है । 
गुरु कम के श्रमाव मे श्रासन्न कमं से ग्राहित सामथ्यं, उत्क च्रमाव में श्रभ्यस्त कम से ्राहित 
सामथय, उसके रभाव मेँ पूवनन्म-कृत कम से श्रादित साम्य, अन्तिम चित्त को विशिष्ट करता 
है । राहूल का एक श्लोक यहां उदाहृत करते है :-- गुरु, ्रासन्न, च्रभ्यस्त, पूवङ्ञत-- यहं 
चार इस सन्तान में विपच्यमान होते द । इसीलिए बद्धो मे मरण-काल सं विविध श्रनुष्ठान 
करते है, श्रौर उपदेश श्रादि देते दै। वस्तुतः जैसा बुद्ध ने कदा है--कम्‌-विपाक 
दु्ेय दै । 

निष्यन्द्‌-फल 


हेतु सटश ध्म॑निष्यन्द-फल है । कौई धमे शाश्वत नहीं है । वणं केवल वण-चण 
का सन्तान है; विज्ञान केवल चित्तसंतति है। प्प्येक धम के ्रस्तित्विका प्रत्येक सण जो 
पूवण के सदश या कुं वल्य है, इस क्षण का निष्यन्द है। इस प्रकार स्पृतिका 
व्याख्यान करते है - चित्त-संतति मेँ श्राहित एक भाव तपना पुनरुत्पाद करता है। प्रायः 


एक कुशल-चित्त एक दूसरे कुशल-चित्त का निष्यन्द-फल होता हे । यह साथ ही साथ कुशल 
मनसिकार-कमं का पुरूषकार-फल भी है । 


सूर मं उक्त हे याहण्टि, भावित, सेवित, वहूलीकृत होने 
से नाख, तिर्यक्‌ , प्रेत उपपत्ति का उपाद्‌ कसते है | ( यह ॒चअमिष्या-कं्म, व्यापाद्‌-कमं ग्र 
उस मानस-कमं के, जिससे तीर्थिक मिथ्यादृष्टि म॑च्रभिनिविष्ट होता है, विपाक-फल ह ) । य॒दि 
लोमी, हिंसक श्रोर मिथ्यादृष्टि -चरित पुद्गल पू्-शुभ-कर्म के विपाक के लिप श्रपरर्याय मे 
मनुष्य जन्त प्राप्त करता ह, तो वह सत्ष्ण, दुष्ट श्रौर मूढ दोगा। लोभ द्वेष मोद-चरित 
पुद्गल लोभ, देष, मिथ्यादृष्टि का निष्यन्द-फल हे । 

वस्तुतः यह कहना दुष्कर है किं कप का निष्यन्द्‌-फल होता है । कमं कमं का उपाद्‌ 
नदीं करता | को$ कम एसे फल का उत्पाद नदीं करता, जो उसके सवथा सदश हौ ¦ अभिध्या 
एक श्मवद्य है, चित्त का एक श्रकुशल-कर्मरै, जो स्वीकृत होतादहै। यह कमं नदीं दै 
तथापि मनौदुश्चरित है । दार्प्यन्तिक ( एक प्रकार के सोत्रान्तिक ) इसे मनस्कमं मानते है, किन्तु 
वेभाषिक कहते ह कि इस पत्त मे केश श्रौर कर्मं॑का पेक्य होगा। दुश्चरित हीने से परस्व 
के स्वीकरण की विषम स्परहा नारकादि विपाक प्रदान करती ३ । श्रभि्या, व्यापाद श्रौर 
मिथ्यादृष्टि सामान्यतः काय-वाक्‌-कर्मं के समुत्थापक है । त्रमिध्या कै खत दीने से बह श्रपने 
` बल्ल की बृद्धि करती है, ओर चित्त-एन्तान मं टद्‌ स्थान का लाम कसती हे । इससे जब यहं 
-वाक्‌-काय-कमं मे व्यक्त होती है, तव चित्त-सन्तान को वासित करती है । अतः श्रभिष्याका 
निष्यन्द्-फल ग्रमिध्या हे, श्रमिष्याचसितित है । 


इसी प्रकार व्यापाद्‌ श्रौर मिथ्यादृष्टि को समना चाहिये । 


सर्व श राग-दरेष श्रौर मिथ्यादष्टि-के दो च्राकार होते ह । कदाचित्‌ यह्‌ खता- 
वस्था मे ह्येता है । तब इसका प्रचार सूम श्रौर द्विचेय दै । यह क्श के सदाचार के पूं 
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की शरवस्या है | तव इसकी श्नुशयः आख्या होती है। श्रनशय अगु होते है; थद 
द्नवी शु के सदश प्रतिष्ठा-लाम करते है । राग, प्रतिष श्रादि श्रनुशय है । कदाचित्‌ 
क्श परथवस्थित होता है, श्रथात्‌ सत्व क्वेश से परेत होता है । यह क्श का दूसरा प्राकार 
है । यह केश की तीनावस्था है । ऊेशानुशय पयंवस्थित-क्तेश का निष्यन्द-फल है; पय- 
पर्थान कौ श्रवस्या मे जो रशानुशय तथा बाह्य-विष्रय इष्ट ॒विषय-राग के पर्थवस्थान का 
थान करता है, ओओोर ्रयोनिशो-मनसिकार क श्रेक्ञा कसा दै | विपाक-फल विपाक के 
च्ल को तीण करता है, किल निष्वनद-पल का सभाव एसा है कि इसका स्वतः. श्रन्त नहीं 

| अरङुशल चित्तो के निष्यन्द फल का समु्धेद ्रायमागं की भावन शौर ललोतापतति- 


१ ॥ पत्लाम से दा है । कुश विततो ॐ निष्फल का निरोध केवल निवी मे 
ता हे। 


भतयक़ सत नौ यर्तिचित्‌ गति मे उन्न होता है ( प्रतिसन्धि, उपपत्ति ) जन्म कण में 
सूम $ अदल सवं श सरागः देष, मोद सेक होता है, इसका कारण यह दै कि 
अपने पूवलन्म के तकाल मं उसका चित्त इन केशो £ ्गिष्ट था | 
जो कामधाठु मे उत्पन होता है, उसका चित्त द्वेष, गन्धरस के लोम शरोर मैथुन-राग से 
समागत हता है| ९स। कारण इत चित्त का निश्च बह सेद्धिय शरीर होता है , जो इन 
धिवि वृष्णा ओौर दषु <ल का वहन कर सकता है| किन्तु कुशल-मूल से सम- 
नवागत होने के कारण १ स्मूमिि कश का गारा कर सकता है। मान लीजिये करि एक 
` मिल ध जो कल मद्व श्रौर सवं पकार ॐ ्रोदरिकिराग से शुक्त है । देषा मिह 
केवल पेते ही धातु मे उद्यन हो सक्ता है, जहां मरारोद्धिय श्रौर जिहेन््िय का च्रभाव है । 
५९३४ मह गरा राग मयम घान के यल ६, तो मरण कल म उका चित्त इन खलो 
१ कष्ट होगा, श्नौर बह “चम ध्यान-लोक म उपपन्न होगा | 
4 मन्मिमनिकाय १।४ २] मे है किह माल क्यपुत्त | दर 
मी क पि जले लाम हत उलन्न होती है; उसके धरम 
हते तो भ कमम मड विचिकित्सा केसे होती हे; उसके शील भी नहीं 
पि शरम्‌ श म्‌ ५१५५ केसे होता द; उसके काम भी नहीं होते तो 
९५ भगवान्‌ कहते इस ट उसमें 
्ेशातुशय है । च्‌ कहते कि स्तका कारण यह है किं 


ह्म उन विपाक-पलों का विचार करते ई स 
इव होते है, देव केवल सुल का भोग न जिनका कि मनुष्य परिभोग करते है । न 


उख-दुःख में । मनुष्य वं संपत्ति, सौन्द्यं, त्रायुष्य, 
इषम विविधं व 4 › संपति ) 
क ्रभीन ह | होते है | ९ सुखसे सवथा विरहित नहं होते, किन्त रोग ग्रोर जरा 
देव शक्त ॐ ण्ल का मोग करते है 


मनुष्य ङग्‌ ) नारके ङष्ण-कमं के फल का भोग करते ई, 
रोर मनुष्य शकर-कृष्ण-कम का भोग करते है | मनुष्य-जन्‌ क़ ्ा्तेपक युक्र-कर्म होता है, 





प्रयोदश श्ध्याय २७१ 


किन्तु प्रत्येक मनुष्य-जन्म के परिपूरक विविध शृङ्घ-ङृष्ण-कम होते ह । उसी प्रकार मनुष्य का 
स्वभाव कुशल श्रकुशल दोनों है | 

प्रक मनुष्य काम, क्रोध, वेश तथा मोह से समन्वागत होता है । इसमें दो अपवादं 
है--१, शेक्त मन॒ष्य-जन्म लेते है, क्योकि वह राग-देष से विनिम नदीं है, किन्तु मोह से 
विनिमुक्त है. २. चरम-मविक बोधिसत्व क्खेश से विनिमुक्त रहै, किन्तु बोधिकी रात्रिकोही 
वह मोह से मुक्त हीते हं । 

क्योकि स्वं मनुष्य-जन्म शुभ कमं से श्रािपत होता है, श्रतः सब मनुष्य तीन डुशल- 
मूल से समन्वागत होते हं । वह श्रदवेष, अलोभ सम्यग्‌-दष्टि के भव्य हँ | श्नवस्थावश कुशल- 
मूल का समुदाचार होता है । सदुपदेश श्रौर सत्संगवश एेता होता हे । 

एक पुद्गल प्रकृति से तत्र॒ राग-देष-मोदजातिक होता है । वह रागज, द्वेषज, मोहज 
दुःख-दौम॑नस्य का अभीच्ण प्रतिसंबेदन करता है । वह दुःखनदोमनस्य के साथ रुदन करतां 
हृश्रा परिुद्ध बह्मचयं का श्राचर्ण करता है । वह मरणानन्तर स्वग म उत्पन्न होता है । घम- 
समादान से उसका श्रायति मे सुख-विपाक होता है । एक पुद्गल प्रकृति से तीव्र राग-देष- 
 मोहजातिक नदीं होता । वह रागज, देषज, मोहज दुःख-दौम॑नस्य का त्रभीक्ण प्रतिसंवेदन नदीं ` 
करता । वह ध्यान मे सुगमता से समापन्न होता है, शरोर स्वगे मे उपपन्न हता है । वह वतमान 
म भी सुखी है, ग्रौर भविष्य म मी उसका सुख-विपाक है | 


संसार म पयां दुःख है, जिससे मनुष्य सरलता से “सर्व दुःखम्‌ इस सत्य को तथा 
वैराग्य रौर निर्वाण को समभे द । देव ग्रसन्त सुखी होते ह । दूसरी शरोर नारको के समान 
मनुष्य का श्रविच्छिन्न दुःख नहीं है । किन्त मनुष्यों मे सेद है । कुं श्रनेक जन्मों मे मनष्यलख 
म नियत है । उन्दोनि कुशल-मूल का श्रारोपण किया है । कोई सोत-श्रापन्न है श्रौर उनके 
सात भव श्रौर है, किन्तु कमी श्रकस्मात्‌ मनुष्यल का लाम्‌ होता दै | कर्म-विपाक दुविक्ेय है । 
नारक श्रोर ति्॑ग्‌ योनि से मनुष्य की प्राप्ति होती है| इसका कार्ण कोई पूवंजन्म कृत 
दुबल शुभ कम होता हे । मनुष्य-जन्म श्राश्र्थकर घटना है | 


नरक मं दो प्रकार के भिन्न-प्रलाप, पारुष्य, व्यापाद होते दै । भिन्न-परलाप ‡- क्योकि 
नारकीय सत्व परिदेव, विलाप करते है | पारष्य :--क्योकि नारकीय सत्व श्रन्योन्य निग्रह करते 
ह; व्यापाद्‌ क्योकि चिन्त-सम्तान के पारष्य से वह एक दूसरे से द्वेष करते हँ । नारकीय स्व 
म श्रभिध्या श्रौर मिथ्याष्टि होती है, किन्त॒ नरक मे यह ॒संमुखीभावतः नहीं होती । क्योकि 
वह सवं रंजनीय वस्तु का श्राव होता है, श्रौर कमफल प्रसयत् होता है । नरक मं प्राणा- 
तिपात का श्रमाव होता है, क्योकि नारकीय सत्र कर्मत्तय से च्युत होते है । वहाँ त्रदत्तादान 
द्रोर काम-मिथ्याचार का मी श्रमाव होता है, क्योकि नाखीय सत्वों मँ द्र्य ओर खी-परिगरह 
का श्रभाव होता है । प्रयोजन के श्रमाव से मृषावाद्‌ श्रौर पैशुन्य नदीं हता । 

तिर्यक्‌ का चित्त दुर्बल होताहै, किन्तु उसका दुष्ट स्वभाव प्रकट होता है । यहं 
द्रानन्त से स्पृष्ट नदीं होते । किन्॒ जिन पश्च की बुद्धि पटु होती है; यथा--्रानानेय 





इ०२ बोद-धमं दशन 


९ 
अयः वह सुदा ग्रानन्तयं से सष्ठ होते है । अतः जो सव पूर्त शुम कर्मवशा नरकं श्र 
| ४ पूवं्ख ५ 
तिक्‌ योनि के च्ननन्तर मनुष्य-जन्म हेते है, वह मनुष्यजन्म मे च्रपने श से समन्वागत 
हते हे श्रौर यह क्श नरक्वास या तिर्थकयोनि मँ वास कँ कारण बहूलीकृत दोते हें । 

भत - + = 


कल्प क निर्वाण-काल मे पुद्गल च्रधमरागरक्त, विषयलोमामिभूत श्रौर मिध्याधमपरीत 
हो जाते हं। शख, रोग श्रौर दुर्भि से कृल्प का निर्गम हेता है । उस समय कपराय 
अभ्यधिक दोते दे । इसलिए मतप् म॑ बहुत ते होते है, जिनमे श्रमीदए छखेश होता है । 
धह निए भ श्वर है । क्ेशावरण स्वपपि है। मिष्वादण्ट से समन्वागत मनुष्यो की 
संख्या शरोर भी श्रधिकं है | | 


विसंयोग-फल 


` हमने श्रवतक साखव कर्मा ॐ फल को परीक्ञा की है| यह कृ्म कशल या श्रङ्शल 
ह, श्रोर राग ( सुख की इच्छा या धयान-लोक की इच्छा ) तथा मोह ( श्रात्मदष्टि ) से 
क्ष्य दं । तृष्णा से च्रमिष्यन्दित यह कं निपाकफल देते है न्तु श्रनासलव कर्म का 
विपाक नही होता । क्योि यह श्रन्य तीन कमं का क्त्य करताहै| यह द्शुङ्ग है । यह 
तपतत नदीं हे । यह परवृत्ति का निरोध करता हे । श्रनाललव कर्म के फ़ल कौ विसंयोग-फल 
कृहते हे | ये .कमं मोह श्रीर्‌ क्गेश के शूल का समुच्छेदं करे है व्रथात्‌ देश-पराति का 
समुच्छेद करते हे | जो श्रारथं रन ्रनाक्तव कर्मा को संपादित केसा है । उसका श समुदाचार 
नहीं करता | वह करशो कै निष्यन्द-फल का समुच्छेद क्साहै। ` 


. _ उ १ #म जो वैरा के लौकिक मागं संगृहीत है, श्रपने प्रतिपत्ती कशो 
# विरंयोग-फल ्रनेकान्तक रूप से प्रदान करते दँ । जो योगौ वीत-कामराग है, वह काम- 


मूमिक क्श की ८ छेद करता है | <न: वह परवत कर्म॑ श्नौर काम की प्रक्िका छेद 
करता है | वह इन कर्मो के विपाक का उल्लंन करता हे | 


इर्षकार्‌-फल 


क (ष) 9 शोर प्रयुकक-दठ॒ का पल है । पुरषकार 
व ५ मतिर नहीं है, क्योकि कमं करम॑वान्‌ से रनयं नहीं हें । जिस धर्मकाजौ 
॥ ४ टं उसका पुरुप्रकार कलाता ह, कथो वह पुरुषकार के सदश है | एक मत के 
ष र (५: को छोडकर श्रन्य देतु श भी षह्य पल होता हे । वस्तुतः यह फल 

९९ 2 या समनन्तरो द; िन्॒ विपाकरपाल एता नही हे । अरन्य च्राचार्यो कै श्रतुार 
विपाके का एकं हा हे | श्रन्य न्राच 

४६ एक विप्करुष्ट ऽसकार-फल भी होता हे | 
केम-विपाक 


षम भानि के टश सकीय सामर्ध स द्मपने फल का उत्पाद करता है । श्रतः करमां 


¢ 
81 धन॑ता नियत है | कित ोद्ध-धम यह स्वीकार करता दै कि कर्मफल का उल्लंघन संभव 
> “^ पहं पुए्व-परिणामना भी मानता है | 


त्रयोदशं अध्याय २७ 


प्रायं ऋषि द्रादि का महान्‌ साम्यं होता दै। उनके मनःपरदोष से दणडकादि 
निज॑न हो गये । म्य-िया ( सल्चकिरिया ) मे विश्वास बड़ा पराचीन है । विशुद्ध पुरष श्रपनी 
विशुद्धि का प्र्यापन कर धमता से ऊपर उठ जाता है । -श्रशोक का पुत्र कुणाल जापित करता 
हे किच्रपनी माता के प्रति उसका कमी दु्टचित्त नहीं हृघ्रा । इस सक्रिया से बह श्रपनी 
श्रीं से देखने लगता है | वः | 

` पुख्य-ग्रपुख्य श्राशय पर श्रा्चित हे, किन्तु तेत्र के त्रन॒सार पुणय-श्रपुरय श्रल्प या 

महान्‌ होता है 1 . 

कम-विपाक दुविचेय दै । कर्म वीज के समान है, जो श्रपना फल प्रदान करता है । 
यह सुवा या दुःलवेदना है । कर्मंका विप्रणाश नहींदहै। जत्र समय श्राता है, ओ्रोर 
पर्यय-सामग्री उपस्थित होती है, तब कमौँ का विपाक होता है | 4 

यमराज के निरयपाल सत्र को ले जाते है, श्रौर यम से दरड-प्रणयन क लिए. प्राथना 
करते हँ | यमराज उससे पूते है कि तमने देवदूत को नदीं देखा १ वह कहता है कि देव | 
मेने नहीं देला है । यम ;--त॒मने क्या जरा-ीण, रोगी, श्रव्यकारी को नदीं देखा है १ तमने 
यह वर्यो नहीं जाना कि तम भी जाति, जरा, मघ्यु के श्रधीन हो ! तमने यह क्यो नहीं सोचा 
किम कल्याण कर्म कर" { यह पापकम न दु्हारी माता ने किया ह, न ठम्दारे पिता ने, 
न वुष्दारे भाई-बहन ने, न ठम्दारे मितर-ग्रमात्य ने, न ात-संबन्धियो ने, न भ्रमण्राह्यण ने, 
न देवताश ने । ठमने दी यह पापकं फिया है | इसके चिपक का प्रतिसंवेदन तम्दीं करोगे । 

यह कथा लोक-विश्वास प्र॒ श्माभ्चित है । यम केवल नारको ॐ द्रड का प्रणयन 
करता है । पुनः यम के निरयपाल नारको को दरड नहीं देते है । उनकी यातना उनके सकीय 
कर्मो के कारण है | यथार्थ मँ कर्मं वीजके तुल्य हैँ । यद श्रपनी नाति के श्ररुषार, जल्दी 
यादेरसे, श्रल्पया महान्‌ फल देते रै। 

किन्त दैश्वरवादी कहते द फि यपि समगर बीज का वपन उर्वरा भूमि मे हो, तथापि 
वपा के श्रमाव मँ वीज र चरुर नहीं निकलति | श्रतः उनका कहना है किं यह ईश्वर की 
शक्ति है, जो कर्मों को विपाक-प्रदान का साम्यं देती है । बैड कहते है फितृष्णासे 
अमिष्यन्द्ति हौ कमं विपाक देते है । श्रयं तृष्णारहित हयो कमं करता है, इसलिए. वह कर्ष 
से लिस नदीं होता | 
कमविपाक के संबन्ध मे विभिन्न मत 


सवांस्तिवादी ( वैभाषिक }--क मत मे विपाक-फल समनन्तर नहीं होता । कर्मं का 
विपाके सुखाुःखावेदना दै । यहं विपाक-वर्म क संपादन के बूत काल पश्चात्‌ होता है । कहते 
किक श्रपने विपाक-फल को क्रिया-काल मं श्राधिप करता है, श्नौर कम॑ ऊ च्रतीत हने पर 
विपाक का दान करता है | एक कटिनाई है | सर्वास्तिवादी का मत है कि श्रतीत श्रौर श्रनागत 
का अस्तित है । हेत॒-परत्यय श्रनागत को प्ल्युखन्न मे उपनीत करते दै । श्निल्यता प्रघ्ुपन्न को 
श्रतीतमेंले जाती है। | 

२५ 








२७४ ` बोद्ध-घमे-दशेन 


प्रन-- मान लीजिए. कि मेरे श्रतीत कमं का श्रसितित है । यह भी मान लीज्यि कि 
हमं फल-पदान का सामथ्यं है । क्योकि भ उन क्षणिक धर्मौ की सतति ह, जो निय उत्पद्यमान 
। ४५ =, (र हे 
हीते रहते हें । इसलिए वह क्या है, जो इस कर्मं कौ सुभ॑से स्वद्ध करता है? 


उत्तर स्व-सन्तान-पतित श्ररूपी संसत ध होते ह ( किम्तु यह चित्त-विप्रयुक्त 

हे) चिन्ह श्रतिः कहते ह| स्व कमं क्ता मे इस वर्म की श्राप्तिः का उत्पाद 

` करते है । इसी पकार सवं नित्त, सर्व राग उस चित्त, उस राग की प्राप्तिः का उपाद्‌ कसते 

ह । इस प्राप्तिः का निरोध होता है, किन्तु यह स्वसटश एक श्पराप्तिः का उत्पाद करती े। 

जबतक हम इन करमो की प्रातिः का श्वेद्‌ः नहीं करते, तवतक हम श्रपने कर्मा की प्रातिः से 

रमन्वागत होते हँ | जव हम इस श््ाप्तिः ॐ निरन्तर उसाद्‌ का निसेध करते है, तव इस प्रापि 
का छेद होता है । इस प्रकार क्म वता को फल-प्रदान करते ह । 


मध्यमकृत्ति [१७।१३] श्रौर्‌ 1 यमकानतार [६।३६] मे चद्भकीसि ने इस वाद 
का निराकरण किया है क्म क्रियाकाल सन. निरुद्ध होता ह, किन्तु यह कतां कै चित्त- 
सन्तान ग एक श्रव्िप्रसाशः नामकं व्य का उत्पाद करता है | यह श्रसूपी ध्महै, किन्व 
चित्त से विप्रयुक्त है । यह श्चविप्रणाशः न ङशल है, न श्रङुशल । निर्ध कं श्रविप्रणाशः 
वय मश्रकरिति हो जाता है | यह पल को कता से संबद्ध करता है | 


सोत्रान्तिक-सौवान्तिकं श्रतीत ग्रोर॒प्पाप्तिः 


नामक धर्मो के श्रस्िलि को 

नहीं मानते | | 
यदि श्रतीत, श्रनागत यसत्‌ है तो वह प्रसयुपन्न ह | यदि श्रतीते कर्म फल-परदान 
करता है, तो उसका प्राप कारि हे; त्रतः वह्‌ प्रयुसन्न है | यदि बुद्ध श्रतीत कम के 


श्रस्तिख का उल्लेख करते है, तो उनका त्रभिप्राय केवल इतना रै पि द्रतीत कर्म का विपाक 
दोगा । बुध प्राप्तो का उल्लेख नहीं करते । । 


शोत्रा्िकों के अनुसार कमं चित्त-सन्तान 
तीकं श्रातमाः कहते ह विपरिणत करता है | 
करता हे । इसका प्रकर्षं वह्‌ भरवस्था हे, जो कमक विपा दे । दःखावेदना का उपपाद २/१ 
2, यदि श्रङशल-चित्त से सतान का परिणाम-विरेष दोता हे । चित्त-संतान का कर्म-बल से 
एक स्म परिणाम होता है 


(अ 
९) ओर करके भरसार चित्त-संतति का निश्चय, दुःख-बुख होता हं । 
तान्त बाह्यमाव श्रौर सन्दियकाय का प्रति 


~. पध नहीं करते किन्तु केषं श्रौर कर्मविपाक कौ 
बह केवल चित्त म पराहत करते प्रतीत होते है| विः 9 


को ( चित्त-चैतत, सेग्धियकाय ) जिते 
कमं संतान के पर्ाम-विशेष को निशित 


विक्ञानवादी--एकं रोर वह सूप के श्रस्तिल का प्रतिषेध कता है । 
हम इसके बीज वेभाधिक- सिद्धान्त मे पते है | श्रा्माः को चित्त श्रौ वेदना कौ 
सन्तान श्रवधारित करना, जो पूववतीं चित्त-वेदना स नियत होता हे, यह कहना कि चित्त 


त्रयोदस अध्याय | २७ | 

ह्य का उपाद्‌ करता है, वेदना श्रर सेन्दियकाय के 'विपाक-फलः मानना प्रोर बाह्मभाव को 
ग्रधिपति-फल् श्रवधारित करना विन्ञान-वाद्‌ की शरोर छुकना दै । 

दूसरी रोर बह सौत्रान्तिक का संतानः श्रोर “सृतम परिणामः नदीं मानता । 
ग्राहाः प्रवृतति-विन्ञान के संतान से श्रन्य होगा हम यह कैसे मान सकते ह किं एसा संतान 
यनागत चित्त क वीजमूत पूवं चित्त के चि धारण करता है, श्रौर इसका म्‌ परिणामः 
होता है ? वस्तुतः प्रवत्ति-विज्ञान का श्राश्रय एक अ्रालय-विज्ञान होता है, जो वीज का संग्रह 
करता हे | | 
कम-फल क्‌। अतिक्रमण | 

यद्यपि कमै का विप्रसाश नदीं है, तथापि फल का समतिक्रम हौ सकता है, यदि 
घ्रनुतापधूर्वक पाप-विरति हो । मेत्री-भावना द्वस यदि श्रवद्यकारी च्रपने चित्त को विमुक्त करता 
है, तो जो कर्म उसने किया है, उका मह कम हो जाता है । प्रवारणा ( वपरीवास के श्रत 
मे भिज्लुश् का एक श्रनुषटान ) के समय संघ्रके संसुल पाप खीकार करने से कमं से शुद्धि 
होती दै । एक प्रश्न है करि क्या परिसमाप्त पाप कमं को पाप-स्वीकर्ण, पाप-विरति क्षीण कर 
सकते है ! नदीं । किन्तु यदि मोल-क्ष की परिमाति के समनन्तर अ्रनुताप होता हे, तो 
र्ठ के माव में कर्ष की परिसमाति नदीं होती; यथा--जब प्रयोग का अभाव होताहै, या 
वह दुल दोता है, तो रवय पूरा नहीं योता । उसी प्रकार जवर पापी श्रपने द्रव्य को ्रवय्य 
मानता दै, रौर पाप्-विरति का समादान करता है, तो श्रव्यं पूरा नदीं दै। यहं उसका 
परतिपत है। 
नियत-अ्ननियत विपाक ¦ 

यह्‌ कर्मं नियत-विपाक ८ नियतवेरनीय ) हे, जो केवल कृत नदीं है, किन्तु उपचितं 
भी दै। उपचित-कर्मं वह है, निषकौ परिसपाम्ति हर है, ओर जिता विपरक-दान्‌ 
नियत है | 

को$ एक दुश्चस्तिवश दुर्गति को प्राप्त होता दै, को$ दो के कारण, कोई तीन के 
कारण ( काय» वाक, मनोदुश्चरित } | कोई एक कर्म॑पथ के कारण; कोद दो के कारण? ` ` 
को$ दश के कारण दुर्गतिको प्राप्त हयोताहै। जो जिस प्रनाणके कमं से दुगेतिको 
प्रत्त होता दहे, यदि उसकर्मका प्रमाण श्रघमाप्तरदेतो कम रतः है, उपचितः नदी । 
प्रमाण के समाप्त होने से कर्मं उपचितः होता है। श्र॑गुत्तरनिकाय [१।२५०] महै कि 
योड़े जज्ञ को थोड़े लवण से नमकीन कर सकते दै, किन यदि बहुमात्रा म भी लवण हो तो वहं 
ग्धा के जल को नमकीन नहीं कर सकता । 


9 


तीतर ङ्श, तीव प्रसाद ( श्रद्धा) से किया हृ्रा करम न्रोर निरंतर कृत कमं नियत्‌ 
द । वस्तुतः तीव शद्धा श्रौर तीतर राग सन्तान को श्रयन्तं वासित करते ह । निरन्तर कतक 
 चित्त-खमाव को बनाता है । यह लक्तण रवं लक्षण के चिरुद् नदीं है । केवल उती को 
तीतर प्रसाद्‌ या तीव्र राग हो सकता है, जिपने बहूषुशल्त या श्रङुशल कम कि दै । 





१ ७8 बोद्ध धम-दुशान 


` गुणपेन मे क्रिया हा कर्मं भी नियत-विपाम हे, यथा--पितृवध नियत-विपाक है । 
जो कम बुद्ध, संघ, आर्थ माता-पिता के रति किया जाता है, वह नियत.बिपाक है । 
तीन प्रकारं के क्म है :- | 
१. ज्सिका वपाक नियत है, श्रौर जिसका विपाक-काल नियत है, जिसने 
्ानन्तय-कम क्या है, वह उसका फल श्रगते जन्म मं श्रवश्य भमोगेगा | उसका नरकं मे 
विनिपात होगा | ' 
२. वृह कम॑ जिसका विपाके नियत है, किन्तु काल नियत नहीं हे । एक मनुष्य ने एक 
कमं उपचित करिया है, जिसका विपाक नियत है, श्रौर स्वभाव एेसा हे कि वह केवल 
काम-धातु मं ही विपच्यमान हौ सकता ह यादेतद, जो खगं यानम फल दे सवता ची 
किन्तु वह एसा नहीं है कि समनन्तर जम मं ही इसकी उपपति हौ | यद कमं दूसरे कम से पिहित 
हो सकता है | यदि यह पुद्गल श्राय-मागं मे प्रवेश करता हे; काम से वीतराग होता है, 
अनागामी होता है, तो वह्‌ इसी जन्म म उस कर्मं के फ़ल का प्रतितंवेदन करेगा | यह्‌ च्रपर- 
पयाय वेदनीय कमं था, यह स्थम वेदनीय दो जाता | यद। अंगुलिमाल का दषटन्त द्र्य है 
| मन्मिमनिकाय्‌, २।६७ ]- 


ठ » निगमो को, जनपदों को न कर दिया । 
१६ मनुष्या को मारकर उनकी श्रंगुलियो क : सा ननाकर पहनता था | एकं समय भगवान्‌ 
धवत म चारिका करते ये | वह्‌ उस वान को शरोर चले जह ग्रंगुलिमाल रहता था । 
्र॑गुलिमाल ने दूर से भगवान्‌ को देलकरर विचारा --्राश्चयं ह कि इस मार्गं से को$ नहीं 
अता; यह श्रमण एकाकां त्रा रहय है | वृहू भगवान्‌ के पीछे हो लिया | भगवान्‌ =| एसा 
ऋदितः कवा उक्‌ उनको नपा | उातू कोव्ह्य प्रार्य हमा, क्योकि वह 
दौड़ते हाथी कोमी मर गिरा देता था | उने भगवान्‌ से सकने को कहा- भगवान्‌ ने 
कहा- में ष्या हूं | ठुम सको । रू ने इसका श्रथ {खा | भगवान्‌ ने कहा मै सव जीवां में 
दणड से विरत दू । ठम श्रसंयत हो । इसलिए तेम ॒ब्रस्थित हो, मे स्थित द्र | यह सुनकर 
अयुलिमाल भो वेय उप हो गया | उतने प्रवया ली श्रौर ' भिल्ल हो गया | श्रुलिमाल 
मकाल पत्र-चीवर्‌ लेकर्‌ श्रावक्ती मं भिता के लिए प्रविष्ट हृश्रा । किसी ने उस पर ढेला 


क) किसी ने दण्डका प्रहार किया । उसका सिर फट गया, पावि ६ गया, शओ्रौर संघादी फट 
ग । भगवान्‌ ने उससे कहा धुय ‡ 


९ --द श्र॑गुलिमाल | जिस कमं के विपाकं से ठमकौ निस्वरम 

ससं वधं निवास ता पडता) उत कर्म के विपाकंवेदन कुम इसी जन्म मे कर रहे दो । 
„२. ह्‌ कमं जिसका विपाक ग्रनिय दै। लोत्ापन कौ संतति का, श्रपायगामिक 
पूषापचित कमं के विपाकदानं रे वगुरय है । क्थोपि प्योगशुद्धि ग्रौर्‌ तरिर ( ब्ध, धम, 


रीर षष ) के पति आरव-शुद्धि के कारण उसकी संतति बलवान्‌ कुशल-मूलो से श्रधिवासित है । 
अबुध श्रल्य पाप मी करके प्रपोगति को प्रात होतार, बुध महापाप भी करके च्रपायका 
वाग करता हे | थोड़ा भी लोहा पिर्ड के रूप म भल म दूब जाता है, श्रौ यही लोहा 
प्रभूत भी क्योँन हो, पत्निकेरूप म तरता रहता हे | 


त्रथोदद् ष्मष्याय २७७ 


पुखय-परिणामना 

सामान्य नियम यह दहै किक स्वकीयदरै। जो कमं करता है, वही उसका फल 
भोगता है; किन्त ,पलि-निकाय मे मी पुण्य-परिणामना ८ पत्तिदान = प्राप्तिदान ) दै ॥ वहं 
यह भी मानता है कि ग्रत की सहायता हौ सकती है । स्थविस्वादी प्रेत शरोर देवां को दक्िणा 
देते है, ग्र्थात्‌ भिल्लुको दिए दूए दानसे जो पुश्य ( दर्णा ) संचित हता हे, उसको 
देते हँ । हम श्रपने पुण्य मेँ दूसरे को संमिलित कर सक्ते है, पापम नदी । 

निष्कर्षं यह है कि क्विष्ट-घमं साव, केशाच्छुन श्रौर हीन रै। शुम शरोर ग्रल्युम " 
घम ही प्रणीत दै । जो ध्न हीन, न प्रणीतः वह मध्य | श्रत संस्छृत शुभ-धमंदही 
सेव्य हं । इन्दी का श्रध्यारोपण सन्तान मे हीना चाहिये | वस्ततः ग्रसंसकृत-घम॒श्रनुाद्य 


ह | उनका ग्रभ्यास नहीं दौ सकता | श्ररंसरत का कोई फल नदींदहै, शरोर फ़ल की दृष्टि से 
ही भावना होती हे। 





चतुर अध्याय 
निर्वाण 


बद्ध की शिक्ता का एक मात्र स निर्वाण है | स बोद्ध-दशंनों का ल्य निर्वाण है 
मन्त निवा के सर्प के संध स श्वश्च मतेद्‌ है | इस त्रध्याय म हम इस विषय कँ 
विविध जाकर पर विस्तार से विचार करेगे | 

निर्वाण का खर्प चाहे ज हो, षम वेद्ध को यह समान स्पसेडष्ट है कि निर्वाण 
संसार-दुःल का श्नतयन्त निरोध हः संसार से निःसस्ण है, शरोर श्रतएव उपादेय है । विद्वानों 
का कहना हे कि श्रात्म-पतिषेध दश्वरमतिषेध, रदेतुक़ ओर तिक सत्ता के सिद्धान्तो के होते 
हए निवा निरोधमात्र, ग्रमावमात्र दी हो सकता है | 


पश्चत्व विद्वानों फे जत 

बथलेमी, सन्ट-दिलेर, चादल्डस, रज्ञ उविड्स ग्रोर पसल का कहना है 

किं बुद्ध तथा उनके यरनुयाइयो ने च्रपने सिद्रान्तों के इत द्रनिवार्थं॒निष्करषं को 
विचास्कोटि मे क्या ६, श्रौरं बह निर्वाण का स्वप द्भवमात्र ठहराते द| किच्छ 
री डविड्स साथ साथ ह मी कहतेहै कि उद््वचन के श्रनुसार निर्वाण श्रमस्य 
मी दे। वधं गरौ शरोल्डनवगं का मत ३ क यपि वौदध जाने है कि उनके सिद्धान्तो का 
छुकाव विस शोर दै, तथापि उनक सण्डशब्धो मे इस वरिनिश्वय ॐ कहने मे विचिकिःसा ह्यत 
है | रगं श्रनुसार उन्होने निवौण के ख क वणनया तो केविकी श्रालंकारि भाषां 
› शरण» श्चभृतः की स्यां प्रदान की है, या उन्हने यह्‌ स्वीकार 
। वा ९ कि निर्वाण के खल 9 व्याकरण बुद्ध नहीं किया है |` पूछे जने पर बुद्ध ने 
इस स्वापनाय, प्रन कहकर इसका व्याकरण नही किया है। बुद्धनेच्रपते श्रावकं को 
चतन दहै कि, बह रन नि नर कनन तथागत कहा च ह अरयमहित 
न ौ ट; ओर इका विसर्जन विराग, इःल-निरोध रीर नरास्‌ के श्रथिगम रं सहायक नही 

अतः इन पर्नं की उलभन मँ डना नरथक ग्र निष त॒ यह स्र विद्व। 
मनप तमन $ 9 निष््रयोजनीय हे | किन १.९५. र 
<^ म निर्वाण एकं पर कार्‌ का खगं है| . 

, गलि-अमिधम मै चित्त शरोर रप दोनों के नैरात्य कौ परिज्ञा है । वह श्रा्मा का 
1 ५ र रीर निर्वाणका ल र्ण दुल का नाशः चनौर विरागः तथा 
गतयः बताते है । इस विचार-सर्णौ के श्नु्ार हम निर्थार्‌ कौ एेहिकं सु मान सकते ह 
किमु यद्‌ परम च्य नहा हो सता । सूान्त रसे स्थापनीय प्रन वताते दै, च्रौर कुच सूत्रा 
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एसे है. जो निर्वीण को श्रजात, श्रमृत, ग्रनन्त कहते है । इससे कठिनाई उपस्थित होती है । 
मूरोपीय विद्वान्‌, बनृ^्फ के समय से, बार-बार यही मत प्रकट करते श्राए है कि निवीण 
श्रभावमात्र ही हयो सकता है । पुस का मतहै कि बौद्ध योगी थे श्र श्रवाच्य की श्रभिज्ञता 
रखते ये, जो न भाव है. श्रौर न श्रभाव | यह प्रपचातीत है । वह कहते ह कि यह समना 
कठिन है किं बद्ध निर्वीर को श्रमृत, योग-केम श्रौर च्रच्युत क्यों कहते ह । यह भ्रमाव के 
समानाथैक शब्द्‌ नहीं दै । रीज्न डविडस श्मृतः का यह निरूपण क्रते द कि यह च्रा्यो का 
ग्राहार है, ओर “निर्वाणः का श्रथ वीतराग पुरुष की सम्यक्‌ प्रत्ता करते हैँ | जब बद्ध कहते 
हँ कि बुद्ध ने मार ( मूप्यु ) पर विजय प्राप्त कौ है, श्रौ श्चमृत का दवार उदूघराध्ति कियाद 
तौ कनं इसका यह्‌ श्रथ करते है किबुद्ध परमृ्युका कोई श्रधिकार नहींहै, शरोर उन्होनि 
उस श्रमृत-पद का च्राविष्कार किया है, जिसके द्वारा उस परम-स्यका श्रधिगम होता है, जी 
मनुष्य को मृत्यु पर श्राधिपत्य प्रदान करता है, उसको निभेव्‌ बनाता है | 
ज उविडस कहते है कि बुद्ध का श्रादशं त्राध्यास्मिक था, श्रर उनके निर्वाण का 
ग्रथ इस लोक में प्रचा रौर सम्यक््‌-शान्ति द्वारा मोक प्रा्त करना था । किन्तु आ्रावक शास्ता 
के विचारों को सम्यक्‌ रीति से समभने म च्रसमथंये, ग्रौर उन्दने इस श्रादशं को श्रमृत, 
ग्रनन्त, द्वीपादि की आस्यर्ण दीं । इससे शस्ता के सिद्धान्त को क्षति पर्हुची । 
पुसं के श्रन॒सार इन विद्वानों की भूल इसमे दै किं वह बौद्ध-धमं को एकं वैत्ञानिक मतवाद 
समते ह । वे यह भूल गण. कि बोद्ध-धमं एक ॒वैराग्य-प्रधान धार्पिक्र संस्था है । सेनातं 
ने इस विचार का विरोध किया है करि बौद्धधर्म एक वैक्ञानिक मतवाद्‌ है । सेनातं के श्रनु- 
सार निर्वाण का श्रथ भारतवघं मे सदा से परम-कञेम श्रौर मोत रहा है, जो श्रभाव की संज्ञासे 
सर्वथा पर है | सेनातं ने बैद्ध-धरम के प्रभाव की परीक्ञा की है । उनका कहना है कि बौदध-धरमं 
का उदूगम-स्थान योग है । योग मास्त की पुरातन शिकला है । इसमं यम निमम, ध्यान, धारणा, 
समाधि श्रौर ऋद्धि-पिद्धि का समावेश है । योगी लोकोत्तरशक्ति की प्राप्ति तथा मोच्‌-लाम्‌ के 
लिए समान रूप से यलवान्‌ होता है | 
यह साधारण विश्वास है कि बुद्ध की शिक्ला का श्राधार्‌ वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) श्रथवा 
साख्य हे । उन्होने केवल वेदान्त क परमात्मा श्रौर सांख्य के पर्ष का प्रतिषेध किया है | यह 
मी सामान्य विचार है कि बुद्ध शील-बत, पौरौदिव्य श्रौर वर्ण-धम क विरोधी ये तथा त्रार॑भ 
से ही बोद्ध-धमं निरोघवादी था | किन्तु सेनातं के मत मे यह विचार अरयथाथं है | उनका कहना 
है कि बोद्ध-धम का उद्गम एक प्रकारके योगसे हूना है, जिसका स्वरूप त्रभी पूंरूप से 
स्थिर नहीं हृच्रा था, श्रौर जो निःसन्देह निरोधवादी न था | वे यह भी कहते है कि बुद्ध के 
पश्चात्‌ करै शताब्दियों मे इस ध्म मेँ परिर्तन हुए) श्रौर यह ठीक नहीं है कि श्रार॑म से ही 
उसका स्वरूप निश्चित था | 
पुसं कहते हँ कि म निरश्चितरूप से यह नहीं कह सकता किं निम्न वाक्य बुद्ध-वचन दै 
वेदना का श्नस्तित्व मानता हू, किन्तु मै यह नहीं कहता कि कोई वेदक है ।; किन्त निम्न 
वाक्य बुद्ध का हौ सकता हैः-“जाति, जया, योग, मर्ण से श्रमिमूत मेने श्रजात, श्ररुग्ण, श्रजीण 
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अमृतका अन्वेषण करिया हैः" "° एक त्रजात, य्रजीर, प्रमृत, श्रङ्त है । यदि श्रजात ६ 
होता तो जात ॐ लिए शर्ण न होताः “° "|; | 

वथ ने (फो इतं त्राफ इडिवनिज, भा० › ए ३०३) लिखा है कि यदि हम यह 
चाहते है किं निर्वाण श्रमाव नहीं है, तो हमको उव धर्म की संता बतानी चाहिये जिसका 
लक्षण बद्धौ के ्रनुसार शाश्वततव है। कि 
नदी है, जिसे पालि मे श्रमता धातुः कहा है | 


पुसे कते है किश्रारममें बोदधों का सक्ष संसार्‌ के निःसरण ( पार ), नैश्रेयप- 
ल) शरनिर्ा् श्रवस्या की पातत था। कई वचनो से खषहै रि निर्वाण से उनका श्रथ एक 
प्रमाथतत्‌ से था | श्रमाव एकं निका-विशेष का ही मत रा ह । कर वचनं से हम यह 
सिद्ध कर सते ह| इसके पमनम कै देतु भी दिर जासकतेहं। पुपतैकामतदै किं 
तारम की त्रवसथा मे वोद्ध-धतं निर्वाण को एक श्रनिर्वचनीय वस्तु-पत्‌ मानता था | वहं ईस 
परिणाम पर पचते है कि करै परसिद्ध निकाय ्रजातः को वस्ट्-सत्‌ मानते है । 


1 पुसं का मत | 

पुसं ने निर्वाण „ नाम करौ पुस्तक म इस विषय की श्रालोचना कौ दै | हम उनके 
मत का विलतासूक वर्णन करे शौर अन्त मं श्रप्ना वक्तव्य मीस | 

तं कहते हेरि वोदधध्मके दो 
॥ धमं ¢ ल ! „ण ड 0 
का महे, दूसरा भिज्ुश्रों का | [स्क स्वगकी प्रा्तिके लिए प्रयलनशौील होते दै, श्रौर 
भिहि नि्वाण-मा्गं का पथिकं है । उपासक रतूप-चेःय की पूजा करते है, श्रौर वैद्ध-तीथं कौ 
य॒त्रा च कृरते त ते है, उपवास-> 

करते हँ । वह पंचशील का पादान करते दहै, पाप से विरत रहते दै, उपवास-त्रत 


६ भि भो वन देते ह ओर धमै करे है | शील की र्ता रौर दान-पूजा 
५ चह पुर्य-तंचय करते ह 


को ५ शरीर श्रसयुदय परासादिति करते है | उनके धर्म ङ निर्वास का 
वड़ा स्थान नही हे । पह टीक है फि तयक द्ध एक दिन निर्वाण के श्रधिगम की श्राशा 
करता है | ग्रमिधर्मकोश ४।४६ | क्रित सामान्यतः निर्वाणु-मां म प्रवेशं करके के लिए 
५.५ का होना त्रावशयकं सममा जाता है| परमिधर्मकोश का विचार है कि उपासक 
१ ह। सक्ता है | मिस एम वह अर्हत्‌ होता ६, उती छण म वह मिहु दोता है, 


दिन वह संघ मे पवेश करता है । मिलिनदरं 
चद त्रनागामि-फल क लाभकर स्कृता है, किन्तु किसी श्रवस्या मँ भी वह श्रत्‌ नदी 
होता । केवल भहु ही ग्रह्‌ होता है । मिह्ठुके लिए ही निर्वाण का मार्ग है | 
क मागं की चर निर्वाण करी चर्य ै। सषमद्‌ कते है कि निर्व के विचारः 
त भ पिचिकिसा 9 उपाद्‌ नह करना चाहिये | वयोकि निवण॒॒के श्रधिगम क लिण 
५ ५ संसार का पराग केरते ह प्रोर सं मे प्रवेश करते ह | निर्वाण सर्गं का विप- 
। जीव के दीरथकालीन रं सरण म सवेगं एक स्थानं है, किन्तु निर्वाण रंसार का 
। सग पुर्व का विपाक ह, किन्तु निर्वा पाप-पुरव दोन से पर ह । इसका एकमा 


धर ९ = 
वु प्रश्ने किक्या यह शोश्वत-धर्णं निर्वाण ॑ 


है, इनमें भेद करना चादिये | एक उपासक 


न का भी यही मत्‌ है | कुछ के श्रनुसार | 


® 
चतुदश मध्याय २८१ 


लद्धय कश-राग का विनाश रै। निवी का श्रधिगम प्रत्येक को स्वयं करना पड़ता है | 
उपाध्याय द्वारा माग के भावित हीने से शिष्य के केशों का प्रहाणं नहीं होता । प्र्येक कोः ` 
सवयं इसका साक्लाकार करना होता है । बुद्ध कौ विशेषता केवल इसमे है कि उन्होने सवेप्रथम 
 मोक्-मार्ग का च्राविष्कार किया श्रौर दूसरे का माग-संदशेन क्वा । इसी श्रथे मे वह च्येष्ठ 
चरर श्रेष्ठ ह । वह दूसरो का त्राण वरप्रदान कर या अपनी ऋद्धि के बल से अथवा प्रभाव, सेः 
नदौ कसते, वन्तु सद्धर्मं की देशना से कसते है । इस प्रकार हम देखते रै किं उपासक श्रोर 
मिहं के उदेश्य, चयी श्रौर मार्ग मेँ भेद दहै, ग्रौर एक दृष्टि से इनका परखर विरोध भी दै । ¦ 


निर्वाण क्या ह ! इसमे सन्देह नहीं कि यह परमनततेम है, दुःख शरोर संसार का श्रन्त 
है, मूप्यु पर विजय है। निर्वाण के यह लक्षण क्या इसलिए दै फि यह श्रभावमात्र है १ 
अथवा यह अमृत है १ भिन्त के लिए. मार्ग म उत्तरोत्तर उन्नति करना प्रधान बात है । कई 
करेगे किं निवौण का त्रनुखन्धान करना श्ननावश्यक है | दूसरे कहते है किं यह ॒श्मृत-पद्‌ 
हे, या यह स्व॑-राग, दुःख, पुनजम का निरोधमात्र है । यह त्रमिध्मं का प्रश्न है । इसलिए 
दम यह नहीं कह सकते कि एक दूसरे की श्रपेक्ला श्रधिक अच्छा है । जिस काल मे पिटक का 
संग्रह हुश्रा, उस काल मेँ श्ननेक निर्वाण मेँ प्रविष्ट हो चुके ये । येर ( स्थविर ) ग्रौर येरियो 
के “उदानोंः का संग्रह है, शरोर इनम निर्वाणाधिगम के सुख का वण॑न पाया जाता है । 


` कद वचन एसे दै जिनसे यह व्यवस्थापित होता है कि भिल्ल शौर उपासक मँ बड़ा मेद 
रखा गया है | जब त्रानन्द बुद्ध से पूते है कि सुगत के धातुम ऊ प्रति भिलल्रों का क्या 
भाव होना चाहिये, तब बुद्ध उनसे कदते हँ फि---“हे श्रानन्द ! मेरे धावुच्रों की पूजा की. पिक 
न करो । सुश्रुत ग्रोर श्रद्धालु चत्रिय, बाह्मण श्रौर नैगम मेरे धावु्रों की पूजा करेगे । ठम 
भिज्तुश्रों को मोक्त की साधना मे संलग्न दोना चानिये | [ दीघनिकाय, २।१४१ ]। कभी 
कमी एसी प्रतीति होती है कि भिज्ञु-संवर से भक्ति, पूा शरोर लोकोत्तर बुद्धवाद्‌ से कोई संबन्ध 
नहीं है । किन्तु यह युक्तियुक्त नदीं है । इसमे सन्देद नदी किं बद्ध कौतुक-म॑गल तिथि- 
नक्तत्रादि के विष्द् थे | उनमें तक॑वादी भी ये | किन्तु यह एकी दिक्‌ है। दूसरी शरोर 


 . इम देखते है किश्रानन्द्‌ को इस बात से बड़ा सन्तोष था कि बुद्ध श्रपने सामध्यं से नरिसादल्त- 





लोक-धातु को श्रवभासित कर सकते थे, श्रर श्रपनी श्रनुशासनी कौ वहां प्रतिष्ठा कर सकते 
थे । -उदायी आनन्द से कहते हैँ किं :- हे श्नानन्द ! श्राप यह कैसे कहते हँ कि शास्ता का 
यह साम्यं है १ इसमे सन्देह नहीं किं बुद्ध के ऋद्धि-बल का उनकी दृष्टि मे विशेष महत्व 
नहीं है; तथापि बुद्ध उदायी से कहते हँ किं वुमको एेसा नहीं करना चाहिये । इसका 
प्रमाण है कि बुद्ध ने भि्ुग्रों को तीर्थाटन का श्रदेश दिया था, श्रोर भिज्ञ स्तूप-पूजा करते 
थे | संघ मेँ ध्याथियों की संख्या बहत न थी। | कथावल्यु, १७।१ ] से पता चलता है 
कि अहत्‌ स्तूपो को माल्य-गन्ध-विलेपन चदाते ये | हम निर्वाण कौ चर्या को धर्मं से धथक 
नह कर सकते । मार्ग मे प्रवेश वही कर सकता है, जिसने पूरवनन्म मे कुशल-मूल का श्रारोपण 
रिया है 400 ४।१२५} ६।२४; ७।३०,३४ ] । 
द | - 





१८२ वोढ-धम दशं 


हीनयान को पुराना श्राभ्नाय लो पिटक मे उपनिबद्ध है, सष्ट नहीं है । उसके वादो 
` भ परसपर विरोघ पाया जाता है । पुनः हम सब निकायो क विचारो से भली भाँति परिचित 

मी नहीं है । इस कारणं प्राचीन मत फे लानने म कटिनाई है; तथापि पू इसके जानने 
का प्रयलकरतैहं। ` | ॑ 
योग श्र बौड-धमं ` शप ३ > ८ च 

` पुसं का कहना है कि एक घात जो बडे महत की है, शअरसन्दिग्ध है । वह ह दै कि 
गेद-धमं योग की एक शाला है। योग मे ब्रहचरथ,. यम-नियम, ध्यान-धारणा-समाधि, 
नासा्र-भूमध्यादि का दशन, कायस्थ मंत्-नप, प्राणायाम, तालु मे जिह्ा का धारण, 
मामूती का ध्वन, भूतय, श्रिमादि र द्वयो की परासि ्रोर लोकोत्तर चान रंणदीत 
६ । योग कौ इस प्रिया का धाक जीवन श्रौर शील से कोई संबन्ध नहीं है । किन्तु इसका 
उनसे योग हो सकताहै। ` ५५ न 

गोड का केन्र मकस है । इ ॐ पते से भार म श्रमणो क श्रनेक संव 

थे | बुद्ध का भिज्ञु-संघ भी इसी प्रकार का एक संघ था  ्रन्य संघो क समान इसके भी शील- 
समाधि क नियम ये । इतकी मौलिकता इसमे है कि इसको दध एेसा शास्ता मिला, जिसकी 
शिक्ता से प्रमावित होकर योग की चरा श्रौर उसके सिद्धान्तो ने एकं विशेष रूप धारण किया । . 


्रारभ मे बोद्ध-पमं तरस्थर श्रवस्या म था | वह युग स्थर शरोर निश्चित मतवा 
कान थाः शरोर न धमूविनय मे श्रमी स्थिरता श्रई थौ गाय सब योगी समान मागो से एक 
ही लकय की प्रि के लिद उद्योग करते थे, किन्तु बह शास्ता श्रौर संघ को समय समय पर 
बदला करते ये, श्रोर कमी वे ध्येखाद्‌, से ( स्यविरवाद ) ग्रौर कमी कानवाद्‌ ( जाणवाद ) 
कौ स्वीकार करते थ [ मभ्मिम १।१६४ || उस युग मे वाद-विवाद बहूत होता था । श्रमण 
कते सुनाई पडते ये किलो मै कहता हं वह्‌ सल है, श्रन्य सब मिथ्या है । 
भानता द, भ॑ बुध दं । उनका विश्वास या श्रालो का ध्वान कते से ज्ान-दशन होता 
| दीष २२३ ]। बह कतेये कि ध्यान पेश ब मैने देखा है किं लोक शाश्वत 
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। गेद्ध-धम म जान का विशेष मह ह क] श्राश्रय लेतादै। 

५ १ ह; यद्यपि बह तके का श्चाश्रय लेता € । 

वस्तत्र का यथामूत-दर्शन समाधि मे होताहै, [ मन्मिम १।७१ ]। निम्न प्रश्नों पर उद 
र | व दता था + लोकका श्रादि है, या नदीं दुल का समुद्य क्या दै १ श्या 
प्रतीत होत अ पक € क्या रानन्त स का सवथा विनाश दोता है { किन्ढ णा 
गनि र ४ कि ५०५५ निम्न प्रश्नों मै इनसे भी ग्रधिक स लेते थे :- क्या निर्वाण क 
१ %। उति हो सकती है १ कौन से तप व्यच, दिव्यभोत 

्ीर परिचित चान कैसे हतां दै (अ वान् भ्र 


ेसी परिस्थिति तरतत क क श्व, - क) ५.५ 
कि विविध संप्रदायो मे श्राचार की विविधत '्आाथा। विनयके ग्रन्थो से ज्ञात तलना 
1 थी ।. उनरै गी. ठर्ल 

की गयी है-्रारएयक नौर विदा । उन दो प्रकार के. श्रमणों कं 


२ म॑ निवास कृले बाहे भिदु । कर वत से देवा घन 








चतुदश अरध्याय शदे 


होता है कि सव प्रकार के भिह्ु बुद्ध को शास्ता मानते ये, श्रौर कमफल को स्वीकार करते ये, 
तथा ब्रह्मच के नियमों का पालन करते थे । वह संघ मे प्रवेश फर सकते थे, यद्यपि उनके 
श्रपने वाद श्रौर श्राचार थे । केवल एक शतं थी कि वह श्रचेलक नहीं रह सकते थे । बहत 
काल तक स्थिरसूपन दही सका| विनयके नियमों के साथ साथ मागे का भी बड़ा महच 
था। ्रगम से मालूम होता है #िश्राजीव प्रातिमोक्ञ श्रोर श्रमिधर्मं के संबन्ध मेसंघमें 
विवाद होता था । क्षि्तु चार स्पलयुपस्थान, चार सम्क-प्रधान, चार ऋद्धिपाद, श्रद्धादि 
पैचेन्धिय, पांच बल, सात बोध्यज्घ श्रोर श्रार्य-अर्टागिक-मागं के विषय मे मतभेद न था। 
भगवान्‌ श्रानन्द से कहते हैँ किं जो विवाद श्राजीव श्रर प्रातिमोक्के विषय मँ होता है 
प्रल्पमात्र है, किन्तु यदि मागं के विषय म विवाद उन्न दहो, तो वह वहूजन का 

द्रहित श्रौर त्रनथे करेगा [-मञ्भिम २।२४५ ]। किन्त शीतीभूत, विस्क, वीतराग, त्राय बोढ- 
धमं की देन नहीं है | यह योगकीदेन है । यह ठीक है कि बोद्ध-धमंने श्राय का दिशोघ 
किया शरोर श्राय को पूजां बना दिया । बुद्धको देव की पदवी देने मे बोद्ध-धमे को संकोच 
होता था, किन्तु यह समाधि का माग था, जिसका लद्य निर्वीण-लाम था। यह सखष्टदहैकि 
बोद्ध-धम का श्राधार योग की क्रियाणं थीं, किन्तु बैद्ध-धप॑ ने इनका उपयोग शील ओर प्रज्ञा के 
लिए किया था शरोर श्रार्थव को प्रथम स्थान दिया था। बोद्ध-धर्मं के श्रनुसार कश-क्तय ग्रौर 
त्रभिखमयः भरमण्य-फल है । किन्तु यह पाच श्रभिजञाग्रों मे संग्रहीत ह । बोधो का विश्वास 
है कि श्रां श्रमिजञाग्रों से समन्वागत होता है, किन्तु वह यह भी मानते है कि ्रा्यैतर भी इनसे 
समन्वागत होते ह । उनका यह मत नहीं है कि ध्यान-लाम मोक्ञ है, किन्तु समाधि मही 
योगी स्त्या की यथाथ भावना करता है । वह श्रातममहप्या का प्रतिषेध करते रै, शरोर जो योगी 
तालु म जिहा-धारण इत्यादि करता है, उसकी किसी सूतरान्त में प्रशंसा है ओर किसी म निन्दा है 
[ मञ्भिम १।४५५. ३।२द; श्रगुत्तर ४।४२६, त्रमिघमकोश ६।४३ ] | 

 , संघ विविध सिद्धान्तो का व्यवस्थापन श्रारभमे इतनानथा। उसके श्रन्तगेत जो 
निकाय ये उनका प्रवचन एक ही था | किन्तु इसका यह्‌ श्रथ नहीं है कि सबको , समानरूप 
से एक ही वचन मान्य है । हम जानते हँ कि पुद्गलवादी छुं वचनो की प्रामाणिकता 
नहीं मानते; अ्रन्तरामाव के श्रपवादक कुदं श्न्य वचनं को प्रामाणिक नदीं मानते । यद 
साधास्ण सूप से माना जाता है कि मूल संगीति का भ्र॑स हन्ना है, किन्तु सामान्यतः विविध 
निकाय एक ही वचन का अथं भिन्न भिन्न प्रकार से करते ह। इस संबन्ध मं हम संघमभद्र के 
न्यायानुसार दो वाक्य उद्‌धृत करते हे | 


,  , १, संघमद्र एक सूत्र उदाहुत करते है, जिसमे श्प्टव्यः का लक्षण दिया गया है, श्रौर 
कहते ह हमारे प्रतिपक्ती श्यविरः इस सूत्र का श्रस्तित्व नहीं स्वीकार करते । उनका कहना 
यथायथं नहीं है, क्योकि यह सूत्र संगीति मे संग्रहीत है; क्योंकि इसका श्रन्य सूत्रों से विरोध 
नहीं. है, श्रौर यह युक्तिसंमत भी है । चश्रतः यह प्रामाणिक है। हमारे प्रतिपत्ती उत्तर 
देते है किं यह संगीतिमें संग्रहीत नहीं है, भ्योकि यह सामान्यरूप से पठित नदीं दै 
क्योकि यह कल्पित है, कितु इस प्रकार वादी किसी भी सूत्र का प्रत्याख्यान कर सकता है | 





२, यह लोग व्यर्थं ही कते है फ प्रमिधम-शाख्र वुद्ध-वचन नदीं ह, क्यों 
विविध निकायो के ्रलग-व्ललग श्रमिधर्म है | बिविध निकाया क सूत्र भी व्यंजन श्रर 
+ प परस्पर विरोधी वाद्‌ है| श्रनेक निकायो ॐ सहयोग से यह संग्रह 
स्तत हरा है । “बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सब सुभाषित है 1 इसका परिपूरक यह वाक्य 
हे कि “विचित्‌ सुमाषित है, वह बुद्ध.वचन है ।» एेतिहासिक काल मेँ निकाय श्र सिद्धान्तो 
का विरोध बद्धौ की एकता कौ नष्ट नहीं करता | इस विरोध कै होते हूए भी एक सामान्य 
विश्वा पाया जाता है । बह विश्वास योग से मिनन नहीं है | इस योग के तीन या चार प्रधान 
विचार है : -युनलैम्‌, स््ग-नरक की शना, पुरु, मोच, परम शौर श्रात्यन्तक चेम 
तथा मागे । दूसरों के समान वैद ने भी इन विचारों को योगं से लिया, श्रौर इनके मूलं 
अयं को सुररित रखते हए उनको एक नवीन श्राकार प्रदान किया | 

विश्वास शरोर सिद्धान्त मं विशेष कपना अच्छा है । वोदधों का विश्वास है कि सत्व 
अनेक जन्मों म संसरण कर्‌ श्रपने कर्मों के फल का भोग करता हे, श्रोर वह श्रमिसमय द्वारा 
छक होता है । बौद विशवास की यह मूल मित्ति है । इसमे दाशंनिक विश्वास जोड़े गये द | 


इनमे से कुं इस विश्वास को विनष्ट करनेवाे है, विन्तु विश्वास श्रडिग होता है) 


पुनजन्म--विर्वास श्रौर वाद्‌ ` 


योग से बीद्ध-धरम ने पुनर्म रौर कमफल के वाद्‌ को लिया है । बैद्ध-धमं म कुशल- 


अङ्शल-स्वमाव शरोर बुदधपू॑क किए हए क्रमं की गुरुता पर॒ जोर दियाग्या दै, तथा मोन, 
तत) स्नानादि को निरर्थक समभा गया है | | 


दै। प्रयेकं जीव श्रते मनःकमं, चेतना श्रौर कायाद्‌ 
का परिणाम हे । प्राणियों का ताञ्दायिक कमं संवर्तकल्पों ऊँ प्ननन्तर लोक का विवत्तन 
दे। कर्म॑ श्र उसके पल का निषेध करना मिथ्या-दष्ट दै । 


^ ग पाक सतो क ग्रसित का परततध करना मिध्या-दष्टि है । 
मर्यकं सत्व श्रपने कर्मो के लिए उत्तरदायी है, संसरण कै सक्च मेः बोद्ध क , यहं 


ए सान्त जोड़ दिए ग ह | दध-धमं ने विवेचनात्मक मनोनिज्ान 
`? अ्रनुसार्‌ श्रास्ा सेद्ध शर 


श. रीरबेदना-संा-वंस्कार-विन्चानातमक है । 
न प ५ नही द । श्राद्ध नौर निर्वामि ग विरो ५५ है | वहं 
५ * एतय जद ऊ लता मानता है | भनः श्रामः जही व 

क ह गह दै एसा मानने का पह अवश्यकं अथं नदीं है कि. प्रापममा का श्रस्तित्व नदी 
हे | यह केवल स्स बात की प्रतिज्ञा है कि गश्राह्मा मनके परे है| हे यि्लुश्रों | जो ठम्हाग 
नह्‌ ह, उत ्हाण्‌करो--.. 1 ठम्दारा क्या नहीं है ! चह, श्रथ, चलर्विं्तान" °” ° "मनो - 
१५ मनोगिान के विषय}; मनोकि्ान [सब ३।३३; ४८२] उपनिषद्‌" के"ऋ्ता 
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श्रोतमा नित्य श्रौर लोकोत्तर है 1 वोदध-धमै श्रासा का प्रत्षिध करता है । यह श्रपवादिका 
बुद्धि कर्म, कर्मफल, श्रौर प्रति्धि की बुद्धि का विनाश कती ह । इस समस्या ॐ दो 
समाधान ह :- | 9111118... 

१. पहला पुद्गलवादियों का समाधान है । दुर्मग्यवशं उनके शाख नट हो गये 
है, शरोर यह (तीथिकः सममे जाते द । प्रायः पाच या सात निकाय इस वाद्‌ के मानने 
वाले ये । 

पुद्गलः का निर्वचन स्ट नहं है । जेनागम मे पुद्गलास्तिकायः नाम की संज्ञा 
है | इसका श्रथं ््रजीवः दै । बद्धौ म आत्मा के लिट पुरुष) जीव, सल; पोष, जन्तु, 
यत्त श्रौर पुद्गल [ सुत्तनिपात, ८७४ ] यह आख्या मिलती है । पुद्गल का चीनी 
द्ननुवाद शुरुषः है । तिव्बती निर्वचन इस प्रकार है--पूयते, गलति चेति पुद्गलः । त्र 
पुद्गलः च्राठ त्र्य ह । इतिुत्तक, २४ मे कहा हे कि यदि किसी एक पुद्गल के विविध 
भवो की सन श्रस्थि्यां एकत्र की जायं तो उनका एक पवेत हो जायगा । 

भारहारसूत् मे इस शब्द का पारिभाषिक अथ इस प्रकार दै--र्पाच स्कन्ध भार की 
पुद्गल मारहारक दै, यथा--श्रमुक गोच का, रुक नाम का वह श्रायनान) मिज्तु । भार 
का च्रादान वृष्णा है, जो पुनर्भव का उत्पाद्‌ करती है; उसका निक्तेप इस तृष्णा का सवथा 
य है, [ संयुत्त ३।२५; संयुक्त २२।२२; उद्योतकर कृत न्यायवात्तिक, ३४२ ]। 

जिस काल मे पुद्गलवादियों ने श्रपने वाद्‌ को सुपल्लवित करिया, उस समय नेरत्म्यवाद्‌ 
सव निकायो को मान्य था । चरतः पुद्गलवादियों ने यह निश्चय क्रिया किं कमसे कम 
पुद्गल के स्वभाव का लक्तण नहीं बताया जा सकता । ' “पुद्गल न स्कन्धों से मिन्नहै, न 
श्रभित्न | इस दष्ट का समथेन भगवान्‌ के इस वचन से होता था-जीवितेन्िय शरीर से त्रभिन् 
नहीं है; जीवितेनधिय शरीर से भिन्न नहीं है | इस प्रकार पह भी दूसरों के समत त्रासा 
का प्रतिविध करते है । इनको बोधिचयीवतार मे तोगतंमन्यः, शरन्तश्चर तीथिक' कहा हे । 
पुद्गल की उपलब्धि पंच विज्ञान-काय शरोर मनोविज्ञान से होती है, किन्तु कन्ध-ग्यतिरिक्त 
श्रथीत्‌ शरीरवेदना-बिन्ञान के श्रतिरिक्त उसकी उपलब्धि नी होती | श्रतः यह स्कन्धो से 
अन्य नहीं है, यथा--श्रग्नि इन्धन से श्नन्य नहीं है ।. विपत्त मे पुद्गल स्कन्ध-स्वभाव नहीं है, 
क्योकि उस विकल्प मे वह जनन-मर्ण-शील होगा । पुनः पुद्गल क्म का संपादन करता है, 
संसरण करता ह, ्रपने कमो के फल को भोगता है, ननोर निवौण का लाभी होता है । बुद्ध कहते 
है कि इतने कल्य भ्यतीत हुए कि भँ सुने नामक ऋषि था । श्रतः पुद्गल एक वर्ठु-तत्‌ 
है, एक द्रव्य दै, किन्त इसका सन्धो से संबन्ध श्मनिवैचनीय है । इसी प्रकार यह न निलय 
है, न अनिल । | 

२. दूसरा समाधान यह है मिजिसे लोक मे आमा शादि कहते दै, वहं ० 
छन्तान ( सन्तति ) दै, जिसके श्गों का देठ-फल-संब दै । यह त्मा का श्रपवाद्‌ ै, जि 
श्रासमा जीवित दै, यद्यपि वह एक नित्य द्रव्य नदीं है । श्रास्मा का यहं समाधान प्रायः मान्य 
ह, किन्तु सन्तति का नदेश भिन्न भकार से किया जाता है । वह बैदध-धम कौ विचित्रता दै 
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आगम कम तोर कर्म-फल को स्कार करता है, किन कां का प्रतिषेध करता दै | कोर 
सच नं है, ` जिसका संचार ( = संक्रान्त ) हो । किन्तु यह सम्तति जीवित है |. मृत्यु से इसका 
उपच्छेद नहीं होता । मृत्यु केवल उस कण को सूचित करती हे, जन नर परिस्थितियों म नवीन 
कम-एमूह का विपाक प्रारंभ होतां है । | 


यह कहना श्रयथारथे न होगा क्रि संतति खतंत्र है | श्रपने कर्म न्नौर श्रपनी इच्छा 


के वश इसकी प्रवृत्ति होती है | यह सेन्द्रिय ग्रौर ख-वेदना के विषयों का उलाद्‌ श्रन्य 
संतानो के सहयोग से कसती है । | 


`` स्यतोयहदैकिको$कनध एक मवे दूरे भव मे संक्रान्त नहीं होते । वस्तुतः सघ 
का विनाश प्रिक्तण होता है । बद्ध शिश नही है, किन्तु उससे भिन्न भी नहीं दै । नारक 

` मलुष्य नहीं है, किन्तु श्रन्य भी नहीं है | यह्‌ नैरास्य हे । यह स्पष्ट है कि यह श्रपवादिका दष्ट 
एक विशेष प्रकार की है । यह श्रवयवों को देखती है, ्रवयवी को नहीं । यह केवल धरो 
कौ सत्ता स्वीकार करती है, धमी की नहीं| कोई नित्य श्रासमा नहीं है | शरीर को श्राताः 


परिकतण विदश होता रहता है, कैते ग्रासा होसकताहै! । 


५ नेरात्यवाद्‌ से पुनम रोर कमं ॐ भति उत्तरदायिख के सिद्धान्त को दति नदी 
पचत । श्रात्मा की प्रतिज्ञा करना भूल हैः 


| ; सन्तति का उल्लेख करना चाहिये । संक्रान्ति का 
उल्लेख करना भूल है; कहना चाहिये किं 


| का श्रसिः मरण-चित्त प्रतिसंधि-चित्त का उत्पाद करता हे ॥ 
भान का रतत दै, कितु विन नहीं जानता | 


3 4. र भ॒ यह एक पेली है । एक सूत्रान्त मे कहा है कि दध सवज 
५ ४५ १.१ ४ क उदः द, उतका यह्‌ साम्य है कि चित्त के व्मोगमतर से 
स सतत म्‌ प्रत्यकं विषय : यथाभूत प्रज्ञा उपस्थित हेती कल्पना बद 

करते ६, उसमे ग्म के सव सामय पाए जते ह । ६। निष्ठ संतति की कह 

निवांण टौ कव्या. ` | 


ति सिदधियों के लाम के किए ध्यान मे समापन 
¢ ष ५4 ५५८१ राय को संभव नहीं मानते, किन्तु थथा भिक 
श्रमृतः है | 1 मोत की एके श्रतिप्राचीन मोर लाक्षणिक शी 
दध हुए है । बुद्धव प्राप्त ५: ह ममपि है ॥ मृत्यु पर विज्य प्रात करके ही बुद्ध 
वाजि उन्दने श्रमृतः का ल ? ्रन्र शाक्य नो पहला उद्गार था, वह यदः 
इमो संनये ्दवायी- शारि कया है [ मन्मिमनिकाय १। १७२; महावा १।६,१२ ]। 
| . “ शारिपुत्र मोदूगल्यायन के संघमे प्रविष्ट होने की कथा विदित 
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है । इन्दोन श्रापस मे यह समय किया था कि हममे से जो प्रथम्‌ ग्रस्त का त्राविष्कार करेगा 
बह उसे श्रपने सब्रह्यचारी को बता देगा [ महावमा, १।२२ 1 । उपनिषदों, म श्रमृत का 
निदेश दै, श्नौर बह उसे श्रह्य' के नाम से संकीतित करते है । बद्धं मे बह की उपेच्ल कीः 
गयी ह, भिन्त उसकी प्रति है कि श्चमृतः है । इस श्रमृत को निवी निरोध, परम्म 
विराग कदतेर्ै। ष ४.१); 
बैदध-घमं मे श्रामस्य कीश्राख्या बरह्मचर्यं है, शरोर द्रर्थ-समापत्ति. को श्रह्विहार, 
कहते ह । भिल्ल के लिए सबसे बड़ा दण्ड श्रहमदण्डः है । श््रामण्यः प्राह्णः दै ।. श्यै 
की सकचाएं ब्राह्मण, वेदगू › श्रोत्रिय श्रोर स्नातकं ह। कि बोद्ध : उपनिषदो के श्राताः 
शोर रमः की उपेता करते है । वह ॒वेदान्तवणएिति योग का उल्लेख नहीं करते, जो ईश्वर मं 
जीवार कँ लीन दोने की प्रकरियाहै। ~ की + 
इसका को$ प्रमाण नदीं कि बद्धो के नि्वीए की कल्यना ब्राह्मणों की किसी 
कल्पना का प्रतिपक्त थी । निवाण एक श्रहरय स्थान है, जहां श्रा तिरोहित दौ जाते ई । 
उदान ८।१० म [ उदानवग, ३०।३६ मे श्रचलं पदं" कहा ई; त्रमिषरमकोश .४।२२६ ] 
बुद्ध कहते ई ि जेसे हम यह नदीं जानते कि निवीपित च्रग्नि कहां जाती है, उसी प्रकार 
हम नदीं कह सकते कि वह विमुक्त आयं कां जाते है, जिन्दोने तष्णारूपी श्रो का 
समतिक्रम किया है, श्रौर जिन्दनि त्रकोप्य केम का लाभ किया है । निवपित दने पर श्रग्न 
ब्रह्य हो जाती है, श्र्थीत्‌ श्रग्नि नदीं रहती । इसी प्रकार परिनिवैत श्राय, जीव, पुद्गल, 
चित्त नहीं रह जाता | भव के जितने परिचित पकार ह, या जिनकी कहपना हौ सकती है, 
उनका श्रतिक्रमण करना दी मोक है । यहं अमाव नदीं दै । 4 4 
` अर्हत्‌ का यह पुराना वाक्य विचारणीय है- मेरे लिए. जाति (= जन्म ) नदीं है । 
ने श्रपना कर्तव्य संपन्न किया दै; श्रव मेरे लिए. श्रौर करणीय नहीं दे । यहां मेरे पुनः 
ज्रागमन का कोई कारण नहीं दै । निर्वाण सरशे् एुल हे । हि ] ४ 
 . किन्तु उदायी पूता है किं निवाण मे सुख कैसे है! क्योकि वहां वेदना 
का श्रमाव है| शारिपुत्र उत्त देते दै कि निर्वाण सुखवेदना का श्रभाव ही है [ श्रुत 
४।४१४ ] । इससे कोई कोई यदह ॒श्रनुमान्‌ करते ह क्रि निर्वाण श्रचेतन श्रवस्था दै, जहां 
वेदना का श्रमाव है, अरर विमृक्त पापाए के वल्य खुली होता है । किन्तु भारतीयों की दृष्टि 
म पुद्गल श्रौर पल क्या है, यह समभना कठिन है । श्रवाच्य का लद्ण नही बताया 
जा सकता | कदा जाता है कि संज्ावेदित-निरोष निर्वाण सदश है । यदह समापत्ति श्रचेतन 
अरवस्थामात्र नदींदै। .. ` 111 0.1. 
रब हमको यद देखना दै कि निर्वाण का पी क्या स्वरूप हो गया |. जो , निकाय 
श्राताः या श्रमास्वर-चित्तः स्वीकार करते है, वह उसे चैतसिकं धमां का त्राधरय मानते ै, 
श्र श्रमृत तथा विनश्वर की. संनो को परखर संब केर ।  .. ... : 
, पुद्गलवादी . मानते है कि श्रातमा एक मव से भवान्तर म कमण करता हैः श्रौर 
निर्वाण प्राप्त कर धर्मौ के रूप मे विद्यमान रह सकता दै । 4 धी 
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 कयाव्युः की श्रथकथा के श्रनुसार यह कहना किं पुद्गल का निर्वाण में श्रस्तितव.है, 


नित्यता की प्रतिज्ञा करना है, श्रौर .इसका प्रयाल्यान करना पुद्गल के निरोध कौ स्वीकार 
करना है । भव्य के अनुसार वासीपुत्रीय कहते है क्रि- हम न वही कड सकते है कि 
निवण धमं दै, श्रौर न यही कह सकते है करि यह उनसे गरन्य दहै | विज्ञानवाद 
आ्रह्य्राहक कौ कल्पना से क्रि विशिष्ट चित्तौ से भिन्न एक विद्ुदध श्रमास्वर-चित्तः 
मानता हे । दीनयान म इस मत का पूर्ल्प दै [ श्रंगुत्तर १।१०; तअमिधरमकोश, 
६।७७; दीघनिकाय १।७६ ुदधोष~ग्रर्थसालिनी, ० १४० . ] । . शतः ५. या 
आ पुद्गलवादौ निकाय, चार महासांधिक निकाय, ( मदासांधिक, एकव्यवहारिक, 
लोकोत्तरवादी, कुकुटिक )  ग्रोर ` विभव्यवादी निर्वाण की इस.कल्पना को मानते ईै। 
किन्तु जिन निकायो को हम सवे प्रधिके जानते है, वह नैरात्यवादी है । नैरात्य को 
मानते हए भौ सन्तति के नैस्तर्य मे विश्वास किया जा सकता है । श्राय दग्ध-बीज के सदशं 
अङ्गि शरीर बन्ध्य-चित्त का उतयाद्‌ करके सन्तति का उच्छेद करता है । यथा प्रशस्तपादमाष्य 
म कदा है -“त्रलयन्तमुच्छियते' सन्ततित्वाद्‌ दोपसन्ततिवत्‌ |> वह कहते है कि यदि आ्रास्मा 
सन्ततिमातर है, तो निर्वाण शरभावमात हे । मब्मिमनिकाय मँ कहा है :-^“न कत्थचि उप्पज्जति 
न इर्िचि उमन्नति” [ मन्मिम २।१०३ ]] ` । ` की कडित | 

कितव बैद करी दि म निर्वाण श्रौर आत्मा के प्रश्न 


¦ प एक दूसरे से संबद्ध नहीं है । 
सोतानतक निर्वाण को श्रभाव मानते है | किन्तु वेमाषरिक उसे ९ 


दव्य-सत्‌ मानते ई । सोत्रान्तिकां 


का मत हे कि निर्वाण हेतुफल-परंपरा का उच्छेद ह । वेभाषिकों के मतम इस उच्छेद का 


देव निर्वाण का प्रतिलाम है | वेभाषिकों के श्रनुसार निर्वाण मँ प्रतिसंधि श्रौर मृत्यु का सवथा 
निरो है; निर्ण श्रनात शरीर श्रविपरिणामी दै; यह क्श दुःख श्रौर मव का निरोध करते 


वाला सेतु द । यहां तक़ समभने म कोई किना नदीं दै । किन प्रश्न है फिं मस्णानम्तर श्राय 
का निवी स क्था स्बन्ध होगा| हम जानना चाहते है कि यह निकाय निर्वाण-प्रवेश का 
स्मा अथ कता हे, उत निवीण का जिसका 


त्रवस्थान्‌ छ्रनन्तर होता 
है । ( बुद्धघोष ) | र्य के चरमं चित्त के श्रन 


हमको इन प्रश्नौ का उत्तर नही मिलता | चित्त-निरो रर स्कन्धो का श्रत्यय हने से 
दी निवा भ प्रवेश होता है। यदी मत्त है | | ४ 4 ध ४ वहं 
यह मी मानता है 9 ^ 9 क त हे। किन्तु जो स्वीकार कताहै कि मोक है, 


र शान्त हे। श्रन्यथा मोक्मे किसीको भी खचि न 
हग | सषभद्र, ग्रमिधर्मको ५। 7] 
उसका एक श्राकार मोच ^ 11. त्राभिषा्भिक कहता है कि यह्‌ वस्तु-सत्‌ है, श्रौर 


0 १ बहे कद सक्ते हं कि नहीं है | "सीः 
"निर्वाण 


द्य जन्म मँ श्मृतं का ७ ५४ ब. रः 
| सुख दीता : हे, यह्‌. भाव्‌ . से लिया गवया 
है| अ्रगुत्तर २।२०६ ; मस्मि ह भाव भी योग से 


निर्वृत ९।२४१३ अभिषमकोश ३। १२; इत्यादि मे कहा दै कि 
वृह विमुक्त है, निवृत है, विगरत-तृष्ण॒ है | योगी समापत्ति म . प्रवेश करता है । जिव चण । 


छतुदंश अध्याय ९८३ 


र्ञा का उत्पाद होता दै, उस क्षण म वह निर्वाण का सादातकार करता है । [ मन्मिम 
९।५१०; शरगुत्तर १।१४९ मिब्बानं पच्चततं वेदितन्बं विञजूहिं ] । 000 

शरामिधाभिक कहते ह कि श्र्ातावीग्धिव से समन्वागत श्राय ही निवीण का दशन 
करता है, यह इद्धिय श्ररियचक्खु” (त्रार्थचक्तु ) कहलाती दै । यह मन का वेदना- 
विशेष शौर शरद्ादि पंचेन्धिय से संप्रयोग है । इस इद्धिय क द्वारा निवीए का “उपमोगः होता 
हे । क्योकि श्रार्य सोमनस्य जनौर सुल का अनुभव करता है, जो निए को खष्ट करके ही 
होता है । [ शअभिधर्मकोश १।१०१; २।११०, ११२ ११६ || | 


धयान श्रौर त्ररूप्ों के श्रभ्यास से निर्वाण म सदायता मिलती है, किन्त बद्ध कौ यह 
 समापत्तिया श्रपयौ्त प्रतीत हुईं । उन्होने इस कमी को पूरा किया | उनकी शिक्ता है कि 
निर्वाण ससंदिष्टिकः ( दिद्धम्म-निन्बान ) है । बुद्ध कहते दँ कि राग के प्रहाण से श्रमृतछ का 
साक्तात्कार होता है [ संयुत्त ५।१८१ ]। श्रनयत्र दष्टधमं-नि्वीण को यान से संजञावेदित- 
निरोध कदा गया दै [ श्ुत्तर ४।४५४ ] । यह दो परस्पर विरोधी संतञाणं ह । उदायी 
श्रानन्द से पूते है--ष्धम.निरवीर्‌ क्या है १ अ्रानन्द उत्तर देते है--काम्‌-सुख से वीतराग 
भिज्ञ ध्यान श्रौर श्रारूप्यो म समापन होता है । इन श्वस्थाश्नों म से ्तयक के लिए भगवान्‌ 
ने पर्याय से कहा है फि यह दृष्टधर्म निर्वाण है । किन्ठु जब भि चतुथं शनारूप्य का समतिक्रमण 
कर सं्ञावेदित-निरोध का साकतात्कार करता दै, श्रौर वहां श्रवस्थान करता दै, श्रौर जान द्वारा 
उसके क्श क्षीण होते है, तब भगवान्‌ इस अवस्था को निष्पयायेण दश्टथमे-निवीण कदते हं 
[ श्रगुत्तर ४।४५४ ] | । 

एक दूसरा वाक्य है--दष्धर्म-सुख-विहारः । त्रामिधा्मिक इस वाक्य का व्यवहार केवल 
रहत्‌ के लिए. करते मालूम होते ह । निर्वाण की प्राति एक बात दै निवण का सुल दूसरी 
बात है। श्राय निवी की प्रापि करता है । उसके क्श सषीए होते रै, क्योकि उसके श्रौर 


नि्वीण के बीच एक संग्न्ध-विशेष द्योता दै। श्रार्यैव निवौण नदीं है, किन्तु निवा 
की प्राप्ति हे। 


द्राभिधा्िक विशेष करते ई--१, श्रात्यन्तिक निर्वाण श्रौर छेश य, २. निवांण 
की प्राति, जो सवं क्तेश श्रौर अपूर्वं मब को श्रनुद्यत्तिधमा नाती है । यह्‌ सोपधिशेष 
निर्वाण है । ३. निर्वाण-प्रासि का ज्ञान । इस ज्ञान का लाम ध्यानम होता है । यहं खुल 
है। यह इस लोक का श्रग्रनिर्वाण है। ४, संक्ञावेदितनिरोघ की प्रा्ि। इसका संवेदन 
काय से होता है | ५. चरम-चित्त मे निर्वाण-परवेश । यहं निरुपधिशेष निवाए है । ६. अशुक 
शममुक ङ्गेश के प्रति निर्वाण की प्रापि | यह त्रांशिक श्राय है । ५) 
निर्वाण का स्वरूप-परम्परा के अनुसार 


कु प्रशन स्थापनीय रै, जिनका विसर्जन भगवान्‌ ने नही किया है | न्निपिथिकं मँ यदं 
स्थापनीय प्रश्न पाये जते द । बुद्ध इख प्रश्न का उत्तर नही देते किं तथागत ई, या नदीं । 
वह इस पशन का भी उत्तर नदीं देते कि जीविरतेन्िय शरीर से भिन्न द या अभिन। परमाथ 
+ १ | 
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` दृष्ट से सत्व की सत्ता नहीं है | सत्व संवृति-सत्‌ है, वह प्रञतिमात्र रै । वसुबन्धु [ १. 
कोश £ ] इस संबन्ध म नागसेन की एक कथा का उल्लेख कंरते है । वसुबन्ु हते ६ 
| भगवान्‌ प्रकर्ता के श्राशय को ध्यान मँ रखकर . उत्तर देते है | जीवितेन्धिय संबन्धी स्थापनीय 


तेह । ₹ £ 
श्रभृका श्रथ पुद्गलवादी श्रन्य प्रकार से करते. । यदि बुद्ध तस्व या श्रन्यत्व का प्रतिषेध. 


करते दै, तो इसका कारण यह दै कि पुद्गल यथार्थ म कन्धों से श्रभिन नहीं है, च्रौर न 
उनसे भिन्न है । खन्धो क परति पुद्गल श्रवाच्य है | (स्कन्धो से पृथक्‌ पुद्गल की उपलन्ि 
नह होती | रतः यह उनसे भिन्न नहीं है । यह ॒तल्वभावं नहीं है, क्योकि उस ग्रवस्था 
म ह जममरण॒ के ग्रधीन होगा | पुद्गल द्व्य है ; यह कर्मं का काक ग्रौर फल 
काभोक्ताहै | 


निर्वाण का प्रर स्थापनीय नही ह, किन्तु निवत श्राय का प्रश्रस्थापनीय है । निर्वाण 
. है, किन्तु यह क्या है १ इसका उत्तर नहीं हे | 

सौत्रान्तिक श्राकाश के तुल्य निवीण का प्रतिषेध करते है । वह्‌ कहते है कि यद 
गरमावमात्र है । सवरस्िवादियों का मत है कि निर्वीग परमा्थ-सत्‌, द्रव्य, ध्रस्िषम्मः 
( इद्धषोष ) दै । बद्ध ने निर्वाण का व्याकरण किया हे, क्योकि यह तृतीय श्रार्य-स्य है | 
यह लकण-पमः ( लक्ण-धमम ) है| लका निरोध दै, ग्रौर दुःखनिरोध का श्रथ, 
विप्र, ( वदयुस्च = वठु-सत्य ) मी है, श्रथीत्‌ उसका विप्र यरसत्मात्र, विरोधमात्र नहीं दै; 

किन्तु दव्य-सत्‌ रै | कथवल्यु ] | 
प्ारभिकं काल कै बद्धो क लिए 


९ एक दूसरा प्रश्न है | नवाण है, किन्तु उसका स्वरूप 
दम कथा समते है { क्या हम यह कह सकते ह कि सुक्तावस्थाका श्रस्तिल कां है १ क्या 


यह कहना अ्रधिक ठीके होगा करि र्सका श्रस्तित नहीं है १ श्रथवा क्या हम यह कह सकते 


कियद मी, ग्रौर नहींमी हया इनमे से दम कु मी नहं कह सकते १ इन प्रश्नों का 
ऽतर इद ने नहीं दिया है । निब द किन्तु वह श्रनास्यात है | 


का परमाण है कि निकायो ने इन दौ र्न म विशेष किया है| वमाषरिक निर्वीण 
के प्रश्न को स्थापनीय नहा सममते । निर्वा 


हेभकिन्ु तथागत का मरणानन्तर श्रस्तित्व रहता दै 
था नही यहं प्रश्न स्थापनीय ह; क्योकि तथागत र्तिमात्र है | 
स्थविरो के लिए निर्वाण का प्रश्न स्थापनीय है, क्योकि निर्वाण प्रजसिमात् है । उनका 
ह मत उस सूत्र के श्राधार पर नहीं है, जिसमें तथागत के श्रसितित्व के प्रशन का उल्लेख है, 
ष ४4 ८ $ एक दूरे सू पर श्रातं है, जिर > निर्वाण कै प्रश्न का व्याकरण 
नि [ अग्र २।१६१ ]। परिनवरत चुर चे षद न स्थलो मे 
नष्टि ,° | सप पे जाना नहीं जाता, यह कई 
८८ <| | 
भय श्राय का तिरोमाव होता है, तो क्या यहं कहना चाहिये किं वहं नहीं है (नस्थि), 
पह सदा कै लिए श्ररोग ( सस्ति ग्रोगो ) है १ जिसका तिरोभाव हुच्रा है, उसका 
माण नहीं है | उसके संबन्ध म सर्व बुद्धि की, सब पचन की, दानि होती है" [ युत्त 
निपात १०७४ ] | । 1 | 1 
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तथागत के संबन्ध मे यहं प्रचि नदी दौ सकती कि वह रूपादि है । इन प्रलप्तियों 
से वह विनिम है । वह मदोदधि के सदश गंभीर रोर श्रप्रमेय रै। उसके लिए हम्‌ नही 
ह सकते कि वह है, वह नदीं है, इत्यादि । [ संयुत ४।२७४ | ४ 
^वह गंभीर, च्रप्रसेय, च्रसंख्य है । उते “नितः कहते छ वयोक्रि उसके राग, 
देष श्रोर मोह चीए हो चुके हैः? ( नेत्तिप्पकरण ) । | | 
टन वचनो की सहायता से रम सममते है कि बुद्ध ने भव शरोर विभव की कष्ण 
की क्यों निन्दा की दै [ ग्रमिघर्मकोश ५।१६. ]। इनमे से एक भी निवौण नहीं है । इसी कार्ण 
से बद्र से श्रन्तों का त्रपवाद्‌ किया करते है । यह कहना किं जो भिह्घ क्रानदय करके मृष्यु 
को प्राप्त होता है, वह निर्दर हो जाता दै, उसका श्रस्तिच श्रर नहीं होता ( न होति ); 
पापिका दृष्टि है [ संयत्त ३।१०६ ]। दूसरी श्रर यहं कहना किश्रार्यंदुभ्लसे विनिमुक्त दी 
नित्य ्रासैग्यावस्था मे श्रवस्थान करता है, उनित नहीं है। ( किन्तु निर्बीण का लक्षण 
श्रारोग्यः कहा गया हे ) | | | 
पुसं का विचार है कि इनम से कई निरूपण क्रत्रिम रै । उनका विश्वास है किं एक 
तमय था ज्र बौद्धधर्म इन वादों से विनिम था ्रोर.निवौण-लाम के लिप सरव ज्ञेय के सर्वेथा 
चान को श्रावश्यक नदीं सममा जाता था। नि्वांण अ्रमावमात्र है, इस विचारसे भी 
वह परिचित नहीं था । वह श्रमी किसी पद्धति म गठित नही द्रा था, किन्तु वह बुद्ध मं, 
प्रतिसंधि मे, निर्वाण में, ग्रोर परमनक्तेम मे विश्वास करता था | हमको एेसी गाथाः मिलती 
है, जहाँ सन्तानः शब्द प्रयुक्त दुरा दे । निवीण के संबन्ध मे वह गाथार्णे श्रपने को स्प 
शब्दो मे व्यक्त करती दै । यह सन्तान एेसी दै, यदं को$ लजा नहीं है । स्कन्धो का इस प्रकार 
सप्रधास्ण कर वीर्थवान्‌ भिक्त राग का प्रहाण करता दै; शरण का ग्रन्वेषण॒ करता है; यह 
सममः कर करि उसका शिरं च्रम्नि से प्रज्यलित हौ रहा दै, वह श्रचल, ध्रुव को लद्धय मानकर 
्रग्रसर ह्येता दै [ संयत्त ३।१४३ ]। नतु ध परिनिर्व॑त श्राय की. श्रवस्था के संबन्धमे 
किसी प्रकार की कल्पना करने का प्रतिषेध करता दै । वोर वह वाणी ओर मन से श्रतीत ह 
गया रै । जि प्रकार वह्‌ काम-ुख ननोर कष्ट-तप दोनों नन्तो का परिहार करता है, उसी प्रकार 
वह शाश्वतत्व, विभव, लोक-प्रमव रादि कौ निन्दा करता है । वह द्यो को विपर्यास च्रौर 
मोह का कारण समता दै । जो कहते ह कि तकं मेरी रौर दै, श्रापका वाद्‌ मिथ्याहै, जो मे 
कहत) र वह सत्य है, अन्य सव मूखता दै, उनका प्रलाप शान्ति, वैरग्ध शरोर मोक्त्‌ के 
श्रनुकरूल नदीं हे । | 1 आ # 
पतै के श्रनुसार हीनयान एक विद्या नहीं है । योग की श्नन्य शख ईह, ` 
जिनमे मोक्त किसी विद्या पर श्राभित है। इनमे श्रा छरीर ईश्वर के तादाप्म्य-ज्ञान 
पर, द्रथवा प्रङति श्रौर पुरुष के विवेचनासक चान पर मोक्त निर्भर करता है। किन्त 
यह शान श्राध्यासिक नहीं है । यह मानना कि शरीर श्रमेच्य दै, जीवन णिक है, 
वेदना दुःखातमक रै, वतु सारदीन है; “ज्ञानः नही है । यदह एक दृढ विश्वास है, जो रग 
काः्षय करता |. _ ॑ ५ 


¢ 





१६  दौड-धर्म-वुरंन 


परमिषािक्‌ कहते हं त श्रपने भोताश्रों के चरित के श्रनुसार बुद्ध विविध पयौय ते 
देशना करते ये, ओर इसीलिए कुं सूानत ्नीतारथः है, ओर कुलं नेयाथः | श्रागम के 
अनुतर बुद्ध एक चिकतसक हं । श्राभिधार्िकों के श्रनुसार वह किसी को पुद्गल की देशना 

` देते है, रोर किती को नैरास्य की । | 
नोदृषटिते चत दोता है, वह श्राताके श्रस्तिल मे अतिपन्न हे । जौ संवृति-सत्‌ 
` (प्राप्तम ) पुद्गल को नहीं मानता, वह ॒छुशल-कमं का भ्रंश करतां है । इसलिए. बुद्ध यद 
नहीं कहते करि जीव श्ननन्य है या प्र, श्रोर इस मय से र कहीं एेता कहने से लोग यह न 
समभने लगे कि प्राजप्त जीव भी नहा है, वह यह मी नहीं कहते कि जीव का वास्तव में 


असित नह है । तरतः उनकी देशना उसी प्रकार होती है, जेसे व्याधी त्रपने वच्चे को दाति 
से पकड़कर ले नाती है । 


सेनातं ्रपनी पुस्तक मे कते है कि बौद्धो का नास्ति-वाद योग के शील संबन्धी 


विचारों से रमावित हृश्रा है । इद्धिय-विषय के मह को न मानते से, शरीर इस प्र 
नीर देने तेपि विवय को इस प्रकार श्रवधारित करना चाहिये, मानों उनका श्रस्तितव ही 
नही ६; हम वरना किसी कठिनाई के इस निशंय पर पर्हुच सकते है कि इद्धियाथं का श्नस्तितव 
ही नहीं है | | 

भमपदः की एक गाया रोर कषयुत्त 


ह के एक सूत्रान्त [ २।१५२ ] की प्रखर ठ॒लना 
कएने से इसकी सत्यता स्य हो जाती है । ५ 


जो सत्र लोक को नल-बुदूबुद, मरीचिका श्रादि 
प्रवधासिि केरत। है, वह मृघ्युराज के ग्रीन नहीं होता |» जिस तरानत मे प्र्ञा-पारमिताग्ो 
का दशन बीजल्प मे पाया जाता है, ५६ पुद्गल के न्धो को द्रव्य-तत्‌ नहीं मानता, उसको 
-पद्पूत मानता ह । उद्धे कहा है क शरीर फनोपम है । वेदना जल-लुदूुद्‌ के समान 


४ | ९६६ 0 ५६ ४ संस्कार कदली.-स्तम्भवत्‌ निःसार है, विज्ञान मायावत्‌ प्रतिभास 
आमा दान्त आर उसके श्भ्यास का खुकाव पुद्गल-नैरास्य की श्रोर था; पश्चात्‌ 
चह धम-नरात्य की श्रोर हो गया | 


| का निवारण प्रतिप नियम से हता 
| मन्मिम १।११६ ] | जब इष चा का एकान्ततः प्रहाण्‌ होता है, तब राग का निरोध होता 


हे । ग्रतः जरा, रोग श्रौर मर्ण का चिन्तन करना भ्रादश्यक है, श्रौर यह जाननां ब्रावश्यक है 
कि महान्‌ कष्ट उटाकर्‌ जो कम-पुख लन्ध होता ह, वह्‌ तिक ह शरीर उसके लिए. नरक का 
ईल सहन करना हीता है | ह त्व-मनस्कार हे, किन्तु यह्‌ प्रपीत है | राग-रोग अधिमुक्ति- 
स्कार [ब्रमिपमकोश २।२२५] का उयाद्‌ कटः दै । इसलिए शरशचि श्र छ्मञुभ की भावना 
कले से चीता की व्यादृत्ति ती ट । इ रीति ते योगी यह ग्रवधारित करने लगता है कि 
०ब कुः है “तवं दुःखम्‌? यह एक हषिविशेषसे ही स्य है । बोद्ध का यह विश्वास नहीं दै कि 
शशा भतल दुःख ही दुःल है | इसके ्तिकूल वहं मानते है मि इष्ट वस्तु मनो दै, शरोर इ" 
लिप ्ार्यं उनको श्रमनोच ङे द्राकार मे देखने क लिए पयलशील होते है | . यह ठीक है कि 

सोजान्तश्नोर महासार मानते है कि सवं वेदना दुःल-सखभाव हे । [ श्रमिध्मैकोश ६।३. 
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विन्व इन्हीं वद्धो का यह भी कहना है फि लो बुद्ध को णक पुष्य दान भे देतां दे, वहं इ 
दान के कार्ण कल्य भर खर्ग-षुल का भोग॒करता दै; किन्तु वह कदते ई मि यह्‌ सुखानदना 
प्रायो को प्रतिकूल प्रतीत होती दै । वह करेगे कि सांसारिक सुख यथार्थं सुख नदीं है, क्योकि 
यह्‌ श्ननित्य है । इसी प्रकार वह करगे कि ग्रासाः मायोपम है । कैक वहं श्र्कार ओर 
ममकार का प्रहाण करना चाहते है । । 
श्रहंकार शोर ममत्व के विनष्ट होने पर॒ योगी शान्त होता है । उसकी रुचि निवीण मं 
भी नीं होती । ^ विमुक्त श्नोर वीतराग दँ । भे विदध, किन्तु इस विशुद्धि मै, इस वियुक्त 
मे, चदि वह निर्वाण दी क्यो न हो, मेरा ग्रधिमोक्त न दोना चादिये । 
वेभाषिक श्नर सौत्रान्तिक मत 
पुसं क त्रतुसार श्रम मे बौडध-धरम च्रासमा, पुनजेन्म श्र निए मं विश्वास कएता 
था | वह दशन न था। पी से धमे-नेरातम्य की भावना ग्रौर मद-निर्मर्दन के लिए नैरात््य- 
वाद का प्रारंभ हृच्रा । इसके दो रूप हुए ‡--पुद्गलवाद्‌ चमर सन्ततिवाद; किन्तु पुनजन्ममे जो 
विश्वास या वह नष्ट न हो सका । जो सन्ततिवाद के मानने वाले है, उनमे कोई निवाण को 
वस्तु-सत्‌ मानते है, को$ नि्वीए को क्श रोर पुनव का त्रमावमात्र मानते ह । यह दूसरे 
सोतान्तिक ननोर ्पुन्वसेलियः दै । इनमे हम स्थविरो को भी संमिलित कर सकते है । पहली 
कोटि मे विमज्यवादी, सर्वास्तिवादी शरोर वैभाषिक है; श्रर्थात्‌ श्रामिधामिक प्रायः पहले मत 
के ह । पुन्बसेलियः निर्वाण को वस्तु-सत्‌ नहीं मानते ( बुद्धघोष के श्रनुखार ) | स्थविरं 
कामी मत दहै कि निर्वाण का श्रस्तित्व नहीं है । | 
सोवान्तिको का कहना है कि जो कुक रै, वह देठ-्रत्यय-जनित दै; श्रथौत्‌ वह संसृत, 
प्रतीतय-समुन्न, दे-ग्रभव दै । संस्कृत संस्कार भी है । यह श्रन्य संस्कृतो का उत्पाद्‌ करता है | 
हेतु-फल-परपरा के बाहर कुद भी नहीं है । यह परंपरा परवृत्ति, संसार है । निवण केवल श- 
जन्म का ग्रभाव दै; ऊ्ेश-कपै-जःमरूपी प्रवृत्ति की निवृततिमात्र है । एकं शब्द म केवल संस्कृत 
का श्रस्तिच दै । वे श्रत का प्रत्याट्यान नद्यौ करते, किन्तु वह कहते द कि यह कोई 
लोकोत्तर वसतु-खत्‌ नदीं है, यह श्रतदुभूत दै, यथा--तोक मे कते दै # उत्पत्ति के पूवं या 
निष्पत्ति के पश्चात्‌ शब्द का श्रस्तित्व नहीं हता । वेएक सत्र उद्धूत करते है, जिसे उनके 
प्रतिपक्ती प्रमाणिक नदीं मानतेः--्रतीत श्रौर चनागत वस्तु, श्राकराश, पुद्गल ग्रोर नि्ीणं 
मरजतिमात्र है [च्रमिधर्मकोश, ४।२ ]। निर्वीण॒अमावमात्र, ्रभ्रबत्तमात्र ( ग्रभ्‌ ) 
है । सूतम निर्दि लए इस प्रकार है :- वैया प्रदाण वेराग्य, विद्धि चय, निरोध, दुःख 
का श्रत्यन्त त्यय, श्रतुताद, श्रनुपादान, श्रप्रादुमीव । यह शन्त, प्रणीत है, अ्रथौत्‌ सर्वोपि 
का पर्ाख्यान, तृष्णानतय, निर्ण दै [ संयुत १३।५} अभिधमैकोश २, ० २८४ ]। 
त्रागम के श्रनुसार निर्वाण तृतीय सतय है । यह टुभ्ल का निरोध, श्र्थात्‌ तृष्णा का 
स्तेय तृष्णा से वेराग्य, तृष्णा का प्रयाख्यान+ वृष्णा से विमुक्ति है । इस को श्रत्तरशः नहीं 
लेना चाहिये, क्योकि पते श्रे वचन है, जिनमे कदी है किदुष्लका निरोध जन्म, भ 
स्कन्धं का निरोध है, क्योकि दुभ्खे का लद्ण तृष्णा नदीं है, क्योकि वृष्णा दुःख का सश्रुदय 


+ 
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है। निर्वाण का लर्ण कुं भी क्यों न हो, यह ॒श्रनुत्ाद्‌ है । स्थविर निर्वाण कौ 
प्रमाय-सत्‌ नहीं मानते [ श्रमिघर्मकोश ६।४ ] | स्थविर के श्रन॒सार निर्वाण का प्रश्न १४ 


स्थापनीय प्रश्नों मँ से है । [ श्रुत २।१६४; संघभद्र॒ की श्रालोचना के लिए कोश 
&।४ देखिये ]। `` 


सोवान्तिकं यह निष्कध निकालते हैकिसूत्रकायह दृष्टान्त प्रणीत है। यथा--्रग्निः 
का निवी है, तथा चेतोविसेक्त है। श्रमनिका निर्वाण, अग्निका श्रत्ययमात्र है | यद द्य 
नही है [कोश २।५५ ] | पर संदर्भ से मालूम होता दैकि च्रगिका निर्वाण ऋनि 
का रभाव नही है [ उदान ८१०, मण्मिम १ ४८७, येरीगाथा ११५, सुत्तनिपात 
१०७४ || संघमद्र का निरूप है कि च्रग्नि की उपमा से हमको यह कटने का 
तरधिकार नहीं है कि निर्वाण श्रमावः ` है। यह निर्वाण का दृष्टान्त नहींहै, किन्तु 
थह निरुपधिशेष निर्वाण-पवेश ॐ कणमे जिसका श्मत्यय होता है, उसकी उपमा दै 


[ कौश ६।६६ ] । राग श्रौर चित्त के निरोधहोनेपर ही प्रवेश हो सकता ै। 
श्रसस्छृत के संबन्ध मे वचनं । 


एसे भी कचन है जौ ग्रस्त को श्रमाव वताते दै, मन्तु ग्रनेक वचनत भी दहै 

न सृत का लक्‌ अ्रमृत, शको भरवाच्य, ग्रोर्‌ द्रव्य बताते है | प्राचीन साहि 

मं ग्रनेकं वाक्य है, जो इसका समर्थन करते है मि यह भावः दै | श्रमृत श्रौर ग्रस्त यद दो 

संचाएं एक ही समय की नहीं है | निर्वाण श्रमुत हे, यह पुरातन विचार है । निर्वाण ग्रक्कत, 

भ्रस्त दै, यह श्राल्याएं उतनी पुरानी नहं हैः श्रये पारिभाषिक शब्द्‌ है | जव लौक- 

धा क क्ल्यना हई, तव निर्वाण को प्तील-समुलाद्‌ कौ तंत्री से वहिरगत किया, ग्रौर ग्रस्त 
की संज्ञा दी | 


१. भम्मपद्‌ मे इसे “ग्रमतं पदः कदा हे । धरोगाथा [ ५११-५१३ ] म कहा है-- 


्रजरं हि विमाने किन्तव कामेहि ये सुजया | 
मरणएभ्याधिगदहिता स्वा सब्ब जातियो ॥ 


इदमजरमिदममरं रदमजराण्णपदमसोकं | 
ग्रसपत्तमसंबाधं ग्रलितमभयं निरुपतापं || 


भधिगतमिदं बहूहि च्रमतं अज्जापि च लमनीयमिदं | 
थो योनिपो पयुञ्ञति न च सक्ता श्रघरमानेन ॥ 
मन्मिम [ १।१६७ | मँ निर्बाशं को ग्रनुततर-योगकतेत 'अनुष्पन्नः कहा है । 
९ श्रसंस्छृत को उदान | ८| | म, तधा इपिवुत्तकं [५२] म ग्रन॒प्पनन ( = श्रनु्पन्न )) 
44 ( = रकृत ) कहा है । ्गुत्तर [।२५], संयुत [२१।१२] मँ कहा है फि सव संसृत श्रीर 
श्रसंस्छृत वस्त्रो मे बर च्छद, रेम्णा-चय, विराग, निर्व अगर है । निर्वाण श्रग्र-धरम, दवितीय 
रत्न, + शर्ण हे | संयुत्त के श्रसंबतयगा | ७।३५७ ] में रने पयीधवाची शब्द ह | 
यह राग, दवष, र मोद का थह । गै तुरो अन्तः श्रना, सत्य, पार, निपुण, यद्दश 





गणशो 
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श्रजनर, धुव, श्रनिदशंन, निष्पपंच, सत्‌, ग्रत, प्रणीत, शिव, तेमः श्य, अदत, निवीण, 
विराग, शुद्धि, सक्ति, ग्रनालय, दवीप, जेण, त्राण, परायण का निर्दश करूगा | “. 

. . ३, निर्वाण, ग्रस्त, मृत, निरोध--इन शब्दों के श्रागे धाठु शब्द जोडते ह । ` 
सवस्तिादी क लिए विराग-धात॒, प्रदाण-धाठ्‌, निरोध-धात्‌, निवीण को पर्त कत्ता दै । 
यह्‌ ब्राख्याएं त्राय की श्रवस्या को प्रत नदीं करतीं | जव हम कहते ह कि यह्‌ ` शमभिसमप्‌ 
तथा निर्वण-प्रण नहीं दै, तव॒ निवीण का श्रथं चित्त कौ शान्ति होता है । निवाण-घातु, 
केदूल शाश्वत निवीण दै । बोद्धा के श्रनुसार केवल तीन धातु ह--कामधातु) रूप, 
ग्रारूप्य | किन्तु इतिवुत्तक [५१] म मगवान्‌ की शिक्ता है कि तीन धाठ रूप°, श्ररूप °, प्रोर 


निरोध-धाठ है । निवीण कौ प्रायः-पद, शरण, पुर श्रवधारित करते है । श्मायं निवाण॒ मे प्रवेश ` 


4 


करता है ( प्रविशति ) | निर्वाण-धाठ लां न्रायैका हास या वृद्धि नदीं होती [श्रगुत्तर 


४।२०२ ] निवीण नामक भाजन है । श्रमिषमयालंकारालोक के श्र जसार निर्वाण को धातु कहते 


है, क्योकि यद श्रा्य-चित्त का आआ्रालंबन है । श्राय विनर्वर द्रथौँ से पने चित्त को व्यावृत्त 


करता है, रौर ्रमृता-घाठ की भावना करता दै । [ अगुत्तर ४।४२३ । | ¦ 0 
निर्वाण का मुख्य श्राकार ` | ८: 

निर्वाण का सबसे सख्य आकार (यः का है । वस्तुतः निर्वाण निरोध है | निर्वाण 
्रप्रादुमीव है । यह वृष्णा-क्य श्रौर दुःख-निरोध है । सर्वास्तिवादी उसे प्रतिसंख्या-निरोध 


कहते है । च्रार्थं समाधिम इसका दर्शन करते है, किन्तु य॒दि तत्व का साक्ताक्तार ` केवलं 


समाधि की च्रवस्थामे होताहै, तो यह बाणी का विषय नहीं दो सकता । शास्ता ने, इसे 
मुख्यतः शनिरोधः व्याकृत किया ह । यह द्रव्य है, कुशल है; नित्य है। इसे निरोध, विसंयोग 
कहते रै | {° 5५14८ 
निरोध वस्तु-सत्‌ रै । इसी प्रकार मंडनमिश्र का कहनादहै किं श्रविद्या-निवृत्ति जो 
च्रभावः है, विमुक्त श्राय मे निय श्रवस्थान कसती है | स्याय-वैशेष्रिकिं इन विचार से परिचित 
है। निरोध केवल एक ्राकार है । निर्वाण मे श्रन्य श्राकार शान्त, प्रणीत, निःसरणं द | 
निरोध द्रव्य है, श्रभाव नदीं है । इसमे नीचे दिए हूए देठ॒ बताए जते ्हः-- „~ ` ^ 


हि 


१. य॒दि यह च्रमावमाव्र दोता तो यहं त्रार्-रय कैसे दोता १ जिसकी सत्ता नहीं दै 


वह मन का विषय नदीं हो सकता । 


२, श्रभाव को तृतीय-सत्य केसे श्रवधारित करते ! 
| ३, श्रभाव संस्कृत-परसंस्करृत मे श्रग्र कैसे होता १ 


लाभ हे! 
५. यदि निरोध निवृत्तिमात्र है, तो उच्छद-टष्टि सम्यक्‌-इष्टि दोगी । 


य्रपि रोग का श्रमाव श्रभावमात्र है, तथपि यह सदमूत दै; श्रौर इसे शरारी 


कदते ह । दुःख का श्रमाव सुल कह लाता दै । 


४, यदि तृतीय श्रा्य-सल्य का विषय दरव्य-सत्‌ नही है, तो उसके उपदेश से क्या - 
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सृत के लचणौ से विनिम पदाथ श्रसंसृतः है, किन्तु श्राय राग का अभाव है, 
शरीर माग-जनित है । यदं (छृतं है, श्रतः दो मे विशेष करना चादिये :-- 
१. निर्वाण राग-क्षय हे, उस केश से भिन्न एक ध्म है, जिसका यह चय करता है, उस 
मागं से श्रनय है, जो निर्वाण का प्रतिपादन करता है । | 
२. अहत निर्वाण नहीं दै, किन्तु निर्वाण का लाम दै । | 
निवांण का त्रिविध च्राक्रार है ४ विराग-धातु, प्रहाणए-धातु, निरोध-धातु, [ कोश 
६।७६,७८ ]। श्राय निवा का उसाद्‌ नहीं करता ( उत्पादयति ), वह उसका साक्ताकार 
कृता है ( सा्तीकरोति ); वह उसका प्रतिलाम करता है ( पराप्नोति )। माग निर्वाण का 
उसाद नहीं कता यहं उसकी प्राप्ति का उत्पाद करता है । 
के न्य प्रकार 
` निवांण सुल है, शान्त है, प्रणीत है । जो उते इःखवत्‌ देखता हे, उसके लिए मोक 
समव नद दे [ रुर ४।४४२ ]। अमिधर्मकोश [ ७।१३ ] मं इन अकारो का वणन दै । 
मिलिन्दपरशन मे है कि निवीण-घातु श्रस्यिधम्मं (=्रस्िघमं ), एकान्तसुख, श्रप्रतिमाग दै । 
मिनद पुनः कहते हं र उसका लकण शलसूपतः) नदं बता जा सकता, किन्तु शुणएतः” 
दृष्टान्त के स्प मं कुछ कहा जा सकता हे, यथा जल पिपासा को शान्त ( निन्बापन ) करता है, 
उ रकार निर्वाण त्रिविध तृष्णा का निरोध कता है । 
तदंगनिवांण १४ 
» निवांण एक्‌, नित्य, श्रविपरिणामी है; किन्तु कोई एकं ज्खेश के चय का लाभ कसते 
& श्रथात्‌ उस क्गेश के प्रति निर्वाण का श्रधिरम्‌ करते हे । यह ॒^तदंग-निन्बानः है । श्रंगुत्तर 
| ४।४१० | म इतका व्याख्यान है | सर्वास्तिवादी निर्वाण का लक्तण निरोध, विसंयोग बताते 
ई । य एक द्रव्य है, जिषकी प्राति योगी को होती है । जिते केश दै, उतने विसंयोग है । 
वियोग की पराति केवल श्रयो के लिए. नहीं दै। जो एक ङ्श से विरत है, वह इस क्गेश के 
प्रति निवीण॒ का लाम करता रै | 
दो निर्वाण -धातु 


रो निर्वाणो म विशेष कतत ह । यह इस प्रकार है ----उपादिसेस परनुपादिसेस 
या सोपधिसेस, निस्पधिसेस । उपादि (= उपादान ) "प्रायः उपादान-खन्ध के श्र मे परयु् 
दीता ई । पहला क्कन.सहगत निवीण है, दूसरा स्क. ^ रै । पहले मे राग चीण दौ 


का ह, किन्तु स्कन्ध है। इसे स-उपादिः कहते है । जब प्रहत का मरण दीता है, तब, 


पद द्वितीय निर्वाण मे प्रवेश करा है । पहं निश्चित नहीं है कि यह्‌ निरूपण सते 
प्राचीन है । | 
शरवात्स्का का मत 


छर के मत का हमने विस्तार से वर्णन शरिया है । शखास्की ने @न्तेष्यान श्राफ 
द्धिष्ट निग मे इस मत का लणडन क्या है | पुसं ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न कियादै किं 
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ग्रारम भे निवी श्रातमा के श्रमृतल मै विश्वासमात्र था । उन्होने मान लिया है कि वैदडध-घमं 
का एक पूर्वरूप था, जो त्रिपियिकि के विचारों से सवथा भिन्न, कदाचित्‌ उप्तं प्रतिक्रूल था । ` 
नास्तिख, श्रा्म-प्रतिपरेध, स्कन्धा, नियेध, निराशावादिता श्रादिं कदाचित्‌ उसके लए 
नये। ऋद्धि-भिचा ॐ ्रभ्यास से चह विश्वा उलन दता था कि आसा मरह । | 
किन्तु यदि सनस प्राचीन सादितय पी का है श्रोर कल्यत है, तो वह क्या हे जिका 
उपदेश बुद्ध ने किया था, शरौर ` जिसका स्थान पश्चात्‌ एक दूरे बोदध-धमं ने लिया { इसका 
उत्तर पुं यह देते है कि बुद्ध ने योग की शिक्षा दी थी, ग्नो वह योग इन््रनाल रौर लोक 
ऋद्धि-प्ातिहा्यं था | इस योग मे ध्यान की क्रिया भी संमिलित थी । इसका यह रथे हुश्रा करि 
बुद्ध पातंजल-योग के सदृश किसी दाशंनिक पद्धति के श्रनुयायी न थे । वे केवल एक सामान्य 
चिकित्सक थे । पुस कहते है किं जिस योग से बोदध-धमं की उत्ति हुई, उसमे श्राध्या- 
स्मिक प्रश्नों के विष्य मे विचार.विमशं न था । वह एक प्रतिक्रियामात्र था, श्रोर उससे किसी 
नतक, धार्मिक या दाशंनिक दृष्टि से सरोकार न था। 


शरवास्की कहते है कि यहं श्रयथाथं है कि वैडध-योग ऋद्धि-प्रातिहाथे श्रौर इदद्रनाल 
की चिद्या है} इसके प्रतिकूल वह निशित ही ए$ दाशँनिक पद्धति है । योग समाधि या 
चित्त की एकाग्रता श्रौर पुनः पुनः निषेवण है । ध्यान रौर समापत्ति का भी यही प्रथं है। 
इन सव व्याख्याश्रों का प्रयोग कर्म-साधन, करण-साधन, श्रधिकरण-साधन है ॥ इस प्रकार योग 
रौर समाधि चित्त-विेष की च्रवस्था के प्रथं मे एकाम्र-चित्त है, या उप प्रकार के श्रथ 
मे एकाग्रचित्त है, जिससे यह अवस्था उस्पनन हई है; या उस स्थान के श्रथं मं एकाग्रचित्त 
है, जां इस अनवस्था का उदाद हरा है । इस अन्तिम र्थं मँ श्तमापत्तिः शब्द॒का प्रयोग 
ध्यान-लोकों के लिए होता है, जहाँ के सल निस व्यानावस्थित दोते ह । यह॒ शब्द्‌ च्राठो 
मूमियों के लिए प्रयुक्त होता है । इस श्रथ मे समापत्ति का विपक्ष काम-घाठु है, जहां कँ 
सत्वो के चित्त श्रसमाहित, विद्धि होते द । समापत्ति का यह सामान्य श्रथ है। 
एक विशेष श्रथ मे “समापत्तिः श्ररूप-धातु की चार भूमिं के लिए प्रयुक्त दोता 
है । उस श्रवस्या मेँ यह चार ऊर्वं भूमि द| चार अधर भूमि चार ध्यान कहलाती 
है । "समाधिः शब्द का भी सामान्य श्रौर विशेष श्रर्थहै। यहं एक चैतसिक धमं है, जिसके 
बल से चित्त समादित होता दै; या इसका श्रं मावित, विपुलीकृत एकाग्रता दै । इस श्रवस्था 
मे इसमे एक सामध्यैविरोष उत्पन्न होता है, जो ध्यायी को ऊर्वं भूमिय मे ले जाता दै, शरोर 
उसमे इ्िथ-संचार करता है । (योगः सामान्यतः इसी श्र्थ मे प्रयुक्त दता है । श्लो किक 
र श्दुुत शक्तियों को ऋद्धि कहते है, फिन्वु ज योग से ऋद्धो का उसाद्‌ इ होता दैः 
तव उपचार्‌ से योग शब्द्‌ का प्रयोग ऋद्धिथों के लिए. करते दै । बेद्-योग का मौलिकं विचार 
यह्‌ ह किं समाधि से शमावस्था का उत्पाद होता है । 


यायी पुद्गल क्रियाशील पुद्गल का विप है | जीवन का संस्कारो म विभजन इस 
सषटि से करते है, जिषमे उनका एक-एक करके उपशम श्रौर निरोध दौ । ५ 
द 
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पुद्गल वस्तुतः संस्कार-समूह शरोर सन्तान है । श्रात्मा नाम का कोई पदाथं नदीं है । 

, यह श्रना है । इसका यह श्रथ है कि जिस प्रकार शरीर परमाणु संचितरूप है उसी प्रकार 
पुद्गल का च्ररूपी श्रंश धम्मय है। ये धर्मं एक दुसरे से प्रथक्‌ ह । तथापि देठ-प्रस्यय-वश 
ये धमं श्न्योन्य संबद्ध हँ । इनमे से कुलं सदा सदोतयन्न ( सहमू ) है, या ये उत्तरोत्तर चण 
भ एकं दूसरे के नुगत दहै । तव ये निष्यन्द-फल दहै, कण सन्तान है| देठःग्रस्य का 
नियम परतील्यसमुाद्‌ कहलाता दै । किसी पुद्गल-तन्तान के शरीर-कण मँ श्ररूपी धमो को 
रस्या चणक पर बदलती रहती है । इनकी बहूसंख्या हो सकती दै; क्योकि प्रणुत धर्मा 
को भी वतमान श्रवधासिति करते ह । सोत्रान्तिकं उपहास करते है, शरोर कहते है किं एक कण 
म इतने पृथक्‌ धमो का सहमाव कैसे हो सकता है ! किन्तु इनमे से बुध प्रति्तण रहते ई, 
ओर ङु श्रवस्था-विशेष मे ही प्रादुर्भूत होते है । दस प्रकार के धमं सदा रहते है । इन्द 
चिन्त-महामूमिक कहते ह । इनमे से समाधिया योग भी है। इनके श्रतिस्क्ति कुचं शल- 
धम या श्रङशल-धमं भी दते दै | एक कण के धर्मौ की संख्या हौ भिन्न नहीं हयोती, इनका 
उककभ-भेद मी होता है । किसी पुद्गल मे कण-विशेष मँ एक धर्म का उःकर्ं होता दै । किसी 
म किसी दूसरे धमं का | 

इन दस महामूमिको मं दो का विशेष माहात्य है | जव इनका प्रकर होता है, तो यह 
उच्कष्ट होते है । यद प्रज्ञा यासमाधिदै। एेसाभीरै फिइन धर्माका विकास ग्रौर उत्क 
न हो । तब रज्ञाः को तिः कहते है, किन्तु धर्म वही है। जव इसका पूणं विकास हीता 
द, तन यह ग्रमला-मा होती है । परथग्नन श्रविया से प्रमावित होता है । न्रबिा प्रचा का 
विपर्यय है, च्रमावमात्र नहीं है | यह एक प्रथग्ध्म हे, किन्तु इसका निय श्रवस्थान नहीं है । 
यह प्रहीण हौ सकता है, शरोर चित्त-सन्तान से श्रपगत हो सकता रै । 
सन्तान म कुशल ग्रोर अरङशल धमो के वीच जो संम होता है, वह नैतिक उन्नति 
६। धप षमत ओर्‌ णिक ह । इसलिए वे एक दूसरे को प्रमावित नदीं कर सकते । 
तथापि १ विमान होने से सकल सन्तान दूषित दोता दै । उस ्रवस्था म॑ 
सते धम सा्तव ह्‌।ते हे; विज्ञान भी ङ्खिष्ट वंत्रग 
लो वा २। | हो जाता है । इसको समाने के लिए एक स 
होता है । तब समाधि का संस्कार-समूह मे प्रा क प रेष क 
सकता हे | ग्रार्य-मागं मे यह श्रन्ति म द। १ है । उत वहं जीन गतिश 
रच्छ 6 कदम है । यह्‌ पुद्गल की उर्वोपपत्ति मी कर सकता दै । 
थह तव्‌ ग्रच्छ, भास्वर लोक मे, रूप-धातु मे श्रथवा ग्ररूप-धात मँ उः दृष्टि 
से मव मेधा ह । ए» ३ त॒ मं उत्पन्न होता है । इस ६“ 
त त तय षटि से दो भेद ह ;--समापत्ि ननोर काम-चादु । काम-धा ४ 
१४०. रर श्रभर देवलोक संहत हं | काम-पाु क देवो मे १८ भाठ ह । इनमे 


से एकमी योगद्वारा निर्दर नहींहुग्रा 
1 | है | यृहू कम्‌ = सन्‌ न ऊॐ४ ९ ६ नमित- 
वशवतीं है | । धुक्‌ हे | इनमे सबसे ऊर्ध्वं परनि 
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समापतति-लोक के दो विभाग करते दै--१. रूप-लोक, जहाँ क सत्वो के शरीर अच्छ 
होते है; २. श्ररूप-लोक, जहाँ रूप का श्रभाव दोता दै । यहां समाधीच्छिव का प्राधान्य होता 
है, श्नन्य धमै श्रनुचर होते ह । इन लोकां कौ कल्पना समापत्ति के श्रन॒सार होती रै । श्ररूप- 
धात चार ई । इनके सत्व किसी एक भावविशेष मे समापन होते हैयथा--रनन्त श्राकाश, 
पनन्त विज्ञान, ्राकिंचन्य, नैवसंज्ञानासं्ा | इस श्रवस्या मे विज्ञान का सवथा निरोघ होता 
है | ध्यान-लोक भी चार ई । यह चार ध्यानं के श्रयुरूप हं । 


व्यान-लोक म चार धाठ _ गन्ध-र श्राण-विज्ञान, जिहा-विज्ञान नदीं होते । इन स्स 
को कबड़ीकार श्रादार की च्रावश्यकता नहीं दै । किन्त घ्राशे्धिय श्रौर जिहेन्दिय का श्रभाव 
नहीं होता, क्योकि उनके श्रभाव से शरीर की ऊुरूपता होती है । सब सकलेन्द्रिय, श्रविही- 
नद्धिय होते रै । वह दिव्य चल श्रौर दिव्य भत्र से समन्वागत दौते ह | उनकी काय-प्र्रन्धि 
होती है । उनको वख की च्रावश्यकता नदीं है, किन्त वह सवच उप्पन्न होते ह । उनके लिए 
विमान अने बनाये ह्येते है । वे पुस्षेद्धिथ, खीन्दिय से समन्वागत नदीं होते । सब देव उपपादुक 
है । मातृक से इनका जन्म नदीं हता । इनमे प्रतिव नहीं होता । केश का श्रमाव दनेसे 
चेतना का श्नभाव होता हे । 

प्रशन है कि क्या इन श्रलोकरिक शक्तियों से वही योगी संपन दौ सकता हे, जो इन 
ऊध्वं लोको मं उपपन्न होता है; श्रवा भूलोक मे भी इनकी प्रति हो सकती ह । 

योग की यह प्रक्रिया हीनयान के त्रनुसार है । एकाग्र-चित्त करने के लिए जो साधन 
बताये गए. है, वह सव दशंनों म सामान्य दँ । पातंजल-दशंन मं सांख्य के सिद्धान्तो के ्रनुसार 
इनका निरूपण किया गया है । हीनयान मेँ बहुधरमैवाद्‌ के च्मजसार निरूपण करि गया है । 
निर्वाण के लाम के लिए. इन विविध धमं का प्रविचय ह्येता है । निर्वाण सबसे परे हे । यह 
जीवन का पर्यन्त है, जहां विज्ञान का सर्वथा निरोध दै । 


्रार्य-मा् कँ श्रन्त्मत दष्टि-मा्म है । यद चलुः-सत्य-दशंन दै । चार स्यो का विनि- 
श्रय पहले प्रनाण से क पश्चात्‌ उनका साक्ञाकार करते है । यह योगर दै । दीनयान 
के श्ननुसार सोलद चण मे यद सत्याभिसमय हता हे । श्रभिखमय का क्रम द्विविध है -- पहले 
धमै-्ान्ति ( रचि ) होती है, पीछे धमो का प्रयक्-्ान ( धमान } होता है । यहं ज्ञान 
काम-धाठके धर्मौ के संबन्ध मे दोता है । पश्चात्‌ यह ऊध्वं ध्यान-लोकों के संबन्ध मे होता 
हे | यह्‌ श्रन्वयज्ञान कहलाता है | 


त्रत यह स्पष्ट है करि बैदध-योग इनद्रनाल की विदा नदीं है । वस्ठतः बुद्ध ने इन्द्रजाल 
तथा योग के उन श्रभ्यासों का, जो नि्वीएप्रवण नदीं है प्रतिषेध क्या है | 


योग वैौद्ध-धं की को$ विशेषता नहीं है । लोकायत च्रौर मीमांसकं को छोडकर न्य 


सब योग की शिक्तादेतेद। जैन श्रौर नैयायिक भी योगाभ्यास की नितान्त श्रावश्यकता 
मानते हें | | 
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पुतं श्रन्य कारणों से भी यह निष्कं निकालते है कि पूर्वकालीन वैद्ध-घमै 
दाशंनिक न था । पालि-साहिल मे निर्वाण के लिए श्चरमृतः की च्राख्या का व्यवहार कया 
गवा है। इसके ग्राधार पर पुस श्रपना मत पुष्ट करते हे । चिन्त यह श्रमृतत्व क्या 
है १ वह श्रमिताभ का स्वगं नहीं है । यह वैिकों का ग्रमृतत नदीं दै, जिसका ग्रथ है पितृलोक 
का निवास | यड निरोध है | बोद्ध-धर् मे देवलोको की कमी नहीं है । किन्तु निर्वाण उन सब 
लोको के परे है, जिनकी हम कल्पना कर सकते है । श्चमृतः का केवल इतना ह श्रथ है 
यह्‌ श्रजर) ग्रचेतय, शरमृयुन्रवस्था दै | क्योकि यह्‌ वह स्थान हे, जहां जनम ( पुनर्भव )-मस्ण 
( पुनःमरण ) प्क्ध का च्छेद होता है | न्यायमाष्य म भी श्मरतः शब्द्‌ का व्यवहार पाया 
जाता है, श्रोर न्याय का निर्वाण भी ब्रचैतम्य है | 


पुं का दूसरा तकं यह दहै कि जब बुद्ध से निर्वाण के विषय मेँ प्रश्न किया 
गया, त उन्होने कुछ उत्तर नहीं दिया | इस संबन्ध मे वह दो स्रं के वाक्य उद्‌धरृत करते 
। ¶ह स्थापनीय पररन है । पुतं यह समभते है कि शुद्ध के तूष्णीमाव का कारण यह 
है करिवे दशंन-शास्रमे ब्युखन्न नये । वे नहीं जानतेये फिडइन प्रश्नों का क्था उत्तर 
हीना चादिए, श्रौर इसलिये व खुप थे। वस्तुतः वे इसलिए चुप ये कि वे वताना चाहते 
येकि निवीण वाच्य है । वसुव [ अभिध्कोश ५।२२ ] कहते है कि जो प्रश्न ठीक तरह 
पूखा नदी । है, वह सवानाय है। यदि को प्रशन करे क क्या सन्धो से सल श्रन्य दै 
भ्रनन्य तो इसका स्थापनीय व्याकरण करना चाये । क्योकि सत्व नाम का कोई द्रव्य नरद 

हे । इसी प्रकार यह प्रश्न भी स्थापनीय हे कि वन्ध्यापुत्र श्याम है या मोर ! 


हीनयान फे परवर्ती निकाय 


क ४, 4 ~ द कि निवी के संव म पौ के निकायो का मत. यथा 
“> भागम से बहुत कु भिन्न 


सवीतवाद्‌ के मत का सथ ६। शरास्की का कहना है कि वैमाषिक केवल 
विमपा-शाल् कौ प्रापाणिक मान सन  ६। वे वेमाप्रक इसलिए. कटलाते ईह, क्योकि वै 
र्‌ का साधारणतः श्रनुसरण ४ विमापा द्रागम की व्याख्या हे । वैमाधिक मत सवास्ति- 
मजोभ्द्‌हुत्रा नौर जिसके ता ९ । रोतान्कों का निकाय यव्य भिन्न है । बोद्ध-शासन 
हम यह कह सकते है मि सौय > ए यायान की उसि हु, उसका यह निकाय सूचक है । 
^ १ सात्रानतक पूं हनयान शरोर महायान के वीच का है । 
शरास स्वीकार करते है मि वर 
साहित्य की १ हि ५) क व्रारमिक स्वस्था म ही श्रामिधा्िक 
धम का आरम हो > „ द चह ठीक नही है मि ह्‌ पू्हप से शरा दै । बद्ध 
आरभ ही नहुधपवाद ते हा ० > ७ स व्यावृत्त र्व + 
प्तष्ठ करी है | इनमे २ ध ऽत्र ६ । उतने प्रास्मा का प्रतिषेध कियाहै, श्रौर धर्मो की 
0.8 तमल मरति-सत्‌ हें । सौवरानतिको ने इनको धम की सी त 
धमाके तालिका म केवल बही एह गये, जो इन्व तथा मन के विधय 


बिष करिया, श्रतः 
दं । सोबान्तिकं बुद्ध-वचन को ही हेः वे 
हो प्रमाण मानते है; वे द्रभिधमै की प्रामाणिकता स्वीकार नदी 


+ 
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कसते । पीडे चलकर सौत्रान्तिक महायानवादियों से मिल गः गरीर उन्होने योगाचार-सो्ान्तिक 
निकाय की प्रतिष्ठा की | सोवान्तिकों ने निर्वीए ८ निरोध ) को प्रजपि-सत्‌ माना । 

वेणाषिकं श्नौर सौत्रान्तिको म निर्वाण के स्वमाव के संबन्ध मे बहुत पहते से वाद- 
विवाद होता था । वैभाषिक निवीण को वस्तु मानते थे, किन सौान्तिको का कहना था विं 
निवीण श्रमावमात्र है। जरा वैभाषिको का साहित्य उपलब्ध ह, ग्रौर इसलिए. हम वस्तु के 
पक्ञ म उनकी युक्ति्या जानते है, वर्दा सौत्रान्तिक के श्राचार्थं कुमारलाम, श्रीलाम, महामदन्त, 
वसुमित्र श्रादि के ग्रन्थ श्रप्राप्य है। 

जब वेभाषिकि कहते दै कि निवीए वस्तु-सत्‌ है, तव उनक्रा यं स्र्थं कदापि नदींहेकि 
निवास एक प्रकार का सं है । वस्तु कने से उनका श्राशय इतना हौ है कि यद ऋअचेतन्य 
की सद्वस्था है । दूसरी श्र सौत्रान्तिक निर्वास को एक थक्‌ धर्म श्रवधारित नदीं करते; व 
इसका प्रतिषेध करते है निर्वाण वस्तु-सत्‌ है । सौतान्तक महायानवादियों की तरह बुद्ध का 
धर्मकाय मानते है | 

दशन दौ प्रकार के है बहधर्मवादी ( प्लयूरलिखटिक ) रोर विज्ञानवाद ( प्राइडिय- . 

लिखिकि ) | यह दो प्रकार सव दशनं म पाणः जाते है । सर्थीस्तिवादी, वैभाषिक तथा 
न्याय-वैरेष्रिक निर्वीण या मोक्त को श्रचेतन वस्तु-सत्‌ मानते ई | ( यस्मिन्‌ सति चेतसो विमोच्ः ॥ 
यह जडावस्था है । यैमा श्रनातमवादी द, रौर उनकी षि मं ब मनुप्य-लोक के थे | 
सोचान्तिक श्रौर महायानवादी इस श्रचेतन वस्तु को नहीं मानते । सौत्रान्तिक-मतवाद्‌ शरोर 
महायान में बुद्ध का धर्मकाय माना गया दै, ग्रौर वह लोकोत्तर है । 

वेभाषिक तथा पू्वनिकाय संसार श्रौर निर्वाण दोनों को वस्छुसत्‌ मानते ई । माध्य- 
मिक कै श्नुसार संसार्‌ ग्रौर निव धरथक्‌ थक्‌ रव है । सोत्रान्तिकों के श्रनुतार संसार 
बस्तु-सत्‌ ह, ग्रोर निर्वाण एक पथक्‌ धमं नहीं दै । गोगाचार्‌ या विचानवा कै मनुर संघार 
शमवस्तु है, श्नौर निर्वाण वस्तु-सत्‌ ह । | 

्ेमाषिक-वेभाषिक दो प्रकार के धम मानते ह -रससकृत गरोर श्रसंसकत । रूप, मन, 
नरौर संस्कार संस्कृत है । त्राकाश ग्रौर निर्वीण श्रसंसकरत है । सस्छृत-धरम॑त्रतीत, वतमान शरोर 
भविष्य श्र्थत्‌ नैैयध्विक ह । ये सव वस्तु-सत्‌ दै । श्रतीत ग्रौर भविष्य उसी प्रकार वस्छु-सत्‌ 
है, जैसे वतमान । इस प्रकार ध दो प्रकार के है--घर्म-समाव श्रौर धम-लण | जव संस्कार 
शान्त हो जाते रै, जव सवं प्राहुमीव निरुद्ध हौ जाते ह, त श्रचेतन वस्तु रह जाती है । यहं 
एक पथक्‌ घम, एक वस्तु है । यह अचेतन हे । यह साथा क श्रगक्त, च के तुल्य हे । 
यह श्रवाच्य है- निःसत्तासत्तं निश्सदसद्‌ निरसद्‌ श्रव्यक्तमलिङ्ख प्रधानम्‌ [ योगस २।१६ पर 
व्यासमाष्य ] । चन््रकीति वेभाषिक मत के संबन्ध मे कहते ह करि--“यदि निवा भाव है, तो 
यह निरोधमात्र नहीं हो सकता | वस्तुतः यह कहा गया है क्रि निर्वाण मै चेतस का विमोत 
है, यथा- इन्धन के न होने पर च्रम्नि का निवीषन होतादै। किन्तु हमारे मतं चित्त- 
विमोत्त या निरोध भाव नद्यं हे ।» वैभाषिकि उत्तर देते द ;-निवीण से क्ंश-जन्म का निरोध, 


निवृत्ति न समभना चाहिये, किन्तु यो कहना चाहिये कि निवांण नाम का धर्मं एक वसतु है, 
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निमे क्ेशनन्म का निरोष होता दै । श्रग्निका निरोध दटान्तमात है, श्रौर इक व्यास्यं 
यह होनी चाहिये कि यह उस श्रचेतन वस्तु कौ निर्दिष्ट करता हे, जो श्रवशिष्ट रह जाता है, 
जव कर चित्त का विन्लोभ होता है| 


सोत्रान्तिक--सोनान्तिक श्रतीत श्रौर ्रनागत कौ भाव नहीं मानते | वेदो प्रकार के 
धमं नहीं मानते । वे केवल धर्म.लक्षण मानते ह । निवांण ज्ेश-जन्म का चय है | कोई श्रचे- 
तन धमं अ्रवशिष्ट नहीं रहता । सोवरान्तिकं श्रालय-विच्चान के सिद्धान्त को नहीं मानते, गीर न 
शस्ववाद मानते है । सोतान्तक बाह्म जत्‌ को मायाधत्‌ नहं मानते । वे लुद्ध॒का धमकाय 


मानते है, श्नोर यह नदीं मानते मि भगवान्‌ के परिनिर्वाण का श्रथ श्रचेतन निर्वाण मे सवथा 
निरोध है। | 


योगाचार--्रर्वघोष, श्रा्यासंग श्रौर दिङ्नाग इस वाद्‌ के श्राचार्यह। ये सव 
महायानवादी द, शरोर बुद्ध के धर्मकाय मँ विश्वास रखते ह । ये चि त्त-विज्ञान के श्रतिरिकतं एक 
गरलायनविचचान मानते दै; श्र बाह्य जगत्‌ को प्राभासमात्र मानते है; उसे वस्त॒-सत्‌ नहीं 
मानते | हीनयान के विविध धर्मौ क स्थान मे यह विज्ञानमात्र मानते है | श्रश्वघोष एक 
प्रालयःविज्ञान मानते है । योगाचार के दो निकाय है १. ्ारयासंग का; २, दिड्नाग का | 
प्लव विान वीजो का स्ह कता है | यह्‌ वीजो से उपचित होता है । ये बील विविध 
धमां को शर्थात्‌ सात विज्ानों को श्रंभित करते ह । श्रालय-विज्ञान ज्ञेय का श्राश्रयहै। 
शुम शरोर त्रम कमो का विपाक-फल ज संसार का केप करता है, श्रालय.विज्ञान से संगीत 
होता है । श्रालय-विज्ञान को मूल-विज्ञान, मवांग-विज्चान भी कहते है । आलय-विज्ञान का 
समाव चम हे शरोर यह केवल ग्रपने धदाचार, श्रपने परिणाम से जाना जाता दै । जितने 
त्तिमिान हैः वे नाल के धरिणामः ह; वयो गआलय-वि्ान सव धर्मौ का समाश्रय 
द। यह श्रनादिकालिफ है| इस वि्ान के हने पर सब गतियो का, श्रौर नि्वीर का 
भ्रिगम्‌ दीता है । पर्ययो से खन होकर यद तरगों के समान परवृ्ति-विज्ान उलन 
करता दै किन्तु नदी के समान खयं पदा श्रविच्छिन रहता है | सांख्यो का प्रधान जी मदत्‌ 
आदिमे परिणत होताहै, भ्रालय-वज्ञान के सदृश प्रतीत होता दै । विज्ञानवाद इसको 
स्वीकार नहीं करते । शसादौ कहते है कि यह्‌ परच्छुन्न रूपसे चित्त-पवाह के वाद के स्थानम 
आलवाद्‌ को प्रतिष्ठित करना है | चित्त-पवाह सँ पूरवचित्त-दण परिचित्त-कण का समनन्तर 
मयय हे | इस संवन्ध का स्थान ्रालय्‌ शौर उसके परिणाम हेते है । 


सख्यि की प्रिया म प्रधान श्रौ उसके परिणाम वसतु-सत्‌ है । योगाचार दीनां को 
भवष्ु समभा हे । श्प पूर्ववतीं माध्यमिको से उन्होनि स॑ धमं की शू्यता, निःस्वभावता 
ली | स्यन्‌ इथक्‌ धमं शर्य ये, क्योकि वे परिकलित ये | यृह उनकी लक्तण-निःवमावता 
कदलाती थी; क्योकि वे प्रतील-समुत्पाद के श्रधीन घे इसलिए वे परतंत्र ये च्रोर ६ 
भ्य म बह वस्तुसत ये | यह उनकी उत्यत्ति-निःखमावता फहलाती थी | जहाँ तक वे तथता- 
चमता ( एसोल्यूट ) मे परिनिष्पनन थे, वहां तक उनकी परमाथं-निःस्वमावता थी | इस प्रकार 
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तथता बैधादुक से न श्रन्य है, न श्ननन्य | प्रथक्‌ पथक्‌ धर्म के समुदाय के रूप मं यह अन्य 
है, किन्तु स्व की इकाई के रूप मे यद ग्रनन्य है । यह ग्राह्म-ग्ाहक रहित चित्तता हे । 
यह धमात्‌ है, शौर इसलिए यह बुद्ध के धर्मकाय से श्रमिन्त है । योगी को समाधि सं 
इस अद्वय-लक्तण के विकपिमात्र का प्रयत होता है । च्संग का मत थाकि सरव विज्प्ि- 
मात्रक है । (सव, से अभिप्राय त्रैषाठक ग्रौर च्रससछृत दोनो से है [ तिंशिका, १७ पर स्थिर 
मति ] । इस दष्ट के कारण निर्वाण का वाद्‌ बिलकुल बदल गया । हीनयान मे, जरां संसार 
शरोर निर्वाण दोनों वसतु-सत्‌ ई, योग द्वारा भव की प्रृत्ति का निरोध, शरोर निवीणु मं प्रवेश 
होता है । महायान की दष्ट मे तथता मे संसार परिनिष्पन्न है, अतः संसत धरां को श्रसंृत 
धर्मौ म पिति नदीं करना पड़ता | योगी को समाधि म तथता का प्रयत करना पडता है । 
योगी के लिए संसार का श्राकार ही बदल जाता है । प्यक धर्म पथक्‌ प्रथक्‌ च्रसत्‌-कल्प है, 
किन्त तथता म वस्वु-सत्‌ है । उसके लिए. सवे धमं नित्य शान्त ह । उनको नित्य बनना नदीं 
है । हीनयान के श्रन॒सार यह धरम निर्वाण म ही शान्त श्रौर निरुद्ध होते ह । योगाचार का 
कहना है कि यदि ये धर्मं व॒स्तु-सत्‌ ह, तो वे सर्वथा निरुद्ध नदीं हो सकते । श्रतः 


वे श्रादि-शान्त है । नागार्बुन कहते दै कि जो प्रत्ययवश होता है, वह समाव से दौ 
शान्त है | ` 


माध्यमिक हीनयान बहधर्मैवादी है । कोई ्रतमा नहीं दै, प॑च-खन्ध-मात् ह । धमं 
वस्तु-सत्‌ है । किन्तु सत्व, जीव, पुद्गल, प्रजपि-सत्‌ है । श्रात्मा के स्थान मे विज्ञान-कणो का 
त्नविच्छि् प्रवाद रै । वेदना, संजा रौर संस्कार के चण इसके सहगत है । इसी प्रकार रूप भी 
हे । द्रव्य, गुण श्रौर करिया को यद पदाथ नदीं मानते । इनके धमं परतीत्य-समुत्पाद्‌ के नय के 
्नुखार प्रादुर्भूत श्रोर तिरोहित दोते ह । एक से दूसरे कौ उत्ति नदीं दौती । इसके होने पर 
वह्‌ होता है | इन कणिक संस्कृत ध्म के श्रतिस्कि हीनयान मे श्राकाश श्रर निबीण 
ग्रससृत धरम भी ह । जो संस्वार संसार मे प्रवृत्त थे, वहं निवौए म निष्ड होते है; रतः 
संसार श्रौर निर्वाण दनां वसवु-तत्‌ ६ । दोनों मिलकर सर्वः दै, किन्तु "सवं प्ररपति-सत्‌ है । 
माध्यमिक-नय म वस्तु-घत्‌ की भिन्न कल्पना है । जो श्चङृतक (= श्संसछृत ) दै, जौ पसर 
निरपेत्त है, जिसका श्रपना स्वभाव है, वहं वस्ठु-सत्‌ दहै । 


हीनयान मे संस्कृत धर्म वस्तु-सत्‌ है । महायान मे धमं संसत होने के कारण, परपत् 
होने के कारण, शत्य, स्वमाव-शूय हँ । हीनयान मे राशि, श्रवयवी, प्रतिसत्‌ है; श्रोर केवल 


धम्‌ वस्तु है । महायान मँ धमं शूतय ै, श्नौर केवल धमता (== धम॑काय ) वस्ुसत्‌ हे । यह 
धमता राशियों का सव हे । 


ततल का व्याख्यान इस प्रकार है- यह श्रशान्त, श्द्वय, श्रवाच्य, विकल्पातीत, 
निष्प्रपंच है | जो परतंत्र है, वह वस्तु नदीं है । हीनयान म पुद्गल, ग्रात्मा खन्ध-श्रायतन्‌- 
धाठमात्र है । पुद्गल-नैरास्य है । केवल संस्कारसमूह दै । महायान मँ इसके विपरीत, धमां 
का नैरास्य है, श्रौर धर्मकाय दै । हीनयान भ बहुधरमवाद्‌ है । महायान श्रद्वयवाद्‌ दै । 
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, महायान भें प्रतील-समुाद्‌ का एक नया बर्थ है । नो निरपेक् है वही वस्ठ॒ दै, नो 
परेत्त है वह वस्तु नहीं है । हीनयान म धर्मौ को संसृत-ग्रसंसत मे विभक्त किया है। 
शरोर दोनों वस्ठु-सत्‌ है | किन्तु महायान मँ इनमे कोई भी वस्तु-सत्‌ नहीं है, शरोर दोनों श्या 
के श्रधीन हे । हीनयान का मुख्य विचार बहधर्मवाद है; महायान का मुख्य विचार धर्मौ की 
शल्यता दै । शशुल्यता का ३ थं खमाव-शूल्य है । जव एक धमं का दूसरे से संबन्ध बताया जाता 
र जात ५५६ ` श्रन्यथा वह निरर्थक दो जाता है । इसलिए शु्यताः प्रतीलय- 
मुखाद का समानार्थवाच केवल स्व॑ वसुस है, विन्ठ यह सवं निष््रपंच दै । शशरूल्यताः 
ग्रमावमात्र नहीं है । जो एसा समभते है, वह शूतयता के प्रयोजन को नहीं जानते । माध्यमिक 
प्रीलय-समुताद-वादी है, नास्तिक नदीं रै । जो प्रयय के च्रधीन है, वह शत्य! कहलाता है । 
अशत श्रपरतील-समुसन है । निरवशेष प्रपच के उपशम के लिए. शशूःयताः का उपदेश है । 

नागाजुन हीनयान के परिनिर्वृतं तथागत का प्रतिषेधं करते है, जो नित्य श्रचेतन 
वस्तु है । स्वमावतः तथागत नहीं ह । तथागत च्रपनेया खन्धो के श्रस्तिख को प्रतत नदी 
करते । क्त इस परतिेष का यह श्रथ नदीं है कि मो क को$ श्राशा नहीं है । कयोि 
निष्परप॑च तथागत का प्रतिषेध नहीं है । बुद्ध के लिए. को$ श्रारोपित व्यवहार नदीं दै । यदि 
प्रविपरीताथं कहना हो तो हम ङछ नहीं कह सकते । शूरय मी व्यवहार के लिए कहते हं । 
3 का साक्ताकरार योगी को प्रातिम ज्ञान दारा होता है| युद्ध को धर्मतः देखना - चाहिये । 
धमता उनकी काय है । धमता का समाव श्रवाय है | धमता ते व्यतिरिक्त संसार नहीं है, 


व ध से परिजुद्ध हो प्रमास्ूर होते हं । ुद्ध-काय मूतकोटि म आविभृत 
ताहै। 






निर्वाण का नया सरूप 
\ सवौस्तिवाद्‌ श्रौर वैमाषिक-नय सें दयाकाश शरोर निर्वाण धर्म थे, क्योकि वह वस्तु, 
1} उनका स्वलच्तण था । सौत्रान्तिक उनको धप नहीं मानते ये क्योकि उनके मत मे 
इनका कोई य्‌ समाव नही या | माध्यमिक भ इनको धमं नहँ मानते ये, क्योकि उनके मृत 
मजो दूसरे क श्रपे्ता नही कसा वृह भाव हे ( श्ननपेच्‌$ र ४.)। शूल्यता के श्रन्तगत 
ध प ४ सित र अरत प ह । उप नवीन सिद्धान्त को स्वीकार करते से गडध- 
क परिवतन ह्र, रीर = ब्ाधार ही बदल गया | हीनयानवादियो के निर्वाण 
रूप, ^ ५ क त | परतीत्य-समुत्पाद्‌ संबन्धी उनके विचा 
| [र कं वृर्ट्त्व आ सिद्धा सब श्रसिद् हो जाति है| 

कि ५ गचन बहुपम को अरिद्ध ठरते है, श्रौर शूत्यता की प्रशंसा करते हैँ | इत प्रकरा 
१ नवेचनीय्‌, अद्वय धर्मणा धमता क प्रतिष्टा करते है | इते इदन्ता, इदप्रत्यता, तथतः; 
(1 गताम्‌ शरोर ०५९५ दते द । तथागत रौर निर्वाण धक ही ह | यदि संसार 
पत्‌ नह द, यदि सवं शय ह, किसी का उद्य-व्यय नही होता; तो किसका निर्वाण इष्ट दै ! 
 उममना कि निर्वाण के पूवं संतर विद्यमान था, श्रौर उसके परिचय से निर्वाण पश्चत 
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रोगा, मूढभ्राह है । निर्वाण के पूरं जो स्वभाव से विद्यमान थे, उनका  श्रभाव करना शक्य 
` नहीं है। श्रतः इस कल्पना का परित्याग करना चाहिये | चाहे हम वैमाषिक-मत लं ( जिसके 
ग्रनुसार निवाण-धर्मं म सदा के लिए विन्ञान का निरोध होता है ), श्रथवा सोबान्तिक-मत 
लं ( जिसके अनुसार निर्वाण ऊ्श-जत्म का श्रभावमात्र है ); दोनों श्रवस्थाश्रां म यह कल्पना 
है कि निर्वाण के पूवं कोई वस्तु-सत्‌ विद्यमान है, जो पश्चात्‌ निरुद्ध होता है । इससे निवीणु 
केवल शून्य ही नहीं है, विन्त संस्कृत है । माध्यमिको के श्रनुसार ` नि श्रीर्‌ ससार म॑स र संसार म सूद्स- 
मात्र अन्तर नहीं है । दे-प्रयय-सामग्री का श्राश्रय जकर जो जन्म-मरणए-परबन्ध व्यवस्थापित्‌ 
होता है, वही, जब देतु-प्रयय की उपेलला होती है, निर्वाण व्यवस्थापित होता है । 
श्रन्त म शूल्यता के संबन्ध म नागाजुन कहते हं कि यदि को$ श्रशूत्य हो तमी कोर 
शूत्य हो सकता हे | किन्तु को$ अशूल्य नदीं है, तब शल्य कसे दोगा १ इसका यह श्रथं नहीं 
हे कि श्रूल्यता का प्रतिषेध होना चाहिये । सवं दष्ट्यों की शूत्यता से ही उनका निःसर 
होता हे, सकल कल्पना की व्यावृत्ति होती दै । विन्त यदि शूल्यता मे भावाभिनिवेश दौ, तो 
किस प्रकार इस श्मिनिवेश का निषेध हो १ तथागत कहते हैँ कि जिसकी इष्टि शत्यता की है 
वह श्रचिकिस्य हं | । 
न्याय-वेशेषिक मत-केवल हीनयान मँ ही निर्वाण को श्रचैतन्य नदी माना है न्याय- 
वैशेषिक मत मेँ भी मोक्त (गरपवगं, निःश्रेयस ) त्रचैतन्य, सवं सुखोच्छद है [१।१।२ पर वास्या- 
यनभाष्य | | वात्स्यायन प्रशन करते हँ कि कौन बुद्धिमान्‌ इस ्रपवर्गं को पसन्द करेगा जिसमें सव 
सुख का उच्छेद है, जो श्रचेतन्य दै जिसमे सबसे विप्रयोग है, श्रौर सर्वं कार्यं का उपरम ह । वह 
स्वयं उत्तर देते हं :- यह अपवगं शान्त है, यहाँ सर्वं दुःख का उच्छेद है, स्वं दुःख की श्रसं- 
वित्ति है | कौन एेसा बुद्धिमान्‌ है, जो इसके लिये रुचि न उत्पन्न करे १ जिस प्रकार विष-संघुक्त 
प्रन त्रनादेय है, उसी प्रकार दुःखानुषक्त सुख श्रनादेय है | जयन्त न्यायम॑जरी मेँ प्रशन करते 
हँ ;--स्या यह संमव है कि बुद्धिमान्‌ पापराण-निर्विशेष की श्रवस्था के श्रधिगम के लिए. पुरुषाथे 
करे १ श्रौर वे भी वही उत्तर देते है जो वाद्यायन काहे वैशेषिक मे भी मोक्त्‌ सवोपरम हं | 
मयायकंदली मे प्रश्नकत्त कहता है कि यदि यं ग्रवस्था शिला-शकल के वल्य है, जड दै, तो 
मोक ( निर्वाण ) के लिये कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष यलशील न होगा । अन्थकार उत्तर देता है कि 
बुद्धिमान्‌ केवल सुख के लिए. यतनवान्‌ नदीं होता । श्रनुभव बताता ह कि वह दुःख-निव्र्ति 
के लिए भी पुरुषार्थं करता हे । न्याय-वैशेषिक मं ससार को दुख कहा ह । वास्स्यायन कहते हं 
किं दुःख जन्म हे | यह केवल मुख्य ुश्ख नहीं है, किन्तु उसका साधन भी दुश्व ह । यही पंच 
उपादान-स्कन्ध है । यही साक्लव-धर्मं हं | इनके प्रतिपच प्रज्ञा श्रौर समाधि ह । वास्यायनमाष्य 
म प्रज्ञा को ध्वर्म-प्रविवेकः ( = धर्म-प्रविचय ) कहा है । मोक्त को न्याय म॒ श्रमृद्यु-पद्‌, कहा 
है | वैशेषिक के श्रनुसार स्वरूपावस्था में ग्रासा मे न चैतन्य है, न वेदना | 
शरवास््छी का निष्छरष--दस विस्तृत विवेचन के श्रनन्तर शरवाह्की निम्न निष्क 
निकालते हैः-- 
१, छटी शतान्दी ( ईसा से पूर्वं ) म दाशंनिक विचारविमश कौ प्रचुरता थी छरीर 
कञेश-कम-जन्म के निरोध के मागं उत्ुकता से द्वदे जाते थे । इनमे से नेक मोच्त ( निवीण , 
३६ 
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को श्रचैत्यावस्था मानते थे, च्रौर उसको श्रमृयु-पद कदते ये | बुद्धं॑ने निय ५९. 
का प्रतिषेध क्रिया था, ग्रौर श्व, को संसृत-्रससछृत धमौ म विभक्त किया था ।-इन 
धमो का निर्वीए मे नियतःविरोध होता था । | 


| २. कद निकाय इस मत कये । किन्तु धीरे-धीरे बुद्ध को लोकोत्तर बना दिया, तरर 
इस कारण शासन मे भेद हूख्ा | | । 


„ . ३. पहली शतान्दी म श्रद्रयवाद्‌ की प्रतिष्ठा हई श्नौर बुद्ध की पूजा धर्मकाय के रूप. 
म ने लगी | | 
४. महासांधिक, वासीपुत्रीय तथा कतिपय श्रन्य निकायो म यह मतवाद्‌ प्रचलित 
थाक निर्वास की श्रवस्या म एकं प्रकार का चैतन्य रह जाता है | 
४. इनके शरनन्तर सोत्रान्तक श्राये, जिन्दोने धर्मौ की संख्या को घटाया, कई धमो 
को प्रहरिमत्र ठदराया । यहां तक कि निर्ण को भी ज्रभायमातर माना, रौर उसको एक 
एथकूधम नहीं ्रवधारित किया । सौतराम्तिक बद्ध का धर्मकाय मानते ये | | 
९. नया दशन ्रद्मवादी हो गया । इतने वृहषम॑बाद्‌ का प्रतिवेध किया । | 
७. तव इतकेदो स्पदहो गए । एकने श्रालय-वि्ान नामक श्रा विजान की 
कपना की, जिसके श्रन्य विज्ञाने परिणाम है । थे वाह्य-जगत्‌ को मिथ्या श्रौर केवल विचचान्‌ 
को पसतु-पत्‌ मानते थे । इनको चित्तमात्रवादी कहते थे | दूसरे बहुधम की सत्ता नदी मानते 
ये । वह केवल भर्व को पठ-सत्‌ मानते थे, जिका साक्ता्ार योगी को ही होता था । इनके 
शरसार त्व का-साज्ञाकार तकं शरोर युक्ति से नही होता । 


२१; पाचवीं शताब्दी मे सौव्ाम्तिकं योगाचार से मिल गए | इनके श्रनुसार निर्वाण 
म ग्रह्म-ग्राहदकमाव नहीं है | 


शरवात्की का प्रस्थ सन्‌ १६२७ मं प्रकाशित ग्रा था। इधर क विद्वानों ने. 
विषय प्र विचार भाद, श्रौर इनमे से ङु पुतं के इस विचार से सहमत दै कि गैदध-धम 
ण एके परूवस्प था, जो निर्वाण को सबास्िवाद्‌ की तरह चेतन श्रवस्था नदीं मानता 
था, भ उसके श्नुलार यह श्रमृत-पद्‌ चैतन को शाश्वत्‌ श्रवस्था थी | 


५ ` श्ात्ती के मत से' सहमत है, क्यो हमारी रमभः म नहीं श्राता कि जन 
बदध-धमं श्रपने इतने लंवे इतिहास म निरन्तर पुद्गल-नेरास्य शौर श्रनाप्मवाद्‌ कौ रिदा 
देता रहा तो वह कैसे माना चा सक्ता दै कि भगवान्‌ बुद्‌ त निर्वाण की श्रवस्था को चैतन्य 
की शाश्वत -स्थाकतायाथा। हमर देल चुके सौत्रान्तिक, जो सूत्ान्तौ को दी 
भमाण मानते है, निर्वाण कौ प्ु-पत्‌ नहीं मानते, किन्तु उतत ८9 ठहरति ह । व 
स्य दै कि सूतातो मे बु पे । 

श्रस्या््रां का प्रयोग पि 


| धा गया दै; ुल्यतः इन्दीं वाक्यो के च्राधार पर ये विद्यान्‌ 
एसी कल्यना करते है| १ ॐ 


किनतजेसाकि. शरवास्की ने न्याय वैशेषिक शाचतर से उद्धरण देक 


पाक्य श्राये है, जिनमे निर्वाण कै लिए ग्रजर, श्रत श्र दि. 





४. ४ 
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सिद्ध करिया है, ये श्रास्याणं अपवग, निः्रेयस्‌ के लिए इन शाख म भी प्रयुक्त हर है, 
किन्तु इन त्रस्याश्नों का व्याख्यान चैतेनयावस्था न करके श्रचेतनावस्या ही किया गया है। 
जव न्याय. वैशोषिक के न्थ इस ्रवस्था को जड़ावस्था मानते है, शरीर उसे पाषाण-निविशेष 
वताते दै, तो अमृत श्रादि व्याख्यानो का सूत्रान्तो म एक भिन्न श्रथ लगाना उचित नहीं प्रतीत 
होता । निर्वाण वैद्ध-धरम का लद्य है । भगवान्‌ ने कहा है करि जिस प्रकार सुद्र का स्स 
एकमात्र लवणरस दै, उसी प्रकार मेरी शिवा का एकमात्र स निबौए हे । भगवान्‌ की 
समत्त शिच्ता निर्वाण-प्ापक दै । श्रतः निर्वाणं के संबन्ध मे किसी प्रकार का भ्रम्‌ भावक 


1 


मे नहीं रदा दोगा। इस विषय मे हम क्रमागत श्राम्नाय को श्रधिक प्रामाणिकं 


मानते ईह । 
निर्वाण के भेद ४१ 

हीनयान दो प्रकार का निर्वीए. मानता दै--सोपधिशेष-निवीण छ्रोर निरुपधिशेष्‌ 
निर्वाण । पहली जीवन्छुक्त की श्रवस्या है । इस च्मवस्था मे श्रह॑त्‌ को शारीरिक इख भी 
होता है । दूरा निर्वीण वह है, जम स्यु के पश्चात्‌ गर्हेत्‌ का श्वस्ान होता है । किन्तु 
महायान मे एक ्रवस्था च्रधिक दहै, यहे श्रप्रतिष्ठि-निवण कौ अवस्था है, करयो यद्यपि 
बुद्ध परिनिवरंत हो चुके दै, श्नौर विशृद्ध॒ तथा परम शान्ति को प्रात € तथापि वह शत्यता मे 
विलीन होने के स्थान म संसरण करनं वले जीवां कां रता के निमित्त संसार के तट पर स्थित 
रहना चाहते है, किन इससे उनको इसका भय नहीं रहता कि उनका ।बञुदध चान समलं हो 
जायगा | इस श्रपरतिठत-निवौण की कल्पना इस कार्ण हद क ॒बोधिसल्र मदाकरूणा से 
रस्ति दै, क्योकि उसने अपने ऊपर सत्वो का भार लिया € क्याक वहं श्रपने से परये को 
्ेषठतर मानता ह । इसालिए. श्रपने को संतत करकं भा वहं पराये को साधित करता ह । 
दसीलिएट. वह शुत्यता मे प्रवेश नदीं कसा, श्रौर जीवों को श्रथचयों श्रीर्‌ नःशरयस्‌ क 
लिए. सतत उद्योग कसा हे | इस श्रप्रतिधित-निवोए का उल्ल श्रग के महायानसूत्रालेकार 
मे मिलता दै । 

महायान के श्रनुसार भावक-यान शरोर प्रतयेक-बुदधयान का लद्धय चसम्‌ निर्वाण नदी 
ह । इनके द्वारा महाश्राव्क सोपधि-निरपधि-संक बोधिरूप का लाम करता दै, शरोर भय से 
उत्स हो श्राय के दौण होने पर निर्वाण प्रात करता है । किन्ठ॒ वस्वः इनका निर्वाण 
प्ररीप-निवीण के वल्य है । च्रभिसमयालंकासयलोक [ ए ११६२०; ] मे कदा है 
कि श्रावकं शरोर प्लयेक-बुदध के लिए केवल बरैधाठकं जन्म का उपरम होता द चिनु 
वह श्नाद्व-धातु मे, श्रथौत्‌ परिशुद्ध बडध-चेन मे कमलपत्र मे उन्न होते है, शरोर 
समाधि की अनवस्था मे वदी श्नवस्थान करते ह । तदनन्तर च्रमिताम श्रादि बुद्ध श्ङ्ि्ट चान 
की हानि के लिए. उनका प्रनोष कते दै, ग्रौर बह बोधिचित्त का अ्रहण कर लोकनायक बनते 
है । लंकावतार मे कदा दै फ भाक्कयान से विपो नदीं दोता, अन्त मँ उनका उद्योग महा- 
यान स पर्थवसित होता है । नागार्जुन एकयानवादी है; कयोकरि उनके मत मे सव यानां का 
समवसरण एक महायान म द्योता है । इसका कारण यह दै कि इनके विचार से मागंका 
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भरधार खव जीव म पाया नाता है । यह श्राधार बुद्ध-धाठ है । इसे तथागत-गभै, बुद्धी 
था इदधगौत्र भी कहते ह । इस वीज का धर्मात स तादासम्य है | श्रभिसमयालंकार के 
अनुसार धम॑-षाठ मे कोई मेद॒ नही है, श्रतः गोर-मेद भी युक्त नहीं है । इसके श्रलसार 
हीनयान केवल संवृतितः है; वस्तुतः अन्त मे सवका पर्यवसान महायान मे होता है । सब जीवां 
क लिए बुद्ध संमव दै । क्योकि सब बुद्ध.-गोच से व्याप्त ह । इस साधना मे योगी ध्म-धाठ॒ 
आ भयास सं संबदेन करता है । यह विचार वेदान्त से मिलता है, जिसके श्रनुसार जीवात्मा 
परमातमा का श ह, शरीर मोक कौ श्रवस्या म वह परमात्मा मँ लीन हौ जाता है । श्रन्य 
हनो एकयानवाद्‌ को नहीं खीकार करते | उनके श्रनुसार गोत्र के तीन भेद वस्तुतः दै । 
१ सातय शरा रपम करता है, श्रोत्‌ वह बाह्यां ॐ वस्तुत का प्रतिषेध करता है; 
कि गोभिच ग्रह्मगरहफ लक्षण ते म वि होता है, क्योकि उसने धर्म-धालु का प्रतय 
रा ह, उरते धमों ॐ श्ररव-तस कोदेला है | इनका कहना है कि प्रत्येक का गोत्र नियत 
2, रर इद भौ चाद तो गोज नहीं बदल उने | 

भकार हमने निर्वाण के खल्पर के संबन्ध म दिविध विद्वानों के विचार का वणेन 


रिया श्रोर यह दिलाने की चेटा की है कि बौद्धधर्म क य्न्तगं॑त विविध दर्शनों ने निर्वाण 
का क्रया खल्प माना है | ॑ 





चतुथं खण्ड 
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 पचद्र अध्याय 
` . सर्वास्तिवाद्‌ ( वेभाषिक-नय ) 


श्रव हम एक एक करके प्रयेक दर्शन का संतत वणन करेगे । हम प्रत्येक दशन के 
एक-दो प्रामाणिक रन्यो के अ्राधार प्र॒ सुख्य-मुख्य सिद्धान्तो को संक्ञेप म देगे । हमको यद 
प्रकार समीचीन मालूम होता है कि मूलग्न्थो के दवारा ही किसी दशन का ज्ञान कराया जाय । 
सबसे पहले हेम सर्वास्तिवाद्‌ का विचार करेगे । इख वाद्‌ का बहुत कुदं सातय नष्ट दहो गयाहै। 
सर्वास्तिवाद्‌ का श्रपना श्रागम था श्नौर यह संसृत मे थां । इसके भी विनयधर चनौर श्रामिधा- 
मिक ये। त्रमिधर्कोश की व्याख्या मे श्रामिधा्िकों को परटूपादामिधभमात्रपाठिनि” कहा है| 
य सर्वास्तिवादी दै, मिन्ठ यद विमापा को प्रमाण नदीं मानते । इनको केवल ज्ञानप्रस्थान श्रोर 
नय छः अन्य, जो ज्ञानप्रस्थान के छः पाद्‌ कहलाते है, मान्य ह । ये ग्रन्थ इस प्रकार हं :-- ` 
प्रकरण, विज्ञानकाय, धम॑स्कन्ध, प्रजञतिशाच््र, धाठुकाय छमौर संगीतिप्यीय । ज्ञानप्रस्थान के. 
स्वयिता श्रय कातयायनी-पुत्र ह । ज्ञानप्रस्थान पर॒ एक प्रसिद्ध व्याख्यान है, इसे “विभाषा? 
कहते ह । इसको जो प्रमाण मानते है, वे वैमाधिक कहलाते ह । सब सवौस्तिवादी विभाषा, 
को परमाण नहीं मानते । वैमाधिको का ख्य केद्र॒ काश्मीर था | इनको "कार्मीरवेमापिकः 
कहते है, किन्तु इसका यह श्रथं नदीं दै कि काश्मीर क सन्‌ सर्वास्तिवादी वैमाषिक थे | सवा- 
स्िवादी श्रोर वैमाधिक दोनों मानते है पि छममिधं बुद्ध-वचन है । काश्मीर के बाहर जो, 
सवौस्तिवादी ये, उन्दै (वदिदेंशकः, “श्चा, ( काश्मीर से पश्चिम के निवासी ) ग्रोर 
धछ्मपरान्तकः कहा है । विभाषा के कु चाचार्यो के नामयेहंः --वसुमित्र, घोषकः, बुद्धदेव, 
धमत्रात श्रौर भदन्त । 4 (द 
 सर्वास्तिवाद का प्रसिद्ध गन्थ वसुबन्धु-्याचत त्रभिधर्मकोश दै, इसका विशेष पर्चिय्‌ 
हम श्राव ्रध्यायमे देके ह| इस अन्थ मे कारमीर के वैमाषिकों के नयसे. 
ञमभिधरमं का व्याख्यान है । इसका यद्‌ रथं नही है किं वसुव वेमाषिक ह|. वे. 
सास्तिवादी भी नहीं ई । उनका काव सौतरान्तकरवाद की रोर है, जो श्रभिधमं के स्थान. 
मे सूत्र को प्रमाण मानता है| यहं न्य लगमग ६०० कारिकाघ्रों का है। वखुबन्ु ने 
इन कारिकाग्रों पर श्रपना भाष्य लिखा ह । इस भाष्य मे वसुन ने जगह जगह पर विभिन्न. 
द्राचा्यो का मत तथा अ पना मत भी दिया है | यदं प्रन्य वदे महत्व का है, शरोर बो संसार 
पर इसका वड़ा प्रमाव पड़ा है | इसकी  ्ननेक व्याख्याए ह, तथा इसका श्नुवाद्‌ तिब्बती 
नीर चीनी भाषामे भीहुत्रादहै।. . . । 


+ 
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बबु वाद म महायानवादी हो गए ये, श्रोर उन्होने विक्ञानवाद्‌ प्र भी न्य 
लिसे है। वषुक्धु से हीनयान का उल्बल काल श्रारंभ होता &। वैद्ध-संवार मे 
इनके स्व मन्थं का व्हा श्राद्र है। युश्रान-व्वांग ने इनके मन्थं का चीनी 
भाषा म श्रनुवाद१ किया, श्रौर श्रपनी भाषा मे वह॒ सामर्थ्यं उत्पन्न किया, जिखके 
कारण विना मूल भरन्यो की सहायता के ही भारतीय-दश॑न के जय्लि श्रौर दुरूह भाव 
चीनी मापा के जाताग्रोंकी सममे आ स | यु्रान-च्वांग के दो प्रधान शिष्य थे- 
डुई-चीः ( जापानी ¶फिकीः ) श्रौ फुकु्ांगः ( जापानी “फुकोः ) । इन्दोनि युवान-व्वाग के 
अरवरदअन्थ पर व्याये की है| (कीः वषुवु क महायान-दर्शन श्रौर न्याय के 
भता हए शरोर एग न दीनयान का प्रचार या | 


समम ने व्यायानुसार म वेमापिक-मत का समथन किया दै, श्रौर सौत्रान्तिक के 
आक्षेपो का उत्तर दिया दै । विन्तु यह्‌ न्थ उपलब्ध नहीं है | श्रतः हम वसुबन्धु के रन्थों के 
भरषार प्र सवास्तिवाद्‌ का वर्णन देगे | 


सर्वास्तिवाद्‌ की आल्या पर विषार 


ईप प्रशन पर बोद्ध म विवाद होता था फिश्रतीत रोर श्नात्‌ धर्म दरव्य-तत्‌ ह 
धा नदीं । सर्वास्तिवादियो का मत है कि श्रतीत ओरौ श्ननागत धरम ्रव्य-सत्‌ है, क्योकि प 
नेयध्विक धर्मो के श्रस्तित्व कौ मानते है । इसलिए इन्दं सर्वास्तिवादी कहते है ८ तदस्तिवादात्‌ 
स्वास्तिवादी मतः ) | परमार्थ कहते ₹ फियदि कोई कता है पि श्रतीत, श्रनागत।, प्रत्यु 
भकार, प्रतिसलया-निरोध, भपतिरंस्या-निरोध इन सव का श्रस्तित्व है, तो उसे स्वासिवादी 
निकाय का कहते है । इसके विपरीत जो बाद श्रध्व-जय के ग्रसित को तौ मानते है, किन 
यहं विमाग करते हं कि प्रयुयन्न धम का, शर ग्रतीत कर्मो का ग्रस्िल दै यदि उन्दने श्रमी 
'ल-परदान नहीं किया है । ` जव वे विपाक-दान केर चुके होते हे, तत्‌ उनका रोर श्ननागत 


पत नह ६ नहीं होता । इन्द विमव्यवाद) 


ए्त-विपाक कमात है; वद ॒विभन्यवाद। 
भती, प्रयुव, अनागत सवका श्रस्तित् ह 
परागम्‌ शरोर युक्ति से श्रतीत श्नौर श्रनागत 


जो 
माना जाता है | पुनः जिसका यह वाद्‌ है कि श्रती 
बह स्ास्तिवादी माना जाता हे | स्वास्तवादी दरार 


भव~. युञ्रान-च्वांग कछ इस चीनी श्नुवाद क र पि । म | 
` व्णिरिवों ॐ साथ अभि रपर च विद्वान्‌ धुते ने अपनी महर 


मं जनुवाद्‌ किया हे । हिन्दी अनुवाद 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग से प्रकाशित हो रहा ् । + | 
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फ श्मस्तितव कौ सिद्ध करता दै । संयुक्तागम [ ३।९४ ] मे ै-रूपमनित्यमतीतमनागतम्‌ । 
स्वीस्तिवादी श्रागम-वचन को उद्धृत कर युक्ति देता दै । आलंबन कै होने प्र विचान की 
उत्पत्ति होती द । यदि श्रालंबन नदरी है, विज्ञान उत्यन्न नहीं होता । यदि अतीत ग्रोर श्नना- 
गत वस्तु न होती तौ त्रालंबन के बिना विज्ञान होता | श्रतः ्रालंबन के अभाव म विज्ञान 
न हौगा । यदि श्रतीत नदीं है, तो शयुभ-करम शौर च््ुम-कर्मं श्रनागत मे फल केसे देता है ! 
वास्तव मे विपक्ति-काल मे विपाक-देतु ्रतीत होत्रा हे | 


स्वास्तिवादी निकाय के भेदं 


सर्वास्तिवादी निकाय मे चार नय ईै-मावान्यथिक, लणान्यथिक्‌, श्रवस्थान्यथिके 
समोर च्रन्यथान्यथिक | 


१. भदन्त धर्मत्रात का पत्त भावान्यथात् है, श्र्थात्‌ उनकी प्रतिज्ञा है कि तीन श्रध्व 
का अ्नन्यथाल्-भाव के ्न्यत्ववश होता है | जब एक धमं श्चध्व से दुसरे ्रध्व म गमन करता 
है, तब उसके द्रव्य का श्नन्यथात्र नहीं होता, किन्तु भाव का ्रन्यथात्र दता है । यहां एक 
दृ्टन्त देते दै, जो श्राति के श्रन्यथास् को प्रदर्शित करता है? सुवणं के भाण्ड 
को तोड़ कर उसका रूपान्तर करते है । संस्थान का श्न्यथात्र होता है, वणं का नदीं । गुण के 
छन्यथात्व का दृष्टान्त - क्षीर से दधि होता है; र, श्रोज ओर पाक-क्रिया प्रहीण होते ह, 
किन्तु वणं नहीं प्रीण होता । इसी प्रकार जब च्रनागत धर्मं श्ननागत से वतमान च्रध्व म॑ प्रति- 
पद्यमान होता है, तो वह च्ननागत भाव का परित्याग करता है, श्रौर वतमान भाव का प्रतिलाम 
करता है, किन्तु द्रव्य का ्रनन्यत्व रहता है । जब यह वतमान से श्रतीत मं प्रतिपचमान हो तो 
वर्तमान भाव का व्याग श्रौर श्रतीत भाव का प्रतिलाम होता है, किन्तु द्व्य ्रनन्य रहता है । 


२. भदन्त घोषक का पत लक्तणान्यथाघ्व है । धमं श्रध्वों मँ प्रवर्तन करता है | जब 
यह ग्रतीत होता है, तब यह श्रतीत के लक्षण से युक्त होता है; किन्तु यह श्ननागत बरौर 
र्युसन्न लक्तणों से श्रधियुक्त रहता है । यदि यह श्रननागत होता है, तो यह श्रनागत ॐ ल्त 
से युक्त होता है, किन्त च्रतीत श्रौर परवयुपन्न लक्तणों से श्रवियुक्त रहता है; यथा--एक खी 
मँ सक्त पुरुष, शेष मँ श्रविरक्त रहता है । 


३, भदन्त वयुमित्र का पत्त श्रवस्थान्यथात्व है । श्रवस्या के ऋअन्यथात्व से श्रध्वोँं का 
मरन्यथात्व होता है । धमं शर्वो मे प्रवत॑मान हकर, अवस्था-श्रवस्था को प्राप्त होकर (प्राप्य ), 
परवस्थान्तर से, द्रव्यान्तर से नदी, श्रन्य श्नन्य निर्दिष्ट होता है; यथा--एकांक म॑ निन्तिप्त 
एक गुलिका एकं कदलाती है, दशोक मँ निकिप्त दश," ° ° इत्यादि कहलाती है । 


४, भदन्त बुद्धदेव का पक्त श्न्योऽ्यथासल्र है । अध्व श्रपे्वावश व्यवस्थित होते द । 
धमं श्रव मँ प्रव्त॑मान हो, अरपेत्तावश संज्ान्तर ग्रहण करता है; श्र्थात्‌ यह पूवं शरोर रपर 
की श्रपेक्ावशं श्रतीत, श्रनागत, वर्तमान कलाता है; यथा--ए्क ही खरी दिता भी है 
माता भी है। | 

8, 
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इस पकार यह चारो वादी सर्वास्तिवाद का निरूपण करते है । वसुबस्ु कहते है कि 


पथम्‌ को, जो परिणाम का वाद्‌ है, सांस्य-यक्त म निक्षिप्त करना चाहे । जो सांख्य. मे 
षेध है, वही इस पत्त का मरतिपेध है । द्वितीय पक् मँ श्रश्व-संकर होता है, क्योकि तीन 
लक्षणों का योग होता है । पुनः यहाँ साम्य क्या है ? क्योकि इस पुरुष मे एकसख्त्ीके प्रति 
राग-समुदाचार होता है, ओ्रोर शेष स्रियो के लिए. केवल राग-पराभि होती है । चदथ पत्त मं | 
तीन श्रष्व एक ही ग्रध्वमे प्राप्त होतेहै। एक दही ग्रतीत श्रव मे पूर्वापर कण की व्यवस्था 
है; यथापूव कषण श्रतीत हे, पश्चिम श्रनागत है, मध्यम प्रतिपन्न है | श्रतः इन सव मेँ तृतीय 
मत भमित का शोभन दै, भिखके श्ननुसार कारितरवश शर्व श्रौर श्रवस्था व्यवस्थापितं हीते 

। जव धम अपने कारि को नी करता, तव वह श्रनागत है | जव वह श्रपना कारित कता 
» १हं प््युनन है । जव कारित से उपरत स्य जाता है, तव वद ग्रतीत है । 


धमे-प्रविचय 


दै जो खलक्षण धारण करता है । धमं पुष्पो के समान 
वकीण हे । उन चुनते ह (विचीयन्ते) शरोर उनका बिभाग करते है फि ये ग्रनाहव ह, ये 
शाल्व ह इत्यादि । इस प्रक्रिया को ध पयिचय कहते ह | धर्म-प्रयिचय-काल मेँ प्रज्ञा नामक 
एक चेत धमविशेष का परधानय होवा है | श्नतः पर्चा का लक्षण धर्मग्रविचय है; यथावैशेष्कि- 
शाघ् म पदार्था के त्क्चान से निधय को सिद्धि होती है, उसी प्रकार सव धमो मेँ श्रम 
निवांण की प्राति धर्म-पविचव से रोी है। यही परम्‌ शो का च्र्थं है| वैशेषिक-शाच्न 
के अनुसार ९ पलश्ान दर्यादि पदाथ के साधम्ैवैधम्यं से उदन्न होता है । तदनन्तर 
भक्तन ते शरामशनातार होवा दै | तदनन्तर मिध्या्ञानादि के नाशसे मो हीत 
५५ | साधर्म्य समानध रर धवभम्यः विद्धं है। ये पदार्थो के सामान्य श्रौर विशेष 
ग्रभिमुख है | धर्म-प्रविचय-काल में 


भविचय का प्रयोजनम, वह्‌ 


इस कृत्य को संप ‡ साक्लव ९ रि 
अन्य संसछृत-धमं ः 0 ६ प्रोर श्रना्चव ह । च्रार्य-मागं को वाति कर 
ल्लव ह । पह साक्तव हँ, क्योकि पराल्तव वहाँ प्रतिष्ठालाभ करते ई; 
अथवा पुष्टि-लाभ्‌ करते ह्‌ | ८१॥ (4 ल 9 कृहते (२4 अ | 1 नं किं ओ ¢ 
सप मल" को कहते हें । श्ुराय श्राव है, क्योकि यद छः 
सनव ते करिति होते रँ ( शाव, ५।४० || साव धौ ट न्नर प्रा का 
लाभ ४९। 
धमो का एक दूसरा विभाग भं ध 
नि ॥ वि ग 7 ॥. "अ 29 ५८1} 
चक तृत-धमं है | (ततः की ९५४: इरत शरीर अकत द । सपदि र 
~ ॐत इस प्रकार है- लिन (+ त्योन्यू-घमाग 
सं, एकं दूसरे की रप ॥ र्‌ [र्‌ हे जिसे प्रयया ने द य ५ 


भी कहते हं | शं १ ॥ ९।६४ || संस्कत प्रध्व, कथावस्तु, सनिःसार श्रौर सवक 


तः श्रष्व श्र थां ॐ 
गत गच्छित भाव है । ' रर श्ननागत काल है; क्योकि 


त्‌ अतीत, प्रदुत्पनन 
तः कथा के विषय त, ग्रतः कथावस्तु है | यद सनि्वः 


_ 
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५ ५, ° ॐ 
हं, वयोकि संस्कृत से निःसरण, स्व॑संसछृत का निवी श्रावश्यक ह । संखृत ॒सवष्ठुकं € 
क्योकि यह्‌ संहेतुक हँ | साद्व संस्कृत “उपादान स्कन्धः कहलाते हे । उपादान क्श ह । 
उपादान खन्ध-संचा इसलिए है, क्योकि यद रशो से संभूत दं । अथवा यह ङ्श विधेष हं । 
इन्हे “सरणः भी कहते दै, क्योकि द्वेश वां प्रतिष्टालाम करते हं । यह दुःखः, (समुदयः, 
लोकः, ष्टिस्थानः, भवः मी हें । श्ार्ो क प्रतिकूल होने के कारण यह इः हं । श्वः 
शब्द लोक म श्रनुभूत दुभ्तवेदनामात्र नहीं है । दुःख उपादान-सकन्ध दे । न्यायमाप्य मे 
दुः्ल का श्र्थं “जनमः है [ तेन दुःखेन जन्मना श्रयन्तं विसुक्तिसवगंः-वास्यायनमाष्य, 
१।१।२२ ]। वाचखतिभिश्र टीका मे कहते दै -“दुःलशब्देन सवै शरीरादय उच्यन्ते”; रथात्‌ ` 
दुःखः शब्द्‌ से सर्वं शरीरादि उक्त है । वे पुनः कहते हं फिं यह भ्रम नहीं दीना चाये 
करि यह मुख्य दुःख दै ( सुख्यमेष दुःखमिति भ्रमो मा भूत्‌ ) | उसी प्रकार जयन्त कहते 
है (न च मुख्यमेव दुभ्लं बाधनस्वभावमवमश्यते, विन्व॒॒ततसाधनं तद नुसक्तं च सवमेव [ जयन्त 
की न्यायपंजरी, पर ५०७ ] । इसी प्रकार च्भिधमेकोश [ ६।३ ] मे कहा है कि पंच उपा- 
दान-खन्ध दुःख कदलाते दै । वेदना एक देश दही दुःख-स्वमाव नदीं हे । त्रिदुःखता के 
कार्ण सब साव संखकृत-धर्म अविशेषतः दुःख है । (ताहव-संसकतः को समदय भी कहते ई, 
क्योकि दुःख के यद देठभूत है । ये लोक दै, क्योकि विनाश-गरवृतत हँ । ये छषटिस्यानः ह, 
क्योकि दृषियां यहाँ स्वस्थान श्रौर प्रतिष्ठालाम्‌ करतो हं । 
संसृत-धम 

स्कन्ध -हमने कदा है कि संसछृत-ध्म रूपादि स्कन्ध-प॑चक हैँ । (स्कन्धः का श्रथं 
"राशि" रै । खन्धो म असंस्कृत संगृहीत नदीं द । खन्ध ये हैः--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान । रूप-खन्ध मेँ पच इद्धया, पच श्रथं या विषय, रौर श्रविक्ति संगृहीत ह । पच 
इन्दि ये हैः -- चन्तुरिग्धिय, शरो, घाण्‌, निहा, काय । पांच अथ जो इद्धि के विष्य 
इस प्रकार दैः- रूप, शब्द्‌, गन्ध, सस, खष््य | चतुरादि इन्द्रिय इन श्रयो के विज्ञान के 
दराश्रय ह | ये रूप-प्रसाद्‌ शरोर श्रतीद्धिय ह । 


श्रब्‌ हम रूपायतन से श्रारंम कर पाँच श्र्थो का विचार कते द । रूप एक प्रकार से 
दिवि है, दूसरे प्रकार से बीस प्रकारके है| रूप वणं शौर संसथान है । वणं चदि हैः 
नील, लोहित, पीत, श्रवदात | श्रन्य वणं वण-चु्य के भेद है । संस्थान श्रष्टविध हैः-- 
दीष, हस्व, वृत्त, परिमण्डल, उन्नत, च्रवनत, शात ( सम ) ओर विक्लात ( विषम्‌ ) । इस 
प्रकार रूप के वीस प्रकार है मूल जाति के चार वं; श्राठ संस्थान; श्राठ चरन्य वण्--तभ्र, 
धूम, र, मष्क, छाया, आतप, त्आलोक, अन्धकार | तम-संस्थान के विना कणं स्प्रदौ 
सकता है, यथा नीलादि । वणं के बिना संस्थान ल्प हौ सक्ता है) यथा दषं हस्ादि का वह 
प्रदेश जो काय-विचप्ति-खमाव दै । वर्ण-संस्थान उमयासमक सूप है । 

अन्य आचार्यो का मत है कि केवल श्रातप श्रौर श्रालोक वशमात्र है; क्योकि नीलादि 
फा परिच्छद्‌ दीं ह्वाद के शकार मे दिलाई देता दै । सौत्रान्तिक कहते ह क्रि एक दन 
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उमयथा केसे विद्यमान हो सकता है { कैसे वणं संस्थानासकं हो सकता है १ वेभाषिक कहते दै 
कि वश शरोर संस्थान, उमय का एक द्वय मँ वेदन-गहण होता है । यां "विद्‌" धातु ज्ञानाथक 
६, सत्क नहीं । किन्त सोवान्तिक उत्त देते है रि तव काय-पि्पति के भी व-संस्थाना्मकं 
होने का प्रसंग होगा | सौत्रान्तिक कामत है फ संस्थान एक प्रथक्‌ वस्तु, एकं श्रन्य द्रव्य नहीं 
हे | यह्‌ प्रजञप्तिमात्र है | जव एक दिशा मं वण-रूप का बहुतर संहात उत्पन्न होता है, ती सू 
संहात को (दीः कौ संज्ञा देते है। जव गरपे्ाङत वण-रूप संहात श्रह्प होता हे; ती उसे 
हृस्व कहते हँ | दीधत्व रूप नहीं हे, तथार्निविष् वर-रूप या स्प्र्व्य ( श्लच्णादि ) को 
दौ की प्रहि दी नाती है | वैभापिक संसथान श्रौ बं को द्रव्यात्‌ मानते हे । 


ण हेतुकं 

शब्द्‌ श्र्टविध हं | प्रथम यह चतुर्विध हे | उपात्त-महामूत-देठक, ग्रनुपात्त-महाभूत-देतुक 
शास्यः असताख्य्‌ । यह चतुव शब्द्‌ मनो च-श्रमनोर भेद से पुनः श्रटविध हौता हे । 
उपात्तः उसे कते हं, जिसे चिन्त-चै् ग्रधिष्टानभाव से उपण्हीत श्रौर सवीकरुत करते दै । 
रस भकार पच शानेन्धिय भूत रूप, यह्‌ रूप, जो इन्धियाविनिर्भागी रै, चित्त से उपात्त है, 
स्वीकृत हे । श्रनप्रह उपयात की भवस्य भं चित्त शरोर इस रूप के वीच जो श्रन्योन्य श्रतविधान 
होता हे, ६ यहं फ़ल हे | जिस स्प को श्रमिधर म उपात्तः कहा हे, उसे लोक मे सचेतन, 
सजीव कहते हं | । 


तशन्द वाकू-शव्द, प्रथम प्रकार का है । वायु) वनस्पति, नदी शब्द दूसरे रकार 


काहे। वाभिक्ति-शब्द तीसरे प्रकार का है; क्योकि यह सल को सूचित करता दै (सत्वमाचष्ट) । 
अन्य रान्द्‌ चुं प्रकार का है । 


एल छ प्रकार क़ हैः मुर अम्ल, लवृण, कडु, काय, तिक्त । गन्ध चविव है; 
अ 


< प्रोर उतर प्रकरणश मे गनध --सुगन्ध 
गन्ध, शोर समतन्ध | ° ह । प्रकरणएशाच मे गन्ध त्रिविध है 


प्न्य ग्यारह प्रकार का है 


ककंशात्व, गुरु | 
* > ? सुख, शीतता, जिषतसा शौर पिपासा | मूत, चार महाभूत-ए्ध्वी-धाठु, 


वोह" ४ 9; व द| चे आर धाठु-चतुष्ट्य हँ | ये धातु इसलिए कहलाते है 
कमं से इनकी ॥ ५ स्पया भोतिकरूपका धारण करते द । धृत्यादि 

तीदै। ये खर सेह = ह ५ 
म समह परिक -।` ७२ सेहः उष्णता, दै ह । इनकी सिद्धि यात्म धृति 


भ, 5 धू -कृम्‌ से ~ यू भ र € ॥ 
चाहिये | यह्‌ इनक केम ६ मते होती है। हन से वृद्धि शरोर प्रसपंण समभन 


इथिवी-पाठ ओर पृथिवी म लो 
५, भ्य ॥ प्र ह + क स= ते प्त 
9२ & वह्‌ वरं शरोर संस्थ ६ | लोडनवहा ६ षती तवच ^ | 


न है । इसी प्रकार जल शरोर तेन ह | 
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 शलदेणएत्व स्निग्धता है । ककंशत् कठोरता है । गुरूत्व वह है, जिसके योग ॒से काय 
तोलनाहं होते है, लघुल इसका विपर्यय है । शीत बद धमं है, जौ ऊप की श्रमिलाषा पदा 
करता है । बिधत्सा वह धर्मं दै, जो श्राहार की इच्छा उन्न करता दै । पिपरा पह चम है, जो 


पान की इच्छा उत्पन्न करता दै । वास्तव म जिघत्सा ननोर पिपासा शब्द्‌ से वह स्प्ष्टव्य परसप्त 
होता है, जो जिघत्सा रौर पिपासा का उत्पाद्‌ करता हे । 


श्रव हम अविक्ञसि का निर्देश कसते हें । 


जिका चित्त विक्घिप् रै, श्रथवा जो श्रचित्तक दै, उसका महामतदेत्कं इशल शरोर 
शरकुशल-परवाह श्रविक्षपि कहलाता है । | 


शरसं्ि-समापत्ति शरोर निरोध-समापत्ति मे समापन्न पुद्गल श्रचित्तक हे । श्रविरति 
पुद्गल मे, श्रौर सचित्तक पुद्गल मे भी, जिसका चित्त दौ समाप्ति मे निरुड नदीं हुता दै, 
श्रविन्नसि होती है । समासतः विज्चसि श्रौर समाधि से संभूत इशल-च्ङशल-रूप द्रविक्षपि 
है | यद्यपि यहं श्ननुबन्ध काय-विन्ञप्ति छ्रोर वाग्वि्ञप्ति के सदृश रूप-स्वभाव श्रौर क्रिया-स्वमाव 
है, तथापि यह ॒विचप्ति के सदश दूसरे को उछ बिचापित नहीं करता । अतः इसे श्रविन्षप्ति 
कहते हें | यहं रूपस्कन्ध भँ गिनाया गया हे । | 


प-उपादान-सकन्धः उसे कहते है जो निरतर भिन्न, विभक्त होता है ( सुप्यते ) | 
सद्रकागम मे पठित श्रर्थवरगीय-सूत्रो के एक श्लोक से सिद्ध हौता है भि (रूप्यतेः का श्रथं 
"नाष्यतेः है । किन्तु रूप कैसे बाधित होतादै १ विपरिणाम के उलयादन से, विक्रिया से। 
श्रन्य श्राचायौ कँ ्रनुखार रूपमात्र विपरिणाम नहीं है, किन्तु संप्रतिघल्व या प्रतिघात हे, यह 
स्वदेश म पर-रूप की उत्ति मे प्रतिबन्ध है । हम श्रविसि के रूप को युक्त, सिद्ध कं सकते 
हं । कायिक या वाचिक विज्ञपि जिसे श्रविज्ति समुत्थापित होती हे, सूप है । इसलिए, 
चरविसि रूप ह । ` यथा- जब कृद्‌ प्रचलित होता हे, तव छया प्रचलित होती है । दूसरा 
नपण यह है कि श्रविक्ति रूप है, क्योकि महाभूत जो उसके श्राभ्रयमूत ई, रूप ई । 
सोतान्तिक कदते रै कि श्रविहसि द्रव्यतः नहीं दै; क्योकि किसी क्म॑से विरति का अभ्युपाय 
करके उस कमं का न करना मात्र ही श्रविज्ञपि रै । उसके ्रनुसार यह रूप नर्द है, क्योकि 
उसमे रूप का लच्तण ( रूप्यते ) नदीं है । वैमाधिक उत्तर म कहते ह कि सपत्र म 
उक्त टै कि एकं रूप श्रविज्ञति, श्रप्रतिघ है | यह रूप केवल छ्मविन्ञपि हो सकता है । एक 
दूसरे सूत्र का वचन दै कि एक श्ननाक्चव रूप है | यह श्नाल्लव स्प द्रविज्ञप्ति है । वेमाषिकि 
बहते हँ कि यदि श्रविच्प्ति नदीं दै, तो सयं कम॑ नदीं करता, कन्ठ दूसरे को श्राजञा देता 
है | वह कर्म-पथ से समन्वागत नहीं दोगा | वे यहं भी कदते है कि यदि अ्रवि्ञप्ति नदीं 
है, तो मागं शअ्टङ्खिक नहीं ह । क्योकि तीन श्रंग-- सम्यकू वाक्‌ ? सम्यक्‌-कमान्त, सम्यगाजीव 
का समाधि से योग नदीं ह । यदि समाधि की श्रवस्था मरे योगी इन तीन श्रज्ञां से समन्वागत 
होता दै, तो उसका कारण यह है किये तीन श्र॑ग स्वभाव श्रविकपति ६ । सौत्रान्तिक 
अविधि न मानकर 'न्तति-परिणाम-विशोष, मानते है । उनके श्ररृखार जव वध क लिए 








`$ $द । वौदध-यर्म-दरश॑ने 
नियुक्त पुरुष वध करता हे, तो यह नाय दै कि प्रयोक्ता की चित्त-रन्तति म एक सुद परि- 
णामःविशष होता हे, जिसके प्रमाव से यह सन्तति ध्रायति मं फल की श्रमिनिष्पत्ति करेगी | 
इस परिणाम-विशेष को कायिक कृहतं 2, यदि वह काय-क्रिया का फल होता है; गनौर वाचिक 
कहते है यदि वह बाकूक्रिया काफल होतादै। वे यह भी कहते हँ कि ध्यानों मे समाधि- 
बल से एक रूप उत्पन्न होता है, जो समाधि का विषय है; च्र्थात्‌ जिसका श्रहण॒ समाहित 
आश्रय करता हं । यथा-~रशुम भावना मे ग्रस्थि-संकल । यह रूप चत्तुरिन्धिय से देखा नहीं 
शाता | इलिएः भ्‌ शरनिद॑शन दै | यह देश को त्रात नदीं करता, इसललिए यहं श्रप्रतिष 
है । बह स्प त्रना्व है यदि समाधि अना्तव हं । किन्तु सर्वासतिवादी प्रश्न करता है कि 
यह देष क्यो है कि श्राप श्रविन्चपत के भावका तो प्रतिषेधं करते हें, किन्तु सन्तति-परिणाम- 
विशेष को स्वीकार करते हैँ | आचार्यं तसुबन्धु कहते ह कि दोनों ध्वाद्‌ः दुःख-बोध हँ | इसलिए 
प्रथम मत से मुभे को द्वेष नही है, किन्तु इसते परितोष नहीं होता । रूप-निदेश वमाप्त 
दता है । यदी इचि शरोर इद्धया भरायतन कौ व्यवस्था मँ दश॒ श्रायतन ( चित्त-चेत्त का . 
पराय-दार ) शरोर धातु ( त्राकार ) कौ व्यवस्था मे दश धातु ह | 
| तरव अन्व स्कन्धौ का निस्परण्‌ करना है। वेदना दुभलादि श्ननुभव है | वेदना-खन्ध 
तनिविष ग्रनुभूति है ˆ ~ल, इःख, श्रहुःलाघुल | वेदना के हुः प्रकार है, जौ चल्ुरादि 
पाच स्पी इद्धो के सविषय के साथ संसं होने से उपत्न हतां है, जो मन इद्धिय के 
साथ संस्यश होने से उदन्न होता है | सचा निमित्त का उद्ग्रहण है | नीलत्व, पीतत्व, दीधंत्, 
तत) पुरुः खील श्रादि विविध समायो का उद्ग्रहण संजञा-सन्ध है | वेदना के वल्य 
सचा-काय ॐ भी इद्धिय क श्रनुसार यः पकार ह| श्रम्य चार खन्धो से भिन्नजो संसार, 
व संतकासक्कन् है | सव्‌-संसछरृत संस्कार ह) किन्तु संस्कार-स्कन्ध उन्दी संसक्तो के लिए प्रयुक्त 
दीतादै,जो अन्य चार खन्धो भं संग्रहीत नहीं है। यह सत्य है किसूत्रमेंकहादै कि 
 ारसवन्ध छः चेतना-काय है, रौर < ल्त के ग्रनुसार संकार-खन्ध मै सव विप्रयुक्त 
संस्कार शौर चेतनावनित संयुक्त संस्कार का परसम्रह है, किन्तु च्रभिसंस्करण म चेतना 
का प्राधान्य होने से सूत्र का देसा निदेश है । चेतना कमस्वभाव है | लक्षणतः यह वह देठ दै, 
मं संग्रहीत न होगे इ ५ ४, सयुक्त + भम शरोर व (जता ण; 
कि मगान्‌ कर द छि यदि वत स्य न होगा; न पर होती, न ^ 
११५ ४. # यदि एक धमं मी भनभिकात, य्रपरि्तात ही, तो मे ः 
म सगीत ई | < "या जा स्कता| रतः चत्त श्रौर विप्रयुक्त क[ कलाप संस्कार-स्क 
भ ; अरविज्ञत्नि शरोर तीन असंस्कृत यह्‌ सात द्रव्य धमीयतन, 
द --चुविचान' ^" ति उति । विदन छः विजञान-काय 


श्‌ 4 विचान्‌ । श्रायतन देशना म यद्‌ मन-त्रायतन दै, श्रौ 
धाठु-देशना मे वह सत चित्त-धातु, राः विन शौर मन क 
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श्रायतन, धातु--सवन्ध-देशना के श्रतिरिक्त, श्रायतन ग्रोर धातु व्यवस्था है । श्रायतन 
बारह है, धातु अठारह दै । रूप-सकन्ध दश श्रायतन, चज्ञरादि पाँच; स्पादिं पाच, दश 
धातु तथा श्रवि्ञसि द । 

वेदना०, संज्ञा, संस्कार", तथा च्रविकति श्रोर तीन श्रसंष्छृत-- यद्‌ सात व ध्म-धातु 
ह विज्ञान, मन-पायतन है । यद रप्त धाठु श्रथात्‌ छः विान-काय्‌ ( विन्ान-धावु } चरर 
मनोधातु घा मन रै । धातुग्रं मै २२ इन्धिव परिगणित दै, इनका वंन हम त्राणे कर । 


प्रन है कि छः विज्ञान-काय, च्र्थात्‌ पाच इन्दियविज्ञान श्रौर मनोविज्ञान से भिन 
मनया मनोधादुक्याद्ये सकता दै? उत्तर दै कि विज्ञान से भिन्न मन नदींदै। इनः 
वि्ानो मै से, जो विज्ञान श्रन्तरातीत दै, वह सन है । जो जो विज्ञान समनन्तर निर्ध होता है 
वह वह मनोधातश्मौ की च्राख्या प्राप्त करता है; यथा ददी पुत्र दूसरे के पिता कौ आख्या का 
लाम करता दै । ष विज्ान-घाठु का श्रा्रय प्रसिद्ध करने के लिए. भी च्रठारह धाठ भिनातं 
हं । प्रथम पाँच विज्ञान-धावुग्रों के चज्तरादि पाच रूपीन्द्िय च्राश्रय ह । ष्ट विज्ञान, मनो- 
विज्ञान धात्‌ का एेसा कोई त्राश्रय नहीं है । श्रतए्व इस विज्ञान-घाठु का शआराश्रय प्रसिद्ध करने 
के लिए मनोधातु व्यवस्थापित करते है जो इसका त्राय दता है । श्रभीत्‌ छः विज्चान-घतुश्र 
म से अन्यतम वह मन या मनोधातु श्रथवा मन-त्रायतन, मन-इद्धिय कदलाता है । इस प्रकार 


छः द्रश्च या इन्दर, गरा्रयट्क पर श्राभित लः विज्ञान श्मौर चः श्ालंबन विष्य ॐ व्यव 
स्थान से श्रमरह धातु दते हें । 


स्वै संसरृत-धम स्कन्ध-संग्रह मँ संणदीत है । स्वं साख्व-धरमं उपादान-स्कन्ध के संग्रह मं 
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संग्रहीत हे । सर्वं धर्म श्रायतन श्रौर धाट-संग्रह मे संगीत हैँ । चनु, श्रोच श्रौर ध्राणेब्दियो 
का यद्यपि द्वि है, तथापि यह एक एक धातु माने जते है; क्योकि जाति, गौचर ओर विज्ञान 
मे ये सामान्य है | शोभा के निमित्त इनका द्विभाव है । 


स्कन्ध, धातु, आयतन का अर्थ--सन्ध, घातु श्रर श्रायतन इन श्राख्याग्रों का क्या 

स्थ है ! श्कन्धः राशि को कते हैँ । श्रायतन का चरथं च्राय-द्वार, उसत्ति-द्वार है । धातु से 
द्माशय गोत्र का है । वसुबन्धु के श्रतुसार खन्ध द्रव्य नदीं है, यह प्रलपि-पत्‌ है; श क्योकि 
संचित द्रव्य-सत्‌ नदीं है । यथा--धान्यराशि, पुद्गल । वैभाषरक इससे सहमत नहं ट, क्योकि 
उनके च्रलसार परमाणु मी स्कन्ध है । वेभाषिक संघभद्र कहते है कि-स्कंष का त्थं राशि नही 
ह, किन्तु-“वह जो ^रशिङतः, (चित हयो सकता दै ५ वब उत्तर देते हे कि इस 
विकल्प म जब कि परमाणु का राशि नदीं है, यह न किए कि स्कन्ध का श्रथ राशि हे । 
श्रायतनः उन्हे कहते है, जो चिन्त-चैत्त के श्राय को पैलाते हं । धाद, का श्रथ गोचर है । 
युथा--वह स्थान जहां लोह; ताम्र, रजत, सुवणं धाठशचं के बहुगीतच्र पाए जाति हे, (बहुषातुक' 
हलाते है । उषी प्रकार एक श्राश्रय या सन्तान मँ श्राह प्रकार कै गोत्र पाए जाते € नो 
ग्राह धाठ कहलाते द । धाठ॒ स्वजाति कै श्नाकर है । पूरवोसनत्र चक्त॒ चु के पञ्चिम कणा 
का समाग-देतु है । इसलिए यह चज्तु का श्राकर-घाठु है । | 
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वेभाषिक स्कन्ध, श्रायतन श्रौर धातु इन तीनों को द्रव्य-सत्‌ मानते हं | सौत्रान्तिक 
धात्र को दरव्य-सत्‌ शरोर रन्ध तथा श्रायतनों को प्र्पि-सत्‌ मानवै ह । वसुव स्कन्धो को 


्रहि-सत्‌ शरोर श्रायतन तथा धातुर को द्रव्य-सत्‌ मानते ह । स्कन्धादित्य की देशना इसलिए ` 


है, क्योकि श्रावकां के मोद, इन्धियश्रौर रुचि के तीन तीन प्रकार हे । 

मोह त्रिविध है--क चित्तो का पिण्डतः ग्रहृण कृर उन्दी को श्रातमतः ग्रहण करते 
2, नोर इष प्रकार संमू ट होत हँ । एक लूप.पिरड को ही ग्रामतः गीत कर संमूढ होते है। 
एक स्प श्रोर चित्त का पिंडासतः ग्रहण कर संमूढ होते हें | 

भदवादि इद्ध नविध हं- तीर्ण, मध्य, मृदु । 

रचि मी त्रिविध है--एक की संद्िप्त रुचि होती है, एक की मध्य, एक की विस्तीरं | 

खन्ध-देशना पहले प्रकार के श्रावको के लिए है, जो चैत्तं के विषय मेँसंमूदढ्‌ हीते 
2» जिनकी इन्द्रा तीण है, ओर जिनकी खचि संक्िप्त देशना म होती दै । त्रायतन- 
देशना दूसरे पकार के लि दै, श्नौर धातुदेशना तीसरे प्रकार क लिए है । 


वेदना, संका की विवादूलता-्शन है फ़ इतका क्या कारण है कि वेदना शरोर 
सचा ए थक्‌ है, शरोर शरन्य सत चैतत-ध् संस्कार म संगृहीत ह ! क्योकि यह विवादमूल दे 
` ६ । सतार कारण है । इसलिए रौर खन्धो के त्रम के कारण यह दौ चैत्त- वेदना ग्रौर संत्ञा- 
स्कन्ध १ ९ 
धयक्‌ स्कन्ध व्यवस्थित होते हँ | कामाध्यवसाय चनौर टषटि-ग्रभि्वंग विवादमूल ह । वेदना प्रीर 
ए दो ५.4१ । वेदनाख्वाद्वश कामाभिष्वंग होता है, श्रौर विपरीतरसं्ञाव 
न्ग हाता है| जो वेदना है. श्रौर वृह संसार 
ससय रव ३। है, शरोर जिसकी संज्ञा विपर्यस्त है, 
नः स्कन्ध-देशना का क्रम-नो कार्ण ख 
श केरते है | | 
प्रोरादिक-म्‌ ~ श धत ् न्धो 
शक्रम युक्तै |स ग ५ भाव, माननलदि से तथा गरथघात्रौ की दि सेमी 
५।तब होने से रूप कों म सबसे ग्ोरादिक दै । श्रन्तिमि दो करा 


संञा श्रोरादिकं है । विज्ञान स < प = 
मम ॐ रार ६। पवस्म है । श्रतः खन्धो का दमनुक्रम त्तीयमाण श्रौरादिकता 


धो के शनुकरम को युक्त सिद्ध करते ह उनका 


श्ननादि संसार श 4 
आप ह । बह ० १ भ्यम्य स्प्ािराम होते है; क्योकि यद वेदनाखाः ५ 
क्ण हीता ह | शरो यह्‌ ५ ९५ र ४ होती है । संजा-विपयीत संस्काएमूत कशो र 
ॐ राः ्ेशो का केम है | १ स्ते सङ्कट होता है । श्रतः संङ्ेश कौ ५६ 
स्प भाजन र भौ । 
चित्त भोक्ता है। षन मोबन ६, संजा व्यजन है, श्रौर संस्कार पक्ता दै; विच्ान 4 


सै 
परमावित, प्रकर्पित है  सप-धात ` -भेकयै कि काम-धातु रूप से$ श्र्थौत्‌ पंच कामगं । 


धयान, वेदना से प्रभावित है | प्रथम तीन त्रा 


पंचदुषा अध्याय ६२१ 


सत्ता से तथा चतुथ श्रारूप्य, त्रथीत्‌ भवाप्र-संसकारमात्र ( चेतना ) से प्रभावित हते दै । स्कन्धो 
का श्रुतम कतेचर-बीज संदर्शनाथं है । पहले चार कन्ध सत्र दै । पांचा बीन दै । 
अर्खरङृतः 
हम साव संसकृत-धमों का निर्देश कर चुके है । माग-सत्य, शरोर तीन श्ररंस्छत 
ञ्नाक्लव ह । त्राकाश, प्रतिसंज्ञा-नियोध श्रौर श्रप्रतिसंख्यानिरोघ श्रसंस्करृत रै । 
स्ाकाश-~-प्राकाश वह दै, जो श्रावृत नहीं करता, श्रौर यह रूप से श्रादेत भी नही 
होता | यहाँ रूप की श्रवाध गति है । श्राकाश को सौत्रान्तिक वस्तु-सत्‌ नहीं मानते । उनके 
गरनुसार्‌ रूपामाव मात्र के लिए, सप्रति द्रव्य के श्रमाव के लिए श्राकाश का व्यवहार दता 
हे | श्राकाश च्राकाश-धातसे मिन्नदहै। छि्धको आकाश-घाठकी श्राख्या देते । दार 
गवाक्तादि का छिद्र बाह्य श्राकाश-घातु है । सुख नासिकादि का लि ्राध्याह्िक श्राकाश-धाठ 
हे । वेभाषिक के श्रनुसार लि या श्राकाश-धाठु श्रालोक श्रौर तम है, अर्थात्‌ वणं का, 
का, एक प्रकार है । लर की उपलब्धि ्रलोक श्रौर तम से प्रथक्‌ नहीं है | 


प्रतिसंख्या-निरोध--पाखव धर्मो से विस॑योग, प्रतिसंख्या या निर्वीण है | प्रतिसंख्या या 
प्रतिसंख्यान से एक प्रजञा-विरोष का, श्रनाखव प्रज्ञा का, दुश्खादि श्रायं-सत्यों के श्रभिसमय का 
ण॒ होता है। इस प्रज्ञाविरेष से जिस निरोध की प्राप्ति होती है, वह प्रतिसंख्या-निरोध ` 
कहलाता हे । सव साखव-धर्मो के लिए एक प्रतिसंख्या नहीं होती । प्रत्येक विसंयोग पृथक्‌ पथक्‌ 
प्रतिसंख्या है । जितने संयोगव्य होते है, उतने हयी विसंयोग-दव्य होते है । यदि श्रन्यथा होता, 
तो जिस पुद्गल ने दु्ल-सतय-दशन से प्रहातव्य क्रेशों के निरोध का लाम किया है, उसके 
लिए. शेष क्गंशों के प्रतिपत्तमूत मागं की भावना व्यथं होगी | 
ञअप्रतिसंख्या-निरोध--एक श्रन्य निरोध है, जौ उ्ाद्‌ मेँ श्रव्यन्त विध्नमृत है, श्रप्रति 
संख्या कहलाता है । इस निरोध की प्रापि सत्याभिसमय से नहीं होती, किन्तु प्र्य-बेकल्य से 
होती है । प्रत्यय-वेकल्य, यथा जव चन्तुरिन्द्िय श्रौर मन-इद्दिय एक सूप मे व्यासक्त हीते है, 


तन रूपान्तर, शब्द्‌, गन्ध, रस शरोर स्प्टव् प्र्युपन ध्व का ्तिक्रमण कर्‌ श्रतीत शर्व मे 
प्रतिपन्न होते है । 


ये तीन श्रसैसकरत श्रध्व-विनिर्यक्त | 


निरोध पर सौत्रान्तिक मत~तोत्राम्तिक कते दै कि दो निरोध भी श्रभाव द | सवीस्ति 
वादी कहते द कि यदि निर्वाण श्रमाव है, तो यह तृतीय सत्य कैसे है १ श्रोर उस विज्ञान का 
प्रालंबन.ज्िसका श्रालंबन श्राकाश श्रौर दो निरोध है, श्रवस्त॒ हौगा। पुनः यदि निवाण तरभाव 
है, तो अभाव की प्राति कैसे दती है ! सौच्रान्तिक सूनौ का प्रमाण देकर सिद्ध॒करना चाहते 
है कि निर्वाण श्रमावमात्र है| सूत्र वचन है {स दुःख का श्रशेष प्रहाण, शान्तिमाव 
कय, विराग, निरोध, उपशम, श्रस्तंगम, श्रय दुल की श्रप्रतिसन्ध, श्रनुपादान, श्रप्ाुमावः 
यह शान्त प्रणीत है, श्र्थात्‌ सर्वोपधि का प्रतिनिःसगं, तष्णा-क्षय, विराग, निरोधः निवीण 


दै । श्रत निर्वाण श््रवस्तुकः है; श्रर्थात्‌ श्द्व्य, निःस्वमाव दै । वेभाषिक इस श्रथ को 
४१ 
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स्वीकार नहीं करते, वे कहते ह कि इस सदम म धतुः हेतुः के श्र्थ मे है | यद्यपि श्रर्स्कृत 
वय है, तथापि वह नित्य निक्निय दै । अतः कोई हेत नहीं है, जो उनका उत्पाद्‌ करता दै; 
ओर कोई फल नहीं है, जिका यह उत्पाद करते दै । 


आहमा ओर ईश्वर का प्रतिषेधं 


धर्मों के इस विभाग मे ग्रासा, पुरुष, प्रकृति को स्थान नहीं है । श्रात्मा प्रसिति 
है । जिस प्रकार €थः नाम का को$ सतत्र पदाथ नहीं है, वह॒ शब्दमात्र है; परमार्थं मे वरंग- 
संभार है । उसी प्रकार श्रह्मा, सत्व, जीव, पुद्गल, नामरूपमात्र ( स्कन्धप॑चक ) दै । यहं 
कोड श्रविपरिणामी शाश्वत पदाथ नहीं है । रूप भी केवल विज्ञान का विष्य है | वैशेषिका 
कै परमाणु के तल्य द्रव्य नही है । | 
वेमापिक सस्भाववादी ै,वहुधर्मवादी ह किन्वु कोई शाश्वत पदार्थं नहीं मानते | उनके 
न्य सत्‌ ह, किन्तु शिक है | वे चैत्त श्रौर रूपी धर्म है| वे किसी मूल कार्ण कौ व्यवस्था 
नह करते । वे नहीं मानते कि इश्वर, महादेव या बासदेव, पुरष, प्रधानादिकं एक कार ते 
सवे जगत्‌ का प्रवृत्ति होती है । यदि मों की उदयन्ति एक कारण से होती तो सर्वं जगत्‌ की 
उपति युगपत्‌ होती; किन्त॒ हम देखते दै फि मावो का रम संमव है । ईश्वरवादी कहता है # 
यह क्रम-मेद ईश्वर की इच्छावश है- “यह इस समय उतपन्न हो, यह इस समय निरुदर ही; 
धह पर्चात्‌ उन ग्र निरु हो |» वैभागिक उत्तर देता है फ यदि एेता है, तो मावो की 
उत्ति एक कारण से नहीं होती, क्योपरि छन्द-मेद है । 
ईश्वरवादी पुनः कहता है फि ईश्वर स्वप्रीति क लिए जगत्‌ की उत्पत्ति कस्ता दै । 


यदि ईश्वर नरकादि में प्रना की सृष्टि कर बह ईतियो से उन्हे उपद्र त होते देल कर ग्रस 
होता है, तो उसको नमसकार है | सतय ह यह लोकिक श्लोक सुगीत ह उसे रद्र कहते 


ह, क्योकि वह्‌ दहन करता हे, वह उ 
› वह उग्र, तीण, प्रता है शात मज्जा) 
खाने वाला है । › र।्ए) प्रतापवान्‌ है | वह मांस, शोशित 


कदाचित्‌ प्रयतत देतो के निषेध के परिहार के लिए, श्रौर ईश्वर की श्र्रत्यत्त वतं 

य करिया को प्रतिज्ञा कै परिहार के लिए दश्वरवादी केण] किं द्रादिसगं ईश्वर-देठक ट; 

त श्रादिसगं का केवल ईश्वर एकं कारण हे, वह शम्य कारणों की शअ्रपेक्ता नदीं करता । 

५४ उनके भी भरनादिच का प्रस होगा | दैश्सवादी इसका प्रतिषेध करता 

कोशा म एक कारण 4 स्वन्न नह होता| श्रामा का प्रतिषेध च्रभिधर्मकोश के न॑ 

म क्रिया गया है| उसका सारांश दम १२ वें श्र्यायं मै दे चुके द । य 
"सावार का विचार करना श्राव्यं हे | € अः८३ 


स्थविरवाद्‌- स्थ म स्िर्वा 
६ य।वरवाद्‌ म परमाणु का उल्लेख नहीं सवीरस्तित 
ने एतत पत भमाणवाद्‌ का उल्लेख रिया है | ५४ ॐ ४. र 


चदश अध्याय ६२३ 


तालिनी मे तथां श्रनिरुदाचार्थं के श््रभिधम्मत्थसंगहोः मे रूप-कलाप योजना का वणेन रै | 
यह योजना स्वास्तिवादिों के संबात.परमारएु से भिलती-जलती है । पश्चात्‌ यह कलाप-योजना 
स्थविरवाद कँ दर्शन का एक श्रविभाच्य श्रंग बन गई । 


खर्वास्तिवाद--पर्वास्तिवादियों के श्रनुसार परमाणु चौदह प्रकार के है-र्पा्च 
विक्नेन्धिय, पाच विषय, तथा चार महामूत | ये संधातूप मे भाजन-लोक म पाए. जाते ई । 
इन्हे संघात-परमाशु कहते ई । इन्दं को स्थविखादी कलापः कहते ई, जिसमे केवल श्राठ 
श्रषिनिर्ीग रूप होते है, वह श्ुद्धा्टकः ह । श्राकाश-धाठु कलापो का पर्नच्छिदमात्र है । 
उपचय, संतति, जसता; रोर श्रनित्यता, ये चार लक्षण रूप-कलापो क ल्तमातर दँ । ये 
कलापो के श्रंग नदीं रहै। 


वसुबन्धु-बसुबन्धु परमाणु का विचार रूपी धर्मो के सहोदाद्‌-नियम के संबन्ध म 
करते ह । वे स्पष्ट करते ह कि यद्य परमाणु से दर्य-पसमाणु इं नदीं ह, किन संघात-परमाशु, 
प्रथीत्‌ सर्व सूद्धम रूप-संघात इष्ट हे, क्योकि रूप-संघातों मे इससे चु्तमतर नहीं ह । वसुन्धु 
्व्य-परमारा मानते दै, जो रूपण से युक्त दै, किन्तु वे कहते है करि एकं परमाणु-रूप प्रथग्भूत 
नदं दोता,्रौर संघातस्य ( संचित ) होने के कारण संपात की श्रवस्या मे इसका वाधनरूपण 
नोर प्रतिघातरूपरण हो सकता है | सप्रति रूपों का सर्वसू्म भाग, जिपका पुनः विभाग नही 
हो सकता, परमारणु कहलाता है । इसे सर्वसुद्धम रूप कहते है, यथा--सवैसद्धम कालं को क्ण 
कहते है । यहं श्र्ष-चणों मे विभक्त नदीं हौ सकता । कम से कम श्राठ द्यो का सहोताद्‌ 
टोता दै, रौर इनका च्रशब्द, अनि न्दिय संघाता दोता है । ये आठ द्रव्य इस प्रकार है --चार 
महाभूत, चार भौतिक--हप, रसः ग श्रौर स्प्टव्य । जब परमाणु मे शब्द्‌ उत्सन्न नहीं 
होता, किन्तु कायेन्धिय ( कायायतन ) होता है तो इसमे एक नवां द्रव्य कायेन्दिय होता ह । जब 
परमार मे शब्द्‌ उतनन नदी टोता, किन्तु कयेन्धिय को वजितककर अरन्य इन्द्रिय ( चज्ञुरादि ) 
होतादहै, तो इसमे एक दश्वा द्रव्य श्रपरेन्धिय ( चज्ुराद्‌ ) दता है, क्योकि चलतु 
्ो्ादि इन्िय, कायेन्द्रय-पतिबद ह! रौर प्रथकूवर्त श्रायतन द । जब पूर्वाक्त संघात- 
परमारु सशब्द होते है, तब यथाक्रम नव-दश-एकादश द्रव्य उद्यन्न होते ह । वास्तव मनी 
शब्दायतन उपात्त महाभूतो से उत्पादित होता है, वहं इद्धियाविनिभीगी होता है । , 


यदि ्थिवी-धाठ़ रादि चार महाभूतो का श्रनिनिमग ह, यद वे संघात-परमाणु 
म सदव्तमान ह्येते है, तो यह कैसे दै कि एक संघात मे कठिन, श्रव, उ्ण वा सपुदार्णा 
का ग्रहण होता द, श्रौर उपमे इन चार द्रव्यो या स्वभावा का उगपत्‌ अह नदीं होता ! 


हम एक संघात मे दर्यो मे से उस दव की उपलन्धि करते दै, जो वहां पटुत 
( स्ुरतम ) होता है, जो प्रसवतः उद्‌भत॒ दौता दै; अय व्यौ की नहीं । यथा--जब हम 
सूली-तूली-कलाप का स्पशं करते दै, तो हम सूल क उपलब्धि करते है, यथा-न हम 
लवणयुक्त सक्तु चुं खाते है तो लवण रस की उपलब्धि करते ह । 





8२४ बोद्-धर-दशंन 


प्रशन हे कि श्राप यह कैसे जानते हैँ कर एक संघात मे महाभूत होते ह, जिनके सदूभाव 
क उपलम्ि नहीं होती । खव महामूतों का ग्रस्त उनके कार्मविरोष से गमित होता ३। 
तेलोषातु का श्रस्िल जल में है, क्योकि जल मे शेय का त्रतिशय हे । यह तेज के श्रन्यतर- 
तमोयत्ति से ज्ञात होता है । यह मत मदन्त भरीलाभ का है । 
व बीजतः ( शक्तितः, सामयः ) वहाँ होति ह, कायैः, सर्पतः नदीं होते । सोवान्तिक 
एक दूसरा श्राचेप कते है- वायु म वं के सदूभाव को कैसे व्यवस्थित करते है १ वभा 
उत्तर देते ह कि यहं श्रं श्रद्धनीय हे, श्रनुमानसाध्य नहीं है | श्रथवा वायु वणंवान्‌ ध 
मय वायु का गन्धवान द्र से सगं होने से गन्ध का रहण होता है; किन्तु यह गन्ध वणं 
के साथ गभिचार नहीं कता । सोवान्तिकों ॐ भरनुसार परमाणु चलुद्रव्यक है--रूप, गन्ध, 
रस, सप्ट्य | 
वेशोषिक-पैरोधिकों का परमाणु निलय दै, श्र्थात्‌ सत्‌ श्रौर श्रकारणवत्‌ दै 
( ४।२।२ || यह्‌ मावस्प्‌ श्रज, विनाशा प्रतियोगी वसतु है । यह श्रवयवियों का मूलकारण 
हे । ये परमाएवादि क्रम से तका आरारम मानते है| ये उस मत का निराकस्णं करते 
जो श्रभाव से भावोलत्ति मानता है | 
1, इकर ज्रतुमापक्‌ है । नसरेणु रादि कार्य य इसका लिङ्ग है । परमाणु क सत 
पदन मानी नाव्‌, तो र्ननी श्नन्त, निखमि होगी ननोर उव श्रवस्था मेँ प 
पप का परिमाणभेद नहीं दोगा, उनके साम्यका प्रसङ्ग होगा: क्योकि दोनों का च्रारभ 
शलन्तो ते होगा । इसि कहीं न कदी वाम करना चाहिये । च्ररेणु पर वभ्राम 
र ते वोम दु वयव 2 बह चाज द्य है, कयोमि बह मदान्‌ शरोर शनक 


द्रव्यवान्‌ ह । महत्व उसके पाह्ुष्-प्रत्यद्लघ मे कारण है, ग्रोर पमरह्च श्रनेक द्रव्यवच् के कार्ण 
होता है । सरे के श्रवयव 


(कै | ्‌ की 
भी परमाणु नहीं हे, क्योकि वे भी महत्‌ द्व्य के दरार 
9 
दीने से तन्तु के समान सावयवं ह । अतः जो कायन्य हे, वह्‌ सावयव है जो सावयव दै, व 
काय्य है | जि श्रवयुबसे कार्य 


क निवृत्ति हौती दे, उससे सावयव का 4 
~ प्र 9 
५४ ९। इ कार नियत पमा की सिद्धि होती हे | परमाणु का रूपादि दीवा 
भनि कराय मे उत्का सदम करण मं सदूमावसे होता है। कार्य-गुण, कारण-गुणः 
पक होते हं । [ कास्णमायात्‌ कायमान, ४।१।३ |] 
५५५ ह भरषषिपदोताहै कि "ए अनिव्यहै, क्योकि वे मूर है, क्योकि उनका <+ 
1 वयोकि लः पमार के साथ शत्‌ योग होने हे परमाणु की षडंशता 
। दि ४ (श $ मयम प्रग्र र, तो सुच हने से उत्का सावयवत् दा | 
6 णश व [ है, तो पको क श्रसर्वगत होने का प्रस॑ग॒ दोगा | पुनः १ ॥ 
€ णक है, श्रतः इस दणिकाव-साधवं से परमा 
| हो ३ पके श्रनुमान सं ह 
५ पद्ध होती है| इस आक्तेप के उत्तर मे वैशेषिं कहते हे कि यह भरम दै # 
« क असित कारणावरस्था से नहीं हौ सक्ता; क्योकि परमाणु कार्यल्प मँ दी प 


सोन्ान्तिक--तौवरान्तको कँ श्रनुसार संघात म जिन महाभूतो की उपलब्धि नहीं होती, 


पुश ध्याय दै२९ 
जाते है । पर्न है कि यदि परमाणु का श्रस्तित् दै, तो उसका रहण इन्द्रो से क्य नहीं 
होता! श्रापते दी उपपादित किया है कि रूपव, सशंवख ्रादि एेन््रियकत्व कँ प्रयोजक 
है । इसका उत्तर यह है कि उद्‌भूत-रूप महत्‌ की ही उपलब्धि होती हे । उसका ही चाष, 
स्पाशंन प्रत्यत्त होता है क्योकि वह श्नेक द्रव्यवान्‌ है । परमार मे महल (परिमाण) का च्रभाव्‌ 
है, श्रत उसका प्रत्यत नदीं होता । सूम की उपलब्धि नहीं होती । वायु का महत्‌ परिमाण 
है, किन्तु उसमे रूप संस्कार का च्रमाव है । इसलिए. उसका प्रत्यक नही है | उसमे रूप का 


उद्भव नहीं रै । एक परमाणु मे संसृत सूप नहीं होता, चश्रतः उसकी उपलब्धि 
नहीं होती । | 


परमागुरूप मूल कारणद्रव्य की पर्ता कर वैशेषिक कारयदरव्य की परौच्ता करता ह । 
उसके श्रनुसार शरीर पंचाप्मक, चातुरभौतिक या ॒व्यात्मक नहींदहै। एक एकद्रव्य का श्रारभ 
एक एक से होता है, श्रतः शरीर पार्थिव है; क्योकि पएरथ्वी का विशेष गुण (गन्ध) मानुप्र शरीर 
मे विनाश पर्यन्त देखा जाता दै । पाकादि की उपलब्धि शुष्क शरीर मे नहीं होती, अतः 
गन्ध स्वामाविक है, न्य श्रोपाधिक है । 


किन्तु इसका यह श्रथ नहींहै किर्पाच मूतं का मिथःसंयोग नदीं होता| यद एक 
दूसरे क उप्मक दते है; किन्तु दो विजातीय श्ररुश्रोंका एेसा संयोग इष्ट नहीं है, जो 
द्रव्य के प्रति श्रसमवायिकारण दो) उपष्टंभवश शरीर मे पाकादि की उपलन्धि 
होती है । ं 

परमारएु के परिमाण की वैशेषिकं संज्ञा "परिमण्डलः है | प्राचीन यूनान में भी 
पासिमाणुडल्यवादी परमाशएुवादी थे, किन्छ उनके परमाणु गुणएविरहित ओर विविधं आकार 
के ये | उनका संयोग यादृच्छिक था । वैशेषिक श्र नामक एक धम॑-विशेष मानते है | जिसके 
कासि से त्रशग्रों का श्रा्क्म, परमाु-संयोग होता है | कोई टीकाकार ईश्वर के छन्द- 
विशेष या कालक्रिया के कार्ण श्रणुओं का सायकम्‌ मानते हं | 


तुलना येमाधिकि का परमाण श्रविनाशी नहीं दै । धाठुंवतनौ के समय रूपादि 
के विनाश से परमाणु का विनाश सिद्ध है। वैशेषिक इसके विपरीत मानते ह कि 
प्रलयकाल मे मी परमाशु-दव्य का विनाश नदीं हता । वे कहते ह कि लोकनघाठु का नाश 
होने प्र भी परमाणुुश्रों के नित्य होने से ये श्रवशि्ट रहते ई । श्मवयव का विभाग विनाश 
हे, इसी से दव्य का नाश होता है । यह निरवयव का नाश नदीं ह । 


्ेमाषिक के श्रनुखार परमाणु रूप का पर्न्त है; इसकी उपलन्धि नदं होती, वंह 
ग्रनिदर्श॑न है ] सात परमाणु का एक श्रणु होता दै । सत र्नं का एक लो हर्ज, सात 
लोदर का एक श्रबरन, सात श्वरन का एक शशल, सात शशर का एं श्मविर, सात 
भरविरच का एक गौर, सात गोर का एक छिद्र ( वैशेषिक का अरर ) होता है । 
वैशेषिको का परमा च्रसरेणु का षश है । दो श्रशु्रो का प्फ दयक, तीन द्र्रुकों का 
एक व्युक होता है, इत्यादि । 








२१६ बोडन | 

वलुबन्ु एक प्रशन उत्थापित करते ह परमाणु खश करते है या नहीं ! 

कार्मीर्ेभाषिक कहते है किं परमाणु यशं नहीं करते । यदि परमाशु साकल्येन 
सरं क्रते, तो दर अर्थात्‌ विभिन परमाणु मिशीभूत होते; श्र्थात्‌ एकदेशीय होते । यदि 
परमाणु एक देश मेँ खशं करते, तो उनके त्रवयुव होते; किन्तु परमागु के श्रवयव नहीं होते । 
कि यदि परमाणु म खशं नदीं होता, तो शब्द्‌ की त्रमिनिष्पतत कैते होती ३ ! 

इसी कारण शब्द्‌ संमव दै, क्योकि सश नहीं होता । यदि परमाराग्ं का खं होता, 
तो हाथ से त्रभ्याहत होने पर हाथ उसमे सक्त हो जाता, पत्थर से श्रभयाहत होने पर पत्थर उसमे | 
मिल जता, यया लावा लाता मं घूल मिल-नाती दै, शरीर शब्द्‌ की श्रभिनिष्यसि न होती । 
किन्तु यदि परमाणु सश नहीं करते,तो संचितया परमागु्रोंका संहात प्रत्याह होने पर विशीर 
क्यो नहीं होता ! क्योकि वालु-घातु संघात को संचित करता है, या उसका संधारण करता दे । 


चश्रादि विज्ञान के विषय नोर श्राय 


यह एक प्रन विचारणीय है ५ -चज्तु रूप देखता है या चद्ु्विज्ञान देखता है । 

वेभापिकं तथा विज्ञानवादी-वेमापिव-मत ॐ ग्रनुसार चक्तु देखता है । विज्ञानवादी 
का मत है कि चज्लु नहीं देखता | उसका कहना है फि यदि चतु देखता है, तो श्रोत्र या काय- 
विज्ञान मे श्रालक्त पुद्गल का चलतु भी देखेगा । वैमाधिक उत्तर देते है कि हमारा यह करना 
नदीं दै क सव चहु देखते है । च्‌ देलता है, जव यह सभाग है, श्र्थात्‌ जब यह चर्ख 
विजञान-समगी है, चुरविज्ञान को संमुख करता हे | ( 

किन्तु उस श्रवस्था मँ जो देखता है, वह्‌ चल्ुरा्रित विज्ञान है ! नही क्योकि कुञ्च 
या श्रन्य किसी व्यवधान से श्राब्रृत रूप दिखाई नही पडता | किन्तु विज्ञान मृतं है, श्रप्रतिषठ 
है; श्रतः यदि चलुमि्ान देखत होता, तो वह्‌ व्यवधान से श्रवृतरूप भी देखता 

विन्ञानवादी उत्तर देता है {-श्रावृत रूप के प्रति चन्तुवि्ञान उत्पनन नही हीत; 
उन प्रति उसन न होने से यहं उनको नहीं. देवता | किन्तु इन रूपो के प्रति थह उत्पन्न 
क्यं नहीं होता { हम वैभाषिको ऊ लिए जिनका पत्‌ हैकरि चज्लुदेलता है, श्रौर जो मानते 
ह कि चलतु के सप्रति होने ते व्यवहित सूप म च की वृत्ति का धोने है; यह बताना 
सुगम है कि चलुविज्ञान की श्नन्तरित रूप के प्रति उत्पत्ति क्यों नहीं होती | 8 म विज्ञान 
को वृत्ति उसी एक विषये मे होती &› जिसमे उसके शाय की होती रै । 


मे स्यान 
ह कि व्यवदित रूप म विदान कौ उत्पत्ति नदी होती | वी 


ह -सबन्धु-यहां प्राचां वसुबन्धु विक्ञानवादियो के प > वैभाषिको से उनकी! 
म ह ॥ यदि श्रापका मत है फर चकतरिन्दिय प्राप्त क 4 ्ञेसे कये््धिथः 
१ गानृणा कि चतुरिद्धिव ॐ सपतिष हने के कारण बह व्यवहित रूप क ग्ण नर 
केरा, किन्तु श्रापका तो मत है गि च्तुरिन्धिय र से देता है । श्रत: श्रापको थह 
का अधिकार नदीं है कि सप्रतिव होने # कारण यह व्यवहित रूप नीं देखता । 





चलुश इल्याव 2२७ 


दश्मीरश्ेमापिक काश्मीर वैमाधिको के श्रनुसार चदु देता दै, भत्र सुनता दै, 
भ्रा सू-धता दै, जिहा रस लेती है, काय खशं करता दै, मन जानता ह । 
सौत्रान्तिक--पौत्रान्तिक-मत है कि चकु शरोर रूप के कारण चजञरविज्ञान उत्पनन होता 
है, न कोई इन्दि है जो देती है; ग्रौर न कोई सूप हे, जो देखा जाता है; न कोई दशन 
किया दै, न को$ कती दै, नो देखता दै; देत॒-फल मात्र है । अपनी इच्छा ॐ श्रनुषार व्यवहार 
के लिए उपार करते ई--चक्त देखता दै, विज्ञान जानता है । किन्तु इन उपचा म त्रमि- 
निविष्ट नहीं हीना चाहिये । 
इन्दियो छा प्ाप्तविषयल्-्ाप्तविषयल्व --क्या ये इयां श्मपने विषय-देश को प्रात 
होती है १ चु, शोच, मन श्रप्रातत रथं का ग्रहण करते है । अरन्य तीन इन्धो के क्र 
च्नन्यथा है | | 
तीन इन्धियों के लिए कहा जाता है किं यह प्राप्त विष्य ई, क्योकि विषय का इनके 
साथ निरन्तर रहता है । निरन्तरत्व क्या है १ निरन्तरत्व इसमे है कि इसके मध्य मं कु नदीं 
है । यही श्रा का भी च्र्थं है । पुनः क्योकि संघात के श्रवयव होते है, इसलि९ इसमे कोई 
दोष नहीं है कि संघात खशं करते दै । ~ 
पटले पाच विक्षानों के विषय उनके सहम्‌ द । षष्ठ विज्ञान का विषय उसके पूवं का, 
सदोत्पन्न, या रपर दै । दूसरे शब्दो म यद श्रतीत, प्लु या श्रनागत है | षष्ठ विज्ञान का 
एकमात्र श्राश्रय श्रतीत विज्ञान है | प्रथम पाच का च्राश्रय सहज भी है श्रथत्‌ यह विज्ञान के 
वैका श्रौर सदन दोनों है । वास्तव म पच विज्ञानका्यो का च्ाश्रय द्विविध दैः 
१. चक्तुरादि इन्दिय जो विज्ञान का सहभू है, २. मन-इन्द्रिय जो विज्ञानोतपत्ति के रण॒ मे 
समतीत हता है। 
जब च्त्वि्ञान चकु रौर रूप पर घ्राधरित दै, तो विष्य को वलित कर इन्द्रिय को 
भी विज्ञान का ज्राश्रय श्रवधासिि कसते द । विज्ञान का च्राश्रय इन्धिय है, क्योकि इन्धि कै 
विकार से विज्ञान म धिकार होता है । जन चक्तु का च्रुप्रह होता है (- श्रंजनादि-प्रयोग ), जब 
चतु का रेणु श्रादि से उपघात होता है, जब वह पट्‌ होता है, जब वह मन्द होता है; तब 
विन्ञान मे उस विकार का श्ननुविधान होता है । वह सुख-दुःखोत्पाद्‌ से सहगत हता है | वह 
यथाक्रम पटु या मन्द होता है | इसके विपरीत विज्ञान की श्रवस्था पर विष्य का कोर प्रभाव 
नदीं पड़ता । श्रतः इद्धिय, न कि विषय, विज्ञान का च्राश्चयह। 
सिद्धान्त मेँ स्थिर दुश्रा है कि चकु, धो्र, घ्राण, जिह, काय, प्रत्येक पने च्रपने विषय 
का रहण करते दै, श्रौर मन जानता है । यहां प्रश्न होता है कि क्या ये इद्धि श्रपने विषय 
को प्राप्त दयोती ई! 
चन्त, शोत, मन, श्प्रा्त अथं का ग्रहण करते द । भाण; निहा, काय, परापत विषय 
का प्रदर करते ६ । यदि चज्ु श्रौर भोत्र का प्राप्त-विषयत्व हो, तौ मनुष्यो मे ध्यायियों के 
दिव्य-चज्ुश्रौर श्रोत्र न हौ, जैसे उनके दिव्य भाण नदीं होता । भाण्‌ के लिए प्रा्त-विषयल 
इसलिए श्आावश्यक दै, क्योकि गेन्ध-ग्दण के लिए उच्छवास श्रावश्यक दै । 





र्ठ  बौद-धर्म-दशन 


विषय परिमाण--्रश्न है कि क्या यह मानना चादिथे कि इन्धि श्रात्-परिमाण- 


ठल्य विषय का ही ग्रहण करते है, अथवा ये इद्धिय निरपेक्ञ माव से आतम-परिमाण॒ वल्य 
प्व श्रतुल्य श्रथ का अहण॒ करते है ! 


भाणादि तीन इद्धि दल्य परिणाम के विषय का ग्रहण करते ह | प्राण, जिह, श्रौर 
कम-इन्दिय नियतसंख्यक परमाशु-विषरय के समानसंख्यकं परमाुश्मों को प्राप्त कर विज्ञान 
का उपाद्‌ करते हं । किन्तु चज्लु-भोत्र के लिए कोई नियम नहीं है | कमी विषय इन्धिय से 
खलम होता है, ज वालाग्र को देखते है, कभी कमी इ द्िय्ल्य होता है, नव द्राक्ञाफल का 


दशन परते ह कमी इय से वड़ा हौता ह, जव उन्मिषितमात्र चज्लु से पर्वत को देखते ह । 
शब्द्‌ के लिए भी यही नियम दै । 


पष्ठ विज्ञान का श्राश्रय श्रतीत होता है, ओर प्रथम पाचका च्राश्रय सहज भीदहै। 
मनोविज्ञान का एकमात्र श्राभयं मनोधाठु दै, व्रथत्‌ च्रतीत विज्ञान है | पाच विज्ञान कायें का 
व सट्न भी ह अ्थीत्‌ यद विशान के पूरवंका शोर सहज दोनों है | वास्तव म 
पाच विशन-कायों का आश्रय द्विविध ₹--१. चलुरादि-इग्द्रि जो विचान का सहमू है; 
२, मन-इद्धिय जो विज्ञानो्त्ति कै तेण मं श्रतीत होता है | ५.१ 


चकुविशान चहु श्नौर स्प पर श्रातं दै । विजान का त्राश्रय इद्धि हे, क्योकि 
दिव के विकार से विजान में विकार होता है । इसक्तिए भी पि इन्धि श्रसाघार्णः है | एव 
< सगल का चख केवल उस पुद्गल के चनुर्धि्ानमात्र फ श्राक्रय है| इसके विपरीत स्प 
धारण है, करयो रूप का अह चलुरविञान शरोर मनोविज्ञान से होता है; एक पुद्गल श्रौर 
वनय पुद्गल से होता है। श्रोत्र, घाण्‌, जिह, कायेन्द्िय तथा शब्द, गन्ध, रस, स्परष्य्य इन 
विषया के जिए भी यही योजना होनी चाहिये | 


ट्म निष्कभ निकालते है कि विज्ञान का नाम इन्द्रिय से निर्दिष्ट होतादै, क्योकि 
आश्रव इन्दि है; क्कि इद्धि असाधारण हं | विष्य के लिए एसा नदीं है। 
लोक मे मेरी-शब्द, दण्ड-शब्द्‌ नहा कहते, ववार कहते है, 'कतेवांकुरः नहीं कहते । 


इन्द्रिय 
९३ इन्द्रियां पूत मं ९२९ इद्धया रक्त [1 9१ १. चज्तुरिन्दरिय, २. श्रो त्रेन्िय 
२. घशोद्धिय, ४, निहृन्दिय, ५. कायेद्धिय, ५. मन-इन्दिय, ७, पुरुषेन्द्र, ८. खी-इन्ियः 
६. जी वितेदधिय, ९१० सुखेन्धिय, ९१. दुः खेन्धरिय, १२, सोमनस्यग्धिय, १३, दौर्मनस्येद्धिय, 


्रजेद्धिय, २०, भराज्ञातमाज्ञास्यामीद्धिय, २१. प्राच्य, २२. श्राज्ञातावीन्धिय । 


लक्षण शरोर उपपत्ति--दस सूची मे परडिद्धिय के श्रतिरिक्तिं अन्य भी संष्दीत \ 
निखकी परमैश्व्य क परवृतति होती है, वह इद्धिय कहलाता है । श्रतः सामान्यतः इन्दिय क 
रथं श्रमिपतिः दै | प्यक इन्द्र क त्राधिप्त्य का विष्य है| 





-- ~~~ _ ~~~] =~~~~~~_______-~~ब] ~~~] ~~~ 
पणर के 
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पाँच विज्ञतेन्दरिय--वततुरिन्द्ियादि पाच इन्द्रियो म॑ से प्रक का श्राधिपत्य-१. श्रास- 
माव-शोभा, २. श्रात्ममाव-परिस्ण, ३. विज्ञान शरोर तदिजञान-तंप्युक्-चैतसिको का सपाद 
शरोर ४. श्रसाधारणए-कारणएत्, इन विष्यो म॑ हे । | । 
` शुस्षेन्द्रिय, खीन्दरिय, जीवितेन्दिय, चनौर मन-इन्दरिय--इनमे से प्रत्येक का आधिपत्य 
सत्व-मेद श्रौर सतव-विकल्य-मेद मे ह । इन दौ इच्छो के कारण सो मै खी-पुरुष-भेद, ओर 
खी-पुरो भै संस्थान, स्वर श्रौर आचार का श्रन्यथात्र हौता है । जीवितेन्दरिय का श्राधिपतय 
निकाय-सभाग की उत्पत्ति श्रौर उसके संधारण मे है । मन-इन्द्रिय का श्राधिपद्य पुनभेवनसंबन्य 
म हे । इसका श्राधिप्तय वशीमावानुबतन मे भी है | यथा गाथा म उक्त है--चित्त से लोक 
उपनीत होता है । चित्त से परिङ्घि्ट होता है । सब धर्मं इस एक धर्म-चित्त क वशानुवतीं ई । 
वेदनेन्द्रिय-वेदनेन्द्िय पाच है :-- खुल, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्ता । इनका 
संङ्ेश म श्राधिपत्य है, क्योकि रागादि त्रनशय वेदनाश्रो मै व्यासक्त हौते है । श्रद्धादि 
पंचेन्द्िय श्रर श्रन्ति तीन इन्दरिय--ग्रनान्ञात°, त्राज्ञा, श्ाज्ञातावी ° व्यवधान मेँ श्रि 
पति ह, क्योकि इनके कारण विशुद्धि का लाभ ॒दहौता है । श्रद्धा, वीरय, स्मृति, समाधि श्रर 
प्र्ञा के बल से क्श का विष्कंमन श्रौर श्राय॑माग का श्रावाहन होता है । श्रन्तिम तीन इन्दिय 
छननाव है । निवाणादि के उत्तरोत्तर प्रतिलंभ म इनका श्राधिपलय है | 
केन्द्रिय का खणडन~-परश्न है कि केवल २२ इन्द्यां क्यो परिगणित है । श्रविद्या 
च्रोर प्रतीय-समुत्पाद्‌ के श्रन्य श्रंग इन्द्रिय वयो नदीं है १ देठ का ्राधिषत्य काये पर होता ६ । 
श्नविद्यादि का संस्कारादि पर ्राधिपत्य दै । इसी प्रकार वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ का 
मी; चिन्ह सास्य श्रौर वेदान्तवादी कर्मनधिय कहते रै, इन्दियत्व होगा; क्योकि वचन, श्रादान, 
विहरणादि पर इनका श्राधिपत्य ह । वेभाषरिक उत्तर देता है कि जिस अथं से भगवान्‌ ने २२ 
इन्द्रियां कहीं दै, उस श्रथं से दस सू मे श्रविद्यादि का रयोग है । इन्दो की संख्या नियत 
करने मे भगवान्‌ ने निभ्न बातो का विचार किया है = 


१. चित्त का श्राय, श्रथीत्‌--ुः विज्चतेन्द्िय । ये छः श्राध्याल्मक श्रायतन है, जो 
मोल सत-रव्य ह । 


२. चित्त ऊे श्राय का विकल्य--यद षड्वि च्राश्रय पुस्षेनदिय, खीन्धिय के कारण 
विशिष्ट हता है । | 
३. स्थिति-र्पाच जीवितेन्धियवश यह एक काल के लिए. अ्रवश्थान कर्ता हे । 
४, उपभोग वेदनाश्रों से यह संङ्ि्ट हौता है । 
र, भ्रद्धादिपचक से इसका व्यवदान-संमरण होता है । 
सत श्चौर दरव्य-सत्र के विकल्पादि के विषय मै लिन धर्मो का च्रधिपतिभाव हता है, 
वे इन्दिय माने जाते है । वाक्‌ च्रादि श्रन्य धौ म इस लक्तण का श्रभाव होता है, अतः 
वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ का इ्ियल नहीं है । वचन पर वाक्‌ का श्रधिषतय नही है, 
वयोर वचन शिकागिरेष की च्रपेत्ता कता दै। पाणिपाद का च्रादान श्रौर विहस्णं म॑ 
४२ 
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श्राधिपत्य नहीं है, क्योकि जिसे ऋ्रादान शरोर विहरण कहते है, वह॒ पाणि-पाद से श्रन्य नहीं 
है । इसके श्रतिरिकि उरग प्रभति का ्रादान-विहर्ण विना पाणि-पाद्‌ के होता है । पुरीषो- 
त्सगं मे पायु का श्राधिपत्य नदीं है, क्योकि गुरु-दरव्य का सर्वत्र ग्राकाश-ि्र मे पतन होता 
है । पुनः वायु-धातु इस अशुचि द्रव्य का प्रस्ण.करता है, श्रौर उसका उत्सं करता है । उपस्थ 
का भी ओओनन्द मे श्राधिपत्य नहीं है, क्योकि श्रानन्द॒स्त्री-पुरुषेन्धिय क्रत है । पुनः यदि त्रप 
पाणि-पादादि को इन्द्रिय मानते है, तो श्रापको कंठ, दन्त, श्रक्लिवत्म, श्रंयुलिपवंकाभी 
त्मम्यवहरण, चवण, उन्मेष-निमेष, संकोच-विकास क्रिया के प्रति इन्द्रिय मानना पड़ेगा | 
न्याय-वैशेषिक मी पाच कर्मन्ियो के लिए इन्दियः पद का प्रयोग नहीं करते। 
साख्य, वेदान्त, शरोर मनस्मृति [` २।८९-६२ 1 मेँ श्रवश्य इनको इद्धिय माना है, श्रौर कहा 
हे कि यह पराचीन मत है । वाचस्पतिमिश्र कहते हे-“शाखर मे इन्द्रिय शब्द का यह गौण 
प्रयोग है । गौतम इन्दिय के प॑चत्व-सिद्धान्त का समर्थन करते है । गौतम के श्रनुसार जो मरतयत 
का साधन हे, बही इन्द्रिय दै | वाक्‌-पाणि प्रणति प्रत्यक्त के साधन नहीं दै । इनमें इन्द्रिय 
का लल्ण नहीं है । यदि यह कढकर कि यह ॒श्रसाधारण काययंविशेष का साधन है, इसलिए 
हम इनका इद्धियत्व स्थापित करे, तो करट, हृदय, श्रामाशय प्रति को मी कर्मँन्िय कहना 
हीगा; किन्तु ठेसा कोई नहीं कहता?” [ तालययेरीका ] । 
पाच श्रदादि इन्िय--श्रद्ादि पचक का उल्लेख केवल योगसूत्र [ समाधिपाद, 
घू० २० { मेँ है, किन्त इनको वहां इन्द्रिय नहीं कहा है । जीवितेद्धिय का निर्दंश चित्त- 
विप्रयक्तों ॐ साथ हीगा । श्रद्धादि पंचक चैत्त है, रतः चैत्तं म उनका निर्दंश दीगा। 
वेदनेन्धिय श्रौर श्रनाल्वेन्धिय का निर्देश हम यहाँ करते है । 
कायिकी उपघ्रातिका वेदना, जो चचतर्विज्ञानादि से संप्रयुक्त है, दुःखेन्द्रिय है । श्रल- 
ग्राहिका कायिकी वेदना सखेन्दिय है । ततीय ध्यान मँ चैतसी श्रलग्राहिका वेदना भी स॒खेन्दिय 
2 | चैतसीःवेदना मनो विज्ञान-स॑प्रयक्त वेदना है! तृतीय ध्यान से ऊर्ध्वं चेतसी श्नुभ्राहिका 
वेदना कां त्रभाव है । चैतसी उपघातिका वेदना दौर्मनस्य है | 
कायिकी श्रौर चैतसी की मध्या वेदना उप्ता है, किन्तु यह एक ही इन्धिय हैः; वर्योकि 
यहा कौई विकल्पन नहीं 2 | प्रायेण उपघातिका गओरौर श्नुम्राहिका चेतसिकी वेदना प्रिय- 
श्रभियादि विकल्प से उत्पन्न हीती दहै । इसके विपरीत कायिकी वेदना की उत्पत्ति, चित्त की 
ग्रवस्था से स्वरत॑त्र विषयवश होती है ¡ श्रत्‌ राग-द्रेष से विनिसुक्त है, उन्होने प्रियचप्रिय 
विकल्प का प्रहाण किया हैः तथापि उनमें कायिक सुख-सुशख का उत्पाद हता है, किन्तु 
उचे्ता वेदना कायिकी हो या चेतसिकी, काथिनी वेदना कै तुल्य स्वरसेन उत्पन्न होती है 
श्रत कायिकी चतसिकी इन दो उपेत्ता-वेदनाच्रं के लिए एक ही इदन्धिय मानते हं | 
तीन श्ननाल्रवेन्दिय--ग्रन हम तीन श्रनाखव इद्धियों का विचार करते ह| मन, सुख 
सौमनस्य, उपेता, श्रद्धादि-प॑चक ये नव द्व्य दशनमागस्थ श्राय मे श्रनाज्ञातमाज्ञास्यामीद्धिय 
भावनामागंस्थ श्राय में चराजेन्द्र ग्रौर श्रशेतत(= श्रत्‌ }मार्गस्थ श्रां मे श्रा्ातावीद्धिय 


व्युवस्थापित होते हं । 
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दरश॑नमार्मस्थ ्रर्यं॑श्रनान्ञात श्र्थीत्‌ सत्य-चतुध्य के जानने म प्रवृत्त हौता दहै 
( च्ननाज्ञातमाज्ञातं प्रबरत्तः ) । भें जानूगाः एेसा वह॒ विचार्‌ करता है, रतः उसकी इद्धिय 
(छ्मनान्ञात कहलाती हे । 


भावनामा्मस्थ श्राय के लिए. कोई श्रपूये नहीं दै, जिसे उसे जानना हो । वह आ्माज्ञ 
है । किन्त शेष च्रनुशयों के प्रदाण के लिए. वह श्ज्ञात स्यो को पोनःपुन्येन जानता हे । 
उसकी इद्धिय श्राज्ञेनिय कहलाती है । श्रशै्तमागंस्थ योगी को यह अवगम्‌ होता है कि 
वह जानता है । इसको इसका श्रवगम (= ग्राव ) हौतादहै कि सत्य आज्ञात है 1 जिसको 
द्राज्ञाताव दै? वह च्रा्ातावी हे । 


इन्द्रिय-स्वभाव--दमने इद्दियों के विशेष लक्णौँ का निदेश किया है | श्रव हम उनके 
भिन्न स्वमाव को बताते द| अ्रन्तिमि तीन इन्दिय एकान्त अमल ह| सात रूपी इद्धिय 
( चक्रादि पाच इन्दि श्रौर स््ी-पुस्षेन्द्िय ) जीवितेद्धिथ, दुभ्खेद्धिय श्रौर दोम॑न- 
स्यन्धिय एकान्त सान्तव हैँ । मन, सखेन्िय, सोमनस्येन्दिय, उपे्तेन्द्िय तथा श्रद्धादि पंचक 
साञ्चव श्रनादव दोनों हो सकते है। कुड आचार्यं श्रद्धादि पचक को एकान्त अनाक्व 
मानते हैँ । 

विपाक-अविपाक--इन्दियों मे कितने विपाक हं १ कितने विपाक नदीं हं १ जीवितेन्धिय 
सदा विपाक है । श्रद्धादि पंचक, तीन अनाव इद्धिय रौर दौर्मनस्य च्रविपाक हं | शेष बारह 
कमी विपाक द, श्रौर कभी श्रविपाक हँ | यद सात रूपी इन्धि, मन-इद्धिय ग्रौर दोमनस्यं से 
न्रन्यत्र चार वेदनेद्धिय हँ । सात रूपी इद्धिय विपाक नदीं है, ्योक्रि वे श्रोपचारिक हें । 
ग्रन्य श्रविपाक देँ । मन-इन्दिय श्रौर चार वेदनेन्दिय अविपाक हे, यदि वे ऊुरालङ्किट होते 
है, क्योकि विपाक श्व्याक्रत हे, यदि वे यथायोग्य एेयौपथिकादि होते ह; शेव विपाक हं । 


ुशल-अकुशल--२२ इन्द्रियो मै पितते कुशल, कितने श्रङ्शल, कितने अव्याङृत हैँ ! 


ग्राठ कुशल है । ये श्रद्धादि-पंचक श्रौर्‌ तीन श्रनाव ई । दौर्मनस्य कुशल-ग्रुशल 
है। जव कुशल न करके संताप होता है, जव श्रकुशल करके संताप दौता है; तव यदं 
कुशल दै । मन-इन्धिव श्रौर चार वेदना कुशल, अङ्कुशल, ऋअव्याङ्त ह । चक्रादि पाच 
इन्द्रिय, जीवितेन्धिय, पुरषेन्िय-खीन्दिय स्रन्याक्त हं । 

इन्द्रियो का धातु-विभाग--२२ इद्धि मे से कोन-कोन क्सि धावु के ह ! 

काम-घाठु मे श्रमल इद्धियों का श्रभाव है । सूप-धाठ मं इनके अतिरिक्त स्री-पुरषन्धिय 
ग्रोर दो दुःलावेदना ( दुःल-दो्मनस्य ) का मी च्रभाव हं । त्रारूप्य-घावु म इनके श्तिर्कि 
रपी-इद्धिय श्नोर दो खुलावेदना ( सुल-सोननस्य ) का मी श्रमाव है । तीन श्रनाव इद्धि 
को वित कर शेव सब इद्धिय कामाप्त है | यदं तीन श्रधाट-पतित इ । 

हेय-घदेय विभाग--२२ इन्दि मे कितने दर्शनचदेय दै १ कितने भावना-देय हं । 
कितने श्रेय दे ! 








व्व वोदध-धर्म-दशंय 


मन-इन्दरिय, सुख, सोमनस्य, योर उपेक्षा चिविध हैँ । दौर्मनस्य दर्शन-देय श्रौर मावना- 
देय हे । पांच विज्ञनेन्दिय, स्ी-पुरुषेन्दरिय, जीवितेन्दिय श्रौर दुभ्वेद्धिय केवल भावना-देय हँ । 

भद्धादि पंचक अननाखव हो सकते हं । ग्रतः ग्रहेय हौ सकते हँ | श्न्य तीन रहे 
है, क्योकि ्रादीवन से विक्त धर्मं प्रदातव्य नहीं है | 

शमख्योपयोगी इन्द्रियां -श्रामस्य~फल के लाम मँ कितनी इद्धया त्रावश्यक हं ! 

दो चन््य कलो कौ माप्ति नौ इन्धो से होती है । मध्य केदो फलों की प्राप्ति सात, 
प्राठः या नोसे दती है। अनन्य फल ललोतापत्ति श्नौर श्रहफल है, क्योकि यद दो 


फल प्रथम श्रौर शन्तम हे । मध्व म स्कृदागामी श्रौर द्नागामी फल होते हे, क्योकि यह दो 


फल पथम श्र श्न्तिम के मध्व मे होते दँ । मन-इन्िय, भद्धादिपंचक, प्रथम दो श्रनाच्तव 


इन्दरिय--च्रनचात; श्राज्ञा" से प्रथम फल कौ प्रापि होती हे । श्रनाज्ञात" श्रानन्तर्थ-मागं 
दे । आच्च वियुकतिमागं है । इन दो से मी लोतापत्ति फल की प्राग्ति होती है, क्योकि 


प्रयम क्वंश-विसंयोग की प्राप्ति का च्रावाहक हे, ओर द्वितीय इस प्राप्ति का संनिश्रय, 
्राधार है । 


अहेत्फल का लाम मन-इन्द्रिय, सौमनस्य या दुल या उपेन्ता, श्रद्धादि श्रान्तेन श्रौर 
आजञातावीन्िव से होता दै । सङृदागामि-फल की प्राप्ति या तो द्ानप्ूवक सात इद्धियों से- 
( मन, उप्ता, शद्धादि पांच ) कसा दै, या तौ भूयो वीतराग अठ इद्धियों से ( पूवोक्त सात, 
ञ्ा्ञ ) प्रात करता दै । श्रानपूव॑क अनागामी 
दे, श्चोर वीतराग नो इद्धि से करता है । 


| इन्द्रियां का सह समन्वागम-- किस किंस 
इनि से समन्वागत होता है ? 


, _ चो मनइन्धिय या जीनितेच्िय या उपेन्द्र से युक्त होता है, बह श्रवश्य श्नन्य दौ 
स सुक होता है । जन इनमे से एक का श्रमाव होता 


है, तोश्रन्य दोकाभी श्रभाव होता 
हे | इनका, एक दुसरे के बिना, समन्वागम नहीं होता 


र । श्रन्य इद्धियों का समन्वागम नियत 
नहीं ६ जो इन तीन इन्धिों से श्रन्वित होता दै, यह अन्य से युक्त या. श्रयुकः दो 
सकता है । 


जो सुखेन्धिय या कायेद्धिय स समन्वागत दै, वह 
चमन्वागत होता हे । जो चल्लुरादि इच्धियां मसे किसी एक से 
मेव जीवितं › मन उपेता, काय से समत्वागत होता है। 


। चौ सौमनसयनिय से समन्वागत होता है, वह जीवितेन्द्रिय, मन, या सुख. से भी 
समन्वागत होता है । जो दुःखेन्धिय से समन्वागत दै, वह श्रवश्य सात इन्धियों से समन्वागत होता 


द ‡-नीमित , मन॑» का श्रर वेदनेन । जो सीन्ियादि, रथात्‌ खी» पुरुष, दौर्मनस्यं, 


-श्रद्धादि मंसे किसी एकसे समन्वागतं होता है, वह श्रवश्य श्राठ इद्धियों से समन्वागत 
होता है । । 


इन्द्रिय से समन्वागत पुद्गल कितने श्न्य 


जीवित, मन” उपेक्ता' से भी 
समन्वागत होता है, वह शअरवश्य- 








फल की प्राप्ति सात या श्राठ इद्धियों से करता ` 


नियर ष्ये म 
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पचद्श अध्याय {1 : 


जो शद्धादिप॑चक मँ से किसी एक से समन्वागत होता है, वह तधाठुक सत्व है । 
इसका अविनाभाव है, रतः श्रद्धादि पंचेन्धिय से समन्वागत होता है, वह जीवित, मन, 
उपेक्ता से भी समन्वागत होता है । जो श्रा्ञेन्धिय या आज्ञातावीद्धिय से समन्वागत होता है, 
वह ग्यारह इन्धि से ्र्थात्‌ जीवितेन्दरिय, मन-इद्धिय, सुख, सोमनस्य', उपेत्ता , भ्द्धादि 


प॑चेन्दरिय श्रर गयारहवीं ्राज्ञेन्धिय या श्राज्ञातावीन्दिय से श्रचित होता है । जो श्राज्ञातावीन्दरिय .. 


से समन्वागत होता है, वह श्रवश्य तेरह इन्द्रियों से युक्त होता है । 


वस्तुतः काम-घाु मे ही दशंन-मागं का श्रासेवन होता है । ग्रतः इस इन्धिय से सम्‌- 
न्वागत सत्व कामावचर सत्व है । वह च्वश्य जीवित °, मन काय, चार वेदनेन्धिय,. श्रद्धादि 
प॑चेद्धिय श्रीर श्रा्ञास्यामीन्धिय से युक्त दोता है । यह त्रावश्यक नहीं है कि वह दौर्मनस्य, 
चक्लुरादि से समन्वागत हौ । वह वीतराग हो सक्ता है । उस श्रवस्था म दौर्मनस्य का उसमे 
प्रभाव होता है । वह श्रन्धादि दो सकता है । 


चित्त 

चित, मन ओर वित्तान--शास्र मँ चित्त श्रौर चेत्त के मिन्न नाम दै | चित्त (माईंड) 
मन ( रीजन ), विज्ञान ( कान्शसनेस ) ये नाम एक श्रथ के वाचक है | न्याय-वैरोषिक मे केवल 
(मनः शब्द्‌ का प्रयोग है । जो संचय करता है, यह चित्त है ८ चिनोति )। इसका त्रथं यह 
है कि यह ऊुरलःश्रकुशल का संचय करता है । यष्टी मन दै, क्योकि यह मनन करता है 
( मनुते ) । यही विज्ञान है, कर्ोकि यह श्पने च्रालंबन को जानता है । ऊं का कहना है कि 
“चित्तः नाम ईसलिण दै, क्योकि यह शुम-चरश्ुम धाठुच्र से चिित है | यह (सनः दै, क्योकि 
यह श्रपर-चित्त का च्राश्रयभूत है । यद विज्ञान है, क्योकि यह इद्धिय श्रौर आ्रालंबन पर 
श्माधित्‌ है । ग्रतः इन तीन नामों के निवचन मेँसेद है, किन्तुये एक ही शरर्थं को प्रज्ञप्त 
करते ई । 


इन तीन त्रासयां मे विज्ञान सब से प्राचीन है । सूत्रान्तों मे जहां प्रतिसन्धि कां 
णन श्राता है, वहाँ "विज्ञानः शब्द ही प्रयुक्त होता है । पश्चात्‌ यह श्राख्या प्रायः एकान्ततः 
विजानन के विविध श्राकरारों के लिए ही प्रयुक्त होने लगी । विज्ञान प्रतिविषय की उपलब्धि 
है | यह मन-ग्रायतन है । धातु की देशना मे ये सात धातु है--अर्थात्‌ छः विज्ञान श्रौर मन । 
विज्ञान-सन्ध छः विन्ञान-काय ह । यह पांच प्रसाद-रूप श्रौर मन को प्रत्यय बना उत्पन्न होते 
है । विज्ञान कौ उत्पत्ति प्रत्यृतः विषय श्रौर प्रखाद्‌-रूप के संघटन से होती दै । 


स्थविरवाद्‌--स्थविरवादी पड्विज्ञान के ्रतिरिक्त मी एक दूसरा विभाग ८£ विज्ञान का 
करते है । यह संग्रह च्रन्य निकायो मे नहीं पाया जाता । स्थविरवादियों के चित्त-संरह विभाग में 
चित्त की जितनी भूमियां ( श्रवस्थाए ) संमव है, वे सव संगृहीत है । जातिभेद्‌ से यह तीन 
मकार के हे !-ुशल, श्रङकशल श्रौर अव्यत । श्रवचरमेद से यह चार प्रकार के है - 


कामावचर; रूपावचर, श्ररूपावचर, लोकोत्तर । साधारणतः चित्त ( विन्ञान ) के छः विभास 
आभय्‌ के श्रनुसर किये जाते है । 














चेत्त या चेतसिक-घमं 
चैतत षड्विज्ञान के ठस्य चित्त के विभाग नदीं ह । ये प्रथक्‌-एथक्‌ धमं ह यद्यपि 
चित्त श्रौर चैन्त एक दुसरे के बिना उत्पन्न नहीं होते । सवौर्तिवाद्‌ के श्रनुसार चत्त मदाभूमि 
कादि सेद्‌ से पंचविध ई ~ 
१. लो चित्त सवं-चित्त-सदगत दै, वह महाभूमिक दै । 
जो सव-कुशल-चित्त-सहगत है, वह कुशल-महाभूमिक दै । 
३. जो सवे-ङ्खिष्ट-चित्त-सदगत दै, वह छ श-महाभमूमिक दे । 
४. जो सव-ग्रकुशल-चित्त-सदगत दै, वह अङुशर-महाभूमिक दे । 
५. जिनकी भूमि परीत्त-ङ्केश दै, वे परीत्त-ङ् श-भूमिक्‌ है । 
(भूमिः का श्र्थं उत्पत्ति-विषय दै । किसी धर्म का उत्पत्ति-स्थान उस ध्म की भूमि हे । 
दश महाभूमिक 
महाभूमिक दश हं वेदना, चेतना, संज्ञा, छन्द, स्पशं, मति, स्मरति, मनस्कार, 
श्रधिमोच् शोर समाधि । ये सये चित्त म सह वर्तमान हीते है| वैभाषिकं सिद्धान्तं के 


प्रनुसार ये दश धम सव-चित्त-कण मं होते हं । महाभृमिः नाम इसलिए है किं यह महान्‌ 


ध्म की भमि है, उद्यत्ति-विष्य है | 

स्थविरवाद्‌-वित्तानवाद्‌-ष्थविरवाद्‌ के श्रनुसार सव-साधारण चित्त सात हँ ;- स्पशं 
वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवितेन्िय श्रौर मनसिकार । 

जीवितेन्धिय को वनित कर शेव छः दश-मदाभूमिक मे संख्ीत ई । जीवितेन्धिय को 
सरवास्तिवादी-विज्ञानवादी चित्त-विप्रयुक्त ध्म॑मानते ई । यह जीवितेन्दरिय रूप-जीवित से भिन्न 
है, किन्त इसके लच्तण उसके समान द । रूप-जीवित रूप-धममौं का जीवित है । वह सहजात रूप- 
धमं का च्रनुपालन करता है । यह जीवित सहजात ग्ररूप-घमोँ का श्रनपालन करता है । इतना 
ही दोनो मं भेद्‌ हे। इनके ग्रतिरिक्त निम्न छः प्रकीर्णक है | वितर विचार, श्रधिमोक्त 
रय, प्रीति, छन्द, [श्रमिधम्मत्थसंगहो, २।३ ] । ये तेरह चैतसिक धम श्रन्यसमान कहलाते दै 
करयोकि यह कुशल-ग्रकुशल-शव्याक्ृत चित्तो से समानभाव से संप्रयुक्त होते द । छः प्रकीणेक 
म से श्रधिमोत्त ग्रोर छन्द दश-महाभूमिक म परिगणित है । सर्वास्तिवादियों श्रौर विन्ञान- 
वादियों के श्रनुसार वितकं, विचार, श्रव्याकरृत चेतसिक है | 

"प्रीतिः सौमनस्य का प्रकार है, श्रौर इसलिए वेदना का एक श्माकार दहै । “मतिः प्रज्ञा 
है । स्थविसवादी प्र्ञा को शोभन-चेतसिक मे परिगशित करते है | “वीर, के स्थान मे स्वास्ति 
वादी की गणना मं स्मरतिः है । सर्वास्तिवादी वीर्यं को कुशल-मदहाममिक मानते ई । स्थविरवादी 
“स्परतिः को शोमन-चेतसिक मानते ह । विदयद्धिमगो के विभाग भिन्न ह | इसमें सर्वसाधारण 
प्रकणके, श्रन्यसमान श्रोर शोमन चेतसिकों के विभाग का अन्य क्रमदहै। इस क्रम मे सव- 
साधारण श्रौर कुशल चैतसिकों म विशेष नदीं किया गया है । बीस नियत स्वरूप से श्रागत ईँ 
पाच श्रनियत ईै# श्रौर चार येवापनक दै । 








----- ` `  --- ~ ~ ` ` ककर 


पवद्श अष्याय ` ६५ 


विज्ञानवादी दश महामूमिको को दो भागो मे विभक्त करते हं । मनस्कार, स्पशे? वेदना, 
संञा, चेतना सर्ग ह, क्योकि ज चित्त उन्न होता है, तब मनस्कारादि पाच धम का होना 
द्रावश्यक है । अतः यह सर्वग है | शेष पाँच विनियत दै । इनका साधारण विषय है । इनका 
प्रालंबन, विषयवस्तु नियत है । 

१, वेदना - त्रिविध श्रनुभव हैः--खुखा°, दुःखा °, श्रदुःखयुला. । 

२, चेतना-- वह रै, जो चित्त का श्रभिसंस्कार करती है । 

४. संज्ञा--विषय के निमित्त ( पुरुष, खरी रादि ) का रहण कसती है । 

४. छन्द-कायं की इच्छा है ८ कर्ठुकाम्यता ) | श्रभिप्रेत वस्त॒ के प्रति श्रभिलाष, 
कायरम का सन्निश्नय इसका कमे हे | | | 

५५. स्पर्श--३न्द्रि-विषय-विज्ञान के सन्निपात से संजात सृष्टि है । श्रन्य शब्दों मे यह 
वह धं है, जिसके योग से मानों इन्द्रिय, विषय श्चौर विज्ञान च्रन्योन्य का स्पशं करते है । 

६. मति ८ प्रज्ञा }-- धर्मो का प्रविचय हे । 

७. स्टृति--ग्राल॑वन का श्रसंप्रमोष है । यह वद धमं है, जिसके योग से मन आआलंबन 
को विस्मृत नहीं करता | 

८, मनस्कार-- चित्त का श्रामोग है। यड च्रालंबन म चित्त का श्रावजंन, श्रव- 
धारण हे ।. 

8. श्रधिमोक्ष--्रालंबन मे गुणों का श्मवधारण है । 

विन्ञानवादी-यथानिश्चय धारणा | 
स्थविरवादी--श्रालंबन में निश्चल माव से स्थिति । 

१०, समाधि--चित्त की एकाग्रता है । | 

विन्ञानवादियों के श्रनुसार श्रन्ति पाच स्वेग नदीं ह । छन्द सवग नहीं है, क्योकि 
यदि हेतु या श्रालंबन की दुर्बलता से जित्तासा का श्रभाव हो; तो छन्द के बिना ही संज्ञा सह 
रूपसे होती है । 

किन्तु समद्र उत्तर मेँ कहते द कि चित्त-चेत्त श्रभिलापर के बल से श्रालंवन का ग्रहण 

करते है; क्योंकि सूत्र कहता है कि सव धमो का मूल छन्द है । विन्ञानवादी कहता है किं यह 
मत श्रसमीचीन है, क्योकि मनस्कार के बल से चित्त श्रालंबन का ग्रहण करता है । श्रागम 
कहता है कि मनस्कार के संमुख होने से विज्ञान उत्पन्न होता है । कीं यह नहीं कहा है किं 
केवल छन्द मँ यह सामथ्यं होता है । सूत्र यह भी कहता है किं सब धम तृष्णा से उत्पन्न 
होते है । क्या सर्वास्तिवादी यह मानते हँ कि चित्त-चेत्त की उद्यति तृष्णा के बल से होती है 

विज्ञानवादी कहते हँ कि यदि किसी निश्चित वस्तु के विषय मँ चित्त व्यवसित नहीं है, 
तो श्रधिमोक्ञ नदीं दै । इसलिए ्रधिमोक्त सर्वग नहीं है । संघभद्र उत्तर देते द कि जव चित्त- 
चैत्त श्रपने श्रालंबन को ग्रहण करते है, तो श्रविघ्रमाव के कार्ण सब अधिमोक् से सदगत 
होते है । विश्ञानवादी उत्तर देता है कि यदि च्राप श्रधिमोत्त उसे कते हँ, चो चित्तचे तो के 
लिए विन्न उपस्थित नदीं करता, तो म करेगे किं चिन्त-चै्तों को छोड़कर खव धमं विन्नकारो 
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नहीं हँ | यदि प्रश्न उनका है, जिनके लिए विन्न उपस्थित नहीं किया जाता, तो चित्त-चैत्त 
स्वव ही श्रधिमोत्त दगि |. 
विज्ञानवादी कहते है किं जो वस्तु श्रनुमूत नदीं है, उसकी स्प्रति नहीं दो सकती । 
अमूत वस्तु की भी स्ति नदीं दोती, यदि ्रभिलपन न हो | इसलिए स्प्रति स्वग नदीं है । 
प किन्तु सवास्तिवादियों के अनुसार चित्त का प्रत्येक उत्पाद स्मरति-सदगत दै । यह स्प्रति 
छ्मनागत-काल में स्मरण मे देतु हे । 
समाधि मी सवग नदीं है, क्योकि विन्ञेप की श्रवस्था होती है ¡ संघमद्र कहते हँ कि 
विन्ञेप की श्रवस्था में मी समाधि उत्पन्न हीती है } किन्तु तब यदह ॒सूद्धम श्नौर प्रच्छुनन होती 
हे । विन्ञानवादी का उत्तर हे कि यदि समाधि से आ्आशय उससे है, जो चित्त-चैततों को एक 
साथ केवल एक श्रालंवन की ओर प्रवृत्त करता है, तो यह च्रयथार्थं है, क्योकिं यह स्पशं की 
रिया हे । यदि वह यह सोचते हों कि समाधिवश चित्त ्रालंबन को रहण करता है, शरोर 
इसलिए वह सवंग है, तो दमारा उत्तर निषेधात्मक दोगा, क्योकिं मनस्कारवश चित्त आलंबन 
ग्रहण करता है । प्रज्ञा भी सवग नहीं है, क्योकि जब उपपरीदय विषय का श्रभाव होता है, 
जब चित्त मूट्‌ शरोर मन्द्‌ दता दै, तव प्रविचय नदीं होता । संघ्रभद्र का मत दै किं उस समय 
भी प्रज्ञा होती हे, किन्तु य सूत्घन शरोर प्रच्छुन होती है | 
विज्ञानवादी कहते हं कि सर्वग दश है सूत्-संमत सिद्धान्त नदीं है । केवल खर्शादि 
पांच सवत्रग ह । दश महामूमिकनचेत्त मिन भिन्न लक्षण के है । चित्त-चैत्त का विशेष निश्चय 
दी सूम दै । चित्त-चेत्तं का यह विशेष उनके प्रबन्धो म भी इुर्लद्य है । फिर कणो का क्या 
कदना जिनमे उन सबका श्रस्ित्व होता है । 
दश शल-महाभुमिक ध 
, जौ चेत्त कुशल-महामूमि से उत्न होते है, वे कुशल-महाभूमिक कदलाते ह । ये 
न चमे ह, जो सव छशल-चित्त म पाण जते है । ये इस प्रकार हैँ श्रद्धा, सप्रमाद्‌, प्रभन्धि, 
उपेता, ही, श्रपनपा, मूलद्य, च्रविरिंसा शरोर वीर्यं | | 
९० अद्धा--चि्-परसाद हे । एक मत कै श्नुसार यद कर्मफल, बरिरलन श्रौर चठः- 
सत्य मे श्रमिसंप्त्यय है | | 
३. अप्रमाद ङशल-धरमां का प्रतिलंम श्रौर निषेव भावना है । वस्तुतः यह भावना- 
देव है । एक दूसरे निकाय कै श्रन॒सार श्रप्रमाद्‌ चित्त की श्रास्ता है । 
| ६. भश्नग्धि--यद धम है, जिसके योग से चित्त की कम॑ए्यता, चिन्त का लाघव होता, 
दै। युवसु शरोर सोतरान्तकों क श्रनुसार प्रभव्धि काय श्रौर चित्त की कम॑र्यता &ै। यह 
दौषटुल्य का प्रतिपत्त दै । 
४. उपेकषा--चित्त-समता है । ।यद वह धर्म है, जिसके योग से चित्त सममाग म 
श्रनामीग म॑ वतमान हता है। यह संस्कारोपेत्ता है | ( तत्र मन्भत्तता ) | 
५६. हो-अपत्रवा--इनका ल्तण सगोरवता शरोर सप्रतीशता, समयवशवतिंता, नौर 
भयदशिता है । यह एक कल्प दै । दूसरे कल्प के श्ननुसार इनका लच्तण च्रात्मापेच्चया लज्जा, 
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परापेच्ठया लजा है | श्रात्मगोरव को देखकर जो लजा होती है, वह ही है । पर-गहौ के भय 
से जो लजा होती है, वह श्रपत्राप्य है | 


७८. अलोभ श्चौर अदेष-- विज्ञानवाद के श्रनुसार भवत्रय श्रौर भवोपकरण के लिए 
द्ननासक्ति ( विराग ) अ्रलोम का स्वमाव दै । दुःख्रय च्रौर दुःखोपकर्ण के लिए अअनाघात्‌ 
ग्दधेष का स्वमाव है । वसुबन्धु क अरनुखार अलोम लोम का प्रतिपत्‌ दै । यह उद्वेग (=निवद्‌ ) 
दोर श्रनासक्ति रै, श्रदरैष मैवी है । 


वसुबन्धु प॑न्च-स्कन्ध मँ कहते ह कि श्रविहिसा "कर्णाः है | 

१०. वीर्य॑--चितत का श्रभ्युत्साह रै । यह कुशल म चित्त का उत्साह है, ङ्कष्ट मे 
नहीं । क्रिष्ट मँ उत्साह कौसीद्य है, क्योकि विनज्ञानवादी कुशल-महाभूमिकं ` भे च्रमोह कोमी 
गिनाते हं । उनकै श्रनसार सत्य श्रौर वस्तु का श्रवबोघ इसका स्वभाव है । सवीस्तिवादी कहते 


द किं श्रमोह प्र्ात्मक 2, श्रतः यह महाभमिकों मँ “सतिः की च्राख्या से पूवं ही निर्दिष्ट हो 
खका है, यह कुशल-महामूमिक नहीं कहलातां । 


विन्ञानवादी कहते ह कि यद्यपि श्रमोह का स्वभाव प्रज्ञा दौ, तथापि यह दिखलाने के 
लिए कि कुशल-पक् मे यज्ञा का श्रधिक सामथ्यं है, हम उसे पुनः कुशल धर्मं कहते हं । इसी 
प्रकार दृष्टि जो प्रश्ञा-स्वमाव है, क्घिष्ट धर्म कहलाती है । धम॑पाल ऊ श्रनुसार श्रमोह प्रचा 
नदीं है । वे कहते हं कि त्रमोह का श्रना सवर्त्र स्वभाव है, यदि श्रमोह का स्वभाव प्रर 


दोता, तो महाकरूणा “त्रास्यामि, श्रादि प्रन्दियो सँ परिगणित दती, श्नौर श्रदेष-च्रमोद 
के ्रन्तग॑त न होती | 


शोमन वैततिक--रथविरवाद कै श्रनुसार शोमन चैतसिक २५ ई । इनके चार विभाग 
ह--१. प्रेन्द्र, २, शोभन-साधार्ण, ३. श्रप्रमाण, श्नोर ४. बिरति । 


च्रप्रमाणके दो सेद्‌ ईद करुणा श्रौर मुदिता } विरति तीन प्रकार की हे--सम्यक्‌- 
वाक्‌; सम्यच्मान्त, सम्यनूपाजीव । ये पाँच श्ननियत ई । थे कदाचित्‌ उन्न होते ई । 
उत्पन्न होने पर भी ये एक साथ नदीं उत्पन्न होते ह । 

शोभन-साधास्ण १६ है--शरद्धा, स्यति, ही, श्रपत्राप्य, अलोम, श्रदधेष, तत्रमध्यस्थता 
( उपेच्ता ); काय-प्रभन्धि ( (द्र्थः का व्युपशम ), चित्त-प्रभ्न्धि, काय-लघुता ( श्ररुरु-माव ), 
चित्तल्ता, काय-पहुता, चित्त-मृदुता, काय-कमंस्यता, चित्त-कम॑स्यता, काय-प्राुखयता, 
(= व्रग्लानि ) चित्त-प्रागुए्यता, काय-कऋरूजुकता ( श्रङ््लिता ), चित्त-ऋलुकता । 

काय-परभन्धि च्रादि मं कायः शब्द्‌ समूहवाची दै । वेदनादि स्कनध-तरय से 
दमभिप्राय है। काय॒-चित्त-प्र्रव्थि काय-चित्त को श्रशान्त करनेवाले श्रोद्धतयादि क्केश के 
परतिपत द । काय-चित्त-लता स्यान-मिद्धादि के प्रतिपत् ई । स्यान-मिद्धादि काय-चित्त का 


गुखभाव उत्पन्न करते ई । काय-चित्त-मृदुता दष्टि-मानादि छ्रोशोँ के प्रतिपत्त है, जो काय-चित्त 
4. 
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कौ स्तब्ध करते ई । काय-चित्त कर्मण्यता अवशेष नीवर्णादि के प्रतिपत्त है, जो काय-चित्त 
को श्कर्मण्य बनाते ई । काय-चित्त-प्रगुणता काय-चित्त की श्रग्लानि है । यह श्राश्रद्धयादि की 
प्रतिपत्त दै । काय-चित्त-ऋजकता, माया-शाल्यादि कौ ग्रतिपत्त दै । 
इन दो तीन सूचियों की व॒ुलना करने से पता चलता है कि स्थविरवादियों की सूची में 
कृर्णा-सुदिता अवििंसा का स्थान लेते हैँ । काय-चित्त की लघुता, खता, कर्मस्थता, प्रयुएता, 
ऋजुकता सर्वास्तिवाद्‌ श्रौर विन्ञानवाद्‌ की सूचियों मे नदीं हँ | पुनः स्थविर्वाद्‌ की सूल में 
प्रमाद नदीं हे । त्रमिधम्मत्यसंगहो की सूची मँ प्रलेद्धिय है । विजयुद्धिमम्गो मेँ श्रमो है। 
दोनों एक हं 
दधः क्लेश-महाभूमिक 
स्थविरवाविरयों के ग्रलुसार चोद श्रङुशल चैतसिक हँ--मोट, शआ्हीक्य, अनपत्राप्य, 
ऋोद्धत्यः ( चित्त का उद्धतमभाव ), लोभ, दृष्टि ( या मिध्या-दष्टि , विसुद्धिमगो का पाठ ), मान 
(= अदंकार्ममकार) देष (परतिषर ); ह्या ( ग्रसूया ), मात्सय { त्रपनी सम्पत्ति का निगृहन ), 
कोडृत्य॒( §ताङ्तानुशोचन ), रूयान (= ग्रलत्छाह ), मिद्ध ८ = ग्रकर्म॑स्यता ) शौर 
विचिकित्सा | 


चिसुद्धिममो के श्रनुसार नियत तेरह हें । येवापनक चार है । तेरह नियत-चैतसिकों 
मे खश, चेतना, वितकं, विचार, प्रीति, वीयं, जीवित, समाधि मीहे । ये कुशल-चैतसिक 
मे मीहं। बिशुद्धिममो मं वेदना श्रौर तचा, एक्‌ स्कन्ध गिनाये जाने के कारण, संस्कार 
खन्ध मै पुनः संग्रदीत नदीं हं । 
अङुशल के चार येवापनक ये हँ--छन्द, श्रधिमोक्त, ग्रौद्धत्य, मनसिकार । इस सूरी 
मे शल येवापनक के तरमच्यस्थता के स्थान म श्रौदधत्य है। तदनन्तर स्त्यान-मिदध 
त्रादि भी है| 
५ सवास्तिवाद के अनुसार महाङ्ेश-मूमिक चेत्त, जो सर्व क्िष्ट-चित्त म पाए नाते है 
छः ह--मीह, प्रमाद्‌, कोसी, श्राभ्द्धय, स्यान श्चौर श्रौदधत्य |. यै एकान्ततः क्रि्ट-चित्त 
म होते हें । 
मोह, श्रविद्या श्रज्ञान दै । प्रमाद कुशल धर्मो का श्रपरतिलम्म श्रौर श्रनिषेवण॒ है । 
कोसीद्य वीयं का विपत्‌ है । श्राश्रदधय शद्धा का विप्‌ है | स्यान कर्मस्यता का विपक्च है । 
द्ोद्धत्य चित्त का श्रव्युपशम ३ । 
मूल श्रभिधम मे है कि क्गंश-पदामूमिक दश ह । किन्तु उसमे स्यान परित नहीं है । 
यह दश इस प्रकार हे :--श्राशरदधव, कौसीद्, सुपितस्ृतिता, विन्लेप, शअ्रविया, श्रसंग्रजन्य, 
द्मयोनिसौमनसिकार, मिध्याधिमोकत श्रथात्‌ क्रि्ट-्रधिमोकत्‌, ग्रौदप्य च्रोर रमाद्‌ । 
वस्तुतः क्ं् स्मृति दी मुधितस्पृतिता दै । किट समाधि ही वित्तेप है । क्रि प्रचा ही 
श्रसंप्रजन्य है । क्ि् मनसिकार दी श्रयोनिसोमनसिकार है । ज्खिष्ट श्रधिमोक्त डी मिथ्याधिमोक्त 
है | ये पाँच महाभूमिकों कौ सुरी मै पूं निर्दिष्ट दौ चुके हैँ । उनको पुनः ्रेश-मदामूमिकां 
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की सून्वी म परिगणित करने का स्थान नदीं है । यथा--कुशल-मूल श्रमोह यद्यपि कुशल- 
महाभूमिक है, तथापि प्रज्ञा-स्वभाव होने से यह महाभूमिकं व्यवस्थापित होता दै। इशल- 
महाभूमिक के रूप मे उसका श्रवधारण नहीं होता । 

यहाँ प्रश्न है कि क्या महाभूमिक केश-महामूमिक भी ह १ चार कोटि हैः-- 

१. वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पशं श्रौर छन्द केवल महाभूमिक दहै । 

२. ्रा्रद्धय, कौसीय, अविया, शओरौदधप्य श्रौर प्रमादं केवल क्ेश-महाभूमिक है । 


३. स्प्रति, समाधि, प्रज्ञा, मनसिकार ग्रौर ग्रधिमोक्ञ महाभूमिक शरोर क्ेश-महाभूमिक 
दोनों हे । | 


४. इन श्राकारों को स्थापित कर्‌ श्न धर्मं ( ऊुशल-महाभूमिकादि ) न महाभूमिक ह, 
न क्तेश-महामूमिक देँ । 

द्माभिा्मिक कहते हँ कि स्यान का उल्लेख होना चाहिये था, किन्तु यद 
इसलिए. पठित नदीं है, क्योकि यह ॒ समाधि के ्रनुगुण है । वस्तुतः उनका कहना है कि 
स्यान-चरित पुद्गल श्रोद्धत्य-चरित पुद्गल की श्चपेच्ता समाधि का संमुखीभाव क्षिप्रतर करता 
है । आचार्यं वसुबन्धु का कहना है फि स्यान शरोर श्रोद्धत्य जो क्िष्ट धर्म है, समाधि नामक 
शुक्तं धर्मं के परििन्थी हे | 
दो चङ्शल-महाभूमिक 

द्राहीक्य शरोर च्रनपत्राप्य सदा एकान्ततः श्रकुशल चित्त मे पाए जाते है । 
परीत्त-कलेश-भूमिक 

क्रोध, उपनाह, शाघ्य, दष्या, प्रदास, म्र, मत्सर, माया, मद्‌, विहिंसा श्रादि परीत 
है । परीत्त (=ग्रल्यक ) ङ्श रागादि से श्रसंप्रयुक्त ग्रविद्यामाच्र ह । ये भावनिय मनोभूमिक 
श्रवि्यामाच्र से ही संप्रयुक्त दते हँ । श्रतशय-कोशस्थान मँ इनका निदैश उपङ्खेशो मे किया 
गया है | ये उपङ्गेश भावनदिय दै, दशंनदेय नदीं दै । ये मनोभूमिक है । पंच विज्ञान- 
काय से इनका संप्रयोग नदीं होता । ये सब श्रविद्या से संप्रयुक्त होते दँ । इनकी प्रथक्‌ पथक्‌ 
उत्पत्ति हौ सकती हे । 

विन्नानवाद से ठलना--विन्ञानवाद के रनुसार चैत्तं के श्वस्था-प्रकार-विशेष मूल 
केश शरोर उपङ्ेशों की सूची भिन्न है। | 

मूल केश ये हें राग, देष, मोद, मान, विचिक्रित्सा, कुष्ट । यह सून्वी स्वास्ति 
वाद्‌ की सूची से सर्वथा भिन्न है । दोनों म केवल मोहः सामान्य -है । शेष पाच सर्वास्तिवादी 
“देश” विज्ञानवाद के उपङ्खेश की सूची मे संग्रहीत हं । 


थे न्ड 
उपक्लेश ये द :--क्रोध, उपनाह म्र, प्रदाश, दै््या, मासस्य, माया, शाठ्य, मद्‌, 


विहिंसा, ग्रही, त्रपा, स्यान; ग्रोद्धत्य, श्राश्रदधय, कोसी, प्रमाद, मुषिता-सपरति, विक्तेप; 
असंप्रजन्य्‌ | 
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उपङ्गेश क्गेशों के अवस्थाविरोष हं, या कगेश-निष्यन्द हैँ । १-१०, १८, २०, १७ 
त्रवस्था-विशेष दं, शेष क्रेश-निष्यन्द हं । क्लेश उपक्लेश के समीपवर्ती है | - इन बीस को 
तीन प्रकार मे विभक्त कर सकते हे - 

१. परीत्तोपङ्गश--क्रोधादि १-१०; २. मव्योपङ्घेश-- ग्राहीक्य श्रौर अ्रनपतराप्य । ये 
सर्व अरञुशल चित्त म पाए जाते दं । ३. मदोपक्लेश--रोष श्राठ जो सर्वं किट चित्त मे 
पाण. जाते हं । सवीस्तिवाद्‌ के दशा परीत्त-क्लेशभूमिक भी यही हँ । 


दो ्रङ्शल यदं मध्योपव्लेश हं । छः क्लेश-महाभूमिकों मे से स्यान, ग्रौढय, 
श्राश्रदधय, कोसी, ममाद, महोपक्लेश है; शरोर मोह मूल क्लेश हें । विज्ञानाद्‌ की मदय- 
पङ्गशों की ली मं युषिता-सपृति, विचचेप श्रौर श्रसंपरनन्य विशेष है । ये तीन मूल श्रमिधरमम की 
क्केश-मदामूमिक सूची मं पत्ति हैँ | | 
इन सूचिरयो को ठ॒लना से प्रकट होता है किं सर्वीरितिवादि्ोँ के विभाग म (मूलः ङ्श 
ओर जिसे वह केश कदते हे वे मोह को व्जितकर विज्ञानवाद क महोपव्लेश है । 
१. कऋोष~=्यापाद्‌-विर्दिखा से अन्य सल-ग्रसत्व का श्राघात है । यथा--कंटकादि म॑ 
प्रकोप, शि्ता-काम भिठु का चित्त-ग्रकोप [ कोश ५, प्र ६० ||| 

२, उपनाह--ेरान॒जन्ध हे । 

३० च्रक्ष~लाभ-खतार के खोने के मय से अपने कतय कौ दिपाना, चोदक से पू 
जाने पर पापकमं को ्राविष्छरत न करना । 


७. भदाल--चणड-पारष्य हे, जो मर्म का घात करता दै । 
५. दष्यां--पर सम्पत्ति का श्रसहन है | 


६, मात्सयं--घमदान श्रामिष-दान का विरोधी हे | 
७ शाठ्य-- चत्त कौ छुटिलता ह, जो स्वदोष का प्रच्छादन करती हे । शाल्व ग्रत से 
मिन्न है । शाल्व मे प्रच्छादन परिस्फुट नहीं द्योतत 
| 2, माया--कुर्लिता है | 
३. बिदहिंषा--विदेढना दै । 


१०. मद्--पाग-निष्यन्द्‌ है | वह च्रपने रूपादि म रक का द्प है| 


9१ स्त्यान--चित्त का श्चकर्म॑रयता है । इसके योग से चिन्त जड़ीभूत होता दै । 
१२. कोसीद्य--ग्रालस्य रै | 


१३. युषितस्षतिवा-ङ्गिष्ट स्पृति है | 


४ असंभजन्म--उपपरी्य वस्त मे विपरीत बुद्धि है । यह कलेश संप्रयुक्त प्रा दै । 
अनियत चेतखिक 


नदीं दे, 


चेतो के पांच प्रकार हमने वित किष ह । श्रन्य भी चैत है, जो श्रनियत ह 
जौ कमी इशल, कमी ब्रङशल या अव्याहत चित्त म ह्यते है । ये कोद्धतय, मिद, नितक? 
विचार श्रादि ह । यश्ैमितर की व्याख्या मे कडा है कि रागादि ङ्गे भी तअरनियत ई, कर्यो 











भे 


पंष्वदंश अध्याय 2.1 । 


थे पाच प्रकार मे से किसी मे भी नियत नहीं है । ये महाभूमिक नहीं है, क्योकि ये सबं चित्त 
म नदीं पाए. जाते । ये कुशल-महाभूमिक नहीं है; क्योकि इनका कुशलत्व से रयोग हे । 
यह क्ेश-महामूमिक नदीं है, क्योकि सर्वग क्खिशं मे इनका अभाव है, क्योकि सम्रतिघ चित्त 
मे राग नदीं होता । श्राचार्यं वसुमित्र का एक संग्रह-श्लोक हैः- 

स्पत दै किश्राठ अनियत है: वितकं, विचारः कौकत्य, मिद्ध; प्रतिघ, रागः मान; 
विचिकित्सा । विज्ञानवाद म पहले चार ही श्ननियत बतलाए गए दँ । शेष चार को वह सूल 
कशो म संग्रहीत करते ई । स्थविरवादी वितकं श्रौर विचार को प्रकीरकों मै या नियत्न चैत- 
सिकों मे गिनाते ई । शेष श्रकुशल चेतसिक रै । 


कोढत्य का शब्दां जुक्ृतमाव है । विन्त॒ याँ कत्य से एक चैतसिक धमं का 
बोध द्योता है, जिका ्रालंबन कोत्य अर्थत ऊुद्धतसंबन्धी चित्त का विप्रतिखार दै । 
कौद्त्य विप्रतिसार का स्थानमूत है । विप्रतिसार के लिए. कौड्कत्य का निर्देश युक्त दै । जिस 
विप्रतिसार का श्रालंबन शक्त कम॑ है, उसको भी कौञ्कत्य कहते द । कौञ्कत्य कुशल भी दता 
हैः--जब कुशल न करके सन्ताप दोता है, जब श्रङ्ुशल करके सन्ताप दोता दै । यहं त्रङुशल 
हैः--जब श्रुशल न करके सन्ताप होता है, जब शल से सन्ताप होता हे । इख उभय 
कौकरत्य का उभय श्रषिष्टान दोता है । 

मिद चित्त का श्रभिसंत्तेपहै। इससे काय संधारण मै श्रसम्थं होता है । यह 
कुशल, ग्रकुशल या श्रव्याकृत हे । केवल क्ि्ट-मिद्ध (पर्यवस्थानः है । 

वित्क-विचार-- चित्त का स्थूलभाव वितकं है । चित्त का सृद्धेमभाव विचार है । 

सो्रान्तिकों के श्रनुसार वितकं, ऋओओर विचार वाकृ-संस्कार है । जौ श्रोदाखि वाक्‌ 
संस्कार होते है, उन्दै वितकं, ग्रोर॒जो खम दोते दै, उन विचार कहते ह । इस व्याख्या के 
गरचुसार धित श्रौर विचार दौ ध्रथग्मूत धमं॑नदीं दहै, किन्तु समुदायरूप ई, चित्त-चैतत क 
कलाप है, जो वाक्‌ समूत्थापक है; ग्रोरजो पयीयसे श्रौदारि तथा सूद्धम होते द । वसुजन्धु 
के श्रनुखार वितर्क श्रौर विचार चित्त मे एकर नदीं होते । ये पयीयवतीं ह । वेभाकिक इन्दं 
दो प्रथग्भूत धमं मानते है । 


चित्त-चेत्त का सामान्य विचार 


चित्त से ्रालंबन की सामान्यरूपेण उपलब्धि होती है । चैतत विशेषरूपेण इसकी 
उपलन्धि करते है । चित्त शौर चेत्त, साश्य, सालंबन, साकार, त्रो संगरयुक्त द | साश्रयादि 
नार भिन्न नाम एक ही श्रथ को प्रज्ञतत करते दै, चित्त रौर चेत्त शताश्रयः कहलाते है; क्योकि 
थे इद्धिय पर श्राभ्रित है । वे सालंवन हैँ क्योकि वे स्वविषय का प्रदण करते हं । वे साकार 
है ककि वे श्रालंबन के प्रकार से श्राकार ग्रहण करते हे । वे संपयुक्त है, क्योकि वे च्रम्योन्य 
तम श्नोर श्रविप्रयुक् दै । वे पाच प्रकार से संप्रयुक्त है । चित्त ग्रौर चेत्त प्राश्य, श्रार्लबन) 
द्राकार, काल, द्र्य इनं पांच समतागश्नं से र॑प्रयुक्त है, द्मथात्‌ वेदनादि चेतत शरोर चित्त 
सपु दै, क्योकि उनके घ्ाश्य, आलंबन शरोर श्राकार एक दी हं, क्कि वे स्र 2 











३७९ । वौद-ध्म-दशंन 


क्योकि इस संप्रयोग मेँ प्रत्येक जातिका एक दी द्रव्य होता है, यथा--एक्र काल में एक ही 
चित्त्रव्य उतपन्न होता है, तथा इस एक चिनत्तद्रव्य के साथ एक वेदना रव्य एक सं्ञाव्य, 
छमौर प्रत्येक जाति का एक एक चैत्त संप्रयुक्त हता दै । | 

चित्त से चेत्तां का सहावश्य॑भाव--परत्येक प्रकार के चित्त के साथ कितने चैत्त श्रवश्य 
उत्पन्न दोते है १ कामावचर चित्त पंचविध ईै--१. कुशल चित्त एक है, २-३. श्रकुशल द्विविध 
दै-यद आवेशिक दै, श्र्थीत्‌ ्रविचामात्र से संप्रयुक्त है, शरोर रागादि श्रन्य क्श-संपरयुक्त रै । 
४-१. श्रव्याञ्त चित्त भी दिविध है--निवृताव्याकृत, श्रर्थात्‌ सत्काय्‌-टष्टि, ओर अन्तम्राह- 
इष्टि से संप्रयुक्त; ग्रोर अनिवृताव्याक्रत श्र्थात्‌ विपाकजादि । 

९. कामावचर चित्त सदा सवितकं सविचार दहोता है । इस चित्त मँ जव यह कुशल 
दोता है, २२ चेत होते हँ दश महाभूमिक, दशं कशल श्मौर दो अनियत, श्र्थात्‌ वितं 
द्रीर विचार । नव कुशल चित्त मे कौल्य होता दै, तव पूर्णं संख्या २३ होती है । 

२. त्रावेणिक श्रौर दष््युक्त अ्रकुशल चित्त मे २० चैत्त होते हँ । आवेशिक चित्त 
च्रविदयामात्र से संप्रयुक्त श्रर रागादि से प्रथग्ूत चित्त है । दष्ट्युक्त श्रकुशल-चित्त मिथ्या- 
ट्ट, दष्टिपरामश, शीलत्रतपरामशं से संप्रयुक्त चित्त है । 

टष्टि शरोर च्रनतग्रादद्ण्टि से संप्रयुक्त चित्त श्रक्ुशल नदीं है, किन्व॒निवरता- 
व्यज्कत हे | 

इन दो अस्यां मे अक्कुरल चित्त मे दश महाभूमिक, छः केश, दो श्रकुशल च्रौर 
दो ्रनियत थत्‌ वितकं श्रौर विचार होते, वसुबन्धु कहते हँ कि ष्टि की कोई प्रथक्‌ 
सख्या नहीं ह क्योकि दष्ट प्रहा-विशेष दै, परा महामूमिक है | 

च यह करोषादि चार केशों मे से किसी एक से या कौक्त्य से संप्रयुक्त 
हीता दै, तब २१ हीते हँ । 

द्वितीय प्रकार का श्रकुशल चित्त जो शगादि से संप्रयुक्त हैः- 

प ९. राण, भतिष्‌, मान, विचिक्ता से स्यु कुशल चित्त म २१ चैत्त होति ३ । 
वक्त २० श्रोर राग या परिष, या मान या विचिकरिसा | 

क्रो धादि पूवं वित उपङ्गेशों मे से किसी एकं से संप्रयुक्त । 

त दात चित्त म {४ चेतप्कि होते है । -मथादि रहत त 
त अथात्‌ | क्रशाच्छादित हीता है; जव वह सतकायहष्टि या श्न्त्राहदष्टि से संप्रयुक्त 
हीता है । इस चित्त मँ दश महामूमिक, लुः केश श्रौर वितकं-विचार होते है । 

१ 49 चित्त म वार्‌ चैतत होते रै दश महाभूमिक, वित, विचार । 

त तलु शि यह दष्ट दै कि कोश्चत्य मी श्रव्याक्रत हे, यथा-खप्न म | श्रन्याक्ृत 
करोठत्य से (त वृताव्या्ेत चित्त मे तेरह चैत्त दे । 
मिद सव श्निरदध है । जहां यह होता दै, वहां संख्या श्रधिक हो जाती है । मिद्ध 

कुशल श्रकुशल, अव्याकृत है | जिस चित्त से यह्‌ संप्रयुक्त होता ह; उसमे २२ कै स्थान में 
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२३ चैत्त होते हैँ, जब यह कुशलं ग्रौर कौञ्घत्य विमुक्त होता है ¡ २२ के स्थान मे २४ चित्त 
होते हैँ, जब यह ऊुशल ओर कौड्कत्य सहगत होता है इत्यादि । 

रूपधातु--प्रथम ध्यान मँ--१. प्रतिघ, २. शाल्व, माया मद्‌ को वजित कर क्रोधादि 
३. ्राहीक्य श्रौर श्ननपत्राप्य यह दो च्रञुशल सहाभूमिक, ४. कोञ्त्य, क्योकि दोम॑नस्य का 
वहां च्रभाव होता है, तथा ५. मिद्ध, क्योकि कवडीकार ्राहार का वहां अभाव होता है, नही 
होते | कामधातु के अरन्य सर्वं चेत्त प्रथम ध्यान भ होते हे । 

ध्यानान्तर मे वितकं भी नदीं होता । द्वितीय ध्यान मँ शओरौर उससे ऊर्वं, यावत्‌ श्रारूप्य 
धातु मे विचार, शाय, रौर माया भी नदी होते। मद वेधातुक दहै। सूत्र के श्रनषार 
शाज्य श्रौर माया बह्मलोकपर्यन्त होते हे, शरोर उन लोकों से ऊर्वं नहीं होते, जहां के स्वो 
का पर्षत्‌-संबन्ध होता हे । 

विन्ञानवाद्‌--चित्त का श्माश्रय लेकर चैत्त उत्प होते इ । ये चित्त से संप्रयुक्त होते 
है चित्त से प्रतिबद्ध होते हं । यथा-जो श्रात्मा पर आआरित होता है, उसे श्रात्मीय कहते है । 
चित्त श्रालंबन के केवल सामान्य लक्षणों का रहण करता है । चेत्न श्रालंबन के विशेष लक्षणं 
को भी ग्रहण करते हे। चित्त श्रथैमात्रग्राही है, श्रौर चेत्त विशेषावस्था का गहण 
करते हं | 

चेतत चित्त के सहकारी होते ह | विज्ञान सकल बआआलंबन को एकं साथ ग्रहण करता 
है । प्रत्येक चेत्त उसको ग्रहण करता है, जिसे विज्ञान रहण करता है; श्रौर साथ साथ एक 
विशेष लच््णए भी ग्रहण करता है, जिसकी उपलब्धि उसका विशेष है । यथा--विज्ञान वस्तु का 
साप्रान्य ल्ण जानता ह ( विजानाति ), मनस्कार इस लच्णए को जानता है, ओर उस लवण 
को जानता है, जो विज्ञान से ( या चित्त-्रधिपति से ) विज्ञात नदीं है । 

स्पश--त्रालंबन के मनो चादि लक्षणौ को जानता है । वेदना, श्राहादकादि ल्श 
को जानती है । 

संज्ञा-उन लन्तणो को जानती है, जो प्रप्ि-देत॒ द । 

चेतना=सम्यग-देव, भिथ्या-देतु, उभय विरुद्ध ( जो कम॑-देवु हं ) लकणं को जानती 
है । इसीलिए मनखार-सपशादि चैत्त धर्म॑ कहलाते हे । मध्यान्तविमाग मे कदा हैः--छ 
श्रभिप्रेत वस्त॒ का भी लकणए जानता रहै, श्नधिमोच्त निश्चित वस्तु का, स्ति श्रत॒भूत वस्तु का । 
समाधि श्रौर प्रज्ञा गुण-दोष जानते हं। 

हयः प्रकार के चेत्त छः श्रवस्था-प्रकार-विशेष ह । इन प्रकार-विशेषों का सेद्‌ (सवः चठु- 
ष्य्यवश बताते है । कुं सवं चित्त स्वमाव के साथ पाए जाति हं, कुछ सव भूमिय म॑, कु सवं 
सब्र समय प्राए जाते हं, कुछ सवं एक साथ होते हं । 

सर्वत्र चैतां म चारो “सवै, पाए जति है । वे कुशल, श्रञ्ुशल, अव्याङ्कत चित्त से 
संप्रयुक्त होते ह । वे प्रत्येक भूमि मै पाए जाते दै । वे सदा रहते द । जब एक होता है, तो 
ररे होते ह । प्रतिनियत विष्य म पहले दो सर्वं होते दै । कुशल मे एक सवं दोता द 
( वे सकल भूमि मे पाए. जाते ई), ज्गि्ट मे कोई सव॑ नदीं होता दै । यह ल्तण बाह्लिक 
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है | अनियत मँ एक ( पदला ) सवं दौता है । कुशलादि चिन्त मँ पाए. जाते दै । 
मूल ङ्गेशों के विभाग नदीं ह । उपङ्शों को दो मे विभक्त करते ह--१० द्व्य-सत्‌ 
२. प्रज्ञसि-सत्‌ । २० उपङ्केशों मे दश परीत्त शरोर ॒तीन महोपङ्गेश, श्र्थात्‌ स॒षितास्प्रतिता, 
प्रमाद श्रौर अरसंप्रजन्य प्र्सि-सत्‌ ई । शेष सात द्रव्य-सत्‌ द । ये ्राहीक्य, अनपवाप्य, 
प्राश्रदधय, कौसीय, ओरोद्त्य, स्यान रौर विन्तेप है | | | 
एक दुसरा विभाग ऊपर वणित हदो चुका दैः परीत्तोपङ्घेश, मध्योपङ्ंश, शरोर 
महोपङ्घंश । | 
चैतसिकों का एक शरोर विभाग श्राठ विज्ञानो के श्रनुसार है | 
त्राए्वाँ विज्ञान आलय-विज्ञान केवल पाच सर्व्रगों से संप्रयुक्त होता है । ययपि 
प्रालय-विज्ञान अन्य चित्त-चैत्तौँ के बीच का श्रालय है, तथापि इसका संप्रयोग प्रत्यच्ततः किसी 
द्रन्य चैतसिक से नदीं होता । 
सातवांँ विज्ञान ( मन ) पाँच सवत्रगों के प्रतिर्कि मोह, लोभ, मान रौर दृष्टि इन 
चार क्कि चैतसिकों से भी संप्रयुक्त होता है । ये चैतसिक ्रात्ममोह, आत्मष्टि, आतममान 
शरोर श्राप्मस्नेद ह । इसका कारण यद दै किं मन मननात्मक है । श्रपरावृत्तावस्था मे यह 
कल्पित आरामा कौ मन्यना करता है । मन केवल इन नौ चैतसिकों से संप्रयुक्त है । यह एकं 
मत है । एक दूसरे मत के श्रनुसार मन्‌ का संप्रयोग कुछ उपङ्घेशों से मी होता ह । 
घड्विज्ञान-इनका संप्रयोग सव चैतसिकों से होता है । 
स्थविरवाद्‌-दम पूवं कह चुके द कि इस वाद्‌ मँ चित्त कै =€ विभाग है | यह इस 


वाद्‌ का विशेष है। ये ५२ चैतसिकि भी मानतेरह। ये दिखाते कि कौन चैतसिक धर्म 
कितने चित्तो से संप्रयुक्त होता टै । 


चित्त-विप्रयुक्क धमं 

च्रब हम चित्तविप्रयुक्त धर्मो का विचार करेगे | चित्त-विप्रयुक्त ये हैः परासि; 
प्राति, समागता, श्रासंज्िक, दो समापत्तिया, जीवितेद्धिय, लक्ण, नाम-कायादि तथा एव- 
जातीयक धर्मं | ये धम-चित्त से संप्रयुक्त नदीं होते । ये रूप-स्वमाव नहीं है | ये संस्कार-स्कन्ध 
म संगदीत है, इन्द चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कहते दै । क्योकि ये चित्त से विप्रयुक्त है, शरोर 
स्ररूपी दोने के कारण चित्त के समानजातीय ह । स्थविराद्‌ मेँ इस विभाग का उल्लेख नदीं 
दै । उनके उपादाय रूपौ की सूची मे चार लक्षण श्रौर जीवितेन्दरिय पाए जाते है । 
क सवीस्तिवादी इन चित्त-विप्रयुक्त संस्कार मानते है । जात्यादि ल्तण इन्द्रियो के विकार 
हं । ये भौतिकं मँ क्यो संगीत है, यद सष नदीं है । सौनाम्तिक चिन्त-विप्रयुक्त संस्कार के 
श्रस्तित्व को खीकार नहीं कसते | प्राप्तिः शब्द्‌ न्यायभाष्य [ ४।२।१२ ] म संबन्धः के श्रथं 
म प्रयु हृ्रा है--एकस्यानेकवराश्रयाश्रितसंबन्धलणा प्रातिः । 

श्रवयव-पअययवी के विचार मँ यद वाक्य श्राया है | अवयव समूह्‌ च्राश्चय है, श्रवयवी 
छ्राभिित दै । इनका संयोग संबन्ध नदीं है, क्योकि इनका कमी एक दूसरे से विमाग संभव नदीं 
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हे । उभय का तादास्य या श्रमेद संबन्ध भी नहीं है, क्योकि दोनों ग्रभिन्न नहीं ह । यह सम- 
वाय संबन्ध है । गुण, क्म शरोर जाति विषयक जो विशिष्ट ज्ञान होता है, उसका विषय समवायं 
नामक संबन्ध है | वेभाषिकों के अनुसार प्राप्ति वह हेत है, जो सत्व का भाव व्यवस्थापित 
करता है । अवयवो मे अवयवी की वतंमानता श्राश्रयाशितभाव है । यह खमवायाख्य संबन्धं है | 
यह इस प्रकार हैः-- प्राति, अप्रात्ि, सभागता, अआरासं्चिक, दौ समापत्ति ( निरोध-खमापत्ति, 
श्मसंञ्ञि-समापत्ति ), जीवितेन्धिय, लक्तण, नामनकायादि श्रौर एवैजातीयक धै । सर्वीस्तिवादी 
इनको द्रव्य-सत्‌ मानते दै । 
भाक्ि-अम्रा्ति | | | 

९. प्राति द्विविध हेः रपरा शरोर विहीन का लाम ( प्रतिलम्भ ), प्रतिलब्ध शौर 
श्मविहीन का समन्वागम ( समन्वय ) | 

२, श्रप्रापि--इसका विपर्यय है । 

स्वसन्तान-पतित संसृत धर्मा की प्राति श्रौर श्रप्रासि होती है, पर-सत्व-सन्तति-पतित 
धर्मो की नदीं होती; क्योंकि कोई परकीय धर्मो से समन्वागत नहीं होता । श्रसन्तति-पतित धर्मौ 
की भी प्रा्ति-शप्राि नहीं दती, क्योकि कोई श्रसत्व संख्यात-धमौं से समन्वागत नहीं होता । 

चरसंस्कृत घमो मे प्रतिसंख्या-निरोध ग्रौर च्रप्रतिसंख्या-निरोध की प्रासि होती है । सब 
सत्व उन धमो के श्रम्रति" से समन्वागत होते हे, जिनकी उत्पत्ति प्र्य-वैकृल्य से नदीं योगी । 
सकल बन्धना दिक्तणस्थ आयं श्रौर सकल-बन्धन-बद्ध प्रथग्नन को छोड़ कर श्न्य श्राय श्रौर 
थग्जन प्रतिसंख्या से समन्वागत होते है । आकाश से _कोई खमन्वागत नहीं होता, अतः 
छ्ाकाश कौ प्राति नहीं होती । वैभाषिको के च्रठार प्राति शौर ्रपासि एक दूसरे के विपतत 
ह । जिसकी प्राति दोती है, उसकी श्रप्राि भी ह्येती है । 


सौ्रान्तिकं का मतमेद्‌-सोत्रान्तिक प्राप्ति नामक धर्मं के ्रस्तित् कौ नहीं मानते । वे 
कहते है कि प्रसि कौ प्रय उपलच्वि नदीं होती, यथा रूप-शब्दादि की होती रै, यथा राग- 
दषादि की होती है । उसके इत्य से प्राप्ति का श्रस्तित श्रनुमित नही होता, यथा चक्तुरादि 
इन्द्रिय श्रनुमान ग्राह्य ह । सवस्तिवादी कहता है कि प्रापि का त्य है । यह धर्मौ का उत्पत्ति-देत 
है । लोम-चित्त के उत्पादक हेठ इस श्रनागत लोभ चित्त की 'प्रािः है । सौत्रान्तिक कता है 
कि श्राप जानते दहे किदो निरोधं की प्राति दो सकती है, किन्ठ॒ ये श्रत है, श्रौर श्रसंसृत 
प्नुत्ा्य हं । केवल (संस्कृतः देव होते हैँ । संस्कृत धर्मौ के संबन्ध में हमें यह कहना है कि 
प्रात धमं की प्राति नदीं होती । श्रौर उन धमो की मी प्राति नदीं होती, नो मूमि-तंस्कार या 
वैराग्य के कारण ल्यक्त हौ चुके हँ । प्रथम की प्राति श्रनुसन्र है। द्वितीय की परा्ि निरुद्ध 
हुई है । श्रतः इन धमां की केसे उत्ति हौ सकती है, यदि इनकी उत्पत्ति का देव॒ प्राति है ¢ 
सरवास्तिवादी--इन धर्मा कौ उत्पत्ति मे सदज-प्रासि हेतु है । | 
सो्रान्तिक-यदि धमं कौ उत्पत्ति प्राति के योग से होती है, तीः जाति श्रौर्‌ जाति- 
जाति क्या करते हें । श्रसत्वाख्य धर्मों की उदत्ति न होगी | सकल बन्धन पुद्गलों मे मूदु-मध्य- 
दधिमात्र केशों का प्रकार-भेद केसे युक्त दोगा, क्योकि प्रापि का श्भेद्‌. है । कामावचर केश 
ह 
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की उन्हीं प्रियाँ से सब समन्वागत हं । क्या श्राप कहते हँ किं यह मेद प्रासि के भिन्न देठग्रों 
के कारण होता है १ हमारा उत्तर है किं यह देव॒ दी मृदु-मध्य-प्रधिमात्र केश की उत्यत्ति में 
एकमा देवु दै । जिस कार्ण से यह भेद हौता है, उसी कारण से उनकी उत्पत्ति भी हौ 
सकती है । इसलिए प्रासि उत्पत्ति-देठ नदीं है । 

सवीस्तिवादी- कौन कहता है कि प्राप्ति धमो की उत्पत्ति कादेठ है टम उसका 
यह कारि नदीं बताते । हमारे अनुसार प्राप्ति वह देव॒ है, जो सत्वं के भाव की व्यवस्था 
करता है | दम इसका व्याख्यान करते हँ मान लीजिए किं प्राप्ति का श्रस्तितव नहीं है तो 
लोकिकमानस-च्ारय श्रौर प्रथग्नन का क्या व्यवस्थान होगा १ सेद्‌ केवल इसमे है किश्रायंमं 
कतिपय श्रनाख्चव धर्मौ की प्राप्ति तब मी होती है» जव उनका लौकिक मानस हदौता हे । 

सोत्रान्तिकः--दमारे मत से यह व्यवस्थान हो सकता है कि पटला प्रहीण ङ्ेश हे, 
ग्रोर दुसरा श्रप्रहीण॒ छ्रेश है | 
. _ सवीस्तिवादी--निःसन्देड; किन्तु प्राप्ति कै श्रस्तित्व को न मानकर यह कैसे कह सकते 
हं किं इनका क्श प्रहीण है, इनका श्रप्रहीणए है । प्राप्ति के होने पर यह व्यवस्थान सिद्ध 
होता है । गश प्रहीण तभी होते हं, जव क्गेशःप्राप्ति का विगम होता है! जव तब उसकी 
पराति रहती हे, तव तक केश प्रहीण नहीं होता । 

वेमापिक कते हं कि ध््राप्तिः शौर (अप्रासिः द्रवय-सत्‌ दै | वैभाषिक नय से मैयध्विक 
घमो की प्राति त्रिविध है | श्रतीत धमं की परासि ्रतीत, परलयुखन्न, य्ननागत होती है । इसी 

प्रकार प्रलयुतन् रर त्रनागत धर्मौ को सममना चाद्ये । प्रत्येक धर्मं॑की यह चिविध प्राम्ति 
नही होती, यथा--विपाकज धर्मो की प्राप्ति केवल इन धर्मौ की सहज दती है। इनके 
उतन्न हीने के पूवं श्रौर निरुद्र होने के पश्चात्‌ इन धमो की प्राप्ति नदीं होती । 

ङशल, अकुशल, च्नवयाङ्रत धर्मां की प्राप्ति यथाक्रम कुशल, श्रकुशल, श्रव्याक्ृत होती 
दे । धालाप्त धमो की प्राप्ति स्वघाठुक दोती ह । अरधातु-पतित चरन खव धर्मो की प्राति चदुविध 
है । यह बरेधातुक है । यह त्रनाख्व है । 

९" श्रपरतिसंख्या-निरोष की प्राति उस धाठु की दोती है, जिसमे वह पुद्गल उन्न होता 
हे; जो उसकी प्राति करता है । 

२. प्रतिसंख्या-निरोध कौ प्राति रूपावचरी, श्ररूपाव्चरी श्रौर च्रना्चव द्योती है । 

३. मागं-सत्य की प्रापि श्रनाक्लव ही होती है । 

४. शेत धर्मो की प्राति शेत दै, ब्रश धमो की प्राति प्रशेक्ती दै । नशैकताशैच 
धमां की पराति त्रिविध है। ये धर्मं साललव श्रौर श्रसंसरत ह । इनकी संज्ञा इसलिए है, क्योकि 
यद शेत्त शरोर श्रशैकत धर्मो से भिन्न है 

१. साल्तवं धर्मो कौ प्राप्ति नेवशेत्तीनाशे्ती रै । 

२. इसी प्रकार श्रनार्य से प्रात ग्रप्रतिः की प्रासि श्रौर प्रतिः की प्राप्ति। 

३ प्रति की प्राति शेत्ती दै, यदि निरोध शे्मा्ग से प्राप्त होता है। श्रशैी दै, 
यदि वह निरोध श्रशेक मागं से पराप्त होता है । | 


॥। 
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ग्रहेय धर्मौ का प्राप्ति-सेद है । शरेय धर्मो की प्रापि द्विवि हे। श्रप्रति की प्राप्ति 
भावनहिय है । इसी प्रकार श्रनायै से प्राप्त प्रतिः की प्राप्ति श्रना्चव, ग्रहेय है । इसी प्रकार 
मागं-सत्य की प्राप्ति को जानना चाहिये । श्रव्याक्रृत की प्राप्ति सहज है । 

द्रपाप्ति च्रनिव्रताव्याक्रत है । शो की ्रप्राप्ति ङ्िष्ट नहीं है, क्योकि इस विकल्प 
म क्ेश-विनिर्मक्त पुद्गल मे इसका प्रभाव होता है । यह कुशल नदीं है» क्योकि कुशलमूल- 
समुच्छि्न पुद्गल म इसका च्रभाव होगा । श्रप्राप्ति की विहानि प्राप्ति शरोर भूमि-सचार से 
दोती है। यथा आयं मागं के लाम से श्रौर भूमिसंचार से प्रृथग्ननत्व विहीन होता हे । 

ञनुपरासि, श्रनुखप्रासि--प्राि श्रौर श्प्रा्ति कीभी प्राति ग्रौर च्रप्रा्ति दोती है। 
इन्द श्रनुप्राति, श्रनुच्रप्रासि कहते दँ । ग्रतः दो प्राति ह मूल प्राति रोर श्रनुप्रा्तिया 
प्राि-प्राप्नि । 

क्या इस वाद्‌ मं प्रा्ियों का अरनवस्थाप्रसंग नहीं दोगा १ 

नहीं, क्योकि परस्पर समन्वागम होता है । प्रा्ति-प्राप्नि के योग से प्रापि से समन्वा- 
गम होता हे, च्रौर प्राप्ति के योगसे प्राप्ति-प्राम्ति से समन्वागम होता है। जब एक सन्तति 
म एक धमविशेष का उत्पाद दोता है, तो तीन धर्मौ का सहोदयाद्‌ होता दे । श्रथीत्‌ १. वही 
धम जिसे मूल धमं कहते है, २. मूल धमं की प्राम्ति, ३. इस प्राप्ति की प्राप्ति । प्राप्ति-उतपाद्‌- 
वश वह सत्व मूल धमं से ग्रौर प्राप्ति-प्राप्ति से समन्वागत होता दै । ग्रतः श्रनवस्थाध्रसंग 
नहीं होता | अव्‌ कुशल या क्ष्य धर्मों की उत्पत्ति होती हे, तो उसी त्षण मे तीन धमां का 
सहोत्पाद होता है । इनमें यह कुशल या क्रिष्ट धमं संगृहीत है । तीन ध्मये है :ः- मूल 
धर्म, उसकी प्राप्ति, इस प्राप्ति की प्राप्ति । द्वितीय कण मे छः धर्मौ का सहोत्ाद्‌ दीता 
है, श्र्थात मूल धर्मं की प्राप्ति, प्रथम क्ण की प्राम्त, प्राप्ति की प्रात्ति, तथा तीन अचप्राप्ि 
जिनके योग से पूर्वोक्त तोन प्रापतियों से वह समन्वागत दौता दै । तृतीय ए म ्रगारद धर्मो 
का सहो होता दै । इस प्रकार प्राप्तियों का उत्तरोत्तर बृद्धि-परसंग दोता दै। श्रनादि 
च्रनन्त संसार में यह श्रनन्त संख्या मे उत्पन्न होती ह | 

वसुबन्धु कहते है कि यद प्राप्ियों का श्रि उत्सव है, किये श्मरूपिणी हं च्रतः ये 
ग्रवकाश का लाम करती है । यदि ये प्रतिघातिनी होती, तो एक प्राणी की प्राप्तियों को नीला- 
काशा में स्थान न मिलता । 
निकाय-सभाग ( सभागता ) 


यह एक द्रव्य है, एक धमं दै; जिसके यौग से सत तथा सत्व-संख्यात धर्मा का परसपर 
साहश्य ( = सभाग ) होता है। शाख में इस द्रव्य की निकाय-सभाग संज्ञा हे । यह सत्वो की 
सवमाव-समता है । समागता दो प्रकारकीदहै। श्रभिन्न शरोर भि्न। प्रथम समागता सवे- 
सलखवर्तिनी है । उसके योग से प्रयेकं सत्व का सब स्वँ के साथ सादृश्य होतादै। उसे 
सत्व-समागता कहते द । द्वितीय में श्मनेकं ग्रवान्तर द्‌ ह | सत्व, धातु, भूमि, गति, योनि 
जाति, व्यंजनादि के श्रतुसार भिन्न होते ह । इतनी दी सभागता होती है। इनके योग से एक 
विशेष प्रकार का प्रत्येक सत्व उस प्रकार के सत्वो के सदश दोता है । | 














७८ बौद्ध-धमे-दरशंन 
पुनः सत्व-संख्यात धर्मो के लिए एक सभागता है धर्म-सभागता । यह ॒स्कन्ध-श्रायतन- 
धातुतः है । 
सत्व-समागता नामक अविशिष्ट द्रव्य के रभाव मेँ अन्योन्य विशेष भिन्न सस्वों के लिए 
सत्वादि अभेद बुद्धि च्रौर प्रज्म्तियां कैसे होंगी १ इसी प्रकार धर्म-सभागताकेयोगसे दही 
स्कन्ध-घाव॒ ऋ्रादि बुद्धि रोर प्रज्ञपि युक्त रै | 
| विभिन्न वादियों की आलोचना-सोत्रान्तिक सभागता नामक धर्मं॑को स्वीकार नहीं 
करते, श्रौर इस वाद म॑श्नेक दोष दिखलाते है । वे कते है किं लोक समागता को प्रतयक्त 
नदीं देता, वह प्रज्ञा से समागता का परिच्छेद नदीं करता, क्योकि सभागता का कोई व्यापार 
नदीं है, जिससे उसका ज्ञान दो । यद्यपि लोक ॒सत्व-सभागता को नहीं जानता, तथापि उसमे 
सत्वो के जाव्यभेद्‌ की प्रतिपत्ति दती है । चरतः सभागता के होने पर भी उसका कष्या व्यापार 
दोगा १ पुन निकाय को शालि-यवादि की श्रसत्व-सभागता भी क्यो नहीं इष है १ इनके लिए 
सामान्य प्रज्ञप्ति का उपयोग होता है । ं 
पुनः जिन विविध सभागतां की प्रतिपत्ति निकाय को इष्ट दहै, वे अन्योन्य 
भिन्न हं । किन्तु सब के लिए सामान्य बुद्धि च्रौर प्रपि होती दै :- सव सभागता है । 
सोवान्तिक कहते है कि यद वैशेषिकं का शतामान्यः पदार्थ हे, किन्तु ये ध्विशेषः 
नामक्र एक दूसरा द्रव्य भी मानते ईह, जिससे जाति के ज्िए विशेष बुद्धि शरोर प्रपि 
दोती दे । | 
वेभाषिक कहते दै किं उनका वाद्‌ वैशेषिकं के वाद से भिन्न है । वैशेषिक मानते हँ 
किं सामान्य एक पदाथ है, जो एक होते हए भी श्रनेक मे वर्तमान है । वेशेषिक सामान्य श्रौर 
विशेष कौ षट्‌ पदार्थ मे संदीत करते ह | उनका सामान्य निल च्रोर व्यापकं हे, बुद्धग्यपेत्त 
है । [ वेशेषिक सूत्र, १।२।३ ] सामानों का माव सामान्य दै । यह त॒ल्याथेता है, इसका 
विपयय विशेष है । भिन्नो मेजो च्रभिन्न बुद्धि होती दे, उसका सामान्य व्यपदेश होता है । 
वसुभूत निमित्त क निना ्रमिन्न बुद्धि नदीं होती । यद निमित्त सामान्य है | सामान्य द्विविध 
है पर, श्रपर, | पर-सामान्य सत्ता दै । श्रपर-सामान्य सत्ताव्यापि दरव्यत्वादि है । सामान्य 
की श्रनबत्त-उद्धि होती दै। विशेष कौ व्यावृत्तबुद्धि दोती है । यहं दन्य है, यह द्र्य दै, 
इस प्रकार का श्ननुवृत्त प्रत्यय होने पर॒ भी यह गुण नदीं दहै, यह कम॑ नहीं है, एसा विशेष 
प्रत्यय होता है | 
नैयायिकं सामान्य का श्रस्तित्व मानते ह | जाति-जातिमान्‌ मे समवाय संबन्ध है | 
यृथा--द्मवययन्रवयवी, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌ का संबन्ध समवाय है | सामान्य एक 
ओर नित्य दै । सामान्य की सत्ता व्यक्ति से एथक्‌ है । व्यक्तियों का उपाद्‌ श्रौर विनाश दौता 
है, किन्तु सामान्य ( जाति ) नित्य दै । 
वेभाषिकि कहते है कि प्रत्येकं सतव मे सत्व-सभागता चअमन्य-श्रन्य होते हए. भी श्रमिनन 
कदलाती दै, क्योकि सादृश्य दै । यह एक दव्य है, किन्तु इसको एक श्नोर नित्य मानना 
वभाषिकं कौ भूल है । 
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सौत्रान्तिक सभागता का श्रस्ति स्वीकार नहीं करते । दिङ्नाग, धम॑कीतिं का मत 
है- “रत्यक्त श्रपने श्रपने विषय के स्वल्तण का ग्रहण है । यह निर्वकल्यक है, श्रत: जाति, 
सामान्य का प्रत्त नदीं होता । यदि यह सविकल्पक प्रव्यक्त दै, च्रथौत्‌ बद्धतयपे्त है, तो यह 
त्रलीक है |? इनके लिए निर्विकल्पक मरत्यक्त ही वस्तु-सत्‌ है, क्योकि यद कल्पनापोढ्‌ दै, 
नाम-नात्यादि से असंयुत हे । 


पाथेसारथि-कृत शाखरदीपिका मँ कहा है [ प्र० ३८१-३८२ ] विकल्पाकारमातर 
सामान्यम्‌, अलीकं ॑वा । खलक्णए ही वस्तु-सत्‌ है । सामान्य विकल्पाकारमात्र है, श्रतः 
्रलीक दै । सामान्य श्रचमान सिद्धभी नदीं है, क्योकि अवमान का श्रालंबन विकल्प 
होता हे । 


्ासंिक, दो समापत्तियां 


्ासंचिक नौर अ्रसं्ति-समापत्ति-जो सत्व, संज्ञि या श्संचि-देवों मँ उपपन्न दते ह, 
उनम एक धे होता है, जो चित्त-चेत्तों का निरोध करता है; शरोर जिसे ्रासंञ्ञिकः कहते है । 
इस धर्म से ्रनागत श्रध्व के चित्त-चैत्त कालान्तर के लिए. संनिरुद्ध होते ह, रौर उत्पत्ति का 
लाम नदीं करते । यह धर्म उस धर्मं के सदृश है, जो नदी-तोय का निरोध करता दै, श्रत्‌ सेठ 
के सदश है । यह धर्मं एकान्ततः श्रसंज्ञि-समापत्ति का विपाक है | 

इस समापत्ति के श्रभ्यास के लिए योगी को चतुथे ध्यान मे समापन्नं होना चाहिये | 
म्ल की इच्छा से वह इसका श्रभ्यास करता दहै। योगी की यह मिथ्या कल्पना होती 
है कि श्रासंक्ञिक यथां मोक्तदै। जो योगी इस समाप्ति का लाभी होता है वहं 
वैभाषिको के अ्रनुसार उसका पुनः उत्पादन कर श्रसंच्चि सत्वो मे उत्पन्न होता है । केवल प्रथग्जन 
इस समापत्ति का श्नभ्यास करते ह, त्राय नदीं । | 


श्मसंजिदेव उपपत्ति-काल श्रौर व्युति-काल मँ संज्ञी होते ई । श्रसंजञि-सत्वों के लोक से 
च्युत हो वह च्रवश्य कामघाठु म पुनः उपपन्न होते है, श्रन्यत्र नहीं । वस्तुतः जिसके योग से 
ये सत्व श्रसं्चियों मे उपपन्न होते है, उस ॒श्रसं्षि-समापत्ति के संस्कार का परि्तय होता है । 
उनकी च्युति होती है, यथा--्ीण-वेग बाण प्रथ्वी पर पतित होते है । 

निरोध-खमापत्ति--यद समापत्ति श्रसं्ति-समापत्ति क सदशं है । यह एक धमं है, जो 
चित्त-चैत्तो का निरोध करता हे । केवल शमाय इस समापत्ति की भावना करते हँ, क्योकि वह 
शान्त-विहार-संनचा-पूवक मनसिकार से उसका ग्रहण करते है । अ्रसं्ञि-समापत्ति की भावना 
मोक्त-संजञा-पूर्वक मनसिकार से च्रसज्ञा का ग्रहण करने से सिद्ध होती है; यह - भवाग्रन हे । 
श्रसंज्ि-समापत्ति चदरथ-ध्यान-मूमिक है । उसका उत्पाद दो धाठश्रों मे से किसी मे होता है । 

निरोध शुम है । इसके दो प्रकार के विपाक ईै--उपपद्य-वेदनीय या श्रपर-पयाय- 
वेदनीय । यह नियतः मी है, क्योकि जिस योगी ने इस समापत्ति का उत्पाद क्रिया है, वद 
इष्टधर्म म निर्वाण का लाम कर सकता है । यह समापत्ति भवार के चार स्कन्ध का उवाद 
करती है | इसका लाभ वैराग्यात्र से नदीं होता, यह प्रयोग-लभ्य हे । 


| 
| 
| 
| 
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| केवल मनुष्यों मे इसका उत्पाद होता दै । इसको संज्चावेदित भी कहते है । इसकां 
प्रयोग संज्ञा श्रौर वेदना कै प्रतिकूल है । 
विभाषा कदती है कि जो निरोधमं समापन्न होतादहै, उसे अग्नि दग्ध नहीं कर 
सकती, उसे जल क्गि् नहीं कर सकता, चुर उसे छिन नहीं कर सकता, कोई उसका घात 
नहीं कर सकता । 
स्थविर वसुमित्र कै श्र॒सार ये दो समापत्तियाँ श्रौर श्रासंिक ्रपरिस्फुट मनो विन्ञानवश 
सचित्तकं ई । ॑ 
सो्ान्तिक इनको द्रव्यतः ग्रवधारण नहीं करते । उनका कहना है कि यदह समापत्ति- 
चित्त है = वह चित्त जो समापत्ति श्रवस्था के पूर्वका है, जो चित्तोसत्ति मे प्रतिबन्ध है। 
यह चिच चित्तान्तर के विरुद्ध है । इसके कारण कालान्तर के लिए शन्य चित्तो का उत्पाद 
नदीं होता । समापत्ति-चित्त के कारण चित्त-निरुद्ध श्राश्रय या सन्तान का श्रापादन होता 
दै । जिसे समापत्ति कहते ई, वह कालान्तरके लिए चित्त की श्रप्रवृत्तिमात्र है । यह दो समा- 
पत्ति शरोर ्रासंिक चित्तोतपत्ति में प्रतिवन्व नदीं है । यह द्रव्य-धर्म॑नदीं है, किन्तु एक 
र्ञति-घम॑ दै । जीवितेन्द्िय के पूवे संसछृत-घमं के लच्तणए को बताते है | 
संस्छृतधमं केः लक्षण 
चार मूल लक्षण--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता । ये चार धर्मक लच्वण दै। 
जिस धम मे य लक्तए पाए जति ई, वे संत ह | जिनमें यह नद्ध पाए जाते, वे ्रससकरत 
ह । जाति संसृत का उद्यादन करती है । स्थिति उनकी स्थापना करती है | जरा उनका 
हास करती हे | श्रनिल्यता उनका विनाश करती है । किन्तु सूत्र मँ उक्त है कि संस्कत के तीन 
संसृत लक्ण हं । संसृत का उत्पाद प्रज्ञत दहोतादहै। व्यय भी प्रज्ञात होता है । उसका 
स्थिलयन्यथात्र भी प्रज्ञप्त दोता दै । जो लकच्ण सूत्र मे उक्त नहीं है, वह शस्थितिः दै । स्थित्यन्य- 
थाल समासान्त पद्‌ मे (स्थितिः शब्द्‌ है, किन्तु यह पद जरा का पर्याय है| यदि सूत्र केवल 
तीन ही लक्छणो का निर्देश करता है, तो इसका कारण यह्‌ है कि विनेयों म उद्वेग उत्पन्न करने 
ऊ लिए यद उन्दी ध्मा को संसृत का लक्तए निर्दिष्ट करता है, जिनके कारण दस्छरत का 
व्रेयध्विकं संचार होता है । इसके विपरीत शरिथतिः संस्कत की स्थापना करती है, शरोर उसके 
अवस्थान मे हेठ है । इसीलिए सूत्र लक्षणौ म उसकी गणना नहीं करता । पुनः च्रसंस्ृत का 
भी स्वलक्ण मे स्थितिमाव हौता है । स्थितिलक्षण श्रसंस्छृत की इस स्थिति के सदश है । 
शमससकत का भी संस्ृतल्व प्रसंग न हो, इसलिए. सूत्र ^स्थितिः को संसक्त का लक्तण नदी 
निट करता | 
सोत्रान्तिकोँ की यह कल्पना दै कि सूत्र मं स्थिति का निर्देश है] स्थिति श्रौर जरां 
को यह एक साथ निर्दिष्ट करता है । स्थि्यन्यथात्व = स्थिति श्रौर अन्यथात्र । इनसे लक्षणो 
को एक लकण के रूप में कटने का प्रयोजन दै-- यह स्थिति संगास्पद्‌ है । स्थिति मे प्राग 
न हौ, इसलिए सूत्र उसको जराके साथ निर्दिष्ट करता है। श्रतः संसृत लक्षण 


चार ददी । 








१ ही 
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किसी धर्म की जाति, स्थिति, श्रादि भी संस्कृत है | रतः इनका उत्पाद, स्थिति, अन्य- 
थात्व, व्यय होता है । शतः पर्याय से इनके चार लक्षण जाति-जाति, स्थिति-स्थिति त्रादि होते 
है, जो मूल धमं के श्रनलक्षण र । ये श्रनुलच्तण भी संस्कृत है । श्रतः इनमे से एक एक करके 
चार चार लक्षण होगि। . 

† अ्रपर्यवसान दोष नहीं है । जब एक मूल धर्मं की उसत्ति होती दै, तो नो धर्मो का 
सहोत्पाद होता दै-मृलधमं, चार मृललकच्ण चार वअनुलकण । पूर्वाक्त चार मूललच्ण तया 
चार अ्रनुलक्षए-जाति-जाति, स्थिति-स्थिति जरा-जरा, श्रनिव्यता-्ननिलता । मूल जाति से आ? 
धम जनित होते ह, किन्तु जाति-जाति से केवल एक धमं, श्रथात्‌ मूल जाति ननित दोती द । 
इसी प्रकार श्रन्य मूल लक्षण ग्रौर श्रनुलक्लणो की यथायोग्य योजना करनी चाहिये । 

चार श्नुलक्षण--ल तों के स्वयं लच्तए होते ह, चिन्ह ्रललच्तए कहते ह । 
इनकी संख्या चार होती है, सोलह नही; श्रौर श्ननिष्ठा दोष नदीं है । 

सौत्रान्तिक का मतभेद्‌--सौवरान्तिक लद्धणों को प्रथक्‌ पथ्‌ द्रव्य नहीं मानते । वे कहते 
है कि भगवान्‌ प्रदरित करना चाहते ह कि प्रवाह संस्कृत है । वे प्रवाह-द्ण के तीन लए 
नहीं बताते, क्योकि वे कहते है कि यह तीन ल््ण प्रत होते दै । वष्ठ॒तः श्रग्रज्ञायमान है । 
ण का उत्पाद या जातिका श्रथ है-प्रवाह का श्रारंभ | व्यय या श्रनित्यता. प्रवाहं कौ 
निवृत्ति, उपरति है । स्थिति श्रादि से निवृत्ति तक च्रनुवतंमान प्रवाह है | स्थिलयन्यथाल या जरा 
त्रचुवतमान का पूर्वापरविशेष है । पुनः उत्पाद श्रभूत्वा-माव है, स्थिति प्रबन्ध दै, श्रनित्यता 

वन्ध का उच्छद्‌ है, जरा उसकी पूवापर विशिष्टता है । संक्तेप मे--संस्छरत धमं का श्रमू्वा-भाव 

होता है, भूत्वा-अभाव हीता है । इन धमो का प्रवाद इनकी स्थिति है, प्रवाह का विसदशतव 
उनका स्थित्यन्यथात्र है । उसादादि द्रव्य नहीं ई | । 

सर्वीस्तिवादी कहते दै कि जन्य धमं की जनकं जाति है, किन्तु देतु-परयय के बिना नर्द; 
श्र्थीत्‌ हेत-परत्यय के सामग्य के चिना केवल जाति जन्य धर्मं के उत्पाद का साम्ये नहीं स्ती । 
सौत्रान्तिक कहते द कि यदि एेसा है, तो हेतु उत्पाद करते है, जाति नदीं । स्वास्तिवादी कहते 
कि रूपमे सूप-बुद्धि खलच्णपेत्ता होती है। किन्त ल्प जात हैः, यह जात-बुद्धि रूपा- 
पेत्ता नदीं होती क्योकि “वेदना जात हे इस वेदना का जब प्रश्न होता है, तभी मेरी 
यही जात-लुद्धि होती है । ग्रतः जाति-ुद्धि रूपवेदना से श्रर्थान्तरभूत जाति-द्रव्य कौ पेता 
करती है | 


सोचान्तिकं का उत्तर है कि यह वाद्‌ श्रापको बहत दूर ले जायगा । शर्या, श्ननात्मल 
को युक्त सिद्ध करने के लिए श्राप शल्यम्‌, शत्रनात्मम्‌? का द्रव्यतः अस्तत मानेंगे । पुनः ण् 
दो महत्‌ , अशु एथक्‌ ; संयुक्त, विमक्त, पर, श्रपर, सदूरूपादि बुद्धि की सिद्धि के लिए श्राप 
वैरोषिकों के वल्य एक द्रव्य-परम्परा मानेंगे {संख्या परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, पर्व 
श्रपरत्व, सत्ता श्रादि । श्रापको घट-जुद्धि सिदध करने के लिए. एक वत्व परिल्पित 
करना होगा । 














३५२ वौदध-धसं-दशंन 


जीवितेन्दिय 
जीवित तरैषाठक श्रायु दै । यह एक पथक्‌ धर्मं है । यद उघ्म श्रौर विज्ञान का श्राधार 
है । यह सन्तान की स्थिति का देव है । 
 सोत्रान्तिक श्रायु को द्रव्य नदीं मानते | उनका कदना है कि यह एक आ्मावेध सामथ्य- 
विशेष दै जिसे पूवेजन्म का कम प्रतिसम्धि-कण मे सत्व में श्रादिंत करता है । इस सामर्ध्य-वश 
एक नियत्‌ काल के लिए. निकाय॒-खमाग के स्कन्ध-परबन्ध का श्मवस्थान होता है । 
नाम, पद्‌, व्यजन-काय | 
शामः( नाम या शब्द्‌) से (तंचकरणः सममना चादिथे | यथा सूप, शब्द, 
गन्धादि शब्द्‌ | 
“द्‌ से वाक्य का च्रं लेते है, जितने से र्थं की परिसमासि होती हे; यथा यद्‌ 
वाक्य संस्कार श्रनित्य है, एवमादि । अथवा पद्‌ वह है, जिससे क्रिया, गुण, काल के 
संबन्ध-विशेष भासित होते ह, यथा-बह पकाता है, वह पठता है, वह जाता है, वह कृष्ण 
है, गोर है, रक्त है; वह पकाता है, वह पकावेगा, उसने पकाया | 
व्यजनः का श्रथं अक्षर, वरु, स्वर-ग्यजन है । यथा श्र श्रा इ § श्रादि। 
कायः का श्रथं समुदाय है । 


सौत्रान्तिक का मतसेद--तोान्तिक दोष दिखाते है कि यह वाग्वाव ह, गौर इसलिए 


शब्द्‌” ह । श्रतः यह रूपस्कन्ध मे संग्रदीत है । चित्त-विप्रणुक्त संस्कार नदीं है । 
सवास्तिवादी के मत म यह वाग््ममाव नदीं है । वाक्‌ घोषदै। श्रौर घोषमात्र से 
यथा क्रन्दन से श्रथं श्रवगत नहीं होता । किन्तु वाक्‌ नाम में प्रत्त होता है। यह नाम 
अथं को च्ोतित करता है, प्रतीति उत्पन्न करता है । | | 
सोत्ान्तिक--जिसे मे वाक्‌ कहता दर, वह॒ धोषमात्र नहं है । किन्त यह्‌ वह घोष है, 
जिसके संबन्ध म वक्तारं म संकेत है कि यह श्रसुक श्रथ की प्रतीति करेगा । | 
जो सिद्धान्त यह मानता है कि नाम पदार्थं का योतक है, उसे यह॒ मानना पड़े कि 
"गौः शब्द्‌ के ये भिन्न श्रथ संबृति से है । ग्रतः यदि श्रमुक नामस श्रोता को छ्रसुक. श्रथ 
द्योतित ह्यैता हे, तो यह धोषमात्र है, जो उसकी प्रतीति कराता है। भामः द्रव्य की कल्पना 
का को$ प्रयोजन नहीं है । | 
सौघराम्तिक व्यवस्थित करते हँ कि (नामः एक शब्द्‌ है, जिसके संबन्धं मँ मनुष्यों म संकेत 
है किं यह एक अथं विशंष की प्रतीति करता है। 
 _ वैमाषिक हन्द द्रव्य केसूपरमें स्वीकार करते हं। वेकहते है किं खव धमं त्वगस्य 
नदीं ह । 
ल्याय-वैरोषिक से तुलना 
वेशेषिक-शाच् मँ शुणः एक पदार्थं है । यह कई प्रकार का है| यद्‌ दर्याश्रयी है, 
स्वथं गुणविशिष्ट नदीं ह, ग्रोर दूसरे की श्रपेक्ञा के बिना संयोग शौर विभाग के उत्पादन में 
द्रसम्थं है । संख्या, परिमाण, एथक्सव, संयोग, विभाग, प्रस्व, श्रपरत्व, संस्कारादि गुण ह । 


पचढुश अध्याय | हष 


परिमाण-मान-व्यवहार का श्रसाधारण कारण है । यह चार प्रकार है {--महत्‌, 
श्रु, दील श्रौर हस्वत्व । 


नित्य पदाथं का परिमाण नित्य है, श्रौर श्ननित्य पदाथ का श्रनि है । 
संख्या- द्वित्वादि संख्या श्रपे्ता-बुद्धि से प्रसूत है । यह गणना-व्यवहार का निष्पादक 
गुर हे । 
पृथक्स्व द्वारा एक वस्तु से श्रपर के पार्थक्य की प्रतीति होती है । 
संस्कार नामक एक गुण है । वह तीन ` प्रकार का है स्थितिस्थापक, भावनां श्रौर 
वेग | यदि हम एक वृत्त की शाखा का श्राकर्ष॑ण॒ कर छोड रं, तो यह ॒स्थितिस्थापकसंस्कार रुण 
योग से यथास्थान होती है । किसी विष्य का श्रामास होने से वह मन में श्रवस्थान करता 


दै, यह भावनाख्य संस्कार का फल है । एक वाण का नि्तेप करने से वह बूत दूर जाता है 
यह वेगाख्य संस्कार हे । 


स्थविखादिययों कौ २४ उपादाय स्पोँ कौ सूरी मे रूप लघुता, मृदुता, कर्मण्यता है । 
स्थितिस्थापकः चित्त-विग्रयुक्त संस्कार भी इन गुणों के तुल्य विशेष धर्मं है, यद्यपि बोद्ध 
गुण-गुणी के वाद्‌ को नदीं मानते, इनमें एक प्रकार का सादृश्य है, यथा- वैरोषिकों का सामान्य 
शरोर निकाय-सभागता प्रायः एक दै | श्रन्तर इतना ही है कि वैशेप्रिकों का सामान्य एक श्रौर 
नित्य है, किन्तु वेभाषिकों का निकाय-समाग एक श्रौर नित्य नहीं है । 

न्याय-वेशषिक जहां किसी का कारण नहीं बता सकते, वहाँ अदृ की कल्पना करते 
है । सगकेश्चादिमंजो परमाणुमे कमं होतादै, वह अदृध्के कारणहोताहै | श्रग्निका 
ऊर्व-उ्वलन) वायु का तिर्थग्‌-गमन, सूती का श्रयस्कान्त के ग्रभिसुल होना, यदह स तद 
विशेष के श्रधीन है [ वेशेषिकसूत्र, ५।१।१५; ५।२।१३ ]|| देदह सेमन का उक्रमण॒ 
( च्रपसपंण ), देहान्तर म मन का प्रवेश ( उपसपंण ), ग्रशित-पीत का संयोग ( उपचय ), 
इन्द्रिय श्रौर प्राण का देह से संयोग श्रदृष्टकारित है [ वैशेषिकसूत्र, ५।२।१७ 1]। 
इस सूत्र पर॒चन्द्रकान्तङ्कत भाष्य कता है कि एक दूसरा मी श्रदष्ट है, जिससे पुरुष का 
जीवन, उत्पत्ति श्रोर मर्ण होता है। शरीरादि का इस प्रकार का निर्माण ही है 


किं उस श्रवस्या मे एेसा होता है। यह श्रदृष्टं इसलिए कहलाता है कि कार्ण दृष्ट 


नदीं है (न तत्र दृं कारणमस्तीति) वस्तु-शक्कि दी इस प्रकार की है ( वस्तुशक्ति 
रेवेतादशी ) । यह पूवक्ृत कमं का फल है । यह श्रदष्ट उसका है, जिसका इस गमन से हित 
या श्रित द्योता दै । न्यायसूत्र [ ३।२।६८ ] के श्नुसार भी श्रदृ्ट कमफल है | इस कमफल 
का योग, श्र्थात्‌ श्रह्-जन्य सुख-दुख का मानस प्रत्यक्ञ दी दशन दै । दशनाथ शरीर की खष्टि 
होती है । जब हम किसी का कारण नहीं जानते है, तो दम उसे स्वाभाविक कहते है [ न्याय- 
मजरी मे जयन्त ]। इसी प्रकार सवास्तिवादी इसे धमता? कदते है, श्र्थात्‌ वस्तुश्रों का एेसा 
ही ध्म है, स्वमावदै, शक्तिदै। वे कहते कि ध्मोँकौ शक्ति श्रचिन््यदै। वहं 
नियत भी हे । 

४ 








३८५७ | बौद्ध-धमबुशंन 


न्यायमाष्य [ ३।२।६८ ] म किसी दर्शनकार के मत से शर्ट परमां का ुण- 
विशेष है | यह श्रदष्ट परमाणु-क्रिया कादेवु है। इस श्रहष्ट से प्रेरित परमागएु-समूहः परस्पर 
संयुक्त हो शरीर का उदसादन करता है । इसी अदृष्ट से मन॒ की क्रिया उत्पन्न होती है । मन 
ञ्मपने श्रदृष्य से मेरित दो उस शरीर मं प्रवेश करता है । तब समनस्कं शरीर मं द्रष्य सुखदुःख 
की उपलब्धि करता रै । 
हेतु-कल-पत्ययता छा वाव्‌ 
सवं धमं जो उत्पन्न हते है, पांच हेवुश्रों से श्रौर चार प्रत्ययो से उत्पन्न हीते है । 
ईश्वर, पुरुष, प्रधानादिक एक कारण से जगत्‌ की प्रवृत्ति नदीं चेती । जन्य धर्मो को जनिते 
करने के लिए जाति, देठ श्रौर प्रत्ययो के सामग्रय की च्रपेत्ता रहती है । 
` यह देत-प्रयय क्या ह १ प्रस्यय चार हैः--देवु-प्रतयय, समनन्तर-प्रस्यय, त्रालंबन-प्रत्ययः 
दधिपति-परत्यय | देव॒ पडविघ हैः--कारण-देठ, सहम्‌-देठ, सभाग-देव, संप्रयुक्तक-देठ, स्वत्रग- 
देठ, विपाकदेव्‌। 
पहले हम प्रत्ययता का विचार करगे | 
प्रत्यय 
स्थविरवाद मे छः देठ, पांच फल का उल्लेख नदीं है । विभाषा [ १६।८ †] मे उक्त है 
कि यह सत्यहैकियेदः देव॒ सूत्रम उक्त नहीं| सूत्र म केवल इतना उक्त दै कि चार 
्रत्ययता ( प्रत्यय-परकार ) द । जो धर्म जिस धर्मं की उत्पत्ति या स्थिति म उपकारक होता है, वह 
उसका प्रत्य कहलाता है । प्रत्यय, देठ, कारण, निदान, संभव प्रभव च्रादि का एक दी 
द्रथ दहे 
१. हेत-परत्यय- मूल का श्रधिवचन है। जो देठभाव से उपकारक धमं है, वह देवु- 
प्रत्यय है, जब एक धम दूसरे का प्रतयक्त-देत होता है, तो वह ॒देत-प्रस्यय होता है । कास्ण-हेत 
की वर्जित कर शेष पांच देव॒ देतु-प्रतयय ह । यथा-- शालि-वीज शालि का देवु-प्रतयय है, कुश- 
लादि भाव साधक कुशलादि का | देठ श्रौर प्रत्यय के परस्पर के संबन्ध मे विभाषा के प्रथम 
च्राचा्यं कहते ईै- १, देत-प्रत्यय म कारणदेतुको वर्जित कर पाँच हेतु संग्रहीत । २. 
कारण.देत॒ म श्रन्य तीन प्रत्यय संग्रहीत दै। द्वितीय च्राचाये कहते ह-- १. देठ-प्रत्यय 
मर पाच देत्‌ संग्रहीत ई । २. कारण-देत॒ केवल ग्रधिपति-प्रतयय के श्रनुरूप है । इस सिद्धान्त 
को वसुबन्धु स्वीकार करते दै । महायान के ्राचायौ के लिए. समागत देट-प्रत्यय श्रौर 
श्रधिपति° दोनों है, श्रन्य पाच देव॒ श्रधिपति-प्रत्यय दह | 
२. समनन्तर्रथय--ग्र्हत्‌ के निर्वीण काल के चरम चित्त रौर चैत्त को वर्सित 
कर ्रन्य सब उतपन्न चित्त-चैत्त समनन्तर-प्रत्यय ई । यद प्रत्यय समनन्तर कदहलाता है, क्योकि 
यह सम श्रौर अनन्तर धर्मौ का उदयाद्‌ करता है । केवल चिन्त-चैत्त समनन्तर है, क्योकि श्रन्य 
धर्मौ के लिए, यथा--लपी धर्मौ के लिएदेत्‌ श्रौर फल म समता नदीं है । चित्त-नियम पूरव -पू 
चित्त कै कार्ण समृद्ध होता है, च्नन्यथा नदीं | इखलिए. प्क दुसरे के अनन्तर श्रनुरूप चित्तौ- 
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लाद के उत्पादन मँ समर्थं ध्म समनन्तरपरत्यय है । प्रत्येक चैतसिक कलाप की स्थिति एक ऋण 

की होती | जब यह कलाप निरुद्ध होता दै, तब अन्य उसके स्थान मँ उन्न होता हे । पूव 

कलाप उत्तर कलाप के कारि्रि को श्रभिसंसकरत करता है, श्रथौत्‌ उसके श्राकार को निश्चित 

करता है | किन्तु यह उसका हेतु-परत्यय नदीं है, क्योकि उत्तर कलाप का समुत्थान क्लेश-कमंवश 

होता है | श्रतः नये कलाप का देतठ-प्रस्यय क्णंया श्रनुशय है, शरोर पूव॑वतीं कलाप उसका 

समनन्तर प्रत्यय है । चित्त-प्रवाह के उत्तरोत्तर चित्तो मे श्रधिकं समानता श्रौर श्रानन्तयै दीता 
है, खूपी धर्मौ म नहीं । ग्रतः रूपी ध्म समनन्तरप्रयय नदीं होते । वस्ततः कामावचर-रूप के 
य्रनन्तर कदाचित्‌ दो रूप काावचर-रूप, श्रौर॒रूपावचर-रूप उन्न होति रै । कदाचित्‌ 
कामाव्चर श्रौर श्रनाल्व ये दो रूप उपपन्न होते हं, किन्तु कामावचर-चित्त के श्नन्तर 
कामावचर श्रौर रूपावचर चित्त कभी युगपत्‌ नदीं उत्पन्न होते । रूपों का संमुखीभाव अ्राङल 
हे, किन्त समनन्तर-ग्रत्यय श्राकुल-फल नदीं प्रदान करता । श्रतः रूपी धमे समनन्तरःप्रलयन 
नदीं दहै। 

. सामान्यतः पूं चत्त केवल स्वजाति के चेततो के नही, विन्ठ पर चैत्तं के भी समनन्तर- 
रतयय है; किन्तु स्वजाति मे श्रल्प से बहुतर की, ग्रौर विपर्यय से बहुतर से ्रल्प की उत्पत्ति नी 
होती । यह समनन्तरः सम ्रौर श्रनन्तर इस शब्द को युक्त सिद्ध करता है । 

रूपी धमो के समान चित्त-विप्रयुक्त-संस्कारोँ का व्याङ्ुल संखुखीमाव है, अनतः वहं सम 
नन्तर प्रत्यय नहीं है । वस्तुतः कामावचर प्राप्ति के अनन्तर बेधाठुक रौर त्रप्रतिसंयुक्त ( अना 
खवादि ) धमां कौ प्राप्तियों का युगपत्‌ संखुलीमाव होता है । च्ननागत धर्मो के समनन्तरुप्रय- 
यत्व का प्रतिषेध करते है । श्ननागत धमं व्याकुल दै । श्रनागत चआअष्वमं पूर्वात्तर का अमाव 
है, श्रतः भगवान्‌ कैसे जानते है कि ग्रशुक अनागत घम की पूवोखत्ति होगी, चमु कौ 
पश्चात्‌ दीगी ! 

यकतिचित्‌ यावत्‌ च्रपरान्त उन्न होता दै, उन सबके उपत्ति के क्रम को वह जानते है । 
बुदध-गुणए श्रौर बुद-गोचर अजेय है । सोघ्रान्तिकों के श्ननुसार भगवान्‌ सवै वस्त को श्रपनी इच्छा 
के श्नुखार प्रत्यक्ततः--न कि श्रनुमानतः, या निपितततः--जानते द । दूसरे कंदते है कि त्रतीत 
शरोर साम्प्रत के श्रनुमान से उनका ज्ञान होता है। अरन्य श्राचार्यो के श्रनुस।र सलौ कौ सन्तान 
मे श्ननागत म उन्न होने वाले फलो का एक चिह-मूत ( लिंग ) धमं दता है, वहं 
चित्त-विप्रयुक्त-संस्कार विशेष हे । भगवान्‌ उसका ध्यान करते है, श्रौर अनागत-फलं को 
जानते द । 

३, धआलंबन-प्रत्यय--ग्रालंयन माव से उपकारक धरम॑त्रालंबन-प्रत्यय्‌ है । सव धम, 
स॑स्छृत शरोर श्रसंस्त, चित्त-चैत्त के ्रालंबन-प्रयय है, किन्तु त्रनियत रूप से नहीं । यथा--सब्‌ 
रूप चन्ञुविन्ञान ग्रोर तत्संप्रयुक्त वेद्नादि चैतत के श्रालंबन है । शब्द शरो त्र-विज्ञान का श्रालंबन 
है | सब ध्म मनो विज्ञान शरोर ततसंप्रयुक्त चैतत के श्रालंबन दहै । | 

जव एक धर्म एक चित्त का श्रालंबन होता है, तो रेखा नदीं हता किं यह धमं कि 
चण मे इस चित्त का श्रालंनन न दो | ्रर्थात्‌ू--ययपि चन्ुविज्ञान सूप को श्रालंबन स्प म्‌ 
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ग्रहण नहीं करता, तथापि यह श्रालंबन है; क्योकि ~ चाहे इसका ग्रहण ग्रालंबन रूपमेही 
या न हो, इसका स्वभाव वही रहता है, यथा --इन्धन इन्धन है, यद्यपि वह प्रदीप्त न ही । 

७. अधिपति-प्रस्यय~्रतयेक धमं अप्रत्य रूप से दूसरे ध को प्रभावित करता है । 
कारण-देतु ्रधिपति-प्रल्यय कदलाता ह । दो दष्ट्ये से श्रधिपति-प्रत्ययः संज्ञा युक्त है । श्रधि- 
पति-प्रत्यय वह प्रत्यय हे, जो बहुधरमो का है, ग्रोर जो बहुधर्मो का पति दै ( श्रधिकोऽयं 
मर्यः, चरधिकस्य वा प्रत्ययः ) |. सवं धमं मनौ विज्ञान के श्रालंबन-प्रयय है । किसी चित्त के 
सहम्‌-घमं उत चित्त के सदा श्रालंबन नहीं होते, किन्त वह उसके कारणे होते है । श्रत 
कारण-देठ होने से, न कि श्रालंबन-परत्यय ह्येते से, सव धर्म स्रधिपति-प्रत्यय दै । स्वभाव को 

वर्जित कर सव संसृत-धरमं सव धर्मे कारण-देव है । को$ भी धरम किसीमी नाम से स्वभाव 
का प्रत्यय न्दौ दता | स्थविरवाद्‌ के श्नुसार श्रथिपति च्येष्टः के श्रथ मे है। जिस 
जिस धर्मं के गुखुभाव से जिन जिन श्ररूप धर्मो की प्रवृत्ति दीती है, वह वह॒ धर्म उन उन 
धमो के ्रधिपति-परत्यय ह । जव छन्द को श्रागे करके चित्त प्रवृत्त होता है, तव छन्द 
अधिपति होता हे, अन्य चेतसिक नहीं । छन्द, वीय, चित्त, मीमांसा संख्यात चार धर्म, च्रचि- 
पति-प्रत्यय ह । इस प्रकार हम देंगे कि इन दो श्रौ सं वड़ा श्नन्तर है | । 
त्ययं का अध्वगत एवं धमतग कारत्र ` 


भध्वगत-~्रतयुपन, तीत, ्रनागत इनमे से किंस अवस्था मै वे धर्मं च्रवस्थान करते 
है, जिनके प्रति विविध प्रत्यय च्रपना कारित कसते ह १ 
दम पहले देठ-परत्यय की समीत्ता करते ह । प्रत्युत धर्म म दो देव॒ कारि करते ई । 
यद सहमू-देठ श्रौर संप्रुक्तदेठ॒ ह । ये सहोपन्न धर्म मे श्रपना कारित करते है । श्ननागत धर्म॑ 
म तीन देठ- समाग °, सरवत्रग°, विपाक ° कारित करते दै । 
समनन्तर ° अनागत धमं म च्रपना कारित्र करता है, यथा--श्ननागत धर्मं मे तीन 
द्ठ अपना कारि करतेर्हे। एक चण के चित्त-चैत्त उत्पन्न चित्तय को श्रव- 
काश देते ह| 
प्रालंबनःप्रयय प्लुत धमं मं श्रपना कासि करता दै, यथापतयुयनन धर्म म दो 
देतु कारित्र करते ई । ये प्रत्युत्पन्न धमं चनित्त-चैत्त दं । ये श्रालंबक्ग है, जो वर्तमान दौ वतमान 
शरालंबन का रहण करते ह । श्रधिपति-प्र्यय का कासि केवल इतना है कि यह श्रनावस्ण- 
भाव से श्चवस्थान करता है । यह वतमान, श्रतीत, ्रनागत धर्मम श्रावरण नहीं करता | 
धमगत--विविध प्रकार के धमं कितने प्रतयो के कारण उन्न होते दै ! 
चित्त श्र चत्त चार पर्ययो से उत्पनन होते है । इसमे एक श्रपवाद्‌ है । श्मस॑जि- 
समापत्ति श्रौर निरोध-समामत्ति मेँ श्रालंवन का ज्ञान नदीं होता । श्रत; इन इन समापत्तिर्या 
म श्रालंबन-प्रल्यय को वनित करना चादिये । इन दौ समापत्तियों की उत्पत्ति चिनत्ताभिसंस्कार से 
होती है, श्रत; इनका समनन्तरग्रस्यय है । यह समापत्ति चित्तोखत्ति मे प्रतिबन्ध है । श्रत्ये 
्युस्थान-वित्त के समनन्तर-प्रत्यय नदीं दै, यपि ये उस्तके निरन्तर है । 
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श्रन्य॒चित्त-विप्रयुक्त संस्कार श्रौर रूपी ध हेतु-प्यय श्रौर अधिपति के कारण 
उत्पन्न होते ह| 

रूपी धर्मौ के संबन्ध म इतना विशेष कहना है किं महामूत शरोर भोततिक कैसे परस्पर 
देठ-प्र्थय होते दँ । प्रथ्वी-धातु श्रादि चार भूत, म॒त-चतुष्क के सभाग-देतु ग्रौर सहम्‌ देव॒ दै । 

-चुष्य्य रूप, रसादि भौतिको के पाँच प्रकार से देव॒ हदं-जनन-देठ, निश्रय-देत॒, उपर्तस्म्‌- 

देव, उपव्रंहण-टेत॒ । भौतिक भतो से उत्पन्न होते हं । उत्पन्न होकर मृत का अननुविधान करते 
ह । मूतों का श्राधार लेते हं । पुनः मृत मोतिकोँ के श्रन॒च्छद श्र वृद्धि मेहेत दह। चरतः 
भूत भोतिकों के जन्म-हेतु, विकार-देत, श्राधार-देत, स्थिति-ठेत, श्रौर बृद्धि-हेत हे । 

मोतिक भौतिकं के तीन प्रकार से देतु ह सदम्‌, समाग” श्रौर विपाक-हेतु । हम 
कारण-देतु का उल्लेख नदीं करते, क्योकि सब धमं सब धर्मों के करणेतु है । 

९. चित्तानुपरिवत्ति काय-वाक्‌ कमं जो भौतिक है, श्रौर संवर प्रकार के है ( ध्यान-संबर 
श्रौर श्रना्तव° ) सहभू देव॒ है । 

२. सव उन्न भौतिक सभाग-भोतिकों के समागच्देव॒ रै । 


३. काय-वाकू-कम विपाक-हेतु हं । चन्ञु-कमं विपाकादि से उत्पादित ह्येता है । 


मोतिक एक प्रकार से भृतों केदेतु हँ । काय-वाक्‌ कर्मं मतों का विपाक-फल के रूप 
मे उत्पाद करते हें । 


स्थविरवाद्‌ क अनुसार प्रत्यय 
स्थविरवाद के श्रनुसार २४ प्रत्यय है । 


३. हेतु-मत्यय~-उह धम दै, जो मूलभाव से उपकारक है । यह धर्मौ कोः सुप्रतिष्ठित 
करता है, यथा-- शालि का शाललि-बीज | 


२. ध्रालंबन °--यद धम दै, जो श्रालंबनभाव से उपकारक है, यथा-- रूपायतन चज्ञु- 
वि्ञान-धाठ का श्रालंबन° हे | 


६. अधिपति °--उह धम है, ज गुरुमाव से उपकारक है । जब छन्द, श्रम्र चनौर ज्ये 


होकर चित्त प्रवृत्त होता दै, तब छन्द्‌ श्रधिपति" होता है । दूसरा चैतसिक नदीं | 

४, अनन्तर ०--वद धमं हे, जो श्ननन्तर भाव से उपकारक है | 

५, मनन्तर °~-उह धमं है, जो समनन्तरमाव से उपकारक दै । ये. दीनो एक हई 
नामकामेद दहे, श्रथमे भेद नदीं है। यथा--चलरविज्ञान-घातु मनोधातु का ग्रनन्तरः है । 
चललुविक्ञान-धाठ के श्रनन्तर मनोधाठ, मनोघातु के श्रनन्तर मनो विज्ञान-घाठ्‌, यह चित्त-नियम 
है । यह नियम पूव-पूव चित्त के कारण समृद्ध होता है, श्रम्यथा नहीं | च्रतः श्रपने श्रपने 
श्ननन्तर श्रनुरूप चिततोत्पाद्‌ के उत्पादन मे समर्थं धमं ्रनन्तर है । 

६. सहजात °=बद धम है, जो सहोत्पादभाव से उपकारक है| यथा--प्रका् 
का प्रदीप सहजात है । चार अ्रर्पी स्कन्धः एक्‌ दूसरे के सहजात-प्रत्थय ह; इसी प्रकार चरं 
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महामूत द । चित्त-चेतसिक धर्मं चित्त-समुत्थान रूप के सहजात-परत्यय है, महामूत उपादाय रूप 
के है| रूपी धमं रूपी धर्मो के कमी सहजात होते है, कभी नदीं । 

७. अन्योन्य ° ~-वह धमं हे, जो उत्पाद उपष्टम्मभाव से उपकारक दहै, यथा- 
त्रिदण्ड, जो एक दूखरे का उपष्टम्भक है | चार अरूपी न्ध श्रन्योन्य-प्रत्यय है । चार महाभूत 
अन्योन्य-प्रत्यय ईह । 

८. निश्चय -- यह धमं दै, जो च्रथिष्ठान के श्राकार मे उपकार रै, यथा--बृ्त 
का निभ्य-प्रत्यय पृथ्वी है, चित्र का पट है, चज्लुरायतन चत्तर्विज्ञान-धातु का निश्चय- 
प्रत्यय हे | 

8. उपनिश्रय ° उह धम हे, जो बलवत्कार्णभाव से उपकारक है । उपः का श्रथ 
“शम्‌? दै । यह तीन प्रकार का ह :--ग्रालंबनोपनिश्रय, च्रनन्त-रूप-निश्रय, पङ्खत्युपनिश्चय । 

१. जिस श्रालंबन को गुरु कर चित्त-चैतसिक की उत्पत्ति होती है, वह श्रालंबन बलवत्‌ 


होता दै । यथा- दान देकर, शील का समादान कर, उपोखथ कमम कर, उसको गुर समभता 
है । यह्‌ श्रालंबनोपनिश्य है | 


२. पश्चिम चित्त के उत्पादन मँ पूवं चित्त की श्रनन्तरूपनिश्रयता है । पूर्व पूवं कुशल- 
स्कन्ध पश्चिम-पश्चिम इुशल खन्धो के ग्रनन्तरूपनिश्रय ह । यह बलवत्‌-प्रतयय है | 


द.परकृत्युपनिश्चय वह धमं है, जो प्रकृतिमाव से उपनिश्रय है | श्रपनी सन्तान मेँ निष्पा 
दित शरद्धा-शीलादिं या उपसेवित छऋठु-मोजनादि प्रकृति है, यथा--रद्धा के निश्रय लेकर 
दान देना, शील का समादान करना ` "इत्यादि । 

१०, पूवजात °-ह धर्म हे, जो प्रथमतर उत्पन्न होकर वर्त॑मानभाव से उपकारक 
हे, यथा-- चज्धुरायतन चन्ुरविज्ञान" का पुरेनात-्रसयय दै । 

११. पश्चात्‌-जात ° ~- वह ्ररूप धमं दहै, जो पूर्वजातं रूप धर्ण का उप््म्भकभाव 
से उपकारक ह । पश्चाजात चित्त-चेतसिक धमं पूर्वनात काय के पश्चाजात-प्रत्यय है । 

१३ आसेवन ° --बह धमं है, नो श्रनन्तरो का प्रगुणभाव से उपकारक धर्मं है । 

१३. कमं *--चित-प्योग संख्यात क्रियामाव से उपकारक धर्म है । चेतना-संप्रयुक् 
धर्मौ का श्नौर तत्समुतपन्न रूपों का कर्म-ग्रतयय है | 

१४ विपाक°--निरुत्साट शान्तभाव का उपकारक धै है| चार विपक स्कन्ध 
श्ररूपी के विपाक-परत्यय हैँ | 

१५. आहार “-इस काय का कबड़ीकार श्रादार, श्राहास्प्रयय है । श्ररूपी-ग्रादार 
सप्रयुक्त-धर्मां के श्रादास-प्रत्यय हें | 

१९. हृन्दि °--छी-पुरुषेन्धिय को वर्जित कर शेष २० इद्धिय श्रधिपति र्पसे 
उपकारक इं । 

१७. ध्यान ~-यह ध्यानवश उपकारक धमं है । 

92. चाग ° --मागाङ्ग निर्याण के लिए. उपका है । 
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१९, संग्रयुक्त--संप्रयु्तमाव से उपकारक धमं । 

२०. विश्रयुक्त --विप्रयुक्तभाव से उपकारक धमं । 

२१. अस्ति °--्र्युसन्न लल्णवश श्रस्तिमाव से तादश धर्म का उपष्टस्मन करता है । 

२३. नास्ति यदह समनन्तर निरुद्ध च्ररूप धर्मं है, जो त्रनन्तर उत्पद्यमान ररूप धो 
को प्रवृत्ति का अवकाश देता है । 

२३. विगवः--यह विगतभाव से उपकारक है । समनन्तर विगत चित्त-चेतसिकं प्रस्युरपन्न 
चिनत्त-चैतसिको का विगत-प्रल्यय ई | 

२४. विगत -्रस्ति-प्रत्यय धमं ही श्रविगतमाव से उपकारक है । 

इन चौबीस प्रत्ययो को छः प्रकार से संग्रहीत करते है 
, नाम ( च्ररूपी घर्मं ) का नाम से संबन्ध | क ८ 
नाम का नाम-रूप से संबन्ध | वक स 
„ नमकारूप से संबन्ध | 
„ रूपकानाम से संबन्ध। 
, प्रज्तपि का नाम से संबन्ध | 
, नामरूप का नाम से संबन्ध | 

्रन्तिम दो केवल श्भिधम्मत्थसंगहो मेँ है | 

१. श्ननन्तर-निरुद्ध ॒चित्त-चेतसिक धमं प्रत्युत्पन्न चित्त-चैतसिक धर्मं के श्रनन्तर, 
समनन्तर , नास्ति , विगत , मत्ययवश प्रत्यय है । पूवं चित्त-चैतसिक धर्मं पश्चिम चित्त-चैतसिक 
के श्रासेवनवश प्रत्यय हँ । सहजातधम संप्रयुक्तवश श्न्योन्य-मत्यय हें । 

२. तीन श्रक्ुशल-देठ ग्रौर तीन कुशल-देठ मे से को$ सदजात चित्त-चैतसिक श्रौर 
रूप के प्रत्यय होते हँ । इसी प्रकार सात ध्यान के श्रंग, बारह मार्गज्ग नाम-रूप के प्रस्य 
होते हँ । सहजात चेतना सदजात नामरूप का प्रत्यय होती है । नाना्तणिका चेतना कर्पवश ¢ 


कमे से भिनिवत नामरूप का प्रत्यय होती है। विपाक-स्कन्ध विपाकवश सहजात रूप के 
अमन्योन्य-प्रत्यय हं । 


२. पूनेजात काय का पश्चान्जात चित्त-चैतसिक धमं पश्चाज्जात-प्रयय है । 

४. पूवजात "वश रूप नाम का प्रस्यय होता है । यथा-चनक्लुवस्त चन्तुविज्ञान-धात॒ का | 

५. आआलंबन° श्रौर उपनिश्रय° वश॒ प्रज्ञपि-नामरूप नाम के प्रत्यय हीते हें । 

६. ्रधिपति°, सहजात °, अन्योन्य) निश्चय, आहार, इन्दिय°, विप्रयुक्त °, 
रस्ति, अवगत, वश नाम-रूप नाम के प्रयय दते है | 


देतु 


2) ॐ (< ९ ९! < 


9, कारणहेतु-कोई धमं श्रपना कारणदेवु नहीं है । सब ध्म॑स्वतः से श्रन्य सव 
संसृत धर्मो के कास्ण-देठ है, वयोकिं उत्पत्तिमान्‌ धमो के उत्पाद कै प्रति प्रवेक धम का 
द्मविन्नमाव से श्रवस्थान होता है। यह नहीं है कि उन सवका कारकमाव है । इस लच्ण से 
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य्‌ परिणाम निकलता है कि सहमत श्रादि धमं भी कारणहेतु हैँ । श्रन्य हेतु कारण-देतु के 
्न्तगेत हं | जिस हेतु का कोई विशेष नाम नहीं है, जो बिना किसी विशोषण के कार्णमात्र 
दै, वह कारणए-देत्‌ है । एक विशेष नाम क योग से यह वह नाम पाता है, जो सब देव॒श्रं के 
उपयुक्त है । 


रारे का निर्देश हमने किया है | वह सामात्य निश है, श्रौर उसमं प्रधान ` 
न 


© 
ष्ण तथ अभधान कारणे दोनों णीत है । गरथान कारण-देतु जनक है । इस श्रथ 
मं चल शरोर रूप चजर्ि्ान के कारण-हठ है 


-देठ 2 वथा-श्राहार शरीर का कास्ण-देठ दै 
बीनादि श्र॑ुरादि के कारणत है | 


॥ (101 ४." ५ सकता हे । एक मनोविज्ञान उलन होता है, निर्वाण उसका 
आलंनन €, पात्‌ इस ९. विजान से एक चछ्ुर्विान सन्न दोता है, ग्रतः चहु्विचान ॐ 
मरति निर्वाण का परम्परया साम है | 

९. सहस्‌-देतु-जो ध्म परस्पर पुरुषकार हँ वे सदमे कहलाति 
द । यह नहीं कहते ट ^ "१०५. ं 
य~ त समधम सदमूरेत हँ । यथा- नीलादि भौतिक रूप महाभूतो का 
वद्भू ह, किन्त यह उनका सहभू-हेतु नदीं ह | † 
"या--महाभूत श्रन्योन्य के स 
नाति श्रादि लक्ण श्रौर वह्‌ धमं लो 


र 1 पायी पदमू-देठु हँ । जिन धर्मो का श्मन्योन्यफलत्व है, उन्दी का 
> ५ ६। सव संत घमं श्रौ उसके लक्षण एक दूसरे क सदमृदेठ॒ ई, किन्तु एक ध 
## 


श्रन्य धम के लक्षणों का सहमू देतु नदीं ह । 


४५ 
५ लक्तण सावशेष दै । एक धद श्रपते 
"(-रल-संबन्ध नदीं है, क्योकि 


४, 


4 = था--~ 
दभू.देतु 2, यथा- चित्त श्रौर चित्तानुवतीं, य 
नका लच्य हे | 


ग्रनलक्षणों का सहमभूदेठ॒ है, #८; (१ 
स्वती भनुलक्तण श्रपने धमं के सहमू-देतु नह ५११ 
इन (^ ११ छव चितत-सपयुक्त धम, ध्यान-संवर श्रौर श्रनाक्तव-सवस 
“ ऋक श्रा वित्त के ना्यादिलिच् चित्तालुपिती ह । 
४ (6 9 सं कालतः संप्रयुक्त हः चित्त के साथ इनका एकोरपाद्‌, एक स्थिति, 
निरोध का कालं १९ वितत एक श्व मे पतित ह। नुत कै उतयाद, स्थिति, गर 
क द नौ चित्त काह । किन्तु उनको उत्पत्ति घुथक्‌ ह | 
दै । ध्ादिः से ° पादितः सयु ह । यदा पल पुरषकार-फल श्रौर विसंयोग-फल 
विपा्ाल शरोर निष्न््‌.पल एक विपाक, 
एक निष्यन्द से वह्‌ २ ॐ अह्ण होता है| एक फल, एक 
्रनवनौ प फा अतुपरिव्तन करते ह | 
उसी कै व ^ यमादितः स्रुक्त है । नित 
अङ्ुशल, श्र 
स्व्पचित्त' % श्त होते ह । 


“= धर्ो का सहभूत है पिकं चनौर प्रत्येक के 
# दद ह, श्रथत्‌-- छ्रौर प्रः 
¦ चार चार ल्त, २, चार सलचषण शौर च २ द्र ह दश महाभूमिक 


चित्त का वह श्रनुपरिवर्तन कसते £ 
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यदि इनभ्र धममोँम से चित्त के चार श्रनुलक्षणो को बजित कर दे, जिनका 
इस चित्त मे कोई व्यापार नदीं, तो ५४ धमं शेष रहते है, जो उक्त चित्त कै सहभू 
देव॒ होते | 
तयक धर्मं॑जो सदभू-दे ते दे है, सहभू है । किन्तु एेसे सहम्‌ ह, नो सहभू 
हेतु नदीं ह| | 
` ९ मूल धमं के ग्रतुलक्षण इस धम के सहमूहेतु नदीं है । 

२, यह श्रनुलक्षण श्रन्योन्य के सहभू-देठ नहीं ह । 

३. चित्तानुपरिवतीं के श्रनुलक्षण चित्त के सहमू्‌-हेत नदीं ह । 

४, यह श्न्योन्य के सहमभू-देत॒ नहीं ह | | 

५. नीलादि भोतिक रूप जो सप्रतिघ श्रौर सहज है, श्रन्योन्य के सदभू-हेव॒ नहीं है । 

६. श्रप्रतिघ श्रौर सहज उपादाय रूप का एक माग परस्पर समू देव॒ नदीं है । दौ 
संवरो को वजित करना चाहिये | 

७, सवै उपादाय-रूप यचपि भूतो के साथ उत्पन्न हुत्रा ही, भूतो का सहमूेतु 
नहीं हे। 

८. प्रतिमान्‌ धम के साथ सहोप्पाद होने पर भी सहज प्राप्ति उसका समू देतु 
नहीं होती । | 

, यह श्राठ प्रकार के धमं सदम्‌ है, किन्तु सहभू देतु नहीं है । 

सहभू-देतुस्व पर सौत्रान्तिक मत-भेद्‌-सोचान्तिक सदमू-देठुल्व की श्रालोचना 
करते दै । वह कहते ह कि लोक मे कुं का हेतु-फल-माव सदा सुव्यवस्थापित है) 
देठ फल का पू्ैवतीं है, इसलिए. बीज च्र॑ुर का देत है, रंकु काण्ड का हतु 
हे," ° त्यादि । किन्तु सदहोत्न श्र्थो मे यहं न्याय नहीं देखा जाता । श्रत; श्राप 
को सिद्ध कसना दोगा किं सहभू धमो का देटफल-भाव होता है| सवौस्तिवादी श्नपने 
मत के समथन मेदो दृष्टन्त देते हें । प्रदीप सप्रम उन्न होता है, श्रातप में उत्पद्यमान 
शकर सच्छाय उसन्न हौता है । किन्त प्रदीप सहोतनन-प्रमा काद है, श्र॑कुर छाया का हेतु 
है । श्रतः देट-फल सदहोयन्न है । 

सौतान्तिक कहते हैँ किं यह दन्त श्रसिद्ध है। इसका संप्रधास्ण हीना चाहिये 
कि प्रदीप सदोद्यन्न प्रमा कादेठरै, श्मथवाजेसा किं हमारा मत है, वतिस्नेहादिक पूतपन्न 
देत-प्रयय-सामग्री सप्रम प्रदीप की उलत्ति मे हठ है, यथा-पूौ्न्न दे-सामग्री ( बीज श्रात- 
पादि ) श्॑कुर श्रौर छाया की उत्ति भै, स्छय श्र॑ुर की उत्ति मं हेत हे । 

सर्वास्तिवादी- देद-फल-माव इस प्रकार व्यवस्थापित हीता है । देतु का भाव हीने पर 
फल का भाव होतादै। देठ का श्रभाव हीने पर फल काश्रमाव होता दै । देठविद्‌ का 
लक्तण सुष्टु है । जव क” के माव-गरमाव से लः का भाव-परभाव नियमतः होता दै, त क 
देठ रै, श्ल देुमान्‌ दै । इस प्रकार यदि हम सदमू-ध्म ओर सदभदेदु-षम का संप्रवास्ण 
४६ 
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करते ई, तो हम देखते है कि एक का भाव दोने पर सवका भाव दौता हे, च्रोर एक का 
` श्नभाव होने पर सबका रभाव होता दै । श्रतः उनका परस्पर हेत॒-फल-भाव युक्त हे | 
सोत्रान्तिक-दम मानते हँ कि सदोतन्न धर्मौ म एक धर्मं दूसरे धमं का देत हो 
सकता द । चल्ुरिन्द्रिय चलरवि्ञान की उत्पत्ति मे देव॒ दै, किन्त सहोखन्न धम परस्पर देतु 
रोर फल केसे होगे ! 


सवीस्तिवादी--हमने जो देठ॒-फल-भाव का निर्देश किया है, उससे श्रन्योन्य हेतु-फल- 


माव व्यवस्थापित होता है। जव चित्तकाभाव दोता है, तव चेत्तँका भाव होता है 
त्रोर श्रन्योन्य | 


सौत्रान्तिक विन्त उस श्रवस्था मे सर्ास्तिवादी को श्रपते सिद्धान्त को वद्लना दोगा । 
वास्तव मं उन्होने उपादाय-ल्प के श्रन्योन्य देत॒-फल-माव का निषेध किया हे, यद्यपि रूप का 
रस के विना श्रस्तित नदी होता । उन्दोनि उपादाय-रूप श्रौर मदामूतों के ्रलच्तण रौर चित्त 
के श्रन्योन्य हेतु-पल-भाव का प्रतिषेध किया है | 


सर्वास्तिवादी-यथा चरिदण्ड का श्रन्योन्य-बल से श्रवस्थान होता है, उसी प्रकार 
समू चित्त-वेत्तादि का देठ-फल-माव सिद्ध है । 


सौवान्तिक- इस नये दन्त की मीमांसा होनी चाहिये । प्रश्न है कि क्या त्रिद्ण्ड 
का ्रवस्थान सहोत्पन्न तीन दण्डो के बल से होता दै, ्रथवा क्या जिस प्रकार पूवं सामग्रीवश 
उनका सहभाव होता है, उसी प्रकार पश्चात्‌ श्रन्योन्याभ्नित का उत्पाद नदीं होता { पुनः 
्न्योन्य-बल के ग्रतिरिक्त श्रन्य किंचित्‌ भी यर्दा होता है--सूत्रक, शंकुक; धारिका प्रथिवी । 
कन्व सर्वास्तिवाद का कदना दै किं सहभू के हेतुसे श्रन्य देठभी दते है, ्रथौत्‌ 
समाग-देठ, सर्व॑त्रग-देत, विपाकदेठ जो सूत्रकादि स्थानीय ह । श्रतः सदमू-देठ सिद्ध है । 
६, सभाग-हेतु-पटश धर्म॑ समाग-देत॒ है । समाग सभाग के समाग-देठ दै । पांच 
कुशल-स्कन्ध पाँच कुशल-सकन्ध ॐ समाग-देव दे । 
एक निकाय-समाग मे प्रम गभीवस्था दश च्रवस्था््रं का सभाग-देठ है । प्रत्येक 
द्मवस्था का पूर्व ज्ञण इस श्रवस्था के च्रपर कणौ का समाग-देतु है | समानजातीय अ्ननन्त्र 
निकाय-समाग मे पूर्वजन्म की प्रत्येक दश श्रवस्या का समाग-देत॒ है । यव, व्रीहि, च्रादि 
बाह्य अथौ का भी रेता ही है। समागदेठुल स्वसन्तान म दी होता है । यव॒का समाग-देत॒ 
है, शालि का नहीं । 
तब समाग-धर्म सभाग-धर्मा के समाग-देत॒ नदीं द । वे समाग-घर्म॑सभाग-देठ दै, जी 
सनिकाय श्रौर स्वभमि के है । खमूमि का नियम केवल साल्लव धर्मौ के लिए. हे? अनाव 
धर्मा ॐ लिए नहीं है । धर्म पाच निकायो म विभक्त है; यथा--वह चार स्यो मे से एक 
एक के दर्शनसेद्ेय दै, या मावना-देय हे । धर्मोकीनौ मूमियां दै, वे काम-घातु के । 


५ ५ ह १ ९ 
चार ध्यानो मे से करिसी एककेटै) याचार्‌च्रारूप्यों मेसे किसी एकके ह । इः्ल-दशनः 








|) ति 


१। 
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देय-धम दुःखं धर्म का सभागच्देत॒ है । च्नन्य चार निकायो के धर्मो का नहीं है। दुभ्ख धमां 
मे जो काम-घात का है, वह काम-घात्‌ के धमं का समागहेतु है "° "एवमादि । 

वस्तुतः केवल वह धर्म॑ सभाग-देतु है, जो श्र्रज ह । पूवोत्पन्न ( श्रग्रज ) श्रतीत 
पश्चात्‌ उत्पन्न अतीत समभाग-घमं का सभाग-हेतु है । पूवांत्न्न, प्रत्युखन्न, पश्चात्‌ उत्पन्न, 
सभाग-धर्मं सभाग-देठ॒ है । ्रग्रज श्रतीत-प्रव्युखन्न, पश्चात्‌-उत्पन्न श्रनागत॒॒समभाग-घर्मो 
का सभाग-हेतु है । किन्तु श्रनागत-धममं समाग-देतु नदीं है। इस विष्य मे रकम 
नहीं हे | 

हम ऊपर कह चुके ह कि स्वभमि का नियम श्रनाक्वधममां के लिए नहीं है| नव- 
भूमिक माग श्रन्योन्य का समाग-हेत है । मागं इस श्रथ मे नवभूमिक हे कि योगी समापत्ति को 
इन नो श्रवस्थाश्रों मे--्रनागम्य, ध्यानान्तर, चार मूल ध्यान, प्रथम तीन च्रघर श्रारूप्य मं 
विहार कर मागं की भावना कर सकता है । तल्य-ममि-सेद मे माग-धर्मं मार्म-धर्मं में सभाग- 
देतु हं । वस्तुतः इन भूमिर्यो मं माग॒श्रागन्तुक सा है, यह भूमियों के धतुश्रों मे पतित 
नदीं है | 

कामावचर, रूपावचर, श्रारूप्यावचर तृष्णा मागं को स्वीकृत नहीं कसती । चाहं जिसं 
भूमि का संनिश्रय लेकर योगी माग की भावना करता हो, मार्ग समानजातीय रहता है, श्रतः 
मार्ग मार्गं का समाग-हेत है । 

सव मागं सवं मागे का सभाग-देतु नदीं दता । जिस भमि मे इसकी भावना होती 
है, उसका सं प्रधारण नहीं करना हे किन्त मार्ग के स्वलत्तणों का विचार करना है । मागं सम 
या विशिष्ट माम॑ का समाग-हत्‌ हे) यून मामका नहीं, क्योकि माम सदा प्रयोगज ह | 

प्रतीत या प्रत्युत्पन्न दुःखे-घमः उसी ( प्रथम चण ) प्रकार की श्रनागत च्तान्ति का 
सभाग-हेतु दता है, तब कायैमागं कारणएमा्गं के सम होता है । यह च्तान्ति द्वितीय चण का 
समाग-देत होती है, तब काय॑मागं कार्णमागं ते विशि होता है, एवमादि यावत्‌ श्रनुाद्‌- 
सान, जो श्रपना विशिष्ट न हीने से केवल सम मागं का समाग-देतु हो सकता है | प्रयोगज 
लोकिकं धम सम या विशिष्ट धर्म के समाग-हेतु ६, दीन धर्मौ के नहीं| प्रायोगिक धमं 
श्रुतय, चिन्तामय, भावनामय द । ये उपपत्तिप्रति-लंमिक धमोँ के प्रतिपक्त ह । प्रायोगिक 
होने से ये हीन के समाग-देव नदी होते । कामावचर श्रतमय धर्म कामावचर श्रतमय श्रौर 
चिन्तामय धमां के समाग-देतु ई, मावनामय धर्मो के नहीं, क्योकि काम-घाठ्‌ मे मावनामय का 
अभाव होता हे, क्योकि कोद मी धमं स्वधातु के धमौँ का ही सभाग-दहेठ दता है । रूपावचरः 
श्रुतमयधमं रूपाक्चवरश्रुतमय श्रौर मावनामय धर्मा के समाग-देव ई, चिन्तामय धर्मो के नहीं 
वर्योकि इस धा म जञ चिन्तन श्रारंम करते है, तब समाधि उपस्थित दौती दै । रूपावचरः 
भावनामय घम रूपावचर भावनामय धर्मो के सभाग-देठ रै, रूपावचर श्रुतमय धर्मो के नदीं 
क्योकि यह हीन है, एवमादि । 

७. संप्रयुक्तक-देत्‌-- वल चित्त श्रौर चैतत जिनका ्रभिन्न श्रय दै, संप्रयुक्तक-देठ ई । 
भिज कालज, मिन सन्तानज चित्त-चै्त संभरयुक्कदेठ नदीं दै । यथा--चल्तुरिच्छिय का ५१ 
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तण एक चक्तुविन्ञान तथा विज्ञान-संप्रयुक्त वेदना श्रौर श्रन्य चैत्तौ का आय है। जौ 
समदुरकञ्ठ है, वह सदहमूदेव॒ भी दै । इन दो देतो मै क्या भेद है ! चमं समू 
कहलाते ह, करयोकि वे अन्योन्य-फल ह | यथा--सहसाथिकों का माग-प्रयाण परस्पर बल सं 
होता दे, इसी प्रकार चित्त चैतत का एल है, चैतत चित्त का पल है| धर्म संप्रयुक्तक-देतु 
कहलाते ई, क्योकि उनकी सम-्वृत्ति होती है; श्र्थात्‌ उने पूवनिर्दिष्ट पाँच समता--श्राश्रय) 
आलम, चाकार, काल, दृव्य-समता--होती ह । सहसाथिको की यात्रा गरनयोन्य बल से होती 
नः उनका समश्रन्पानादिपरिमोग-करिा होती है । इसी प्रकार चित्त रोर वै क 
भमि आधु, अमि शराकररादि हीते ह। यदि पाँच समाशं मसे किती एककाभी 
भाव ही, तो उनकी समपवृत्ति नहीं होती ग्रोर वह वंपरयुक्त नदीं होते । 


“ ९ 

५. सवन्रग-देतु--यारह श्रनुशय (प व्रगः केहे गए है, क्योकि ये श्रपने धातु को 
साकल्यतः क भालंबन्‌ बनाते हं | इसका यह्‌ श्र नदीं है कि सवत्रग युगपत्‌ सकल स्वधा 
वरह अ्रगुशय इस प्रकार है :- =, 


ष्ट दुःलद्शानप्रदेय पांच टष्ट्यां, सयुदयदशंन-प्रदेय मिथ्या 
[ष्ट 9 इःत-समृदयप्रहेय ग्रवि्या-दरय | 9 सभर 


पं सवग समभूमि पथि 
शामानय कारण हं | ये निकायान्तरी 
म उन्न ज्गश सपरिवार उलयन्न 
है । सवज्रग सव-ङ्गश निकायो 
बनाते है | 


्गिष्ट धर्मौ क सवनग-हेतु है । सर्वग दिष्ट धर्मं के ॥ 
यङ्घिषटधर्मौके भी देठ द । इनके प्रभाव से च्चन्य निकाया 

हीते ह| ग्रतः सभाग-हेत॒ से पथक्‌ इनकी व्यवश्या दीप 
को प्रात होते है सवभाकू्‌ होते है, सबको त्रान 


नरी ३ देतु सभाग-देतु से श्धिक व्यापकृ ह, क्यो कि यह्‌ स्वनिकाय = सीमित 


६, विपाकरेत्‌-्रदुशल-धमं शरोर # चि ये केवल 
विपा$देत दै, वयोफि इनकी ` पिपत र ॐशलसास्तव-धमं विपाकेठ ई । 


¢ . ति है । अवयात धमो म स्वशक्ति का श्राव 
त \ ५ वरतः च विपाकृ-देत नहीं हं | पनना्तव धर्मौ भँ सहकारिकास्ण नदी 
४9 ॥ >| द्‌ ८ 
4 १९ वष्णासेय् भिष्यन्दिति व ह, ग्रत वह्‌ विपाक-हेतु नहीं ह, ए. 
धाठ मं परतसंुकत नही ह । 91 अभिनिदरति नही करते पुनः श्ननाब धरम 
जा ध भ्याक्घ ग्र र 
रथात्‌ सवद अथात्‌ ५ अव्यत रौर अ्रनाखचव नहीं वे मत्र ५० । 


तृष्णाभिष्यन्द्‌ २ चित ¢ | 
या अ्रभिष्यन्दिति सार-बीज | ° अनित होते है, श्रौर विपाकं को निवत कत 
“विपाकः का द्म है 


। | न 
त | वहम बिसदश ५ | केवल विपाकडेतु एक विसदृश पाक मक 
9 तभाग, सवत्रग हेत कै कारण-६७ 
ल स्रा य्‌ विसहश होता दै । केवल विपाक देत (न व ए | क्योकि विपाक 


स पदा श्रव्या्रत ह्येता है । 
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वसतः कमै दो प्रकार के होते है--एक जिनका फल विचित्र है, दूसरे जिनका फल 
छ्मविचित्र है, बाह्य बीजवत्‌ । 
एकाध्विक कम॑ का विपाक तरैयध्विक होता है, किन्त विपयैय नदीं होता; क्योकि फलं 
हत॒ से श्रि न्यून नदीं हता । एककणिक-कमं का विपाक बहुकं हो सकता है, किन्तु 
उसी कारण से विपर्यय ठीक नहीं है । कमं के साथ विपाक विपव्यमान नदीं होता, क्योकि 
बिस कण मे कर्मं का त्रान होता है, उस कण मे विपाक-फल का श्राखादन नदीं दोता । 
कर्म के श्रनन्तर भी विपाक नहीं हयोता, क्योकि समनन्तर चण समनन्तस्प्तयय से श्राक्् हौता 
है | वस्तुतः विपाक-देठ॒ श्रपने फल के लिए प्रवाहापत्त दै । 
सर्घ्रग-देत श्रौर सभाग दो श्र्व के हीते द । शेष तीन देव॒ व्यप्वक ह । श्रतीत्‌ 
परत्युखन्न धमं सर्वत्रग सभाग-हेठ॒ दौ सकते ह । श्रतीतः प्रलुखन्न शरोर श्रनागत धमं संप्रयुक्तक, 
सहम्‌ च्रौर विपाकेठ दो सकते दै । सवाध्वग सस्छरत-धमं कारण-देठ ह । श्रसंसकृत-धमं त्रध्व- 
विनिसक्त है । 
फल | 
वह कौन पल हैँ, जिनके य पूर्वत हतु ह १ फिन फलों कै कारण ये देतु ्रवध।रित 
होते ई! 
र्त श्रौर विसंयोग फल ह । विसंयोग-फल निवीण है । यहं एक शररत दै । यहं 
प्रहेठक है । इसका फल नहीं है, किन्त यह ॒कारण-देठु है, श्रौर फल है । सवी [स्वाद कहते 
ह फिकेवल संद्ृतके देठ-फल होते दै, श्ररस्छरत के देठ रोर फल नहीं होते; क्योकि 
पटूविध देतु श्रौर पंचविध फल ्रसंस्छृत के लिए श्रसंमव हे। यदिरेसादहै तो वियोग फल 
कैसे है १ यह किसका फल है १ यह मागं का फल है, वर्योकि इसकी पराति मार्ग-बल से दोती 
है । दृषरे शब्दो म योगी मार्ग से विसयो की प्राप्ति का प्रतिलाम करते ह, श्रतः विसंयोग 
का प्रतिलाम, उसकी प्राप्ति मामं का फल रै । वियोग स्वयं फल नदीं ह, क्योकि मागे का 
सार्य विसंमोग की परि के प्रति है । विसंघोण के प्रति उका त्रसामध्यं ह । 
हत॒ के श्राधार पर एल-निरधैति की व्यवस्थान हम वताते द कर किस प्रकार के 
हेतु से किंस प्रकार का फल निकृत होता है । 
विपाक विपाक-देवु का फल है । विपाक कुशल या श्रङुशल स्त धमं से उत्पादितं 
होता है । देठ कुशल या श्रङुशल है, किन्ठु फल सदा अरन्याईत दे, क्योकि यह्‌ फ़ल स्वेत 
से भिन्न है, शरोर पाकः दे; इसलिए इसे “विपाकः कदते ई । 
जन-लोक सत्व-सणदाय के ुशल-्ङशल कमो से जनिते ह । यह श्व्याङत है, 
किन्त यह विपाक नहीं दै, कथोकि विपाक एकं सख्यात्‌ ध्म है | श्रतः यह कारणदेठभूत 
कम का श्रभिपहि-फल् दै । कारण-देठ से श्रधिपति-रल निवत दता है। 
किन्त यह कहा जायगा कि श्चनावस्ण-मावतात्रास्याम ही कारणठ है । इपकी 
{्रधिपति कैसे मान सकते है १ कारणदठ या तो (उपे ्तकः है, उप श्रवस्या म इसे श्रधि- 
पति च्रवधार्ण करते दै; क्योकि इसका श्रनावरणभाप है| श्रथवा यह "कारकः दे, 








३६दे बोद्ध-धर्म दशनं 


इसे ्रधिपति मानते ई, क्योकि इसका प्रधानभाव, जनकमाव शरीर श्रंगीभाव दहै, यथा--दशं 
ग्रायतन ( रूपादि श्रौर चन्लुरादि ) पंच विन्ञानकाय की उत्पत्ति म अधिपतिं है, शरोर सतव के 
समुदित क्म का भाजन-लोक के प्रति श्र॑गीमाव है। श्रो का चज्विंज्ञान की उत्पत्ति म पार 
प्य श्राधिपल्य है, क्योकि सुनकर द्रष्टुकामता की उत्पत्ति होती है. - -एवमादि । 
निष्यन्द" सभाग शरोर सवेत्रग-देतु का फल है, क्योकि इन दो हेत॒ओं का फल स्वहेतु 
के सदृश है । अतः इन दो देत॒श्रं से निष्यन्द्-फल निवृत होता है | 
( पोरुप-फल ) सदमू-देतु श्रौर संप्युक्तक-देत॒ का फल दै । पुरुषकार पुरुष- 
भाव से व्यतिरिक्त नदीं है, क्योकि कर्म कर्मवान्‌ से श्रन्य नहीं है । 
जिस ध्म का जो कारित है, वह उसका पुरुषकार कहलाता दहै, क्योकि वह पुरुषकार 
# सटश हे । एक मत कै ्रनुसार विपाकदेत॒ को छोडकर श्रन्य देवरो का भी यदी फल होता 
हे । वस्तुतः यह फल सदोतयनन है, या समनन्तरो्यनन है; किन्त॒विपाक-फल रेखा नदीं है । 
ञरन्य त्राचारयां के श्रनुसार विपाक-देतु का एक विप्रक पुरुषकार-फल भी द्योता है । 


अव भिन्न फलों के लक्षण का विचार करते है | 
विपाक एकं अव्याकृत धरम है | यह सत्वाख्य है । यहं उत्तरकाल मे व्या्कत से उत्पन्न 
होता है । श्रङुशल श्रोर कुशल साल्व कर्मं से उत्तरकाल मे युगपत्‌ या श्रनन्तर नदीं । जो 


हीता है, वह विपाक-फल दै | विपाक-फल खकीय है, जिस क्म की निष्पत्ति मैने की दै, उसके 
विपाक-फल का भोग दूसरा नहीं करता । 


देठसदश~फल निष्यन्द कहलातां टै । समागदेठ॒ श्रौर सर्व॑त्रग-देव॒ यह देवु-दय 
निष्यन्द्‌-फल प्रदान करते हँ । सवत्रग-देतु का फल १. भूमितः सदा हेव “सदश है, २. _्िष्टतया 
हेतु-सदटश है किन्तु प्रकारतः उसका हेतु से सादृश्य नदीं दै । प्रकार ( निकाय ) से श्रभिप्राय 
प्रदाणएप्रकार से दै {-दुःखादिसत्यद्शंन प्रदातव्य | किन्तु जिसका प्रकारतः भी सादृश्य होता 
दे, वह सव॑न्रग-देतु समाग-देतु भी श्रभ्युपगत दोता ह । ्रतएव चार कोटि है :-- 

१. श्रसवत्रग सभाग-देतु-यथा रागादिक स्वनैकायिक केश का सभागदेवु है। 
सवत्रग-देतु नहीं हं । 

२. अन्य नेकायिक सवत्रग-देु- सवत्र केश श्न्य नैकायिक ङ्गोश का सर्वत्रग-देव॒ 
दै, सभाग-देव॒ नदीं हं । 

३. एक नैकायिक सरव्रग-देतु-सर्वत्रग क्रेश एक नैकायिक इश का सभागदेव 
छ्रोर स्व॑त्रग-देवु है । 

. इन श्राकारो को वजितकर ग्न्य घमं न सभाग-देतु है ्रौर न सर्वत्रग-हेद । 

विसंयोग° या॒विसंयोग-फल च्य ( निरोध ) है, जो प्रज्ञा से प्रतिलन्ध हीताहै। 

श्रत विसंयोग प्रतिसंख्या-निरोध है | 


जिस धमं के बल से जो उन्न दीता है, वह धर्मं उसका पुसषकार-फल है । यह धर्म 
स॑त दै । इशन्त--उपरिमूमिकर समाधि श्रघर-मूमिक्र तत््रयोग चित्त का पुरुपकार-फल है । 








पष्वदश ध्याय &७ 


प्रतिसंख्या को पुरुषकार-फल अवधारित करते ई, किन्तु इस फल के लक्तण 
निरोध म नहीं घस्ते, क्योकि नित्य होने से वह उन्न नहीं होता | 
ग्रतः हम कते ई कियह उस धर्मा पुरुषकार-फल हे, जिसके बल ॒से प्रतिसंख्या 
प्राप्त दोती है । 

ूर्वोत्पन्न से च्रन्य सर्वं संस्कृत धमं टत धमो का श्रधिपति-फल हे । 


कता का पुरुषकार-फल है । च्रधिपति-फल क्ती श्रौर त्रकतौ दोनों का है । यह दोनो 
मै विशेष ३ । यथा--शिल्पकारक शिल्पी का पुरुषकार शरोर अधिपति हे । शिल्पी का य 
केवल श्रधिपति-फल है । 


पाच हेत वर्वमान श्रवस्था म फल-ग्हण करते ह । दो वतमान अवस्था म फल-प्रदान 
करते ै.। दो वर्तमान ओर अतीत प्रदान करते है । एक च्रतीत प्रदान करता है । एक धमर फल 
करा प्रतिग्रहण करता है. जव यह वीजभाव को उपगत दता है । एक धमं फल का दान उस काल 
मं करता है, जब वह इस फल को उत्पन्न होने का सामथ्यं प्रदान करता है, श्र्थात्‌ जिस रण 
उत्ादामिपुख श्ननागत फल कौ यह ध्र वह बल देता है, जिससे वह वतंमानावस्था मे प्रवेश 
करता है । 
पाच देव॒ वतमान होकर च्रपने फल का प्रतिग्रहण करते ह । कारण-देतु का उल्लेख 
नहीं है, क्योकि यह हेत च्रवश्यमेव सफल नहीं है । दो हेत वतमान होकर श्रपना फल प्रदान 
करते ई । वतमान सह मू-हेतु शौर संप्रयुक्तक दही फल प्रदान करते ह । वस्ततः यह्‌ दो हेतु एक 
काल मे फल का प्रतिग्रहण शरोर दान करते हं | 
दो हेत्‌-सभाग ओर सर्ैत्रग--बतंमान श्रौर श्रतीत अवस्था में फल-प्रदान करते ह । 
वर्तमानावस्था मै वह कैसे निष्यन्द-फल प्रदान करते हं १ हम ऊपर कद चुके हैँ फि यह हेतु 
श्रपने फल से पूवं होते हं । एेसा इसलिए. कते हं, क्योकि वह फल का समनन्तर निवेतंन 
कुरते हँ । जब उनके फल की निवृति होती है, तब वह्‌ श्रभ्यतीत होते हं । वह पूवं ही फल- 
प्रदान कर चुके दं । वह पुनः उसी फल को नहीं देते । हम पाँच फलँ का विचार कर चुके हं । 


पाश्चात्य आचार्यौ के अन्य चार फल -पाश्याय श्राचार्य कहते ह किं पूत पांच फलो 
से भिन्न चार फल रहै । 


१, प्रतिष्टा-फल-जलमण्डल वायुमण्डल का प्रतिषठा-फल है । ओर एवमादि यावत्‌ 
न्नोषधिप्रति महा एरथिवी का प्रतिष्टा-फल है । 


२. भ्रयोग-फल--त्रनसपादज्ञानादि ग्रजुभादि का प्रयोग-फल हे । 


३. स्ामग्री-फल--चलतविञान चक, रूप, श्रालोक शरोर मनस्कार का सामभ्री-फल है । 


9, मावना-फल--निमीण चित्त ध्यान का भावना-फल है । सवीस्तिवादी के श्रठघाः 


इन चारो फलों म से प्रथम श्रधिपति-फल में प्रन्तभूत है| न्य तीन पुरुषकार-फल 
संग्रहीत ह । 








३६८  बौदध-ध्-दश्न 


लोक-चातु 
लोक-घातु तीन दे-कामधातु, रूपघातु शओ्रौर श्रारूप्यघातु | 
कामघातु का श्रथ काम-संप्रयुक्तथातु है । कामधातु के न्तर्गत चार गति साकल्येन है, 
देवगति का एक प्रदेश है, श्रौर भाजनलोक है । माजनलोक मे सत्व निवास करते र । 
चार गति ये ई--नरक, परेत तिर्यक्‌ रोर मनुष्य | बुद्धघोषर के श्रलसार श्रसुर-काय 
मी प्क गति हे | नरकं ( निरय ), भेत, श्नौर तिर्यक्‌ द्रपाय-मूमि है | कामधातु मे छः देव- 
निकाय हं | मनुष्य श्रौर छुः देवनिकाय कान-पुगति-मूमि हे । | 
छः देवनिकाय इस प्रकार है {चाठमदाराजिक, यलि, याम, ठषित, निर्मीणरति, 
गरौर परनिमितवशवतीं नरकद्वीप्‌ येद्‌ से कामघातु मे बीस स्थान हँ :-श्राठ नरक, चार द्वीप, 
छः देवनिकाय्‌, परत, गरौर ति्‌ । 
__ श्राठ नरकये हैँ: संजीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन, प्रतापन, 
प्रवीचि । 
चार द्वीप ये ह --जसवु पूव-बिदेद, श्रवरगोदानीय, ग्रौर उत्तरकुरु । श्रतः श्रवीचि से 
परनिमितवशवतौं तक वीस स्थान होते ई । बुद्धघोष कौ सूची म नरक-सेद परिगणित न कर 
केवल ग्यारह प्रदेश हँ | 
कामधाठ से ऊर्वं लपधातु के सोलह स्यान ह । इस धातु मे चार ध्यान हँ | स्थविर- 
वादियों के श्रनुसार चार या पाँच ध्यान होते हँ । चतुथं से न्न्य प्रयेकं ध्यानलोक तिभूमिक 
है । चतुथे ध्यान श््टमूमिक है। रूपधाठुमे रूप हे, किन्तु यह धाुकाय से वियुक्त है । 
परारप्यघातु मं स्थान नदीं है । वस्ततः श्रल्पी धर्मं श्रदेशस्थ हे, किन्तु उपपत्तिवश यह 
चटु्विष हे £ -्राकाशानन्यायतन, विक्ानानन््यायतन, श्रा किचन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 
( भवाग्र ) | उपपत्ति से क्म॑-नित्रैत जन्मान्तर कौ सन्ध-्रृत्ति समभःना चाहिये । एक ही 
करमसे इन विवि व्रायतनोंकालाम नदीं दोता। यह चर यतन एक दूसरे ते ऊर्व है, 
किन्तु इनमे देशङृत उत्तर रौर श्रधर माव नदीं है | जिस स्थान सें समापत्ति से समन्वागत 
साश्रयं का मस्ण॒ हीता ह, उस स्थान मे उक्त उपपत्ति की पवत्ति दती है। 
श्रभिध्कोश म इन विविध भूमिं का सवि्तर वर्णन है । हम यह वणन न दंगे,किन्तु 
दमको यह ध्यान में रखना चाहिये कि प्रतीव्य-समुसाद्‌ का सबं लोकं पर प्रभाव है । सब गतियां 
कमब होती ह । जिस प्रकार वीज से शरंकुर श्रौर पत्र होते दै, उसी प्रकार द्ेशवश कर्म॑श्रौर 
वस्तु होते ह | भवचक्र श्ननादिदहै। लोकों का वि वृत॒न-संवरत॑न होता रहता है । जब सत्वों 
के सामुदायिक कम तीण होते ह, तन माजनलोक का चतय दोता है| पुनः जब श्राक्तेपक 
कर्मबा शअनागत भाजनलोकं कै प्रथम निमित्त प्रादुर्भूत दते हे, तव वायु की ब्रद्धि योती है, 
छोर पीडे सवं माजन की उत्पत्ति होती ३ । 


सयक कल्प मै बुद्ध काप्रादुमीव दोतादै। उनका उत्पाद सत्वं का निर्वाण मेँ प्रवेश 
कराने के लिए दता दै | एक ही समय मै दौ बुद्ध नदीं उत्पन्न होते । सूद्धवचन है कि यद 
स्थान है कि लोक में दो तथागत युगपत्‌ दं । एक भगवत्‌ सर्र प्रयुक्त दोते दँ । जां एक 
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भगवत्‌ सत्वो को विनीत करने मँ प्रयुक्त नहीं हं, वहां श्रन्य भगवत्‌ प्रयुक्त नहीं होते । कुछ 
निकायो के ्रनुसार बद्ध युगपत्‌ होते है, किन्तु एकत्र नदीं होते, भिन्न लोकधातुश्रों म होते 
हं । लोक-धातु श्रनन्त ह । सर्वं लोक-धातु म विचरना कठिन है । श्रत; न्रपना कार्य करने के 
लिए भिन्न लोक-घातु्रों भँ कई तथागत एक साथ हौ सकते है । 
यहां प्रश्न यह है कि संवतं ओर विवतं क बीच के काल मे क्या होता है १ सवर्तनी 
रा अह प्रभाव हता है कि विनष्ट माजन का एक भी परमाणु वशिष्ट नहीं रहता । किन्त 
` वैशेषिकं कहते हे कि परमाणु नित्य ई, श्रौर इसलिए जव लोक-धातु का नाश होता है, तव 
यह अवशिष्ट रहते हं । वास्तव मे इनका कहना है फि यदि अन्यथा होता तो स्थूल शरीर की 
उत्पत्ति श्रहेतुक होती । वसुबन्धु का उत्तर है कि ग्रपूवं लोक-धावु का बीज वायु है। यहं 
वायु श्राधिपय विशेष से युक्त होता है । इन विशेषो का मव सलं के कम॑ से होता है, श्रौर 
इस वायुका निमित्त ्रविनष्ट रूपावचर वायु है । वैशेषिक कहते हँ कि बीज केवल निमितत- 
कारण हे, समवायिकारण नहीं हँ । उनके श्रलुसार कुर के जनन म इसके श्न्यत्र किं यह 
थर के परमाणुं का उपसर्प॑ण करता है, बीज का कुछ भी सामध्यं नदीं है | इसके प्रतिकूल 


बोद्ध १९ ह कि बीजम फेतीशक्तिदै, जो श्रंुरकारुडादि क स्थूल भावों को उत्पन्न 
करती हे । 





अनुशय ` 

कमं अनुशय वश उपचित होते हं । अनुशयो के बिना क पुनभ॑व के श्रभिनिवतेन में 
समयं नहीं होते । मव का मूल च्र्थत्‌ पुनम॑व या॒कर्ममव का मूल श्रनुशय है । च्ननुशय्‌ 
ग्रु ह । यह श्रनुसक्त होते ह । केशो के समुदाचार कै पूवं इनका प्रचार दुरविचेय है । अतः 
यह गए दं । यहं श्रालंबनतः श्रौर संप्रयोगतः शअरनुशयन करते है, श्रथत्‌ प्रतिष्ठा-लाभ करते 
ह या पुष्टिलाम्‌ करते है । इनका निरन्तर ग्रनुबन्ध होता है, क्योकि चिना प्रयोग कै ग्रोर 
भतिनिवासि हने पर भी इनका पुनः संसुखीभावं होताहै। श्रनुशय हस्ण करते रै, ग्रतः 
इन्दं श्रोघ कते द । श्रनुशय्‌ श्राषिलषट करते है, अतः इन्द योग कहते है । श्रनुशय उप- 
ग्रहण करते ह, ग्रतः इन्द उपादान कहते है | श्रनुशयों से चित्त-सन्तति विषयों मे क्षरित होती 
दे, अतः श्रनुशय च्राल्लव हैँ । ये बन्धन है संयोजन हँ । श्रनुशय छः हैः--राग,प्रतिघ, मान, 
त्रविद्या, दृष्टि प्रोर विमति । बद छः राग-मेद्‌ से सात होते हँ | राग दौ प्रकार के ईः 
काम-राग श्रौर भव-राग । पांच रूपौ इद्धियों के रूपशन्दादि श्रालंबनों मे राग (काम-रागः 
है । रूपधातु श्रर ्राह्प्यधातु के प्रति जो राग होता है, वह भव-राग कहलाता है, क्योकि 
इनकी शन्तयली वत्ति है । ओर इस संचा की व्यावर्तक लिए भी कि यह दो धातु मोक्त 
है, इसे भव-रग कहते ह । इन श्नुरायों म से कु दशंन-देय दै श्नौर कुछ मावना-देय | 


लान्ति, ज्ञान तथा दशं न-दष्टि | 


(कान्तिः का श्रथ मण, सचि है | यह (लान्ति ्तान्ति-पारमिता से मिन है । यह 
सत्य-दशन-मागं मे संणदीत अ्रनाख्व जञान्तिों से संबन्ध स्वती है, किन्तु यह साव, लौकिक दै | 
४७ 
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(ान्तिः संञा इसलिए. है, क्योकि इस श्रवस्था मेँ श्रधिमात्र सत्य रुचते ह । चत न्तियो का वधन 
ध्॑समृतयुपस्थान से ही दोता है अन्य स्मृव्युपस्थान से नदीं होता । श्रधिपाव्रच्ान्ति का श्लेष 
चरमरधर्ौं से दोता दै, रतः इसका विषय केवल कामास-दुःख है । लौकिक अभरधर्मा से एक अ्नना- 
द्व घम च्ान्ति की उत्पत्ति दोती दै । यथाथ मेँ एक धर्म-्तान-क्ञान्ति लोकिकाग्रध्ो के श्रनन्तर 
होती ड । इसका ्रलंबन काम-दुख है । ्रतः उसे "दुःखे धर्मलञानचतान्तिः कदते हें । यह वह 
चान्ति रै, जो धम-ज्ञान का उत्पाद करती है, जिसका उदेश्य श्रौर फल धं-ज्ान है, यदह कान्ति 
नियाम मे श्नवक्रमण है, क्योकि यह सम्थक्त्व श्र्थीत्‌ निर्वीण के नियम मे च्चवक्रमण दै । 
(नियामः का श्रथं एकन्तीमाव है । इसका लाम ध्य्रवक्रमणः कहलाता है । इस प्रापि के एक बार्‌ 
उत्पन्न होने पर॒ योगी श्रार्य-पुद्गल होता है । उत्पद्यमान श्रवस्था मे यद ॒च्तान्ति परथग्जनत्व का 
व्यावर्तन करती है । दुःखे धर्म॑ञानक्तान्तिः के श्ननन्तर ही एक धर्मज्ञान की उत्पत्ति होती है, 
जिसका त्रआलंबन कामास-दु है । उसे दुःखे धर्मज्ञान? कदते हैँ । यह ज्ञान श्रनाखव है । 
यथा-कामधात के दुश्व के लिए एक धर्म-्ान-क्तान्ति श्रौर एक धर्म-ज्ञान की उत्पत्ति हती 
है, उसी प्रकार शेष दुःख के लिए एक श्रन्वय-क्तान्ति श्रौर॒ एक श्मन्वय-ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है । धर्मज्ञान नाम का व्यवहार इसलिए दै किं प्रथमतः दुःखादि धर्मतच्च का ज्ञान योगी को 
हता है । श्नन्वय-त्ान का व्यवहार इसलिए. है कि धर्म-जञान इसका देतु है (तदन्वय तद्देव) । 
ज्ञान दश हैँ । किन्तु संत्तेप मे ज्ञान दो प्रकार का है-साखव श्रौर अना्लव । सब ज्ञान 
्ञान के इन दो प्रकारो के ्रन्तगतहै। इन दो च्ानोंमे से पला श्वंवृतः कदलाता हे । 
सा्व-ज्ञान “लोक-संवृति-ज्ञानः कदलाता है, क्योकि प्रायेण यह ज्ञान संवृति-द्‌-वस्वु 
का ्रालबन ग्रहण करता है। श्रनाल्लव ज्ञान दो प्रकारका है--धममं-ज्ञान श्रौर श्रन्वय- 
्ञान । इन दो ज्ञानो को श्रौर पूर्वोक्त ज्ञान को संण्दीत कर तीन च्ञान दोते हँ--लोक-संवृति- 
चान, धर्म-्ान, च्रौर अन्वय-ज्ञान । इनमें सादृत का गोचर सव धं हे) श्रथात्‌ सव संसृत 
एवं श्रसं्कृत धर्म॑संवृति-्ञान के विषय हं | जो ज्ञान धर्मः कहलाता है, उसके विषय काम. 
धादु के दुःलादि है| धर्मान का गोचर कामधातु का दुःख, दुःख-समुदय, दुःखनिरोध, 
दुःल-निरोध-गामिनी प्रतिपत्ति दै । च्चन्वय-्ान का गोचर ऊध्यै भूमिरयो का दुःखादि दै, 
त्रथत्‌ रूपधातु श्रौर श्ररूपधातु के दुःखादि श्रन्वय-जञान के विषय ह ॥ यह्‌ दो ज्ञान सत्यभेद्‌ 
से चत्विध ई, श्र्थात्‌ दुःख-ज्ञान, समुदय-ज्ञान, निरोध-क्ञान, मागे-क्ञान । यहं दो ज्ञान जी 
चुरविध ईह, क्य-जान श्रौर श्रनुत्याद-ज्ञान कहलाते ई । जब योगी च्रपने से कदता 
है किनि दःलको भली प्रकार परिज्ञात किया है, समुदय का प्रहाण किया है, निरोध का 
संुलीमाव किया है, मागं की भावना की हे, तब इते जो ज्ञान, जो दशंन, जो विदा, जो 
बोधि, जो प्रज्ञ, जो श्रालोक, जो विपश्यना उत्यन्न होती दै, वह चय-ज्ञान कदलाता हे । जब 
योगी श्रपने से कहता है कि जैने दुः को भली भांति परिलचात किया है, श्नौर श्रव फिर परिरेय 
नदीं है, इत्यादि, तो जौ ज्ञान उतपन्न दता है, वद श्रनुलाद्‌-ज्ञान कदलाता हे ( मृलशाख ) | 
इन ज्ञानं के श्रतिरिक्त परचित्त-ज्ञान भी है । इस प्रकार दश ज्ञान ये है--लोक-संवृति-्ान; 
धर्मज्ञान, , श्रन्वय-चानः परचित्त-त्ान+ दुः्ल-त्ानः+ -समुदय-्ान, निरोच-चानः माग-चान, 
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कय-च्ान, ग्रलसयाद्‌-च्ान । स्वभावतः संवृति-चान है, क्योकि यह परमाथ-जञान नहीं है । 
परतिप्ततः धमं शरोर अ्रन्वय-ज्ञान है। पहला कामधातु का प्रतिपक्ष है, दूसरा ऊध्वं 
धातु््रोँं का प्रतिपक्त है। आकारतः दुश्ख-ज्ञान श्रौर समुदय-त्ान दँ । इन दो ज्ञानां का 
त्रालंबन एक ही ( प॑चोपादान-स्कन्ध ) है, किन्त च्राकार भिन्न हँ । श्राकार गोचरः निरोघ- 
जान श्रौर मार्गान दै । यह दो चान अकारं श्रौर श्रालंबनवश व्यवस्थित दोते दै इनके 
प्राकार श्रोर ग्रालंबन दोनों भिन्न हें । प्रयोगतः परचित्त-ज्ञान है । कृतङ्यतः क्षय-ज्ञान है । 
कृतक्त्य के सन्तान मँ यह ज्ञान पहले उतपन्न होता है, देतु विस्तरतः शअ्रनसाद-ज्ञान रै, क्योकि 
सब श्रनालव-ज्ञान जो कय-चान में संणदीत है, इसके देतु हं । 

चानमय गुणो मं पदतले बुद्ध के श्रवेणिक धर्मौ का निर्देश है। यै बुद्ध के विशेष 
धर्म हँ । दुसरे ग्र्हत्‌ होकर भी उनकी प्राप्ति नदीं करते। ये ग्द्ारह देः- दश बल, चार 
वेशारय, तीन स्पृत्युपस्थान शरोर महाकर्णा | बुद्ध के अन्य धमं शेत्त या प्थग्नन को सामान्यं 
हं । ये अ्ररणा, प्रखिधि-चान, प्रति-संवित्‌, अभिज्ञा ्रादि हे | 











षोड अध्याय 


सो्ान्तिक नय 
सौत्रान्तिक भ्राख्या पर विचार 


सोतरान्तिक वे है, जो केवल बुद्धवचन को, श्र्थात्‌ सूत्रान्तों को प्रमाण मानते द। 
ये काव्यायनीपुत्रादि शाख्रकारों द्वारा रचित श्रभिधमंके अन्थोँकी प्रामाणिकता को स्वीकार 
नहीं करते । ये च्रभिवमशाचख्र को बुद्धोक्त नहीं मानते । अभिधमकोश की व्याख्या मे कहा है 
[ ए ११, प॑क्ति ३० | - ध्ये सत्रपरामाणिका न ठु शास््रप्ामाणिका, श्रर्थात्‌ सोत्रान्तिक 
सूत्र को प्रमाण मानते है, शाख को नदीं | च्राभिधामिक कहते ई करि शास्ता बुद्ध ने धर्म- 
प्रविचय के लिए श्रभिध्मका उपदेश कयादै। वे प्रश्न करते है कि यदि शाख प्रमाण 
नहीं हे, तो त्रिपिवक की व्यवस्था कैसे होगी । सूत्रम निपिटक का पाट दहै। च्रभिधर्मका 
व्याख्यान भगवान्‌ द्वारा प्रक है-( स त॒ प्रकीर्णं उक्तो भगवता ) । रौर जिस प्रकार स्थविर 
धमत्रात ने भिन्न भिन्न सूरा म उक्त उदानो का वर्गीकरण उदानवगेमे कियादहै, उसी प्रकार 
स्थविर काल्यायनीपुत्रादि ने चानप्रस्थानादि शाखो म भगवान्‌ दारा उपदिष्ट अभिधमं को 
एकस्य किया है । 

सौत्रान्तिक को सूरनिकायाचायं भी कहते ह [ च्रभिधर्मकोश, २।२२६ ]। इस वाद 
के प्रतिष्टापक तक्तशिला के कुमारलात के जाते हं । तथा इसके च्नन्य प्रसिद्ध श्राचायं भदन्त 
राम, श्रीलात, वसुम श्रादि है । मदन्त का उल्लेख विभाषा मे है | यदह भदन्त कौन है इस 
संबन्ध मं मतभेद पाया जाता द । मगवद्धिशेष का कहना है कि यह्‌ स्थविर धर्मव्रात है किन्तु 
च्रमिधर्मकोश कौ व्याख्या मं इस मत का खण्डन किया गया है | व्याख्याकार यशोमितर कहते 
है किं मदन्त एक स्थविरका नामदहै, जौ सौत्रान्तिक हें। व्याख्याकारका कहना दहै कि 
विभाषा के श्रनुखार भदन्त सोव्रान्तिकनदशं नावलम्बी हे जबकि धर्मत्रात श्रतीत-ग्रनगत के 
श्मसि को मानते हं, ग्रौर सवौस्तिवाद के चार मतों मे से (मावान्यथात्वः के वाद्‌ को स्वीकार 
करते द । पुनः विमाधा म भदन्त धमत्रात श्रपने नाम से उल्लिखित दै [ व्याख्या, प्रु० ४४ 


पक्ति १५२२ || व्याख्या [ प° २३२) पक्ति २८४; प्र ६७३, पंक्ति १०; प्रु* ६६४, 


पक्ति ६ ] मे बार-बार भदन्त को सौत्रान्तिक बताया गया दै। विभाषा मै ऊुमारलात शरीर 
भ्रीलात का कोई उल्लेख नहीं है । ताकाक्ूष्‌ का कहनादहै कि विभाषा म सौच्रान्तिकं का 
उल्लेख केवल एक बार श्राया दहै । विभाषा ्दाशन्तिकोः से अ्रवर्य परिचित है । विभाषा के 
श्रनुसार्‌ इनके प्रायः वदी सिद्धान्त दै, जो श्ममिवमकोश के ्मनुसार सौच्रान्तिकोंकेदं। अभि. 








~~ 
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घमकोरा कौ व्याख्या के अनतरं दाष्यैन्तिक सो्ान्तिक है, या सौत्ान्तिक-विशेष हं [ व्याख्या 
प° ३६२, पंक्ति २१-दाष्य॑न्तिकाः सोत्रान्तिकाः; ष० ४०० पंक्ति १ ७-दार्प्यन्तिकाः सोचान्तिक- ` 
विरोषाः ] । तिन्बती पंडितो के अरलसार दोनो एक हैँ । इस वाद्‌ का नाम दाष्टन्तिक कयो 
पड़ा, यह ठीक तरह से नदीं कदा जा सकता । कु लोग इनका संबन्ध कुमारलात के ग्रन्थ ` 
'टष्टान्तपंक्तिः से जोडते ई । ऊं का कहना है किं दृष्टान्तो का प्रयोग करना इसकी विशेषता 
है, इस कारण इसका नाम 'दार्प्यन्तिकः पड़ा । प्रजुलुस्की का विचार है कि दृष्टान्त विनयस्त 
ग्नोर शअ्मिधर्मं के विसद्ध मी दो सकते दँ । विभाषा इनके संबन्ध मे कहती है कि यह्‌ सव्य भी 
हो सकते हैँ, नहीं भी दो सकते । 

सोच्रान्तिक मतवाद का साहित्य नष्ट दहो गया है । रतः इसके संबन्ध में हमारी जान- 
कारी बहुत थोड़ी है, तथापि जो सूचनाण श्रभिधर्मकोश तथा उसकी व्याख्या मेँ मिलती है, 
उनके श्राधार पर हम सौत्रान्तिक मत का व्याख्यान पिद्धले ्ध्यायमं वेभाषिक से वुलना के 
परसग म कर चुके है, श्रवशिष्ट मुख्य-घख्य सिद्धान्तं को यहां देते हें । 


विज्ञानवाद स्वीकार करने के पूवे वसुबन्धु का सुकाव सोत्रान्तिकिं मतवाद की ग्रौर 
था । ग्रतः यद्यपि श्ममिधर्मकोश वैमाषिक-मत का प्रतिपादन करता है, तथापि वह जहाँ सोता 
न्तिक-मत के विस है, वहाँ वसुबन्धु सौत्रान्तिक इष्टि से उनकी श्रालोचना करते हे । 


वैभाषिको के समान सौत्रान्तिक मी स्वभाववादी रै। इनकी गणना हीनयान मं कौ ` 
जाती है, यद्यपि ये महायान के धर्म॑कायको स्वीकार करते दहं, श्रौर एक प्रकार से महायान के 
द्मार॑मक कटे जा सकते हं । ये वैभाषिको के सव धर्मो के ग्रस्तित्र को नहीं स्वीकार कसते । ये 
वैमाध्किं के तुल्य वाह्य जगत्‌ के श्मस्तित्व को मानते ह, किन्तु इनके श्रनुसार इखका ज्ञान 
प्रत्यत द्वारा न होकर श्ननुमान द्वारा होता है। 
वैभाषिक से सोत्रान्तिकं का भेद 

रूप वेमापिकों के श्रनुसार रूप द्विविध दै, श्रथीत्‌ वण-संस्थान येद्‌ से दो प्रकार का 
है । किन्त सोवान्तिक का कदन दै कि संस्थान का ्रहण चाच्ुष नहीं दै; यह पखिस्प मानस 
है । संस्थान वर्ण-सननिवेश-विशेष ही है । संस्थान नाम का कोई द्रव्य नहीं दै । यदि वणं का 
ग्रहण न दौ तो संस्थान के यदण का श्रमाव हो| उनका प्रश्न है कि एकद्रव्य उमया कैसे 
विद्यमान हदो सकता हे [ त्रमिधर्मकोश, १।१०; व्याख्या, प्र° २६, पक्ति १५] | | 

वेभाषिकं के दनुर बुद्धवचन वाकू-स्वभाव शरोर नाम-स्वमाव दोनों है, किन्तु सोत्रा- 
न्तिकोँ के अनुसार वह ॒वागू-वितति-स्वभावमात्र दै [ च्रमिधमकोश, १।२५ व्याख्या, ९ 
५२ पक्ति १० || | 4 7 ; $ 

असंस्हृत- सो्रान्तिकं तीन संसृतौ को --च्राकाश, च्रप्रतिसंख्या-निरोष ग्रौर प्रति 
संख्या-निरोध को द्रव्य-खत्‌. नहीं मानते । उनका कथन है कि यह रूप-वेद्नादि के समान 
द्रव्यान्तर मावान्तर नहीं है । निसे श्याकाशः कहते है, वहं स्प्टय का श्रभावमत्‌) प्रथि 
सप्रति द्रव्य का च्रमावमात्रहै। विन्नको न पाकर ( श्रविन्दन्तः ) ग्रज्ञानवश लोग कृदते 
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६ यह श्राकाश दै । जिसे प्रतिसंख्या-निरोध या निर्वास कहते है, वहं प्रतिसंख्या (=) 
के बल से श्रन्य श्नतुशय, श्रन्य जन्म का ग्रनुत्पाद्‌ है; जव उयन्न श्रनुशय श्रौर उत्पन्न जन्म 
का निरोध होता है । निर्वीए व्तु-सत्‌ नहीं दे, यह श्मभावमात्र है | सर्वास्तिवाद के श्रनुसार 
निवीए विसंयोग-फल हे, यह ग्रदेतुक है । इसका पाल नहीं है, किन्तु यह कारण-देठ है । 
सोनान्तकं शआरादेप कपे है कि यदि श्रसंखृत पल है, तो इसका एक देतु होना 
चाद्ये, जिस देतु के लिए कह से पि इस हेतु का यह फल है | पुनः जब सवीस्तिवादी 


इसे कारण-देतु मानते है, तो इसका फल हीना चाहिये, जित फल के लिए कह सके कि इस 
प्ल का यह देतु है । 


सवासतिवादी उत्तर देता है कि केवल संसत्‌ के हेठ-पल हते ई, श्रसंसत क देठ-फल 
नहा होते; क्योकि पट्विध हेतु ग्र पंचविध फल ग्रस्त के लिए श्रसंभव ह । 


पदं विवाद ग्रतिविस्ठेत है | संषभु्र न न्ायाुत्ार मे श््रसं्तः के प्रतिषेध का 
सण्डन किया दै । इस विस्तृत व्याख्यान क लिए यहां स्थान नहीं है । सवीस्तिवाद्‌ शन्त मे 
$हता न निवी पम-लमाव व दर द। यह श्रवाय दै । केवल श्राय इसका सान्ता 
शा रते ई । इडा भयासेदन होता ₹। इसके सामान्य लक्तणो का यह कदं कर 


गदशन हो वशा है वह वपं से मिन एक़ कुशल, नित्य प्रवय है, निकी संच 
निर्वा है | 


्रपरतिषंख्या-निरोष भी त्रभावमात्र है, नस्वु-पत्‌ नहीं है | जवर प्रतिसंख्या-बल के 
विना मलययवेष्यात्र से ध्म १ अनुमद्‌ होता है, तब इसे अ्रतिसंख्या-निरोध 
कते हं । 


चित्तविपयक्त-घमं--पो यान्ति चित्त-विप्रयुकत धमा का रस्ति नदीं मानते | 
उनके श्रनुार्‌ यह भच(तमाज ९ वस्छसत्‌ नदां ई | श्ममिधमंकोश के द्वितीय कोशस्थान मे 
सोत्रान्तकं का व्याख्यान (तारपूक दया गवा है । जिते वह्‌ इन धर्मौ के द्रव्यतः श्रस्तित्र 
का भरतिषेध करते द | ये चित्त-वेपरयुक्त धू सस्कार-खन्ध में संगरह्‌(त ह | प्राति, अग्रा, 
समागता, भ्राजक, दौ समापत्ति, जावितेन ौ 


^ शकण नामकायादि श्नौर एवंजातीयक धर्म चित्त- 
विप्रयुक्त ह । यहां उदाहस्यमात्र के लि ॥ + नधन 
~ दम दो तीन चित्त- -संस्काये के संबन्ध 
सोतान्तिकं विचार उदधत करते ह । चत्त-विप्र युक्त-॑स्का 


उपलमि नामक धमक शरसतिच को वे नदी मानते | वे कदते है किप्रात्ति की प्रयत 
उसके न थः वि ४ रोतो है, यथा-रागदरेषादि की होती दै। 
से ग्राह्म है। १ तमित नह दोता, पथा-चज्चुरादि इद्धिय श्रवुमान 


गतर यह एक वर्य दै, एक धूम 2 जितके योग से सघ तथ सत्व-संख्यात धमो का परयः 
व ( = स्म) होता है । शाल मे इ | 


द्रव्य क निकाय-तभाग संन्ञा है| यह सत्वो की ` 


1 की । ~+ 
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सभाव-खमता है । सो्रान्तिक इस वाद्‌ म श्ननेकं दोष दिखाते ह किं लोकं सभागता को प्रत्यत 
नदीं देखता | यह प्रचा से सभागता का परिच्छेद नदीं करता, क्योकि सभागता का कोई व्यापार 
नदीं दै, जिससे उसका ज्ञान हो । ययि लोक सत्व-सभागता को नदीं जानता, तथापि उसमे 
सत्वो के जात्यसेद की प्रतिपत्ति होती है । श्रतः सभागता के होने पर भी उसका क्या व्यापारं 
होगा { पुनः निकाय को शालि-यवादि की च्रसलर-समागता मी क्यो नदीं इष्ट है १ इनके 
लिए सामान्य प्रपि का उपयोग होता है । 

स्ायु-री प्रकार सौत्रान्तिक आयु को द्रव्य नहीं मानते । उनका कहना है किं यह एक 
परावेध, सामध्यैविशेष है, जिसे 'पूर्वनन्म का कर्म ्रतिसन्धि-कण म सत मं ्राहित कता हे । 
इस सामर्थ्यं के कारण एक नियत काल के लिए. निकाय-समाग के खन्धः-परनन्ध का श्रवस्यान्‌ 
होता है। + 
संस्छृत-धर्म क लक्षण--सोत्राम्तिक रससछृत-मं के लक्षणों को भी थर्‌ धथक्‌ दनय 
नहीं मानते । व्कृत-घमं के लक्षण जाति, जरा, स्थिति रौर अनित्यता द । “स्थिति उनकी 
स्थापना करती है, जराः उनका हास करती है, श्निव्यता उनका विनाश करती है | यहं 
सर्वास्तिवाद का मत है । भिन्त सैोत्रान्तिक कहते है कि भगवान्‌ प्रदशित करना चाहते है किं 
प्रवाद संस्कृत रै । ये प्रवाह-कण के तीन-लकण नहीं वताते, कर्ोकि वे कते है कि यह तीन 
लक्षण प्र्ञात होते है । वस्तुतः षण का उत्पाद्‌, जरा श्रौर व्यय श्रप्रचञाथमान है | जो श्रप्र्ा- 
यमान है, वह लक्षण होने की योग्यता नदीं रखता । सौतरान्तिकों के श्रनुार उत्पाद चा जाति 
का यह श्र्थ॑है कनि प्रवाह काच्मारंभ है, व्यय या नित्यता प्रवाह की निवृत्ति उपरति है । 
स्थिति श्रादि से निवृत्ति तकं श्रतुवर्तमान प्रवाह है । सिथिलयन्यथात्व या जसा श्रनुबतंमान का 
ूरवापरविशेष है । पुनः उत्पाद त्रभूतवा-भाव है, स्थिति प्रबन्ध है, श्रनित्यता प्रबन्ध का उच्छेद्‌ 
है, जरा उसकी पूर्वापर विशिष्टता है | सत्प मं संस्ृत-धमं का श्रभूला-भाव दता है, मूता- 
श्रमाव ह्येता है; इन धर्मो का प्रवाह इनकी स्थिति है | प्रवाह का विसदशत्व उनका स्थतयन्य- 
थात है | उत्पादादि द्रष्य नहीं हे । 

सरतीतानागतभर्युतन्न का श्वस्तु सौत्रान्तिक ग्रतीतनागत को वसतु-पत्‌ नहीं मानते । 

यदि श्रतीत श्रौर त्रनागत दरवय-सत्‌ दै, तो वह पर्युखन्न हं । उनको श्रतीत श्रोर चना- 
गत क्यो विशेषित करते दं ! 

तवस्तिवादी उत्तर देता है किं यह श्रप्राप्त-कारितर, प्राप्तानुपरत-कासि तथा उपरत- 
कारि है, जो धमे का श्र्व विनिश्चत करता दै । 
सौत्रान्तिक पूता दै कि धर्म के कारित मे क्या वित्र है! धमं नित्य हौते हए. अपना 

कासि सदा क्यो नहीं करता १ क्या विन्न उपस्थित होता है, जो कभी यह श्रपना कारित कसा 
ह, श्रौर कमी नदीं करता 1 श्रापकी यह कल्पना भी युक्त नहीं दै कि उसके कारिते का श्रभाव 
प्रत्ययो के श्रसामग्रय से होता दै,क्योकि श्रापके लिए इन पर्ययो का भी निव्य श्रस्तितव है । पुनः 
कासित्रिश्रतीतादि कैत है ! क्या कासि का भी दूसरा कारि होता है १ इससे श्रनवस्यादोष 
होगा । किन्तु यदि कारित का स्वरूप सत्तापेषठया त्रतीतादिख दै, तो भावोँकाभी परतीतादिल 
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होगा । पिर इस कल्यना से क्या लाम कि श्रध्व श्रतीतादि कासि पर श्राध्रित है! क्या श्राप 
यह करगे फ कारि न श्रतीत हे, न श्रनागतः, न प्रद्युषन्न ? उस श्रवस्था मेँ श्रसंसकरत हने 
से ह नित्य है । श्रतः यद न किए कि जव धमं कारि नहीं करता, तब यह ॒श्रनागत दै; 
ओर जब इसका कारित उपरत हो जाता है, तव यह अ्रतीत है | 
खनीस्तिवादी उत्तर देता दै क़ यदि कालि परम से श्रन्य होता तो यह दौष होता । 
सोतान्तिक--किन्तु यदि यह धृ से अरन्य नदींदहै, तो श्रध्वयुक्त नदीं है । यदि 
कारि घमं का स्वमाव ही है, तो धम के निल होने ते कारित मी निलय होगा । क्यो श्रौर 
` कैसे कमी कहते है 9 श्रनागत द १ अरषव-मेद युक्त नहीं & 

, _ सवासिवादौ उततर देता है :_ किस इवौ श्रयुक्तता ह १ वास्तव मे श्रनुखन्न संसत 
म अनागत्‌ कहलाता है; जो उसद्यमान हौ निरुद्र नहीं हृ्रा, वह प्रयुयन्न कहलाता दै; 
जो निर होता दै, वह प्रतीत कहलाता है | ` ` 

शान्तक--प्ुयनन का जो स्तमाव है, यदि उसी स्वमाव के साथ ( तेनैवात्मना ) 
श्रतीत शरोर श्ननागत „का षदूमावहोताहै, तो वैते ही हों ए यह कैसे अ्रनुसनन या नष्ट 
होता | हे ! य्‌ स्स धमं का स्वभाव वैसा ही रहता है तो यह्‌ धर्म श्रनुत्पन्न या नष्ट केसे 
होगा? पूवं इसकेक्या न था, जिसके श्रमाव मँ इसे अ्नुलन्न करैगो १ पश्ात्‌ इसके क्या नही 
६, निर श्रमाय भ इसे निल कैग ग्रत यदि श्चमूता माव, इष्ट नहीं है, यदि “भूवा 
भभा भी इष्ट नहीं दै, तो ्रण.जय सिद्ध नही होता | ्‌ 
शके बाद सोनान्तक प्वालिवादी की युका की परीक्ता करते ई । 
थह युक्ति फि संत लक्तण के योग ते संतो का शाश्वत प्रसंग नहीं होता, यथपि 
उनका श्रतीत श्रोर त्रनागत दोनों मे  सदूमाव है वाडमात्र ह क्योकि धर्मं का सव॑काला- 


सतित होने से धर्म कै उत्पाद रोर विनाश का योग नदीं है । “धर्म नित्य है श्रौर धर्म निलय 
नदीं हे | यह्‌ वचनं पूवपरबिसद्ध ३ । 


इस युक्ति के संव्धमे छि र का उपदेश 
दिया ह क्योकि भगवान्‌ का वचन 8 ह [०८ न | हमारा 
कहना है किहम भी मानते ह .कि श्रतीत है) श्रनागत है ( रस्तीति )। जो भूतपूर्वं हे ( 4६ 
०५१) भद श्रतीतदे; लो हेतु होने पर दोगा ( यद्‌ मबिष्यति }, वह श्रनागत द । 
५ ५ १ म कहते ह कि अतीत है, श्रनागत दै। किन्तु परयुखन्न ॐ समान बह द्र्यतः 


स्ास्तिवादी विरोध करता हैः कौन 
सद्भाव है { 


कत ३ वति उनका सद्भाव प्रत्युत्पन्न के सदश नहीं है, ती उनका सद्‌ भवि 


| 
कहता है कि प्रतयुयन्न के सदशं उनक 


सास्तिवादी- पद अतीत श्रौर च्ननागत कै स्वभाव के साथ होते है | 


षोडश अध्याय ह ७७ 


सौत्रान्तिक कर्तु यदि उनका श्रस्ित् है, तो उनका स्वभाव श्रतीत श्र श्रनागत 
का कैसे वताते है १ वस्तुतः सर्वास्तिवादी द्वारा उद्धूत वचन मँ भगवान्‌ का श्रभिप्राय हेतु 
फलापवाद-दष्टि का प्रतिषेध करना है । श्रतीत था के श्रथ म वह श्यरतीत है" कहते ह । 
ध्रनागत होगा कै श्रथ म वह श्रनागत रै, कहते ई । श््रस्तिः शब्द निपात है । यथा लोक 
मे कहते है कि-्दीपका प्राक्‌ भाव हैः ( अस्ति), ष्दीप का पश्चात्‌ अमाव्‌ दै, यह 
प्रदीप निरुद्ध है ( श्रस्ति ), किन्त यह प्रदीप सुभसे निरोधित नहीं दै । इसी ग्रमे सूत्रम 
उक्त है {--श्रतीत है, अनागत हैः । श्रन्यथा यदि उसी लक्षण के साथ विद्यमान हो, तो 
श्रतीत-ग्रनागत की सिद्धि न हो। | 
सर्वास्तिवादी--हम देखते है कि भगवान्‌ लगुड-शिखीपक-पखिाजकों को उद्दिष्ट कर 
ेसा कहते ह कि-- “प्रतीत कमे निरुद्ध, विनष्ट, श्रस्तंगत कम॑ है 1: प्रस्तावित निदंश के 
श्मसार इसका श्रथ दोगा कि ध्यह क्म थाः | किन्तु क्या परि्राजकों को उख अतीत कमं का 
भूतपुवेत्व इष्ट नदीं है ! 
सौत्रान्तिक--यदि भगवान्‌ कहते है कि श्रतीत कमं है, तो उनकी शअभिसन्वि फलदान 
साम्यं से है, जिते भूतपूव कर्मं ने कारक की सन्तति म ग्राहित की है । श्रन्यथा यदि च्रतीत्‌- 
कम स्वभाव से बियमान है ( स्वेन मावेन विद्यमानम्‌ }, तो विद्यमान श्रतीत कौ सिद्धि केसे 
होगी १ पुनः श्रागम की उक्ति स्ट है । भगवान्‌ ने परमाथै-शूत्यता-सू्र मे कहा है कि- 
८दे भिज्ुश्रो ! चक्लु उस्मान होकर कहीं से च्राता नही है; निरुध्यमान होकर करीं संचित 
नहीं हयोता । इस प्रकार हे भिल्लश्रो ! चल्लु का श्रमूवा-माव होता है, श्रौर भूा-त्रमाव दोता 
है | यदि श्रनागत चन्त होता, तो भगवान्‌ नहीं कहते कि चक्तु का श्रभूत्वा-माव हे । 
वीसिवादी कदाचित्‌ क्देगा--श्चमूत्ला भावः का च्रथं है--वतंमान अ्रथमेंन 
होकर होता है ( वर्तमानेऽध्वनि श्रभूला ); श्रथात्‌ वर्तमान-माव म न होकर होता है ( वत- 
मानमावे न श्रभूवा ) | यह श्रयुक्त है, क्योकि श्रध्व चलतुसंक भाव म श्रथान्तर नहीं है । 
क्या इसका यह श्रथ श्राप करेगे-“सखक्षएतः न होकरः { इससे यह सिदध होता है कि श्ननागत 
चत्त नदीं हे । 
रती च्रौर श्रनागत है, क्योकि विज्ञान की उत्ति दो वसश के कार्ण होती 
हे | मनोविन्चान की उत्पत्ति मन-इन्दिय तथा श्रतीत, अनागत ग्रोर प्रत्यु धर्मो के कार्ण 
होती है । इ युक्ति के संबन्ध म क्या यह समभना चाहिये क्रिये धमं मन-इन्ध्िय की तरह 
मनोविज्ञान के जनक-प्रत्यय है १ श्रथवा ये श्रालंबनमात्र ह यहं व्यक्त हे कि श्रनागत 
ध्म, जो सहलो वधं म होगे, या जो कमी न होगे, प्रयज मनोविज्ञान के जनक-ग्रत्यय नही 
मरे । यद व्यक्त है कि निवांए जो सर्वोतपत्ति के विष्ट है, जनक-प्रत्यय नहीं हो सकता | रब 
यह शेष रह जाता दै फि धर्म विज्ञान के श्रालंबनप्र्यय दं । हमको यह इष्ट दै क च्ननागत 
रौर श्रतीत धरम श्रालंबन-प्रत्यय ह । । । 
तवस्िवादी का प्रशन दै कि यदि रतत रौर अनागत धम का श्रस्तिल न दै, ती 
वद विज्ञान का श्रालंबन केसे दँ ! 
> 
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सोतान्तिक--उनका श्रस्तित उसी प्रकार है, जिस प्रकार वे श्रालंबन के रूप भे गर्ीत 
हते ह । वे तीत श्रौर श्रनागत के चिह्न कै साथ भूतपूर्-मविष्यत्‌ की तरह श्ालबन क 
हप म गृदीत होते हं । वास्तव भ को$ श्रतीत रूप या वेदना का स्मरण कर यह नदी देलता 
कि चह दैः, किन्तु वह स्मरण करता है कि ध्यह थाः । चो पुरुष श्रनागत का प्राग्‌ श्रदशन 
करता हे, वह॒ सत्‌ अनागत कौ नहीं देखता ] किन्तु एक दूसरी भविष्यत्‌ वस्तु श्ननागत को 
1 दे । स्ति यथादष्ट रूप का ग्रहण करती है, यथानुभूत वेदना का ग्रहण करती 
है; ग्रथीत्‌ वर्तमान खूप श्नौर वेदना के समान ग्रहण करती है | यदि धर्मं जिसका पुद्गल को 
भ्ण ह, देण है 9 उसका ग्रहा पुद्गल स्मृति से करता है, तो यह प्रत्यक दी वतंमान है । 
पदि यह देता नहीं है, यदि इसका ग्रहण स्मृति से नहीं है, तो श्रत्‌ भी स्परति-विज्ञान का 
य आलंबन हता है। क्या आप यह करगे फि श्रतीत ननोर अनागत रूप का शस्त 
बिना वतमान हुए ह, क्योकि श्रतीत श्रौर श्रनागत रूप विप्रकीरं परमाणु से श्रन्य व्ठु नदी 
। किन्त हम कर्हेगे कि जव विज्ञान समृति या प्राग्‌ दर्शनसे श्रतीत श्रौर ्रनागत रूप को 
शआलवन्‌ कै सूप भे ग्रहण कता दै, तव यह विप्रकीरौवस्था मे उसको प्रालंवनवत्‌ ग्रहण नह 
श्रता; किन्तु इसके विपर्यय संचितावस्था भ करता है | यदि श्रतीत रौर श्रनागत रूप वतमान 
सपर ह है, किन्तु परमाणुशः विभक्त है, तो परमाणु नित्य होगे । न कोई उत्पाद है, श्रौर 
न कोद निरोध । परमाणुंचय शरौर वियग है। एसे वादके रहण से श्राजीविक-वाद 
१ परगरह दता है, ग्रौर बुद्ध का पहं सून श्रपास्त हीता है कि चन्लु उह्यमान हौ कर क 
स श्रता नहीं| वेदनादि ग्रमूतं धरम म यह युक्ति नहीं लगती । परमा संचित न होने सं 
इनका श्रतीत त्रौर त्रनागत श्रवस्था म पुनः विप्रकीरत्व कैसे है | | 


स्वाप्तिवादी कर्माल से भी त आहत वरते है । सौत्रान्तिक यह नदीं स्वीकार 


करते कि अतीत कमं से फलकी रयन उत्ति होती दै । उनके श्चनुसार कर्मक चित 
८तान-विशेष से फलं की उत्पत्ति होती है| | 


कितु जो वादी श्मतीत रौर अनागत कौ द्रव्यतः मानते है उनको फ़ल की नित्यता 

र दीनी चाहिये | तप्य उन सर्वास्तिवादियों का सवस्तिवाद्‌, जो ग्रतीत ग्रौर अनागत 
रि को मानते है, पाघु नदी है। इस ग्रथते स्वासितिव।द्‌ को न्ह! लेना चािय | 
द वह हे, जिसकी स्वास्ति कौ परति्चा मे (स्वः का वही श्रथ है) जो श्रागम म 


उक्त हे | पूते का यह प्रतिज्ञा ॐ | 
ज्ञा केसे प 3 = कोद क्त 
कि ससर्वमस्तिः ६ फिसर्वैका रस्त है { हे ब्राह्मण | जब हे । 


$ 9 तव उत्का श्रभिप्राय बार > तमानवा 
द्रथा सवं | हं श्रायतनाँ से हता है | यह 
भ साया ६ ी ५४ दै, ्रध्व-चय है |> श्रौर इनका ग्रसति कैसे दता ह, यहं 
श्रस्तित्व नहीं है. भूतपूव है, वह्‌ श्रतीत हे ११५५००8 “किन्तु यदिः समतीत द्मनागत का 
है? संतान न ५.4 नागत क्श से तीत श्रनागत वसतु म कोई संयु कैसे न ५ 
दता है। त्रतीत नौर (4 अनुशय के सदूभाववश श्रतीत क्गेश से पुद्गल 
होता है। गत वस्तु से संयोग तदालंबन-वलेशा के श्रलशय से सद्म 
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वेभापिकं कहता हे कि श्रतीतः शौर श्रनागत का वतमान के सदश छ्रस्ति्व हे । 
वस्तुतः धर्मौ का निश्चय ही गंमीर दे । | 

काय.वि्चप्ति- सोबान्तिक के मत म कर्मं चेतना है । "काय-कमः से छ्ममिप्राय काय 
दवारा विक्ञापनः से नहीं है, किन्त एक काय-संचेतना से है । यह संचेतना काय से संबन्ध स्खत। 
है, श्रौर काय को इंजित करती दै । 


सर्बास्तिवादी प्रश्न करता है कि वह क्या वसतु है,.जिसे आप के च्रनुतार्‌ "काय-विक्ञपिः 
ज्ञा से च्ापित भिया जाता है १? सौत्रान्तिक उत्तर देते है कि काय-विक्ति संस्थान दै, किन्तु 
संसथान द्रव्य नहीं है । कायकर्म वह चेतना है, जो विविध प्रकार से काय कौ प्रणेत्री दै । यहं 
काय-द्वार को श्रालंबन वना प्रवृत्त योती है, रौर इसलिए. काय-कमं कहलाती है | दौ प्रकार 
करी चेतना दै । पहले प्रयोग की श्रवस्था है । इसमे एक चेतना का उदयाद्‌ दता दै, जौ शध 
"चेतना है “यह्‌ त्रावश्यक दै कि मै इस-इस कम को करू 1 इसे सूत्र चेतना-कमं की संञा 
देता है । यहाँ चेतना ही क्म है । पीछे शध चेतना की इस अवस्था ऊ अनन्तर पूत 
संकल्प कै श्रनुसार कम करने की चेतना का उत्पाद होता है। काय के संचालन या वाग्ध्वनि 
के नि+सरण के लिए. यह चेतना होती दै । इसे सूत्र शवेतयिला कमः कहता है [ व्रभिधमं 
कोश, ४। प्रष्ठ १२-१३ || 
विक्षि -सोत्रान्तिक श्यविज्िः का भी श्रभाव मानते है । वेभाष्कि कई युक्तियां 
देकर श्रवति? का रस्ति व्यवस्थापित करता दै । सौत्रान्तिक इनका खंडन करता है । अरभि- 
धर्मकोश [ ४। प्रष्ठ १४-२५ | म यद विप्तृत व्याख्यान पाया जता हे । 


क्षरिवाद्‌--सोत्ान्तिक सन्ततिवादी ग्रोर कणिकवादी है । स्व॑संस्करत कणिक रै । 
णः शब्द्‌ का श्रभिधान श्रात्रलाम्‌ के श्रनन्तर विनष्ट होना है । चिक वह धमं है; जिसक। 
चण है । जैसे दण्डिक वह है, जी दणड का वहन कसा है | श्रासनलाम के च्रनन्तर संसृत 
का ग्रसति नह्य होता । यद उस प्रदेश मे विनष्ट होता दै, जहां इतकी उत्ति होती हे । 
यह उस प्रदेश दे दूसरे प्रदेश मे नदीं जा सकता । यह विनाश अकसमात्‌ होता दै । यह श्रहे- 
तुक है | जो ^तदेतुकः ह, वहं कार्यदहै। विनाश श्रमाव दै। च्रभाव कैसे कायं हौगा! 
इसलिए. विनाश श्रदेठ॒क द । इसलिए. संसत उत्ति के श्रनत्तिर ही विनष्ट होता है । यदि 
यह्‌ उत्न्मात्र न हौ तो यह पील विनष्ट न होगा, क्वो यहं द्मपरिवतिंत श्रवस्या मे रहता 
हे [ श्मिधर्मकोश, ए४ ४ || | 
श्रस॑ग॒महायानचू्नालंकार [ श्ट वां च्रध्याय, बोधिपत्ताधिकाय ६० १४६. -१५४ ] 
म चशिकवाद्‌ की परीता करते ह । यहं कदते ह॑ सर्वं संस्कृत चणिक हँ । इसकी सिद्धि 
कैसे होती है! श्रसंग कहते है कि चणिकल्व के चिना संस्कारों की प्रवृत्ति का योग नदीं दहै । 
प्रवृत्तिः परबन्धवश पवृत्तिः को कहते है । प्रतिरण उत छ्नोर निरोध के बिना यह प्रब्ति 
गरयुकत है । यदि कालान्तर स्थित रहकर पूवं के निरोध ओर उत्तर कै उत्पाद से प्रबन्धेन वृत्ति 
दष्ट है, तो प्रबन्ध के च्चभाव भ॑ उसके ्रनन्तर परयृत्ति न होगी । पुनः प्रबन्ध के चिना उ्वन्न 
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" कलन्तरभाव युक्त नहीं है । व्यो ! क्योकि उत्पतति हेतुतः हौती है । देठवश ही स 
सृत उत्पन होते ह । यदि होकर ( भूवा ) उत्तर काल म पुनः भाव हौता है, तो 4 
अर्य देतुवश ही होगा । दे के घिना ्रादिसे ही च्रमाव होगा, श्रौर वह उखी देसे 
नह हो सकता; क्योकि उसने उस हेतु का उपभोग कर लिया है। श्नन्य देतु की उपलब्धि भी 
नही &, श्रत: परति्तण पूर्व तुक श्न्य त्रवेश्य होता है । इस प्रकार चिना प्रबन्ध के उन्न 
क कालान्तर-माव युक्त नहीं है | 

थवा यदि कोई यह के कि हमको हं ईष्ट नहीं है कि उत्पन्न का पुनः उत्पाद हौता 
६, व उपक ति दीना श्रावश्यक है | उलन्न कालान्तर मे पश्चात्‌ निरुद्ध हीता 
६, उ्मात्र ही निरुद्र नही ह्यत | तव किस कारण से पश्चात्‌ निरोध होता है १ थदि यदं 


कहा जाय कि उपाद्‌-देतु से यह निरुद्ध दोतादहै, तो वह रुक्त होगा; क्योकि उतमाद्‌ जीर 
निरोध का विरोध है| दो विरोधो का तुल्य 
या शीत-उष्ण का | 


4 पुनः कलान्तर-निरोध का ही रागम्‌ से विरोध है | भगवत्‌-वचन ह--' त भिच्घश्रो | 
सस्कार मायोपम हे | यह श्रापायिक श्रौर तावत्कालिक है | यह त्तणमाच्र भी श्रवस्थान नहीं 


करते ।> योगि के मनक्कार से भौ विरोध है । वषठुतः जव योगी संखारो ॐ उद्यव्यय का 
चिन्तन करते है, तव वे उनका निरोध प्रतिक्षण देखते है । श्रन्यथा उनको भी वह विराम 


उलन न शी, जो दूसरों को मर्ण-काल मं निरोध देखकर होता है । 

यदि उत्न संस्कार का कालान्तर क लिए श्रवस्थान हो. तो बह था तो खयमेव व्रव- 

स्थान करेगा, र्थ श्रवस्या मेँ सय समथ होगा; श्रथवा किसी स्थिति-कारण से श्रवस्थान 
का | भ उतका स्य त्‌ काल के लिए श्रस्थान श्रयुक्त दै, क्योकि उका तरभाव 

है | वह्‌ किचिन्मात्र भी उपलग्प नहीं होता | कदाचित्‌ यह कहा जायगा फ स्थिति- 


` कारके निना मी विनाश कर्ण के ग्रभाव से श्रवसथान होता है | किन्तु यदि विनाश कार्ण 
लाम होता है, तो उसका पीछे विनाश 


दोता दहै । जसे श्यामता का श्नग्नि से । यह श्रयुक्त दै" 
क्योकि उसका प्रभाव है | वतत पि भी कोई विनाश कारण नहीं है । श्रभनि से श्यापता 
नाश होता दै, चद सभरिदध है । किन्तु विषदश को उत्ति म उका साम्य प्रविदध ई । 
तः अन्न के संवन्ध मे श्यामा की सन्तति विसदशौ हीत होती दै, मिन सर्वया ्रहृति 
नहा होती । जल का .भाकायदोनेसे अग्नि के दबे उसकी उत्पत्ति श्रल्पतर-ग्रल्पतम 
क = ८ न्य के कारण पुनस्त्पत्ति क] ग्रहण नहीं होता । किन .- 

4 उ ह के उत्पन्न 

अ्रवस्थान हो, वयोम वा| एनः यह भ 


वत सकण देकान्तिक है | मगवान्‌ ने कहा है कि संत की श्ननिलता 
शिर तक लक्तण॒ दै । यदि यह्‌ उत्प्नमा्र होकर पिनष्टन दहो तो डु काल 
श इसको शरनियता न होगी | कदाचित्‌ षह कहा ॥ 


् दाता कि यह वहं के समान सा 
क श्नदुतति से होता है। दी है । यह परत्यभिचान रि 


=> र) ॥। रन्‌ 
द्श्से फेती बुद्धि दोती है, उत माव से नदीं | इसका च। 


उपलः --दछया-श्रातप) . 
-देठ॒ उपलब्ध नहीं होता, यथा--छ । 


प्र € ति 
जायगा कि यदि प्रतिक्तण श्रपूवं उत 
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कैसे होता है ! निरोध सै । यदि उसका वैसे ही श्रवस्थान होता, तो श्रन्त मे निरोध न होता, 
क्योकि श्रादि क्षण से विरेष नहीं होता । इसलिए यह श्रवधासित नहीं होता किं यह वही है । 
परिणाम की उपलब्धि से भी परिणाम का श्रन्ययात है । यदि वह रादि से ही श्रार्ध न हता, 
तो श्राध्यास्मिक श्नौर बाह्य भावं के च्रन्त मे परिणाम की उपलब्धि नदीं होती । श्रत; श्ना 
से ही श्रन्यथात्व का श्रारंभ हो जाता है, श्रौर यह क्रम सेवृद्धिको प्रात हो भ्रन्त मे व्यक्त 
होता रै। जेते कीर दधि की श्रवस्था मे व्यय होता दै, किन्तु योगि सूम होने से इस 
्रन्यथात्व का परिच्छेद नहीं होता । इसलिए सादृश्य की श्रनुवृत्ति से एसा हान होता हैक 
यह वही है, ओर क्योकि प्रतिक्तण श्रन्यथात्व दीता है, इसलिए चणिकल सिद्ध है । यहं 
कैसे ? देवुत् श्रौर फलंत्व से, श्रर्थात्‌ क्योकि देत कणिक है, श्रौर फल कणिक हे । यह सिद्ध 
है किं चित्त क्षणिक है । श्रन्य संस्कार, चज्लु-रूपादि उसके देठ॒ है । ्रतः वह भी क्षणिक 
सिदध हए । श्र्शिक से कणिक नहीं ह्यो सकता, जेसे नित्य से श्नित्य नहीं होता । दूरी 
श्मोर सब संस्कार चित्त के फल भी रै । वस्तुतः चित्त का श्राधिपत्य संखारो पर दै। 
भगवान्‌ ने कहा है- “चित्त से यह लो नीत होता है, चित्त से परिङ्ष्ट होता है ।† 
यह भी कहा है कि नाम-रूप विज्ञान-्रत्यय है | श्रतः वह चित्त का फल है । श्रत; संस्कार 
चित्त के समान क्षणिक रै | 


थद्‌ सिद्ध करके किं सब संस्कार क्षणिक है, असंग सिद्ध करते द कि त्राध्यासिक संस्कार 
सणिक दै । जितने बद्धनिकाय है, वे सब मन को श्रविच्छिन् देव॒-फल-परंपरा मानते ह, 
छ्रौर यह भी मानते दै कि हेठ॒-फल का उत्पाद-निरौध प्रतिक्षण होता है। इसके साधनम 
श्रसग वही देतु देते है, जिन्दै पूवं श्राचायँ ने दिया है । इसी प्रकार वह वाह्य संस्कारों के, 
त्र्थीत्‌ चार महाभूतो के शरोर प्ड्रष श्रथीदि के दणिकसल को सिद्ध कते है । श्रसंग दाश 
निक युक्तियो के त्रतिरिक्त एक श्रौर युक्ति देते दै । वस्ततः बुद्ध ने संस्कार को अ्रनिलत। 
देशित की है | श्रसंग कहते है कि ग्रक्षणिकवादी से पूना चाहिये किं च्रापको श्रनिद्यल तौ 
इष्ट है, फिर णिक क्यो नदं इट दै ! यदि वे यह कै कि श्रन्धल् का ग्रहण प्रतिक्षण 
नहीं हता, तौ उनसे यह कहना चाहिये कि प्रदीपादि का कणिकमाव च्रापको कों इ९ ह, 
जव निश्वलावस्था मे श्नन्यल का ग्रहण नहं होता । यदि उनका यह उत्तर हौ कि पूववत्‌ 
पश्चात्‌ का श्रग्रहण है, तो उनसे कहना चाहिये कि संस्कारो काभी एेसा ही क्यो नदीं मानते । 
यदि वे यह कह कि प्रदीपादि के लक्ण श्रन्य है, च्रौर संस्कार के उनसे श्रन्य है तो यह 
उत्तर होना चादिथे कि वैलक्षण्य दो प्रकार का है-सखभाव-वेलकएय रोर वृत्ति-वैलक्षएय । यदि 
जो वैलक्घएय श्रापको श्रमिप्रेत है, वह स्वभाव है, तो दान्त युक्त दै, भयोकि किसी का स्वभाव 
उसका दन्त नहीं होता । यथा-प्रदीप प्रदीप का दन्त नदीं हता । रौर यदि वृक्ति-वेलक्ए् 
है,तो प्रदीप का दृन्त युक्त है, क्योकि लोक भे प्रसिद्ध दै कि यह चणिकत्व की श्नुदृत्ति करता 
है । पुनः उनसे पना चादिये कि क्या श्राप मानते है कियन के खड़े रहने पर जी यान- 
रुट्‌ है, वह जाता है { यदि वे क पि धी तो उनते कना चदि क्रि चहकरदि 9 








श्रवस्थान करने पर तदाशित विज्ञान प्रबन्धेन गमन करता है, यह कहना श्रयुक्त दै । यदि 
उनका यह उत्तर हो किं च्या दम नहीं देखते किं वतिं का श्रवस्थान होता है, ग्रौर वर्ति- 
संनिशित प्रदीप का प्रबन्धेन गमन होता है, तो उनसे कहना चाहिये किं नही, प्रबन्धेन गमन 
नदीं देखा जाता, क्योकि वति मे प्रतिक्णए विकार उत्पन्न होता है। यदि वे यह उत्तरदेँकि 
यदि संस्कार च्णिक रहै, तो जिस प्रकार प्रदीप का क्षणिक सिद्ध है, उसी प्रकार संखारो का 
णिक क्यो नहीं सिद्ध है १ हमारा उनको यह उत्तर दोगा कि संस्कारों का विपर््र्-वस्तुत्व 
दै, क्योकि इनकी वृत्ति सटश सन्तति-प्रव्ध मँ होती है, इसलिए इनका चणिकत्र जाना नदीं 
जाता । क्योकि उनका श्रपरापरत्व है, इसलिए यह विपर्यास होता है पिं यह वही है | श्रन्यथा 
अरनितय म निय का विपर्वास नहीं होगा । इस विपथीस के श्रमावमे सं्ेश न दोगा, किर 
व्यवदान कहां से होगा ? इस विचार-विमशं से सिद्ध होता है किं सब संस्कारों का 
ठिक है | 


वृतीय ध्यान ( सुख }--वेभाषिकों के श्रनुसार तृतीय ध्यान का '्वुलः प्रथम श्रौ 


दवितीय ध्यान के सुलः से द्रव्यान्तर दै, श्रौर इसलिए एक नया श्रंग है । सौत्रान्तिक मरन | 


करते है कि ता करथो है १ वैभाषिक का उत्तर है किप्रथमदो ध्यानोंमे (सुखः से श्प्र्रन्धिः 
अ्मिपेत है । बह सुल परभन्पिमध है ( शरशरन्धः कर्मस्यता है ) | तृतीय म सुलावेदना है । 
वास्तव म पहले दो ध्यानों मै सखेन्धिय की संभावना नहीं है, क्योकि इन ध्यानोँ का सुख 
काविक्र-षुल नहीं हौ सकता । उस सत्र म जो ध्यान-समापन्न होत हे, पंच इद्धिय-विन्चानीं का 
अभाव दोता हं | इन ध्यानों का सुल चैतसिक सुल नहीं हौ सकता, क्योकि इन ध्याना मे 
श्रीतिः होती ३ । ङ्व श्रीततिः सौमनलयदहै, श्रौरयह माना नदीजा सकरताकि प्रीति श्रौर 
यु का सहमाव हे । पुनः वे कहते है कि दम यह मी नहीं मान सकते कि एक के श्रनम्तर 
दूसरा होता रै क्योकि प्रथत ध्यान के पाच श्रंगरह, श्रौर दूसरे के चार। शाघ्र मं केवल 
सलावेदना को ही सुख का श्रधिवचन नहीं दिया गया है, श्रन्य धर्म॑भी इस नामसे जाने 
जाते हं । सूत्र म सुलः शब्द सव प्रकारके धर्मों के लिए व्यवहृत होता है। दार्शन्तिक 
सोतरात्तकं क श्चनुसार पदले तीन ध्यानं म चैतसिक सखेद्धिय नदं होती, किन्तु केवल कायिक 
सुखेन्धिय होती हे । यदी इन ध्यानों का सुख नामक श्ंग व्यवस्थापित है, ग्रतः इनके च्रनुसार 
तृतीय ध्यान का सुख द्रव्यान्तर नहीं दै । पुनः वैमाषिकों के श्मनुसार द्वितीय ध्यान का संप्रसाद 
( श्रावयासन्सप्रसाद्‌ ) एक द्न्य-सत्‌ हे । यद श्रद्धा है | योगी द्वितीय ध्यानका लाम कर्‌ 
गंमीर शद्धा उन्न करता दै | उसकी इसमे प्रतिपत्ति होती है किं समाप्ति की भूमियोँकाभी 
प्रदाण हौ सक्ता है । इस धद्धा को श्रध्यास-संपरसाद्‌ कहते है । प्रताद-लचणा शरद्धा प्रसाद 
कृहलाती है | बाह्म का प्रहार कर यह सम्प से प्रवाहित होती है । इसलिए यदह वह प्रसाद्‌ 
है) जो श्रष्यप्म श्रौर सम दै । इसलिए यह श्रध्या्न-संरसाद्‌ है । 


तोत्रान्तकं कै श्रन॒स्ार वितं, विचार, समाधि श्रौर श्रध्याल-संप्रसाद्‌ एकं दुसरे से 
भिन द्रव्य नदीं है । 








षोडश अध्याय ३८ब 


यदि यह द्रव्यान्तर नहीं है, तो श्राप यह कैते कहते है फ ये चैतसिक धमं है । 
चित्त के अवस्था-विशेष चैतसिक कटलाते है, क्योकि वे चित्त म होते द । सोत्ान्तिक कहते 
ह किं जब वितकं श्रौर विचार का विन्ञेप समाप्त हो जाता है, तब चित्त-सन्तति प्रशान्त, प्रसन्न 
नदीं होती [ च्रभिधभ्कोश, ८ धर° १५९-१५९ ] । दार्शन्तिकों कै अनुसार सामन्तकं केवल 
शुभ होते है, चिन्त वेमाषिकों के श्रनुसार वे शुभ, क्रि श्रर श्रव्याकृत होते ह [ श्रभिधम- 
कोश, ठ] प्र १८० || 
वैभाषिक-नय से पयवस्थान ही ्रनुशय है; वात्सीपुत्रीय-नय से प्राप्ति श्रनुशय दै; 
सो्रान्तिक-नय से वीज ्रनुशय हँ [ व्याख्या, प° ४४२, पंक्ति २८-२६ ]। 
विज्ञान का च्नाश्रय श्योर विषय--तरमाषिक का मत है कि चज्तु रूप देखता है, जब वह 
समाग है | यह तदाश्चित विज्ञान नदीं दै, जो देखता रै [ च्मिधर्मकोश, १। पृष्ठ २२]। 
विज्ञानवाद के श्रनुसार चनु नहीं देखता, चहर्विज्ञान देखता है । सौत्रान्तिक का मत है किं 
न कोई इन्दियहे, जो देखती है; न कोई रूप है,जो देखा जाता दै; न कोई दर्शन-क्रिया 
, है) न कोई कत है, जो देखता है; हेत -फल-मात्र है [ त्रमिघभैकोश, १। प्र ८६ ] । 
| महायान के उदय की ओर-पोतरान्तिकों का यह विचार महायान दशंन के विचार से 
मिलता-जुलता है । हम ऊपर देल चुके है कि सर्वारितिवाद क कर धर्म सोवान्तिक के लिए 
वस्तु-सत्‌ नही हं, वे प्रज्प्तिमात्र है । यहाँ तक कि निर्वाण भी वस्त-सत्‌ नहीं है। पुनः 
सो्रान्तिक का क्षणिकवाद सवांस्तिवाद क कणिकवाद से भिन्न है । सौत्रान्तिक के लिए श्रात्मा 
संस्कारगरवन्ध श्रथवा विच्ान-सन्तान है| यह सम्तान सन्तानी क विना है। यह सन्तान 
पिपीलिका-पंक्ति के ठ॒ल्य है । यह दे-फल-परंपरा है । धौं के उत्याद श्रौर निरोध को हम 
एक दूसरे से प्रथक्‌ . नदीं कर्‌ सकते; कोई स्थिति नदीं है । सर्वास्तिवाद ऊँ श्रनसार धमो का 
उत्पाद, स्थिति, श्ननिव्यता श्रौर निरोध है । सर्वास्तिवादी भी चशिकवादी है, किन्त उसका 
देणकाल का श्ल्पतम विभाग हे | किन्तु सोत्रान्तिकं के श्नुसार धौं का विनाश, उदयाद्‌ कै 
समनन्तर ही हता है, धमां की कोई स्थिति नहीं है | पुनः सौत्रान्तिक कै श्रनसार बाह्य ्रथ- 
जात का म्यत नहीं है, वह केवल श्रनुमित होता है । सौनान्तिक ध्म-काय को भी स्वीकार 
करते ह | इ प्रकार हम देखते है कि किस प्रकार हयनयान क गभं॒से महायान-धरम श्रौर 
दशंन के विचारों का उदय होता है | 
हमने इस श्रध्याय म सोत्राम्तिक शरोर सर्वास्तिवाद्‌ के सख्य ख्य भेदो का वर्णन किया 
हे । आगे महायान के श्रनतर्गत दश॑नों का विचार ्रार॑म कस । 








स्वदय अध्वर्यव 


्रायं श्रसंग का विज्ञानवाद 


विज्ञानवाद के प्रथम श्राचा्थं च्रसंग दै । उनके गुरु मैत्रेयनाथ इस सिद्धान्त के प्रतिष्ठा- 
पक हं | महायानसूत्नालंकार इन गुरु-शिष्यों की संमिलित कति है । मूलभाग मैत्रेयनाथ का श्रौर 
यीकामाग श्राय त्रसतग का कदा जाता है । इसलि ए. इसमे सन्देह नदीं किं विज्ञानाद्‌ का ससे 
प्रवान ग्रन्थ महायानसूत्रालङ्कार है । हम देखंगे कि श्रसंग का दशंन समन्वयात्मक है । इसमें 
सोत्ान्तकं का चणिकवाद्‌, सर्वास्तिवादियं का पुद्गल-नैरासम्य, श्रौर॒ नागार्चुन की शूत्यता का ` 
प्रतिपादन ह । किन्त श्रसंग इस समन्वय को पारमार्थिक विज्ञानवाद की परिधि मँ संपादित करना 
चाहते ह । वसतः श्रग का दशंन विज्ञानवाद श्रद्मयवाद्‌ है, जिसमे द्रव्य का च्रभाव है | 
मानना हीगा कि यह एक नवीन मतवाद्‌ है । हम यहां पर महायानसूत्राङ्कार के आधार पर 
छ्मसंग के दशन का विवेचन कर रदे है । 


महायान का उुदढध-बचनत्व-प्रथम अध्याय में महायान की सत्यता सिद्ध की 
गयी ह| विप्रतिपन्न कगे कि मदायान बुद्धवचन नदीं है। यदि महायान सद्धममं 
ग्नतराय होता, श्रोर महायानसू्ो की रचना पीेसे क्रिसीने की दहदोती, तो जिस प्रकार 
मगवान्‌ ने ्नन्य॒श्रनागतमर्योका पदले ही व्याकरण कर दिया था तद्वत्‌ इस श्मनागत भय 
कामी व्याकरण किया दौता। पुनः भावकयान शरोर महायान की प्रवृत्ति च्रारंभ से दही एक 
खाथ हूदै हे । महायान की प्रवृत्ति पश्चात्‌ नहीं हुई है । यद एक उदार श्रौर गंभीर धमं है । 
ग्रतः यह तार्गिकों का गोचर नदीं है। तीर्थिक शाखं म यह प्रकार नहीं पाया जाता | अतः 
यह कहना युक्त नदीं है कि तीर्थिकों ने इस धर्म का व्याख्यान किया है । पुन यदि इस धमं 
का व्याख्याता कोई अन्य दै, जो सम्यक्‌-संबोधि को प्राप्त है, तो यह निःखन्देद्‌ बुडवचन हे 
क्योकि वही बुद्ध है जो सबोधि की प्राति कर देशना देता है । 

पुनः यदि कोई महायान है, तो इसका बुद्धवचनत्व सिद्ध है, क्योकि किसी दुसरे मदा- 
यान का त्राव ह | च्रथवा यदि कोई महायान नदीं है, तो उसके श्रभाव मेँ श्रावकयान का 
भी अमाव होगा । यह कहना युक्त न होगा कि भावकयान तो बुद्धवचन है, श्रौर महायान 
नहीं है । क्योकि बुद्धयान के बिना बुद्धो का उत्पाद नदीं होता । 

महायान की भावना से क्लेश प्रतिपदिति दोते है, क्योकि यद सर्वं निर्विकल्प ज्ञान का 
श्राय है | यह भी इसके बुद्धवचन होने का प्रमाण है| 











स्षदश अध्याय हेय . 


महायान का श्रथ गंभीर है । यह सुताथं से भिन्न है, श्रतः रुताथ का श्रन॒सरण करने 


से ४ प्रभिप्राय विदित नहीं होता; किन्तु इसलिए यह कहना किं यह बुदधवचन नदीं है, 
श्मयुक्त ह । 


यदि कोई यह कदे कि भगवान्‌ ने इस अनागत भय को उपेक्षा के कारण व्याकृत नही ` 
किया, तो यह श्रयुक्त है । बुद्ध प्र्यक्तदशौं है । उनके ज्ञान की प्रवृत्ति श्रयलतः होती है । वह्‌ ` 
शासन कै रक्तक ह । उनमें श्ननागत ज्ञान का सामर्ध्यंमी है, क्योकि सवेकाल म उनका ज्ञान 
ख्नव्याहत दीता है । श्रतः शासन मे हौने वाले किसी श्रनागत उपद्रव की वह उपेक्षा नदी 

केर सकते | 

इन विविध कार्णं से महायान का बुद्धवचनत्व सिद्ध होता है | 

महायान की उल्छष्टता--यदि कोई यह कदे कि श्रावक्यान महायान है, श्रौर इसी से 
महाबोधि की प्राति होती दहै, तो हम इसका विरोध करते है | | 

भावकयान मं वेकल्य हं, क्योकि इसमें श्रावको के लिए. श्रपनी विमुक्तिमाच्र के उपाय 
काही उपदेश कियागया दै, शरोर पराथ कोई भी श्रादेशः नहींदहै। स्वार्थं परार्थ नहींहो 
सकता | पुनः यह विस्द्धदै किजो श्रपने ही परिनिर्वाणका च्रर्थ है, श्नौर उसी के लिए 
प्रयोग करता हे, वह ग्रनुत्तर सम्यक्‌-संबोधि का लाम करेगा | चे को$ बोधि के लिए चिर- 
काल तक भावक्यान का च्रनुसरण करे वह बुद्ध नदीं हौ सकता । बुद्धत्व की प्राति के लिए 
भावकयान उपाय नहीं है, ओर श्ननुपाय द्वारा प्रार्थित श्रथं की प्राति नहीं होतीःचदहि श्राप चिर 
काल तक प्रयोग क्योँन करं । पुनः आवकयान मे महायान का सा उपदेश नहीं उपलब्ध 
होता, श्रतः यह सिद्ध होता है किं भरावकयान महायान होने की पात्रता नहीं रखता । 

भ्रावक्यानं से विरोध -इतना दही नहीं । भावकयान ओर महायान का श्नन्योन्य- 
विरोधरहै। पाँच प्रकार से इनका विरोध दहे {--श्राशय, उपदेश, प्रयोग, उतस्तंम, काल । 
श्रावकयान मे श्रात्म-परिनिर्वाण के लिए ही श्राशय होतार | इसी के लिए इसका श्रादेश 
शरोर प्रयोग दै । इसका उपस्तम्भ ( श्राधार ) परीत्त ह, ग्रोर पुरय-ज्ञान-संमार मे संगीत है । 
इसके श्रथ की प्राप्ति मी श्रल्पकालमें हीदहोतीदहै, यहां तक कि तीन जन्म मेभीदहौ जाती 
दे । किन्तु महायान मे इसका सव्र विपर्थय है । इस रन्योन्यं विरोध के कारण जो यान हीन ` 
है, वह वस्तुतः हीन है; वह महायान होने की योग्यता नहीं स्वता । 

कदाचित्‌ यह कहा जायगा कि बुद्धवचन का लक्तण यह है कि इसका सूत्र मे श्रवतरण॒ 
ओर विनय मं संदशंन होता दै, श्रौर यह धर्मता का विरोध नदीं करता ( बुद्धवचनस्थेदं 
लक्तणं यत्‌ सूत्रेऽवतरति, विनये संहृश्यते, धमतां च न विल्लोमयति )१ । किन्तु महायान का य॒द्‌ 


१, महापरिनिव्वानसुत्त [ दीघनिराथ, १५।४।८ ] तानि चे सुते ्रोतरियमानानि विनये 


सन्दिस्सयमानानि सुते चेव ओतरम्ति,विनये च सन्दिस्खन्ति, निटयेरव गन्तव्वं : अद्धा 
इदं तस्स भगवतो वचनं ति । इसमें "धमता ॐ अविलोमनः का लक्षण नदीं ह, 
किन्तु चुरल-सद्-नीति मे यह वाक्यं पाया जाता हे -भगवा पन घम्मसभादं चविल्नोमेन्तो 
तथा तथा धम्मदेखनं नियमेति । 

४६ 








हद वोद-धम-दुशो 


लण नहीं है, वरथोकि सवं धमं निः्माव ह, यह उसका उपदेशं है, श्रतः यह ॒बुद्धवचन 
नही है | | म 
यह श्र्तेप श्रयथाथं हे । लक्षणों का कोई विरोध नहीं है । स्वकीय मदायानसू ४ 
महायान का ्रवतरण है । महायान मं बोधिसत्वं का जो क्कश उक्त ह उसके विनय म महा- 
यान का संदशेन होता है । व्ठुतः विकल्य दी बोधिसत्वो का क्कश है । श्रावकथान के विनय 
म भिन्त के नियमों का उल्लेख दै । महायान का यिनय बोधिचर्या शरोर शील का उपदेश 
देता है । पुनः महायान धर्मता के विरुद नही है, ककि यह उदार श्रौर गंभीर रै | धर्मता 
से ही महाबोधि की प्रि होती है| फिर महायान धर्मता क विशुद्ध क्यों हो ! 
महायान से तस्त होने का कोई कारण नदय हे । इसमे केवल शृल्यता का दी श्राख्यान 
नहीं है । इसमे संभारमारग का भी श्राख्यान है । इस ग्राख्यान का यथारत श्रथ नहीं है › तरर 
दध का भाव श्रतिगहन है | इस कारण महायान से तास करने का कोई स्थान नहीं है । मुके 
बोषन होगा, इद्ध मी गम्भीर पदाथ का वो नहीं रखते, किर वह क्या इसका उपदेश देगे ! 


गम्भीर श्रतकाम्य क्यो है १ गम्भीर पदां क ग्रथवे्ा््रो का दी मोत क्यो हे, तार्किको का 
कय नही है { इयादि बास के हतु श्रय ई | 


महायान उकृष्ट है | उसकी देशना उदार शौर गम्भीर है | इसलिए उसमे श्रधिुक्ति 
( =श्रद्धा ) हौनी चाहिये । 


र प्रकार महायान को सत्यता को सिद्ध कर श्रसंग शरणगमन को बोधिसत्व की श्रधि- 
मुक्ति का मूल श्राधार बताते है| | 


शरणगमन-यह यथाथ है करि शरण 
गोदो को समान रूप से मान्य है | 
शरण मे जाता दै, वही 
त्रधिगमाथै, ्रभिमवा 


(= तरिर ) गमन शासन के रादि से ही सव 
किन्तु श्रसंग का कहना है फिमहायान म जो त्रिरल की 
ही शरणागत भे सरश है । इसमे चार दु ईैः- सवंतरगारथ, ग्रभ्युपगमाथं 


(4 ५. सत्व 
4। यहं श्रग्रयान है, क्योकि इसमे जो सिद्धि प्रात करता है, वह सत्वहित 
का साधन करता है | इसका प्र 


शिधान श्रौर इसकी प्रतिपत्ति विशिष्ट है, श्रतः इन यान का 
शरण भीश्रग्र है। 

इ यान मं शर्णपगत स॑ है | उतने स सत्व के समुद्धरण का मार श्मपने 
उप्‌ लिया है । वह सब यानो ( शावक, प्रवयेक-लुद्ध, बो धिसल) कुशल है । वह सर्वगत ज्ञान 
\ च ६, अयत्‌ पुद्गल-नेरास्य श्रौर धर्म-नेरालय का ज्ञान रखता है| उसमे निर्वाण का 
खवत्रगाथं दै, क्योकि न रभे ठ स ह र व हः 
५ १। दष्ट से विशेष नहीहै(यो न्वा संतर यो धीमा- 
नेष हि सवत्रग एवम्‌ २।३ ) ( नि संसरणेऽप्येकरसोऽसो तेयो र्ध 

सस विचार मे नागार्जुन कौ 8 

शता कौ प्रतिध्वनि मिलती से ही हमको 
माध्यमिक बिचार-सरणौ कँ निह मिलते है । मिलती है । श्रारम्भ से हीह 


शर । ५ 
अभयु ह षः ४ य लक जेला कि महायान भे उपदिष्ट है, बोधिसत्व की पारमिताश्रो 
# रुम श्रार अधिगम है| पारमिता अभ्युपगम से बह बुद्वपुत्र हो नाता दै | 





उसका प्रणिधान च्रौर प्रयोग विशिष्ट है । वह सलं के सणुदधस्ण के श्राशथ से बोधिचित्त 
का समादान करता दै, ग्रौर श्रव्यन्त उत्साह के साय बोधि के लिए प्रयोग करता है । 
इस वुदधपुतर का बीज बोधिचित्त का उत्पाद्‌ है । प्र्ापार्यमता इसकी माता है, श्रर 
्र्ापारमिता से संभु पुर्य-चान-संमार ग्भ है, गरौर कर्ण श्परतिप धात्र द । 
तका श्रधिगम मी विशिष्ट दै । उको महदापुण्य-कन् का लाम होता है, उषे सवं 
द्ग्ल का उपशम होता है; सम्यक्‌ संबोधि क क्ण में उसको बुद्ध के घर्माय की प्राति दोती 
है, उसको वलवैशार्ादि इुशल-वंमार कौ प्राति होती दै, श्रोर वहं मब तथा निरोध दोनो 
से विमुक्त हता है । | 
इसी प्रकार बोधिसत्व श्रपने विपुल, उदप्र शरोर श्रय कुशल-मूल से श्रावको कौ 
ग्रभिभूत करता है । निब मे यह उसका विशिष्ट श्रभिभवार्थं है । उसके कुशल-मूल चीए 
नहीं होते । उसके गुणो की श्रप्रमेथ बृद्धि होती है, न्रोर वह त्रपते छृप{शय से इस जगत्‌ 
का परतिवेष करता है, ग्रौर महायान ध्म को प्रसिद्ध कता दे । ॑ 
बोधिसत्व के गोत्र 
शरण-गमन से बोधित के गोत्र" मे प्रवेश होता दै । गोत्र का ग्रस्त धाठु-भेद; 
श्रधिमुक्ति-भेद प्रतिपत्ति-मेदं श्रौर फलभेद से निरूपित होता है । सत्वो क श्रपरिमाण्‌ धाठु-मेद्‌ 
ह । इसीलिए. तीन यानो मे गोत्र-मेद दै । सत्वो मे ्रधिगुक्तिेद्‌ ( = रद्ामेद्‌ ) मी पाया 
लाता है। किसी की किसी यान मं पहले से दी श्रधिमुक्ति होती दै । यह गोत्रभेद के बिना 
नहीं हो सकता । प्रत्ययवश श्रधिमुक्ति क उलयादित होने प्र भी प्रतिपत्त-भद्‌ 
होता है। कोई निवोढा होता है, कोई नं । यद गो्र-प्रमेद के बिना संमव नहीं ह । 
फल-सेद भी देखा जाता हे, जसे किसी को बोधि दीन, किषठी का मध्य द्रीर किसी कौ विशिष्ट 
होती है । क्योकि बीज के श्रतु कल होता दै । इसालए यह प्रमद्‌ भी ग्द के बिना 
नहीं हो सकता । | 
निमित्त-~चार निमित्तो से बौधिसप्वो के गोत्र का श्रभ्र प्रित दता द । श्रावक 


के इस प्रकार के उदग्र कुशलपूल नदीं होते । उने सब कुशल-मूल भी नदीं दते, क्योंकि 


उनम बलवैशारचादि का श्रभाव है। श्रावको मे पराथं मी नहीं दीता छ्नौर उनके कुशल-मूल 
श्रक्तय मी नदीं है, क्योकि निरपधिशेष-निर्वाण मे उनका श्रवन होता है । ॑ 





~, 4 व 1 

१, शगुत्तर ४।३७३ स्रों ५।२३ मे 'गोत्रभुः शब्दं आता हे । नौथा दश श्राय पुद्गल की 
सूची में ईसका निस्नततम स्थान हे । एक मेँ सरोतापत्ति फलं प्रतिपच के पश्चात्‌ , दू्षरी 
सुची में श्रद्धाजुसारी के पश्चात्‌ । "पुगाल्पन्नत्ति' मे भुधुलन' ( = परथग्बन ) से 
दका चा स्थान है। इषके अनुसर 'गोत्रभू? बह पुद्गल हे, जो भराय धमं में 
्रवेश करने के क्तिषु आवश्यक धमं से युक्त हे । मदाबयुतपत्ि ( ६ ) मँ पचि 
ओच्र गिनाए गए है; श्रावकयानाभि्तमय प्रसेकबुद्ध + तथागत 
रोर अगोत्र । 








 बोधिसत्व-गोव् म चार लिङ्ग होते ईै--१,. स्वो के प्रति कारण, २. महायान धरम 
म श्रधिभृक्ति, २, कान्ति श्रथौत्‌ दुष्करचयी की सहिष्णुता, ४. पारमितामय कुशल का समाचार 
; ३. 


( निष्पत्ति) । संत्तेप म गों के चार भेद्‌ द :- १, नियत, २. श्ननियत, ३. प्रत्ययवश प्रहाय, 
४, प्रत्ययवश हारय । 


भ्रंग बोधिसलगोन कौ उपमा महासुवंगोच्र से देते है, श्रौर इसके मादहास्य का 
वणेन करते हए, कहते दै कि यह भ्रमे कुराल-मूल श्रौर ज्ञान का प्राश्रय है, तथा इससे 
बहूसत्व का परिपाकं होता है | यह बोधिवृत्त का प्रशस्त मूल है | इससे सुख-दुख का उपशम 
होता है, रर श्रपने तथा पराए हित-एुल के फल का श्रधिगम होता है। ( श्रधिकार ३) 
बोधिचित्तोत्याद्‌ 


बोधिसतचयया का श्रारमम बोधिचित्त के उसाद्‌ से होता है । इस चेतना के दो आलै- 
बन हे $-महाबोधि शरोर सत्वाथ-क्रिया 


। इसके तीन गुण ह {इसमे पुरुषकारगुण है, क्योकि 
इसमे महान्‌ उसाह ओर टकर प्रयोग द्यते ह । इसमे परथक्रिया-गुण श्रौर फलपरिगरह-गुण रहै, 
क्याकि यह श्राम-पर-दित का साधन करता ई, ओर इर्ते बोधि का सधुदागम होता ३ , 

इस चित्तोत्ाद का मूल करणा है । सदा स्तवौ का हित संपादित कसना इसका श्राशय 

ह; महायानं श्रधिमोक्त ह इसका रान इस चेतना का श्रालंबन दै, इसका यान उत्तरोत्तर 

छन्द द; इसकी गरतषठा वोधितल के शीलसंबर च है; इसका श्रादीनव च्नन्य यान में चिन्त 

% उतापना या त्रथिवाना द; इसका श्रनुशंस पुरयज्ञानमय कुशलधमं की वृद्धि है; इसका 

निर्याण पारमिताश्रो फा एतत दभ्या है; ट्सक्ा भूृमिपथेवसान उस भूमि मे प्रयोग सं 

9 ५ । जिस भूमिम जिस चेतना का प्रयोग होता हे, उसका उस भूमि मे पयवतस्ान 
1 हे। । 


,*? पमादान संकेतिक चित्तोसाद्‌ होता द, शरोर एक पारमाथिक । समादान परविज्ञ- 
पनसे होता है; यथा कल्यासमिन > तध से, गो्सामर्ध्यं से, कुशलमूल के बल से, 
धृतबल से श्रवा जुमाभ्यात घे । पारमाथिक चित्तो्ादं उपदेश-विशेष, प्रतिपत्ति-विशेष श्रौर 
अमिगम-वशेष से होता ह । मुदिता भूमि भें इस चित्त का उत्पाद्‌ रीता है । उसकी धमां 
म समचित्तता होती है, क्योकि वह धम-नैरातम्य का घान रखता हे । उसकी सत्वो म सम- 
चित्तता हती दै, क्यो १६ बआ्मपरसमता से उपृगत्‌ है । उसकी सतवक्घयो मे समचित्तता 
होती है, क्योकि अपनी ही परह्‌ वह्‌ सत्वां के इखनत्तय कां ग्रकांज्ञा कृरता हे | उसकी बुद्धत्व 

प्मवित्तता होती दै, क्योकि बह श्रपने मे धर्म-धातु का य्रभेद्‌ जानता है । 
जो सत्र इस चित्तोत्ाद्‌ से बजित॒ होते है, वे उन चार सुखो को नदीं प्रास्त कर 
सकते जिनका लाभ बोधिसत्व को होता है । जो सुल परा्थचिन्तन से, पराथं के उपायलाभ 
» महायान के गंभीर सूता के द्राभिप्रायिक द्र्थंके जानने से श्रौर वै तत्व के संदशंन से 





बोधिसत्व को हता है, उससे वह विरहित होता है । वहं इस ख को त्याग फर शम का 
लाम करता है ।१ । 
जो सत्व बोधिचित्त का उत्पाद करता है, उसका चित्त श्रनन्त दुष्कृतो से सुसंवृत होत 
है, श्रर इसलिए उसको दुगंति से भय नदीं होता । बह शम कुम श्रौर कृपा की वृद्धि करता 
है । बह सदा सुख-दुःख में प्रसन्न रहता है । ५ 
उसको आमा की श्रपेक्ा पर प्रियतर दै । वह पराण के लि शपते शरीर शरोर 
जीवन की उपेक्ला करता है । वह कैसे श्रपने लिए दूसरे का उपघात कए &ः मे 
प्रवृत्त होगा ! 
पदावस्था तथा विपदावस्था मँ वह ङ्श शरोर दुख से भयभीत नदीं होता । वहं 
परए क लिण उद्योग करता है । अवीचि मी उसके लिए रम्य है । किः वह कैसे दूसरे के 
कल्याण के निमित्त दुखोताद से चरस्त होगा { | 
वह्‌ सत्वो की उयेक्ा कमी नहीं कर सकता । उसके चित्त मै महाकारुणिक भगवान्‌ 
निल निवास करते ह । उसका चित्त दूरे के दुध्ल से दुःखी होता दै । परकल्याणं के लिए 
कुदं करने का श्रवसर प्रा होने पर यदि उ्के कल्याण-मित्र समादापना करे, तो उसको ग्रति 
लजा होती है । बोधिसत्व ने श्रपने ऊपर सों का महान्‌ भार लिया है । वह स्वो म॑ श्रग्र 
हे, चरतः शिथिल गति उसको शोमा नदी देती । उसको श्रावकां की श्रपेनला सोरुना वीयं 
कृरना चादिये । [ शिरसि विनिहितीस्चसत्वभारः शिथिल्लगति्न हि शोभतेऽगरसत्वः ४।२८ 
घोयिखस्व का संभार 
श्रसैग बताते है [ भरवां स्रधिकार्‌ | करि यह्‌ छुगतासज है । जिसने बोधिचित्त का 
रहण विया है, केसे महाकर्णा ते प्रसित हो महाघ्ोधि के लिए प्रस्थान कर समार म प्रवृत्त 
होता ह । वहं श्रपने शरोर पराण मै विशेष नहीं कता । उसको समानचिततता प्रपत है| बह 
पते से परए. को श्रेष्ठतर भी मानता है । उसका कोन खवाथे है, कोन पराथं १ उसके लिए 
दोनों एक समान द । इसीलिए पने को सन्तस्‌ करके भी वह पराथ को साधित कसता द | 
संसार म श्रु के प्रति भी लोग इतने निर्दय न होगे, जितना किं दने प्रति बोधिसछ निदंय 
होता है, जब वह दूसरों ॐ लिए श्र्यन्त दुल का श्रलुमव करता हे । विमूढ जन प्रपते सुख 
ॐ लिए सचे दता दै, शरोर उसके न प्रात होने पर दभ्ली दता है । कन्तु जो पराथ के 
लिप उद्यत है, वहं स्वार्थ श्रौर पराथं का संपादन कर नि्दति-खख को प्रास हता है | श्नेक 
प्रकार से बोधि दीन, मध्य, विशिष्ट गोस्थो का हित संपादित करता है । वह उसको देशना 
देता दै; ऋद्धि-परातिदायं से उनका श्रावर्जन क्ता है; उनो शासन मं ग्रवतीणं करता दै; 
श्रनेकं संशयो का निराकरणं करता है, ुशल म उनका परिपाक करता दै; श्रववादचित्त- 


अ (40 -- - 
9, प्रारथचिचात्तदुपायलाभतो महामिध्यथसु तत्वदशनीत्‌ । 
अहार्चि्तोदयवर्िता जनाः खम गमिष्यन्ति विदाथ तत्सुखम्‌ ॥ [ ४।२१ - 
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स्थिति, परज्ञाविमुक्ति मे सहायक होती रै; उनको श्रभिज्ञादि विशेष गुणो से विभूषित करता है, 


तथागत-ङल म जन्म, श्राठवीं मूमि मेँ व्याकस्ण, दशवीं भूमि मे श्रभिषेक श्रौर साथदी 
साथ तथागत-ज्ान का लाभ उनको कराता है । 


मजुचुस्क के शब्दों मे महायान वार वार इस वाक्य को दुदराता है कि-- “स्वगं 
जाना छोटी सी बात हे । मेरीतो प्रति्चा है किमे तुमको भी व्हांले चर्लूगा |) 


्रसंग ॐ दाशनिक विचार 


भटयवाद्‌-इसके पश्चात्‌ ग्रस दानिक प्रश्नों को लेते द| छठे श्रधिकार कै 

रस्म क विचार माध्यमिक है | (परमार्थ न सत्‌ है, न श्रसत्‌ ‰ न तथा दै, न श्रन्यथा; न 

रसका उदय होता हे, न व्यय; न इतकी दानि होती है, न वृद्धि; यद विशुद्ध नदीं होता है, 
पनः च्छिद होता है । यह परमाथ का लक्त॒ है ॥» । 

4 पान ६। परिक रौर परतन लक्एवश यह सत्‌ नहीं है, श्रर 

सर्एवश यहं ्रपत्‌ नहीं है | परिनिष्पर का परकिल्पित श्रौर परतन्त्र से एकत् 


का च्रभाव है | इसलिए यह तयाः नहीं 
े । । पहं ्र का 
उनपे श्रन्यव भी नहीं है | परमार्थं < अन्यथा भी नहीं है, क्योकि परिनिष्यन्न 


1 उद्य-्यय नहीं होता, क्योकि धर्म-धातु ग्रनमिसंस्त 
है । इस्फी हानि-द्धि नहीं होत ग 

हाती, क्योकि सं ्कश-पत्न के क, उत्पाद 
प्र यह तदवस्य रहता र $ निरोध श्रर व्यवदान-पत्त के उः 


दै । यह विशुद्ध नहीं होता 
पयो पङ्ति से यद ग्रसंङ्गष्ट है, रौर 
विशुद्ध भी होता द, क्योकि त्रागनतु् उप्गेश का विगम होता ह। 


नदवादों क समान श्रसंग भी श्रात्मदष्टि-विपर्या्त का प्रतिषेध करते 
इुःसंस्ितता भी श्रातमलत्तणा नहीं है; श्रास्र- 
६, वयोम पञ्च फन्ध दुभ्लमयं है, श्रोर दुःस्थिता 
र 'प्रथीत्‌ ्रातहष्टिश्रौर पद्चोपादान-छन्ध से श्रन्य किसी 
नह। होती, श्रतः त्रासा का च्रस्तित्व नहीं है| यह श्राह 
5 नहीं है | मोक्त भी श्रममात्र का संत्तयदही है । कोई 
विभ्रममात्र श्रामदशं पर श्राध्ित ही यहं 


तत अनुबद्ध है | जो दुःख का संवेदन नहीं 


&ल-स्वमाव के ज्ञान से दुश्वी होता 3 कः 
से द्भ्खी है | य॒दि वह्‌ दुखी द तो इसलिए फ ७ ४ | जो वद्क है, वृह दुःख के श्मनुभव 


तो इसलिए फि प्रहीण है | यदि वह दुःखी नहीं है, 

६ ५ लर आमा का श्रमाव दै। जन लोग मावो का प्रतीलय-तमुतपाद प्रत्य 
₹ भाव उत्मन्न होता है, तो उनकी यह 
› पतीस मुसन्न नही ह १ यद्‌ कौन सा ग्रलञान- 
विमान प्रतील्य-सभुसाद्‌ को नहा देखते, श्र अविद्यमान च्रात्मा 


करो देखते है ! यह हौ सकता है कि तम के कारण विचयमान न देखा जा सके, किन्तु श्रविद्यमान 
का देला जाना शक्य नदीं दै । [ ६।२-४ 1 | | 
संग एकं आ्ाचचेप का उत्तर देते हुए कहते ह कि ग्रासा कै बिना भी ( पुद्गलं का ) 
शम श्नौर जन्म का योग दै। परमाथंृष्टि से ससार नरोर निबीए में किञ्िन्मात् श्न्तर नदी 
हे, क्योकि दोनों का समान नेरास्य है । तथापि यह विधान है कि जो शु क्म के करने 
वले है, जो मोच्तमाग की भावना करते हः उनको जन्मद्य से मत्त की प्राति होती रै ।१ 
नागार्जुन की मी यदी शिकला है। विचचानवाद्‌ रोर भाष्यमिक दोनों का परमाथ-स 
एक ही है। . 
परमार्-ञान--्ासमदष्ट-विपयीस को निरस्त कर श्र कहते ह कि इस विपयष 
का प्रतिप्न पारमार्थिक ज्ञान है । इस ज्ञान म प्रवेश पुण्यज्ञानसंमार शरोर चिन्ता दारा धमों 
क विनिश्चय से दोता है । उस मय बोधिसत्व त्र्थं की गति' को जान जाता है । उसको यदं 
वगत हो जाता है कि श्रथ जलपात्र द शरोर बह त्र्थीमास चित्तमातर मे श्रवस्यान करता है । 
यृह बोधिसतख की निर्वेधमागीव्‌ श्रवस्या हे । पुनः उसको धर्मपाठ का मतय होता द रौर 
इससे वह ग्रा्यग्राहकलक्तण से विश होता दै । यह दशंनमागं कौ श्रवस्या दै [ ६।७ | । 
बुद्धि द्वारा यह श्वगत कर किं चित्त से श्चन्य श्रालंबन ( ग्राह्य ) नदीं दै, उसफो यह भी 
त्रवगन होता है किं चित्तमात्र भी नदीं है, क्योकि जब ग्राह्य का भाव है, तव आहक का भी 
द्मभाव है । ॑ 
रय मे इसके नास्ति को जान कर वह ध्पादु त श्रवस्थान करता दै । भावनामागं 
री च्रवस्था मँ त्राश्चय-परिवरतन से पारमार्थिक ञान में श्रवेया होता हे । समतानुगत श्रावकल्पक 
ज्ञान के बल से वह दीषसंचय का निरखन करता दै, श्र डदधल् को भ्रात हता दै। 


बोयिचयां 
वोधिच्थी मै प्रथम चरणं वि्षिमात्रता है, द्मथीत्‌ यह्‌ ज्ञान पि ग्राह्य शरोर 


्राहक चित्तमात्र द । दूसरे चर्ण मँ यह विज्ञानवाद श्रहयवार प्रे पसितित हयो जाता है 


(र्म -घातु का प्रत्य होने से बद्‌ दयलच्छप ते वियुक्त दो जाता है 1” कतीय चर्ण नाग 
सन का यह मत है कि जव बुद्धि से यह्‌ अवगत ह गया किं चित्त ऊ व्रतिरिक्त कौर दूसरा 
छ्राल्लबन नहीं है, तो यहं जाना जाता है कि चित्तमात्र का भी श्रस्तिव नदीं है; क्योकि जहां . 
रह्म नहीं रै, वहां प्राक मी नदीं है | वह किसी नास्तितव मं पतित नदी दता, क्योंकि जन्‌ 
बोधिसत्व द्वय मे चित्त कै नास्त को जान चाता है, त प्राह्-्ाहकलच्य , ` रहित हो वह 


धर्म-घातु मे श्रवस्थान करता हे। यह मूल चित्त है जो संपिंडित धमं को श्रालबन्‌. 


बनाता है। चलं चरण म इस परमा्थ-ज्ान का प्रयोग नोपिचयी के लिए दोता दै 
क ६।७-१० ] । 


१. न चान्तरं किञ्चन विद्यतेऽनयोः सद्रस्या शमजन्मनोरि । 
तथापि जन्मक्टयतो विधीयते शमस्य लाम शभक्मकारिणाम्‌ [ ६।५ ] 





३३२. वौद-धर्म-दर्शन 


छः श्भित्लाएः--छः श्रभिा ही बोधिसत्व के ममाव है । श्रसंग दिखाते ह कि किस 
निभय, किंस ज्ञान, किंस मनस्िकार से इस प्रभाव का समुदागम होता है। इस प्रमावका 


त्रिविध फल हं । वह आये ओर दिव्य वब्राह्य-विहारों मँ नित्य विहार करता है, तथा जिस 
लोकनधाठु मे वह जाता है, वहां बुद्धो का पूजन शओरौर सत्वो का विशोधन करत। है । 


वस्तुतः जव सविकल्पक त्ञान का स्थान प्रज्ञापारमिता लेती है, श्र्थात्‌ निर्विकल्पक चान 
४५ 4 
का परिग्रह दोता हे, तव यह जान ध्म-समूह्‌ पर श्रपना कारित कर प्रमाव-सिद्धि निष्पन्न करता 
५ ¢ च 
हे । तव कोई भी कार्थं चित्त को व्याघात नदी पर्टुचाता; ओर योगी ्र्थवशित्व प्राप्त करता है । 


भ्रंग इन अभिचारो का सविसतार वरुन करते दै, गनौर इस प्रकार विज्ञानवाद का दूसरा नामः 


योगाचार साकं होता है । 


„ ` पह मत माध्यमिक श्रौर एक प्रकार के अ्रदय-विन्ञानवाद्‌ के वीच की ब्त 
&। यह मत श्रात्मपरतिषेध को वित कर उपनिषदों का स्मरण दिलाता है। इस 
7९ महायानच्नालञ्कर दो दष्टं का सन्तुलन करने की चेष्या करता है, किन्ु दोनों एक 
वि पर मिलते हं । लोक ्रान्तिमात्र दै, यद समान. विन्दु है । यह बिन्दु नागार्यन श्नौर 
वि्ानवादी श्द्यवाद दोनों मे पाया जाता है (रेन मूसे )। निर्विकल्पक ज्ञान का परिग्रह कर 
चतुथं ध्यान मे समापन्न हयो योगी सव लोकधातुं को उनके सलं के सदित तथा उनके विवतं- 


संवतं के सहित माया के सदश देखतां हे, ग्रोर बद विचि प्रकारो से उनका ययेष्ट संदर्शन 


कराता दे; क्योकि उसको वशिता का लाम है । 


जानवशित्व से वह शुद्धि को प्रात होता है, श्रौर श्पनी इच्छा के अ्ननुसार बुद्धत्ते् को 
विनेयजनों को दिखाता हे श्रौर वह सत्वो का परिशोधन मी करता दै । जो सत्व एेसे लोक- 
धवुश्रों मं उपपन्न है, जो बुद्धनाम से विरहित ह; उनको वहं बुद्धनाम सुना कर बुद्ध में प्रतिपन्न 


करतां हे, श्नौर वह बुद्धनाम से श्रविरदित लोकधावुश्रो मँ उत्पन्न होता दै। उसमे स्वो के 


प्रिपाचन की शक्ति हीत हे । वद छेशपरश जगत्‌ को श्रपने वश मे स्थापित करता है । 
वह सदा परहित-क्रिया मँ सुख का श्रनुभव करता है, श्रौर मव का भय नहीं करता । 


श्त्म~परिपाक ब पारमिताश्रों क प्रयोग--उक्त प्रभाव के कारण बोधिसत्व व्रात्म 


. परिपाक करता है, तदनन्तर सत्वो के परिपाक की योग्यता को प्रात होता दै, श्रोर सर्वो का 
परतिशर्ण॒ होने के कारणु जगत्‌ का श्रगु होता है । 


महायान देशना मँ रुचि, देशिक मे प्रसाद्‌ (= शद्धा ), क्तेशों का प्रशम, सत्वो पर 


च्ननकम्पा, दुष्करचयौ मे सदिष्षएुता, ग्रहण-धारणए-परतिवेध की मेधा, श्रधिगम की प्रनलता, 


मारादि से श्रदायेता च्रोरं प्रादाणिक ( = प्रधान ) श्रो से समन्वागम -च्रात्-परिपाक के. 


लक्तण द । 


श्मपना परिपाचन कर बोधिसत्व दृखरों का परिपाक करता है । वह्‌ सत्वो का प्रतिशरण 


होता है | वह सततत धर्मकाय की वृद्धि करता है । 
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जिस श्राशय से बोधिसत्व सत्वं का परिपाक करता है, वह श्राशय माता-पिता-बान्धवादि 
के श्राशय से विशिष्ट है, ग्रोर श्रात्म-वातसंल्य से भी विशिष्ट है । श्रात्-वतसल पुरुष श्रपना 
दित-सुख संपादित करता है, किन्तु यह कृपाहमा पर-सत्व-वत्सल है,. वथोकि यद उनको हिंत-सुख 
से समन्वित करता है [ ८।१४-१५ ] | 

जिस प्रयोग से बोधिसत्व सत्वो का परिपाक करता है, वह पारमिता का प्रयोग हे । 
वह्‌ त्रिविध दान से उनका परिपाक्र करता है । उसके लिए कुक भी श्रदेय नदीं है । वहं श्रपना 
सर्वस्व शरीर, भोगादिं दान में देता है । उसका दान विषम नहीं होता, श्रोर उससे उसकी कभी 
तसि नहीं होती । वह सत्वां पर दो प्रकारका शनग्रह करता है-दष्ट-धमं मे वह उनकी 
इच्छां को पूणं करता है, शरोर उनकी कुशल मेँ प्रतिष्ठा करता है । | 


वह स्वभाव से स्वयं शीलवान्‌ है, ओर वह दूसरों को शील मँ सन्निविष्ट करता है । वहं 
ततान्ति द्वारा सत्व का परिपाक करता है | यदि कोई उसका अपकार करता है, तो भी वह प्रति- 
उपकार की ही बुद्धि रखता है । वह उग्र व्यतिक्रम को भी सह लेता है । वह उपायज्ञ है, श्रौर 
वह एसे सत्वो का भी त्रावंजन करता है, शरोर उनको कुशल मेँ संनिविष्ट करता है । वह श्रनन्त 
सत्वो के परिपाक के लिए कुशल कम करते हुए भी नदीं थकता । इसी प्रकार ध्यान श्रौर प्रज्ञा 
से वह परिपाचन-क्रिया करता है । वह विविध प्रकार से स्वँ का परिपाचन करता है । किसी 
का विनयन सुगति गति के लिए, किसी का यानत्रय के लिए होता है । 
बुद्धत्वं ( बोधि ) क लक्षण 


इस प्रकार अआत्म-परिपाक कर बोधिसत्व बोधि का लाम करता दहै। नवे त्रधिकार में 
बोधि का सविस्तर वणन हं । सवगत ज्ञान हने के कारण बोधि लोकधातु से श्ननन्य है, क्योकि 
सवै ज्ञान श्रपने श्रथे से श्रमित्त रै; च्रतः सवै धर्म बुद्ध है। बुद्ध तथता से श्रभिन्न है 
द्रोर तथता की विशुद्धि से प्रभावित हं । बुद्ध स्वयं कोई धमं नहीं है, क्योकि धपैसखमाव 
परिकल्पित हं । बुद्धत्व शुक्त धपय हे, क्योकि पारमितादि कुशल की प्रवृत्ति उसके श्रस्तितव 
सेहोती हं । शुक्र धमां से यह निरूपित नही होता, क्योकि पारमितादि पारमितादिभाव 
से परिनिष्पन्न नदीं ह । यद श्रद्य लक्षण है | 

यद्यपि यह तथता है, तथापि यह च्रधर तथता का समुदाय नहीं है । इसमे वह है, 
किन्तु यह उनके श्रन्तगत नही हे । ्राश्रय-पराब्रत्ति से ही चित्त इस श्रवस्या को प्रात होता है । 
यह परावृत्ति चित्त का विपरिणाम करती है, श्रौर उसको उष्कृष्ट बनाती है, यदा तक कि चित्त 
प्माकाश संञा को प्राप्त होता दे, जो श्रत्यन्त विशुद्ध श्रौर श्रघ्यन्त सर्वगत है, ओर जिसे सब 
विकल्प श्रपगत हौ गए ह । श्ननाल्व-धातु ( वह धातु जो धर्मो के प्रवाह से रदित है ) मे 
बोधिका एक प्रकार का द्रव्य होता हे | याँ बोधिसत्व निवास करते ई, श्रोर यह धर्मतथता से 
अन्य नहीं हे। किन्तु जव एकं बार बोधि विविध भूमियों से होकर च्रपने स्थान को ` 


9 ; तब इसका क्या कारण हे कि यह विपरीतमाव से धर्मं की श्रोर पुनः श्रबृत्ति 
तीदं! 


९:। 
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महायान मानता हे कि वुद्धौ का उपकारक कारि्र नित्य होता है, ग्रौर इसीसे यह 
कठिनता उत्यन्न दोती है किन्तु उसने त्रिकायवाद्‌ से इस कठिनता को दुर किया दै | धर्मकाय 
स्वाभाविक काय हे । संभोगकाय वह काय हे, जिससे पर्षन्मण्डल मे वह धर्मसंभोग करते ह । 
निमीणकाय वह काय हे, जिसको निमित कर बुद्ध सत्वं का उपकार करते रै । किन्तु इन 
विशेष के मृल मे केवल भ्रान्ति की लीला है, जिससे सविकल्प परिकल्पित-चित्त की मोलिक 
शान्ति को ्ुञ्य करता है । बुद्ध न एक है, न श्रनेक | केवल बोधिमात्र दै, जिसकी वृत्ति एक 
समान श्रौर सतत है ( सिलवां लेवी की भूमिका प° २४ ) । 
लक्चण~बोधि पर जो श्रध्याय है, वह वस्तुतः विज्ञानवाद का एक प्रधान ग्रन्थ है । 
६।१-२ मँ बुद्ध का लक्तण यही दिया है कि यह सर्वावरण से निर्मल सर्वाकारज्तता है। 
६।४-५ मँ कहा है कि बुद्धत्व का . लक्षण श्रय है । बुद्धत्व का श्र्थोके साथ ्रतिसूम 
संबन्ध ह । सव धमं ( त्रथीत्‌ स श्रथ ) बुदधत्व है, किन्तु यह स्वयँ धमं नदीं है । 
शुक्रघममय है, किन्तु यह शुक्कधमोँ से निरूपित नदीं होता । ६।१ में कटा है किं 
सव धम बुद्ध ह, क्योकि यह तथता से च्रभिन्न है, श्रौर तथता की विशुद्धि से प्रभावित है । 
किन्तु बुदधत्व कोई धमं नहीं है, क्योकि घरमोँ का स्वभाव पखिल्पित योता ह, श्रौर बुद्ध परमार्थ 
है । पुनः बुद्धत्व सव धर्मो का समुदाय रै, श्रथवा सव धर्मो से व्यपेत है ( ६।६ ) | 
| बुद्धानुभाव~यह बुद्ध सवङ्खश से सदा परित्राण करता है; जन्म, मरण तथा 
दुश्चरित से भी परखिाण करता है । बुद्धानुभाव से सब उपद्रव शान्त होते है । श्रन्ये ्रंख 
पाते ह, बधिर भरोत; विच्िसर-चित्त स्वस्य होते ई; ईतियां शान्त होती ईै। बुद्ध को प्रमा 
श्रपाय से परित्राण करती है । बुद्धत्व तीथिक-दष्टि श्रौर सत्काय-दष्टि से परिाण करता है । 
यह श्रनुपम शर्ण दै । जब तक लोक का श्रवस्थान है, जव तक बुद्धत्व सब सत्वं का सबसे 
वड़ा शर्ण है ( ६।११ ) | 
आश्रय परिव्ति--दधेशावरण शरोर शेयावरण के बीज जो श्रनादिकाल से सतत त्रच 
गत दै, बुद्धत् मे शस्त दते द । बुद्धस्य दी आश्य-परिवृत्ति है । बुद्धतव से ही विपच बीज का 
वियोग श्रौर प्रतिपत्त-संपत्ति का योग हदीता है, श्रौर बुदधत्व की प्रि निर्विकल्प ्ञान-मागं से 
ह्येती है| इस प्रकार सुविशयुद्ध॒ लोकोत्तर ज्ञान का लाभ कर तथागत नीचे लोक को देखते ह; 
जैसे को$ महान्‌ पर्वत के शिखर पर से देखता हो । उनमें श्रावक-प्रतयेकनुद्ध के लिएमभीनो 
शमाभिराम है, श्रौर श्रपना ही निर्वा चाहते है, करुणा उत्पन्न होती है । फिर दूय कौ क्या 
कथा, जिनकी रुचि भव में है ( श्रघामिराम ) ! (६।१३ ) । 
सर्वगतस्व--तथागतों की परिवृत्ति परा्थ-वृत्ति है । यह ॒श्रद्वय है, श्रौर सर्वगत वृत्ति 
है। यह संसत श्नौर श्रसंस्छत है, क्योकि यदन संसार शरोर न निर्वाण में प्रतिष्टित है 
(६।१४)। 
मसग नागाजुन के दिए एक्‌ इष्टान्त को देखकर लुद्धत्व के सवगतत्व को दिखाते हँ 
से श्राकाश सदा सर्वगत है, उसी प्रकार बुद्धत्व का स्वभाव सवेगतत्व है । जेते विविध सूपो भं 
न्राकाश सर्वग है, उसी प्रकार सत्वो मेँ खुद्त्व का स्ेगतत्व हे । बुद्धत्व सब सत्वो भे श्रसन्द्ग्ध 
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रूप से व्यवस्थापितं है क्योकिं यह सब सत्वो को परिनिष्यत्तितः श्रषने से अंगीकृत 
करता है ( ६।१५ ) | 

फिर एेसा क्यों है कि बुद्धत्व का यह सर्वगतत्वं नाम-रूप के जगत्‌ मे नहीं प्रकट होता ! 
प्रसंग उत्तर देते हैँ {यथा भिन्न ( मग्न) जलपात्र मेँ चन्द्रविम्ब नदीं दिखाई देता, उसी प्रकार 
दुष्ट सत्वोँ मेँ जो श्रपाच् है, बुद्धनिम्ब का दशंन नदीं होता (६।१६ ); यथा च्म्ति श्रन्यत् 
जलती है, श्न्यत्र शान्त ह्योती है, उसी प्रकार जहाँ बुद्ध-विनय होते ई, वहां बुद्ध का दशन 
होतादहै, रोर जवर विनीत हौ जाते है तर उनका श्रदशंन होता है। शांकर वेदान्त मे हम 
इन्दीं दशन्तो को पाते है । वहाँ पूणं ब्रह्म को सव-विशुद्ध श्रौर सर्वपरिपूर्णं माना दै शरोर उसके 
प्रागन्तुक च्रावरण श्रौर उपाधियां इस स्वामाविक परिपूणेता को, कम से कम देखने मे, त्रवि- 
च्छिन्न रूप से श्राच्छादित करती । 

स्रथचर्यां का ्रभिप्राय--पुनः हम किस प्रकार इसका समन्वय करते है कि बोधिसत्व 
सत्वो की श्रर्थचर्या करते है, श्रौर उनका बुद्धकायं अ्रनाभोग से ही सिदध होता है, श्रौर साथ ही 
साथ श्रनाक्लव धातु निश्चल ओर निष्िय रहै १? असंग इसके उत्तर मे कहते है- ्राभोग के 
बिना बुद्ध मे देशना का समुद्धव उसी प्रकार होता है, जेसे श्रघटित तूरियो मे शब्द्‌ की उत्यत्ति 
होती है। पुनः जैसे बिना यत्न के मणि अपने प्रमावका निदशंन करती है, उसी प्रका 
द्ाभोग के बिना बुद्ध मेभी क्त्य का निदशंन होता हे ( ६।१८-१६)। जैसे श्राकाश में 
लोक-क्रिया च्रविच्छिन्न देखी जाती है, उसी प्रकार अनाखव-धातु मे बद्ध की क्रिया श्रविच्छि्न 
ती है, शरोर जसे श्राकाश मे लोक-क्रियाश्रों का अविच्छेद होने परमभी च्चन्यान्यक्रियाका 
उद्य-व्यय होता हे, उसी प्रकार अअनाखव-घावु में बुद्धकार्यं का उदय.व्यय होता है। 
( ६।२०-२१ )। 
बुद्धत्वं का परमात्म-भाव 

बुद्ध श्रौर लोक काक्या संबन्धहै १ श्रसंग कहते है- यद्यपि तथता पौर्वापथं से 
विशिष्ट है, श्नौर इसलिए शुद्ध नदीं है; तथापि जब ॒वह सर्व श्रावरण से निम॑ल दयो जाती है, 
तव वह मलापगम के कारण शुद्ध हो जाती है, शरोर बुदधस्र से अभिन्न दो जाती है (६।२२)। 

बुद्ध, जिन्दँने नैरत्म्य दवारा मागं कालभ किया है, विद्धि शल्यता मेँ श्राप की 
शुद्धता का लाभ करते है, श्रौर ्रात्म-महात्मता को प्राप्त होते है । ( ६।२३ ) 1९ 

यह्‌ श्रनाखव धाठु मं बुद्धो के परम श्रत्मा का निदेश है। थह “परमात्माः शब्द 
ध्राश्च्थजनक है । ्रसंग यह भी कहते है कि इसका कारण यह है कि बुद्धो का परमात्मा श्रय 
नैरात्म्यात्मक है । श्रग्र नैराप््य विशुद्ध तथता है । यही बुद्ध की श्रात्ा है, श्र्थात्‌ स्वभाव दै । 
इसके विशुद्ध होने पर श्रम्र नैरस्यकी प्राति -होती दै श्रौर यह शुद्ध श्रात्मा है। श्रत 
शुद्धात्मा के लाभी होने से बुद्ध श्नात्-माहासम्य को प्राप्त होते दै, श्रोर इसी श्रमभिसन्धि मँ बुद्धो 

की परम श्रातममा श्रनाक्लव-घात म व्यवस्थापित्र होती है ( ६।२३ ) । 


१. शून्यतायां विशद्धायां नेरास्म्यान्मागलाभवः । 
डद्धाः छद्धास्मलाभित्वाद्‌ गता आत्ममहास्मताम्‌ [ &।१६ || 








३९६ बौद्ध-धमे-दुशने 


शंकर ॐ आ्रामवाद्‌ से वुलना-- यटा हमं यह कह सकते है किं यह विचार कतिपय 


| उपनिषदों के वाक्यों का स्मरण दिलाते ई । जो श्रात्मा नैरास्यस्वभाव है, श्रथवा यों किये कि 


जो श्रारमा ्रपने मूल मँ, नैरातम्य मे, विलीन है, वह बृहदारण्यक के निगुण श्रात्मा के 
समीप है । इस प्रकार नागाजुन की दृष्टि से प्रस्थान कर एक श्रनजान मोड़ हमको शंकर के 
खदवेतवाद्‌ की चोखट पर ले श्राई है । इसमे सन्देह नदीं कि शंकर का अद्रैतवाद्‌ श्रात्मवाद 
कहलायेगा, जव कि असंग का ब्द्ेतवाद्‌ विज्ञानवाद्‌ है; किन्तु यह विज्ञानवाद रेवा है कि 
सयशं से दी विलस दोने लगता है । श्रालसंजञा का ( जिसका स्वमाव नैरास्य का है ) व्यवहार 
कर्‌ श्रसंग के वाद्‌ कौ माषा वेदान्त कौ भाषा के श्रयन्तं समीप श्रा जाती है, श्रौर इसी 
प्रकार यदि हम उपनिषद्‌ च्रोर शंकर के निगुण, निर्विेष च्रात्मा को लं, जो शू्यता से इतना 


मिलता जुलता दै, तो हमको ज्ञात होगा कि शंकर के श्रात्मा श्रर श्रसंग के अ्रत्म-नेरासम्य के 
बीच कितना कम श्रन्तर है (रेने भ्रूसे ) । 


किन्त इसके आगे के श्लोक भँ ( ६।२४ ) श्रसंग कते है- इसी कारण कहा गया 
दैकिबुद्धतवन भावहै,न च्रमाव ह| बुद्ध के भावाभाव के प्रशन मे ( मरणानन्तर तथागत 
होते ह या नदीं इत्यादि ) हमारा श्रव्याङ्कत नय हे । हम नदीं कह सकते किं ुद्धत्व भाव है, 
क्योकि पुद्गल श्रौर धमं का श्रभाव इसका ल्ण है, शरोर यह तदात्मक है । पुनः हम यद 


भी नद कदं सकते किं यह श्रभाव है, क्योकि तथता इसका ल्तण है; शरोर इस लिए. यद 
भाव है ( ६।२४ ) | 


भर्ग अपने बुद्धल कौ भाव शरोर श्रभाव के वीच रखने के लिए कुछ श्रौर भी दे 
देते दं। लोहे की दाह-शन्त रौर दर्शन की तिमिर-शान्ति भाव नहीं है, क्योकि दाह च्रौर 
तिमिर्‌ का श्राव इसका लक्ण है । यह अभाव भी नदीं दै, क्योकरि इसका लवण शान्ति 
भाव है । इखी प्रकार वुद्धो के चित्त-्ञान मे राग श्रोर श्रविद्य [ की शान्ति को भाव नहीं कदा 
गया है, क्योकि राग बरौर अविद्या के श्रभाव से इसका उत्पाद ह्येता है, तथा इसे च्रमाव भी 
नहीं कहा गवा है, क्योकि उ उ विमुक्ति लक््णए के कारण यह भाव हे ( ६।२५ ) । 
ञम्सग क्न अद्वेतवाद्‌ 

यह एक. प्रकार के ऋद्धेतवाद के समीप है। बुद्धो के अरनाक्लव-घाठुमे न 
एकता है, न बहुता । एकता नहीं है, क्योकि बुद्धो के पूर्वं देह ये; च्रौर बहुता नदीं 
है, क्योकि श्राकाश के तल्य बुद्ध का देह नदीं दै ( ६।२६ )। पुनः- जसे सूर्यं के मरुडल 
म श्रप्रमेव रशिमयां व्यामिश्र ह, जो सदा एक ही का मे संलग्न रहती है; शरोर लोक मे प्रकाश 
करती है, उषी प्रकार श्रना्तव-घावु मे श्रप्रमेय बुद्ध होते है जो एक ही मिश्र कार्य मे संलग्न 
होते दै, श्रौरन्ञान का श्रालोक करते द। जेते एक सू्य-रश्मि के निभ्वरण से सव रश्मयो 
की विनिःखति दोती है, उसरी प्रकार बुद्धौ की श्ञान-प्रवृत्ति एक काल मे होती दै । जैसे सर्य- 
रम्यौ कौ वृत्ति मे ममत्व का श्रमाव दै, उसी प्रकार बुद्ध के ज्ञान की वृत्ति मे ममत्व नदीं दै । 
जेते सूरय की रयो से जगत्‌ सङृत्‌ अवभासित होता है, उसी प्रकार बुद्ध-ज्ान से सर्वं सकरत्‌ 
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प्रभासित होता है। जिस प्रकार सूयय की रिरे मेधादि से श्राद्रत होती हं, उसी प्रकार 
सत्वो की दुष्टता बुदध-ज्ञान का श्राषस्ण है। यथा पांशुवश वस्र कहीं रंगों से विचिभ्नित 
शरोर कदी श्रविचित्रित होता है, तथेव आवेधवश अर्थात्‌ पूवं प्रणिधानचयौ के बलाधान से 
लदधो की विय॒क्ति म ज्ञान की विचित्रता होती है; किन्त भावकप्रयकबुद्ध षी विमुक्त मं 
श्रविचित्रता होती है ( ६।२६-३५ ) । | 

ये उपमाणं हमको शअरदधेतवाद्‌ के दरवाजे पर ले जाती ई । द्रव्य रोर स्वभाव के स्थान 
म श्रसंग तथता श्रौर जुद्धत्व का प्रयोग करते ह । सव की तथता निर्विशिष्ट दै, किन्तु यही 
तथता जब विशुद्धिस्वभाव की हो जती है, तब तथागतल्व हो जाती है । इसीलिए. सब सतव 
तथागत-गभं ह ( ६।३७ ) | 

पुनः लोकिकं से जु्धस्व म परिणत होने मे सब धर्मों की जो परावृत्ति होती है, उसका 
वर्णन श्रसंग करते है । बद्धो का बिभुव श्रप्रमेय रौर श्रचिन्त्य होता है । बिश्ुत्व के साथ साथ 
निर्विकल्पक सुविशद्ध ज्ञान होता है। उनके च्रं विज्ञान शरोर विकल्प की परावृत्ति होती 
है | इससे वह यथाकाम भमोग-संदशंन करते दै, श्रौर उनके सब ज्ञान श्रर कमं को कमी 
व्याघात नहीं परद्रचता । प्रतिष्ठा की परावृत्ति से बुद्धं के श्रनाक्व धाठु मे ( श्रचलपद्‌ या 
श्रमलपद ) श्रप्रतिष्ठित-निर्वाण होता है ( ६।४५ )¶ | तथागत न संसृत धातु मे प्रतिष्ठित ह, 
तरर न श्रसंस्छृत धातु म; ग्रौर न वहां से च्युत्यित है । 
निर्वाण 

हीनयान दो प्रकार के निर्वाण से व्रभिज्ञ है-तोपधिशेष श्रौर निरुपधिशेष | 
पहली जीवन्मुक्त की श्रवस्या है। इस श्रवस्थामें श्रत्‌ को शारीर दुश्ख भी होता हे। 
दूसरा निवीण वद दै जिसमे द्यदंत्‌ का) खध्यु के परुचात्‌+ श्रवस्थान दता है । 

छप्रतिष्डित निर्वाण - महायान मे एक श्रवस्या श्रधिक दहै । यह श्रप्रतिष्टित निर्वाण कौ 
मवस्था रै, क्योकि बुद्ध यद्यपि परिनिवत हौ चुके दै शरोर विशुद्ध तथा परम शान्ति को प्राप्त 
है, तथापि वह शूल्यता मे विल्लीन होने के स्थान मँ संसार के तट पर संसरण कएने बाले जीवो 
की र्ता के निमित्त स्थित रहना चाहते है; किन्तु इससे उनको इसका भय नहीं रहता 
कि उनका विद्युद ज्ञान समल हौ जायगा ( सिलवां लेवी की भूमिका, प° २७ टि ४ ) । 

बोधिसत्व का परिपाक--विन्ञानवाद्‌ कौ दृष्टि म स्कल लोकधाठु शुभ मे वृद्धिको 
प्रात होता दै, श्र्थात्‌ कुशलमूल का उपचय करता है, श्रोर विशुद्ध विमुक्ति मे परमता को प्राप्त 
होता है । इस प्रकार यह परिपाक निय होता है, क्योकि लोक श्रनन्त ह ( ६।४६ ) । असंग 
कहते है कि बोधिसत्वो के परिपाक का यह लक्तण च्राश्चयैमथ है क्योकि यह धीर सदा सञ 
समय नित्य श्नोर धुव महाबोधि का लाम करते है, जो श्रशरणो का शरणं है । इस समाश्च 


मी नहीं है, क्योकि वह तद्रूप मागं कौ चया करते ह ( ६।५० ) | 


१, प्रतिष्टावाः परावृत्तो विभस लभ्यते परम्‌ । 
अपरतिष्ठितनिवांणं डद्धानामचले पदे ॥ [ ६।४५ | 








३९८ बोद्ध-धर्म-दशंन 


जेता ऊपर निर्दिष्ट किया गया है बुद्ध का कार्य विना आमोग के निरन्तर होता है, 
श्रोर वह दितसुखातमक निश्चलता का कमी व्याग नदीं करते | वह श्रनेक उपायो का प्रयोग 
करते ह । कमी श्रनेक प्रकार से धमचक्र का दशंन कराते है, कभी जातकमेद्‌ से विचित्र 
जन्मचयी, कभी कृत्स्न बोधि, रौर कमी निर्वाण का दशन कराते है । किन्तु वह श्रपने स्थान 
से ही सत्वरौ का विनयन करते है । वद श्रनास्लवधातु से विचलित नदीं योते, किन्तु यह सबं 
वही करते हं । बुद्ध नहीं कते किं इसका मेरे लिए परिपाक हो गया है, इसका मुभाको परिपाक 
करना है, या इसका परिपाक श्रव होने बाला है | विना किसी संस्कार के जनता का परिपाक 
शम धर्मां से सब दिशार््रो म नित्यहोता दै। जिस प्रकार सूर्यं विना किसी यतन ऊे श्रपनी 
मतत शुभ्र किरणो से सर्वत्र सस्य का पाकं करता है, उसी प्रकार घर्म का सूर्य च्रपनी शान्त 
धम-किरणों को समन्तात्‌ वस्ती कर सत्वो का पाक करता है ( ६।५२-५३ )। 


रेनमूसे की थलोचना--श्रसंग की यह चेष्टा निरन्तर रहती है कि वह नागार्जुन 
` कै मतवाद्‌ के विस्द्ध न जाय, किन्तु कभी कभी वह॒ हमको उनसे बहुत दुर जाते प्रतीत हीते 
ह्‌ । इप वाक्य को लीजिए ( ६।५५ )- यथा महासागर की कमी जल से ठि नदीं होती 
रीर न प्रतत जल के प्रवेश से उसकी वृद्धि ही होती है, तथेव विमुक्ति मेँ परिपक्वों के प्रवेश 
से न धम॑धाठ की तृपति दतीं है, रौर न उसकी बृद्धि होती है; क्योकि उससे कोई ्रधिक नहं 
है। क्या श्रसंग, नान मँ हौ या श्रनजान मे, बुदधत्व का निदशंन इस प्रकार नदीं कर रहे 
ह कि मानों वह एक प्रकार का श्राध्यासिक च्राकाश है, जहां सर्वं धर्मं की तथता विलीन होकर 
ए॒विलुद्ध श्रोर शरद्य हौ जाती है ? 


सवे परतन्त्र श्रौर सर्व विशेष की “विलुद्धिः का भाव, उपशम द्वारा एकता शरोर विद्युद्धि 
प्रास्त करने का भव च्रसंग मेँ निरन्तर विद्यमान है । वह ॒दुहराते है कि बुदधल का लच्तण सर्व 
धमं की तथता की क्रेशावरण श्रौर चेयावरण से विशुद्धि है ( ६।५६ ) | इसका श्रथ यह है 
कि शुदधत्व मेँ तथता सवै धमो से विशुद्ध हो जाती हैः । 
त्रिकायवाद्‌ 


श्रसंग बुद्धत्व कौ भिन्न बृत्तियां का श्रारम्भ कर त्रिकायवाद्‌ का निरूपण करते 
है। त्रिकाय की कल्पना से वह विज्ञानवाद की कविनाहयों को दुर करते ह । जद्धकाय 
के तोन विमाग दैः--स्वामाविक, सांमोगिकः नेमािक । स्वाभाविक काय धर्मकाय है | श्राश्रय- 
परादृत्ति इसका लक्तणए दै । सांभोगिक काय वह काय है, जिससे पर्णन्मरडल मे बुद्ध धर्म 
संभोग करते है । नैर्माणिक काय वह काय दै, जिसका निर्माण कर वह सवाथ करते हं । 


धका धर्मकाय सव बुद्धो म समान श्रौर निविंशिष्ट है । यह सूम है क्योकि यद 
दरव है । यह सांमोगिक काय से संबद्ध है, श्रौर संभोग के बिच म दे है ( ६।६२ ) । 
सामो गिक काय धातुत्रय के ऊपर श्रवस्थित है । यह बुद्धौ का श्रचिन्य ्रविभीवदहै। कमते 
कम हमारे लिए यह श्रगोचर है । बोधिसल्र दी च्रपनी प्र्चासे इनका चिन्तन कर सकते 
है । यदह काय निह्य है, किन्तु यह एक प्राविभीव है | प्षन्मरडल, बुद्ध-सषे्र, नाम, शरीर 
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ग्रोर धर्म -संमोग-क्रिया की दष्ट से भिन्न भिन्न लोकधातु की यह काय भिन है । नैमाणिकं काय 
श्रप्रतेय है | इसका लक्षण परार्थ-संपत्ति है जब कि सांभोगिक काय का लक्तण स्वाथं-संपत्ति दे । 
इसी काय का दशंन विनेयजन करते है । विनेयजनों के विमोचन का यह महान्‌ उपाय हे । 

न्य ग्रन्थों मेँ घमंकाय के संबन्ध मं ्नन्य विचार मिलेंगे । धमेकाय को प्रपञ्चातीत, 
एकता श्रनेकता से विगत, भावाभावरहित, नित्य, ्लक्ण च्रथात्‌ निविकल्पकं श्र निविशेषर 
श्रोर परमाथ से अभिन्न मानते है । बोधिचर्यावतारपञ्जिका मेँ प्रज्ञाकमति इसी रथ म कहते 
ह कि बुद्धत्व को, जो प्रपञ्चातीत, च्रकाशसम है, धर्मकाय कहते है । यही प्रमाथं सव्य है, 
द्रोर इसी श्रथ मँ महायानसूत्रालंकार का यह वाक्य है~-“्राकाश वियु है ( सवगत है ); 
विभुत्व भी बुद्धस्वभाव हैः [ बोधिचयीवतारपंलिका, ६।१५ ] | 

आआल्टरमरी का निष्कषं--कदाचित्‌ इस धमंकाय कौ एक प्रकार का गुणात्मक श्रौर 
नैतिक अकाश कह सकते है | इन विविध उद्धरणं को एकच कर आ्रल्यलमरी धपकायं 
पर लिखते है किं यह वियु है, ओर इसलिए. सब सत्व इससे समवेत रई | विन्तु केवल 
बुद्ध मे यह विशुद्ध है । श्रन्य स्वो मँ यह बीजरूप से विद्यमान दै । किन्त॒ उनके लिए यहं 
आवश्यक है कि वह उ मल को श्रपगत करे जिससे वह संसार मे उपलि होते £ । 

यह कहकर श्रपनी व्याख्या को समाप्त करते हैः- जब धर्मकाय धर्म॑धाठ॒ का समानार्थक हो 


गथा, तो इस शन्द्‌ का ग्रयोग लुद्ध के लिए करना उचित न था । कदाचित्‌ इसीलिए तकाय 
के वाक्य में इकके स्थान में स्वाभाविकं काय का प्रायः प्रयोग दोता है 


धमधावु श्रोर धमकाय समानरूप से भाव के मूलाय को प्रप्त करते है. शरोर खामा- 
विकादि काय केवलं इस सवेगत श्राश्रय की वृत्तां है । 

कदाचित्‌ यहां यह दुहराना श्रनुचित न होगा किं नागाञ्ुन के वाद्‌ से प्रस्थान कर 
प्रसंग का वाद्‌ श्रद्रयवाद्‌ श्रर विश्वदेवेश्यवाद्‌ की सीमा पर है | ॑ 

दमसंग इस शरद्वयवाद्‌ च्रोर इख विश्वदेषैक्यवाद्‌ का समर्थेन करते है, ग्रोर बहुदेववाद से 
इनको सुरक्षित रते द । वद कते है कि सब बुद्धो के त्रिकाय मे को$ भेद नदीं रै। सब 
बुद्धं के तीनों काय यथाक्रम श्राश्चय, ग्राशय श्रौर कष कौ हृष्टि से समान ह | धमकायं श्राश्रय- 
वश समान है, क्योकि ध्मधातु च्रमिन्न है| सांभोगिक काय च्राशयवश समान है, क्कि 


बद का कोद एथक्‌ श्रारय नहींहै। निर्माण कर्मवशा समान है, क्योकि स्का कमं 
साधारण है ( ६।६६ ) । 


पुनः इन तीनों कायो मँ यथाक्रम त्रिविध नित्यता है । इसीलिए तथागत (निकायः 
कटलाते हे । स्वाभाविक की नित्यता प्रकृति से है। वह स्वभावं सै दी नित्यं है| साभोगिक 
की नित्यता धम॑संमोग के श्रविच्छेद से है। नैर्माणिक की नित्यता प्रवन्धवश है, क्योकि नैम 
शिक के श्रन्तहिंत होने पर पुनः पुनः निर्माण का दर्शन होता रै । 
बुद्ध का चतुविंधं ज्ञान 

प्रनत मँ श्रसंग बुद्ध के चतुर्विध ज्ञान का उल्लेख करते है| यदि हमको 
यह मान्य है कि श्रसंग का सिद्धान्त शुद्ध विज्ञानवाद का है तो यहं विषयं गख्य दही 
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जाता है । आदश ज्ञान सर्वोच्च है। यह त्रचल है, रौर शेष तीन क्षानो का( समता, 
रत्यवेत्ता श्रोर इत्यानुष्ठान'-यह चल ह ) ्राश्रय है। आदश ज्ञान ममत्व से रदित, 
देशतः श्रपरिच्छिन श्रौर कालतः सदानग है । यह सवं छेय के विषय मे श्रसंमूढ दै, क्योकि 
च्मावरुण विगत हो गये ह । यद कभी चयो कँ संमुख नहीं होता, क्योकि इसका कोई ्माकार नदीं 
हद) 2 ¬ 15 कने ं 
 आदशे चान समतादि ज्ञान कादेत॒ है। इस लिए यह एक प्रकार से सव ज्ञानोंका 
च्नाकर है । इसे श्रदशं ज्ञान इसलिए कहते है, वयोकि इसमे संभोग, बुद्धस् श्रौर तञ्जान का 
उद्य प्रतिबिम्ब के रूप मं होता है । ( ६।६६ ) । सो के प्रति समता ज्ञान वह है, जो श्रपरति- 
षित निवाण॒ मे निवि है । यह सव समय महामैत्री श्रौर कर्णा से श्रनगत दीताहै। यह 
सतनो को उनकी अद्धा ( त्रभिमोक्त ) के श्रनुसार बुद्ध के विम्ब का निदर्शक है । 

, मत्यवेत्ता ज्ञान वह है, जो शेयविषय मे सदा श्रव्याहत है । परिषन्मरुडल म यह सव विभू 
तियो का निदशंक है । यह सब संशय का विच्छद करता है । यह महाधर्मं का प्वरपक रै | 

छृाुषठान जान सवं लोकधातु मे निरमाणो दारा नाना प्रकार के श्रप्रमेय श्रौर श्रचिन्य 

कृत्यो का चान ह ( ६।७४.७५ ) | 
बद्ध ङी एकता-अ्ननेकता 


इस श्रधिकार को समास कले के पूर्वं च्रसंग बुद्ध की एकता-गरनेकता के प्रश्न का 
विचार करते ह । यदि कोई कहता है करि केवल एक बुद्ध है, तो यह इष्ट नहीं है ; क्योकि 
बद्धगोच् क श्रनन्त सत है । तो क्या इनमें से एक ही त्रभिस॑बुद्ध दोगा, श्रौर त्नन्य न होगे ! 
टेषा कैसे ही सकता है १ इस प्रर दूसरों के पुएयज्ञानसंमार व्यथं होगे, ककि उनकी श्रभिं- 
नौधि न होगी | किन्तु यह व्यर्थता श्रयुक्त है | इस देतु से भी बुद्ध एक नहीं है । पुनः को$ 
रादिबुदध नहीं है, क्योकि संभार के बिना बुद्ध दोना त्रसंभव है, श्रौर विना दूसरे बुद्ध के संभार 
का योग नहीं है, श्रतः एक बुद्ध नदीं दै । बुद्ध की श्रनेकता भी इष नदीं है, क्योकि अनाव 
धावु मं बुद्धं के धमेकाय का श्रमेद्‌ है ( ६।७७ ) | 

जौ श्रविद्यमानता है वही परम विद्यमानता है; श्रर्थात्‌ जो परिकल्पित स्वभाववश 
अविद्यमानता है, वही परिनिष्पन्न स्वमाववश परम विद्यमानता है | भावना का जो ब्रनुपलम्म 
दै, वही परम भावना है । जो बोधित इन सबको कल्पनामा्र देखते है, उनको बोधि कौ 
प्रात्ति होती है ।. | | 


उपनिषद के त्मताद्‌ से ठुलना-दम उपनिषद्‌ क अद्वयवाद के इतने समीप ह 
कि श्रसंग भी उपानिषदों का प्रसिद्ध दृष्टान्त देते हैः जन तक नदियों के श्राश्नय श्रलग श्रलग 
६, उनका घल मिभ भि है, उनका कत्य श्रलग मलग होता है, जब तक उनका लल स्वल्प 
होतादहै, थोड़े ही जलाभ्रित प्राणी उनका उपभोग करते ह । किन्तु जब यह सब नदियां 
सुद्र के प्रवेश करती है, शरोर उनका एक आर्य हदो नाता है, उनका एक मदाजल हो जाता 
है, उनके इत्य मिश्र होकर एक दो जाते है, तव वह बृदप्समूह की उपभोग्य दौ जाती ई, श्रौर 








सखघदश अध्याय 8०१ 


यह क्रम नित्य चलता रहता है । इसी प्रकार बोधिसलोँ का त्राभ्रयः जब तकं प्रथक्‌ थक्‌ होता 
है, उनके मत भिन्न मिन दते है, उनके कत्य प्रथक्‌ यक्‌ होते दै, न्नौर उनका ववष स्वल्य 
होता है, तब तक वह सस्व का दी उपकार करते ह । बुद्धत्व मँ उनका प्रवेश नदीं हुत्रा; विन्त 
जन वह बुद्धत्व मे प्रविष्ट हो जाते ह तब सबका श्माश्रय एक हो .जाता है, उनका एक महान्‌. 
त्रवबोध.दो जाता है, श्रोर उनका कायं मिश्र-होकर एक हो जाता है, तब वह सब सत्वो कै 
उपमोग्य हो जाते ह ( ६।८२-८५ )। 

धम-पयंषण ~~गयारदवे ्रधिक्रार मे धम्मं (आलम्बन ) का पर्यैपण किया गया है। 
ध्मः शब्द के दो श्रथ ह । बुद्ध की शिक्ता, उपदेश, सिद्धान्त धर्म है । दूसरे चरथं मे धमं 
त्रध्यात्म-त्रालम्बन, बाह्य-त्रालम्बन श्रौर दोनों है । कायादिक श्राध्यात्मिक श्रौर बाह्य दोनों 
ह । ्रादकभूत कायादिक श्राध्यात्मिक है, आह्यमूत बाह्य है, य इन्दी दौ की तथता है । 
दयाय से दो आ्आलम्बनोँ का लाम होता है। यदि वह देखता है कि ग्राह्माथं से माका 
भिन्न हे शरोर म्रादकार्थं से ्रह्याथं च्रमिन्न है तो समस्त श्राध्यास्मिक श्र बाह्म आलम्बन की 
तथता कालाम होता है क्योकि उन दो के यभाव का ्रनुपलम्भ है। (-१२।५ )। असंग 
कदते हँ कि यदि मनोजल्पवश श्रथख्यान का प्रधारण॒ ( प्रविचय ) होता है श्रौर यदि चित्त 
नाम पर स्थित हता है तो धमीलम्बन का लाम होता है । मनोजल्य कै श्रतिरिक्त कुक नदी 
है श्रौर दवय का श्रनुपलम्भ है । ( ११।६-७ | 

इस विषय पर सिलवाँ लेवी अपनी भूमिका में कहते ह किं जब चित्त समाहित दीता 
दै तब निरिचत यथोक्त श्रथ का मनोजल्प से प्रारण होता है । चिन्तामय चान श्रथ ( चनौर 
उसके श्रालंबन ) का मनोजल्प से श्रभेद सिद्ध करता है। अन्त म भावनामय ज्ञान से 
चित्त श्रथ विरहित नाम पर ही स्थित होता दै । श्रष्टाद्शबिध मनस्करार इस कार्थ म योग. देते 
ह । तब धम॑तत्व का लाभ होता है| 

धम के तीन स्वभाव --धर्मतरव मे तीन स्वभाव संगृहीत है । ये इस प्रकार ईै-- 
१. परिकल्पित, २. परतन्त्र, ३. परिनिष्पन्न | 


परिकल्पित ग्रह्यग्राहक लक्णात्मक है | रतः द्यात्मक है | परतन्त्र दय का संनिश्रय 
हे । परिनिष्यन ्रनमिलाप्य ग्रौर अभ्रपञ्चालमक है | किन्त धर्मं सथं आ्आन्तिमात् हे, माया है । 
चित्त मे ही दयशभ्रान्ति है । चित्त स्वयं धर्मौ का निर्माण करता है, श्रौर ग्राह्य ्रहकमभाव में द्विधा 
विभक्त हो जाता हे; तथापि बह धर्मो को सत्‌ मानता है | द्य को ब्रद्वय करने के लिए इनके 
बद्धि-संबन्धं का जानना श्रावश्यक है । चित्त श्रपना विवेचन कर या तो श्रपना लक्‌ 
परिकल्पित नताता है जो जल्प श्नौर तदर्थ वा लंब) है च्रथवा पतत्र वताता है,जो नाम्‌, 
रूप, चित्त, विज्ञानादि है; श्रथवा परिनिष्पन्न बताता दै, तथता है। वस्ठतः इन श्रपयन्त लक्णो 
से यह त्रवगत होता दै किको$ धर्मो की परिचित विक्पि हे, जिसमे ही चित्तः श्मौर उक 
लच्ण के. बीच का संबन्ध युक्त हो सकता दै | जो मनसकार इस संबन्ध को स्थापित श्रौर 
निशूपित करता दै, वह लौक्रिकि नदीं दै, -यह मनस्कार योगि का दै । यह पाँच पाद मेँ दय 


ते अदय को जाता दैः--यह धर्मदेव का निग्रह कता है, य योनिशोमनरकार का लाभ 
५१ | 
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कराता है; यह समाधि की श्रवस्था मे चित्त का स्वधातु मे अरवस्थान कराता है$ यह भाव-्भाव 
का एक अविशिष्ट दर्शन कराता है; यह श्राश्रय की परावृत्ति करता है । यह परावृत्ति प्रत्यगात्म 
से परमात्मा को श्ाङ्ष्ट करती है । उस समय सवका परिनिर्वाण भरँ मिलन दोता दै ( सिलवा 
लेवी की भूमिका, प° २५-२६ ) | 
`  मनस्कार शरोर उसके विविध श्रकारों की पष्टिसे इस क्रमकाश्रारंम होता रै। 
नयौ के बहुत सम नियम ह । इस साधना मे इन्ियाथ का द्मनुपलंभ, उपलंभ का 
श्रकपलंम, धमघातुवशित्व, पुद्गलनैरास्य श्रौर विविध श्राशयों का प्रतिवेध दौता है: जो चित्त 
की श्रवस्था््रों को निश्चित करता है | 
तत्व का लक्षण इस साधना से धम॑तत्व कालाभ होता है। यह धर्मो का स्वभाव 
है । यहाँ स्वमाव किसी आरामा को प्रहत नहीं करता किन्तु यह धर्मौ के स्वकीय गुण को 
सूचित करता है | ` 
_ _ श्रस्ग तलः का यद लक्तण बताते ह :- तत्व वद है जो सतत द्वय से रदित है, जो 
अनमिलाप्य है, लो निष्पपञ्चामकं है, श्र जो विशदध है ( ११।१३ ) । पुनः श्रसंग कहते ह 
कि आ््ग्राहक लक्तणवश यह तच जो सतत द्वय से रदित है, परिकल्पित श्रौर श्रसत्‌ होगा । 
किन्तु भ्रान्ति का संनिश्रय परतन्त्र है, क्योकि उससे उसका परिकल्प होता है । अनभिलाप्य तच 
का परिनिष्पनन-वमाव दै । यद सव धर्मौ की तथता है । 


परिनिष्यन्न तत्व - यह प्रिनिष्पन्न स्वभाव, यह तथता, यह तच्च श्रन्तिम वस्तुतत्च है । 
इसका प्रशंसा मं श्रसंग कहते है {जरत्‌ म इससे श्नन्य कुड भी नहीं है, शरोर सकल जगत्‌ 
इस विषय म मोह को प्रात दै। यद कैसा मोह रै जिसके वश द्यो लोक जो श्रसत्‌ है 
उसमं श्रमिनिविष्ट है, श्रौर जो सत्‌ है उसका त्याग करता है । वस्तुतः इस धर्मघाु से अन्य 
लोक मं ङ्ख भी नहीं है, क्योकि धर्मता धर्मं से ्रमिन्न है ( ११।१४ ) । 


श्ात्मा श्चोर लोक की मायोपमता-इस दष्ट म श्राताः श्रौर लोक क्या ई १ अस्गका 
उत्तर है कि यह मायोपम है । श्रभूतपरिकल्प मायासदश दहै । यद्‌ मन्त्रपरिश्दीत भ्रान्तिनिमित्त 
काष्टलोषशदि के सश है । मायाङ्ृत हस्ति-ग्रश्ववत्‌ द्वयभ्रान्ति रा्यग्राहक के रूप में प्रतिभासित 
दोती है ( ११।१५ ) | च्रसंग च्रागे कहते ई यथा मायाञरत दस्ति-श्रश्व-सुवणौदि 
कृति मं दसूयादि का श्रभाव है, तथेव परमार्थं के लिए. है, श्रौर जिस प्रकार उस मायाङ्घृत 
दर्त्यादि कौ उपलब्धि होती है, उसी प्रकार श्रमूतपरिकल्प की संबृतिसत्यता है (११।१६) । 

रिस प्रकार मायेत के रभाव मँ उसके निमित्त ( काष्ठादिक ) की व्यक्ति दती दै 
छ्रोर मूताथ की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार श्राश्रय की परावृत्ति शरोर दयभ्राग्ति का श्रभाव 
हीत दै, शरीर श्रभूतपखिल्प का मृता्थ उपलब्ध होता है ( ११।१७ ) | 

श्राभयपरावृत्ति से भ्रान्ति दूर होती है, श्नोर यति स्वतन्त्र हो विचरता है । वह काम- 
चारी हौता है ( ११।१८ ) । एक श्रोर वहाँ श्राकृति है, दूसरी श्रोर भाव नदीं है । इसीलिए 
मायादि मेँ श्रस्िल-नास्तितव का विधान है ( ११।१६ )। यदं भाव च्रभाव नदीँदहै, श्रौ 
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न भाव भाव ही है । मायादि मे भावाभाव के अविशेष का विधान है। ्ाङति-भाव है, वह 
दस्तित्वादि का रभाव है} जो दस्तित्वादि का श्रभाव है, वही आ़ृति-माव हं । ( ११।२० ) 


` श्नतः द्यामासता हे) यभाव नदीं हे । इसीलिए. रूपादि मे जो अ्रमूतपरिकल्प-स्वभाव , 
है, . अरस्तित्व-नास्तित्व का विधान है ( ११।२१ )। रूपादि म भाव श्रभाव नहीं है । यह 
भावाभाव का श्रविशेष है ( ११।२२) । भाव स्रभाव नहीं है, क्योकि दयामासता ह । श्रभाव 
भाव नहीं है, क्योकि यता की नास्तिता है । जो दयाभासता का भाव है, वही दयका 
शमभाव है| 


यहां श्रसंग फिर नागान के साथ हौ जाते है । नागाजुन के सदश वह भाव श्रौर 
श्रभाव इन दोनों श्रन्तोँ का प्रतिषेध करत । एक समारोप काश्न्त है} दूसरा श्रपवाद का 
पनन्त है| श्रथवा योँ किए कि श्रसंग दिखाते है कि भाव श्रौर अमाव का एेकान्तिकत्व ग्रौर 
विशेष हे ( ११।२३ )। किन्तु ्रसंग साथ ही साथ अपने को श्रद्यवादी श्रौर विज्ञानवादी 
बताते ह । यहां वह नागाज॑न से पथक्‌ हो जाते ह । वह कहते ह दय नदीं है; दय की 
उपलन्धिमात्र होती है | मायाहस्ति की श्राकृति के प्राह मे जो भ्रान्ति होती है, उसके कारण 
दय कौ प्रतीति होती है । वस्तुतः न प्राहक दहै, न भ्राह्य | केवल द्वय की उपलन्धि दै 
( ११।२६ )। सन घम, माव श्रौर त्रमाव मायोपम ह । वे सत्‌ ह, क्योकि श्रमूतपरकिल्पत्वेन 
उनका तथाभाव है । वे श्रसत्‌ है, क्योकि प्रह्ममराहकत्वेन उनका च्रभाव है | पुनः क्योकि 
भावृ-्रभाव का अविशेष है, श्रोरवद सत्‌ भी दै, श्रसत्‌ भी है, इसलिए बह मायोपम 
दं ( ११।२७ ) | 

परयुपस्थानादि जिन प्रातिपर्चिक धमो का बुद्ध ने उपदेश दिया दै, वह भी श्रलकण 
रोर माया है | जव नोधि कौ विजय संसार पर दोती है, तो यह एक मायारान की दूरे मायाराज 
से पराजय है ( ११।२६ )। सांङ्गशिक धमो की व्यावदानिकं धर्मौ से पराजय. एक माथाराज 
की दूसरे मायाराज पर विजय है । | 





| सब धमं वस्तुतः मायोपम ह | माय › स्वप्न्‌} मरीचिका) निम्ब, प्रतिभा, प्रतिश्ुति, 
उदकचन््रविम्प श्रोर निमीण के ठल्थ सव धर्म च्नोर संस्कार दै । श्रप्मा-नीवादि श्रत्‌ हे । 
तथापि च्नाध्यास्िकि धर्मा का तथाप्रख्यान होता है | बाह्य ध्वं भो त्रतय्‌ द । बाह्य श्रायतन 
सवप्नोपम दै, क्योकि उनका उपभोग श्रवस्तुक है । चित्त-वैतसिफ भी मरीचिका के वल्य दँ 
क्योकि वह भ्रान्तिकर ह ( ११।३० ) | 


इस श्रद्वयवाद के तल मं दम सदा परतीत्यसमुत्प।द की श्रनादि तन्त्री पायगे, शोर 


अनित्यता ओर शल्यता इसके धष मेँ ई । त्राधयालिक त्रायतन परतिविम्बोपम दै, क्योकि चदं 
पूव कम के प्रतिनिम्ब हं । पुद्गल केवल करमङ्त है । इसी प्रकार बाह्य श्राथतन प्रतिमासोपप 


ई । यह श्ध्यात्मिक श्रायतनों की छाया है, क्योकि उनकी उसन्ति श्राध्यासि$ श्रायतनों के 


आधिपत्य से होती है । इसी प्रकार समाधि-संनिभित धर्मं उदकचन््रविम्बनत्‌ ई । बोधि कै 
विवि जन्म ( जातक). निर्माणोपम ह । देशना धं प्रिश्ुति के सदश दै ( ११।३० १ । 











७०७ ` वौद-धमं-दशन' 


श्नभूतपरिक्ल्य, न भूत न ्रमूत; अकल्य, न कल्पन च्यकल्प, यह सव क्षय कहलाते द । यहां 
प्मकल्यः तथता लोकोत्तर ज्ञान है ( ११।३१ ) । 


मौ की तथता--चरविया रौर क्लेश से विकल्योँका प्रवर्तन होता रै । इनका 
यामास, अर्थात्‌ ग्राह्यग्राहकाभास होता है ( ११।३२ ) | इन विकल्पों के अपगम से श्रालंबन- 
विशेष की प्रासि दोती है, जहां दयामास नदीं है । यदी धर्मौ की तथता है । इसे दमने पूवं 
धमीलंबन कहा । नाम पर चित्त का श्रवस्थान होने से स्वधातु पर ( तथता पर ) ग्रवस्थान 
दोतादै। स्वधातु विकल्पों की तथता है| यह कार्य भावनामार्मं से होता है। उस चण में 
इन्दी विकल्पं का श्रद्मयामास होता है । जिस प्रकार खरत्व कै च्रपगम पे चर्म॑ मृदु होता है, 
अग्नि से तपाये जाने पर काण्ड ऋजु होता है, उसी प्रकार भावनां से श्राश्रयपरादृत्ति होती 
है, ओर उन्हीं विकल्पों का पुनः द्याभास नदीं होता ( ११।३३ )। यदां विकसिमात्रता प्रति- 
पादित ह रही है | चित्तमात्र है । इसी का दवयप्रतिमाख, ग्रायप्रतिभाष, आहकपरतिमास इष्य 
है । इसी का रागादिक्लेशामास, शद्धादिकुशलधर्मामाच भी इष हैः | चित्तं से श्रन्थ को$ धमं नदी 
हे । तदाभास से अन्य न कोई ङ्खि्ट धर्म है, न कोई कुशल धर्म है ( ११।३४ )। रतः यहं 
चित्त ही है, जिका विविध श्राकार मे श्रामास होता है। यहं श्राभास्र भावाभाव है, किन्तु यहं 
ध्मा का नहीं है । चित्तका ही चिव्रामात होता है । इसका विविध श्राकार मेँ प्रवर्तन होता 


दे | पर्याय से 6 रागाभास, दवषामास श्रथवा अन्य धर्मं॑का च्राभास होता है । इस प्रतिभासः के 
व्यतिरिक्त धर्मां का यह लक्वण नदीं है ( ११।३५ ) । 


| द्मसंग विज्ञानवाद की दृष्टि से ज्ञान के प्रश्न का विवेचन करते है। चित्त विज्ञान 
शरोर सूप है ( ११।३७ ) । परतन्त्र का लक्षेण छ्रभूतपरिकिल्प है । इसके विविधं श्रामास ह :- 
देहाभास, मन ( =ङ्िष्यमन )~-उद्‌्रह (= पंचविन्ञानकायं }--विकल्प (= मनोविज्ञान )- 

-श्रामास ( ११।४० ) । प्रनत मे च्रसंग धर्मो की तथता का निदेश करते दै। यह धमौँंका 
परिनिपमन्न लक्तण दै । यह सब परिकल्पित धमो की श्रमावतां दै, श्रौर तदभाववश यह भाव 
हे | यह भावामाव-समानता है, क्योकि यदह माव श्रौर यह श्रमाव च्रभिन्न है | यद श्रागन्तुक 
उपक्लेशो के कारण श्रशन्त है, श्रोर प्रवृतिन्परिशुद्ध दोने के कार्ण शान्त रै । पुनः यहं 
शकिकिल्प दै, क्योकि निष्प्पन्च है, श्रोर विकल्प के अगोचर है ( ११।४१ ) । तथता का 
ध्यान करने से योगी श्राद्श॑ज्ञान श्रौर श्रालोक का लाम करता है। श्रादर्शं चित्त का धाव 
मं श्रवस्थान है । यह समाधि है। श्रालौक सत्‌-असत्‌ के श्राकार मै श्र्थदर्शन दै । यह 
लोकोत्तर प्रज्ञा है। सत्‌ को सत्‌ श्रोर श्रत्‌ को श्रत यथाभूत देलना लोकोत्तर प्रज्ञा है 
( ११।४२ )। यह प्रज्ञा सव श्रार्यगौ्नों को सामान्य है । 


मवत्रयगत द्विविध नैरास्थ को जानकर, श्रौर यह जानकर कि यह द्विविध नैरात्म्यं 
सम दै, क्योकि परिकिलिपत पुद्गल का श्रभाव ह, च्रौर परिकल्पित धर्मौ का रभाव है; विन्त 
इसलिए नहीं कि सर्वथा श्रभाव है, बोधिसत्व तत्व मे, ्र्थीत्‌ वि्सिमातां मँ प्रवेश करता 
है । जवर तस-विचघितात्र मे मन का श्रवक्यान दोत। है, तब तस्व का ख्पान नदीं होता । यह ` 














वंद अष्याय छं०्षु 


श्र्यान ही विमुक्ति है । यद उपलम्भ का परम विगम है, क्योकि इसमे पुद्गल ग्र धर्मो का 
उपलम्म्‌ नहीं हता ( ११।४७ ) | 

योगी नाममात्र च्र्थात्‌ श्रर्थरहित श्रमिलापमात्रं पर मनं का श्राधान करतां है। 
नाम चार श्ररूपी स्कन्ध कदे गए. है । इस प्रकार वह विक्ञपतिमात्र का दशन करता है । इसको 
भी वह पुनः नदी देखता, क्योकि अर्थाभाव से उसकी विज्ञप्ति का श्रदशंन होता है । यहं 
शरनुपलम्भ विमुक्ति है ( ११।४८ )। ट 

यह जानकर श्राश्चयं होता रै किं यह साधना पातञ्ञल योगं के समीप हे | 

क्या श्रसंगका निम्न वाक्य योगसूत्र म दिए लकणं का स्मरण नदीं दिलाता! 

चित्त की श्रध्यात्मस्थिति से. श्र्थीत्‌ चित्त का चित्त में ही श्रवस्थान होने से चित्त 
की निवृत्ति होती है, क्योकि इस अवस्था मे आलं बन का श्रनुपलम्म होता हे ( ११।४६ ) । 


चित्तमेतत्‌ सदोष्डुल्यमात्मदशंनपाशितम्‌ । ` 
प्रतते निवत्तिसु तदध्यात्मस्थितेम॑ता ॥ [ ११।४६ ] 


किन्तु एक प्रधान मेद योगाचार को योग से प्रथक्‌ करता है । पातज्ञल योगं मे धमों 
का स्वभाव है, रौर योगाचार मे इसका श्रभाव है । संग कहते हें कि धर्मो की निःस्वभावता 
है, स्वाम से उनका श्रभाव है । वे `प्रत्ययाधीन हे, शरोर क्षणिक ह । केवल मूढ पुरषो का 
स्वभावग्राह होता है । वड स्वभाव को निव्यतः, सुखतः, शुचितः श्रौर श्रात्मतः देखते 
द (.११।५० ) । 

धर्मां की निशस्वभावता से यद सिद्ध होता है किन उत्पाद है न निरोध । जब 
धमो का स्वभाव नहीं है, तो उनका उत्पाद नहीं है, श्रौर जो श्रनुखनन दै उसको 
निरोध नहीं है । श्रतः वह त्रादिशान्त है, शरोर जौ च्रादिशान्त है, वह प्रकृति-परिनिवैत 
हे ( ११।५१९ ) । ` 


निभस्वभावतया सिद्धा उत्तरोत्तरनिभयाः | 
अनुत्यादोऽनिरोधश्चादिंशान्तिः परिनि्तिः ॥ [ ११।५१ ] 


बारहवे श्रधिकार मं संग बताते है किं दोषविवनित धर्मदेशना क्या दै, .उसकां कार 
कष्या है, उसकौ सम्पत्ति क्या है, श्रोर उसका विषय क्या है । अन्य के तेरहवे श्रधिकार में वहं 
दिखाते ह कि उक्त सिद्धान्तो के प्रयोग से किस प्रकार बोधिसल क्रमपूर्ंक अनुत्तर सिद्धि को 
पराप्त होता है । यह प्रतिपत्ति-त्रधिकार रै | 


लौक्िक-लोकिकं संमाधि-~-शन्यता-समाधि, अरप्रणिहित-तमाधि, शअननिमित्त-समाधि 
चयी का श्रारंभमात्र है । ये तीन लोकिकं समाधि र । किन्तु यह लोकोत्तर ज्ञान का श्रावाहन 
करती दै, श्रौर इसलिए. यह मिथ्या नहीं ई । श्रादिभूमि मे ( प्मृदिता भूमि मे ) दी वह लोको 
तर ज्ञान का लाम करता दै। वड उष भूमिं के सथ बोधिसत्वो से उका तादाल्मथ, हौ जात 
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है श्रौर इस प्रकार वह बोधिसत्वो की सामीची १ में प्रतिपन्न दो जाता है। उसकी चेयावरणं 
शरोर क्ेशावरण को श्रपगत करना दै । ज्ेयावर्ण का ज्ञान भावना से होता रै, श्रोर क्श 
निभ्सरण केश से होता है । मगवान्‌ कहते कि्मेरागका नि-सरण राग से च्रन्य्र नहीं 
बताता, इसी प्रकार द्वेष का श्रौर मोह का निःसस्ण द्वेष श्रौर मोह से श्रन्यत्र नहीं बताता। 
धरमेघातु से विनिसुंक्त कोई घमं नहीं है? क्योकि धमता से व्यतिरिक्त धर्म का अ्रमाव ह । श्रतः 
रागादिधममता रागादि श्राख्या का लाम करती दै, रौर वही रागादि का निःसरण है 
( १३।११ )। घमधाठ॒ म क्रेश रागस्वभाव का परियाग कर धर्मता हयो जाता है, शरोर उसका 
श्राख्यान नदी दता । रागादि क परिज्ञात होने प्र वही उनके निभ्सरण है । | 
~ ` इसी श्रथंमे्रविदाश्रौर बोधि भीषएकरहै। उपचारसे ्रविया बोधि की धर्मता 
दे ( १३।१२) । | 
धमं का अमाव श्रौर उपलब्धि, निःसङ्गे श्रौर विजुद्धि भी मायसदश ई । वस्तुतः 
चित्त तथता ही दै । जेते विधिवत्‌ बिचित्ित चित्र म नत-उन्नत नही हे, किन्तु द्वय दिखलाई 
पड़ता हे; उसी तरह श्रभूतकल्य मे मी द्वय नहीं हे,  किन्व॒ दय दिखलाई पड़ता है । जते 
जल छुग्ध होकर प्रसादित हो जाता है, उसकी श्रच्छता श्रन्यत्र से नदीं श्राती, उसी प्रकार यह 
मल का ग्रपकषमात्र है | चित्त की विशुद्धि इसी प्रकार होती है । चित्त प्रकृतिप्रभाष्वर है, 
तु त्रागनतुक दोष से दूषित दोता है । ध्ैता-चित्त से अन्यत्र दुरा चित्त नदीं है, जो प्रकृति- 
प्रमास्वर हो ( १३।१६-१६ )। इस प्रकार बुद्ध या निर्माण चित्त में है । च्रतः असंग का वाद 
विज्ञानवाद श्रद्वयवाद्‌ है । धमघातु की प्रकृति-पर्शद्धि से मूढोंको त्रास होता है । असंग 
श्राकाश श्रोर जल का दृष्टान्त देफर इस त्रा का प्रतिषेध करते है । वद कहते है कि चित्त 
श्राकाशतोयपत्‌ प्रकृत्या विशुद्ध है । यह तथता वै अन्य नहीं है | 
| इस उपीदूघात के साथ श्रसंग बोधिसत्व की सत्वो के प्रति मैत्री श्रौर कषणा का वणन 
करते द । बोधिसत्व का सत्वो के प्रति प्रेम मागत दोता है। वह सत्न से वैते ही प्रेम 
कृरते द, जेते कोई श्रपने एकमात्र पुत्र से करता है । वह सद्‌। स्वो का हित साधित करते है । 
जेते कपोती श्रपने वल्चों कौ प्यार करती है, ग्रौर उनको उपगूहन करती है; उखी प्रकार यद 
कारणिक सत्वो को पुत्रवत्‌ देखता है ( १३।२०-२२ ) । 
बोधिचयां का क्रम व स्वरूप 
चोदहवे श्रधिकार मेँ ्रववाद्-्रनुशासनी * विर्भाग है । इसमे श्रसगं बत, है कि प्रति- 
पत्ति क पश्चत्‌ बोधिसत्व की चया क्या है { पिला लेवी भूमिका मे इस श्रधिकार का सं्तेप 


9. “सामीचि' “अनुच्चुविक धम्म" है, यथा पाद्भ्क्षालन, चीवरदान, चे्यवंद्ना इत्यादि । 
पातिमोक्ष ७३ क अनु्ार सामीचि' अनुधम्मता' हे । लोकोत्तर धर्म के श्मनुङूप अववाद्‌ 
 श्रौर अलुशासनी खामीचिधर्मता हे । | | 
४. अववादः =विधि-निषेध; अनुशासनी = दशना । 
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यों करते है :-- बोधिसत्व पहले सूत्रादिक धम के नाम मेँ (यथाः दशभूमिक ) चित्त को 
बंधता है, वह इसके श्रथं शरोर व्यज्ञन का विचार करता है, विचारित श्रथं को मूलचित्त मेँ 
सं्तिप्त करता है, श्रौर ज्ञान के लिए. उसका चित्त छन्द-सहगत होता है । वह समाधि मं चित्त 
का दमन करता है । इससे उसके चित्त की स्वरसवाहिता होती रै । 

पहले यद सामिसंस्कार होती है, पुनः . अभ्यासवश अभिसंस्कारों कै निना होती रै । 
तदनन्तर उसको कायुप्रशरन्धि ग्रौर चित्तप्रभव्धि का लाम होता है । इसकी वृद्धिः कर वह मोली 
स्थिति का लाम करता है, श्रोर इसका शोधकर वह ध्यानं म कषैरयता को प्राप्त होता हे । 
ध्यानों मे उसको श्रभिज्ञाबल की प्राति होती है, जिससे वह श्रपमेय बुद्धौ की पूजा के ग्रौर 
उनसे धम-वण करने के लिए बुद्धौ के लोकधातुश्रों को जाता है । भगवदुपासना से वह चित्त 
की कण्ण्यता शरोर काय-चित्त की प्र्रन्धि का लाभ करता है, श्रोर कृत्स्न दौष्टुल्य प्रतिक्तण द्रवित 
होता है । वह विशुद्धि का भाजन हो जाता है । तब वह निवेधभागीय अवस्थाग्रों मसे होकर 
क्रमशः गमन करता है । इससे उको द्वयग्राहविसंयुक्त लोकोत्तर - निविंकल्प शुद्ध ज्ञान का लाम 
होता है । यह दशंन मागं की श्रवस्था हे । उसका चित्त सद्‌ा सम होता है, वद शरूरयज्ञ हीत 
है, श्र्थात्‌ वह ्रिविधशूल्यता का ज्ञान रखता हैः-श्रभावशल्यता, तथाभाव की शत्यता, प्रकृति- 
श्रूल्यता । यह अनिमित्त पद हे, यह च्रप्रणिहित पद्‌ है । वह बोधिपर्तीय धर्मों का लाम करता 
है, शरोर भदात्मदष्टिः का लाम करता है । जाँ. सब.सत्वों मे श्रातमसम चित्त का लाम होता है । 
तब ज्ञान कौ भावना के लिए. परिशिष्ट भूमियों म प्रयोग ग्रौर विकल्पाभेद्य वज्रोपम समाधि का 
लाम शेष्‌ रह जाता है, रोर वह सर्वज्ञता लाभ करके अनुत्तर पद्‌ मँ स्थित हो सत्वं के हित कै 
लिए श्रमिरंबोधि शरीर निर्वाण का संदशंन करता रै ८ सिलवा लेवी की भूमिका 
प° २६-२७ )। 

इस श्रधिकार मे श्रसंग बोधिसत्व-चयौ की विविध भुम का श्रनुसरण करते ह । षह 
बोधिसत्व को विक्ञप्तिमाचता में प्रतिष्ठित देखते हं । तथाभूत बोधिसत् सब चरथो को प्रतिमासवत्‌ 
देखता है । उस समय से उसका ग्राह्यविन्नेप प्रहीण दता है । केवल ग्राहकवि्तेप श्रवशिष्ट 
रहता है । यह उसकी क्तान्ति-्रवस्था है | तब यह शीघ ही श्रानन्तर्य-समाधि का स्पशं करता 
है । यह उसकी लोकिकम्रधर्मावस्था है | यह समाधि श्राननतर्यः कदलाती है, श्योर तदनन्तर 
ही ग्राहकविक्तेषप प्रहीण होता है। यह निवँधमागीय्‌ रहै । यहां मनोजल्पमात्र रह जाता है 
( १४।२३-२६ ) । यह श्रवस्या द्वयमाद से विसंयुक्त, निर्विकल्प, विरज शरोर श्रनुत्तर 
है (१४।२८ )। 

इस प्रकार नैरात्म्य का लाभकर वह सब स्वँ मे श्रातमसमचित्तता का प्रतिलाभ करता 
है । धर्मनैरातम्य से धम॑समता का प्रतिवेध कर वह विचार करता रै कि मेरे दुःख श्रौर पराये 
के दुःखम कोई विशेष नहीं है। रतः वह परदुःखप्रहास कौ उसी प्रकार कामना करता दै 
जिस प्रकार श्रपने दुःख के प्रहाण की श्रौर इसके लिए दसरों से कोई प्रदयुपकार नदीं चाहता 
( १४।३१ ) | उसके श्रयेत मे क्या श्रन्तराय हौ सकता है १ अपने श्रद्वयार्थं से वह संसायं 
को ्रभूतपिल्पतः देखता है । जब वह प्राहयग्राहकाभाव के भाव को ( धर्मधाद कौ ) दशन- 
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श्रहातव्य कशो से विगुक्त देता है, तन यदं दर्शनमाग कदलाता है ( ९४।९२-३३ ) । यहां 
एक विचि वाक्य है जब वह श्रमावशूर्यता, तथाभाव की शून्यता श्रौर प्रकृति- 
शूल्यता, ` इस निविघशल्यता का ज्ञान प्रास्त करता. है, तब वद शृर्यन्न कदलाता 
दे ( १४।३४ ) । 
त्रिविध शन्यता-~इस शलोक कौ टीका मं कहा हैः- बोधिसत्व को त्रिविध शून्यता का 
जान होत्ता हे । च्रभावशू्यता परिकल्पित स्वभाव है, क्योकि स्वलक्षण का अभाव दै । तथा- 
भाव की शत्यता परतन््रस्वभाव है, क्योकि इसका भाव वैषा नदीं है, जेता कल्पित होता रै । 
अ्रकृतिशर्यता परिनिष्यन्न-सखमाव है, क्योकि इसका स्वभाव-शरूलयता का दै । हम देखते ई कि 
नागाजुन की शल्या का विन्ञानवादी अद्वयवाद से क्या सूक्तम संबन्ध ह, श्रोर हम यह भी देखते 
ह कि किस कुशलता के साथ विज्ञानवादी नागार्जुन से व्यावृत्त होते है । क्योकि माध्यमिको की 
शरूल्यता से एेकमत्य प्रकट कर च्रसंग कहते है कि यह जानकर कि जगत्‌ संस्कारमात्र श्रौर 
निरासक दै, रोर निरथिका श्रासदष्टि का त्याग कर बोधिसत्व महात्मदषटि का लाभ करते है; 
जिसका महान्‌ श्रथ ह, इस मदात्मह्टि म सव सवौ के साथ श्रात्मसमचित्त का लाम हता 
-हे । इस अहयवाद से करुणा परचत्त होती है । बोधिसत्वो का सत्वो के प्रतिजो प्रेम होता 
2, उनकी जौ वत्सलता होती है, वह परम श्राश्चर्यं है । श्रयवा श्राश्चथं का विषय नदीं है, 
क्योकि उसके लिए सत्व श्रात्मवमान ह ( १५४१ ) | 


संस्कारमात्र जगदेत्य बुद्धया निरात्मकं दुभ्लविरूढिमात्म्‌ । 
विहाय यान्थमयातहष्टिः महात्मदष्टिं भयते महदार्थाम्‌ ॥ [ १४।३७ ] 


ष्टिरि ~< © 
[ यीका-महात्मटष्टिरिति महार्थ या सर्दसत्वेष्वातममसमचित्तलाभातमदष्टि । सा हि सर्व- 


सत्वाथक्रियादेुलान्महार्था | "विनातद्ष्य्याः श्रन्थमयी ग्रास्द्ष्टिमंहार्था या विनापि दुश्वेन 
स्वसन्तानजेन सुदुःखिता सवसत्वसन्तानजेन । ] 


यह्‌ महादष्टि उपनिषदं की परमात्मदष्टि के कितने समीप हैः- तुम्हारी श्रासा जो 
सव श्रात्माघ्रों मं गूढ है | 


शरसंग कहते हँ कि मदापमदषटि श्रात्महषटि ३, क्योकि इसम खव सव्वों मँ श्रात्मसमचित्त का 
लाम होता है । वह स्वसन्तानज दुःखों के बिना भी सब सल्लो के दुश्व से दुःखित होता है । 
च्राज से बोधिसत्व का धातु ्राकाशवत्‌ श्ननन्त है | सब सत्व श्रात्मवुल्य हौ जाते ई | यह सतो 
के दुःख का श्रन्त करने के लिए. सचेष्ट होता है । वद उनके हित-मुख की कामना करता है, प्रौर 
उसके लिए प्रयोग करता है | यह वज्नोपम-खमाधि है । विकल्प इसका मेद्‌ नदीं कर सकते । 


यह सवीकारता श्र श्रनुततर-पद भी है | वह जगत्‌ म सूयं के सदश भासित होता है, श्रौ 
त्रन्धकार का नाश करता दै | - 


पारमिताश्नों की सिद्धि-प्रतिषठा कायवाकूचित्तमय करम ह | बोधिसत्व कम को विशुद्ध 
करता है । उसके कम म कत, : करम या क्रिया का विकल्य नहीं है । इस प्रकार कर्म को शोध 
कृर वद कमे को अत्य कर देता दै, श्नौर पारमिताश्रों की सिद्धि करता. । 
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ग्रन्थ के सोलहवे च्रधिकार म च्रसंग षःपारमिता की च्या का वणन करते ह । सत्रहवे 
म वद बुद्ध-पूजा, कल्याणमित्रसेवा श्रौर चार श्रप्रमाण ८ मैनी, करुणा, स॒दिता, उपेच्ला ) का 
उल्लेख करते ह | शन्त म वह करुणा के श्रनुशंस मे कहते है किं जो मन कपा से आविष्ट है 
वह शम मेँ ्रवस्थान नहीं करता । भ्रावक-प्रत्येकलुद्धो का मन निर्वाण मं प्रतिष्ठित होता है। 
वे निःस्नेह होते है, किन्त बोधिसत्वं का मन निर्वाण मे भी प्रतिष्ठित नहीं होता । तब 
स्वजीवित या लौकिक सुख म उनको कैसे प्रीति हौ सकती है ! | 


श्राविष्टानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे कपालूनाम्‌ । 
कुत एव लोकसोख्ये स्वजीविते वा भवेत्‌ सनेदः | [ १७।४२ ] 
बोधिसत्वो का करुणा स्नेह विशिष्ट है । माता-पिता क लिए जो स्नेह होता है, वह 
तृष्णामय है, तरतः सावद्य है । जो लोकिककरुणाविहारी है, उनका स्नेह निरवद्य हते हृए. भी 
लोकिक दै, किन्तु बोधिपत्वों का स्नेह करूणामय है । यह निरय है. श्रौर लोकिक का श्रति 
क्रमण मी करता है । लोक दुश्ख च्रोर अज्ञान मे निशित दरै। लोक के उद्धरण का उपाय 
| निरवद्य क्यौ न होगा ? सत्वं के प्रति करुणा करने से बोधितो को जो दुख होता है, वह 
श्रादिभृमि मे त्रास का कारण हीता है, क्योकि श्रभी तक उन्होने श्राद्म-पर-समता से दख का 
यथाभूत सश नदीं किया है । किन्तु एक वार खशं होने से वह दुःख का श्रमिनन्दन करता 
` है । इससे बढ़कर क्या श्राश्चयं होगा फ बोधिसत्वो का करुणादुःख सब लौकिकसुल को भी 
्रभिभूत करता ह । श्रसंग कहते है कि मोगी की भी उपभोग से वैसी वष्टि नहीं दती, जैषी 
कृपालु बोधिसत्र कौ दष्ट परित्याग से होती है | उसका चित्त सुखत्रयं ( दानप्रीति, परालग्रद- 
प्रीति, बोधिसंमारसंभस्णप्रीति ) से त्राप्यायित होता है ( १७।६१ ) | 


न तथोपभोगव॒ष्टिं लभते मोगी यथा परित्यागात्‌ | 
वटमुपेति कृपालुः सुखत्रयाप्यायितमनस्कः ॥ [ १७]६१ ] 
बोधिपाक्चिक-धम 


ग्रन्थ म श्रव बोधिपन्लाधिकार प्रारम्भ होता है ( १८ ) | इस श्रधिकार म उन गुणों का 


वर्णन दै, जिनसे बोधि की प्रासि दोती है । बोधिसल मे दोषों का श्रभाव हीता रै, श्रोर बह 
गुणों से युक्त है । उसका श्राश्रय निमंल, श्रच्छ, श्नलि्त, निविकल्प शरोर शत्य होता है । 


उसकी तुलना श्राकाश से ही हो सकती है। वह श्राकाश के वल्य लोकधरममों से लिप्त नदी 


होता ( १८।१२० ) 

यहां बोधिपक्तीय धमां का उल्लेख नदीं करना रै, क्योकि इनका दशंन से प्रत्यक संबन्ध 
नदीं है [१८।८०], श्रौर उसके च्रागे के श्लोको मे श्रसंग सब संस्कारों की श्ननित्यता, दुःखता 
सव धर्मौ की श्रनात्मता के लिए. पुराने वाक्य का उल्लेख करते ह । वे कहते हँ फ बोधिसत्वो 
.के लिए. अनित्य का श्रथ श्रसत्‌ है । उनके लिए श्रनित्य परिकल्पित-लचण हे, दुख का श्रथ 
त्रभूत-विकल्प है, शरोर श्रनात् का चरथं परिकल्पमात्र है । परिकल्पित श्रात्मा नहीं, है कन्ठ 
परिकिल्पमात्र है । इस प्रकार श्ननात्म का अर्थं परििल्पितलक्तण कां च्रभाव है ( १८।८१ )। 
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पुनः अरसंग इस प्रकरण भ दणिक्वाद्‌ की परीता करते हैँ । दम सौत्रातिकवाद्‌ कै 
च्रध्याय मे इसका वर्णन कर चुके देँ | 
पुद्गल -नेराव्म्य | 
समन्ततः पुद्गल का मी नैरातम्य है। यह द्रव्यतः नहीं है, केवल परज्सितः ह । 
इसकी रूपादिवत्‌ द्रव्यतः उपलब्धि नहीं हीती । किन्तु भगवान्‌ ने कहा है कि इस लोक मेँ 
श्रात्मा की उपलब्धि होती है, श्रात्मा कौ प्रचि होती दहै। फिर कैसे कहते रहें किं इसकी 
उपलब्धि नहीं होती १ किन्तु इस प्रकार उपलभ्यमान होने पर वह द्रव्यतः उपलब्ध नहीं दता । 
किस कारण से १ क्योकि यह विपर्यास है । भगवान्‌ ने कहा है कि श्रनास सें श्राप का विपर्यास 
होता है । इसलिए पुद्गल-ग्राह विपर्यास है । इसकी सिद्धि कैते होती दै? संङ्तश से। 
इस संङ्गश का लक्ण सत्तायदष्टि है, जिसमे श्रहंकार-ममकार दोता दै । किन्तु विपर्यास स॑ेश 


है । कैसे मालूम हो कि यह संङ्गेश है ! क्योकि देठ क्रि है । वस्तुतः तद्देतुक रागादि क्ष 


उत्पन्न होते हें । ` 
किन्तु जिस स्पादिसंलक वश्व मे पुद्गल परश दोता दै, वह उस पुद्गल का एकत 
है या श्रन्यल १ वह्‌ उत्तर देता दै कि एकव या श्रन्थ दोनों श्रवक्तव्य है, क्योकि दो दोष 
है | एकत्व म छन्धोँ के ग्रातसमत्व का प्रस॑ग हीतादहै। श्नन्यत्व में पुद्गल के द्रव्यत्व का प्रसंग 
होता ह । यदि इसका एकत्व है, तो इससे यह परिणाम निकलता है कि स्कन्धो का आत्मत्व 
है, श्रोर पुद्गल दरव्यसत्‌ है । यदि श्रन्यत है तो पुद्गल द्रव्यसत्‌ दै । इस प्रकार यद युक्त 
है किं पुद्गल श्रवक्तव्य है, क्योकि यह प्र्चसिसत्‌ है । श्रत: यदं ग्रव्याक्कत वस्तुश्रों मे से है । 
पुनः जो शास्ता के शासन का श्रतिक्रम कर पुद्गल का द्रव्यतः च्रस्तित्व चाहते है, उनसे 
कहना चाये क्रि यदि यह ॒द्रन्यसत्‌ है, शरोर श्रवाच्य भी दै, तो प्रयोजन कदना चाहिये 
किस कारण से १? यदि यह नदीं कदाजा सकता किं इसका एकत्व है या च्न्यत्व तो यह 
निष्प्रयोजनं द । किन्तु कदाचित्‌ कोई केवल दृष्टान्त द्वारा पुद्गल के श्रवक्तव्यत को सिद्ध 
करना चाहे तो वह करहैगे किं पुद्गल श्रग्नितुल्य हे) श्रौर जिस प्रकार अगि इन्धन से न च्रन्य 
हे न श्ननन्युः उसी प्रकार पुदूगल च्रवक्तव्य ह । उनसे कना चाहिये कि लक्षण से, 
 लोकदष्टि से तथा शास्त्र से इन्धन शरोर श्रग्नि का अ्नवक्तव्यत्व युक्त नहीं रै, क्योकि द्वयरूप मे 
उपलन्धि दती है । पुनः श्रग्नि तेनोधातु दै, श्रौर इन्धन शेषभूत दै । उनके लक्तण 
भिन्न | श्रतणएव श्रग्नि इन्धन से च्नन्यहै | लोकमेभी श्रग्निके चिना काष्ठादि इन्धन देखा 
जाता है, ओर इन्धन के विना श्रग्नि देखी जाती है । इसलिए इनका श्रन्यत् सिद्ध है, 
शरोर शास्त्र मे भगवान्‌ ने कमी त्रग्नि-इन्धन का श्रवक्तव्यच नहीं बताया दै | किन यह कहा 
जयगाकि श्राप कैसे जानते किइन्धनके िनाश्रमि होती है १ उपलब्धि से, क्योंकि 
इस प्रकार वायु से विक्लिप्त ज्वलन दूर भी जाता है। किन्तु यह श्रापत्ति होगी कि य्दा वायु 
दृन्धन है । श्रतएव श्रचि-इन्धन का श्रन्यत्व सिद्ध होता है । कैसे ? क्योकि द्यरूप मे उपलन्धि 
है । यहां दौ उपलन्धियां है ; श्रनि श्रौर वायु इन्धन के रूप म | किन्तु पुद्गल दै,क्योंकि यदी 
द्रष्टा विज्ञाता) कती, भोक्ता) चाता, मन्ता है । नही क्योकि इस अवस्था मे वह दशंनादि- 
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संक विज्ञानं का प्रसययभावसे या स्वाभिमार से कती होगा ।. ज्जिव यदि दो के प्रत्ययवश 
विज्चान समव दै, तो यह प्रत्यय नदीं है । क्यों १ यह निरथैक होगा, क्योकि उसका कुछ भी 
सामर्थ्यं नहीं देखा जाता । यदि विज्ञान की प्रवृत्ति मे यह स्वामी होता तो अ्रनित्य का ग्रवतेन 
न होता; क्योकि अनित्य उसफो अनिष्ट है । अत यह युक्त नहीं दै फं यद ऋटा, विज्ञान, 
कती, भोक्ता, हे । | | । 

पुद्‌गज्ञ-नेरारम्य के अभाव मेँ दोष--पुनः यदि पुद्गल द्रभ्यतः दै, तो उसके कम की 
उपलब्धि दोनी चादिये, जते चक्लुरादि के दशनादि कमं की उपरलन्धि दोती है । किन्तु 
पुद्गल के संबन्धमें एेसा नदीं है, रतः वह उष्यतः नहीं है । यदि उस्तकां द्र्य इष्ट 
है, तो भगवान्‌ बुद्ध के संबोध को तीन प्रकारसे बाधा पर्हुचती है। श्रभिसंबोध गंभीर, 
द्रसाधारण श्रौर लोकोत्तर है। किन्तु पुद्गल के श्रमिसंबोध मे ऊुखु गंभीर नहीं है, कुछ 
श्रसाधार्ण नहीं हे । यद ॒पुद्गल-ग्राह सवलोकगम्य है; तीथिक इसमं श्रभिनिविष्ट ह; यहं 
लोकोचित है । पुनः यदि पुद्गल द्रष्य ्रादि होता तो दशनादि कय मेँ वहं सप्रयत्न होता 
या निष्प्रयल होता । यदि वह सप्रयल्ल होता तो उसका प्रयत स्वयम्‌ दोता या स्राकस्मिक होता या 
तःप्रत्ययत् हौता । यह यल स्व्य॑भू नहीं है, क्योकि इसमे तीन दोष है। इनका उहलेख 
श्रागे करेंगे । यलप्रत्ययत्व भी नहीं है । श्रथवा यदि वह निष्प्रयल होता तो 'दशेनादिकं 
स्वतः सिद्ध हौते। श्रौर जब पुद्गल का व्यापार नहीं दै, तो पुद्गल द्रष्यादि केसे 
होता दै! | | 

तीन दोष्‌ यह हँः--च्कतृत्व, श्रनित्यत्व, युगपत्‌ चौर निय प्रवृत्ति । यदि ,दशंनादिकं 
म प्रय च्राकस्मिक है तो दशंनादिकं का पुद्गल कतां नहीं है । वह द्रष्टा त्रादि कैसे 
होगा १ श्रथवा य॒दि प्रयल्ल को श्राकरस्मिक. मानें तो निखे् होने से एेसा कभी न 
होगा किं प्रय्तन हो शरोर यह श्रनियन होगा| यदि प्रय निलय दीता तो दशंनादिक 
की प्रवृत्ति निय शरोर युगपत्‌ होती । इन तीन दोषों के कारण प्रयल स्वर्ेम्‌ नदीं है । 

्र्ययल्र भी युक्त नदीं है । यदि पुद्गल तथा रिथत दै, तो उसका प्सयय्व युक्त न॒दी 
है, क्योकि प्राक्‌ श्रभाव है । यदि तस्म्यय है तो एसा कभी न ह्येगा कि पुद्गल न हो । क्यो 1 
क्योकि जब उत्पन्न नदीं है, तो प्राक्‌ प्रयत्न न द्योगा । ग्रौर यदि पुद्गल विनष्ट होता. है» तज 
भी उसका प्रत्यय युक्त नदीं है, क्योकि पुद्गल के अनिल्यत्र का प्रसंग योगा । कोई तीसरा 
पच्‌ नहीं है । श्रतएव तद्परत्यय प्रथन भी युक्त नदीं है । इस युक्ति का -श्राश्रय लेकर पुद्गल 
की उपलब्धि द्रव्यतः नदीं दती | 

ुदूगल की भ्रहसिसत्ता--य्यपि पुद्गल द्रल्यतः नहीं दै, तथापि यहं म्र्चतिसत्‌ है | 
भगवान्‌ ने मी कदी कदीं कहा दै किं पुद्गल है, जेते भारहारसत्त मे । श्रदधानषारी. श्रादि 
पुद्गल की व्यवस्था भीदहै। इनमे दोष नहींहै। पुद्गल-प्रचप्ति के बिना वृ्निमेद्‌ शरीर 
-सन्तानमेद्‌ की देशना शक्य नदीं है । उदादस्ण के . लिए  भारदारसू् से भार च्रोर भारा्न 
को संङ्े कहा दै श्रौर भारनिक्ेपण मो व्यवदान । यह बताने के लिए कि इनकी वत्ति रर 
सन्तान मे भेद्‌ है, भारहार पुद्गल , को प्रत करना पडता है । इसके बिना देशान समव 
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नहीं है । पुन बोधिप्तीय धर्मो की अ्रवस्यार्णे विविध | इनकी वृत्ति का मेद्‌ श्रौर सन्तानं 
का सेद श्रद्धानुसारी द्रादि पुद्गलों की प्रज्ञप्ति के विना देशित नहीं हो सकता । इसीलिए 
भगवान्‌ की पुद्गल-देशना दे, किन्तु पुद्गल का द्रव्यतः ्रस्तित्व नदीं है । क्यो यह नदीं 
कहा जा खकता कि श्रात्मदष्टि के उत्पादन के लिए यह देशना है । तआ्रातमदष्टि पदले से है; 
श्रतः वह श्रनुसा्य है । उक च्रभ्यास के लिए भी नदीं है, क्योकि इसका श्रभ्यास श्रनादि- 
कालिक दै, शरोर यदि इखकी देशना इसलिए दोती कि श्रासदर्शन से मोत होता दै, तो 
सव्क्रो मोच का लाम विना यूल के दी होता क्योकि जो टष्ट-सत्य नदीं हई,उनको भी च्रातमदर्शन 
होता ह । श्रथवा मोक नहीं है श्रौर पुद्गलं नदीं है । पदले न्नात्मा का श्रनातः रहण कर 
सत्याभिसमय के काल मँ कोद उसको श्राततः ग्हीत नहीं करता | आत्मा के होने पर श्रहंकार 
ममकारश्मासतृष्णा तथा श्रन्य क्गंश, जो तन्तिद्‌ान है, च्रवश्य होगे । इससे भी सोत्त न दोगा । 
श्रथवा कहना चाहिए. कि पुद्गल नदीं है । उसके होने पर यह दीष नियत खूप से होते है 
( १८।६२-१०३ ) । | 
तथता क भष्यक्ष--योगी पुद्गल निमित का विनाश करता दै, श्रौर त्रालयविन्ञान का 
रप कर शुध तथता का लाम करता है । तथता-ज्ञान यथाभूत का परिल्ञान दै । श्रसंग कहते द 
किं तथतालम्बन चान द्वथप्राह से विवर्जित है ॥ ईसकी भावना अनानाकार होती दहै, क्योंकि 
यह निमित्त शरीर तथता को प्रथक्‌ षक्‌ नदीं देता । बोविसत्न तथता को छोडकर निमित्त 
नहीं देखते श्रोर निमित्त को ही अनिमित्त देखते ह । चरतः उनके ज्ञान की मावना थक्‌ 
दयक्‌ नां होती । सत्ता्थ-त्रसत्ताथं मे ( तथतानिमित्त ) ज्ञान का प्र्यत्त दीता है । यद 
निमित्त श्रीर तथता दोनों को बिना नानात्व के संगीत करता है ( १६।५२ ) | 
३९ तत्न का संछादन कर मूढ पुरषं को सर्वतः ग्रतख का ख्यान हता रै । किन्तु 
बोधिषत्वौ को त्ख का दी ख्यान दीता दै, श्रत का नदीं ( १६।५३ ) । जव श्रसद्र्थ 
( निमित्त ) को अख्यानता च्रोर सदर्थं ( तथता ) की ख्यानता होती दै, तव यही श्ाश्रय- 
परादत्ति दै, यी मोक दै | तव वह स्वतन्वर दोता है, श्रपने चित्त कां वशवर्ती होता हे, 
क्योकि प्रकृति से ही निमित्त का सम्रुदाचार नहीं होता ( १६।५४ ) । 
बोधिसत्व द्धी दुशभूमियां 
इसके बाद्‌ ( २०-२१ ) ग्रसंग च्यक दश भूम्यां का उल्लेख करते है, ग्रौर एकं 
युद्ध-स्तोत्र के साथ ग्रन्थ को समात्त करते है । | 
प्रथम भूमि को ्रधिमक्तिचयौ भूमि कदते ई । इस भूमि मे पुद्गल-नैरत्म्य श्रौर धम- 
नेरासम्य का अभिसमय ह्येता दै; श्रथीत्‌ योगी धमता का प्रतिवेध करता है । इससे इष्टि विदयुदध 
होती है । | 
दूसरी भूमि शदिता दै । इसमे श्रधिशील शक्ता होती है। पुद्गल जानता है किं 
कर्मा का श्रविप्रणाश है, श्रौर छुशल-अङशल कम॑पथ का पलवैचिन्य दोता है । वद श्रपने 
सील को विद्ध करता है । वह सुन से स्म श्रपत्ति (अपराध) भी नदीं करता । इस भूमि 
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कौ मुदिता कदते है, क्योक्गि श्राखन्न बोधि श्रोर सौं के त्रथसाघन को देकर योगी म तीन 
मोद्‌ उत्पन्न होता हे । 

तृतीय भमि.विमला है । इस भूमि में योगी समाहित होता है । यहं अधिचित्त शिता 
है | उसको च्रच्युत ध्यानपनाधि कालाम होता है। इसे विमला कहते है, क्योकि योगी 
दोऽशील्य, मल श्रौर च्रामोगमल ( = च्न्ययानमनसिकारमल) का श्रतिक्रम करता है । 

चतथ, पञ्चम शरोर षष्ठ भृमियों मे श्रधिप्रत्न शित्त होती है। 


चदुर्थ भूमि प्रमाकरी है । इसमे बोधिपक्त संग्रहीत प्रज्ञा कौ भावना होती रै | योगी 
बोधिपक्त में विहार करता हुश्रा भी बोधिपों की परिणामना संसार मे करता है । इस भूमि मं 
समाधि-बल से श्रप्रनाण धर्मं का पयेषण होने से महान्‌ ध्मीवभाव होता रहै । इसीलिए इसे 
प्रभाकरी कहते ई । 
पचवीं भूमि त्रचिष्मती है } इसमें बोधिपक्तात्मिका प्रज्ञा का बाहूल्य होता है । इ प्रज्ञा 
की पाचीं रौर छठी भूमिँ मे दो गोचर द्योते ४ धर्मत श्रौर दुःखादिसत्यचवुष्यय । पांचवीं ` 
भूमि म योगी चार श्रायसत्यो मं विहार करता है, श्रोर स्वो के परिपक के लिए नाना शास्त 
शरोर शिल्प का प्रणयन करता हे । पांचवीं ममि में प्रज्ञादय स्र्थात्‌ क्केशावर्ण ओर ज्ञेयावरण 


का ददन करने के लिए प्रदयुपर्थित होती है। श्रतः इस भूमि मे प्रज्ञा अचि काकाम 
देती दै । इसीलिए. यह भूमि श्रचिष्मती है | 


छठी भमि दुजया है । इसमे योगी प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का चिन्तन करता है, श्र श्रपने 
चित्त की रा करता दै । सत्वं के परिपाक मे श्रभिघुक्त दोते हुए मी वह पेङ्किष्ट नहीं 
होता | यह कायं प्रतिदुष्कर दै । इलि इस भूमि को दुजंया कदत । 

दरसदेः श्ननन्तर भावना के चार फल चार मूमियोंँ मे समाधि ई । प्रथम फल अनिमित्त 
ससंस्ारविदार दै । यह सातवीं भूमि दै । इसे श्रभिमुखी कहते है, स्योकि प्रज्ञापारमिता के 
ग्राभ्रय से यद निर्वाण शरोर संसार की श्चप्रतिष्टा के कारण संघार शरोर निर्वाण के 
श्मभिमुख दे । 

श्राठ्वीं भूमि दूरंगमा है । द्वितीय फल इस पर अश्रित है । अनिमित्त श्रनमिसंस्कार 
विहार द्वितीय फल है । यदह भूमि प्रयोग पय॑न्त जाति है । अतः दूरंगमा है । 

नवीं भूमि श्रचला हे। इस पर तृतीय फल श्रित है । इसमे प्रतिसंबिद्रशित्व का 
लाम होता है । इषम सत्वां के परिपाचन का सामर्ध्यं होता है । निमित्तसंज्ञा श्रोर अनिमित्ता- 
भोगसं्ञा से श्रविचलित दोन के कार्ण यह श्रचला रै। 

दशवीं भूमि साधुमती है । इष पर चतुर्थं फल च्राश्ित है । इसमे समाधि 
शरोर धास्णी कौ विशुद्धता हदीती है । प्रतिसंविन्मति की प्रधानता ( स्ता ) से यह 
साधुमती है । 

परन्ति बद्धमूमि दै, जह्य बोधि की विशुद्धता होती है । य धर्ममेधा दै । ह स्माभि 
ओर धारणी से व्यास दै । जसे आकाश मेव से व्यास होता दै, श्नोर मेष का प्राभ्य हीत 
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है। वैसे ही श्रतध्मं वह त्राश्रय दोता दै। जो समाधि श्रौर धारणी से व्याप्त है। त्तः 


यह ॒धर्म॑मेघा कहलाती है ( त्रधिकार २०-२१ ) | 

इन विविध भूमिय को विहार भी कहते ईह, क्योकि बोधिसत्वं की इनम सदा 
सवत्र रति दोती है । इसका कारण यह है किं वह॒ विविध कुशल का ्रभिनिर्हार चाहते 
ह । इन्द भूमि कहते है, क्योकि अप्रमेय सत्वो को -खरमयदेने के लिए ऊर्ध्वगमन का 
योग होता है । 


त्रन्त में बुद्ध-स्तोत है । 











ष वी 


अषए्ादन् अध्याय 
वसुबन्धु का विज्ञानवाद्‌ ( ९) 


| किशतिका के आधार प्रर ] 


विंशतिका के रचयिता वसुबन्धु ई । दमने पहले कहा है किं यह श्रं में सोत्रान्तिक 
ये । पी से अपने च्येष्ट भ्राता श्राय श्रसंग के प्रभाव से विज्ञानवादी हौ गथे। परमाथंके 
श्रनुसार योध्या. के किसी खंघाराम मे उन्होने महायान धर्मं॒॑स्वीकार करिया था | वसुनन्धु का 
परसिद्ध ग्रन्थ वैभाषिक-नय पर है, किन्तु महायान धं स्वीकार करने के पश्चात्‌ उन्हनि विज्ञान 
वाद पर कई भ्रन्थ लिखे । हम इस च्रध्याय म विस्तार से वसुबन्धु के विन्चानवाद्‌ का परिचय 
कराएंगे । वसुबन्धु के मन्थोः मे से एक द्धोदा मन्थ वविंशतिकाः है । इसपर वसुबन्धु ने स्वरथ 
ही भाष्य भी लिखा है । यह अरन्य विज्ञानवाद को संत्तेप म जानने के लिए बड़ा ही उपयुक्त 
दै । इसलिए पहले इसका संच्तेप देते है। बाद में तिंशिका तथा उसकी टीका (सिद्धिः के 
छ्राधार पर वसुबन्धु के विज्ञानवाद का विस्तार देंगे । “विंशतिका, को सिलवा लेवी ने मूल रूप 
म १६२५. मे वसुबन्धु की उत्ति साथ के प्रकाशित किया श्रौर पुस ने मुरजेग्रौ मे सन्‌ 
१६.१२ मे ८ प° ५३-६० ) इसके तिब््ती श्रनुवाद्‌ का फ़ च भाषरान्तर दिया था । ज्वी ने 
१६३२ मे इसका फ़ च श्रनुवाद स्वयं प्रकाशित किया | 


बाद्याथ का प्रतिषेध 


विंशतिका केश्रारंभमें ही कहा रहै करि महायान मे नैघाठक को विक्पिमात्र व्यवस्था- 
पित क्या है। यह इस सूत्र के श्रनुसार है- “चित्तमात्रं भो जिनपुत्रा यदुत वैधाठुकम्‌ |" 
चित्त, मन, विज्ञान श्रौर विक्चति पर्याय है । यां “चित्तः से संप्रयुक्त चैत्त सहित चित्त 
द्मभिप्रेत दै । 

इससे बाह्माथं क प्रतिषेष होता दै | रूपादि श्रथ के बिना ही रूपादि-विज्ञपि उतपन्न 
होती दै । यह विन्न ही है, जो श्र्थःके रूप मेँ श्रवभासित होता है । वस्वुतः श्रथ श्रत्‌ है । 
यह वैसे ही ई» जेसे तिमिर का रोगी श्रसत्‌-कल्प केश-चन्द्रादि का दशंन करता है | श्रथ की 
सत्ता नदीं है । | 

प्रशन दै कि यदि श्रथ श्रसत्‌ है तो उसकी. विनि का उत्पाद कैसे होता है । यदि 
रूपादि श्रथ से रूपादि विन्ञपि उत्पन्न नदी होती श्रौर रूपादि श्रथ के जिना ही होती दहे, ती 
देश-काल का नियम श्रोर सन्तान फा अनियम युक्त न दोगा | उदाहरण के लिए यदि रूप 








६१७ वौड-छमं-दभाम 


विज्ञसि रूपार्थं के चिना उत्पन्न होती है, तो ेसा क्यो है कि वह विन्ञप्ति किसी एक ही देश 
म उत्पन्न होती है, सर्वत्र नही; रोर उस देश मं भी कदाचित्‌ उत्पन्न होती है, सर्वदा नदीं । 
ेसा मी क्यो है किं उस देश श्रौर काल मे प्रतिष्ठित सवं की सन्तान में यह ॒विज्सि उत्पन्न होती 
हे, केवल एक सन्तान मँ नदीं । यदि श्राप तेमिरिक द्वारा देखे हुए केशादि का दृष्टान्त देते 
है, तो दम पूते ह कि यह केशादि त्रामास तैमिरिकि कौ ही सन्तान मे क्यों होता है; दूसरों 
की सन्तान मे क्यो नदीं होता १ यदि श्राप सखप्नमें देखे हए श्रर्थो का द्टान्त दँ तो हमारा 
प्रशन दोगा किं इनसे इन श्रथ की क्रिया क्यो नदीं होती १ हम स्वप्नमेजो श्न या विष 
का ग्रदण करते हँ, उसकी श्र्नादि क्रिया क्यो नहीं हौती १ गन्धर्वनगर नगर की त्रिया को संपन 
नदीं करता, करयोकि वहां सत्व निवाप नहीं करते | समासतः यदि च्र्थं का श्रमाव है, यदि 
विज्तिमातर.दी दै, तो देश-काल का नियम्‌, सन्तान का तअनियम शरोर छत्य-क्रिया युक्त 
नहीं है । 


विक्ञानचाद्‌ में देशादि का नियम ओर सन्तान छा अननियम--वयुबन्धु इस शंका का 
निराकरण इस प्रकार करते ह -- बाह्य ्रथं के चिना भी देशादि नियम सिद्ध दहै। स्प्नमें 
गथकेविना दी किसी देशविशेष मे, सर्वर नहीं, भ्रमर, आराम, खरी-युरुषादिक देखे जते 
है, ग्रोर उस देशविशेष मँ मी कदाचित्‌ देखे जाते है, सवंदा नहीं | श्रतः यह सिद्ध दृश्रा 
किंश्रथके श्रमावमें मी देशकाल का नियम दता है। पुनः प्रेतवत्‌ सन्तान का अनियम 
सिद्ध दै । स प्रेतो को पूयपूणं ्रथवा मूतर-पुरीष-पूर्णं नदी का दर्शन होता है । केवल एक को 
ही नदीः २५उस देश मेसा को$श्रर्थ नहींरै। पुनः वह दरड श्रौर खड्ग को धारण 
करने वाले पुर्या से धिरे होते है, यद्यपि यह पुरुष विकल्पमात्र है । पुनः यह श्रयथार्थ है किं 
सन मेँ जो दशन होता है, उसकी इत्य-क्रिया नहीं होती । हम नानते द कि सखप्न मेँ दय- 
समापत्ति के बिना मी शुक्र का विसगं होता है | | 


पुनः नरक मे सव नारकं को, केवल एक को नही, देश-काल नियम से नरकंपालादिं 

का दश॑न हता है, श्रौर वह उनको पीड़ा पुचाते है, यपि वह श्रसत्‌-कलप है । नरक-पाल 

सत्व नहीं है, क्योकि एसा श्रयुक्त दोगा । यह नारक भी नहीं है, क्योकि यह नारक दुश्ख का 

प्रतिसंवेदन नदीं करता । प्रदात श्रयोमयी भूमि के दाह-टुः्ल को खयं सहन न कर सकते हूए 

यह कैसे दूसरों को यातना पटच सकते हँ १ शरीर नरक मेँ श्रनारकों की उत्पत्ति मी कैसे युक्त 

है १ यदि स्वगं मे ति्‌ की उसत्ति दोती है, तो वह वहां के सुल का भी श्रलमब करते ई, 

किन नरखकपालादि नाख दुभ्व का संवेदन नहीं करते । श्रत! नर मे तिरक थवा पेतं की 

उत्पत्ति युक्त नहीं है । वस्तुत नरक्पालादि की.- संज्ञा का प्रतिलाम करने वाले मूतविशेष 

नारको के कम से संभूत होते है, श्रौर इस प्रकार इनका परिणाम होतादहै कि. नारको म भय 

पैदा करने के लिए यह विविध हस्तविक्चेपादिं क्रिया करते देखे जाते ई । नरकपालादि की 
उत्यत्ति म यद दैव सवौस्तिवाद के श्रागम मै दिया गया है [ चरभिघमेकोश, १५३ ]। 
इसी प्रकार भूतो की कल्पना क्यो की नाती दै, श्रौर यहं क्यो. नदीं इष्ट है कि ` जीवों के.कर्मवशं 
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विज्ञान का ही रेता पस्णिम होता है १? यह कल्पना क्यो है किं कप कौ वाना रन्यत्र है 
श्रोर कमफल अन्यत्र दै ! 
विज्ञसि-मान्रता 

विक्लानवाद्‌ के पश्च मे जगम--्हधर्मवादी श्रागम के च्राधार पर एकं दूसरी श्रापत्ति 
उपस्थित करते ह । भगवद्वचन दै किं रूपादि श्रायतन का त्रस्त है यदि विज्ञान दी सूपार्दि 
प्रतिभास होता श्रौर रूपादिक श्रथ का श्रभाव होता, तो भगवान्‌ रूपादि श्रायतन के ्रस्तिख 
की बात कैसे करते ! 

वसुबन्धु इस श्रा्ेप के उत्तर मे कते दै फ भगवान्‌ की यह उक्ति विनेय जनों के 
के प्रति च्रभिप्रायवश है, यथा--पगवत्‌ ने श्रमिप्रायवश कहा है किं उपपादुक-सत्व होता है 
“उपपादुक सत्व हैः इस उक्ति मे श्रभिप्राय यह है कि अ्रायतन मे चित्त-सन्तति का उच्छेदं 
नदीं होता । वस्तुतः भगवद्ववचन है फि यदां सत्व श्रथवा आत्मा का अस्तित्व नदीं है, केवल 
यह सेतुक घमं है । इसी प्रकार “रूपादि आयतन का श्रस्तित्व है? यद वचन भी श्राभिप्रायिक 
है | इस वचन का श्रमिप्राय यह है कि भगवान्‌ चन्ञुरायतन से बीज ( परिणाम-विरेष-प्रास् ) 
को प्रज्ञ करते है, जिससे रूप-प्रतिभास-विक्ञसि का उत्पाद होता है, श्रौर “रूपायतनः से 


विज्ञि के इसी रूप-प्रतिमास को प्रज्ञप्त करते ह| इसी प्रकार स्प्ष्ट्यायतन श्रादिको 


जानना चाहिये | 

पुद्गल्-नेरात्म्य, धर्म-नेरास्म्य--रस देशना का रुण यदं है किं इससे पुद्गल~नैरात्म्य 
म प्रवेश होता है। इस देशना मे भगवान्‌ का श्रभिप्राय यह है कि श्रावक पुद्गल-नैरास्य 
मे प्रतिपन्न हो, इसीलिए वह कहते है कि विज्ञान-षटक का प्रवतंन दो से होता है, यथा-- 
चज्ञुरायतन शरोर रूपायतन से । यह जानकर कि कोई एक द्रष्या"-"“ "मन्ता नहीं है, वे 
लोग जिनका विनयन पुद्गल-नैरात्य की देशना से करना है, पुद्गल-नैरासमय मे प्रवेशं 
करते ईह | 

वसुबन्धु एक श्रापत्ति बताते है, शरोर कहते दै कि वस्तुतः विकषपतिमात्र रूपादि धमं 
के आकार में प्रतिभासित होता है। अतः यह जानकर करि रूपादि लक्षण का कोई धमं नदीं 
हे, ध्म-नेरात्म्य मे प्रवेश होगा किन्वु इससे श्ननिष्ट भी होगा, क्योकि इससे वि्प्तिमात्र भी 
न रहेगा । यदि धम का सवेया श्रभाव है, तो वि्ञपिमात्र की व्यवस्था केसे होगी यह भी 
नर्देगा कि वह इस श्रापत्तिका निराकरण करते ह । वह कहते है किं यद श्रयथाथ॑ है कि 
धर्मौ का सवथा ग्रमाव है । परमाथ-हष्ट मे घम॑-नैरातम्य का विपर्यास है । इसमे सन्देह नदीं किं 
धर्म निरात्म है, क्योकि मूर्खो ने धर्मों का जो स्वमाव ( प्राह्य-गाहकादि ) परिल्यित किया है, 
उससे धर्मं रदित है, अ्रथात्‌ उस कल्पित श्रात्मा से उनका नैरास्य है । किन्तु त्रनमिलाप्य 
ग्रामा से नो बुद्धो का ही विषय है, उनका नैरात्म्यं नहीं है | इस प्रकार वसुबन्धु नागाजुन के 
धरम नैरात्म्य से विज्ञानवाद की रक्ता करते है । महायान स्वीकार करने के पूवं वह सोत्रान्तिक 
थे । कदाचित्‌ महायान धमं स्वीकार करने पर भी वह श्रपनी वृत्ति को कुद श्र॑श मेँ खर्ित 
रखते ई | 

५, 
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पुनः वह॒ कहते है कि वि्ञसिमात्र का व्यवस्थान उसी विञप्त्यन्तर से होता है 
जिस विज्ञ्त्यन्तर द्वारा परिकल्पित आत्मा से उस ॒विज्ञप्तिमात्र के भी नैरात्म्य मेँ प्रवेश होता 
है । विज्षप्तिमात्र के व्यवस्थापन से स्व धर्मों के नैरात्म्यं प्रवेश दोता है; किन्तु उनके 
च्रस्तित्व के पवाद से नदीं होता । यदि श्रन्यथा होता तो विज्ञप्ति का विजप्त्यन्तर श्रथ होता, 
छ्रौर इस प्रकार विज्ञप्तियों के श्रथवती. होने से विज्ञप्तिमात्रव की सिदधिन दोती। इस 
प्रकार वसुबन्धु का विज्ञानवाद माध्यमिको के श्रूरयतावाद श्रौर हीनयान के बहधर्मवाद के बीष्व 
म्रर्तित होता दै। १, (प । ५ 


परमाशवाद्‌ खा खण्डन 


विप्तिमात्रता करी व्यवस्था करके वसुबन्धु अ्रथप्रतीति का विवेचन करते है । वह कहते 
है कि यह कैसे विश्वास किया जाय कि भगवान्‌ का यह वचन कि रूपादि श्रायतन का श्रस्तित्व 
दे, अरमिप्रायवश उक्त दै; शरीर उनका त्रसति नहीं दै, जो रूपादि विज्ञप्तो के विषय है । वह 
कते ह कि स्पा्द्कं आयतन या तो एक है, श्रौर श्रवयविरूप दै, जैसा कि वैशेधिको की 
कल्पना दै, अथवा परमाणुशः अनेक है, श्रथवा यह परमाशुसंहत ह । किन्तु एक विज्ञपि का 
बिषय नर्द होता, क्योकि त्रवयवें से श्रन्य श्रवयवी के रूप का कमी ग्रहण नदीं दता । श्रनेक 
भी विषय नहीं हता, क्योकि परमाणु मे से प्रत्येक का ग्रहण नदीं द्योता । पुनः संहत परमाणु 
भी विजचत्ति के विषय नदीं हते, क्योकि यह सिद्ध नदीं दै कि परमाणु एक द्रव्य दै । 
 , अश्न दै कियद कैसे सिद्ध नदीं दै फि परमाणुःएक द्रव्य है । इस स्थल पर श्राचार् 
परमाणु का विवेचन करते ह । क्या परमाणु का दिग्‌-माग-मेद्‌ है { उस च्वस्था मे यह 
विभजनीय है, इसलिए परमाणु नहीं है | यदि छः दिशा््रों मे इसका ग्रन्य दुः परमाशुश्रो 
से युगपत्‌ योग होता दै, तो परमाणु की षडंशता प्राप्त होती है । यदि परमाणु का दिग्‌-माग- 
भेद नहीं है, यदि जो देश एक परमाणुका है वदीदःकाहै, तो सवका समान देश होने 
से सव पिंड परमाणुमा् दोगा । यह श्रयुक्त है । पुनः इस श्रवस्था म किसी प्रकार पिंड संमव 
नदीं हे । | 
काश्मीर वैमाषिक कहते है कि निरवयव होने से परमाणुं का संयोग नदीं होता, 
किन्तु संहत हीने पर उनका परस्पर संयोग होता है । वसुबन्धु कते है कि इनसे पूना 
चाहिये कि क्या परमागु्रों का संघात उन परमाणुश्रों से ग्रथान्तर है | यदि इन परमाश्रो 
का संयोग नदीं दोता, तो संधात मँ किसका संयोग होता है ! पुनः संघातो का भी श्रन्योन्य 
संयोग नदीं दता । यह न कहना चाहिये कि परमाशश्रों के निरयवत्व क कारण संयोग 
सिद्ध नदीं होता, क्योकि सावयव संघात का भी संयोग नहीं होता । श्रतः परमाणु एक द्रव्य 
नदीं दै, चदि परमाणु का संयोग होयान दहो, जिसका दिगूभागमेद है उसका एकत्व 
युक्त द । परमाणु का न्य पूव दिगमभाग है; श्न्य श्रधो दिगुभाग है, इत्यादि । इस प्रकार 
जब दिगुभागसेद्‌ ह, तो तदात्मक परमारएु का एकत कैसे युक्त द्योगा १ श्रौर यदि एक एक 
परमशु को यह दिग्भागसेद्‌ न स्वीकार किया जाय तो प्रतिघात कैसे दोगा १ संधात 
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कैसे होगा १ सूर्योदय पर कैसे श्रन्यत्र छाया हती है, शरोर श्रन्यत्र श्रातप { उसका श्रन्य 
प्रदेश नदीं दोता हाँ ्रातप नदीं होता । यदि दिगूमागमेद इष्ट नहीं है, तो दूसरे परमाणु 
से एक परमाणु का श्रावरण कैसे होता है १ परमारएु का कोई पर भाग नदीं है, जहां श्रागमन 
से दूसरे का दूसरे से प्रतिघात हो, शओरौर यदि प्रतिघात नदीं है, तो सब परमाणु का समान- 
देशत्व होगा श्रौर सवसंघातं परमारुमात्र दो नायगा । 
| यही पिण्डों के लिए है। पिण्ड यातो परमाशुश्रों से श्रन्य नदीं ह, त्रथवा श्र 
ह । यदि पिण्ड परमारग्रों से अन्य इष्ट॒ नहीं है, तो यह सिद्ध होता है किं वह पिण्ड के नदी 
है । यह संनिवेश परिकल्प है । यदि परमा संघात है, तो इस चिन्ता से क्या, यदि रूपादि 
लच्वण का प्रतिषेध नदीं होता । | 
श्रत रूपादि लकण श्ननेक ( बहु ) नदीं दो सकता | जब परमाणु सिद्ध हूश्रा तब 
उसकै साथ साथ द्रव्यो का श्रनेकत्व भी दूषित हो गया । किन्तु स्पकोहम एकद्रव्य भी 
संप्रधारिति नहीं कर सकते । क्योकि यदि चन्त का विषय एक द्रव्य कल्पित दो तो उसकी 
ग्र विच्छ उपलग्धि प्रव्यक्त होगी, किन्तु अनुभव एेसा नहीं बताता । पुनः यह्‌ विकल्प केवल 
युक्ति की परिसमाप्ि के लिए था । जब प्रथग्भूत्‌ परमाणु असिद्ध है, तब संघात परमाणु भी 
्रसिद्ध दो जातादहै, शरोर सकृत्‌ रूपादि का चछ्खुरादि विषयत्व भी श्रसिद्ध हो जाता है । 
केवल विक्ञ्िमात्र सिद्ध दौता दहै । 
वेमाषिक आतेपों का निराकरण--प्रतिपर्ती एक दूसरा श्राचचेप करते ह । वह कहते 
दकि प्रमाण द्वारा च्रस्तित्व-नास्तित्व निर्धारित होता है, श्रौर प्रमाणो म प्रत्यत्त प्रमाण 
गरि है । कह पूछते द कि यदि चरथं असत्‌ है, तो प्रव्यक्त बुद्धि भ्यो होती है १ यह प्रतिपत्ती 
वैभाषिक है । वसुबन्धु पूते है कि श्राप ्षणिकवादियों को केसे विषय का प्रत्यक्षत्व इ है, 
क्योकि जव क्षणिक-विन्ञान उसको विषय बताता है, उसी चण मे रूपरसादिकं निरुड हो गये 
होते है । “यह विषय मभको प्रत्यत है” एसी प्रत्यदषुद्धिः जिस चण होती है, उसी कण मे 
वह श्रथं नदीं देखा जाता, क्योकि उस समय मनोविज्ञान द्वारा परिच्छद्‌ श्रोर चसुविज्ञान निश्दध 
टौ चुके दोतेर्द। 
 किन्ु यह कदा जायगा कि क्योकि नन नुभूत का स्मरण मनोविज्ञान द्वारा नदीं होता, इस 
लिए पथ का च्रनुभव श्रवश्य होना चाहिय | वसुबन्धु उत्तर देते है कि श्रनुभूत श्रथं का स्मरण 
छअषिद्धदहै। हम कह चुके दै कि किस प्रकार श्र्थके जिना ही श्र्थामास विज्ञप्ति का उत्पाद 
होता है, चछुर्विज्ञानादिक विक्ञपि ही अ्थ॑के रूपमे श्राभासित होती है। इसी विक्ञपिसे 
स्मृतिसंप्रयुक्त रूपादि वेकल्पिक मनो विज्गपि उतपन्न होती है । श्रत स्मृति के उत्पाद से श्रथौ 
नुभव नदीं सिद्ध दीता । 
बहूुधमवादी कगे कि यदि जैसे स्वप्न मे विन्षपि का विषय श्रभूताथं होता है, जाग्रत 
अवस्थामे भी वैषा ही हो तो उसका श्रमाव लोगों को स्वयं दी श्रवगत होना चाय । 
किन्तु फेला नदीं होता । इसलिए स्वप्र के तुल्य श्र्थोपलन्धि निरथेक नहीं है । 
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वसुध कहते है किं यद श्ञापक नदीं है, क्योकि स्वप्न में ट-विषय्‌ का जौ श्रभाव 
होता है, उको ` श्रप्बु्ध नदीं जानता | सोया ह्र युखष स्वम मे अभूत श्रथ को देता दैः 
किन्तु जबतक जागता नदीं तबतक उसको यह श्रवगत नहीं होता कि अथं का अभाव था । 
इसी प्रकार वितथ-विकल्प के ्रभ्यासवश वासना-निद्रा म सोया हुच्ा पुद्गल श्रभूत श्रथंको 
देखता हुत्रा यह नहीं जानता किं रथं का ्रमावदै। किन्तु जैसे स्वप्र से जागकर मनष्य को 
अवगत होता है कि स्वभ में मने जो कुं देखा था वह च्रभूत, वितथ था, उसी प्रकार लोकोत्तर 
निर्विकल्प ज्ञान के लाम से जव युद्गल प्रबद्ध होता है, तन वह विषय के श्रमाव को यथावत्‌ 
श्रवगत करताहै। | 
या एक दूसरी शंका उपस्थित की जाती दै--यदि स्वसन्तान के परिणामविरोष 
से दी सत्वो म श्रथ-परतिमास-विज्चसि उदयन होती है, ्र्थविशेष से नदी, तो यह्‌ कथन कि 
पाप-कल्याणमितर क संपकं से तथा सत्‌-गरसत्‌ धरम के श्रव॒ से विज्चसि का नियम है, उख 


संपकं तथा देशना के श्रमावमें कैसे सिद्ध द्योतादै? अर्थं के श्रभाव मे विन्ञसि-नियम 
क्या दै! | 


५ वसुबन्धु उत्तर मे कहते है कि सव सत्व की श्रन्योन्य विक्स के श्राधिपल्य के कारण 
 ,विज्त्ि-नियम प्र्परतः होता है । यहाँ “सत्वः से “चित्त-वन्तानः च्रमिपरेत है । एक सन्तान 


के विकति-विशेष से सन्तानान्तर म विज्नसि-बिशेष का उत्पाद होता है, न कि ्मर्थ- 
विशेष से | 


एक. दूसरा ¦ रशन यहं है ्रियदि जसे स्वध म निरर्थिका विक्सि दती दै, वैसे दी 


| 14 ५ ममी दहो तो इशल-ग्रङुशल का सदाचार होने पर त्रायति मे ठल्यफल करयो 
नहीं हौता ! 


सन्य का उत्तर दै करि इस श्रसमानफल का कारण श्रर्थ-सद्भाव नदीं है, किन्तु 

ईका कार्ण यह है कि स्वप्र में चित्त मिद्ध से उपहत होता है। वसुबन्धु इसका पुनः 
व्याख्यान करते ह-पूवपत्त का कहना दै कि यदि यह सव विचसिमाज नहीं है, ओर किसी 

का करायवा्‌ नहीं है, तो वधिक द्वारा वघ होने पर उभ्रादि का मर्ण कैसे हता है, ओर 

यदि उभ्रादि का मरण तकत नहीं है, तो वधिक का प्राणातिपात क श्रवय से योग कैसे 
होता ह { वसुबन्धु इसका उत्तर यो देते ई- मरण पर-विज्ञति-विशेष-वश दोता है । जसे 

परशाचादि के मन के वशम होनेसे स्फति कालोप दोता है, तथा अन्य विकार उत्पन्न होते 
है, उसी प्रकार पर-विक्ञति-विशेष के श्राधिपत्य से जीवितेन्दिय का निरोध करने वाली कोई 
विनिया उन्न होती है, जिसे समागसन्तान का विच्छेद हता है, श्रौर जिसे ही मरण की 
र्या प्रात होती है | च्नन्यथा क्रृषियों के कोपसे द्र्डकारण्य सत्वशरूल्य केसे हृश्रा १ यदि 
42 कल्यना करो कि दरएडकारएव के निवासी श्रमानुध द्वारा उत्पादित हुए, न कि छऋृषिर्यो के 
मन्रदोष से; तो इस कर्म स भगवान की यह्‌ उक्ति कि मनोदणड कायुवाग्दरड से महाव॒द्यतम 


है, कैतवे सिद्ध होती हे।! 











~ 
------------- 
> ~ कोक 


अष्टाद्श् अध्याय ४२१ 


छ्मन्तिम प्रश्न- यदि यह सब विक्ञप्िमात्र ही है, यदि विज्चपि का विषय श्रथान्तर 
नहीं है, तो क्या वस्तुतः इसको स्वचित्तन्ञान होता है १ वसुबन्धु कहते ई कि स्रचित्तजञान धमां 
के निरभिलाप्य ्ात्मा को नहीं जानता, जो केवल बुद्ध का गोचर है । इस श्रज्ञान के कारण 
स्वचित्तन्नान श्रौर परचित्तन्नान दोनों यथार्थं नहीं रै, क्योकि आह्य-प्राहक-विकस्प श्चप्रदीण 
है, श्रौर इसलिए प्रतिभास वितथ है । -श्न्त मे वह कहते ह किं विहपिमात्रता के सवं प्रकार 
श्रचिन्त्य ई, क्योकि वह तकं के विषय नहीं है । केवल बुद्धो के दी यह सरवेथा गोचर ह । उनका 
सव ज्ञेय का सर्वाकार ज्ञान श्नव्याहत होता है । - 








वसुबन्धु का विज्ञान-वाद (२) 
 [ शुञानव्वाय कौ “सिद्धः के च्राधार प्र ] 


चीनी यात्री शु्मान-च्वांग ने मारत मेँ ६० सन्‌ ६३० से ६५४ तक यात्रा की थी । 
वदं नालंदा के संाराम मं कई वार रदे थे । वह॒ शीलमद्र तथा विज्ञानवाद के श्रन्य श्राचार्यो 
के शिष्य य । इसी सन्‌ ६४१ मे वह चीन लौटे शौर विज्ञानवाद पर उन्दोने कई अनयो 
की रचना की । इनम से ससे पुख्य॒अन्थ “सिद्धिः है । इसका प्रभ्च श्नुवाद्‌ पूं ने किया 
हे । इसी मन्य के श्राधार पर यहां विज्ञानवाद लिखा बाता है । 
सिद्धि का प्रतिपाद्य | 


इस न्थ का महत्व दस ष्टि से भी है फि यह नालंदा रवाराम कै श्राचायौ क विचासो 
से परिचय कराता है । श्रसंग के महायानसूत्रालंकार के विज्ञानवाद का श्राधार माध्यमिक 
विचार या, शरोर उस अयम इस सिद्धात का विरोधं नहीं किया गया | इसके विपरीत सिद्धि 
क विज्ञानवाद का सवत्र श्राधार है । यह माप्यमिक सिद्धान्त से सवथा व्यावृत्त दो गया है, 
रोर यह श्रपने को ही मदायान का एकमा सच्चा प्रतिनिधि मानता है | 


जेखा कि ग्रंथ का नाम सृचित करता हे, सिद्धि" विशति-मात्ता के सिद्धांत का निरूपण 

है । जो लोग पुद्गल-नैरात्म्य श्रौर धर्म॑ नेरात्म्य म मरप्रतिपन्न या विप्रतिपन्न दै, उनको इनका 
भरविपरीत न कराना इ ग्य का उदृश्य है । इन दो नैरात्म्यं के सा्तात्कार से श्मात्म्राद 
ओर पमगराह का नाश होता है, न्नर इसके फलस्वरूप क्गेशावरण श्चौर ज्ञेयावर्ण ( अङ्गि 
<^ जो शेय प्रथात्‌ भूततथता के दशन में प्रतिबन्ध है ) का प्रहाणं होता है। रागादि 
$ अमद से प्रसत दोते है । पुद्गलस्य का श्रववोध॒ सत्काय-दष्टि का प्रतिपद ३ । 
९ अरवनीय से वे ज्ञेश का प्हाण होता दै । ्गश-पदाण से प्रतिवि नही होती, श्रौर मोच 
कलाम होताहै | धमनैराल्य के शान से शेयावर्य प्रीय होता है, इससे महाबोधि 
(4 त 4 करा श्रथिगम होता है श्रौर सर्वकार चे मं ज्ञान श्रसक्त श्नोर श्रपरतिहत भवरतित 

ह | 

विचित्रता दो प्रकार के एकांतवाद्‌ का प्रतिषेध करती है । सरवीस्तिवादी मानते ह 

किं विज्ञान के तुल्य विचय ( बाह्याथ }) भी द्रन्यसत्‌ है, शरोर दूसरे ( भावविवेक ) जो 
प्वनाद & मानते है रि विचय ( बाह्यार्थं ) के सद्य पवज्ञान च भी परमार्थतः श्रस्तित्व 
न दै, केवल संतितः ह । यद दोनों मत श्रयथार्थ ह । शुच्रान-च्वांग इन दोनों अयथाथं 
मतवादा से बात होते ह, रौर शरपने विह्ञानवाद्‌ को सिदध करते ह । वद वसुबन्धु के इस 
वचन कर उद्धूत कते ह --जो विविध श्रात्मोपचार श्रौर धर्मापचार प्रचलित है, द मुख्य 
धर्म से संबन्ध नदीं रते । वह मिथ्योपचार ह । विज्ञान का जो परिणाम होता दै उखके लि 
इन प्रतिर का व्यवहार दता ई । दूसरे शब्दों मँ श्नास्मा श्रोर धर्म द्रन्यसत्‌ समाव नदीं 
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अष्टादश अध्याय ५: 


है । वह केवल विकल्प मात्र ई । परिकल्पित आतमा श्रर धमं विज्ञान ( विज्ञप्ति, ्ान ) के 
परिणाममात्र ई । चित्त-चैत्त एकमात्र वस्तुसत्‌ हे । [ए 1} 
विज्ञान-परिणाम क विविध मतवा „^ 311. | | 

 धर्मपालञ, स्थिरमति, नन्द श्योर बन्धुश्री के मत--शु्रान-च्ंग इख विज्ञान-परिणाम्‌ 
का विवेचन विज्ञानवाद के श्नन्तग॑त विविध मतवादों के अनुसार कसते द ॥ धम॑पाल रोर 
स्थिरमति के श्रनुसार मूल-विज्ञान ( वि्ान-स्वमाव, . संवित्ति, संवित्तिमाग ) दो भागो मं 
सदृश-परिणत होता है । यद श्रातमा श्रौर धर्मं दै । इन्द दशंनभाग श्रौर निमित्तमाग कहते 
ह । यदी आहक शरोर ग्राह्य के ञ्रायतन है । यह दो भाग संवित्तिभाग का श्राय लेकर वृषम्‌ 
के दो भगो ॐ वल्य संभूत होते है । नन्दः शरोर वंधुशी के श्रलुसार श्राध्यात्मिक विज्ञान बाह्याथ 
के सदश परिणत होता है। धर्मपाल के मत से यह दो भाग संवित्तिभाग के सहश 
परतीत्यज, परतंत्र है, किन्तु मूढ पुरुष इनम च्रात्मा जोर धमं का, प्राहक-गरह्य का, 
उपचार करते ई । यह दो विकल्प ( कल्पना ) परिकल्पित ह । किन्तु र्थिरमति के श्रनुसार 
यह दो भाग परत नदीं है, क्योकि विच्चप्तिमात्रता का प्रतिषेध किये जिना इनकी वस्ठुतः 
विद्यमानता नदीं दती । श्रतः यह परिकल्पित है । नन्द च्रोर बेधुश्री केवल दो ही भाग 
( द्श॑न, निमित्त ) स्वीकार करते, ह श्रोर यह दोनों परतंत्र दै । निमित्तमाग परत्र है, किन्त 
यह दशंनभाग का परिणाम है । इस नय मेँ विज्ञप्तिमात्रता का सिद्धान्त श्राहत है । निमित्तमाग 
विज्ञान से प्रथक्‌ नदीं है, किन्तु मिथ्या खचि उसे बहिव॑त्‌ ख्हीत करती दै । ययपि यह परतंत्र है, 
तथापि परिकल्पित के सदश है । लोक श्रौर शाख बाह्याथं सहश इस निमित्तमाग को ब्रात्मा 
शरोर धरम प्रज्ञप्त करते दै । दशंनभाग ग्राहक के रूप में निमित्तमाग में संण्दीत है । 


हस प्रकार स्थिरमति एक ही भाग को परतंत्र मानते ई । उनके दशंनमाग श्रौर 
निमित्तमाग पिल्ित द । धम॑पाल, जेषा हम श्रे देखंगे, चार भाग मानते ह | वह एकं 
स्वसंवित्ति-संवित्तिमाग भी मानते ह । उनके चारौ भाग परतन दै, नन्द्‌ ओर बैधुभरी के श्रवसा 
दो भाग है श्रोर दोनों परतन है । | 


शश्चान^्वांग का समन्वथ--इन विविध मतों के बीच जो मेद्‌ है वह त्रति खल्प है । 
शु्रान वच्वांग इन मतो का उल्लेख करके उनम सामंजस्य स्थापित करते ह । उनका वाक्य यहं 
रै--च्रातम-धर्म के विकल्पों से चित्त मे जिस वासना का परिपोष हता है, उसके बल से विन्चान 
उत्पन्न होते ही श्रातमधमौकार मे परिणत होता रै । श्रात्मधं के यह निभौस यद्यपि विज्ञान से 
श्रभिन्न हं, तथापि मिथ्या-बिकल्प के घल से यद ॒बाह्याथंवत्‌ च्रवमापित होते ह । यही कारण 
है फ अरनादिकाल से श्रात्मोपचार शरोर धमोपचार प्रवर्तित है । सत सदा से श्रानिभीस 
रोर धर्मनिभाव को वस्तुसत आत्मधर्म श्रवधारित कसते है । बिन्दु यहं श्रातमा श्रौर धरम, जिनं 
मृद्‌ पुरुष प्रतिपन्न है, परमा्थतः नहीं ह । यह प्र्प्तिमा् हं । मिथ्या-खचि ( मत ) से वरह 
म्रवृत्त दोते है, श्रत यद च्रात्मधमं संदतितः ही हं । पश्चिम कौ भाषा भँ यदि करट तो कहना 
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होगा किं प्क पूर्ववत श्रभ्यासवश, सहल-स्वमाव क फलस्वरूप विज्ञान. श्रवघारित करता रै षि 
उसका एक भाग ग्राहक है श्रर दूसरा ग्राह्य ८ बाह्यगत्‌ ) । 
वि्ान की खस्यता--किन्ु यदि आत्मा च्रौर धमं (ग्राहक शरोर राह्म) केवल संवुति-सत्य 
है तो इनका उत्पादक विज्ञान कोनसा सत्यै? शुश्रान व्वांग कते है किं विक्ीन श्रात्मा 
च्रीर ध्म से अन्यथा है, क्योकि इसका परिणाम श्रात्मधर्माकार होता रै । विज्ञान का शरस्तित्व 
है, क्योकि यड देतु-परत्यय से उन्न होता है । यह परतंत्र दै, किन्तु यद वस्तुतः सर्वदा श्रात्म- 
घर्म-स्वमाव नदीं होता । किन्तु इसका निर्मास श्रात्मधमं के श्राकार म होता है। श्रतः इसको 
भी संवृति-सत्य कते हं । दूसरे शब्दों म बाह्यां केवल पर्ति द, न्रौर इनका प्रवत॑न मिध्या- 
रुचि से होता है । श्रतः उनका श्रस्तित्व विज्ञान-सटश नदीं दै । जैसे बाह्यार्थं का श्राव है, 
वैसे विज्ञानं का श्रमाव नदीं है । विज्ञान ही इन प्रच्चम्तियो का, इन उपन्चारों का, उपादान है; 
क्योकि उपचार निराधारं नदीं होता । विज्ञान परतंत्र है, किन्तु द्रव्यतः है । 
दमं देखते हं कि प्राचीन माध्यमिक मतवाद्‌ में श्रौर शुत्रान-व्वांग के काल के विल्लान- 
वाद्‌ में कितना श्नन्तर है । माध्यमिको के मत मं वस्ततः विज्ञान श्रौर विक्ेय दोनों कासमान 
रूप से अभाव हे । यह कवल लोकसंदृतिसत्‌ दँ । विज्ञानवाद के मत मे यदि विचय मृग- 
मरीचिका है, तो विजान श्रपने सवरप मे पूणतः दरव्यसत्‌ है । यह एेसी प्रतिज्ञा है जिसके करने 
का साहस श्रसंग ने भी स्पष्ट रीति से नहीं किया । कम से कमं उन्हँने रेखा संकोच के साथ 
किया । किन्तु शुान-व्वांग स्प हें । बाह्या केवल विज्ञान की प्रज्ञप्ति है । यह केवल लोक- 
संदतिसत्‌ दे । इसके विपरीत विज्ञान, जो इन प्ररप्तियो। उपादान दै, परमार्थसत्‌ है । 
( प° ११) - 
च्राप्म-ग्राहं ढी परीक्षा ` 
यह केसे ज्ञात होता है कि बाह्यार्थं के विना विज्ञान ही ब्र्थीकार उत्पन्न हीता दै! 
क्योकि श्रातमा ओर धम परिकल्पित हैँ | इसके लिए श्यान-च्वांग क्रम से ग्रासम्राह शओरौर घ्म॑ग्राह 
की परीता कसते दँ । 
सांख्य वेशेषिक मत की परीक्षा--पदले वद श्रामभ्राह को लेते ह । सांख्य श्रौर वैशे- 
धिकं के मत म आत्मा नित्य, व्यापक ( या सवगत ) श्रौर अकाशवत्‌ श्रन॑त है | शुश्रान-च्चांग 
कहते हं किं नित्य, व्यापक श्रौर श्रन॑त श्रप्मा सेद्धियक काय मे, जो वेदना से ग्रभावित रै, परि- 
च्छिन नहीं हो सकता | क्या श्रात्मा, जैसा कि उपनिषद्‌ कदते है, सब जीवों मे एक दै ! ्रथवा 
जेसा सांस्य-वेशेषिक कहते है, त्रनेक ई १ पदले विकल्प, म जब एक जीव कर्म करतां हे, कमं- 
फल भोगता दै, मोक का लाभ करता है, तब सब जीव क्म करते है, कषै-फल का भोग करते 
ह, मोत का लाम करते दै, इत्यादि । दूसरे विकल्प मे ( सांख्य ) सन सत्वो की व्यापकं श्रातमा्ं 
्न्योन्य-प्रतिवेव करती है, श्रतः श्रात्मा का स्वभाव मिश्र दोगा । . इसलिए. यह नदीं का जा 
सकता करं युक कमं श्रमुक ग्रामा का-है, अन्य का नहीं. है। जब एक मोक्ष का लाम करता 
है, तब सब उसका लाम करगे; क्योकि जिन धर्मो की म।वना श्रौर जिनका साच्ास्कार एक कर्ता 
दै, वह सव श्रासाश्न से संबद्ध होगे । ` 





इष्टद्र अध्याय |} +, 


निन्य मत दी परीक्षा- इसके परचात्‌ हमारे ग्रन्थकार निम्न्थो के मत का खंडन करते 
ह । निम्रन्थ श्रात्मा को नित्यस्थ ( कूटस्थ ) मानते है, किंतु कहते ह कि इसका परिमाण शरीर 
के त्रनुसार दीष या हृस्व होता है । यह युक्ति्तम नहीं है, क्योकि इस कूटस्थ श्रात्मा का स्व- 
शरीर के श्रनुसार विकास-संकोच नहीं हो सकता । यदि वंशी की वायु के समान इसका विकास- 
संकोचदहौ तो यह कूटस्य नहीं है । पुनः शरीरो के बहुत्व से छिन होने के कारण इसकी 
एकता कहां है १ ( प° १३) ५ | 

 इीनयानी मर्तो की परीक्षा--च्रव हीनयान के श्र॑तगंत कतिपय मतवाद रह जाते ई, 
जिनके श्रनुसार्‌ श्मातमा प॑चस्कंघासक दै, या स्कंधौ से व्यतिरिक्त है ( व्यतिरेक ), या न स्कंधौ से 
छ्नन्यहैश्रौर न च्ननन्य | | | | 

पहले पत्त मे एकता रौर नित्यता के बिना यह स्रासाक्या है? पुनः च्राध्यात्मिक 
रूप च्रथौत्‌ पंचेन्दिथ श्रात्मा नहीं है, क्योकि यह बाह्यरूप के सदश परिमाण वाला श्रौर सावर्ण 
है । चित्त-चेत्त भी त्रात्मा नहीं है । चित्त-चैत्त जो श्रविच्छिन संतान मै भी श्रवस्थित नदीं 
होते ओर जो देतु-प्रत्ययाधीन दै, कैसे श्रात्मा श्रवधारित हो सकते ह ! त्रन्य संस्कृत श्र्थात्‌ 
विप्रयुक्त-संस्कार्‌ श्रौर श्रविजञप्ति-रूप भी च्रास्मा नहीं है, क्योकि वह वोधस्वल्प नदीं दै । 

पुनः श्रात्मा स्कन्ध-व्यतिरेकी मी नदीं है, क्योकि खन्धो से व्यतिरिक्त श्रास्मा, श्राकाश के 
ल्य, कारक-वेद्क नहीं हौ सकता । 0, 

पुनः वात्सीपुत्रीयां का मत कि पुद्गल न स्कंधों से श्रन्य है श्रौर न श्रनन्य; युक्तियुक्त 
नहीं है । इस कल्पित द्रव्य मेँ-जो स्कंधो का उपादान लेकर ( उपादाय ) न प॑चस्कंघ से 
वयतिरिति है श्रोरन प॑चस्कंष ह, जिस प्रकार--घट मृक्तिका से न भिन है, न श्रमिन्न, दम 
ग्रासा को नहीं पाते | ग्रासा प्रज्तप्षिसत्‌ है ( प्र° १४ ) | 


श्रब केवल विज्ञान का प्रन रह जाता है । शुच्रान-चांग वा्ीपत्रीयो से पूछते ई कि 
क्या यह श्रात्मा है, जो श्रात्म-परव्यय का विषय है, श्रासदष्टि का श्रालंबन है १ यदि त्रासा 
श्रा्मदष्टि का विषय नहींहैतो श्राप कैसे जानते दहै कि.श्रात्मा है! यदिः यह श्छका विषय है 
तो श्रात्मदष्टि को विपर्या् न दोन। चाये, जैसे चित्त जो शूपादि वस्ठुषत्‌ को श्राल॑वन बनाता 
हे, विपथौस मे संणहीत नहीं है । वौद्ध ्रात्मा के रस्ति को कैसे स्वीकार कर सकता ३ ! 
भ्रासतागम च्रात्मदष्टि का प्रतिषेध करता है, नैरात्य का स्राशंस करता है, श्रौर कहता है कि 
य्रात्मामिनिवेश संसार का पौपण॒ करता दै | क्या यह माना जा सकता है कि मिथ्यादृष्टि निर्वाण 
का श्रावाहक हो सकती दै { रथां सम्यगृहण्ि संसार मे हेत है ! 

प्ासदष्टि का श्रालंबन निश्चय ही द्रव्यसत्‌ श्रा नदीं है किन सकंधमात्र है, जो 
द्राध्या्मिक विज्ञान का परिणाम है | 

पुनः शुश्रान-च्वांग तीर्थिकों से पूते द॑ रामा सक्निय है श्मथवा निष्किय | यदि 
सक्रिय हे तो यह च्रात्मा नदीं है, घम ( फेनामेनल ) दै । यदि निष्छिय है, तो यह खष्ट ही 
न्रसत्‌ हे । पुनः सांख्यवादी कहते ह कि श्रातमा स्वयं चैतन्यात्क + शरोर वैशेषिक कहते ह 
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छदेदे खोद्ध-ध.म-द्शन 


यह श्रचेतन है. चेतनायोग से चेतन दता है [ बोधिचयीवतार, ६।६० ] । पहले विकल्प मे 
्राकाशवत्‌ यह कती, भोक्ता नदीं है । 
स्ात्मग्राह को उस्पत्ति 

इस अ्राल्म-गाह की उत्पत्ति कैसे होती है ? श्रात्म-ग्राह सहज या विकल्पित है । 

सहज यास्म~्राह-- प्रथम ग्रात्म-ग्राह श्राभ्यन्तर हदेतुवश॒शननादिकालिक वितथ वासना 


हे जो काय॒ (या श्राश्रय) के साथ (सह) सदा होती है | यह सहज श्रात्मग्राह ( सत्कायदष्टि ) 


मिथ्या देशना या मिथ्या विकल्य पर श्रित नदीं है । मन सखरसेन ग्रालय-विन्ञान ( ग्रष्म 
विज्ञान ) श्र्थात्‌ मूल-विज्ञान को ्रालबन के रूप मँ प्रहरण करता है ( परत्येति, श्मालंबते ) | 
यह स्वचित्त-निमित्त का उत्पाद करता है, श्रोर इस निमित्त को द्रव्यतः श्रात्मा श्रवधारित करता 
ह । यद निमित्त मन का साक्तात्‌ श्रालंबन है । इसका मूलप्रतिभू ८ निम्ब, ्राकिंटाइप ) स्वयं 
प्रालय है । मन प्रतिबिम्ब का उत्पाद करता है। श्रालय के इस निमित्त का उपगम कर 
मन को प्रतीति होती है कि वह श्रपनी च्राप्मा को उपगत हदौताह। अथवा मनोविज्ञान पंच 
उपादानस्वंघोँ को ( विज्ञान-परिणाम ) श्रालंवन क रूप मँ गदीत करता दै, रोर स्वचित्त-निमित्त 
का उत्याद्‌ करता है, जिसको वह ग्रातमा श्रवधारित करता है । 


दोनों श्रवस्थाग्रो मँ यह चित्त का निमित्तभाग है, जिसे चित्त श्रास्मा के रूप मं णीत 
करता है | यह बिम्ब मायावत्‌ है । किन्तु यह श्रनादिकालिक माया है, क्योंकि श्रननादिकाल से 
इसकी प्रवृत्ति है । 

यह दो प्रकार के श्रात्मश्राह सृद्धम है. श्रौर इसलिए. उनका उपच्छद दुष्कर है । भावना- 
मागं मे दी पुद्गल-शस्यता की श्रमी परम भावना कर बोधिसत्व इनका विष्कंभन, प्रहाणं 
करता हे । | 


विकल्पित श्ात्मग्राह-- दुसरा श्रात्मग्राह विकल्पित दै । यह केवल श्र।भय॑तर देठवश 
प्रवृत्त नदीं होता । यह बाह्य प्रत्ययो पर भी निर्भर है । यद मिथ्या देशना श्रौर मिथ्या विकल्प 
से दी उन्न होता है । इसलिए यद विकल्पितं है । यद केवल मनो विज्ञान से ही संबद्ध है । 
यह आ्रतम्राह भी दो प्रकार का है । एक वह श्रात्मग्राद रै, जिसमे च्रात्मा को कंधों केरूपमं 
्रवधासिति करते है । यह स्तायदष्टि है । मिथ्यादेशनावश स्कंधों को श्रालंबन बना मनो- 
विज्ञान स्वचित-निमित्त का उत्याद करता है, इस निमित्त का वितीर्ण. निरूपण करता है, श्रौर 
उसे द्रभ्यतः श्रात्मा श्नवधारित करता है । दूसरा वह श्रासग्राह है, जिसमे श्रात्मा को स्कंधव्यति- 
रेकी अवधारित करते ई । तीर्थिकों से उपदिष्ट विविध लल्ण के श्रात्मा को श्रालंबन बना मनो- 
विज्ञान स्चित्त-निमित्त का उत्पाद करता है; इस निमित्त का वितीर्ण, निरूपण करता है, श्रौर 
उसे द्रव्यतः श्राप्मा श्रवधारित करता है । 


यह दो प्रकार के श्रातग्राह स्थूल ह । ्रतएव इनका उपच्छद सुगम है । दशंनमागं 


बोधिसत्व सवै धमं की पुद्गलशूल्यता, भूततथता की भावना करता दै) च्रौर श्रात्मग्राह का 
विष्क॑मन श्रौर प्रदाण करता है । 








द्र्टादस अध्याय ४२७ 


श्रोसमवाद्‌ छा निराकरण ओर मूल-वि्तान 


पुनः शयुश्ान-च्वँंग शअमात्मवादी के इस श्रात्तेप का विचार करते है कि यदि आत्म 
द्रव्यतः नहीं है, तौ स्परति श्रौर पुद्गल-प्रन्ध के च्ननुपच्छद का श्राप क्या विवेचन करते ह १ 
( पर २० ) शु्रान-च्वांग उत्तर म कहते हँ कि यदि श्रात्मा नित्यस्य है, तो चित्त की विविधा- 
वस्था केसे होगी १ वह यह स्वीकार करते कि आत्मा का कारित विविध है, किन्तु उसका स्वमाव 
नित्यस्य है । कारित स्वमाव से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता, शतः यह नित्यस्य है । स्वमाव 
कारित्र से प्रथक्‌ नदीं किया जा सकता, अतः यह विविध है । 


चनुमवसिद्ध ऋआराध्यात्मिक नित्यत्व ( सिरिचुत्रल कान्सटेर्ट ) का विवेचन करने के लिणं 
शुत्रान-च्वांग च्रात्मा के स्थान मं मूल-विज्ञान का प्रस्ताव करते है, जो सब सत्वो मेँ होता है, 
श्रोर जो एक अ्मव्याङ्कत समाग-संतान है । इसमे सब साल्व श्रौर त्रनाख्व समुदाचरित धमो के 
के बीज होते है। इस मूल-विज्ञान को क्रिया के कारण च्रौर बिना किसी श्रात्मा के संप्रधारण 
के सव धमं की उत्पत्ति पूवं॑बीज श्रथात्‌ वासना के बल से होती है। यह धर्मपर्यायं से 
श्नन्य बीजों को उत्पादित करते हे, श्रौर इस प्रकार श्राध्यास्मिक रतान श्रनंत काल तक प्रवा- 


हित होता है। 


किर यह च्रातेप दोगा कि च्रापका लोकधातु केवल सदाकालीन मनघ्‌-कम है, 
कारक करा है १ एक द्रव्यसत्‌ च्रात्मा के श्रमाव में कर्मं कौन करता है ? क्म काफल बौन 
भोगता है { शुश्रान-च्वाग उत्तरदेते है कि जिसे कारक करते ह वह कर्म है, परितन है । 
किन्तु तीथिकों का च्रात्मा त्राकाश के वल्य नित्यस्थ है, श्रतः यह कारक नदीं हो 
सकता । चित्त-चेत्त के देतप्रययवश प्रवंध का श्रनुपच्छेद, कर्म-्रिया श्र फलभोग होते है । 


श्रातमवादी पुनः कहते हँ कि च्रास्मा के बिना, एकं श्रष्यात्तिकं निय वस्तु के श्रमावं 
म श्राप बद्ध जो दमारे सुटश संसार मानते दै, संसार का निरूपण किस ध्रकार करते हई । 
यदि आत्मा इव्यतः नदीं है, तो एक गति से दूसरी गति संसरण कौन करता है, कौन श्ल 
त ५ करता है, कोन निर्वाण के लिए प्रयलशील होता रै, चओरौर क्रिसका निर्वाण 
ह।ता ह। 


शश्मान-वांग का उत्तरहै फि श्राप किस प्रकार श्रात्मा को मानते हृ. संसार का 
निरूपण करते ह । जव श्रात्मा का लक्तण यह है कि यह निय नौर जन्म-मरण से विनिर्क 
है, तब इसका संसरण कैसे हो सकता है १ संसार का निरूपण एकमात्र वौडधों के संतान के 
सिद्धातसे हौ सका दै। सत्व चित्त-संतान है, श्रौर यह क्लेश तथा साल्व कर्मो के बल से 
गतियों मं संसरण करते ह । श्रतः श्रात्मा द्रव्यषत्‌ स्वभाव नहीं है । केवल विज्ञान का श्रस्तित् 
हे । पर विज्ञान पूर्व वि्चान के तिरोदित ह्येते प्र उन्न होता है, ग्रौर श्ननादिकाल से इनकी 
देठ-फलपरंपरा, इनका संतान होता है । 








` उदय | वोद-धम-डुशन 


धमग्राह को परीक्षा 
ब्राहणों के आसमवाद्‌ का निराकस्ण करके शुश्रान-च्वांग बहु-पदार्थवादी सांख्य- 
वेशेषिक तथा हीनयान का खंडन करते है । यह मतवाद्‌ धमो की सत्ता मानने दै ( धर्म्राह ) 
शुान-च्वांग कदते ह कि युक्तितः धर्मा का श्रस्ति् नहीं ह । चित्त-व्यतिरेकी धर्मौ की द्रव्यतः 
उपलन्वि नहीं दोती | ं 
 । साख्य परीक्षा पहले वह सांख्य मतवाद्‌ का विचार करते हैँ । सांख्य के श्रनुसार पुरुष 
से यक्‌ २३ तत ( या पदाथ }-महत्‌-त्रहंकारादि हँ । पुरुप चैतन्यस्वरूप है । वदं इनका 
उपभोग करता है । यह धम त्रिगुणात्मक है तथापि यदह त है, व्यावहारिक ( कल्पित ) 
नहीं ह । ग्रतः इनका प्रत्त होता है । 
यश्रान-ववांग उत्त देते ट किं जव धमं श्रनेकात्मक ( गुणत्रय के समुदाय ) हँ, तब वह 
व्यत्‌ नहीं ६, किन्तु सेना रौर वन के वल्य परति मा है । ये तत्व विकृति है; अत नित्य 
नही ई । पुनः इन तीन वस्त्रो के ( तीन गुणों के) श्रनेक कारि हैँ । श्रतः इनके स्वमाव 
गरोर लक्लण भिन्न हैँ । तब यह्‌ समुदाय के रूप म एक तच्च कैसे हं ? 
वैशेषिक परीक्षा-वेरेषिक परीता का विचार करते हूर शुश्रान-च्वांग कहते्दै किं 
इसके श्रनुसार द्रव्य, गुण, कमीदि पदार्थं द्रव्यसत्‌ -स्वमाव है, शरोर प्रत्यच्तगम्य है | इस वाद्‌ में 
पदार्थयातो नित्य श्रौरश्रविपरिणामी दै, अथवा च्रनित्य है । परमारु-ढ्व्य नित्य ह, श्रौर 
परमागु-संघात श्रनिव्य ई । 
श॒श्रान-च्वाग कते कि यह विचित्र दै कि एक श्रोर परमशु निय रहै, श्नौर दूसरी ्रौर 
उनम परमाु-संवात के उत्पादन का साम्यं भी दहै । यदि परमार त्रसरेरु श्रादि फल का 
उत्पादन करते ई, तौ फल के सदश वह नित्य नदीं ह क्योकि वह कारित्र से समन्वागत है; 
ओर यदि वह्‌ फलोत्पादन नदीं करते, तो विज्ञान से व्यतिरिक्त शशशंगवत्‌ उनका कोई दरव्यसत्‌- 
स्वभाव नदीं है । 


यदि श्रनित्य पदाथ (परमाु-षघात) साबरण रह, तौ वह परिमाण वाल है; श्रतः वह 
सेना ओर्‌ वन से समान विमजनीय दै, श्रतः वहं द्रव्यसत्‌-स्वमाव नदीं ई । यदि वह सावर्ण 
नदीं ई, तो चित्त-चेत्त से भ्यतिरिक्त उनका कोर द्रव्यसत्‌-स्वभाव नहीं है । जो परमाणु के लिए 
सत्य दै? वह सथद्‌य-तंघात के लिए. भी सत्य है | श्रतः वैशेषिको के विविध द्रव्य प्रचसिमात्र ह । 
यु क विचान से थक्‌ स्वमाव नदीं दै । प्षवी-नल-तेज-वायु सावरण पदार्थो मे संख्दीत 
नदीं ३ क्योकि वह इनके खक्लयव ° उद्‌रणत्व गुण के समान कायेन्धिय से स्पष्ट होते है । 
इसके विपरीत चार पूर्वक गुण श्रनावस्ण पदाथ मँ संण्हात नहीं है, क्योकि प्रथ्वी-जल-तेज- 

` वायु कं समान वह कायेन्धिय से सृष्ट होति ई । 

शतः वह सिद्ध होता है कं खक्लस्त्वादि गुणों से व्यतिरिक्त प्रथ्वी-जल-तेज-वायु का 

द्रव्यततू-स्वभाव नदीं हे । 








न्क 


अष्टाष्र ॐध्यायं | 


इसी प्रकार कमौदि श्नन्य पदाथ का भी विज्ञान से परथक्‌ स्वमाव नदीं है | वैशेषिक 
कहते ह कि पदार्थो का प्रव्यक्त ज्ञान होता है, जेष विज्ञान से व्यतिरिक्त द्रव्यसत्‌-स्वमाव का 
हीना चाहिए, किन्तु यद यथाथ नदींहै। यही बात किद्रव्य चेय (ज्ञान के विषय) है, यह 
सिद्ध करता है किं यह विज्ञान के श्रभ्यन्तर में है| 

ग्रतः सिद्धान्त यद है किं वैशेषिको के पदां परज्ञसिमात्र है । 

महेश्वर परीक्षा--गु्रान-च्वांग महेश्वर के अस्तित्व का भी प्रतिषेध करते ई । उनकी 
युक्ति यदह दै कि जो लोक का उत्पाद्‌ करता है, वह नित्य नहीं है; जो निय नदीं है, वह विभु 
नहीं दै; जो विथु नदीं है, वह द्रव्यतः नदीं है । पुनः जो स्व॑शक्तिमान्‌ है, वह॒ सब धमो की 
खष्टि सत्‌ करेगा, न कि क्रमशः | यदि खष्टि के कार्य मे वह छन्द कै श्रधीन दहै, तो वह 
स्वतन्त्र नदीं है, श्रर यदि वह देवु-मत्यय को श्रपेक्ता करता है, तो वह सृष्टि का एकमा 
कारण नहीं है । | 

शुच्रान-च्वांग काल, दिक्‌, द्माकाशादि पदार्थो कौ मी सत्ता नहीं मानते | 

लोकायतिक परीक्षा- तदनन्तर वद लोकायतिकों के मत का खंडन करते है । इनके 
श्रनसार परथिवी-सलिल-तेज-वायु इन॒चार महाभूतो के परमाणु, जो वस्त्रों के सद्म सूप है, 
कारण रूप है, निघ है; श्रौर इनकी परमां सत्ता है । इनसे पश्चात्‌ स्थूल रूप ( कार्यरूप ) 
का उत्पाद होता है । जनित स्थूलरूप का कारण से व्यतिरेक नहीं होता | 

शुद्ान-व्वंग इख वाद्‌ का इस प्रकार खंडन करते है । यदि समल्प ( परमाणु ) का 
दिग्विमाग दै, जसा पिपीलिका-पंक्ति का दोता है; तो उनका एकत्व केवल प्रति है, संजञामात् 
है । यदि उनका चित्त-चैत्त के सदश दिग्विभाग नहीं होता, तो उने स्थूलरूप का उत्पाद नहीं 
हो सकता । श्रन्ततः यदि उनसे कायं जनित होता है, तो वे निव्य श्नौर अरविपरिणामी नहीं है। 

न्य तीर्थिकों की परीक्षा-तीथिकों के च्रनेक प्रकार है । किन्तु इन सब का समावेश 

चार श्राकारो म हौ सकता है । जँ तक सद्‌ घमं का संबन्ध है, पहला श्राकार सांख्यादिका रै । 
इनके श्रनुसार सद्धर्मा का तादात्म्य सत्ता या महासत्ता से है । किन्तु इस विकल्प मे सत्ता होने 
के कारण इन सव का परस्पर तादात्म्य होगा, यदह एक समाव के होगे, च्नोर निर्विशेष होगे; जैसे 
सत्ता निविशेष दै । सांख्य मे द्मान्तरिक विरोध दै, क्योकि वह प्रकृति के श्रतिरिक्त तीन गुण 
प्रोर श्रात्मा को द्रव्यतः मानता है | यदि सर्वं॑रूप रूपता ह, त्र्थात्‌ यदि सब वणं वणं ह, तो 
नील श्रौर पीत का मिश्रण हीता है। 

दूसरा च्राकार वेशेषिकादि का दै | इनका मत है कि सद्धर्मं सत्ता से भिन्न ह | किन्तु 
इस विकल्प मेँ सवं धमं की उपलन्धि प्रष्वंसाभाव के सहश नदीं होती । इससे यह गमित हीता 
दै कि वैशेभिक द्रव्यादि पदां का प्रतिषेध करता है । यहं लोकविरुढ है, क्योकि लोक प्रच 
देखता है किं व्तुश्रं का श्रस्तित है | यदि वणं वणं नदीं है, तो उनका ग्रहण चु से नदी 
दोगा, जेसे शब्द का ग्रहण चज्लु से नदीं दोता। 

तीसरा द्याकरार निभ्रन्थ श्रादिका है, जौ मानते ह किसद्धमं सत्तासे श्रमिन रौर 
भिन्न दोनों है । यह मत युक्त नदीं दै । पूर्वोक्त दौ ्राकारों के सब दोष्‌ इसमे पाए जाते ई । 








@द9 बौद्ध-धर्म-दशंन 


च्रभेद-मेद सुख-दुःख के समान पर्सपरविरदध है, श्रौर एक ही वस्तु मे श्रासेपित नदीं हयो सकते । 
पुनः श्रभेद श्रोर भेद दोनों व्यवस्थापित नदीं हौ सकते । 
 सब्‌ घमं एक ही स्वमाव के होगे, क्योकि यह व्यवस्था है कि विसद्ध धर्म एक स्वभाव 
के है| च्रथवा च्रापका घमं जो सत्ता से श्रमिनन रौर भिन्न दोनों हे, प्रज्ञसि-सत्‌ होगा 
ताच्िक न होगा | 
चयं ्राकार श्राजीविकरादि का दै, जिनके श्रलुसार सद्धर्म सत्तासे न च्रभिनहै, न 
मिनन । किन्तु यह वाद पूवं वणित मेदमिद्‌-वाद से मिला-जुला है। क्या यहं वाद प्रतिज्ञात्मक 
है १ क्या इस वाद्‌ का निषेषद्वय युक्त नहीं है ! क्या यह वाद्‌ शुद्ध निषेध है १? उस श्रवस्था 
मे वाणी का श्रभिप्राय विलत हो जाता है । क्या यह प्रति्ञासक ओर निषेधाल्मक दोनों रै ! 
यह विरुद्ध है । क्या यह इनमें से को$ नदीं है १ शन्दाडम्बरमा् है | 
अन्य वादं की कठिनादयों के परिहार के लिए यह बथा प्रयास है | 
हीनयान के सभ्रतिघ रूपों के द्रव्यत्व का निषेध 


इसके पश्चात्‌ शु्रान-च्वांग हीनयान के धर्मौ की परीच्ता करते ह । हीनयान में चार 
प्रकार के धमं हं, जो द्रव्य-सत्‌ है : -चित्त-चै्त, रूप, विप्रयुक्त, श्रसंसछरत शुश्रान-च्वांग कहते 
है किश्रन्त के तीन धमं विज्ञान से व्यतिरि्ति नहीं है | 

रूप -दीनयानमं दो प्रकार के रूप ह--प्रतिघ ( पदले १० त्रायतन ) रौर 
शमप्रतिघ ( यहं धमायतन का एक प्रदेश है । यह परमाणुमय नदीं है ) | 

सप्रतिष-ल्प परमागगुमय है । सोति मत से परमाणु का दिगविभाग है, 
किन्तु सवास्तिवादी शरोर वेभाषिक परमाणु का सृद् ल्प ( चिन्दु ) मानते है । दोनों मानते 
है किं श्रावरणःप्रतिधातवश परमाणु सप्रतिघ ह । किन्तु दिगूभागभेद्‌ के संबन्ध मे इनका मतैक्य 
न होने से प्रावरणएःप्रतिघात कै च्रथं मे भी एक मत नदीं है । सौत्रान्तिक मानते है कि परमाणु 


पष्ट होते है, जर दिग्देश-भेदवश उनका प्रतिघात होता है । सर्वास्तिवादी नहीं स्वीकार कर 


सकते कि उसके परमाणु स्फष्ट दते ह +कर्योकि यह सद्म ( बिन्दु ) हं । 

श॒श्रान-च्वांग कदते दै कि वृद्धम परमाणु सांदृत द, रौर उनका संघात नदीं हौ सकता, 
तथा जिनका दिग्विमाग दै,वह विभजनीय हे रौर इसलिए. वह प्ररमारु नदीं हैँ । यदि परमाणु 
अति स्म, श्रविभजनीय श्रौर वस्तुतः सूपी हँ; तो वह परर स्थूल, संहत रूप जनित नदीं 
करते । दोनो श्रवस्थाश्रो मे परमाणु की सत्ता नहीं है) श्रोर इसलिए परमाुमय रूप भी विलस 
हो जाता है। किसी युक्ति से भी परमाणु इन्य-सत्‌ नदीं सिद्ध होता । पुनः हीनयानवादी 
स्वीकार करते है कि पंच विज्ञानकाय का श्राश्रय इन्धिय ह, श्रौर उनका श्रालंबन बाह्या है 
तथा इन्धिय श्रर श्र्थंरूप है|  शश्रान-च्वांग का मत हैकि इद्धिय ओर श्रर्थं विज्ञान के 
परिणाममात्र हे । इन्दि शक्ति हें । यह “उपादाय-रूपः नदीं है | एक सप्रतिध रूप जो विज्ञान 
से बहिसवस्थित है, युक्ियुक्त नदीं है । इद्दिय विज्ञान का परिणाम-निर्मात है । इसी प्रकार 
श्रालंबन प्रत्यय भी विच्चान से बहिभूत नदीं दै । यह विज्ञान का परिणाम ( निमित्तभाग ) है । 








इटाष्ुशच अध्याय ४६१ 


शुञ्रान-वच्वांग सौत्रान्तिक श्रौर सर्वास्तिवादी-वेभाषिकं मत का प्रतिषेध करते ह, जिनके श्रनुसार 
विज्ञान का आलंबन-प्रत्यय वह दहै, जो स्वाकार ( स्वामास ) विजान. का निवतन करता है । 
यह कहते हें कि बाह्य श्रथ स्वाभास विज्ञान का जनक होता है । इसलिए उनको विज्ञान का 
्मालंबन-प्रत्यय इष्ट है । 


सोतरान्तिकं के अनुसार अलंवन-प्रत्यय संचित ( संहत ) परमार है । जब चक्ुविज्ञान 
रूप को उपलन्धि करता हे, तब यह परमाणुश्रों को प्रात नहीं होता; किन्त केवल संचित 
कोदी प्रा्दीता है, क्योकि यद विज्ञान संचिताकार होता है ८ तदाकास्वात्‌ ; हम 


संचित नील देखते है, नील के परमागगु नहीं देखते ), श्रतः पंच विज्ञानकाय का श्रालंबन 
संचित है । 


शुग्रान-च्वांग के लिए. संघात द्रव्य-सत्‌ नहींहै। वह सांबृत है। इस कारण वद 
विज्ञपि का श्रथ नहीं हौ सकता, रौर इसलिए वह श्रालंबन-प्रत्यय नदीं है । बाह्यां के बिना 
ही संचिताकार विज्ञान उत्पन्न होता है । वैभाषिक मत क श्रनुसार विज्ञान का श्रालंबन-प्रत्यय 
एक एक परमाणु है । प्रवेक परमाणु श्नन्य निरपेच्य ओर श्रतीद्धिय होता है, किन्तु बहत से 
परस्परपच्य रौर इन्दरिय-ग्राह्म होते ह । जब बहु परमागएु एक दूसरे की ्रपेक्ञा करते है, तव 
स्थूल लक्षण की उत्पत्ति होती है; जो पंच विद्धानकाय का विषय है | यह द्रव्य-सत्‌ दै, त्नतः 
यह आआलंबन-प्रत्यय हे | 

इसका खंडन करते हए स्थिरमति कहते ह कि साप्त श्रौर निरये त्रवस्था में परमाणु 
के श्रात्मातिशय का श्रमावहै। इसलिए या तो परमाणु श्रतीन्धिय रै, य। इद्धियग्रह्य है | 
यदि परमाणु परस्पर श्रपेत्ता कर विज्ञान के विषय-होते हँ, तो यद नो धठकुडन्यादिं श्राकार-भेद 
होता रै, वह विज्ञान मे न होगा, क्योकि परमार तदाकार नदीं ह । पुनः यह भी युक्त नहीं 
है कि विज्ञान का श्नन्य निभीस हो, श्रौर विषय का च्रन्य च्राकार हौ; क्योकि इसमें त्रतिप्रसंग 
दोष दोगा । 


पुनः परमाणु स्तंभादिवत्‌ परमार्थतः नहीं हँ | उनका ग्रवीक-मध्य-पर भाग होता है । 
मथवा उसके श्रनभ्युपगम मे पूवदक्तिणादि दिग्मेद परमाणुका न होगा, श्रतः विज्ञानवत्‌ 
परमाणु का श्रमूतंत् च्रोर चदेशस्यत्व होगा । इस प्रकार बाह्याथं के अभाव भं विज्ञान ही 
छ्थीकार उत्पनन दता है [ त्रिंशिका, प° १६] 

सर्वास्तिवादी के अ्रनुसार एक-एक परमाणु समस्तावस्था मे विज्ञान का त्रालंबन-प्रत्यय 
है । परमाणु श्रतीन्दिय है, किन्तु समस्त का प्रत्यक्तल है [ त्रमिधमकोश, ३। प° २१३ ]। 

इसके उत्तर मे विन्ञानवादी कहते है कि परमाणु का लक्तण या श्राकार विज्ञान मं 
प्रतिबिम्बित नदीं द्योता । रंहत का लक्षण परमाणुश्रों म नदीं होता, क्योकि श्रसंहतावस्था में 
यह लक्षण उनमे नदीं पाया जाता । श्रसंहतावस्था से संहतावस्था मे परमार का कोर 
द्मात्मातिशय नदीं होता । दोनों श्वस्था््रों मै परमाणु पंच विज्ञान के श्रालंबन नही 
दीने ( दिगूनाग )। 








४९९ वोङ-धमः-द्शजे 


ईस प्रकार विविध वादों का निराकरण करके शरुग्रान च्वांग परमाणु पर विज्ञानवाद का 
सिद्धान्त वणित करते है ‡ 


परमाणु पर वि्ञानवादी सिद्ान्त--योगाचार शच्न से नही, किन्तु चित्त से स्थूलरूप 
का विभाग पुनः पुनः करते ह; यहां तक कि वह ्रविभजनीय हो जाता है। 
स्प के इस पर्यन्त को जो सात हैः वद परमाणु की संञा देते है। किन्तु यदि 
दण स्प का विभजन क्रते रहे, तो पमाणं च्राकाशवत्‌ प्रतीत होगा, श्रौर रूपन 
पाः शरतः हमरा यह निष्कं मिस विज्ञान का परिणाम दै, ग्रौर परमागुमय 
नहीं है | | 
भपरतिष स्पा के द्यत का निपेध 


पूर्वोक्त विवेचन सप्रतिधरूप के संबन्ध पन है | जव सप्रतिष रूप का द्रव्यत नदीं है, 
रोर यह विचान का परिणाम दहै, तो श्रपरतिव रूप तौ गरोर भी च्रधिक सद्धं नदीं है । 


सवस्िवादी के श्रपरतिघ ऽप काय-विज्ञति-रूप, वाग्‌ -विरपि-रूप, श्रौर श्रविकक्षि- 
रूप ह | उनका कयविजञति रूप संस्थान ह । किन्तु संस्थान विभननीय ह, रोर दीर्घादि के 
ठ नह होते [ गोश, ४ । १० ४,९ 1 } श्रतः रंस्यान सूप द्रव्यतः नही है । वागिति 


` ग्दस्भाव नही है । एक शब्द्‌-लण्‌ विज्ञापित नही करता, शरोर शब्द-कतणों की संतान दरवय- 
पत्‌ नही है । वस्तुतः बि्ान “ब्दसतान मे परिणत होता है] उपचार से इस संतान को 
पाखिकति कहते है | 


धविक्ञति नव विति श्यत्‌ नदीं है, तो ्रविज्ञप्ति कैसे द्व्य-सत्‌ होगी ! 
तना ( ध्यानभूमि की ) या प्रणिधि ( परातिमोकसंवर या रवर ) को उपचार से 
अवेरति कहते है । दूर शबद मे वह भातो एक चेतना है, जो शरहुशल काय-वायिक्प्ि 
कम का निरोध कती है, या यह उतकषायस्था मे एक प्रधान चेतना के बीज दै, जो काय-वाक्‌ 
$म के जनक है । ग्रतः श्रविपति प्रचप्ति-सत्‌ है | 
विप्रयुक्त ॐ दभ्यत्व का निषेध विप्रयुक्त भी द्रन्य-सत्‌ नहीं है | 
आहि, अप्रा तथा म्न्य विप्रयुक्ता की सर्पतः उपलब्धि नदीं होती । पुन स्प 
तथा चित्त-चैत्त से यक्‌ इनका कोई कासि नहीं दीख पड़ता | श्रत यह्‌ रूप चित्त-चैत्त के 
भवस्था-विशेष के प्रचप्तिमा्र है| > 
ह सभागता मी द्रवय-सत्‌ नदीं है । सवास्तिवादी कहते है करि सत्वो म सामान्य बुद्ध च्रौर 
र वी शर्ण समागता नामक द्रव्य है | यह विप्रयुक्त दै | यथा कहते है ;-त्रमुक मनुय 
ता का प्रतिल - 
कमं त ब्ब म कता है; व्रमुक देवों को वभागता का प्रतिलाम करता है । यश्रान 
0. य ॥ सत्व क समागता ६) तो दक्तादि की भी सभागता माननी चादिये। 
त्राको भी एकं तभागता होनी चाहिये | देम यह भी कह सकते द कि दो 
1 छन्द के दैव समागता-वश ह । वस्तुतः (4 ` 
¶ ट वतः सभागता न 
व्य विशेष के कारण त्वं के विविधं प्रकारो मे सादृश्य नहीं होता | श्रमुक च्रमुक प्रकार के 
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तवो कौ जो कायिक्ग ग्नोर चैतसि घर्मं सामाव्य है, उनको श्रागम समागता संञा से प्रप्त 
करता हे | | 

जीवितेन्दरिय--के संबन्ध म शुश्रान-चखंग कहते हं कि यह कर्मजनित शक्ति-विशेष है, 
रौर यह उन वीरनोपर श्रित दै, जो च्रालय-विज्ञान के देठ-परलय्‌ ह | इस सामर्य-विशोष क 
कारण भवविशेष के रूप-चित्त-चेत्त एक काल॒तक श्रवस्थान करते ई । आलय-विज्ञान एकं 
ग्रविच्छिनन द्ोत है । एक भव से दूसरे भव मे इसका निरन्तर प्रवतंन दौता है । देठ-प्रस्यय्‌-बशं 
इसका परिपोष होता दै । उदाहरण के लिए हम नील ( प्रत्युत धर्मं ) का चिन्तन कसते ह 
नील के संबन्ध मे हमायी वामिक्ञप्ति दी है। यह वाक्‌) यद चित्त, श्रथात्‌ यह व्यवहार 
बीजा को उन्न करता है, जो नील के रपू चित्तो का उाद्‌ करेगे । उक्त दठ्यय के 
शरतिस्कि एक श्रधिपति-परत्य मी दै । यद कम है । यह क्म जो शुम या श्रु है, श्रव्याकृत 
फल का जनक होता दै, श्रत्‌ दुःख श्रालय-विज्ञान का जनक होत्रा है । इसलिए. कमं विपाक- 
हदु है । यह विपाक-बीज का उलाद्‌ करता है । जीवितेच्धिय से प्रथम मरकर के बीज, न कि 
विपाक-वीन, इ है । यह वीज ( नाम-वाक्‌ ) नो देठ-प्रत्यय ई, त्रालय का पोषण करते हैः 
जव कि दूरे प्रकार के बीज श्मथौत्‌ विपाक-नीज ्रालय की गति, त्रवस्था श्रादि को निधौसित 
क्रते हें । । 

च्रसंक्ति-खमापत्ति, निरोध-समापत्ति; अचित्त सनौर श्मासंस्िक -कौ शुश्रान-्वांग 
व्य.सत्‌ नीं मानते । वह क्ते हं कि य॒दि श्रि श्रद्स्या का व्याख्यान करने 
ॐ लिए दन धरो की व्यवस्था श्रावर्यक है, जिनके विषय म कह जाता दै भ य चित्त का 
प्रतिबन्ध करते है तो एक त्रालप्य-समापत्ति नामक धम मी मानना पड़गा,जो रूप का प्रतिबन्धक 
हो | चित्त का प्रतिबन्ध करने के लिए कसी यद्ध की कल्पना की त्रावश्यकता नदीं है । जब 
योगी इन समापत्तियो की भावना करता हैतब व ग्रोदरि श्रौर चल चित्त-चेत्त की विदूषणा 
से प्रयीग का श्रारंम करता दै । इस विदूषणा के योग से वह एक प्रणीत श्रवभिःपरणिधान्‌ का 
उत्पाद्‌ करता है; वहं श्रपने चित्त-चैत्तौ को उत्तरोत्तर सूम शरोर श्रु बनाती है । थह प्रयोगा- 
वस्था है । ज चित्त सूदम-सूद्घम ह जाता है, तब वह श्रालय-विन्ञान को भावित करता है, शरोर 
रस विज्ञान मँ विदूषणा चित्त के श्धिमा्रतम बीज का उपाद्‌ कर है । इस वीज के थोग से 
ञो चित्त-वैत्त का विष्व॑भन करता है, सब श्रौदारिक श्रौर चचल चित्त-चैत्त का कालविशेष के 
लिए समुदाचार नदीं दोता । इस च्रवस्था को उपचार से समापत्ति कहते ह । शरसंजञि-समापत्ति 
म यह षीज साक्तव दीता है; न्रौर नियध-समापत्ति मेँ श्ननाक्लव हीता है । त्क के 
मे इनका यह मत है कि द्सं्िदेर्वों के रवृ्ति-विन्ञानों के श्रसमुदाचा को उपचार सं श्रा 


चिक कहते ई । 
जाति, स्थिति, जरा, निरोध~दन स्त धर्मौ कौ मी दीनयानवादी द्ल्य-तत्‌ मानते ह । 


यह संसत के संस्कृत लक्तण हं । शुश्रान-व्वांग इसके विरोध मँ नागान की दी हई ्रालोचना 
देते है । श्रतीव शनौर श्ननागत श्र द्षय-सत्‌ नदीं ई । च न्रमाव ह । श्रत यह चार लकष 
परज्ञम्ति-सत्‌ ई । पूव॑नय कै श्मनुसार च्नन्य विप्रयुक्तो का भी प्रतिषेध होता हे । 


५५ 








४६७ बोद-धर्मन्दशंन 


चरसंस्टृतों के द्रव्य-वत्व का निषेध 


, संसृत धर्म के श्रमाव को सिद्धकर शुत्रान-च्वांग हीनयान के श्रसंस्छरतों का विचार 
करते है :---त्राकाश, प्रतिसंख्यानिरोध, श्रप्रतिसंख्यानिरे ध । श्रसंस्छृत प्रत्ये नदी है, श्रौर 
न उनके कारव तथा व्यापार से उनका श्रनुमान होता है । पुनः यदि वह व्यापारशील हँ, तो 
षह नित्य नौं है; श्रतः विज्ञान से व्यतिरिक्त श्रं को$ द्र्य-सत्‌ नहीं है । 


प्रकाश एक हेया ग्रनेक { यदि खभावपे यह एक है, श्रौर सब स्थानों मे प्रतिवेध 
कता द, तो स्यादि धमो गो श्रवकाश प्रदान करने के कारण यह त्रनेक हौ जाता दै, क्योकि 


९१ व से श्रृ स्थान वस्त्र के अन्योन्य प्रतिवेधके विना दुसरी वस्ठु से श्रादृत 
नहीं होता | | 


, निरोधयदिएकटैतो जव परचासेनोप्रकारमे से एकं प्रकार का प्रहाणं हौता दै; 
पाच संयोजनं मेँ से एक संयोजन का अपच्छेद होता है; तो वह श्रन्य प्रकार का भी ग्रहाण 
भरता श्न संयोननो का मी खच्‌ करता | यदि निरोध नेक है, तो वह्‌ रूप के सदश 


प्रसृत नहीं ४ यतः निरोध मी सिद्ध नदीं दयते । यह विच्ान ऊँ परिणाम-विशेष दै । हा! 
यदि तराप चहं तौ श्रकृतो को रता, तथता का प्जञप्ति-सत्‌ मान सकते ई । 


तथता, धमता, पकश--शदान-चवांग तथता की एक नवीन व्याल्या कसते ह :-यह 

भ्वाच्य हे, यह शून्यता से, नैरातम्य से श्रवभा सिति होती है । यह चित्त श्नौर वाक्पथ के ऊपर 
; ¢ निनका संचार भाव, भाक भावामाव श्रौरन मावतथान प्रभावमेहीतादहै। यहन 
२१ ९ अनन्य है, नश्रन्य न दोनो है, शरोर न श्रनन्य है तथान श्नन्य | वरयोकि यह धमो 
श तस हः इसलिए इते धर्मता कहते ६। इष धर्मत ( वसतु का विन्द समाव ) के एक 


भकार को श्राकाश कृहते है ग्रो निर्वाण के आकार म योगी इसी का सान्ताकतार, दसी का 
श कता है | किन्तु यह सममः लेना चा दिये कि तथता स्तः या न्रपने इन दौ श्राकायो 

चु-सत्‌ नहीं है । शुग्रान-््वाग निःसंकोच हो परिज्ञा करते है कि यहं प्रकञप्तिमात्र है । 
रस सजा को व्यावृत्त करने के लिए कि 


शः „< असत है, कहते ह फ यह दै ( इस भकार 

स के म दोर मि्वदष्टि का प्रतिषेध करते र )। इस संज्ञा को व्यात्त्त करने के 
कृ यह 1 कृहतं ४ 

द ₹ महीशासक कते ह कि यह शल्य हे। इससंज्ञाको यातत करने के लिप 


कि यह्‌ मायावत्‌ है. कृहते 
इ अ ९9 प्‌ बुत्‌ है । रु यह योरि 
र न श्रभूत ह ( यथा परििल्ित ), न वितथ ( ठ यह न वस्तुसत्‌ हे, म श्वस 
) 


हं | ( प्रु ७७ भथा परतन्त्र) | इसलिए इसे भततथता कहते 
इस प्रसंग मे वक लिश 
चार 


= धिक शरोर नृव १०३ = ~ द्रव्यसत्‌ 
समाव नहीं हे क्योकि ४ हीनयानवादी चित्त-चेत्त से भिन्न मानतं हं, वह द्र 


> जे (९ <, गे 
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है | बुद्धि जो हपादि का ग्रहण करती है, उनको ्रालंबन नदीं बनाती क्योकि यह ग्राहक है । 
जेते परचित्त-ज्ञान है, जो परचित्त का ग्रहण करती है, श्नोर उसको श्रालंबन नदी बनाता; 
व्योमि वह इस चित्त के केवल पराहक्नुृति ( सनेव इमीटेशन } को ्रालयन 
बनाता रै । चित्त-चैतत भूत-दव्य-त्‌ नही है, क्योकि इनका उद्धव मायावत्‌ परतन है 
( प्रतीत्य-समुत्पन्न ,। 

शुश्रान-चवांग श्रपने विज्ञानवाद्‌ की श्रा्मवादद्यवाद से स्ता कुरते मे सतक द । ईसं 
मिथ्यावाद्‌ का प्रतिषेध करने के लिए फ चित्त-चैतत-वयतिरेकी वाह्य विषय द्र्य-सत्‌ €, यदं कड 
जातां है कि विक्ञसिमात्र है । किन्तु इष विज्चान को श्रौर विज्ञान-व्यतिरेकी बाह्य विषयौ को 
परमार्थतः द्व्य-सत्‌ खमभाव मानना धमाद हे | 

हज धर्ममाह --धरमगराह की उत्पतति कैसे दौती है, इख परीका शुश्रान-च्वाग करते 
ह| वह कते ह॑ कि धमम्राह ( धमीभिनिवेश ) दो प्रकार का है -सदज शरीर विकल्पित । 
श्रभूत ( = वितथ ) वासना ते प्रद होता है । श्ननादि काल से धमौमिनिवेरा का जो श्भ्यास 
होता दै, रौर इस श्रभ्या्वश जो बीज विज्ञान मे संचित होते ई, उसे वासना कहते ६ । बह 
धर्म्राह सदा श्राश्रय-सहगत ह्येता है । इसको उत्ति या परिणाम खरतेन हता है । मिष्या 
देशना या मिथ्या उपनिध्यान से यह खतन्त्र दै । इसलिए. इसे खज कहते ह । 

विकल्पित धम॑म्ाह--प ह्य प्रत्ययवरा उत्पन होता है । इसकी उत्पति के क्षण मिथ्या 
देशना शरोर मिथ्या उपनिध्यान का होना श्रावश्यक है । त्रत यहं विकल्पित कदलाता है । 
यह मनो विज्ञान में द्मवस्थित है । 

सर्व धर्मगराह का विषय धर्माभास है, जो खनचित्तनिमीष है । ये धर्मामाख देठजनित 
ह । श्रतः इनका ग्रस्त है, विन्द ये मायावत्‌ परत्र ई । इसीलिर इन्दे हम धमामा 


कहते ई | 
भगवान्‌ ने कहा हैः-दे मैत्रेय | विज्ञान का विषय विज्ञाननिमीसमात्र है । यह मायादिः 


वत्‌ परतन््रखमाव दै । | सन्धिनिर्मोचनसूत्र || 


सिद्धान्त यह दै भि ्रास-धमं द्र्य-सत्‌ नी ह । श्रवः चित्त-चैतत का स्पादि बाह्यघमं 


नहीं ३। कोई बाह्माथं नदीं दै । यहं मूं कौ कल्पना द । वासनाग्रँ से 


द्राल्लंबन-प्रत्यय 
इनमे द्रव्यत्व का उपचर हे | 


लुखित चित्त का न्र्थामास में प्रबतेन दता दै । 


ञ्ातम-धमोपचार पर धाचतेष 
्ेरोधिक श्राक्तिप करते है कि यदि ष्य श्राण रोर मुख्य धम नहीं है, तो विञान- 


परिणामवाद में श्राल्मधमपचार युक्त नदीं है । तीन के होनेपर उपचार होता है | इनमे से 
न दस प्रकार दै-१. एल्य पदाथ ९. तत्वटश 


किसी एक के श्रभाव म नदीं हता । यदहं ते ए 
श्नन्य विषय, ३. इन दोनों का सादृश्य । यथा पु श्रग्नि, तत्सदृश माणक रोर ५ 
के साघास्ण धमं कपिल या तीदएत्व के दोने पर यह उपचार होता कि स्मम्निम 
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हे । किन्तु यदि श्रा च्रोर ध्म नह ह, तो कोन द्रव्य-रत्‌ सादृश्य का श्राश्चव होगा १ जन 
दता भ्रमाव है, तो उसके नाम का उपचार कैते दो सकता है? यह कैसे कद सकते है कि 
चित्त बाह्माथे के रूप मे न्रवभासित होतार? 


उपचार का खमाधान 


यह श्रते देल है, वोकि हमे यह सिद्ध किया है कि चित्त से व्यतिस्ि श्रात्म- 


धमं नदीं ह । श्रादए हम उपचार की परीका करे | श्रम माणवक 2 इसमे जाति या द्रव्य 
* 
का उपचार होना वताते हं । मारवकं क 1 


र नाति-त्रमि से सादृश्य दिखाना (जाद्युपचारः है । 
भायुवके का एक द्रव्य से साह्य दिखाना श््योपचार' ह | 


दोना प्रकार से उपचार का ग्रभाव है| 
जा्युप्रचार--केपिलत्व श्रौर ताचणत्व चर ग्निके साधारण-जाति गुण नदी हं | साधा- 
प्ण धर्मा के श्रभाव मं माणवक मेँ पचार युक्त नदीं है, क्योकि श्रतिप्रसंग का दोष होता 


६ । तवतो श्रापयह भौ कह सते वि उपचार से जल श्रम्नि है | 


पनत आप कगे फि यबपि जाति श तद्धम॑ल नहीं है, तथापि तीरएत नरौर कपिलल 
शा श्रन्निल से श्रविनामाव दै शरौर दपलिए माणवकं में जाप्युपचार योगा | इसके उत्तर मे 


ति षा भोति पगा मी तल कपिलत्व माणवक मँ देला 


नाता ३, र इतिप गरविनामाभिल क द; श्र श्रविनामाचित म उपचा८ का त्माव 
दै, क्योकि त्रि के सदृश माणक मे मी जारि 


जाति का सदूमाव है | श्रत; माणवक म नत्यु- 
पचार सभव नहीं है | 


मव्योपचार-दर्योपचार भी समव नहीं है, क्योकि सामान वर्म-का श्रमं & | श्रि 
त श य ६, बही गुण मारव स॑ नदीं है । विशेष खवाश्रय मे प्रतिबद 
ष | य प्रम्निगुण के चिना भगिका मारवक मे उपचार युक्त नहीं है । यदि य 
षत दश्च ह 
५४ ५५६६ के ४१  उंकरतो इस त्रवस्था मभौ ग्रभ्नि-गुण का ही माणवक- 
स्स्व के कारण युक्त है किन्त त नने 
छ मार्‌ हीं |. इं 

्वयोपचार भी युक्त नहीं है । । एककम च्ग्निका नरद 

12 वथाय नहींहै करितीन “ूत्षस्त॒ पर॒ उपचार ग्रशरित है | मृतस्तु ( खलच्ण ) 


सात जान श्रौर अभिधान का विषय नहीं श॒ की 
[| यह ; ॥ कृ 
भ्रालंबन बनाते है | द| है! यं चान श्रोर श्रमिधान सामान्य-ल्त 


५ #, 
ती न का श्रमाव चान रर रमिषान की प्रधान मे प्रवृत्ति युणल्प मे 
गुण कौ र्था का प ¡न अथात्‌ पदाथ क सस का संस्पशं नहीं करते | श्रन्यथा 
परिच्छन्न ¢ णं होगा | किन्तु श्चन ग्रोर द्रभिधान के व्यतिरिक्त कन 
0 । र्थ गं | 
ध के ˆ ह मानना होगा कि मख्य पदार्थ नरह 

इसी प्रकर समः = च हागा कि मख्य 
धान श्रौर ग 0 ान शरोर च्रभिधान का श्रमाव दै | इसी प्रकार अरि 
अभाव से मुख्य पदरथ नह। है । श्रतः सज गौण ही है, मख्य नहीं दै । 
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मौण उसे कहते टै, जो वहां श्रविद्यमान रूप से प्रदृत होता है । सब शब्द प्रधान मे श्रवि्य- 
मान गुण-रूप मे प्रदत्त हीते ईं । ग्रतः ण्य नहीं है | श्रतः यदं शरयुक्त है किं सुस्थ रासा 
ननोर सख्य धरम के न दोनेषर उपचार युक्त नही है । 

भगवान्‌ डपचाखश श्रातमा श्रौर घे, इन शब्दो का प्रयोग करते द । इससे यह परि- 
णाम न निकालना चादिए किं मुख्य त्रासा ओर यख्य धम है । वह ग्रासम्‌ मे प्रतिप 
पुद्गलों को विनीत करना हते ह । ग्रतः वह उन मिथ्या संचाघ्रो क प्रयग करते है, जिनसे 
लोग विक्ान-पस्णिाम को प्रज्ञ करते हं । 

विज्ञान के त्रिविध परिणाम 

विच्ान-पर्णिम तीन प्रकार का है ;-- विकास्य) मनना › विषय-विञप्याख्य । 

भविपाकः ्रष्टम विक्षान कदलाता दै । शुभाशुभ कर्म की वासना के परिपाक से जो फल 
की च्रभिनिरवति दयत है, वह विपाक द । 

मन ( सप्तम विज्ञान ) (मननाः ( यदं स्थिरमति का पाठ दहै, किन् पूते का पाठ 
(न्यनाः है ) कदलाता हे, क्योकि किट मन नित्य मनन ( कोजिटेशन ) करता है 
( पालि, मल्ननाः व्युयत्ति, २४४१ ९७० म मन्यना द )। 

(विषय-विक्षपि' छः प्रकार का चल्तुरादिविज्ञान कहलाती है, क्योकि इनसे विष्य का 
पयवभाव ह्येता है । यहं तीन परिणामि-विन्ञान कटलाते है । 

विल्लान-परिणाम का दैतु-फएलभाव -- यदहं विज्ञान-परिणाम देठमाव श्रौ फएलमाव से 
होता है। दे परिणाम चर्म विद्वान की निष्यन्दवाघना रोर विपाक्वासना हे। कुशलः 
घ्रकुशल, अव्याङ्कत सात विज्ञानं से बीनों की जौ उत्पत्ति नमर बृद्धि होती है, वह निष्यन्द- 
वासना रै । साक्लव शल रोर श्रकुशक्त छः विज्ञानो से बीजों की जौ उत्पत्ति छमौर बृद्धि होती 


है, वह विपाक-बापना हे । 
जो इन दो वाएनाश्रों के बल से विनो की उत्ति होती दै, ओर उनके त्रिविध 


लक्षण प्रकट हीते ई । यदं पफलपरिणाम दै । 
लब निष्यन्दवासना देठ-प्रत्यय होती है, तब श्राठ वि्चान रपे विविध खमाव श्रौर 
मे उन्न होते ई । यद निष्यन्द्‌-कसं है, क्योकि फल-देढ्‌ के स्य है । जव विपाक- 
वासना श्रधिपति-प्रस्यय होती है, तव च्र्टम विज्ञान करी उत्ति हती दै । टस विपाक कहते दै, 
वयो बह श्रादेषक कमं ॐ श्रदसार द, रोर इसका निस्तर संतान है । प्रथम्‌ छः विजान, 
जो परिपूरक कम कँ श्र हे, विपाक्र से उदन होते रै । इन्द विपाक कदते दै ( विपाक 
नहीं ), क्योकि ईक! उपच्छेद्‌ हेता है। विपाक शरीर विपाक विपाकफल कहलाते ई, 
वरयोकि यद स्वेठ से विसदश दै | (विपाकः (्ल-पस्णिम-विज्नानः है | यह प्रत्युयन्न 
्रष्टम विज्ञान है । य श्रास-प्रेम का श्राखयद्‌ दै । यद <वलेशा के बीजों का धारक है । न 


शुश्रान-व्वांग हं कन्‌ नदीं चाहते कि केवल अय विज्ञान विपाक-फल है । । 
कवल श्रष्टम विज्ञान श्ेठपरिणामः है | यदी बीजं क ( शक्तियो का ) स्र क 
है । इसलिए इते वीजविन्नानः (ालय.विश्ानः कहते है । यही बीज्-बासना कद लात € 


लक्षण 
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क्योकि बीजों की उत्पत्ति भावनाः, वासनाः से होती है । अन्य सात प्रब्र्ति-विन्ञान श्रम 
विज्ञान को वासित करते दँ । यह बीजों को उत्पन्न करते ई । यह नवीन बीजों का श्राधान करते 
हैया वर्तमान बीजों की दद्धि करते हँ । बीज दो प्रकार के हैँ :- १. सात प्रवृत्ति-विन्ञान 
( इशल, अरङ्ुशल, ्रव्याङृत, साखव, च्ननालव ) निष्यन्द्‌-बीजं को उत्पन्न करते हे, श्रौर 
उनकी बृद्धि करते ह । २. स्तम विज्ञान “मनः को वर्जित कर शेष छः प्रवर्ति-विन्ञान ( श्रकु- 
शल, साव, दराल ) वीजो का उत्पाद्‌ करते ह, श्रौर उनकी बृद्धि करते हे । इन बीन को 
कवी, विपाकबीज कटते हं । कर्म-देठ॒ वीज द्वारा फल की श्रमिनिर्वृति करता रै । यह फल 
सेठ से विस्दश होता दै | इलिए इसे विपाक ( विसदश पाक ) कहते है । देठ, यथा 
प्राणातिपात की चेतना, स्वप्रति के लिए दान, व्याकृत है; फल ( नरको पत्ति या स्वगोप- 
पत्ति) अव्याङ्ृत है । फलपरिणाम प्रृत्ति-विच्चान च्रोर संवित्तिभाग दै, जो बीजद्वय का फल है, 
श्र्थात्‌ बीज-विज्ञान का फल है । इसका परिणाम दशन श्रौर निमित्तम होता है। प्रथम 
भकार के बीज इस फल के देतु-प्रयय ई । य श्रनेक ग्रौर विविध द । यह ्राठ विज्ञान, इन 
द्राठ के भागसमुद्य शरोर उनके संप्रयुक्त चैत्त को उतपन्न करते ह । द्वितीय प्रकार के ' बीन 
श्रधिपति-परत्यवः ह । यह मुख्य विपाक, च्र्थात्‌ ऋष्टम विज्ञान का निर्व्तन कस्ते हैँ । श्रम 
विजान त्राच्ेपक कमं से उत्पादित दता दै । इसका ्रविच्छिन खोत है । यह सद्‌ श्नवयाङ्घत 
हता है । परिपूरक कमं के प्रथम षडुविन्ञान की प्रवृत्ति होती है। यहां विपाक नदीं दे, 
किन्वु विपाक दै; क्योकि इनका उपच्छेद्‌ होता है, श्रौर इनकी उत्पत्ति श्रष्टम विज्ञान 
से हती हे। 
स्थिरमति का मत इस संबन्ध मे मिन्नहै। उसके ग्रनुसार देतु-परिणाम श्रालय के 
परिपुष्ट विपाक-वीन ग्रौर॒निष्यन्द-वीन हँ, तथा फल-परिणाम विपाक-बीजों के वृत्तिलाभ 
ते त्राच्ेपक कमं कौ परिसिमाप्ति पर श्रन्य निकायलमाग मे श्रालय-विन्ञान की श्रभिनिंश्ति 
है; निष्यन्द्‌-बीजों के दृत्तिलाभ से मरवृत्ति-विज्ञान श्रौर करिष्य मन की च्रालय से 
त्रभिनिषत्ति दै । . 
यां परवृत्ति-विज्ञान ( कुशलं-ग्रुशल ) श्रालय-विज्ञान म दोनों प्रकार कै बीमं का 
श्राधान करता दै । श्रव्याङेत प्रवरत्ति-विज्ञान श्रौर ज्गिष्ट मन निष्यन्द्‌-बीनों का च्राधान 
कर्ता है | 
दमने ऊपर त्रिविध परिणाम का उल्लेल क्या है | किन्तु श्रमी उनका सरूप निर्दैश 
नदीं किया है | खरूप-निर्दश के बिना प्रतीति नदीं होती | ग्रतः जिसका जो स्वरूप है, उसको 
यथाक्रम दिखाते ह | पले श्रालय-विज्ञान का जो विपाक दे, उसका खरूप निर्दिष्ट करते ई । 
यृह्‌ श्रष्टम विच्चान है | ॑ 


श्रालय-विन्तांन 


शालय का स्वरूष--प्रालय-विज्ञान विज्ञानं कां ्रालयं, संरह-स्थानं है । श्रथवा यदं 
वह्‌ विज्ञान है, चो च्रालयदे। श्रालयकाश्रथं स्थानः है। यह स्वं साक्ेशिक बीजों का 
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संग्रह-स्थान है | श्रथवा सवं धम इसमे कार्य॑भाव से श्रालीन होते ह ( श्रालीयन्ते ), श्रथवा 
उपनिबद्ध होते हं । श्थवा यह सव धर्म मे कारणमाव से श्रालीन दोताहै, त्रत; इसे 
द्रालय कहते ह ( स्थिरमति ) । | 

इसे मृलविज्ञान भी कहते हँ । शु्रान-्ववांग कते हैँ : धममं॑श्रालय मे बीजों का 
उत्पाद करते हे । यह श्रालय-विज्ञान को संग्रद-स्थान बनाते है, श्रौर उसमे संगीत होते ह । 
पुनश्मनका श्रालय म श्रमिनिवेश श्रात्मुल्य होता है। स्वौ की कल्पना होती रै करि 
प्रालय्‌-विज्ञान उनकी श्रासमा है । इसका श्रथं यह दहै कि विज्ञानवाद मे श्रालय-विन्ञान का 
वही स्थान है, जो श्रात्मा ओर जीवितेद्धिय दोनों का मिलकर ्रन्य वादोँम दै । 


पुनः श्रालय-विज्ञान कर्मस्वभाव मी हे, श्रतः इसे विपाक-विन्ञान भी कहते ह । जित 
ङशल-्रङुशल कर्मो को एक मव धाठु-गति-योनि-विशेष मँ श्राकतिप्त करता है, उनका यह 
प्रालय विपाकफलः ह | इसके बादर कोई जीवितेन्दरिय, कोई सभागता नहीं है; श्रौर न को$ 
एसा धम हे» जो सव॑दा श्रनुपरबद्ध हो, श्रौर वस्तुतः विपाक-फल हो । 

` श्रालय-विन्ञान कारणस्वमाव भी है । इस दृष्टि से यह सर्वबीजक है | यह बीजों का 

श्रादान करता दै, श्रौर उनका परिपाक करता है । यह उनका प्रणाश नहीं होने देता | 

शुश्रान-व्वांग कहते दै किं इस मूल-विन्ञान मे शक्यां ( सामथ्यं ) होती है, जो फल 
का प्रत्यत उत्पाद्‌ करती हं; श्रथीत्‌ प्रृत्ति-घमं का उत्पाद करती है । दूसरे शब्दों मे बीज, जौ 
शक्ति कौ अवस्था म प्रलय में संखदीत धमं है, पश्चात्‌ फलवत्‌ साक्ताक्ृत धमो का उाद 

करते दै । 

शालय की सवेबीजकता--शु्रान-च्वांग बीज के संबन्ध में विविध च्राचार्यो के 
मत का उल्लेख कर शन्त मे श्रपना सिद्धान्त व्यवस्थापित करते ई । चन््रपाल सब बीजों को 
प्रकृतिस्थ मानते ह) ग्रोर नन्द्‌ सबको भावनामय मानते है । ध्मपाल का मत्‌ है कि साव 
मोर अनाख्तव बीज प्रंशतः प्रकृतिस्थ होते ईै, श्नौर श्रंशतः कमो की वासना से भावित विज्ञान 
के फल है । पदले बीज प्रकृतिस्थ श्रौर द्‌ सरे मावनामय कहलाते ह । प्रकृतिस्थ बीज विपाक- 
विज्ञान मे धमंतावश अअनादिकाल से पाए जाते ई । भावनामय बीज श्रभ्याषसिद्ध ई । मग- 
भगदवचन है किं सत्वं का विज्ञान क्िष्ट श्रौर श्रनाव धों से वासित होता है। यह श्रसंस्य 
बीजों का संचयमीदहै। इस नयमे श्रालय-विक्चान श्रौर ध्म श्नन्योन्य का उत्पाद कते है, 
शरोर इनका सदा काय-कारणभाव है | हम क€ सकते है क त्रालय-विज्ञान मे धमो का निरन्तर 
स्वरूप-विशेष (दट्रैटीफिकेशन) दोता रै, श्रौर श्रालय-विन्ञान नवीन धमं श्राक्तिप्त करता रहता 
है । यह नित्य व्यापार है । बीज श्रनादिकाल से प्रछ़तिस्थ है, किन्तु क्खिष्ट श्रौर श्रङ्खिष्ट कमो 
से पुनः पुनः भावित हो उनसे वासित होते है श्रोर मानों उन्न होते है । दूसरे शब्दों मे 

्रव्य-सत्‌ एक शक्ति है, जो निरन्तर जीवन की सृष्टि करती है, च्रौर इस संष्ि से श्रपना 

पोषण करती है । 

शुञन-व्वांग धमपाल के मत को खीकार करते है । 
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बीज अनर गोन्र--बीजों के इस सिद्धान्त के श्रनुसार श॒श्रानच्वांग विविध गौ्ोँको 
व्यवस्थापित करते है । प्रवेक के शुभ-ग्रजुभ बीजों की मात्राश्रौर गुण के श्रनुसार यह गोत्र 
व्यवस्थापित दौते ई । जिनमे अ्रनाखव बीजों का सर्व॑या ग्रमाव होता दै, वह अपरिनिर्वीणधर्मक 
या च्रगोघ्क कटलति ह । इसके विपरीत जो बोधि के वीज से समन्वागत दै, वह तथागत-गौ तरक 
ह | इस प्रकार यह बीज-शक्ति पूवं से विनियत दती है । 
बीज का स्वरूप--बीज चणिक ह॑ शरोर समुदाचार करनेवाले धर्म या न्य शक्ति का 
उत्पाद्‌ कर विनष्ट होते दै । यह सदा श्रनुप्रवद्ध है । बीन प्रयय-सामग्री की श्रपेत्ता करते हँ । 
वीज च्रौर धम की ग्रन्योन्य-देवु-प्तययता है, बीजों का उत्तरोत्तर उत्पाद होता है । बीज अ्रालय- 
विन्ञान के तल पर धर्मो का उत्पाद्‌ करते है, श्रौर धमं ॒श्रालय-विज्चान के गर्भ में बीन का संग्रह 
क्रते ई । | 
छ्रथवा हम प्रबन्ध का संप्रघारण कर सकते ह । तीन धमं है 
१. जनक बीज | ४ 
२. विज्ञान, जो समुदाचार करता है, श्रौर बीज से जनित है । 
३. पूर्वोक्त विज्ञान की भावना से संभूत नवीन वीज | यह तीन क्रम से देठ ग्रौर फल 
है, किन्तु यह सहम्‌ ह । यह नडकपाल के समान श्न्योन्याधित है । 
श्रालय का आकार रौर ्ालंबन~-शश्रान-च्वांग श्रालय के व्राकार श्रौर त्रालंबन का 
विचार करते ह | यदि प्रवृत्ति-विद्ान से व्यतिरिक्त ग्रालय-विन्ञान है, तो उसका श्रालंबन श्रौर 
श्राकार बताना चाहिये । निरालंबन या निराकार विज्ञान युक्त नदीं है । इसलिए श्रालय-विज्ञान 
मी निरालंबन या निराकार नहीं हो सकता । | नः 
ञ्ाकार--प्रालय का द्याकार, यथा सवं विज्ञान का श्राकार, विशति ८ विक्लसि-क्रिया ) 
है । विज्ञप्ति को दर्शनमाग कहते ह । स 
आलंवन--ग्रलय का ्रालंवन द्विविध है स्यान श्रौर उपादि। -: `. 
स्थान--भाजनलोक दै, वर्योकि यह स्वो का स्निश्चय है । त 
उपादि-( इन्टिरियर ग्राव्जेक्ट) बीन श्रौर सेन्धियक काय दै । इन्द ८उपादिः कते है, 
क्योकि यह श्रालय से उपात्त दै, ्रालय में परिग्ररीत दै श्रौर इनका एकं योग्ेम रै । 
वीज से वासनात्रय इष्ट है :-- निमित्त, नाम ग्रौर्‌ विकल्य । सेद्रियकं काय, रूपीद्रिय 
त्रीर उनका श्रथिष्ठान है| ॥ ॥ 
्ाल्ञय से लोक्‌ की उत्पत्ति 


दस विद्धान्त के श्रनुसार लोक की उत्पत्ति इस प्रकार है ४- श्रालथविन्ञान या 
मूलविकान का श्रध्यात्म-परिणाम बीज श्रौर सेन्धिय काय के रूप मे ( उपादि ) द्योता है, श्रौर 
बहिधा-परिणाम माजनलोक के रूप मे ( स्थान ) दौता दै । यदह विविध धमं उसके “निमित्त | 
भागः ह । यद निमित्त माग उसका श्रालंबन द । आ्आलंबनवश उसकी विक्स क्रिया है । यह 
उखका श्राकार दै । यह विकसि-क्रिया श्रालय-विज्ञान का दशंनभाग है| इस प्रकार घ्योंदी 
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सवे सान्तव विज्ञान ( जो प्रसाद से निर्मल नदी हृच्रा है) उदयन्न होता है, सँ ही वह त्रालंबक 
शरोर श्मालंबन इन दो लक्षणों से उपेत होता है । एकं दर्शनमाग दै, दूसरा निमित्त- 
भाग है । शु्रान-्वांग कहते दँ किं दर्शन-माग के चिना निमित्तमाग श्रसंभव था । 


यदि चित्त-चेत्त मे श्रालंबन का लक्त्णन हदीता तो वह स्वविषय को श्रालंबन 
नद बनाते अथवा वह स्वविषय को-- स्वविषय तथा न्य विषय को- श्रखषटतया श्रालंबन 
वनाते | श्रौर यदि उनम सालंबन ( श्रालंबक) का लण न होता तो वह किंसी को ग्रालंबन 
न बनाते, किंसी विष्य का ग्रहण न करते । ग्रतः चित्त-चैत्त के दो भाग ( मुख ) ई 
दशंन श्मौर निमित्त । किंत वस्तुतः “सव वेदक वोधकमात्र है, वे का श्रस्तित नहीं है । श्रथवा 
यों किए किं वेद्कभाग रौर वेद्यभाग का प्रवरत॑न प्रथक्‌ स्वयं होता है । यह स्वभू है क्योकि 
यह स्वहेतु-परत्यय-सामग्रीवश उत्यनन होते ह, ग्रौर चित्त से बहि्भृत किसी वस्तु पर श्राशित 
नहीं ह ।' (रेने ग्रसे, ध १०० का पाठ इस प्रकार दै--श्रथवा यों कहिए कि वेदकभाग रौर 
वे्यभाग का श्रस्तित्व सखतः नहीं है । ) 


= शतः शुच्रान-च्वांग हीनयान कै दस वाद का विरोध करते है किं विज्ञान के लिए 
१, बाह्याथं ( श्रालंबन ) २. ग्रध्यासनिमित्त ( जो हमारा निमित्तमाग है ), जो विज्ञान का 
द्माकार है, ३. दशन, द्रष्टा ( हमारा दर्शनमाग ), जो स्वयं विज्ञान है, चाहिये । शुत्रान- 
च्वांग के मत मं इसके विपरीत चित्त-व्यतिरेकी च्र्थौ का श्रस्तित्व नहीं है । उनके श्रनुसार 
विज्ञान का ्रालंबन निमित्तमाग है श्रौर विज्ञान का च्राकार दर्शनमाग है। वह हीनयान कै 
ल्त को नहीं स्वीकार करते । श्न दौ भागों का एक श्राश्रय चाहिये श्रौर यह त्राश्रय विज्ञान 
का एक श्राकार है जिसे स्वसंवित्नि-भाग कहते ह । तीन भाग इस प्रकार हैः--१, प्रमेय त्र्थात्‌ 
निमित्तमाग; २. प्रमाण ्र्थात्‌ वि्ञपिक्रियाः यह ॒दशंनमाग है; ३, प्रमाणएफलः यह संवित्ति- 
भाग श्रथवा स्वाभाविक भाग दहै | 


# 


इनको प्रमाणएसमुचय में ग्राह्यमाग, प्राहकभाग, स्वसंवित्तिभाग कहा है । ये तीन 
विज्ञान से एथक्‌ नदीं ह । 


शुत्रान-च्वांग कहते ह किं यदि. चित्त-चैत धमौँ का सूम विभाजन किया जाय तो चार 
भाग होते ह । पूर्गक्त तीन भागों के श्रतिरिक्तं एक चौथा भाग है । इसे स्वसंवित्ति-संवित्तिभाग 
कहते है । 


नील-प्रतिविंव ( निमित्तभाग ) दशंन का( दशंनभागका ) प्रमेय है। दर्शनभाग 
प्रमाण है । यह विज्ञपि-क्रिया है : “यह नील देखता है | इस दर्शन का फलं संवित्तिः 
कहलाता है । यदह जानना किं मै नौल देखता हं श्वसंवित्तिः है। स्वसंवित्ति दर्शन का 
फल है । यह दशन को श्रालंवन के स्प मँ ण्हीत करता है, क्योकि यह श्रालंबन कौ ण्डत 
करता है । इसका एक फल होना चाहिये जिसे श्वसंवित्ति-संवित्तिः कहते ईै- “यह जानना किं 
मै जानता हूं कि मँ नील देखता दं ॥› यह स्वसंवित्ति को जानता दै, जैसे स्संवितत दर्शन को 
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जानता है । किन्तु यह चार चित्तमात्र है । यथा लंकावतार ( १०।१०१ ) म का है--“ (क्योकि 
चित्त श्रपने म ्रमिनिविष्ट है, ग्रतः ब्राह्मा्थं के सदश चित्त का प्रवर्तन होता है। दृश्य नदीः 
है, चित्तमा्र. है | 
श्ाख्श्रलवादुः [त र मनी + 
शु्रान-्व्वंग श्रालंबनवाद्‌ का वणन करते है| श्रालवन द्विविध दै--स्थान 
घ्रोर उपादि । ` ह), ४ } निति 
, १, स्थान- साधारण बीजों के परिपाक के बल से विपाक-विन्ञान भाजन 
लोक के च्रामास मेँ च्रर्थात्‌ महाभूत श्रौर भौतिक के श्रामासमें परिणत दोताहै। 
श्ान-त्वाग स्वयं एक श्राक्तेप के परिहार की चेष्ठा करते है । वह कहते रै कि “ध्रत्येक सत्व 
के विज्ञान का परिणाम उसके लिए इस प्रकार होता है, किन्तु इस परिणाम का फल सवंसाधा- 
रण है । इस कारण भाजनलोक सव सर्वो को एक-सा दीखता है । यथा दीपलमूह म प्रत्यक 
दीप का प्रकाश ध्रथक्‌ दोता है, किन्तु दीपसमूह का प्रकाश °क ही प्रकाश प्रतीत होता है । 
दरतः भिन्न सत्वो के विज्ञान के वीज साधारण वीज कहलाते दै, क्योंकि भिन्न सत्व उन वद्र 
के उत्पादन मे सहयोग करते है जिनका श्राभास सव सत्वो को योता है | . लोकधाठु की स्ट 
का देतु बहुत कुछ वेशेषिक श्रौर जैनदर्शन से मिलता दै । 
 . ` दृसरी श्रर शुत्मान-च्वांग कते है कि यदि साधारण विज्ञान भाजनलोक म परिणत 
ह्येता है, तो इसका कारण यह्‌ है किं भाजनलोक उस सेन्दियक-काय का च्माश्रय या भोग दोगा 
जिस्म यह विज्ञान परिणत होता है | रतः विज्ञान का परिणाम उस भाजनलोक मेँ दह्ोता दै 
जो उस काय के श्रनुरूप है, जिसमें यह परिणत होता है । यहा हमको एक सर्वसाधारण या 
पावभोमिकं विज्ञान की मलक मिलती है । यह एक लोकधातु की खष्टि इसलिए करता है जिसमे 
प्रत्येक चिनत्त-संतान काय-विशेव का उत्पाद कर सके | 
एक श्राक्तेप यहहैकिं जो लोकधातु सत्वो का श्रमी श्रावास नहीं हैया जो निजन 
ही गया है, उसमें विज्ञानवाद कैसे युक्तियुक्त है ? पिस विज्ञान का यह लोकधातु परिणाम है ! 
श॒ग्रान-च्वांग इस श्राक्ेप के उत्तर मेँ कहते हैँ कि यह जन्य लोकधातुच्रों मे निवास करनेवाले 
सत्वो का परिणाम है । हमसे कहा गया दहै कि लोकधातु सत्वं का साधारण मोग दै । किन्तु 
रेत, मनुष्य, देव ( विंशतिका ३) एक ही वस्त॒ का दर्शन नहीं करते, श्र्थात्‌ वद्र को एक 
ही त्राकार म नहीं देखते | शग्रान-च्वांग कहते ई कि इन्दं सिद्धान्तो के श्रनुसार इस प्रश्न का 
भी विवेचन होना चाहिये । # 
उपादि- बीज शओ्रौर सेन्दियकं काय | 


बीज - यद साल्लव घर्मो के सर्वं बीजै जिनका धारक विपाक-विन्ञान है जो इस 
विज्ञान के स्वमाव मे ही संग्रहीत है श्रौर जो इसलिए उसके श्रालंबन ई । 


श्रनाल्लव धर्मो के बीज विज्ञान पर संकुचित रूप म आराधित ई क्योकि वृह उसके 
स्वभाव मँ संशृदीत नहीं है, इसलिए वह उसकै श्रालंबन नदीं है । यह नहीं है कि वह विज्ञान 
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से विप्रयुक्त है, क्कि भूततथता क त॒ल्य वह विज्ञान से धरथक्‌ नहीं ह । त्नतः उनके अस्ति 
की प्रतिज्ञा कर हम विज्ञसिमात्रता के सिद्धान्त का विरोध नहीक्से। = ` ' 
लेद्धियकञ्य- मेरा विपाक-विज्ञान श्रपने बीज-विशेभ के बल से (१) रूपीन्दरिय मं 

परिणत होता है जो, हम जानते दै, सधम ग्रौर अतीन्दिय रूप है; (२) काय म॑ परिणत दता 
है जो इन्दियों का च्राश्रयायतन है । किन्तु अन्य सत्वो के बीज - वह सत्व जो मेरे काय को 
देखते ै- मेरे काय म उसी समय परिणत होते है, जब मेरे श्रपने बीज परिणत होते ई । ग्रह 
साधारण वीज (शक्ति) है । 

 : ` साधास्ण बीज के परिपाक के बल से मेरा विपाक-विज्ञान दूसरों के इद्दियाश्रयायतन 
परिणत होता दै। यदिषेानहोतातो सुभे दूसरोंका दर्शन, दूसरोंकाभोगन द्योता । 
स्थिरमति रोर दूर जते है| उनका मत है कि किसी सत्व विशेष का विपाक-विज्ञान दुरो के 
दन्द्यो में परिणत होता है । उनका कहना है कि यह मत युक्त दै. क्योकि मध्यान्तविभाग मं 
कहा- हे -कि विज्ञान स्व-पर-च्याश्रय के पंचेन्दरियों के सदश अवभासित होता है । 


एक श्ाश्रय का विज्ञान दूसरे के इद्धियाश्रयायतन मे इसलिए परिणत ` होता दै किं 
निर्वाण-प्रविष्ट सत्व का शव अथवा श्रन्य भूमि मं संचार करनेवाले सत्व का शव दृश्यमान रहता 
हे । निर्बैत के विज्खान के तिरोहित होनेपर उसके शव मे परिणाम नदीं होगा, श्रत: यहं कुद 
काल तक अन्य सत्वो के विज्चान-परिणाम के रूप म अवस्थान करता है । 

दमने देखा है किं विज्ञान का परिणाम सेन्द्ियक काय श्रौर माजनलोक (च्रसल रूप) में 
होता है । इनका साधास्णएतः सव॑दा संतान होता है । 

` प्रश्न है कि श्रष्टम विज्ञान का परिणाम चित्त-चैत्त मे, विप्रयुक्त मे, श्रसंसकृतं म, अमाव 

धमं -मे क्यों नदीं होता श्रौर इन विविध प्रकारो को वहं श्रालंबन क्यों नहीं बनाता । 


विज्ञानो का पस्िमदो प्रकारका दहै। 


साल्व विज्ञान का सामान्यतः द्विविध परिणाम होता है-(२) देठ-पत्यय-वश परि 
शाम, (२) विकल्प या मनक्कार के बल से परिणाम । पहले पर्णिम के -धमोँ मेँ करिया श्रौ 
वास्तविकता होती है । दुसरे परिणाम के धमं केवल ज्ञान क विषय ह । | 


किन्तु श्रष्टम-विज्ञान का पहला परिणाम ही हो सकता है, दुसरा नहीं । श्रतः सूपादि 
धर्मो मे, जो श्रष्टम विज्ञान से प्रवृत्त होते है, क्रिया होनी चाहिये श्रौर उनमें क्रिया होती है । 
यह नही माना जा सकता कि चिन्त-चैत्त इसके परिणाम टै । इसका कारणं यह है किं 
चित्त-चैत्त, जो श्र्टम विज्ञान के केवलं निमित्तमागं है ्रालंबनं का श्रहणं न करगे ग्रौर दयः 
लिए उनम वास्तविक त्रिया न होगी | 
श्राक्तेप . ` | 


श्राप कहते दँ कि चित्त-चैत्त की उत्पत्ति श्रषटम-विज्ञान से हौती है, शतः ईक! 
चित्त-चेत्त में परिणत होना श्रावश्यकं है । ॑ 
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उत्तर | 
विज्ञान-सप्तक रौर उनके संप्रयुक्त की वास्तविक क्रिया की उत्पत्ति शअ्टम-विज्ञान से 
होती है, क्योकि वद॒ उसके निमित्तमाग का उपभोग करते है ्र्थात्‌ उन श्रर्थोका उपभोग 
करते ह जिनमें इसका परिण।म होता दै । 
ऋषटमका पर्णिम श्रसंसछृतादिमे भी नदीं होता, क्योकि उनका कोई कासर 
नदींदहै। ` | 
दमने जो कुछ पूवं का है वह सा्तव-विज्ञान के लिए है । 
जव अषटमु-विज्ञान कौ श्रनाल्लव च्रवस्था ( बुद्धावस्था ) होती है, तव यह प्रधान प्रज्ञा 
से संप्रयुक्त दता दै । यह त्रविकल्यक किन्तु प्रसन्न दोता रै, श्रतः यह च्रसंसछृत तथा चित्तादि 
के इन सव निमित्ता को श्रवमासित करता है, चदे यह धर्म क्रिया-वियुक्त हों । विपत्त मे बुद्ध 
सवंत न हंग । 
किन्तु जवतक अऋ्टम-विज्ान साव है, तवतक यह कामधालु ग्रौर रूपधाल॒ म केवल 
भाजनलोक, सेन्द्िककाय श्रौर साव वीजो का श्रालंबन के सूप मे ग्रहण करता है । ग्रारप्यस्थ 
विज्ञान केवल साक्लव बीजों का ग्रहण करता है | इस धातु के देव रूप से विस्त ह । किन्तु 
समाधिज रूप के त्रालंवन बनाने मै विरोध नदीं है । श्रष्टम-विज्ञान का च्राकार ( दशंनभाग, 
विज्ञति ) ग्रतिसृ्म, अगु होता दै । श्रतः वद श्रसंविदित है । अथवा श्रष्टम-विज्ञान इसुलि 
चरसंविरदित्‌ है, कोक उसका श्रध्यात्म-ग्रालंबन च्रतिसृच्म हे, शौर उसका बाद्य-श्रालंबन 
( भाजनलोक ) ग्रपने संनिवेश मं ्रपरिच्छिन्न है । 
किन्तु सौनान्तिक श्रौर सर्वीस्तिवादी प्रशन करते दै कि यदि शअ्ष्टम-विन्ञान का कार 
भ्रसविदित है, व्रथीत्‌ उकतका प्रतिसंवेदन करना ्रशक्य है तो श्रम विक्चानः कैसे है ! हमारा 
सोजान्तिकों को, जो स्यविरवादियों के समान एक सुद विज्ञान में प्रतिपन्न है, यह उत्तर है फि 
श्राप मानते हँ कि निरोध-षमापत्ति श्रादि की च्रवस्था से एक विज्ञान-विशेष होता है, जिसका 
श्राकार श्रसंविदित है | श्रत: श्राप मानते दहै कि श्रष्टम-विन्ञान सदा श्रसंविदित होता है । सर्वा 
स्तिवादियों से जो निरोध-समापत्ति श्रादि की श्रवस्या में विज्ञान के ्रस्तित्व क! प्रतिषेध करते 
ह, हमारा यहं कहन है कि उक्त समापत्तियो की अपस्या मे विज्ञान श्रवश्य होता है, क्योकि जो 
योगी उसमे समापन्न होता है उसे सत्र भानते ह । श्रापके मत म भी सत्व सूचित होता हे | 
श्राय का चेतत से सस्प्रथोग 


यह श्रालय-विज्ञान खदा से श्राश्रय-परावृत्ति परथन्त च्रपनी सज श्रवस्थाच्रों म पोल 


सर्वग ( सव्र ) चेततो से संप्रयुक्त होता है । ये पाच चैत्त इस प्रकार है :-- स्पशं, मनस्कार, 
वेदना, संता श्रौर चेतना 1 | 


ये पाच श्राकार भँ श्रालय-विज्ञान से भिन्नर्दै किन्तु यह श्रालय कै सहभू ह । इनका 
वही श्राश्रय है जौ श्रालय का है, श्रौर इनका श्रालंबन ( = निमित्तभाग ) तथा द्रव्य (संवित्ति- 
भाग) त्रालय क आलंबन श्रौर द्रव्य के सदश है । ग्रतः यह्‌ श्रालय से संप्रयुक्त है । 
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9. श्पशं- स्पश का लक्तण इस प्रकार हैः- स्यशं त्रिकसंनिपात है जो विकार-परिच्छेद 
है श्रौर जिसके कारण चित्त-चैत्त विषय का सपर्शं करते है । 

इन्द्रिय, विषय च्रोर विज्ञान यहं तीन श्रिकः हैँ | इनका समवस्थान श्रिक-संनिपातः 
है । यथा चक्खु, नील, चलु्ि्ञान, यह तीन वीजावस्था म पहले से रहते दै । खशं भी बीजा- 
वस्था में पहले से रहता है । श्रपनी उत्पत्ति के लिए सरश इन तीन पर श्रित है । इसकी 
उत्पत्ति होने पर इन तीन का संनिपात होता है । त्रत: सश को त्रिक-संनिपात कहते है | 

संनिपात के पूरं त्रिक मे चित्त-चेत्त के उत्पाद का साम्य नदीं होता । किन्तु संनिपात 


के क्षण म॑वह इस साम्यं से समन्वागत होते ह । इस परिवर्तन, इस प्रात साम्यं को विकार 
कहते है । 


स्पश इस विकार के सदश होता है । च्र्थात्‌ चित्त-चैत्तों के उत्पाद क लिए श्समे उस 
सामथ्यं के सहश सामथ्यं होता दै, जिससे तिक विकारावस्था में समन्वागत ह्येता है । श्रत 
स्पशं को विकार-परिच्छेद कहते है, क्योकि यह विकार का परिच्छद्‌ * ( सदश, पौधा-कलम ) 
है । स्यश-ण म निक मे विकार होता है । किन्तु खश के उत्पाद मे इद्िय-विकार की प्रधानता 
हे । इसीलि९ स्थिरमति स्पशं को इन्द्रियविकार-परच्छिदः कहते ह ( प्र २० )। 


स्पशं का स्वभाव है किं यह चित्त-चेत्त का संनिपात इस तरह करता है जिसमे बिना 
विसरण के वह विष्य का स्पशः करते है । 


क 


स्थिरमति का व्याख्यान मिनन है। शत्रिक का कार्यकारणभाव से समवस्थानं चिक- 
संनिपातं है । जब तरिक-ंनिपात होता है तब उसी समय इन्धिय मे विकार उन्न होता हे । 
यह विकार युख-दुःलादि बेदना के श्रनुकरूल होता है । इस विकार के सदश विषय का सुखादि 
वेदनीयाकार पर्च्छिद्‌ ( ज्ञान ) दता है । इस परिच्छिद्‌ को सश कहते है । यह्‌ प्रशं इन्दिय 
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का स्यशं करता है, क्योकि यह इन्दिय विकार के सदश है | श्रथवा यों किए करि यह्‌ इन्दिय 
से स्पष्ट होता है । इसीलिए इसे पशं कहते है | 


स्पशं" का कमं मनस्कारादि श्नन्य चार चैत्तोंका संनिश्रयत्व है| सू्रमेकहारहै किं 
वेदना, संज्ञा, संस्क'र का प्रत्यय स्पशं हे । इसीलिए सूत्र मे उक्त है कि इन्दिय-विषय इन दो के 
संनिपात से विज्ञान की उत्ति होती है, सशं कौ उप्पत्ति चिक-संनिपात से होती है श्रौर श्नन्य 
चेत्ता की उत्पत्ति इन्दरिय-विषय-विज्ञान-खशं-चठष्क से होती है । 


श्रमिधममसमुच्चय ( स्थिरमति इसका श्रनुसरण करते है ) की शिता है कि खश वेदना 
का संनिश्रय है । खुखवेदनीय सशं के प्रत्ययवश सुलावेदना उन होती है | 


३. मनक्कार-मनसकार चित्त का च्राभोग ( ग्राभंजन ) है । इसका कम श्रालंबन मं 
चित्त का ्रवजंन है । संघभद्र के श्रनुसार मनस्कार चित्त को श्रालंबन कै श्रमिमुख करता है । 


१. यथः पुन्न पिता का परिष्डेड दे । 





७४६. वोध-धम-दशंनं 


द्ममिधर्म-खसुल्वय के श्रनुस्तार ( संघभद्र के भी ) मनस्कार श्रालंवन मँ चित्त का धारण करतां 
हे । शु्रान-व्वांग इन व्याख्यानो को नदीं स्वीकार करते] उनका कहना है कि पहले को 


स्वीकार कंसे से मनस्कार सर्वग नदीं होगा श्रौर दूसरा व्याख्यान मनस्कार श्रौर समाधि को 
मिला देता ह । 


_ ३. वेदना वेदना का स्वमाव विप्रय कै श्राहादक, परितापक श्रौर इन दोनों आकारो 
से विविध स्वरूप का श्रनुभव करना है । वेदना का कर्म वृष्णा का उत्पाद करना है, क्योकि 
यह संयोग, वियोग, तथा न संयोग न वियोग की इच्छा उत्पन्न करती ह । संघभद्र के श्रनुसार्‌ 
वेदना दो प्रकार की है, विव्रय-वेदना, स्वभाव-वेदना | पहली वेदना स्वालंबन-विष्रय का 
त्रतुमव द, दृ खरी वेदना तत्सदगत सश का त्रनुमव है । इसीलिप भगवान्‌ सुखवेदनीय स्पर्शं 
च्नादि का उल्लेख करते है । केवल द्वितीय वेदना विद ना-सलच्तणः हे, क्योकि प्रथम सामान्य 
चतत से विशिष्ट नहीं है । समी चैत्त विषय निमित्त के श्रनुमव रै यह मत श्रयथार्थं है । 

९.वदना सहज खश को श्रालंबन नदी बनाती | २.दइस श्राधार पर किं यह सर्शं सदश उत्पन्न 
होता है, हम नहीं कह सकते कि वेदना खश का प्रनुभव करती है, करयोकि उस अवस्था में स्वं 
निष्वन्द-फल वेदनास्माव होगा | ३, यदि वेदना स्वहेत॒ श्र्थात्‌ यशं का श्रनुभव करती है, तो 
इसे / देवेदनाः कहना चादिये, श्माववेदनाः नहीं । ५. श्राप नदी कह सकते कि जिख 
भकार राजा श्रपने राञ्य का उपमोग करता है, उसी प्रकार वेदना सपर्शज वेदना के स्वमाव का 
शरठुमव करती है श्रीर इसलिए इसे ( वेदना ) खभाववेदना कष्ते ह । ठेसा करने से श्रापकौ 


च्रपने दस सिद्धा का परित्याग करना पद्धेगा किं स्वसंवेदन नहं होता ] ५, यदि श्राप उसे 
५९५ 1 का संच देते ह, क्योकि यह कमी त्रपने स्वभाव का पर्त्याग नही कसती 
सवं धमं | | 


स्वमाववेदना कह सकते ष | ठ २४ 
हि: त त्रन्य चेत्तौँसे पृथक है, क्योकि यदिः श्रन्य चैत्त विवय फा 
श्रचुभव करतें विव्य ॐ परिताप + नच 
केवल वेदना विप्यका स्रनुभव श्राह्ादक, क अकारं में 

करती हे | | ८ | 
४. सहा संजा का स्वमाव विप्यनिमित्त का उद्ग्रहण है । विषय श्रालंबन का विशेष 
दे, यथा नील-पीतादि । इससे श्रालंवन कौ व्यवस्था होती हे । उदूग्रहण का श्रथ निरूपण 
है; यथा जव दम यह निरूपित करते द कि यद नीला. है, पीत नहीं है । संज्ञा का कमं ( जब 
यह्‌ मानसी है ) नाना ्रमिधान श्रौ प्रचसि का उत्पाद हे । जब विष्य के निमित्त व्येवस्थित 


हीते हे यथा यह नील हे, नील से श्नन्य नदीं है- तभी इन निमित्तो क च्रनुरूप त्रभिधान 
का उत्पाद हो सकता है | | वः | 


५, चेतना-- चेतना का स्वभाव चित्त का श्रभिसंस्कार करना है । इसका क्म चित्त का 
कुशलादि मे नियोजन दै । श्र्थात्‌ चेतना कुशलादि संबन्ध में विषय का ग्रहण करती है, विषय 
के इस निमित्त का ग्रहण कर वह कर्मं करती है । वह चित्त का इस प्रकार नियोजन करती है 
कि चित्त कुशल, अ्रङ्कुशल, श्रव्याकृेत का उत्पाद करता है । | 











अष्टाबुह्य ध्याय न 


घाल -विक्ञान की वेदना ्‌ क 
यह श्रालय-विज्ञान स्पष्ट वेदनाग्रो का न प्रमव है, न त्रालंबन । वसुबन्धु कृते र -- 


“उपेन्ता वेदना तत्र” यँ की वेदना उपेता है । श्मालय उपेक्ता-वेदना से संप्रयुक्त हे। -आलब्‌- 
विज्ञान श्रौर श्नन्य दो वेदनां मेँ अचकूलता नदीं दै । यह विज्ञान का श्राकार (=दशनमाग, 


्पटतम हे, द्रौर इसलिए. उपेत्ता-वेदना से इसकी | श्रनुकूलता हे | यह विज्ञान विषय के श्रु 
कूल-परतिकूल निमित्त का परिच्छेद नही करता | . यह सदम है श्रौर न्य वेदनाएं ओओदाखि' 


है । यद एकजातीय, श्रविकारी दै श्रौर श्नन्य वेदनाणं विकासशील ह । यह श्रविच्छन संतान दै 
त्रोर श्न्य वेदना का विच्छेद हता है । | 


द्रालय विज्ञान से संप्रयुक्त वेदनां विपाक है, क्योकिं यह प्रत्यय का ्माश्रय न लेकर 
केवल आरआक्तेपक कमं से त्रभिनिकरंत्त होती है । यह वेदना कुशलाङुशल कमं के बल से स्वरस- 
वादिनी है । रतः यह केवल उप्ता हो सकती है । अन्य वेदनां विपाक नहीं है, किन्तु 
विपाकज ह, क्योकि वह प्रत्यय पर, ्रनुकूल-प्रतिकूल विव्य पर, श्रा्रित हँ । 


ग्रालय की यह वेदना त्रातम-प्रयय का प्रमव है | यदि सत्वं अपने श्रालय को स्वकीय 
श्रभ्यन्तर श्मात्मा - अवधारित करते है, तो इसका कारण यह है कि श्रालय-विज्ञान सदाकालीन 
शरोर सभाग है । यदि यह सुखा श्रौर दुःखावेदना्रों से संप्रयुक्त होता तो यह श्रसभाग हता, 
श्नौर इसमे श्रा्मसंज्ञा का उदय न होता| ं | 
यदि श्रालय उपेक्ता से संप्रयुक्त है तो यह श्रकुशल कर्म का विपाक कैसे हो सकता है! 
छ्राप स्वीकार करते ह कि शुम कमं उपेत्ता-वेदना का उत्याद करते हैँ (कोश, ४ । प्र° १०६)। 
इसी प्रकार श्रकरुशल कमं को .सममना चादिये । वस्तुतः यथा श्रव्याकरृत कुशल-ग्रकुशल कै 
विशद नहीं है ( कुशल-ग्रकुशल कमं अव्याकृत धम का उत्पाद कसते है ), उसी प्रकार उपे्ता- 
वेदना सुख-दुःख के विरुद्ध नदीं है । | 


प्रालय-विज्ञान विनियत चेतत से संप्रयुक्त नहीं रै | वस्तुतः (न्दः श्रमिपरेत वस्तु की 
प्रमिला हे । श्रालय कर्म॑बल से स्वरसेन प्रवर्तित होता है श्रौ अभिलाष से श्रपरिचित है । 
अ्रधिमोक्तः निरिचत वस्तु का श्रवधार्ण है । श्रालय-विज्ञानं श्रपटु दै, शौर श्रवधारणं से 
नियुक्त दै । सस्ति संस्कृत वस्तु का ्रमिस्मर्ण है । श्रालय दुर्बल है श्रौर श्रमिस्मस्ण से 
रहित है । समाधिः चित्त का एक श्रथ मे श्रासंग है। श्रालय का स्वरसेन प्रवर्तन होता है, 


रौर यह प्रतिक्तए नवीन विषय का प्रहण करता दै । भजा वसतु के गुण रादि का प्रविचय. 
है । त्रालय वृमः 1 शरोर प्रविचय मेँ श्रसमर्थं है | विपाक हने से श्रालय कुशल या. 
विलष्ट चेतो से संप्रयुक्त नहीं होता | कौडत्यादि चार श्ननियत ( या ग्रव्याकृत ) धमं विच्छिनि 


ह । यद विपाक नदीं है| 
मालयं योर उसके चैते का प्रकार 


सुवन कहते ह कि त्रालय-विज्ञान च्ननिव॒त-त्व्याकृत है । 


~~~ [समीकः 








७४८ बोद्ध-जमं-दुशान 


धर्मं तीन प्रकार के है-कुशल, श्रकुशल.अनव्याकृत | अव्याकृत दौ प्रकार का है-निबत 
श्रनिदरत । जो मनोभूमिक श्रागन्तुक उपक्लेशो से ्रावृत है, वह निवृत है । इसका विपयय 
द्मनिदरत है । अ्रनिवृत के चर प्रकार दै, जिनमें एक विपाक है । (कोश २। प्र° २१५) 
्रालय-विज्ञान एकान्तेन अअरनिवृतान्याछ्रत है, ग्रौर इसका प्रकार विपाक है । यदि यहं 
कुशल होता तो प्रवृत्ति (समुदय-दुःख) ्रसंभव होती । यदि यह क्लिष्ट श्र्थात्‌ श्रकुशल या 
निव्रताव्याङृत होता तो निवृत्ति (निरोध-मागं) श्रसंभव दती । कुशल या विलष्ट होने से यद 
वासित न॒ही सकता | श्रतः श्रालय अनिवृताव्याकृृत दै । इसी प्रकार आलय से संप्रयुक्त 
स्पशादिः अनिवृताव्याक्घत है | विपाक से संप्रयुक्त स्पर्शादि भी विपाक है| उनके रकार 
त्रौर श्रालंबन भी आलय के समान श्रपरिच्छिन्नर्दै। ऋय चार श्रौर श्रालयविन्ञान से यद 
नित्य श्रनुगत दै । 


प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ 


क्या यह श्रालय-विज्ञान एक श्रौर श्रभिन्न श्रासंसार रहता है १ श्रथवा संतान मेँ इसका 
प्ररतंन होता है १ क्षणिक हने से यह एक श्रौर श्रभित्न नहीं है । यद श्रालय-विन्ञान प्रवाहवत्‌ 
सोत म वतमान होता है । वसुबन्धु कहते है-“तच्च वर्त॑ते ्ोतसौधवत्‌?ः । रतः यद न शाश्वत 
है, न उच्छिन्न । श्रनादिकाल से यह संतान विना उच्छेद के च्रव्युपरत प्रवाहित दता है | यह 
संतान बीजों को धारण करता है, श्रौर उनको सुरक्षित स्वता है । यद प्रतिच्छण उत्पन्न श्र 
निरुद्ध होता है । यह्‌ पूर्वं से श्रपर मेँ प्रतिं होता दै । इसका देवु-फलमाव है । यह उत्पाद 
ग्रोर निरोध है । श्रतः बह ग्रात्मवत्‌ एक नहीं रै, प्रधानवत्‌ (सांख्य) शाश्वत नहीं है । (तच 
वर्ततेः इससे शाश्वत संज्ञा व्यावृत्त होती है । श्वोतः शब्द से उच्छेद संज्ञा व्यावृत्त दती है । 
प्रालय-विज्ञान के संबन्ध मे शुग्रान-ववांग जो कु यहाँ कहते हं, वह ॒प्रतीत्य-समुत्पाद 
पर भी लागू होता है । प्रतीत्य-समुतपाद्‌ देत॒-फल-भाव की धर्मता है। यह खत के श्रोघके 
वल्य शाश्वतत्व श्रौर उच्छेद से श्रपरिचित है । श्रालय-विज्ञान के लिए भी यदी दृष्टान्त है । 
यथा ललीत का प्रवाह विना शाश्वतत्व या उच्छेद के संतान रूप म सदा प्रवाहित होता है, रौर 
त्रपने साथ तृणकाष्ट-गोमयादि को ले जाता दै, उसी प्रकार श्रालय-विज्ञान भी सदा उत्पन्न च्रौर 
निरुद्ध संतान के क्प मेँ न शाश्वत, न उच्छिन्न ही, क्लेश-कर्मं का श्रावाहन कर सत्व को 
सुगति या दुर्गति मे ले जाता दहे, श्रौर उसके संसारसे निःसरण नहीं होने देता | जिस 
प्रकार एक नदी वायु से विताडित दी तरंग को उन्न करती है किन्तु उसका प्रवाह उच्छिन्न 
नदीं दोता; उसी प्रकार श्रालय-विज्ञान देतु-मत्ययवश प्तयु्न्न विज्ञान का उत्पाद करता है, किन्तु 
उसके प्रवाह का विच्छेद नहीं द्यीता। जिस प्रकार जल के तल पर पत्ते श्रौर भीतर 
मद्ुलियां होती रै, श्रौर नदी का प्रवाह प्रवर्तित रहता दे$ उसी प्रकार श्रालय-विन्ञान श्राभ्यन्तर 
ब्रीज श्रौर बाह्य चैत्तं के सदित सदा प्रवाहित होता है| यह दृष्टान्त प्रदर्शित करता दह किं 
द्रालय-विज्ञान देठ-फल-माव दहै, जो च्रननादि, श्रशाश्वत, श्रनच्छिनि दं । तीत का यहां प्रथं 
देदु-फल की निरन्तर प्रवृत्ति दै । इस विज्ञान की सदा से यह धर्मता रदी दै कि प्रतिक्षण फलौ 











अष्टु अध्याय 4}, 


पत्ति हती है, श्रौर देतु का विनाश होता है कोई विच्छद नह है, क्योकि फल बी उत्पत्ति 
दोती हे । कोई शाश्वतत्व नदीं है, क्योकि हेठ॒॒का विनाश होता दै । अशाश्वत, श्नुच्छेद 
प्तीत्य-समुत्पाद का नय है। इसीलिए. वसुबन्धु कहते है कि श्रालय-विज्ञान सोत ऊ रूपमे 
द्ग्युपरत प्रतिति होता है। 

माष्वमिक भादि से तुलना- मध्यमक ( १,१ ) मे प्रतीत्य-पमुत्पाद का यदह लकण 
दिया हे :-श्रनिरोधं ग्रुत्पादं श्रनच्छेदं शाश्वतम्‌ | नागान ने प्रतीलय-दमुतयाद को 
श्यता का समानाथक माना है, ग्र उनके श्रनुसार यह प्रकारान्तर से निवी का दूसरा मुख 
( आववसं ) है । शरुश्रान-च्वांग का लक्षण इस प्रकार होगा :- सोत्पादं सनिरोधम्‌ श्रन- 
च्छेदम्‌ "ˆ । वह प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ को रस्वमाव मानता है, क्योकि वह श्रालय-विज्ञान का 
स्वभा बताया गया है । ग्रालय समुत्पाद्‌ स्वभाव है जो श्रनादिकालिक प्रतीत्य-रमुत्पादः श्र्थात्‌ 
देठ-फल की निरन्तर प्रवृत्ति है । | 

जो दन्त हम नीचे देते ह उससे वदढ्कर कौन दन्त होगा जो श्रालय के विविध 
श्रकारोंको प्रदर्शित करे? यह ष्टन्त लंकावतार से उद्धृत किया गया है | शुग्रान-च्वांग 
(ध १७५.) इसका उल्लेख करते है-क्या समुद्र॒ पवन-प्रत्यय से श्रभ्याहत हो तरंग उतादित 
करता है किन्तु शक्तियों का ( जो तरंग को उत्पन्न करती है ) प्रबत॑न होता रहता है, श्रौर 
विच्छेद नह होता; उसी प्रकार विष-पवन से ईरित हो प्रालयोघ नित्य विचित्र तरंग-विद्न 
(मदृत्ति-विान) उत्पन्न करता है, श्मौर शक्ति ( जो विज्ञान का उत्पाद करती है ).प्रवतित रहती 
दै । इस दशान्त मे प्रृत्ति-विन्ञानों की वलना तरगों से दी गयी है जो सार्वलोकिक विन्ञानरूपी 
नित्य खत के तल पर उदित होते है । 

यह्‌ विचार करने की बात है कि यदि इस ष्टि से देखा जाय तो विज्ञानवाद विज्ञान- 
वाद्‌ न ठरेगा किन्तु गरदवयवाद्‌ हौ जायगा | ज्रन्यत् ( प° १६७-१६८ ) शर्रान-व्वांग 
कते है किं उनका श्रालय-विज्ञान एकजातीय श्रौर सर्वगत सदाकालीन संतान ३ । संक्तेप मे 
यह एक प्रकार का ब्रह्म है | | 


भ्राल्लय की ष्याषरसति 


एक कठिन प्रन यह है कि श्रालय की व्यावृत्ति होती है या नहीं! निर्वाण के लाम 
के लि, सवं धमं का खुखनिरोघ करने के लिए, इस रव्यच्छिन प्रवाह को व्यादृत्त करना 
होता है | प्रशन यद है किं श्रालय-विज्ञान की व्यावृत्ति श्रव मै होती ह था केवल महाबोधि- 
सत्व मे होती है | र 

वसवु शर्वः शब्द्‌ का प्रयोग करते ह ( त्रिशिका, ५.) | स्थिरमति कै श्रनुसार 
चय-क्ञान श्रर श्रनुत्पाद्‌-ज्ञान के लाम से त्र्ह्व होता है श्रौर उस ग्रवस्था मं श्रालयाशरित 
दौष्टुल्य का निरवशेष प्रदाण होता है | इससे श्रालय-विज्ञान व्यावृत्त होता है । यदी श्रत्‌ 
की श्रदस्था है | प्रथम श्रचारयो के च्ननुसार श्रत्‌, से तीन यानो क उन त्र्यो से श्राशय है 
जिन्होनि श्रशेत्त फल का लाम क्या है | यह श्राचा् प्रमाण मे योगशाख के इस वाक्य को 
उद्शत करते ह :--“श्रहत्‌, प्रयेकबुदध श्रौर तथागत श्रालय-विजञान से समन्वागतं नही 
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होति |” यहाँ श्ु्ान-व्वांग कहते दै कि योगशाख्र मे इसी स्यल मे वह भी कटा है किं स्रवे- 
वतिक बोधिसत्व मँ भी श्रालयं नदीं होता । 

धर्म॑पाल के अनुसार त्रचला भूमि से बोधिसत्व की श्यवैवर्तिकः संज्ञा दौ जाती दै । 
इस भूमि से उनम श्रालथ-विज्ञान नदीं दोता श्रौर वह भी वखुन्धु के श्चर्दत्‌ः म पर्गिित 
होते है 1 इसमे सन्देद नही कि इन बोधिसत्वो ने विपाक-विन्ञान के वलेश-बीजों का श्रमी 
सर्वथा प्रहाण नही किया है । किन्तु इनका समुदाचरित चित्त-सन्तान सर्वं विशुद्ध दै, ओ्रौर इस- 


लिए, आरत्म-दषटि च्रादि मनस्‌ के क्लेश इस विपाक-विक्ान में स्रात्मवत्‌ च्रालीन नदीं दौते । 


श्रत: इन बोधिसत्व की गणना च्र्हत्‌ मेँ की गयी हे । 

नन्द्‌ के ्रतुसार प्रथम भूमि से दी बोधिसत्व त्रवैवर्तिकं होता है । प्रथम त्राचार्य त्रौर 
धर्मपाल इससे सहमत नदी ह । 

जो कुछ हो, बोधिसत्व की ऊर्ध्वं भूमिवों म सर्वं क्लेश-अीज का प्रदाण टोता हे । 
विज्ञान-सन्तान कै ग्रनाख्व हीने से मनस्‌ का इस विन्नान मे ्रात्मवत्‌ अधिक मिनिवेश नही 
ठतो, श्रत: बोधिसत्व का विज्ञान श्रालय-मूल की संज्ञाकोखोदेतादै। 
शञ्रानश्वंग कहते हँ कि हम नहीं मानते किं श्रालय-विज्ञान की व्यावृत्ति से सप्रकार 
के श्रष्टम विज्ञान का प्रहाण दोता दै। 


छ्ष्टम विज्ञान पर शुख्ान ऽवोँग क मत 


वस्तुतः सव सत्वो मे श्रष्टम विज्ञान टीता है । किन्तु भि दष्टिर्यो के कारण इस श्रम 
विज्ञान के मिनन नाम होते है| 


इसे चित्त (शिः धाठ से) कहते है, वयोकि यद विविध धर्मौ से मावित, बीजों से 
श्राचित होता दै | | 


वर आदान्‌-विज्ञान है, करयोकिं यह वीज तथा रूपीच्धियों का श्रादान करता है श्रौर 
उनका नाश नदीं होने देता | 


यह जेयाश्रय है, क्योकि ष्टम विन्ञान विलष् श्रौर श्रनाद्व, सव्र धर्मौको जो ज्ञेय के 
विष्य ह, श्राश्रय देता है । | | 
पह वीज-विन्ञान है, क्योकि यदह सव लोकिक रौर लोकोत्तर बीजों का वहन करता दै । 
पहं नाम तथा श्रन्य नाम ( मूल, भांग, संसारकोटिनिष्टस्छन्ध ) अष्टम विज्ञान कौ 
च अ्रचसथात्रों के श्रनुकूल हैँ । विन्त इसे ग्रालय, विपाक-विज्ञान, विमल-विज्ञान भी कहते 
ह । इसे ग्रालय इसलिए. कहते हँ कि इसमे सर्वं सांक्लेशिक धर्म॑संग्रहीत हँ, शरीर उनको वह 
निरुढ हने से रोकता हे, क्योकि श्रात्मदृष्टि श्रादि श्राप्मवत्‌ इसमें श्रालीन ह । केवल प्रुथग्जन 
छरीर शेतं के श्रष्टम विज्ञान के लिए श्रालय-संज्ञा उपयुक्त है, क्योकि अर्हत्‌ ओर अवैवरतिक 
बोधिसत्व मे सवलेशिक ध्म नदौ होते । 


भ्म विज्ञान विषाक्‌-विक्ञान है, क्योकि संसार के श्राक्तेपक शुम-््युम कर्मो के विपरा 
का यह फल दै | | 
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यह्‌ संज्ञा पृथग्जन, यानद्वय कै श्राय तथा सब्र बोधिसत्वो के लिए उपयुक्त है, क्योकि 
इन सब सत्वो मे विपाकभूत श्रन्याङ्त धर्मं होते ह । किन्तु तथागतमूमि मे इस संज्ञा का प्रयोग 
नहीं होता | 

स्र्टम विज्ञान विमल-विन्ञान है, क्योकि यह अरति विज्ञुदधः रौर अ्रनाद्चव धर्मो कास्राश्रय 
` है । यह नाम केवल तथागत-मूमि के लिए उपयुक्त है । 

वसुबन्धु केवल श्रालय कौ व्यावृत्ति का उल्लेख करते है, क्योकि संक्लेशालय के दोष 
गुरु होते ह, क्योकि दौ साखव श्रवस्थाग्रों मं से यह पहली चअरवस्था है जिनका श्राय प्रदाण 
करता है । ्रष्टम विज्ञान की दी श्रवस्थाच्रो मे विशेव करना चाहिये | एक साखव श्रवस्था 
हे, दू सरी च्रनास्लव | साल्तव को प्रलय या विपाक कहते हँ । इसका व्याख्यान ऊपर ही चुका 
हे । श्रनाद्लव एकान्तेन कुशल है । यह ५, सर्वग, ५ प्रतिनियत. विवय श्रौर ११ कुशल चैत्त से 
संग्रयुक्त होता है । यह ग्रकशल श्रौर ्रनियत चेततो से संप्रयुक्त नदीं होता । यह सदा उपेक्ता 
वेदना से सहगत होता है । खव धर्मं इसका विष्य है, क्योकि आदश ज्ञान सर्वं धर्मं को आलं- 
बन बनाता है । 

प्रालय-विनज्ञान के प्रवतंन कौ व्यावृत्त कर श्रथीत्‌ दहेतु-फल-भाव त्रौर धर्मो के नित्य- 
प्रवाह को व्यावृत्त कर वौधिसत्व देतु-प्रत्यय रौर धमं की कररता से ्रपने को स्वतन्त्र करते हं 
ग्रौर यह केवल विमल-विन्ञान से होता है | 

अष्टम विज्ञान के पक्ष में श्रागम के प्रमाण च्रौर युक्तियां 

हीनयान सं केञल शात विज्ञान माने गण है । किन्तु रुश्रान-च्वांग दोनों यानां के 
श्रागम से तथा युक्ति से अरष्टम-विन्चान को सिद्ध करते है | 

महायान-- महायान के शाखां मं ्रालय की बड़ी महिमा है । महायानामिधर्मसत्र मे 
कहा है किं श्रालय-विज्ञान सूद्स-सखभाव है श्र. इसकी त्रिया से ही इसकी अभिव्यक्ति होती है! 

यह ्रनादिकालिक दे ग्रौर सव धमो का समाश्रय है | बीज-वित्ञान होने से यह देतु (धाठु) हे । 

शक्तियों का श्रविच्छिन सन्तान होने से वह धमो का उत्पादन करता है। समाश्रय होने से 
यह्‌ श्रादान-विज्ञान है, क्योंकि यह बीजों का श्रादान करता है, ग्रौर प्रदयुत्न्न धमौँ का आश्य 
है । इस विज्ञान के दोने पर प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति दोनों दह्योती है। इस विज्ञान के कारण ही 
परवृत्तिमागीय धर्मो का श्रादान होताहै ग्रौर इसी के कार्ण निर्वाण काः श्रधिगम भी होता है। 
वस्तुतः यदी विज्ञान निवृत्ति के श्रनुकूल धर्मो का, निर्वाण के बीजों का, च्रादान कर्ता हे । 

सन्धिनिर्मोचन मं कहा है कि श्रादान-विन्ञान गंभीर श्रौर सूद है । वह सव्र बीजों को 
धारण करता हे शौर च्रोघ के समान प्रवर्चित होता है| इस भय से कि कहीं मूट्‌ पुरुष्‌ दसम 
श्राा की कल्पना न करे, मेने मूढ़ पुर के प्रति इसे प्रकाशित नह किया है । लंकावतार में 
मी ग्रालय कौ रोधः कहा है, जिसका व्युच्छेद नहीं है श्र जो सदा प्रवर्तित होता है | 

द्मन्य निकायो के सत्नोमंमी दिपे तौरसे त्रालय-विज्ञान कौ स्वीकार कियाहे। 

सधिक-निकाय के ्रागम मे इसे मूल-विज्ञान कहते है । चलुर्विज्ञानादि को मूल की 

न्च नह दी जा सकतीं | श्रालय-विज्ञान ही इन श्रन्य विज्ञानोंका मूल है । | 
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स्थविर श्रौर विभव्यवादी इसे भभरवांग-विज्ञानः कहते ह | भवः शधातुत्रयः हं, ्रंगः का 
श्रं ‹देतुः है | श्नतः यह विज्ञान धाुत्रय का देतु है । एक श्रालय-विज्ञान ही जौ सर्वगत श्र 
श्र्युच्छि्न दै, यद विल्ञान हो सक्ता हे | 

चुद्धघोसः के श्रनुसार यह भांग ही श्रगुत्तर १, १० का श्रमास्वर-चित्त' है ( त्रर्थ- 
सालिनी, १४० ) । 


महीशाखक आलय को ससंसारकोटिनिष्ठछन्धः ( कोश, ६।१२ ) कहते दँ । यह वह 


स्न्ध-धरमं है, जो संसार के श्रपरान्त तक श्रवस्थान करता है ( व्युत्पत्ति मे ्रपरान्तको टिनिष्ठ 
है )। वस्तुतः श्रालय्‌-विज्ञान का श्रवस्थान वेज्रोपम परथन्त है | र्य का उपरम त्रारूप्य मे होता 
दै । श्रालय-विज्ञान के व्यतिरिक्त श्न्य सर्वं॑विज्ञान का उपरम त्रसंचिदेवों म तथा श्रन्यत्र 
दोता है । विप्रयुक्त संस्कार रूप तथा चित्त-चैत्त से पथक्‌ नहीं है । ग्रतः जिस स्कन्ध.का 
उल्लेख मदहीशासक करते है, वह श्रालय-विज्ञान के ग्रतिस्कि कु श्रौर नहीं हो सकता । 
सवास्तिवादियो क एकोत्तरागम मेँ मी श्रालयः का उत्लेख है । इस सूत्र म कहा है 
कि सतलन आलय मे स होते है, उसमे उनको संमोद्‌ होता है ( शरंुत्तर, २।१३१ श्रालयारामा 
मिक्लवे पजा श्रालयरता श्रालयस म्‌ ]घदिता )। इस वचन से सष है किं श्रालय राग का 
यआालंवन है । इसमे स्वो का तवतक ्रासंग होता दै नवतक वज्रोपम समाधि द्वारा श्रालथ का 
विच्छेद नदीं होता । इसे वह श्रपनी श्रा्यासिक श्रातमा प्रवधारिति करते ह । कामवीतराग 
योगी ओर त्राय मे मी आरासल्नेह होता है, यद्यपि वह ॒पंच-कामगुणों से विरक्त होते है । 
धथग्जन शओओर शे दोनोंका श्मिष्वंग श्रालय-विज्चान मे होता है, चे श्रन्य उपादान- 
सन्पामं उनकीरति हौया नहो इसलिए एकोत्तरागम को श्रालय शब्द से श्रालय- 
विजान इष्ट है| 
१. षीजधारक चित 


पालय को सिद्धः करने म युक्ति यद है किं वह चित्त बीजों का धारकदहै। यदि 

यह्‌ न हो तो कोई श्रन्य चित्त नहींहै जो सक्लिशिक श्रौर न्यावदानिक धर्मौके बीजों को 

धारण करे। 

सौत्रान्तिक ( मूल )--कहते ह॑ कि खन्ध वासित होते हे श्रौर बीजों को धारण करते 

ह । दाष्टान्तिकों के ग्रनुसार पूर्वं णु श्रपर क्षण को वापितं करता है । श्रन्य सौत्रान्तिक कहते है 

कि विज्ञान-जाति वासित होती है | शुग्रान-व्वांग कहते ह॑ किं यह्‌ तीनों भत त्युक्त ह | पंच 

खन्ध बीजों को धारण नहीं करते । प्रवृत्ति-विज्ञानों का विच्छद निरोध-समापत्ति में तथा त्र्य 

चार आसिक ग्वरथाग्रो ( निद्रा, मूली, अ्संि-समापत्ति, संिदेव ) मे होता है । त्रत: 

वह निरन्तर बीजों को धास्ण॒ नही कर सकते । विज्ञानं कौ उत्पत्ति इ द्िय-श्रथं-मनस्कार से 

होती दै ओर यह इुशल-गरङुशल-तरवयाङत इन विजातीय स्वभावं के होते हँ | अतः वह एक 
दुसरे कौ वासित नहीं कर सकते । 

त्तः यह सपष्टहैकिसूत्रका इन प्रवृत्ति-विज्ञानों से अआशय नहीं हे, क्योकि यह 

बीजं का श्रा दान नदीं करते | यह इस अर्थ मं चित्त नहीं है किं यह धर्मों के बीजों का संख 
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करते ह | इसकै श्रतिरिक्त त्रालय-विज्ञान, जो सदा श्रव्युच्छि्न रहता है, एकजातीय है, श्रौर 
तिलपुष्पवत्‌ है, वासित होता है । एक सर्वबीजक चित्त के अभाव मे विलष्ट ओर श्रनाखव 
चित्त, जो प्रवृत्तिघमं है, वीजो का उतरादन नदीं करेगे, श्रौर पूवं बीजों की बृद्धि न करेगे । 
प्रतः उनका कोई सामथ्यं न दोणा । पुनः यदि प्रवृत्तिधमों की उत्पत्ति बीजों से नदीं होती 
तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे होगी १ क्ा श्राप उनको स्वरथ॑मू मानते ह १ रूप श्रौर विप्रयुक्त 
भी सवैबीजक नही ह । यह चित्तस्वभाव नहीं है । यह वीजो का श्रादान केसे करेगे १ चेत्त 
उच्छ होते ह । इनकी विकल्पोत्पत्ति है । यह स्वतन््र नहीं हँ । यह चित्तस्यभाव नदीं है | 
द्रत: यह्‌ बीजों को धारण नहीं करते । इतलिए हमको प्रवृत्ति-विज्ञान से भिन्न एक चित्त 
मानना होगा, जो सर्वैवीजक है । 

एक सौत्रान्तिक मानते है कि छः प्रवृत्ति-विज्ञानों का सदा उत्तरोत्तर उदय-व्यय हता 
है, श्रोर यह. इन्दिय-प्र्थादि का सननिश्रय लेते है । प्रव्ति-विज्ञान क क्षणोंका द्रव्यते 
्नन्यथात्व होता है, किन्त यह सव चण समान रूप से विज्ञपि है । विन्ञान-जाति का श्नन्यथाल 
नहीं होता । यह श्रवस्थान करती है । यह वासित होती है । यह जाति सर्वबीजक है । अत 
इनके मत मे सांक्लेशिक शरोर व्यावदानिक धर्मो के देतु-फल-भाव का निरूपण करने के लिए 
श्र्टम विज्ञान की कल्मना श्रनावश्यक है | 

इस मत का खरडन करने के लिए शयु्रान-च्वांग चार युक्तियां देते है 


१. यदि श्रापकी विज्ञान-जाति एक द्रव्य है, तो श्राप वैशेषिको के समान (तामान्य- 
विशेषः को द्वव्य मानते हँ । यदि यह यक्चतिसत्‌ है, तो जाति-जीजों की धां नहीं हो सकती 
क्योकि प्रचसिसत्‌ होने से यद सामर्थ्य-विशेष से रदित है । 

२. श्रापकी विज्ञान-जाति कुशल हैया श्रकुशल ? क्योकि यह श्रव्याक्कत नहीं है 
इसलिए यह वासित नहीं हो सकती । क्या यह च्व्याकृत है १ विन्तु यदि चित्त कुशल या 
त्रङुशल है तो कोई श्रव्याङृत चित्त नदीं है । श्रापकी विज्ञान-जाति यदि श्रव्या श्रौर स्थिर 
हे तो यह व्युच्छ होगी | वस्तुतः यदि द्रव्य कुशल-य्रकुशल है, तो जाति श्रव्याकृत नहीं 
हो सकती । महासत्ता के विपक्त मेँ विशेष सत्ता का वही स्वभाव होगा जौ द्रव्यो का है । 

३. श्रापकी विज्ञान-जाति संज्ञादीन श्रवस्थाग्रों मे तिरोहित हौती है। यह स्थिर 
नहीं है । इसका नैल्तयं नदीं है। श्रतः यह वासित नहीं हौ सकती श्रौर सबीजकं 
नहीं है | 

४ श्मन्ततः ज्र श्रत्‌ ग्रर प्रथग्जन के चित्त की एक ह विज्ञान-जाति है तो विल 
ग्रोर श्रनाखव धमं एक दूसरं को वासित करेगे | क्या श्राप इस निरर्थक वाद्‌ को स्वीकार करते 
है १ इसी प्रकार विविध इन्धियोंकी एक ही जाति होने से वह एक दुसरे कौ वासित करंगी । 
विन्तु इसका श्राप प्रतिषेध कसते है | श्रतः श्राप यह नहीं कड सक्ते कि विज्ञान-जाति वासित 
होती दै । दारन्तिक कहता है कि चाहे हम द्रव्य का विचार कर या जाति का, प्रवृत्ति विज्ञानो 


के दो समनन्तर चण ख्टभू नदीं हँ | श्रतः यह वासित नहीं हो सकते क्योकि वासित करने 
बाले ्रौ९ वासित हनेवाले को सहभू होना हौगा | 
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सोजान्तिकि मतों की परीत्षा समाप्त दौती है। श्रव हम श्न्य निकायो कौ 
परीत्ता करेगे । 

+ महासांविकू-- मदासांधिक विज्ञान-जाति कौ विचार-कोटि मेँ नदीं लेते । यह मानते है 
कि प्रवृत्ति-विन्ञान सहभू हो सकते ह । चिन्तु यह वासना के वाद्‌ को नहीं मानते। श्रत: 
परवृत्ति-विज्ञान सबीजक नदीं हं । 

स्थविर- यट बीज-द्रव्य के श्रस्तित्व को स्वीकार नदीं करते | इनके श्रनसार रूप या 

चित्त का पूर चण स्वजाति के श्रनुसार उत्तर क्षण का वीज होता है । इस प्रकार टेत॒-फल पर- 
स्थरा व्यवस्थापित होती है । यद वाद श्रयुक्त है, क्थोकि-- 

९. यहां वासना का कोद कृत्य नहींहै। पर्वं क्षण वासित नहीं करता ्र्थात्‌ 
नीज की उत्पत्ति नहीं करता | यह उत्तर चण का बीज कैसे होगा, क्योकि यह उसका 
सहभू नहीं हं १ 

२. एक वार व्युच्छिनि होने पर रूप ॒या चित्त की पुनरख्त्पत्ति न हो सकेगी | ( जव 
ऊध्वं धातु मं उपपत्ति होती है तव ल्प-सन्तान व्युच्छ दता है | ) 

३. दो यानो क श्रशे्ों का कोई अन्य खन्ध न होगा । उनके खन्धो का सन्तान 
निर्वण म निरुद्ध न दोगा, क्योकि मरणासन्न श्रशे् के रूप श्रौर चित्त अनागत शूप श्रौर 
चित्त के बीज हे | . 

४. यदि दूसरे च्राक्तेप के उत्तर में स्थविर कहते है कि रूप श्रौर चित्त एकं दूसरे के 
बीज है, ( जिससे ऊष्वं धाठु के मव के पश्चात्‌ रूप की पुनस्त्पत्ति होती है ) तो हम कगे 
किन सरूप त्रोर न प्रवृत्ति-विज्ञान वासित हो सकते है । 

सवासितवादिन्‌-वरंयध्विक धर्मो का ग्रस्िल है | देतु से फल की उत्पत्ति है, जो पर्याय 
से हेतु है | फिर क्यों सवीजक विज्ञान की ल्पना की जाय १ वस्तुतः सूत्र का वचन है कि चित्त 
वीज हे, चित्त विलष्ट-शुडध. धर्मो का उपाद्‌ करता हे। सत्र एेसा इसलिए करता है क्योकि 
रूप की श्रपेत्ता चित्त का सामथ्ये कदीं अधिक दे, किन्तु इसको यह विवक्लित नहीं है किं चित्त 
सवबीजके है | 

यह वाद्‌ ब्ररयुक्त है क्योकि अ्रतीत-ग्रनागत धर्म न नित्य दहै श्रौर न प्रत्युसन्न | 
द्माकाश-पुष्प की तरह यह श्रवस हं | पुनः इनकी कोई क्रिया नहीं है | श्रतः यह देव॒ नहीं 

हो सकते | 

तरतः अरष्टम-विज्ञान के ग्रमाव मे देत॒-फल-माव नही होता | 


भाषविवेक- यह त्रिलच्तणएवाद कौ नहीं मानता । यह लक्तणों का प्रतिषेध करता हे | 
इसलिए. इसे च्रलक्तण महायान कहते हँ । श्रनुमानाभाक्ष से यह च्रालय-विन्चान श्रौर श्रन्य 
धर्मो का प्रतिषेध करता है | यह नय सूत्र का विरोध करता है| चार आर्यं सत्यो की सत्ता का 
प्रतिषेध करना, देव-फल का प्रतिषेध करना मिथ्यादृष्टि है । 

किन्तु मावविवेक कहता है कि हम संवरति-पत्य की द्षटिसे इन सव ध्मौँका प्रतिषेध 


` नदीं करते | हम इनके त्व, स्त्य होने का ही व्रतिषेध करते हे । 
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श्॒रान-च्वांग कहते ह कि मिथ्यादृष्टि के तीर्थक भीेसा ही कहते ह| यदि धमं 
गस्तुखत्‌ नदीं है तो बोधिसत्व संसार का त्याग करने के लिए, बोधिसंभार के लिए. क्यों प्रयत्न- 
शील होगे १ कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष कल्पित शकुत्रों का ( क्लेशो का ) उन्मूलन करने के 
के लिए. शिलापुत्रक ( = कुशल धर्म ) कौ लेने जायगा श्रौर उनका उपयोग सेना की 
भोति करेगा १ 


ग्रतः एक सबीजक चित्त है जो सक्तिशिक-व्यावदानिक धर्मोका श्रौर देठु-फल का 
समाश्रय है । यह्‌ चित्त श्रालय हे | 


२. विपाकं चित्त 


स्रालय-विज्ञान के सिद्ध करने के लिए. हम एक युक्ति दे चुके ह किं यह बीजों का 
धारक है । दूसरी युक्ति यह है किं सत्र के ्रन॒सार एक॒ विपाक-चित्त दै जो ऊशल-्रकुशल 
कर्म॑से श्रभिनिर्व॑त्त होता दहै। यदि श्रालय नहीं है तो इस विपाक-चित्त का श्रभाव 
होता है। 

१. छः विज्ञान व्युच्छ होते द । यह सदा कमफल नहीं होते । यह विपाक-चित्त 
नदीं है । हम जानते किजो धमं विपाक दै उनका पुनः प्रतिसन्धान एक वार व्युच्छ 
येने पर नहीं होता ( यथा जीवितेन्द्िय )। जव विज्ञानषट्क कर्म से श्रभिनिर्कैत्त हता 
है, यथा शब्द्‌, तव उनका निरन्तर सन्तान नहीं होता | अतः वह विपाकज हे, विपाक 
नहीं है । 

२. एक विपाक-चित्त मानना होगा जो च्रा्ञेपक कर्म के समक्त है जो धाठच्रय में 
पाया जाता है, जो सदाकालीन हे, जो भाजन-लोक ग्रौर सेनच्दियक-काय म परिणत होता है 
जो सत्व का समाश्रय हे | 


वस्तुतः १. चित्त से प्रथक्‌ माजन-लोक श्रौर सेन्दियक-काय नदीं ह | २, विप्रयुक्त 
( विशेष कर जीवितेन्दरिय ) द्रव्यसत्‌ नदीं हे | ३, प्वृत्ति-विज्ञान सदा नही होते | श्रालय के 
प्रभाव मे कौन भाजन-लोक गओरौर काय में परिणत होगा १ अन्ततः जहां चित्त है बहा सत्व है; 


जरा चित्त नदीं दै वहां सत्व नहीं है । यदि श्राप श्रालय कौ नहीं स्वीकार करते तो कौन-सा 
धर्म--र्पाच श्सं्ञि-च्रवस्थाच्रों मे स्त्व का श्राश्रय होगा ! 


३. समापत्ति की श्रवस्था मे, यथा ्रसमाहित श्रवस्या मै चदि समापत्ति मे उपनिध्यान 
हो यान हो, ( निरोध-समापत्ति मे ) सदा कायिकी वेदना होती है । इसी कार्ण समाधि से 
व्युत्थान कर योगी संख या शारीरिकि थकावट का शनुभव करता है । ग्रतः समापत्ति की सब 
श्रबस्थाग्रौं मे एक विपाक-चित्त निरन्तर रहता है । 


४, हम उन सत्वां का विचार करं जो बुद्ध नहीं है| च्राप यह स्वीकार करते दकि 
स्ण-विशेव मै उनके छः विज्ञान त्रव्याक्घत ग्रौर विपाक होते है । जिस काल म इन सत्वो के 
किसी च्न्य जाति के विज्ञान ( ऊुशल-्रकुशल ) होते दया जब इस जाति के विन्लान 
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होते ई तब उनके एक विपाक-चित्त भी दोता है, क्योकि जवतक वह बुद्ध नदीं है तवतक 
वह सत्व दै | | 
३. गति श्चौरं योनि | 
सूत्र म उपदिष्ट है कि सत्व पाच गतियोँ ग्रौर चार योनियों म संसरण करते । श्रष्टम- 
विज्ञान के अभाव मै हम नदी देखते कि गति श्रौर योनि क्या है| 
१. गति को निरन्तर रखनेवाला, सर्वगत, श्रसंकीरं दरव्यसत्‌ होना चाहिये । यदि वह 
धमे, जो विपाकं नदीं है, यथा प्रायोगिक ऊुशल, गति मेँ पर्यीपन्न हते, तो गति संकीणं 
दौती । क्योकि ज्र एक सत्व ( कामधाठु का सत्व ) ल्यधातु के एक कुशल-चित्त का उत्पाद 
करता, तव वह एक ही स्मय म मलुप्य त्रौर देवगति का होता (कोश ३, प्रष्ठ १२)। 
विपाक-रूप ( ्रौपचयिक से अन्यत्र, कोश १, पृष्ठ ६६ ) श्रौर कर्मदेवक पांच विज्ञान गति मँ 
पयापन्न नहीं ई, क्योकि च्रारूप्य मे रूप श्रौर पच विज्ञान का च्रमाव है । सव भवं मँ उपपत्ति- 
लाभिक धरम श्रौर कर्म-देवुक मनो विक्ञान होते ह । इन धमोँ मे नैरन्तर्यं नदीं होता | 
विप्रयुक्त द्रव्यसत्‌ नही है । श्रत: उनका क्या विचार करना ! । 
२, केवल विपाक-चित्त श्रौर संप्रयक्त-चैत्त मै चार लक्तणए होते है, श्रौर यद गति 
तथा योनि है | तथागत के कोई श्रवयाकृत, कोई विपाक वर्मं नहीं है । चरतः वह गति-योनि म 
संग्रहीत नहं ह । , उनम कोई साव धमं नदीं है । त्रतः वह धाठत्रों मे संग्रहीत नही ह | 
भगवान्‌ कै प्रपद-बीज निरुद्ध हो चुके है | 
गतियोनि, विपाक-चित्त श्रौर तत्‌ संप्रयुक्त चैत्त के टी स्वभाव के है| यह वस्तुतः 
विपाक है | यह विपाकज नहँ है | श्रत; यह श्रम विश्वान है | 


४, उपादान 


सत्र के ग्रनुसार सूपीन्दिय काय उपात्त है | शऋरष्टम विज्ञान के श्रभाव सरै इस काय का 
उपादाता कौन होगा ! 
यदि पच सपीद्धिय ग्रपने श्रधिष्ठान के सहित ( शब्दः को वर्जित कर नौ रूपी श्राय- 
तन „ उपात्त हते हँ, तो यह ्रवश्य एक चित्त के कारण है जो उनको स्वीकृत करता है । 
छः परवृत्ति-विज्ञानों के श्रतिरिक्त यद चित्त केवल विपाक-चित्त हौ सकता है | यह पूरव॑ज्त कमं 
त श्राचिप्त होता है । यह कुशल-िलष्टादि नद दै । यद केवल श्रव्याङृत है । यह तीनों 
धतुश्रो मं पाया जाता है, इसका निरन्तर सन्तान है । 
प्त फा यह कने का श्राशय है कि प्रवृत्ति-विज्ञान मै उपादान की योग्धता नही है, 
क्योकि वह सभाग नह है, धाठुत्रय मे पाए नदी जाते श्रौर इनका निरन्तर सन्तान नदीं द्योता | 
एत्र का यह्‌ कदने को श्रमिपराय नहीं दै किं केवल विपाक-चित्त म यह साम्यं है, क्योकि इसका 
यह श्रथ होगा किं बुद्‌ का रूपकाय जो कुशल ्रनाखव है, बुद्ध के चित्त से उपात्त नदी है, 
क्योकि बुद्ध म॑ को$ विपाक-धर्मं नहीं है । यद केवल सा्तव-काय की वातै श्रौर केनल 
विपाक-वित्त इस काय को उपात्त करता दै । 
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&. जोवित, उन्म ओर विन्ञान 


स्र के श्रनुसार जीवित, उष्म श्रौर विज्ञान श्रन्योन्य को श्राश्रय देकर सन्तान मेँ श्रव- 
स्थान करते हँ । हमारा कहना है कि च्रष्टम विज्ञान ही एक विज्ञान है जो जीवित श्रौर उष्म का 
समाश्रय हो सकता हे | 

९. शब्द्‌, वायु श्रादिं के समान प्वत्ति-विज्ञान का नैरन्तथै नहीं है, श्र यह विकारी 
हे । यद समाश्रय की निरन्तर क्रिया मे समर्थं नहीं है । श्रत यह बह विज्ञान नही है, जिसको 
सूत्र में उल्लेख है । किन्तु विपाक-विज्ञान जीवित श्रौर उ्म के वल्य व्युच्छ नहीं होता, 
योर विकारी नहीं है । त्तः उसकी यह क्रिया हये सकती है । ग्रतः यदय विच्ान है, जो जीवित 
द्रौर उष्म का समाश्रय है । 

२. सूत्र मं उपदिष् है कि यह तीन धर्म॑ एक दूसरे को आश्रय देते दै, ओर राप 
मानते ह कि जीवित ग्रौर उप्म एकजातीय चनौर अव्युच्छिन्न है । तो क्या यह॒ मानना युक्त है 
किं यह विज्ञान प्रवरत्ति-विज्ञान है, जो एकजातीय रौर त्रव्युच्छिन्न नहीं है १ 

३. जीवित श्रौर उ्म साव धर्मं है | त्रत; जो विज्ञान इनका समाभ्य है, वह चना- 
खव नहीं है । यदि राप श्रष्टम विच्चान नहीं मानते तो बताइये किं कौन-सा विज्ञान च्रारूप्य- 
धातु के सत्व के जीवित का प्रा्रव होगा ( रारू मै ज्रना्तव ्व्ति-विद्धान होता है )| 

रतः एक विपाक-विन्चान ह । यह्‌ श्रष्टम विज्ञान हे | 
&. प्रतिस न्धि-चित्त ओर मरण-चित्त 


१. सूतरवचन द कि ग्रतिसन्धि ग्रौर मरण के समी सत्व अचियः नदी होते । 
समाहित-चित्त नदीं होते, विचविप्त-चित्त होते है । प्रतिसन्धि-चित्त श्रौर परए-चित्त केवल 
ग््टम विज्ञान हं । इन दो कणो मे चित्त तथा काय अ्रखप्निका निद्रा या प्रतिमू च्छ की तरद 
मन्द होते हं । पट प्रवृत्ति-विज्ञान उस्थित नहीं हो परति | 

दन दो रणो मं छः मवृत्ति-विज्ञानों की न संविदित विक्ञपि-क्रिया होती है, न इसका 
संविदित ्रालंवन होता है । ्र्थात्‌ उ समय इन . विज्ञानो का समुदाचार नहीं योता जैसे 
स्रचित्तक त्रवस्था मँ उनका समुदाचार नहीं होता | कथक यदि प्रतिसन्धि-चित्त श्रौर मस्ण- 
चित्त, जेसा कि श्रापका कना दे, प्रवृत्ति-विज्ञान है, तो उनकी विज्ञपि-क्रिया श्रौर उनका 
त्रालेबन संविदित होना चाहिये | । 


इसके विरद शर्म विज्ञान रति सूम श्रौ श्रसंविदित हीता है । यह तराक्तेपक करम 
का फल हें | श्रतः यह वस्तुतः विपाक ‰ | एकं नियतकाल के लिए यह एक प्ग्युच्छिन् शरोर 
एकजातीय सन्तान हे । दसी को प्रतिसन्धि-चित्त ग्रौर मर्ण-चिनत्त कहते हे । इसीके कार्ण इन 
दो क्णो म सत्र त्रचित्तक नदीं दता ग्रौर विचिपत चित्त होता ै। 

२. स्थविरो के ्रन॑सार इन दौ क्षणं म एक सूदन मनो विज्ञान होता है जिसकी 
विज्ञकषि-क्रिया रौर श्रालंबन श्रसंविदित है| ्‌ 


५८ 
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यह्‌ सूद्धम विल्ञान अष्टम विज्ञान दी दो सकता हे, क्योंकि कोद परिचित मनो विज्ञान 
द्मसंविदित नदी ह । 

३. मर्ण के समीप (शीतः स्प्टव्य-काय मं ईषत्‌ ईषत्‌ उन्न होता हे । यदि कोई 
त्रष्टम विज्ञान न हो जो काय को स्वीकृत करता हं, तो शनेः शनैः शीत का उत्पाद न ही । यह 
र्म विज्ञान काय के सव मागोँ को उपात्त करता दे । जर्हाँ से यह श्रपना उपग्रहण दीडता 
हे वँ शीत उन्न होता दे । क्योकि जीवित, उष्म श्रौर विज्ञान ्रसंप्रयुक्त नदी रह । जिस 
भाग म शीतोसाद होता हे वह सत्वाख्य नदीं रहता । 

पहले पाच विज्ञानं के षिशेष ्राश्रयर्है। यह समस्त कायको उयग्रदीत नहीं करते । 
रोब रहा छटा विक्ञान-मनो विज्ञान । यह काय में सदा नहीं पाया जाता । यद प्रायः ग्युच्छनि 
होता हे, श्रौर दम नहीं देखते करं तव शीतोत्पाद होता हे। इसका ्रालंबन स्थिर 
नदीं हे । 

त्तः अष्टम विज्ञान सिद्ध हे | 


७, विज्ञान श्रौर नामरूप 


सून के श्रनुखार नामरूप-परत्ययवश विज्ञान होता दै, श्रौर विज्ञान-ग्रत्ययवश नामरूप 
होता हे । यह दो धर्मं नड़कलाप के सदश श्रन्योन्याशरित है श्रौर एक साथ प्रवर्तित होते है | 

मरन यह हे कि यद कौन-सा विज्ञान हे ! 

इसी सूत्र म नामरूप का व्याख्यान है : नामन्‌ से चार श्ररूपी स्कन्ध श्रौररूपसे 
कललादि समभिना चादिये । यह द्विक नामरूप ( प॑ंचसकन्ध ) ग्रौर विज्ञान नड़कलाप के 


समान अन्योन्याश्रय से श्रवरिथत द । यद एक दुसरे कै प्रत्यय दै; यह सहभू श्रौर एक दूसरे 
से प्रथक्‌ नदीं होते । 


क्या श्रापका यह कहना ह कि इस नामन्‌ से पंच विज्ञान-काय इष्ट हे. ग्रौर जो विज्ञान 


इस नामन्‌ ( शरीर स्प ) का श्राश्रय हे वह मनोविज्ञान $! किन्ठ॒ श्राप भूल जते कि 


कललादि ग्रवस्था मं यह पांच विज्ञान नहीं होते, ग्रौर इसलिए उर्द नामन्‌ की सं्चा नहीं दी 
जा सकती । 


पुनः छः प्रवत्ति-विज्ञान का नैरन्त्थ॑नदीं हे । वह॒ नामरूप के उपादान का सामर्थ्य 
नही स्खते । यह नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ नामरूप के प्रत्यय है । 


श्रत "विज्ञानः से सूत्र को श्रष्टम विज्ञान इष्ट है । 
द, शाहु 


तू्रवचन है किं सव सत्व श्राहार-स्थितिक दै । सूत्रवचन है कि श्राहार चारर्दैः- 
कवडीकार, सशं, मनःसंचेतन श्रौर विज्ञान । मनःसंचेतन छन्दःसहवर्तिनी साव चेतना है, जौ 
मनौज्ञ वतु की ग्रभिलाव्रा करती है । यह्‌ चेतना विज्ञान-संधरयुक्त है, किन्त इसे आदार की संज्ञा 
तमी मिलती है जब यह मनोविज्ञान से संप्रयुक्त होती है । 














श्र्टादङा अध्याय ७५३ 


विज्ञानाहार का लक्षण च्रादान है यह साख्व विज्ञान रै । पले तीन श्रादारों से 
उपचित होकर यह इन्द्रियों के महाभूतो का पोषण करता हे । 


इसमें अ्राठोँ विज्ञान संग्रहीत है, किन्तु यह श्रम है जो श्राहार की संज्ञा प्राप्त करता 
हे । यह एकजातीय है, यह सदा सन्तानात्मक है | 


इन चारों को श्राहारः इसलिए कहते द कि यह सत्वं के काय श्रौर जीवित के ्राधार 


है । कवडीकार केवल कामधात मे होता है, ्रन्य दो तीन धात्र म होते रै । यह तीन चौथे 
पर श्राध्रित ह | चौथे के रहने पर ही इनका रस्ति है । 


परवृत्ति-विज्ञानों के श्रतिरिक्त एक श्रौर॒विपाक-विज्ञान है । यह एकजातीय (सद्‌ा 
स्मव्याङृत), निरन्तर, चरधाठुक हे रौर काय-जीवित का धारक है । भगवान्‌ जब कहते है कि सब 
सत्व श्राहार-स्थितिक हँ तव उनका अभिप्राय इस मूल-विज्ञान से है । 


& निरोघ-समापत्ति 


सूत्र के ्रनुसार “जो संज्ञावेदित-निरो ध-समापत्ति मेँ विहार करता है, उसके काय-वाक्‌- 
चित्त-संस्कार का निरोध होता है किन्तु उसका श्राय परि्तीण नहीं होता, उष्म व्युपशान्त नदीं 
होता, इन्द्रियां परिभिन्न नहीं होती श्रौर विज्ञान काय का परित्याग नदीं करता 1 यह विज्ञान 
्र्टम विज्ञान ही हौ सक्ता हे । अन्य विज्ञान कै श्राकार च्रौदारखि श्रौर चंचल द । सूत्र को 
एक सूद्धमः त्रचल, एकजातीय, सवगत विज्ञान इष्ट है जो जीवितादि का श्नादान करता है । 


सवारितवादी के अनुसार यदि सूत्रवचन है किं विज्ञान काय का परित्याग नदीं करता 
तौ इसका यह्‌ कारण है कि समापत्ति से ग्युत्थान होने पर विज्ञान की पुनर्त्पत्ति होती हे | वह 
नहीं कहते कि चित्त-संस्कारां का इस समापत्ति मे नियोध होता है, क्योकि चित्त या विज्ञान का 


उत्पाद्‌ श्रौर निरोध उसके संस्कायं के साथहोताहै।यातो संस्कार काय का व्याग नहीं कसते 
या यिज्ञान कायका व्याग करता है | 


जीवित, उप्म, इन्द्रिय का वही हाल होगा जो विज्ञान का | त्रत; जीवितादि कै समान 
विज्ञान काय का व्याग नहीं करता | 


यदि वह काय का त्याग करता है तो यह सत्वाख्य नहीं है । कोई कैसे कदेगा कि 
निरो ध-समापत्ति मं पुद्गल निवास करता है ? 


यदि यह काय का त्याग करता है तो कौन इन्दिय, जीवित, उष्म का त्रादान करता हे १ 
श्रादान के श्रभाव मं यह धमं निरुद्ध होगे | 


यदि यह काय का व्याग करता है तो प्रतिसंधान कैसे होगा १ ब्युर्थान-चित्त कां से 
प्राएगा ! | 


वस्तुतः जब विपाक-विज्ञान काय का परियाग करता है तो इसकी पुनरत्पत्ति पुनर्भव के 
लिए दी होती है। 





| 





७43 बोद्-धम-वशंनं 


सौत्रान्तिक (दा्न्तिक) मानते हँ करं निरोघ-समापत्ति से चित नहीं होता । यह कहते 
है किदो ध्म अन्योन्यवीजक है चित्त रौर सेन्दरियक काय | चित्त उस काय का बीज दहै जो 
प्ारूप्य-मव के पश्चात्‌ प्रतिसन्धि ग्रहण करता है रौर काय ( रूप ) उस चित्त का बीज है जो 


रचित्तक समापरि के पश्चात्‌ होता ह | 


यदि समापत्ति की ्रवस्था मं बीजधारक विज्ञान नहीं है तो श्रबीजक व्युत्थान-चित्त की 
केसे उत्पत्ति दोगी १ दमने यह सिद्ध किया है कि श्रतीत, अनागत, विप्रयुक्त वस्त॒सत्‌ नहीं हं 
तरो रूप वासित नदीं होता तथा वन्न का धारक नद्यं होता । पुनः विज्ञान ्रचित्तक श्रवस्थाच्रां 
मं रहता है, क्योकि इन श्रवस्या म इन्धिय-नीवित-उष्प होते है, क्योकि यहं श्रवस्य 
सत्वाख्य की च्रवस्थ्ण हं | च्रतः एक विज्ञान है जो काय का त्याग करता है । 

प्न्य सौत्रान्तिकों का मत है किं निरोध-तमापत्ति मे मनोविज्ञान होता है । किन्त इस 
समापत्ति कौ श्रचित्तक कदते है | सौत्रान्तिक उत्तर देते है यह इसलिए है कि प॑न्च-विक्ञान 
का वहं श्रमाव हता है । हमारा कथन है किं इस इष्टि से सभी समापत्तियों को श्चित्तकः कहना 
चाहिये । पुनः मनोवित्ञान एक प्रव्र्ति-विन्चान ह । इसलिए इस्त समापत्ति मं इसका रभाव 
होतादैजेसे ्रन्य्पांच का दयता है| 


यदि इनमे मनोविक्ञान दै तो ततसंप्रयुक्त चैतत भी होना चादिये । यदि वह दहैतो 
पूवचन क्यों हे कि वहां चित्त-सस्कार ( वेदना श्रौर संज्ञा ) का नियेध ह्येता है ? इसे संला- 
वेदित निरोध-समापति क्यों कहते हैँ ! 

जज सौवान्तक्‌ यह मानते ह कि निरोध-हमापत्ति मे चेतना श्नोर अन्य चैत् दोतेदै,तो 


उन्हं यह मी मानना पड़ेगा कि इसे वेदना श्रौर संज्ञा भी द्येती है । कितु यह सू्रवचन के 
विशद हे | श्रतः इस समापत्ति मे चैत नहीं होते | 


एक सौ नान्तिकं ( मदन्त वसुमित्र ) कहते ह किं समापत्ति मे एक सूद्धम चित्त होता है 
विन्तु चेत्त नदीं होते । “ धू ` 

यदि येतत नही है तो चित्त भी नहीं है | यह 
संस्कारों का श्रभाव होता हैँ | 


| यह सौत्रान्तिक मानते है कि निरोध-समापत्ति में चैतं से अ्रसहगत मनो विज्ञान होता 
६ । इक विरो म हम यह सूत उद्धुत करते हँ :-- “मनस्‌ श्रौर धमं के प्रत्यथवश मनो विज्ञान 


उस्न हीता है । निक का संनिपात सर्श है । सर्शं के साथ ही वेदना, संज्ञा श्रर चेतना होती 


है ।'” यदि मनोविज्ञान है तो त्रिक-संनिपातवश सरश भी हयोगा श्रौर वेदनादि जो सरश के साथ 
उन्न होते है, वह 


भी हीगी । हम केसे कह सकते है फि निरोध-समापत्ति तं चैतां से ग्रसहगत 
मनो विज्ञान होता है ! पुनः यदि निरोध-समापत्ति चेन्न से वियुक्त हे तो उसे चैन्त-निरोध- 
समापत्ति कहना चाहिये | 

हमारा सिद्धान्त यह्‌ हे कि निरोध-समापत्ति मे पवृत्ति-विज्ञान काय का परित्याग कसते 
है, श्रौर जब सन्न कइता है किं विज्ञान काय का त्याग नहीं करता तो उसका श्रमिप्राय श्रष्टम 


नियम है कि धर्मं नहीं ह्येता जब उसके | 
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| | 


अष्टादद अध्यायं ® दै १ 
~ १.९ न्त 
विज्ञान से हे । जब ` योगी निरोध-समापत्ति मे समापन्न होता है तब उसका श्राशय शान्त-शिव 
द्रादान-विज्ञान को निरुद्ध करने का नहीं होता | 
यही युक्तियाँ च्रसंक्ञि-समापत्ति ओरौर च्रसंज्ञिदेवों के लिए हँ । 
१०. संक्तेरा-उ्यवदान 


सूत्र म उक्त हे कि “चित्त के संक्लेश से सत्व संविलष्ट होता है; चित्त के व्यवदान से 
च. 
सत्व विशुद्ध होता हें | 


दस लन्तण का चित्त श्रष्टम विज्ञान ही हो सकता हे | 


सक्लेश--साक्लेशिक धमं तीन प्रकार के है - १. मैधाठकं क्लेश जो दर्शन-देय श्रौर 
भावना-देय है; २. अकुशल, कुशल साख्लव कर्म; ३. आक्तेपक कर्म का फल, परिपूरक 
कमं का फल । 

( १ 3) क्लेश-बीजों के धारक ख्रष्टम विज्ञान के अभाव मँ क्लेशोत्प्ति श्रष॑भव हो जाती 
हे। जव (क) धाठ का भूमि-संचार होता हे, जब ( ख ) श्रविल्ट चित्त की उसत्ति होती हे । 

(२ ) कमं ओर फल के वीजों के धारक श्रम विज्ञान के ज्रमाव मे कर्म ज्नौर फल कौ 


उत्पत्ति अ्रहेठक हौ गी, चाहे वह्‌ धाठु-भूमि-संचार के पश्चात्‌ हो या निरुद्ध स्वभाव क ध्म की 
उत्पत्ति के पर्चात्‌ हो | 


ह्म जानते द किरूपच्चौर च्रन्य धर्मं बीन-ारक नहीं है । हम जानते है किं च्रतीत 
धर्म॑देत॒ नहीं हं । 

विन्त यदि कमं श्रौर फल की उत्पत्ति श्रहेतक 
के लिए्क्योंन दहे, जो निरुपधिशेष-निर्वाण्‌ 
विना उपन्न होगे | 

भरत्ति ( प्रतीतय-समुसाद्‌, सं्तार ) तभी संभवं हे जब ॒संस्कारप्रत्ययवश विज्ञान हो । 
यदि अष्टम विज्ञान न हौ तो यह देतु-म्ययता संभव नहीं ह । यदि संस्कार से उन्न विज्ञान 
१ म॒सण्हीत विज्ञान होता तो सूत्रे यह उक्त होता कि संस्कार-प्रत्ययवश नामरूप 
होता | 


हे, तो धातुक कर्म श्नौर फल उस योगी 
म प्रवेश कर गयाहै। ग्रोर क्लेश मी हेतु के 


प्थिर्मति ( प° ३७-२३८ ) कहते ह कि श्रालय-विज्ञान के बिना संसार-परवृत्ति युक्त 
नहीं है । श्रालय-विन्ञान से न्य संस्कार-प्त्यय-विन्ञान युक्त नहीं हें | संस्कार-पत्यय- 
विज्ञान के श्रभाव यं प्रवृत्तिका भी ग्रभाव है| यदि आरआलय-विज्ञान नदीं है तो संस्कार 
प्र्यय-प्रतिसंधि-विन्ञान की कस्पना या संस्कास्मावित पड़विज्ञान-काय की कल्पना हो सकती 
दे । किन्तु पहले विकल्प म जो संस्कार प्रातिसम्धिक विज्ञान के प्रत्यय इ है, वह चिरकालं श्रा 
निष्ट हौ चुके । जो निरुद्ध है वह ॒श्रसत्‌ हे, ग्रौर जौ श्रसत्‌ है उसका व्रत्ययत्व नहीं है । 
ग्रतः यह युक्त नहींहै किं संस्कार-परत्यय प्रतिसम्धि-विज्ञान है। पुनः प्रतिसन्धि के समय 
नामरूप भी होता हे, केवल विज्ञान नही होता । किन्तु सूत्र मेहे किं संस्कार-प्रत्यय विन्ञान 





= वोद-धर्ञःदर्शन 


होता हे । सून्नवचन मं नामरूपः शब्द नदीं ह । इसलिए. कहना चाहिये किं संस्कार्‌- 
प्रत्यय नामरूप है, विज्ञान नदीं । ओर विज्ञान-प्रत्यय नामरूप कहँ मिलेगा १ क्या च्राप 
करेगे किं उत्तरकाल का नामरूप इष्ट है १ तो प्रातिसन्धिक नामरूप से इसमे क्या श्रात्मातिशय 
है जो वही विन्ञान-त्यय हौ, पूवं विज्ञान-त्यय न हौ, पूर्वं संस्कारप्रत्ययं हो, उत्तर न 
हो १ चरतः संस्कासप्रतयय नामरूप ही दो । प्रतिसन्धि-विज्ञान की कल्पना से क्या लाम ? श्रतः 
संस्कार-प्रत्यय प्रतिसन्धि-विक्ञान युक्त नहीं है। संख्कार-परिभापित प्विज्ञान मी संस्कार 
प्रत्यय विज्ञान नहीं है । इसका कारण यह है कि यह विज्ञान विपाक-वासना या निष्यन्द्‌-वासना का 
श्रपने मे श्राधान नहीं कर सकते, क्योकिं इनमे कासर का निरोध है । यह अनागत मे भी नहीं 
कर सकते, क्योकि उस समय श्रनागत उन्न नदीं है, ग्रौर जो श्ननुखन्न है वह सत्‌ है । उत्पन्न 
पूवं भी श्रसत्‌ हे, वर्ांकिं उख समय वह निरुढ॒हो चुका दहै । पुनः निरोध-समापत्ति आदि 
्रचित्तक ग्रवस्थाच्नां मं संस्कारपरिभावित चित्त की उत्पत्ति संभव नहीं है । विन्ञान-परत्यय नामरूप 
न ही, ड्ायतन न हो, एवं यावत्‌ जातिप्रस्यय जरा-मरण न हो । इससे संसार-पवृत्ति ही न दो । 
इसलिए श्रविदया-प्र्य संवार, संखकार-्रत्यय॒त्रालय-विज्ञान ग्रौर॒विज्ञान-परत्यय प्रतिसन्धि में 
नामरूप होता है । यह नीति निर्दोष है । 


तीन व्यवदान--व्यावदानिक धर्म॑तीन प्रकारके दै- लौकिक मार्ग, लोकोत्तर मागं 
क्तेशच्छेद का फल | 

इन दो मागां के बीजों का धारण करनेवाले ग्रष्टम विज्ञान के अ्रभाव मे इन दो भागो 
र पर्चात्‌ उत्पाद्‌ ्रसंमव हे | क्या श्राप कगे किं इनकी उत्पत्ति अदेठक है १ तो च्रापको 
मानना होगा कि निर्वाण में वही त्राय पुनद्पन्न दो सकता है । यदि नर्म विश्ान न ही, जौ 


4 (भ + केसे 
सवदा लोकोत्तर मागं के धर्म॑ता-बीज का धारण करता हे, तो हम नहीं समभ सकते किं कैसे 


दशंन-मागं कै प्रथम्‌ कए की उत्पत्ति संभव है । वस्तुतः साद्लव धमं ( लोकिकाग्र धर्मं ) भिन्न 
समाय कै ह शरोर इस मागं के हेतु नहीं हो सक्ते । यह मानना कि प्रथम लोको ्तर-मा् श्रहेवक 
है, वोद्ध-धमं का प्रयाख्यान करना है । यदि प्रथम कौ उत्पत्ति नहीं हेती तो श्नन्य भी उत्पन्न 
नहीं होगे । श्रतः तीन यानोँ के मागं श्रोर फल का त्रमाव होगा । 


त्रम के श्रभाव मं क्लेशप्रहाण फल श्रसंमव होगा | 


स्थिरमति कहते हँ कि ्रालय-विषन के न होनेपर निवृत्ति मी न होगी | कर्म न्रौर 
क्लेश संसार कै कारण ह | इनमे क्लेश प्रधान है । क्लेशो के श्राधिपत्य से कर्म पुनर्भव के आत्तेप 
मं समथं हते दै, न्यथा नहीं । इस पकार क्लेश ही परवृत्ति क प्रधानतः मूल है । ग्रतः इनके 
प्रहीण हने पर संसार का विनिवर्तन होता दै, न्यथा नहँ | किन्तु आलय के बिना यह 
प्रदाण युक्त नहीं है । क्यों युक्त नहीं है ? संमुख होनेपर क्लेश का प्रदाण हो सकता है या 
जव उसकी बीजावस्था होती है । यह इष्ट नहीं है किं संमुख होने पर क्लेश का प्रदाण हौ | 
प्रहाणमागं मे स्थित सत्वो का क्लेश, जी बीजावस्था ही म है, नदीं प्रहीण होता। 
कलेश-बीज श्रपने प्रतिपद से दी परदीणए होता है । श्रौर परतिपक्छ-चित्त भी क्लेश- 














अष्टादङ अध्याय 11: 


बीज से श्रनघ्क्त इष्ट है। किन्तु क्लेशवीजानुष्क्त चित्त क्लेश का प्रतिपच्त नहींहो 
सकता श्रौर क्लेश-बीज के प्रहाणं के चिना संसार-निवृत्ति संभव नहीं है | श्रतः यह मानना 
होगा कि ्रालय-विज्ञान ्रवश्य दै जो अन्य विज्ञानो के सहभू क्लेश तथा उपक्लेश से भावित 
होता है, क्योकि वह च्रपने बीज से पुष्टिका ग्रादान करता हे | जब वासना वृत्ति का लाभ कसती 
है तब सन्तति के परिणमविशेष से चित्त से दी क्लेश-उपकंलेश प्रवतित होते द । इनका बीज 
श्रालय मँ व्यवस्थित है । यह तत्सहमभू क्लेश-प्रतिपक्त-मागं से अपनीत होता है । इसके ्रपनीत 
होने पर इसके ग्रा्रय से क्लेशो की पुनरत्ति नदीं होती । इस प्रकार सोपधिरेष निवौणए का 
लाम हता है तथा पूवं कमं से ्रारििप्त जन्म के निरुद्ध होने पर जव श्नन्य जन्म का प्रतिसंधान 
नदीं होता तब निरुपधिशेष निर्वाण होता है । इस प्रकार श्रालय-विन्ञान के होने पर ही प्रवृत्ति 
प्रौर निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । 

तुज्ञना--इन विविध युक्तियों श्रौर श्रागम के वचनोँ के ्राधार पर शरु्रान-च्वांग सिद्ध कसते 
है कि अ्रलय-विज्ञान वस्तुसत्‌ है । बोद्ध के धम॑ता-वाद ( फेनामनलिज्म ) को श्रातमा के सदश 
किसी वस्तु के आ्राधार की श्रावश्यकता थी | हम यह मी देखते रै कि क्षणिक देत॒-फल-भाव 
का यह श्रन्युच्छिनि रोघ प्राचीन प्रतीत्य-समुलाद्‌ का समुचित रूप था | 


शु्रान-्च्वांग कहते हँ किं श्रालय-विज्ञान के अमावमे जो धर्मो के बीजों का धारण 
करता है, देत-फल-भाव त्रसिद्ध हो जायगा । जैसा हमने ऊपर देखा है. ्षशिक होने के कारण 
विज्ञान निरन्तर व्युच्छिन होते हँ ग्रौर इसलिए वह्‌ स्वतः मिलने का सं नदीं रखते, जिसमे 
वह सूत्र वन स्के जो धर्मो के बीजों का धारण करे श्नौर इस प्रकार नैरन्तथ व्यवस्थापित करे । 
धर्मौ को जोडनेवाली यह कड़ी च्रौर यह नैरन्तर्यं त्रालय-विज्ञान से ही हो सकता है । 


प्रालय-विज्ञान के बिना कर्म श्रौर फल की उप्पत्ति श्रेतक होगी । वस्ततः अलय के 
विना म स्वतः बीज के वहन म समथ नदीं है, क्योकि श्नतीत धर्मं का ्रस्तित नहीं है श्रौर 
वह हेतु नहीं हो सकते | श्रालय के बिना हेतुप्रययता श्रसंमव रै | 


यह कहा जायगा कि ग्रालय-विज्ञान का सिद्धान्त बौद्ध के मूल धर्मवाद का परत्या्यान 
है । नागान ने सवपरथम इसका प्रत्याख्यान किया था । उन्होनि धर्म-नैरातमय, धरो की निःसवमावता 
का वादं प्रतिष्ठापित किया था। उन्दने धर्मसंज्ञाका विवेचन करिया श्रौ कालाद्‌ का निराकरण 
किया । उन्दने सिद्ध किया कि धमं शूत्य दै। शुग्रान-च्वांग एक दूसरे विचारसे त्रारभ 
करे है, किन्ठ॒ वह भौ धर्मवाद्‌ के कुं कम विरुदध॒नदीं है । कणिक धमोँ शौर चैत्तौ का 
निस्तर उत्पाद एक नित्य श्रधिष्ठान चाहता है । किन्त बैद्ध-धर्मं के मूल विचार इस कल्पना 
के विशुद्ध रई । 


शुश्रान-व्वांग श्रालय-विज्ञान की नितान्त श्रावश्यकता मानते दै, क्योकि इसके बिना सल 
गतियोनि मँ संसरण नहीं कर सक्ते | विज्ञानवाद तथा उपनिषद्‌-वेदान्तसांख्य-वैशेषिकं के विचार 
मे मेद्‌ इतना ही है कि यह मानते है किं च्रधिष्न (जिते यह श्रासमा या पुर कहते है ) निघ 
छरीर स्थिर द्रव्य है, जब कि विज्ञानवादी मानते है किं यह श्ाश्रय उन्हीं धर्मो का समुदाय जी 











६8. बोद्ध-घम-दर्शन 


श्ननादि है श्रौर जो श्रनन्तकाल तक उसन्न दते रगे । एक उसको श्रचल पर्बत की तरह देखता 
है, दूसरा जलौघ की तरह । विज्ञानवादी ने रव्य को श्रपना पुराना स्थान देना चाहा, कन्ठ 
यह सत्य है किं इस द्रव्य को उन्दने एक जलोघ के सदश माना । पुनः इनके अ्रन॒सार यह्‌ 
त्राय स्वयं धर्म हे श्रौ पूवं धर्मां की वासनाग्रँ से वना है| 


शुच्ान-च्वांग कदते ह कि यह ॒श्रालय-विज्ञान श्रायन्त सद्म है श्रौर विज्सि-क्रिया 
तथा आलंबन मे चह श्रसंविदित हे । ह मरण के उत्तर तथा प्रतिसन्धि कै पूर्य रहता है 
पुनः यह प्रतिसन्धि-चित्त ग्रौर मर्ण-चित्त है । यद विज्ञान का श्रालय जो श्रनियत ओर ग्रस 
विदित है, जो प्रतिसन्धि-काल से विद्यमान हे, जो श्रस्वप्निका निद्रामें ही प्रकट होता है| यह 
त्रात्मा का रूपान्तर नहीं है तो क्यार? | 


यां त्रालय्‌-विज्ञान के वही लक्तए हँ जो श्रात्माके है, श्रौर इसके सिद्ध करने के 
लिए श्रान-च्वांग ने जौ प्रमाण दिए है वही मरताण कुछ वेदान्ती ब्रहमन्‌-्रात्मन्‌ को सिद्ध 
करने क लि दंगे । कलल मे, सुषुति मे, मरणासन्न पुरर मं, नामरूप के श्रभाव में, जव 
विज्ञान-विशेष नहीं होते, केवल यह्‌ प्रर, सवगत विदधान शेष रह जाता है । इसके बिना 
दन कणो मे स्थिति नहीं होती । श्रालय-विज्ञान की सिद्धि दरते भी होती हे कि काय-जीवित 
को धारण करने कै लिए वि्चानाहार की त्रावश्यकता है । यद ग्रालय एकजातीय, सन्तानात्मक 
निरन्तर है । यह काय-जीवित का धारक है । काय के लिए यह जीधितेन्दिय कै समान है । 
चित्त का यह्‌ च्रावश्यक धारक है । यद सर्वं चित्त श्रौर जीवन का श्राधार है | च्रालय-विच्चान 
तरौर धम अन्योन्य हेतु-प्रत्यय है श्रौर सदभू दै | 


विपाक-विज्ञान का सविमंग विवेचन समाप्त हृश्रा | श्रव हम मननाख्य दवितीय परिणाम 
का विचार करेंगे । 


विक्ञ(न का द्वितोय परिणाम न्नः 


यह द्वितीय परिणाम हे । वसुबन्धु त्रिशिका मे कहते है. रालय-विलान का आश्रय 
लेकर त्रोर उसको श्रालंबन वनाकर मनस्‌ का प्रवत्तंन होता है| यह्‌ मन्यनात्मक है | यह मनो- 
विज्ञान से मिनन है । यह मनोविज्ञान का व्राश्रय है| पुसं कहते है कि प्राचीन बौद धमं मं द्धः 
विज्ञान माने गए थे --चलु्िज्ञानादि पंच विन्ानकाय श्रौर मनोविक्ञान जो इद्धियारथं श्नोर त्रती- 
तादि धमं का हण करता है । यह विज्ञान निरन्तर व्युच्छ होते द । विन्ानवाद मे एक सातां 
विज्ञान मनस्‌ श्रौर एक श्राठर्वँ ्रालय श्रधिक है| मनस्‌ मनोविज्ञान से भिन्न है । मनस्‌ च्रन्त- 
रिन्दियत्रन्तःकरण हे, क्योकि यह केवल श्रालय को ही श्रालंवन बनाता है । यह मनस्‌ श्राय 
के समान सन्तान मं उन्न होता है | निद्रादि श्रचित्तकावस्था मेँ इनका च्रवस्थान द्योता है। 
विन्ञानवादौं कहता है कि यह सूच्म है । यह मनस्‌ राय मं ्रना्व तथा श्रन्य सत्वं म॑ सदा 
विलष्ट हता दै । मनस्‌ को परायः निल मनस्‌" कते दै । दसीके कारण प्रथगूजन श्माथं नहीं 
होता यद्यपि उसका मनोविज्ञान श्राय काक्योंनदहो। 
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शुग्रान-च्वांग कहते ह कि मनस्‌ का ग्राश्रय श्रालय-विज्ञान है । सब चित्त-चैत्तां के तीन 
प्राश्न ह | १. देतुप्रत्यय श्राश्रय --यह प्रत्यय बीज है जिसे पूवं धम्मं छोड़ते है । २. श्रधिपति- 
प्रत्यय श्राभ्रय ( इसे सहभू-ग्राश्रय भी कहते हँ )। ३. समनन्तर-प्रत्यय ्राश्रय- यहं पूर्वै निरुढ 
मनस्‌ है । मनस्‌ में श्रा विज्ञान संगृहीत हैँ | इसे कऋरान्त-प्रत्यय या इद्दिय कहते है | 

दीनयान के लि्‌ यह हेतु-परस्ययता पर्यात् है । प्रत्येक पूर्व धर्मं श्रपर धर्मं को उत्पन्न क्र 
निर्दर होता है । इसके विपरीत शुग्रान-च्वांग का मत है कि एेसी हेत-परत्ययता धर्मौ की गति का 
निरूपण करने के लिए ्रपयौपत है । शु्रान-च्वांग यहाँ धर्मपालको उद्धत कते है, जो कहते 
हं कि वीजाश्रय मे पू्-चरिमि नहीं है । यह सिद्ध नदीं है कि वीज के विनाश के पश्चात्‌ श्र॑कुर 
की उत्पत्ति होती है | प्रर यह ज्ञात दहै किश्रर्चिं श्रौर दीप अन्योन्य-देतु श्नौर सहभू-देतु ह । 
देत-फल का सहभाव है । इसलिए एक अधिपति-प्रयय ्राश्रय की त्रावश्यकता है । सव चित्त-चैतत 
इस श्राभ्रय के कारण होते द श्रौर.इसके बिना इनका प्रवर्तन नहीं होता । इसे सहमू-्राश्नय या 
सहभू-इन्द्िय भी कहते ह । इसीलिए मनस्‌ का त्राश्रय केवल वीज नही है, किन्तु अ्रालय-विन्ञान 
स्वयं हे | 

प्रालय्‌-विज्ञान के लिए प्रश्न है कि क्या इसको सहभू-परा्य की श्रावश्यकता नहौ है, 
द्रौर क्या यह स्वयं श्रवस्थान करता है १ अथवा क्या यह कहना चाहिये किं यह श्न्य सबका 
च्राश्रय हे, च्रौर पर्याय से श्रन्य सव इसके आश्रय है, शरोर यह श्राधय उन बीजों के रूप मे है 
जिन्हे दूसरे उसमे संण्दीत करते ह  शु्रान-च्वांग कहते हे ज ग्रालय्‌-विज्ञान, जो सवका मूल 
श्रय है स्वयं त्रपने ्रभ्रित मनस्‌ श्रौर तदाभ्ित चित्त-चैत (परब्ति-विज्ञान) का च्श्रय लेता 
है । दुसरे शब्दां म जहा एक रीर अ्रालय-विज्ञान निरन्तर विन्ञसियोँ का प्रवर्तन करता है वहां 
यह खदा वितान के उन्छेव ( वीन ). से जो उमे संण्दीत होते है पुनः निर्भित होता है। 


यह कहना प्राश्यक दै, वर्योफि इसके विना शुग्रान-्वाग का श्रालय.विलान केवल ब्रह्मन्‌. 
ग्रामन्‌ होता | 


समनन्तर प्रयय-त्राभरय के श्रमाव मे चितत-चेत्त उन्न नही होते | चैतत प्रत्य दै, कान्त 
( = क्रम ) श्राभ्नय नही है । किन्तु चित्त श्राश्रय है | च्रतः चित्त दोनो ै। 
मनस्‌ के भ्राश्रय 


मनस्‌ के श्राभ्रय के संबन्ध भ हम यहाँ विविघ मतो का उत्लेख करगे | 
सनद्‌ ॐ श्नुसार मनस्‌ का दराश्रय मूत श्म विज्ञान नहीं है, किन्त श्रम विज्ञान ऊ 
बीज है | यह मनस्‌ के ही बीज ह जो श्रम में पाए जाति है, कयोकि मनस्‌ अव्युच्छिन्न हे । इस- 
लिए हम यह नहीं कह सकते कि इसकी उत्पत्ति एकं संमूत विज्ञान के सहभू-ग्रा्रय से होती हे । 
धमपाल के शरनुसार मनस्‌ का त्रा्रय संभूत त्रम विज्ञान जरौर श्रम क बीज दोनों हं । 


यद्यपि यह ग्रव्युच्छिनि हं तथापि यह विकारी है, ग्रौर इसलिए. इसे प्रवृत्ति-विज्ञान कहते है । 


प्रतः हमको कहना चाहिये कि संभूत च्म इसका सहमू-ग्राभ्रय हे | 


हेत प्र्थय-शराभ्रय--नन्द चरर जिनपुत्र कै श्रनुसार फलोयाद के क्लि बीन का 
भक्स्य नाश होता हे । किन्तु धम॑पाल कहते है कि यह सिद्ध नहीं है कि वीज ऊँ विनाश के 
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पश्चात्‌ श्रंकुर की उत्पत्ति ोती हे, रीर हम जानते दै किशर शौर दीप प्न्योन्य-द रौर 
सहभूत दै । वह कहते ई किं वीज शरोर संभूय धमं॑श्रन्योन्योत्पाद करतें हं , आर सहभू € | 
इसीलिए योगशास्त्र ( ५, १२ ) में देठप्रस्यय का ल्तण इस प्रकार $ द--श्रनित्य धमं 
( बीज श्रौर संभूय धर्म ) श्रन्योन्य-देत॒ र, श्रौर पूव बीज श्रपर वीज कादेठ दै। 
इसी प्रकार मदायान-संग्रद मे कहा है कि श्रालय-विक्ञान ग्रौर ( संभूय , विलष्ट णम 
एक दूसरे के देतु-परत्यय द । थथा नड्कलाप होते दहै, ग्रौर एक साथ द्मदस्थान कसते हँ । इसी 
न्थ म ( ३८६, २ ) अन्यत्र कहा है कि वीज श्रौर फल सहभू दै । 
ग्रतः बीजाश्रय में पूर्व्चरिम नदीं हे । श्रष्टम विजान श्रौर उसके चेततो का श्रय उनके 
बीज है | 
सहभुशनाश्रय या श्रधिपति-्ाश्रय--नम्द्‌ के मत में पाच विज्ञान ( चल्लवि्ानादि ) 
का एकमान्‌ रुहभू-द्याश्रय मनो विज्ञान है, क्योकि जव पंच-विज्ञान काथ का समुदाचार हौता हं; 
तच मनोविज्ञान भी श्रवश्य होता है | जिन्हे इन्द्रिय कहते दै, वह पंच-विज्ानों के सदहमू- 
प्राश्न नही है, क्यकि पंचेन्दिय वीजमात्र है, जैसा कि विंशतिका कारका (€) मेका दै, 
इस कारिकाका यह श्रमिप्राय हे कि द्वादशायतन की व्यवस्था के लिए श्रौर श्रात्मा में प्रतिपन्न 
तीथिकों का खंडन करने के लिए बुद्ध पाच विज्ञान के वीजो को इन्दिय संज्ञा देते दै । 
सप्तम श्रौ श्रम विज्ञान का कोई सदमभू-स्राश्चय नहीं दै, क्योकि इनका वड़ा सामर्थ्य हे 
तरर इस कारण यह संतान मँ उत्पन्न होते दै। 





मनोविज्ञान की उत्पत्ति उसके सहभू-आश्रय मनस्‌ से हे । 

स्थिरमति के मत मे पच विज्ञानो के सदा दो सहभू-प्राश्रय होते हः--र्पाच रूपीद्धिय 
प्रो मनोविज्ञान । मनोविज्ञान का सद्‌ा एवं सदमू-प्राश्रय दता हे श्रौर यह मनस्‌ हे | जब यह 
पाच विज्ञान का सहम्‌, होता है, तव इसका रूपीन्दि मी श्राध्रय होता है | मनस्‌ काएक दी 
4४ हं शौर यह च्रष्टम विज्ञान है | त्रम विज्ञान विकारी नहीं दे । यह स्वतः धृत द्योता 
हे, ग्रतः इस्का सदमू-त्रश्रय नदौ है | 


स्थिरमति नन्द्‌ के इस मत को नहीं मानते कि रूपीन्धिय पाच विन्ञानों के बीजमात्र ह । 
बह कहते हं कि यदि यह वीज है तो यह देठ-मतयय होगे, ग्रथिपति-मत्यय नहं  । पाच विज्ञान 
ॐ बीन शल-ग्रङुशल होगे | ग्रतः पाच इन्दिय एकान्तेन श्व्याङ्त न होगी, जेसा शाख्न 
कहते ह । पाच विजान के बीज “उपात्त नहीं है । यदि पंचेद्धिय वीज है तो वह उपात्त न 
होगी । यदि पोच इद्धिय पाच विज्ञानों के बीज ह तो मनस्‌ को मनौ विज्ञान का बीज मानना 
पड़ेगा । पुनः योगशास्त्र म चननिं्ञानादि के तीन श्माश्रय गाये हं । यदि च्ल चह्लर्वि्ञाः 
का बीज दै तो इसके केवल दो श्राय होगे | 

धमपाल इन प्राते को दूर करते हं । वह कदते दै कि इन्दिय बीज दै । किन्तु यह वह 
बीज नर हं जो देठःरत्यय हं, जो प्तय पाच विजान को जन्म देते है, किन्तु यह कर्म-बीज 


| 





दय्टाश्श श्रध्थायं ७६७ 


ह जो श्रधिपति-प्रत्यय है, जो प॑चविन्ञान काय को ग्रभिनिर्बृत्त कते हें । किन्तु स्थिरमति इस 
निरूपण से संतुष्ट नदीं हं । वह॒ इसका उत्तर देते हं । 
छभकचन्द्र प्रायः स्थिरमति से सहमत हं । किन्तु वह कहते हें कि ्रष्टम विज्ञान का एक 
सहमभू-प्राश्रय होना चाहिये । वह कट्ते हं कि ष्टम विज्ञान भी च्रन्य विज्ञानो के सदृश एक 
विज्ञान हे । अतः दूसयोँ की तरह इसका भी एक सहमू-स्राश्रय होना चादिये । सप्तम श्रौर 
ग्रषटम विज्ञान की सदा सदप्रवृत्ति होती हे। इसके मानने में क्या श्रापत्ति है कि यह एकं 
दूरे के द्माश्रथ हैँ! 
ुभवन्द्र का मत हं किं श्रष्टम विज्ञान ( संभूय-विज्ञान ) का सहभू-त्रश्रथं मनस्‌ हे । जव 
कामधातु ओर रूपधाठु मे इसकी उत्ति होती हे, तो चज्ञु श्रादि सूपीद्धिय इसके द्वितीय आघ्रय 
होते दं । वीज का श्राश्चय संभूय ष्टम या विपाक-यिज्ञान हें । जिस च्तण मं वह इसमे वासित 
होते ह, तब उनका श्राश्रय वह विज्ञान भी होता ह जो वासित करता हे । 
धमपाल के मत मे पाच विज्ञानं के चार सदम्‌ च्राश्रव हः पचेद्धिथ, मनोविज्ञान, सत्तम 
मर्म विज्ञान । इन्छिथ पंच-पिच्चान के समभियय-य्र।श्रय हँ, ककि यह उन्दीं विषयों का अ्रइण 
करती हं । मनोविज्ञान किक्रत्पा्रय हे | मनोिन्ञान सविकल्फ है, किन्तु च्रपिकल्यक विज्ञानो 
का आश्रय हं । मनस्‌ सक्लेश-व्यवदान-स्राश्रय हे, क्योंकि इसपर इनका संक्लेश अथवा व्यवदान 
तरश्रित ह | अष्टम विचचान मूलाभ्रय ह| मनोधि्ञान के दो सहमू-प्रा्य है सततम श्रौर र्म 
विज्ञान । जब्र पच-विन्ञान इसके आश्रय होते है, तच यह श्रधिक्र पटु होता है विन्दु मनोविचान 
के श्मस्तित्व # लिए पंच-विन्ञान त्रावश्यक नदीं है अतः वह्‌ उसके त्राभ्रव नहीं माने. जाते । 
मनस्‌ का कवल ष्क तहमू-त्राभ्रव हं | यह अष्टम विज्ञान हें । यथा लंकावतार ( १०,२९६६ ) में 
1 ह--आरलय का आश्रयं लकर मन का प्रयतन होता हे । मन्य प्रवृत्ति-विज्ञानों का म्रवर्त॑न 
चित्त ( च्रालय ) श्रो मनस्‌ का त्राश्रय तेकर होता ६ । 


ष्टम विज्ञान का सहमू-ग्राभ्रय सप्तम वित्तान `हे | योगशाच् मे (६३, ११) कहा हं किं 
सद्‌ा भ्राज्ञय ग्रौर मनस्‌ एक साथ प्रवतित होते हं । श्रन्यत्र कहा है कि श्रालय सद दिलष्ट पर 
स्मारित होता है । ¶क्लिष्टः से मनसः इष्ट हे | 
यह स्त्य हं कि शाच्र मं उपदिष्ट हे कि तीन ्रवस्थाश्ों मे (बर्हत्‌ मेँ, निरोध-पमापत्ि- 
काल मे, लोकोत्तसमागं म॑ ) मनस्‌ का श्रमाउ होता है। किन्तु इसका यह श्रथ है करि इन तीन्‌ 
य्रवस्थाच्चों मं निहत मनस्‌ का च्रभाव होता हे, सत्तम विज्ञान का नहीं। इसी प्रकार चार 
ञ्रवस्थाग्रां म॑ ( भावक) प्रत्य॒र्छुदध, ्रवेवतिक वोधिसत्व, तथागत ) अलय की व्यावृत्ति होती 
हे, किन्तु च््टम विज्ञान कीं नहीं होती | 


जवर श्रम विज्ञान क उत्पत्ति काम-रूप धातु मं होती है तब पांच शूपीन्धिय भी च्चाश्रय 
ल्प में ग्हीत होती हं। किन्ु त्रम विज्ञान के जिए द्माश्रय का यह प्रकार श्रावश्यकं नहीं है । 


द्मालय-चिज्ञान के बीज ( वीज-विज्ञान ) वि्रयका ग्रहण नहीं कस्ते। श्रतः बीज 
य्राश्रय नदीं दं | 


यायाय रयाय 
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सप्रयुक्त-धर्मं ( चैत्त ) का वह विज्ञान श्माश्रय दै, जिससे वह सप्रयुक्त हे । इस विज्ञानं 
के श्रा्रय भी चैत्तके श्रा्रय हेँ। 
खमनन्वर-प्रस्यय-माश्रय घोर) कान्त-खाश्रय--नन्द्‌ के मत मँ पंच-विक्ञान का उत्तरो- 
तर ्षणए-संतान नदीं दीता, क्योकि इसका चआ्रवाहन मनोविज्ञान से होता है | ग्रतः मनो विज्ञान 
उनका एकमात्र करान्त-पराश्रय दें । करान्त-याश्रव मार्ग का उदघाटन करता दै च्रौर पथ-पदर्शक 
दौता हे । ( प॑च-विज्ञान के समनन्तर मनोविज्ञान होता हं । चचुर्वि्ञान के क्षण के उत्तर चक्तु- 
विं्ञान या श्रोत्-विलञान का ण नहीं हता, किन्तु मनोविज्ञान का कषण होता है । 
मनौविज्ञान का सन्तान हौता हे । पुनः प॑च-विचान इसका ्रावाहन कर सकते देँ । श्रत 
छः प्रवृत्ति-विज्ञान इसके क्रान्त-ग्राभ्रव हैँ | 
सतम ग्रो९ श्रटम विक्लान का ्रपना श्रपना सन्तान होता है । श्न्य विज्ञान इसका 
च्रावाहन नहीं कत्ते । त्रतः सप्तम च्रौर श्रष्टम क्रम से इनके क्रान्त-्राश्रय हैँ । 

ल्थरमति के मत मं नन्द्‌ का मत यथार्थ है, यदि हम च्रवशित्व की च्रवस्था मे, विष्य से 
विज्ञान का सहसा संनिपात होने की श्रवस्या मे, एक हीन विषय से संनिपात की श्रवस्थारमे, 
प॑च-विज्ञान का विचार करे | फिन्वु वशित्व की अवस्था का, निष्यन्द विज्ञान का, उदूभूत-बर्ति 

के विषय का हमक विचार करना है | 
इद्ध तथा अ्नन्तिमि तीन भूमि्ों के वोधिखत्व विष्य-वशित्व से समन्वागत होते है | 
इनकी इन्रयों की क्रिया स्वस्सेन दती हं । यह पर्येषणा से वियुक्त होता है । एक दन्दिय की 
रिया दरी इन्दिय से संपन्न हो सकती दै | क्या श्राप कगे कि इन श्रवस्थाश्रों म प॑च-विज्ञान 

का सन्तान नहं होता ! 

विवय के सन्निपात से पंच-विज्ञान की उपपत्ति होती है । किन्तु निष्यन्द-विन्ञान का 


खवादन्‌ न्यनखव मनसकार्‌ के बल से, विजष्ट थवा त्रनाल्लव मनसकार के बल से होता है । 
इन पाच का ( मनोविज्ञान के साथ ) विय म समवधान होता है । श्राप यह कैसे नही 
करते फ एक विज्ञान ( पंच-विज्ञान ) सन्तान है ¦ 


उदूभूत-वृत्ति कँ विप्रय मं संमुखीमाव से काय द्रौर चित्त ध्वस्त हौ जाते ह । उस समयं 
पेच पिज्ञानकाय व्वश्यमेव सन्तान भ उद्यन होते हँ | 

उष्ण नरक मं ( रग्नि के उदभूत-वृततितव से ) तथा क्रीड़ा प्दूष्रिक देवों मेँ एेता हतां 
है । श्रतः पंच-विज्ञान का क्रान्त-ग्राश्चय दुः विज्ञानं मँ से कोद मी एक विज्ञान हौ सकता है | 
बस्ठुतः या तो बह श्रपनी दी सन्तान वनाति है, या अन्य प्रकार के विज्ञान से उनका त्रावाहन 
दता हे । 

मनोविज्ञाब-- जव प॑च्‌-विज्ान की उत्ति द्येती है तब मनोविन्ञान का एक स्तण 
ग्रवश्य वतमान होता है । यह चण मनोविज्ञान के उत्तर क्षण को श्राद्ष्ट करता है, च्रौर उका 
उत्याद करता दै । इस द्वितीय कण के यह पाच करान्त-्राभ्रय नहीं ह । अतः पूर्वर्ती 
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मनो विज्ञान इसका क्रान्त-श्राश्रय है | अ्रचित्तकावस्था श्रादि मे मनोविज्ञान व्युच्छिन्न होता दै । 
जन पश्चात्‌ इसकी पुनः उत्पत्ति होती है, तो सप्तम श्रौर ऋरष्टम्‌ विज्ञान इसके क्रान्त-ग्राभय होते हं । 

नण्डं का विचार है कि अरचित्तकावस्था के पश्चात्‌ मनोविज्ञान का क्रान्त-प्राश्रय समाग 
प्रतीत च्षण (इस वस्था से पूवं का मनोविज्ञान ) होता है । इस बात को नन्द उन पाँच 
विज्ञानो के लिए क्यों नदीं स्वीकार करते जिनकी पुनरुप्पत्ति उपच्छैद के पश्चात्‌ होती है १ यदि 
प्च-विज्ञान के लिए यह वाद्‌ युक्त नहीं है तो मनोविज्ञान के लिए भी नहीं है | 


सघ्ठम घौ अष्टम विक्ञान--जव प्रथम वार समता-लान से संप्रयुक्त मनस्‌ की उत्पत्ति 
होती है, तव यह प्रयत ही मनोविज्ञान के कारण होती है । त्रतः मनोधिज्ञान इसका करान्त-त्ाश्य 
द । मनस्‌ का क्रान्त-छाश्रय मनस्‌ भी है | 

दसी प्रकार श्रादर्शं-ज्ञान से संप्रयुक्त श्रम विमज्ञ-विज्ञान की उत्पत्ति स्तम चौर षठ 
विज्ञान के क्रान्त-च्राश्रय से होती है । अष्टम विज्ञान का क्रान्त-त्राश्रय श्रष्टम मी है| 

धमेपाज्ञ का मत- र्थिरमति का सिद्धान्त सुष्ट नहीं है । 

कोन से धर्मं कान्तमाश्रयहो सकते है १जो धर्म सालंबन है, जो अधिपति है, जो 
समनन्तरम्रत्यय हं । जिन धर्मो म यह लए होते है -श्रधिपति-चित्त के पूर्वं छण बह 
उत्तर चित्त-चैत्त के प्रति कऋरान्त-श्रा्रय होते है, क्योकि वह माग का उद्घाटन करते ई; श्रौर 
उनको इस प्रकार गाङ कपते ह कि उनकी उत्पत्ति होती है । यह केवल चित्त है, चैत्त या 
रूपष्दि नहीं ह । 

एक ही श्माश्रय में श्राठ विज्ञान एकं साथ प्रवतित हौ सकते ह । एक विसभाग विज्ञान 
दुसरे विसभाग पिज्ञान काक्रान्त्राश्रय केसे हौ सक्ता है| यदि कोई यह कहे कि यह 
्रान्त-्राश्रय हो सकता है तो यह परिणाम निकलता है कि विसभाग विज्ञान एक साथ उत्पन्न 
नहीं ह्यो सकते । विन्तु यह सवास्तिवादिन्‌ का मत्‌ है । 

एक ही श्राभ्रय में भिन्न विज्ञान--चहिग्र्पसंख्यास या बहुसंख्या मे-एक साथ 
उलयन होते ह । यदि कोई यह मानता है कि यह एक दुसरे के समनन्तरप्र्यय है, तोरूपभी 


रूप का समनन्तर-पत्यय होगा । किन्तु शाख कहता है फि केप्रल चित्त-वैत्त समनन्तर पर्यय है । 


हमारा सिद्धान्त दै कि श्राठ विज्ञानों मँ से प्रत्यक स्वजाति के धमो का क्रान्त हे | 
चत्तो के लिए भी यही नियम है | 


मनस्‌ षा श्रालबन 

श्रव हम मनस्‌ के श्रालंबन का विचार करते ह | मनस का आलंबन वही वित्ञान दै 
जो उसका श्राश्रय दै, श्रथत्‌ श्रालथ-विज्ञान ३ । हम यह भी विचार . करेगे कि श्रालंबन 
प्रालय-विज्ञान का स्वभाव, दै या बह केवल उसका श्राकार है, निनं श्रालय-चिञान खसतेन 
धारण कस्ता हे ( बीज, चे, धमं ) | 


नन्द्‌ का मत मनस्‌ का त्रालंबन ्रालय-विज्ञान का स्वभाव श्रौर तत्सप्रयुक्त चैतत 
है । निमित्तमाग श्रौर श्रालय-विज्ञान क बीज मनस्‌ के शआ्आलंबन नहीं है | वस्तुतः योगशा 
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के श्रुसार मनस्‌ च्रा्मग्राह श्रौर गआरत्मीयग्राह से सदा सहगत होता दै, यह श्रालय कौ ्रात्मवत्‌ 
ग्रोर तत्स॑प्रयुक्त धर्मो को श्रात्मीय श्रवधास्ति कस्ता दै। यह धर्म त्रालय के चैत्तं । श्रतः 
यह उससे व्यतिरिक्त नदीं दै । अतः यह व्याख्यान उन वचनो के विरुद्ध नदीं है, जिनके 
त्रनुसार मनस्‌ का श्रालंबन केवल श्रालय-विज्ञान हे । 
चित्रभानु का मव नन्द का मत श्रयुक्त है | उनके मत के समर्थन में कोई शाख्रवचन 
नहीं है । मनस्‌ का च्रालंबन दशंनमाग श्रौर निमित्तभाग है । मनस्‌ इनको क्रम से च्रात्म, 
दात्मीय च्रवधारित करता है | किन्तु इन दो भागों के स्वमाव श्रालय मेँ (स्वसंवित्तिभाग मे) ही दै । 
स्थिरभति का मत-- चित्रभानु का मत भी ्रयुक्त है ।मनस्‌ स्वयं त्रालय-विज्ञान श्रौर 
उसके वीजं को ्रालंबन बनाता है । यह ग्रालध को च्रात्मन्‌ श्रौर बीजोंको च्रामीय च्रव- 
धारित कर्ता है । वीज भूतसदूद्रव्य नदीं हँ किन्व॒ प्रवृत्ति-विज्ञान के सामर्थ्यमात्र हैँ । 
धमपाङ का मत--स्थिर्मति का व्याख्पान च्रयुक्त है । एक श्रौर रूप-बीजादि विज्ञान- 
स्कथ नहीं हं । बीज भूतसत्‌ हँ । यदि यह सांवृत श्रसत्‌ हों तो यह देवु-परत्यय न हयँ । दूसरी 
शरीर मनस्‌ सदा सहज सत्कायष्टि से सहगत होता है । यह एकजातीय निरन्तर सन्तान में 
` स्वरसेन प्रवतित होता है । क्या मनस्‌ का च्रात्मा श्रौरश्रात्मीय को श्रलग श्रलग ग्रवधासिि 
करना संभव ह १ हम नहीं देखते कि कैते एक चित्त के शाश्वत-उच्छेद श्रादि दौ श्रालंबन 
रोर दो प्राह हौ सक्ते दै; श्रौर मनस्‌ के, जो सदा से एकरस प्रवत होता है, दो उत्त- 
रोत्तर ग्राह नदीं दो सकते । धम॑पालञ का निश्चय है कि मनस्‌ का च्रालंबन केवल दर्श॑नमाग 
हे, न कि श्नन्य मागः क्वौ यह भाग सदा एकजातीय निरन्तर खन्तान होता हे, श्रौर नित्य 
तथा क प्रतीत होता है, श्रौर क्योकि यह स धर्मो का( चैत्तौँ को वर्जित कर ) निरत 
द्राश्रयदहै। इसी माग को मनस्‌ अध्यास श्रात्मा ्रवधार्ति करता है। किन्तु शाख्वचन है 
कि मनस्‌ मे श्रात्मीयग्राह होता है। यह एक कठिनाई है। हमारा कहना है कि यह 
माष्याक्तिप दे । 
धमंपाल के मतका यह परिणाम हैकि विज्ञानवाद, जो मूल मँ च्र्यवाद्‌ था, 
श्रात्मवाद्‌ कौं श्रीर सुकता है । श्रालय-विन्ञान मे एक दर्शनमाग कौ रुख्यतः विशिष्ट करना 
रोर यह कना कि केवल यही श्राकार्‌, यही भाग, मनस्‌ का आलंबन दै; कदाचित्‌ यह कहने 
के बराबर हो जाता कि श्रालय-विन्ञान श्नव्यक्तं ब्रह्य भी नहीं, ्रात्मा के समान है | 
जत्रतके मनस्‌ श्परादृत्त है, तनतक मनस का श्रालय-विन्ञान ही एकमा श्रालंबन 
दोता हे । जव श्राश्रय-परावृ्ति होती है, तव श्र्टम विज्ञान कै च्रतिरिकत भूततथता श्रौ अन्य 
धमं भी इसके श्रालंबन होते दै । 
मनस्‌ के संप्रयोग 


करितने चेत्तों से मनस्‌ संप्रयुक्त होता है १ मनस्‌ सदा चार क्लेशं से संप्रयुक्त हता ६ । 
यह चार मूल क्लेश इस प्रकार हं -१, श्रात्ममोह- यह श्रविययाका दूखया नाम है । यह श्मात्मा 
के विषय मं मोह ग्रर त्रनात्मा म विप्रतिपत्ति उयन्‌ करता है । २. प्रात्मद्षटि--यह श्रात्मम्राह 
है, जिसे पुद्गल अनात्म धर्मो को श्मात्मवत्‌ ग्रहण करता है । ३. आत्ममान--यह्‌ गर्वं है 
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जो कल्पित चास्मा का श्राश्रय लेकर चित्त की उन्नति करता है | ४ ्रत्मसतेह- यहं श्रातमप्रेम 
है जो श्रात्मा में अ्रमिष्वंग उत्पन्न करत। है | 

इन चार क्लेश के अतिरिक्त न्यं चेत्तौ से क्या मनस्‌ का संप्रयोग नहीं होता १ 

एक मत के ्रनुसार मनस्‌ का संप्रयोग केवल नौ चैत्तों से होता है :--चार मूल क्लेश 
प्रौर स्पर्शादि पाच सव्॑रग । 

कारिका मं उक्त है किं श्रालय-विज्ञान सर्ग से सहगत है । यह दिखाने के लिए 
कि मनस्‌ के सव्॑रग स्रालय के सर्वत्रगं के सदश ॒श्निवृताव्याक्रत नहीं है, कारिका कहती है 
कि यह उनसे ्रन्य ह । चार क्लेश शरोर पांच सर्वग मनस्‌ से सद्‌ संभयुक्त होते ह । मनस्‌ 
पाच विनियत, ग्यारह कुशल, उपक्लेश शओरोर चार ्रनियत से संप्रयुक्त नदीं होता । 

दूसरे मत के ग्रनुसार कारिकाका यह अर्थं है कि मनस्‌ से सहगत चार क्लेश, 
द्रन्य ( श्रथात्‌ उपक्लेश ) गओरौर स्पर्शादि पंच होते है । | 

तीसरे मत के ्रनुसार यह दस उपक्लेशो से संप्रयुक्त होता है | 

धम॑पाल के ्रनुसार सर्वकिलिष्ट चित्त श्राठ उपक्लेशो से संप्रयुक्त होता है । ग्रतः मनस 
सपशादि पाच स्त्रग, चार मूल क्लेश, प्राठ उपक्लेश गौर एक प्रचा से युक्त होता है । 

किन वेदनां से विलष्ट मनस. संप्रयुक्त होता है १ एक मत के श्रनुसार यह केवल 
सौमनस्य से संप्रयुक्त दौता है, क्योकि यद अलय को श्रातमवत्‌ श्रवधारित करता रै श्रौर उसके 
लिए. सौमनस्य श्रौ प्रम का उत्पाद्‌ करता है । 

दूसरे मत के च्ननुसार मनस्‌ चार वेदनान्रो से यथायोग सप्रक्त होता है । दुंगंति में 
दौर्मनस्य से, मनुप्यगति, कामधालु के देवों कौ गति समै, मथम-द्वितीय ध्यानभूमि के देवों में 
सौमनस्य से, तृतीय ध्यान-मूमि के देवो मे खुलावेदना से, इससे ऊर्व उपेन्ा-वेदना से मनस्‌ 
संप्रयुक्त दता है । 

तीसरा मत दै जिसके ्रनुसार मनस सदा से स्वसतेन एकजातीय परवरदित होता है । यहं 
्रविकारी है । अतः यह उन वेदनाग्राँ से संप्रयुक्त नही है जो विकारशील् ह | . ग्रतः यह 
केवल उपेच्ता-वेदना से संप्रयुक्त है । यदि इस विषय म श्रालय से मेद निरि करना होता 
तो कारा मं एेसा उक्त होता| 

मनस्‌ के चेत्त निवरतान्याकृत है । मनस्‌ से संयुक्त चार क्लेश विलष्ट ध्म है । यद 
मागं मे ्न्तराय हः मतः यह निवृत ह । यह न कुशल है, न अकुशल, शतः अव्याकृत 
दहै । मनस्‌ से संप्रयुक्त क्लेशो का च्राश्रय सुद्ध है, उनका प्रवर्तन खरसेन होता है | श्रतः 
यह अव्याकृत ह | 

मनस्‌ ॐ चेततो की कोन-षी भूमि है ! 

जव अष्टम विजान कौ उत्पत्ति कामधाठ मे होती है तो मनस्‌ से संप्रयुक्त चैत्त ( यथा 
ग्रातमदृष्टि ) कामात हीते है, ओर इसी प्रकार यावत्‌ भवाग्र समभना चाहिये । यह रसेन 
प्रविं दोते दै, श्रौर सदा स्वभूमि के च्रालय-विज्ञान को श्रालंबन बनाते है । य श्रन्य भूमि 
के धर्मो को कमी प्ालंनन नह बनाते | च्रालय-विज्ञान भे प्तयेक भूमि के बीज है, िनठु जन 


& © 
8७ बौद्ध-षम-दशल 


यह किसी भूमि के कर्मो का विपाक होता है तो कहा जाता है कि यह मूमिविशेष म॑ उलन 
प्रा है | मनस्‌ अलय मं म्रतिवद्ध होता है । श्रतः इसे श्रालय-विज्ञानमय कहते हँ । अथवा 
मनस्‌ उस मूमि के क्लेशो से वद्ध होता है जहां त्रालव की उत्पत्ति दोती दै । त्र।श्रय-परादत्त 
होने पर मनस्‌ भूमिय से वियुक्त दौता ह | 

यदि, यह विलष्ट मनस्‌ कुशल-व्लिष्ट-अव्याक्रृत ग्रवस्थाश्रं मे श्रविशेषर रूप से प्रवतिंत 
दोता है तो उसकी निवृत्ति नदीँ दोती । यदि मनस्‌ की निव्त्ति नदीं होती तो मोक्त्‌ कदां से' 
दोगा १ मोदत का माव नदीं है, क्योकि श्रत्‌ के क्लिष्ट मनस_ नदीं होता । उसने त्रशेष 
क्लेश का प्रदाण किया है । 


मनस्‌ से संप्रयुक्त क्लेश सदज होते द । श्रतः दशंन-मागं से उनका ( बीज रूपमे ) 
प्रदाण या उपच्छद नदीं होता, क्योकि इनका स्वरसेन उत्पाद होता है । क्लिष्ट होने के कारण 
यह श्रहेय भी नहीं ह | 


इन क्लेशो के बीज जो सुद्धम ह तभी प्रहीण हीते दै, जव भावाग्निक क्लेश-बीज सच्रत्‌ 
प्रहीण होते रै, तव योगी श्रत्‌ दोता दै श्रौर विलष्ट मनस्‌ का प्रदाण होता है| ग्रह्‌ में 
वृह बोधिसत्व भी संग्रहीत है, जो दो यानां के श्रेत होने के पश्चात्‌ बोधिसत्व के गोत्र मं 
प्रवेश करते है | 


निरोघ-समापत्ति कौ श्रवस्था मं मी विलष्ट मनस्‌ निर्द्र हीता है । यद श्रवस्था शान्त 
परोर निवोण सहश दीती है. । अतः किलिष्ट मनस्‌ उस समय निरद्ध होता है, किन्तु मनस्‌ के 
बीजों का विच्छेदक नदीं होता | ज्र योगी समापत्ति से व्युत्ित दोता है तव मनस्‌ का पुनः 
परतन हता हे | 


लोकोत्तर-मागं मं भी विज््ट मनस्‌ नदीं दता । लौकिक मार्गं से क्लिष्ट मनस्‌ का 
प्रतनं दता दै । किन्तु लोकोत्तसमागं म नैरास्य दर्शन होता है जो श्मात्मग्राह का प्रतिपत्ती 
दे । उस ्रवस्था मेँ क्लिष्ट मनस्‌ का प्रवर्तन नद हौ सकता । रतु: विलष्ट मनस्‌ निरुद्ध होता 
है । उससे व्युत्थित होनेपर किल मनस्‌ का पुनः उदयाद्‌ होता है । 


भविक्ञष्ट मनस्‌ 


स्थिरमति के श्रनुसार मनस्‌ श्रथवा सप्तम विज्ञान सदा क्लिष्ट होता है । जव क्लेशा- 
परण का श्रभाव होता है तव मनस्‌ नहीं होता । वह च्रपने समथ॑न मे इन वचनोँ को उद्धृत 
करते हं १. मनस्‌ सदा चार क्लेशो से संप्रयुक्त दोता है ( विख्यापन, १ ), २. मनस्‌ 
विज्ञान-संव्लेश का श्राश्रय है ( संग्रह; १) ३. मनस्‌ का तीन श्रवस्था्रों मे श्रभाव 
होता है । 

अमंपाल्ञ कठते टै कि जब मनस्‌ क्लिष्ट नदीं र्ता तव वह श्रपने स्वभाव मं 


( सप्तम विज्ञान ) अ्रवस्थान करता है| वह कहते ह किं रिथरमति का मत श्रागम श्रौर युक्ति 
के विषु दै। 
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१.सूत्रवचन है किं एक लोकोत्तर मनस्‌ है । 


२. श्मक्लि्ट ग्रौर क्लिष्ट मनोविज्ञान का एक सहभू रौर विशेष त्राश्रय होना चादिये। 

३. योगशास्र मं कहा है कि ्रालय-विज्ञान का सदा एक विज्ञान के साथ प्रवर्तन 
दोता दे । यह विज्ञान मनस्‌ ह । यदि निरोध-समापत्ति म मनसु या सप्तम विज्ञान निरुद्ध होता 
द ( स्थिरमति ) तो योगशा का यह वचन श्रयथाथं होगा, क्योकि उस ्रवस्था मँ त्रालय- 
विज्ञान होगा ग्रौर उसके साथ दूसरा विज्ञान (मनस्‌ ) न होगा | 

४, योगशा मं कहा है किं विलष्ट मनस्‌ श्रत्‌ की श्रवस्था म नही होता । किन्तु 
इससे यह परिणाम न निकालिये कि इस अ्रवस्था मं सप्तम विज्ञान का श्रभाव ह्येता है। शाख 
यह भी कहता हे किं प्रहंत्‌ की श्रवस्था में ्रालय-विज्ञान का व्याग ह्येता हे, किन्तु श्राप मानते 
कि ्रहत्‌ में ्रष्म विज्ञान दीता है| 

५. ग्रलंकार शौर संग्रह में उक्त है किं सत्तम विज्ञान की परावृत्ति से समता-्ान की 
प्रात्ति होती ह । ग्न्य ज्ञानों के समान इस ज्ञान का मी एक तत्ंप्युक्त त्रनाखव विज्ञान च्राश्रय 
होना चाहिये । श्राश्रय के बिना श्राश्रित चत्त नही होता । श्रत: श्रनास्चव सप्तम विज्ञान कै 
माव म॑ समता-ज्ञान का प्रभाव होगा | वस्तुतः यह नही माना जा सकता कि यह ज्ञान प्रथम 
छः विज्ञानं पर श्राश्रित है, क्योकि यह च्रादशं ज्ञान की तरह निरन्तर रहता है। 


६.यदि ब्शेत्त की श्रवस्था म स्तम विज्ञान का ज्रभाव है तो श्रष्टम विज्ञान का कोई 
सहम्‌ च्राश्नथ नहीं होगा । किन्तु विज्ञान होने से इसका एेसा त्राश्रय होना चाहिये । 

७, श्राप यह मानते हें कि जिस सत्व ते पुद्गल-नेरास्म्य का सात्ताक्तार नदीं किया है, 
उसमे श्रात्मग्राह सदा रहता ह । किन्तु जवतक धर्म-नैरासम्य का सान्ञाकरार नहीं होता, तबतक 
धरमग्राह भी रहता है । यदि सप्तम विज्ञान निरुद्ध होता है तो इस ध्प्राह का कौन-ता विज्ञान 
समाश्रय होगा ! क्या ग्रष्टम विज्ञान होगा! यह श्रसंमव है क्योकि च्म विज्ञान प्रज्ञा से रहित 


है । दारा निश्चय हे फ यानद्वव कै शरारयो मै मनस्‌ का सद्‌] प्रवतैन होता है, कयो उन्दने 
धर्म-नैरात्म्य का साच्तात्तार नहीं किया हे | 


८. योगशाख ( ५.१, संग्रह ) एक सप्तम विज्ञान के श्रस्तिल्ल की च्रावर्यकता को 
व्यवस्थित करता हे, ¢ जो किषष्ठका आ्माश्रय है| यदि लोकोत्तर-मागं के उत्पाद के समय या 
प्रश्‌ की श्रवस्था भ ससम विज्ञानका ग्रमाव है, तो योगशाल्र की युक्ति म द्विविध 
दोष हौीगा | 


ग्रतः पूर्ीक्त तीन च्रवस्थाद्रौँ मँ एक श्रबिल्ट मन सू रहता दै | जिन बचनोँ मेँ यह 
कहा गया दहै कि वहा मनस्‌ काश्च 


भाव है, वह क्लिष्ट मनस्‌ काही विचार करते | यथा 
प्रालय-विक्ञान का चार्‌ ग्रवस्थाश्नौ मँ श्रभाव होता है, किन्तु शरष्टम विज्ञान का वहां त्रमाव 
नहीं हता । 

मनस्‌ रौर सप्तम विज्ञान के तीन विशेष्‌ 
समता-न्तान से संप्रयुक्त हता है । 
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हं । यह पुद्गल-दृ्टि से या धर्मद सेया 
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जव पुद्गल-बष्टि होती है तव धर्मदृष्टि होती है, क्योकि श्रात्मप्राह धर्म्राह पर 

भ्रात है। ॥ 
यानद्वय के श्राय श्रात्मग्राह का विच्छेद करते है, विन्तु यह धर्मनैरातम्य का व 

नहीं करते | तथागत का मनस्‌ सदा समता-ज्ञान से संप्रयुक्त होता है । वोधिसत्व का मनस्‌ 

तब समता-त्ञान से संप्रयुक्त होता है, जव वह॒ दर्शन-मारग का श्रभ्यास करते है था जब वह 

भावना-मागं मं ध्-शन्यता-जञान या उसके फुल का म्रभ्वास करते हैँ | 

मनस्‌ की संज्ञा 


मनस्‌ मन्यनात्मके है । लंकावतार मँ का है-- “मनसा मन्यते पुनः [१०।४० ५ 
सवास्तिवादिन्‌ कहते है किं अतीत मनोविज्ञान की संज्ञ मनस्‌ है । ष्ठ श्राश्रयं की प्रसिद्धि 


लिए एसा है । उनके श्रनुसार जव वह्‌ अत दोता है तव उते मनोविज्ञान कहते ह । कन्ठ 
यह केसे माना जा सकता है किं श्रतीत श्रौर त्नं 
ह 


पाहयीन होनेपर इसे मनस्‌ कीसंज्ञादी जा 
सकती हे ! 

मरतः छेः विज्ञानो से श्रन्य एकं सतम विज्ञान है जिसकी सद्‌ा मन्यना क्रिया हती है, 
रीर जिते भनस्‌ः कहते है | 

मनस्‌ केदोकार्थहै। 


ह नन्यना करता है, शौर श्राय का काम देता है| 


विज्ञान का तृतीय परिणाम-षड विज्ञान 

भरहम विज्ञान क तृतीय परिराम का वन करगे | यह पड्विध ह | यह विप्रय की उपलन्धि 

। क्प छः प्रकार के स्प, र्द, । गन्ध, रस, सव्य, धमं | इनकी उपलन्धि विन्चान 
९ द। यह चः ९ -चहु्विहानादि । 18 पविज्ञान ( विज्ञानकाय ) मनस्‌ पर श्ाश्चित 


। भह उनका समनन्तर यय्‌ है । ठ केवल षष्ठ विज्ञान कं ते है, वर्योकि 
ही मनोविज्ञान कहं 
नस्‌ इसका विशेष्‌ श्राय है | ह 1 


दसी प्रकार श्रन्य विक्ानो विशेष श्राश्रय कँ श्रठसार 
चहविलानादि कहते हँ | साना को उनके विशेष श्रा 


१६ विज्ञान तः अशल, अव्याकृत होते हं । ग्रलोम-्द्वेष-ग्रमोद से संप्रयुक्त 

क शान हं । लोमे मोह से संयुक्त रल ह। जोन कुशलं है, न श्रुशलः 
मव्यङ्त ह | इन श्द्वयाः, श्रनुमयाः भी कहते है | 

४ १द्विलान का चैतसिको 


स संप्रयोग होता 
› क्लेश श्रौर उपक्लेशं २े 


२ दे । भविन सर्वत्रग, विनियत, कुशल 
५01 कै पताका है] बह दिलाता है फ विज्ञानयाद्‌ माध्यमिक से कितनी दूर 


॥ ौ १ ४५ | न 
सतः धमों का स्वभाव ,मानार्थक दूसरा शब्द्‌ धमता ( धर्मौ का खभाव ) है । किन्तु क्योकि 


न पस्य द श्य ) है, इसलिए ची दूसरा शग 
प्रयता है । यह - › <. लर तथता का समानव ६ 
त जरर निलस्य दै । नागाजुन ने इसका व्याख्यान किया है । | 


अष्टादडा अध्याय ७७९ 


५ किन्त स्थिरमति इसके कहने म संकोच नदीं कसते किं यह खपुष्प के तल्य प्र्ञपिषत्‌ 
हे | युदा च्वाग इसका विरोध कसते रै । वह कहते है किं इस विकल्प मे कोई मी परमाथं 
पस्मार्थ-सत्य न हौगा | तव किसके विपत्त म करगे कि संवृति-सत्य है! तवकिसी का निर्वाण 


केसे होगा ! 
इस प्रकार निश्त-माव से विज्ञानवाद परमाथं-सत्य हौ गया | 
| विक्पतिमाघ्रता 
मूल, मनस्‌ गनौर षडूविज्ञान इन तीन विहञानपरिणाम कौ परत क शुश्रान-््वाग 


वि्ि.माजा का निरूपण कसते है । दम पर्वं कह चुके दै फ श्रातमा ( पुद्गल ) रौर धं 
पिज्ञान-परिणाम के प्रहप्तिमात्र द । यहं परिणा दशंनमाग रौर निमित्तमाग के श्राकार 
म होता है । हमारी प्रतिज्ञा है कि चित्त एक है, किन्तु यह प्राह्-ग्राहक के रूप मं श्राभासित 
होता है । श्रथवा दर्शन श्रौर निमित्त के सूप मे श्राभासित होता है । दूसरे शब्दं म “विज्ञान 


रौर जिसकी मन्यना होती है, जो विचास्ता हे श्रौर जो विचारा 


का परिणाम, मन्यना करनेवाला चर 
जाता है, दै । इसते वहं श्रहगत होता दै श्रासा ग्रो धमं नदीं द । श्रतः जो ङ 


है, वह विज्ञतिमात्रता दै” ( युत्रान-्ग ) 
वसुबन्धु तरिंशिका मे कहते ह-- 
विज्ञानपरिणामोऽथं विकल्पौ यद्‌ विकल्प्यते । 
तेन तन्नास्ति तेनेदं सवं विपिमात्रकम्‌ ॥ ( कारा १७ 


विक्ञसिमात्रता की विभिन्न व्यास्यायं 
स्थरमति ( ए० ५२५३६ ) इस कारिका का मिनन श्रथ कर है- “विज्ञान का 
परिराम विकल्प है । इख पिक ते जो विकल्पित होता है वह नहीं है । ग्रतः यह सब 
वि्िमात्र है । स्थिति इस काकि के भाव्यसे कहते है कि त्रिविध विज्ञान-परिणाम 
विकल्प दै : त्रैधातुकं चित्त-चेत्त ( श्रनाश्व चि्त-वेत्त के वपत मे ) जी श्रध्यारोपित का 
प्राकार ग्रहण करते दै, "विकल्पः कहलाते हं | यथा ( म्यान्तविमाग, १, १० ) कहा है-- 
प्रभूतपखिल्यस्छ चित्तचैतताखिधाठकाः | यह विकल्प त्रिध है :--वसंश्रयोग श्रालय-विज्ञान 
विलष्ट मनस्‌ , रृत्तिविक्ञान । इस त्रिविध विकल से जो विकल्पित होता है (यद्‌ विकहस्यते) 
वह नहीं है । भाजनलोक श्रासमा, खन्ध-धठु-तरवतनः रूप शब्दादिकं विकल्प स विकल्पित 
होते है । यह वस्ठ नदीं ह । श्रत: यह विन्ञान-पर्णिम क्कि कटलात। है, क्योकि इसका 
्रालंबन श्रसत्‌ दै । हम कैसे जानते ह कि इक ्रालंबन श्रसत्‌ है { जी जिघका कारण दै 
वह उसके समप्र रौर श्रविषुद् हनेपर उ्पत् होता है श्रम्यथा नहीं | कन्ठ माया गन्धव 
नगर, सम्न, तिमिरादि मं विान निना ्ालंबनं ऊँ ही उन हता है । यदि विज्ञान का 
उलाद्‌ श्ालंबन से प्रतिबद्ध हता, तो श्रथमाव से मायादि भँ विज्ञान नधन होता | इसलिण 
र्थं से नहीं| बाह्याथके न 


पूर्निरुढ तजातीय विज्ञान से विज्ञान उन्न हता है, बाह्य 
होने परभी यहं दोतादै। पुनः दी श्रथ मे पर्शविष्ड प्रतिपत्ति मी देखी गई ह । 


७७६ वोड-धम-दर्शंन 


रोर एक का परस्पर विरुद श्रनेकातमकल युत नहीं हे । ग्रतः यह मानना चाहिये कि विकल्प 
का ग्रालंबन श्रसत्‌ हे | यहं समारोपान्त का परिहार है। श्रव हम ्पवादान्त का परिहार 
करते ह । कारिका कती है- तेनेदं स॑ विज्ञतिमाकम्‌ ॥ श्रर्थात्‌ क्योकि विपरय के श्रभाव मे 
परिणामास्क विकल्प से रिकल्पित ( विकह्यते ) नहीं है इसलिए सव विक्ञपिमात्र है । 
सर्व से च्राशय बरेधातुकर शरोर शसं से हं ( ए० ३६ ) | विकि से ्रन्य कती य। करण 
नदीं है | 

स्थिरमति का यहं ्रर्थं इस प्राधार प्रद कि ककित्पके गोचर का ग्रसित नहीं दै। 
चकम का वपव त्रस्‌ है | इष पका विजान की लीला स्व्न-मायावत्‌ है । हम देखते है कि 
विज्ञानवाद का यह विवेचन श्व मी नागार्जुन कौ शल्या के लगभग ्नुकरूल है । 

धम॑पाल का ॒वि्ानवाद्‌ इतके विपरीत स्वतन्त्र होने लगता है| श्रव वाक्य यह 
दोजाता हैकि विज्ञान या विति म सव कुं हे। धर्मपाल कहते है कि दर्शनभाग 
ओर निमित्ता कै श्राव म विज्ञान का परिणाम होता है । विज्ञान से ताद्य तीन विज्ञानी 
4 इ वल्मनस्‌ , पविान ) उनके कैत से भी ह । पहले माग को 
क पते ह्र दूरे मय सो चद्‌ विकस्यते । यह दोनों भाग परतन्त्र ह । अतः 
धान ते परिणत इन दो भागों क बाहर आत्मा श्रोर धर्मं नहीं है । वसतः प्राहक-ग्ाम 
तिः के र ङ्छ नदीहै। इनदो मागो बाहर कु नहीं है जी १ 
्। | म्‌ द व ९१,दि व्तुसत्‌ श्रौ पतिस्‌ बि्ान के क र 
विज्ञान के वार है (परि 1 द ६ $ म उत सव र रि क रौर 
तथता का प्रतिषेध नहीं ता (4 भ +| किन्तु हम चैतत, मागम, रूप 

<, (प्त; जह तक वह वि्चान के बाहर नहीं है| 


यह्‌ ( ह ० दो भाग हे । दशंनमाग निमित्तमाग मे परिणत होता ह | 
संवित्तिमाग नही क ९» ओर वहि्थत विषय के रूप मे अवभासित होता है । नन्द 
रोर ग्रा निमितमाग क ति परि ( वदप ) रौर परििल्पित श्रर्थात्‌ ग्राहक 
आसत्‌ धर्मवत्‌ द्व र स ५ दो मिष्या ह । वरतुतः जन कोई दर्शनभाग को 
यह्‌ बि ५ ५ १ करता ह, तव यह भी निमित्तभाग के संबन्ध मे एक प्राह ही हे । 
£ प्रां विना श्रालंवन्‌ क नदीं हे | 
क्यु ं = 
इसलिए ५४ ह निमिभाग को रह रहिःस्थित श्यामधर्म के श्राकार मेँ करता है 
प एव विकल्पित त्रास का खभाव नहीं है | 
्यतिरिक्त धर्मो का प्रतिषेध नहीं होता | श्रतः तथतः 


य्न 
ध्ूत्यताबाद्‌ कै ४ हस काकिका श्रथ 


५ पवता ए द्‌ 
धमायुचीका भी यही न वाद्‌ का उपयोग 


समाना 1 कल्प का असिः तेद 
तः एनः मतर शबद े पिदान ॐ ग्रास्तत्व सब मानते हैँ । 
९ सतत्‌ है| 


| ९ के 
ऊपर दिया गया है। वह नागाजुंन | 
स्वतन्त्र विज्ञानवाद्‌ के लिए करते हं 


अं्ादरा अध्याय ४९३ 


ग्ानवोग श्रपते वाद्‌ की षि गरागम से वचन उद्धृत कृत है, शोर युक्तियां 
देते है । यहाँ हम श्रागम के बुं वाक्य देते हं । दशभूमक सून म उक्त हैः चित्तमात्रमिदं 
यदिदं ्रैधाठकम्‌ | पुनः समन्धिनिमोचनसू् मं भगवान्‌ कहते है - विज्ञान का श्रालंबन 
विज्ञान-परतिभास मात्र है । इस सूत्र म त्रेय भगवान्‌ से पूते है किं समाधिगोचर विम्ब चित्त 
ते भिन्न या श्रमिन है । | भगवान्‌ प्रश्न का विसर्जन वरते है किं यहं मित्न नहीं है, करोकि यहं 
विभ्ब्र विज्ञानमात्र है | भगवान्‌ च्रागे कहते ह किं विज्ञान का ग्रालंबन विज्ञान का प्रतिमासमात्र 
हे। नैतरय पूते ह कि यदि समाधिगोचर विम्य वित्त से मिनन नदीं है, तो चित्त केसे उी 
चित्त का ग्रहण कसते के लिए लौटेगा । भगवान्‌ उत्तर देते है किं कोई धरम श्रन्य धमं का ग्रहण 
नहीं कशता, किंनु जर पिजञान उलन होता है तव यह उ धमं के राकारं का उन्न होता है 
गोर लोग कहते द कि यह उ धमं को ्रहणं कता हे । 

लकावतार मे है कि धमं चित्त-व्यतिरिक्त नही ६ | घनन्यू म है-चित्त, मनस्‌ , विज्ञान 
( षड विज्ञान ) का त्रालंबन मिन्न-स्वमाव नदी है । इसीलिए मै कहता हं फि सब (संस्कृत श्रो 
नोर ग्रस्त ) वि्ञानमात् है; विज्ञान व्यतिरित चठ नहीं है | 

त्रागम श्रौ युक्ति सिद्ध कसते हं क्रि ग्रामा श्रो धर्म त्रस्‌ है| तथता या धमो 
का परिनिष्यन खमाव ( शत्यता ) रौर विचान [ परतन्त्रसलमाव ) गरत्‌ नहीं है | श्रास- 
धर्मं सत्व से बाह्म हे । शूर्ता श्रौर धिच्चान _ श्रसल से बाह्य रै | यह मध्यमा. प्रतिपत्‌ हे । 
इसीलिए मत्रे मध्यान्तविमाग मे कहते हैः चभूत-परखिल्यं दे । इसमें परमार्थतः दय 
( ग्रहम-आहक ) नदीं द । इस अरभूत-पखिल्य मे श्यता है । यह ग्रभूत-पखिल्य श्या मे 
है श्रत पै कता हूं कि धमं न रष हे, न श्श््य । वस्ठतः अषत है, सत है | यह 


मध्यमा-प्रतिपत्‌ है । 
दसम एकान्तेन श्या या श्र 
श्य नदीं है । पुनः व ्रह्यम्राहकमाव की रदितता हने से श 


नास्तित्व इन दोनों श्रन्तों का यहं म्य हे | ) + 
पू किसी टीका से देते ईह साक्लव-चित्त या ्ेधाठक-चित्त ८ श्रनालव-लान का 
प्रतिपत्‌) जो श्रभूत.पखिलय हे, है । किन्तु दय-ग्राहय्क है पसम जौ समारोपित है 
नहीं है । साक्तव चित्त मे शत्यता है स्र्थात्‌ इस चित्त मे दयाभाव है । शूल्यता म साल्व चित्त 
है । इ प्रकार जो दरथ-विनिर्भुक्त दै उम दय का समारोप दता है । अतः धमं शातय तह 
ह कोक यह श शरीः परभूतपसिल्य दँ । वह ब्रश नहीं ह, कोम वहां द्य (ग्रा 
गोर हक, च्रासन्‌ चरी. धर्मं ) का च्रभाव है। जव ्रमूत-पिल्य है, दय नहीं हे । श्रभूत 
परिह मेँ श्रूल्यता दै, रोर शत्या म श्रमूत-पकिय है; तव ५ भावविवेक की परमार्थतः 
शूयता श्रौर हीनयान ढे परमार्थतः सत के बीच मध्यमा प्रतिपत्‌ है । भावविवेक के विश्ड 
है, चौर दयीनयान के विरुद्ध हम 


हम संवृत श्रौर परमार्थं इन दौ स्यो को मानते धु 
्रह्य-म्राहकं का प्रतिषेध कसे | हम देखते दकि कित प्रकार सूस रूप से ६ 


शूलखता म निष्ठा नदीं हे । ग्रमूतपखिल्ासक संख्ृत 
है । सवस्ति ग्रोर सवै- 


9 = वोद-धर्म-दु्म 


रहय विज्ञानवाद नागार्जुन के शूलयतावाद से थ्‌ दोता दे, विन्ठ॒ प्रकाश्य शूप से खकार 
नहीं करता | 
विक्िमात्रतः पर ङक आतप श्चौर उसके उत्तर ध 
यदि बा्यार्थं केवल श्राष्यास्मिक विचान हैजो बाह्यार्थं के रप मं प्रतिभासितं 
दोतादहे,तोच्राप १. श्र्थके काल-देश-नियम का क्या व्याख्यान कसते ह ( देश-विशेष 
म ही पर्वत दिखाई पड़ता हे); २, खन्तान के द्रनियम श्रौर क्रिया कै ग्रनियृम | 
क्या भ्याख्ान कृरते ह ( सन लोग एकी वस्तु देखते ह, सव॒ लीग जल पीते ह ) 1 
एमान-चाग एक शब्द मँ उत्तर देते कि सपमे जो टश्य हम देखते ई; उनका 
भी यही है | 
विज्ञानवाद शरोर शून्यता के संबन्ध के विप्र म एक दूसरा प्रशन हे | क्या विन्त 
पात्रता स्वयं शरन नहीं है युत्रान-त्वाग कहते है- नहीं क्योकि इसका ग्रहण नदीं हीता 
` ( अग्रहमलात्‌ )। इसीलिए मो का अह वस्तुसत्‌ कै रूप नै हीता है ( धमंग्राह का 
विपर्यास ) यद्यपि परमाथंतः वह्‌ केवलं पमशून्यता है| हम श्ररोपित धर्मौ कै श्रसत्व से धर्म 
पन्या मानते हैन भवाचय शरोर पिलत रदेत पिक्चभिमात्रता क श्रसत्व कै कार्ण । 
$दमिमातता की धर्मश कहते 2 करयोकि यह पसिल्पित नहीं है | 
ह शतिक ( कारक, १७ १ की दृत्ति से तुलना कजे कोई धर्मनेरात्य मे प्रवेश 
ता € जन उतो यद उपलब्धि होती ६ किव प्ितिहीहै ज रूपादि ध्म के प्राकार 
सति होत हे । कन आप कले पदता है कियदि सर्वथा धर्म नहींदहैतो 
वचानवादी उतर देता है फिहम यह नहीं कहते कि धमो क 
त ॥९ ५ ह भम-नेत्य म र है, किन्तु उनके (9. 
| इव आमा से उन श ई उनको नस्य  करथाकि उनका ब्रह्म्राहकमाव नहं 
३ हमक भाव्‌ मानते ह । वन्तु च लना ते नैतयत ५ व 
व नहह ( 1 प अन।भलाप्य श्रात्मा बुद्धौ का विषय है; उसका 
त अदा छ भ पा वनम भेर होने लगता ह| 
दीता है, अरनधिान दै । शरस्य धमो से शर म मामि इवो मो उन 
"01 
प्वता-विशेष.वशा प्ल है । -तथता-विशेष के करण हे, यद्यपि साथ ही साथ वह 
१. | | 
कसायो परा श्ा्धेप है | यदि सपायतन च न-स्वभाव है तो विक्ञान शूप कल 
क ९ कों प्व कठिन च्रौर समाग-वन्तान का रूप- 
र्प्रको व्यत्‌ कै ९, 6 हद्‌ क्रि रूपे विपर्थत संज्ञाका र स्ममाव है | तथाकथित 
भ्रान्ति उत्पन्न फेरता है रोर णीत से विज्ञान विपर्यास का उत्ाद करता है, द्रौ स्वरसेन 
ते उसकी सुप वृत्ति हे | 
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` चोदक पुनः कहता है कि क्या श्राप प्रत्यक्त विप्र का प्रतिषेध कसे ह १ उत्तर 
है कि जिस क्षण मे रूप-शब्दार्थं की उपलब्धि होती दै उस कण म यहं बाह्यवत्‌ ण्हीत 
नदय होता । पश्चात्‌ मनोविज्ञान ( मनोविकल्य ) बाह्यसं्ञा को विपयीसतः उत्पन्न 
करता है । श्रत: जो प्रत्यच्‌ का विपय होता है वह विज्ञान का निमित्तमाग है । यह निमित्त 
माग विजान का परिणाममात्र है | त्नतः कहा जाता है किं यह है शरोर विज्ञान ( दशंनमाग ) 
मी दै, जो निमित्तमाग की उपलब्धि कए्ता है| किन्तु यहं सम केवल विकल्पं 
हे। संहेपस श्रथंलूप नहीं है, किन रूपाभास है| यह विःस्थित नहं ह, शि 
वाह्याभास हे । 
एक च्रौर श्रा्तेप हैः--धत्राप कहत ह किंजो रूप हम जाग्रत ब्रवा म देखते हैँ 
बह विज्ञान से वयतिस्कि नदीं है, यथा जो सूप स्म्न म देला जाता दै । किन्ु स्वन से 
जागकर हम जानते दै किं खप्नमें देखा रूप केवल विच्चान है, फिर जागते हए हम क्यों 
नहीं जानते किं जाग्रत श्नवस्थामें देखा हृद्या स्प विन्ञानमात्र है १ ( शंकर, २।२।२९ ) 
इसका उत्तर यह है कि जव हम स्वप्न देखते हं हमको ज्ञात नहीं हयो सकता । जागने पर 
हमको स्मृति होती है फि हमने स्वन देखा है शरोर हमको उसका सभाव चति होता है । इसी 
प्रकार जो रूप जाभ्रत श्रवस्था मे देखते दँ उसका भी यदी हासं है| श्रभीतक हमारी सत्री 
जायति नहीं हृ दै । जव बोधि का श्रधिगम दौगा तब संसार-विषयात्मक स्वप्न की स्मृति 
होगी श्नौर उनका यथार्थः समाव ज्ञात होगा | इसके पूवं हमारी स्नात्वा है । इसीलिए 
भगवान्‌ संसार की दीर्घरात्रि का उल्लेख करते द ( विंशतिका, कारिका १७ खग ) | यह विचार 
वरवे के श्रति समीप है। - 
सस मत म ( श्रवूसोल एकासिमिव्म ) व्ठ-प्रदण के सदश विति का त्रासम्‌ 
प्रकार नहीं है । विकषति मायावत्‌ है । जव ण्ठ विज्ञान की उत्ति होती है, तब यह विकषान 
वसवतः सक्रिय नहीं होता । बह बाह्म धर्मो का प्रयत्‌ बर, नद करता, जिस प्रकार हाथ 


या चिमयी से कोई वसठ पकड़ जाती दै । इसय। श्रमिव्यक्ति उस प्रकार नहीं हती, जेसे सुं 
ग्रपते प्रकाश को फैलाता दै | किन्ठ यहं राद के ठल्य है, श्रौर यह वाह्याथं के सश 


द्रवभासित होता है। संदेपमं कोई धर्म नहीं दै ज दूसरे धमं का ( चित्त से बहिःस्थित 
तति होती है, तब यह ततसटश श्रामासित 


धर्म का ) ब्रहण करता है । विन्दु जव विज्ञान की उत्प 
होता है ( शन्धिनिमचन +| ९ 
< -चित्त-च्ान से कैसे सामंजस्य होता है । 


किन्तु एक श्रा्तेप यह हैः कि वि्प्िमात्रता का पर ते 
गथा इसी को दुसरे प्रकार सेरयो कह लकते है कि विच्िमा्ता में मेरा चित्त या तथा- 


कथितं मेरी श्रात्मा का चित्त तथाकथित परचित्त को कैसे नदीं जानता { इसका जो उत्तर 
दिथा जाता है, वह कठिनाय से लाली नदीं दै । किन्व इसकी युक्ति इलं म पूर 


नदीं है । 
हम्‌ श्रपने चित्त को परचित्त कौ श्रपेता श्रधिक श्रच्छा 
क्योकिं यह द ज्ञान अर्वान्‌ से श्राच्छादित द्यैने कै कारण स्वविषय 


नहीं जानते । क्या! 
करी च्रनि्वैचनीयता को 
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नही जान सकते, यथा बुद्र॒ उसे जान सकते है । द्सका कारण यह है रिं मन्यौ मं इस 
विय क वितथ-प्रतिभारिता होती है, क्योकि उनम त्रमी ग्राह्म-आराहक माव का उपन्छद 
नहीं हू्रा है । | 
पुनः शग्रानत्वाग इस स्थान पर इसका प्रय करते हे किं उनका विज्ञानवाद शुद्ध 
प्राप्मबाद्‌ मं पतित न हो | वह कहते है कि विजञप्िमात्रतावाद की यह रिक्ता नदीं दैकि 
केवल एक विज्ञान है, केवल मेश विकान हे । यदि केवल मेश विज्ञान हैतो दस दिशा 
के विविध प्रथग्नन-ग्रा्थ ुशल-त्र शल), देद-फल सव तिरोहित हौ जाते है । कौन इध 
मुभे उपदेश देता दै श्रौर किसको बुद्ध उपदेश देते हं? किस धर्मका वह उपदेश करते दै 
रौर कित फल फे श्रथिगम ऊ लिए ! ˆ 
कि विननाद क़ यह शिता कमी नदौ रही है । विति से भवयेक सल के श्रा 
चज्ान समना चाहिये यह विचानस्वमाव है" । इनके ग्रतिरिक्त विज्ञप्ति से विज्ञान-संप्रयुक्त 
यः भ्रकार केच, दो माग-दर्शन श्रौ निमिच- जे विचचान श्रौर चैत्त के परिणिम दै 
वप्त विचान चौ चैत रोर रप ॐ ग्राकार पिष ह रौ तथता जो शूयता को प्रकट कसती 
ह शरोर जौ पूवं चार्‌ प्रकार का यथार्थं स्वभावं है, समाना चाये । इसी र्थ म सर्वं धप 
भान से मिन नहीं ह । इसीलिए यह कहा जात है कि सं धर्म॒ विज्ति दै श्रौर मात 
शब्द इसलिए ग्रधिक है, जिस्म विज्ञान से भिन्न रूपादि द्रत्यसत्‌ के ्रस्तिव का प्रतिधध 
किया जाय | 
ओ विच्तिमानता की रिक्ता को यथार्थ जानता है, वह विपर्यास से रदित हौ पुण्यससमार 
रोर ्ानसंमार के लिए यनशील होता हे | धरमंशूत्वता मेँ उसका श्रा प्रतिवेध हता है 
तोर बह महावोधि का साक्षाकार कुर संसार से श्रदित जीोँका परित्राण करता है। किन 
तनना श्रपयाद्क, जो शत्यता की विपर्यीस सं रखता है ( भावविवेक ) श्रागम श्रौर युति 
का यप करता हे, श्रौर्‌ इन लाभो का प्रतिलाम नह 
जो सवदा शत्यता का दावा कते है ग्रौर श्रदरय वि 
है, उसका विरोध करते ह । 


क स्य प्रन यह है कि किस प्रकार परमार्थं विज्ञानाद्‌ का शा्मजस्य॒वाह्यलोक % 
पचः ४ भ्रस्त सहो स्कतादै। मानाकि विज्ञान के बाहर कुं नहीं है । तव ध 
ह भ हम विकल्प की विविधता का निरूपण कैत करते है ! ४ 

न च्वाग वसवः उत्तर उद्धृत करः 9 ), सर्व 

सु का उत्तर उदधृत कस है ( त्रिशिका, कारि १८ / 


प 


मान्‌ द १० त्‌ 
विकल्य ् ५१ उत पकार से परिणाम होता हे । इस विज्ञान सै व€ 
= प ध ( रथात्‌ विना किसी बाह्य भव्वय के श्रालय-बीज के विविध 6. 
घि वि = - तं दन्य - ख्‌ ४.९ विक 
उपत्र दीे मूत श्र विज्ञानो की च्रन्योनय सहायता से, त्नेक प्रकार क 
ग्र्थात्‌ सव 


सवं वीज विशान से वि 
+ नसं विविधं श्रो वीज श्रभिपरेत 3 
संस्कृत-धर्मा का उत्पा < वि शक्ति स्मर #ज मप्रत हं जो श्रपने फल बीजी 


^ ® ई । यह फल मूल विज्ञान मे विमान हैँ | इन शक्तियो 


ट कर सकता | यह श्रपवादक माध्यमिक 
जानवाद्‌ की श्रीर्‌ जौ शृ्यवादं का का 
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4 घ र ९ है ९. 
को वव वीजः कहते है.-क्योकि वह चार प्रकार के फल का उयादन करते हं (निष्वन्द, विपाक 
पुरुषकारः श्रथिपति-फल )। केवल विसंयोग-फल वर्जित है । यह वीजा से उन्न नहीं होता । 
यह न्रसंकरत है । यह फल वीज-फल नही है । मा की मावना से इस फल की प्राति होती 
हे । बीन ज्ञान का उद्‌ कृरते है जान संयोजन का उपच्छेद करते है, श्रोर इससे विसंयोग 
का संसुलीमाव होता है । विन्ठ वीज से स्थ विकल्प का श्ननन्तर उसाद्‌ होता द । 

दम वीनों को (विज्ञानः से प्स कर सकते है, कथोकि उनका खमाव विज्ञान मं है । ह 
मूलविज्ञान से व्यतिचित नहीं दै । कारिका “वीजः ग्रौर ¶विन्ञान' दोनों शब्दों का एक साय 
प्रयोग दस कार करती है कि कुं वीज विज्ञान नहीं है यथा- सस्या का प्रधान दरौर 
कुछ विज्ञान वीज नहीं ह यथा--प्रवर्ति-विज्ञान | ४. 
> विन्ञान क बीज ( जो विक्लपों ऊँ देदप्र्य ह ) अन्य तीन प्रत्ययो कौ खदायता 
से उस उस परिणाम ( श्रन्यथाभाव ) को प्रप्त होते दै, श्रर्थात्‌ जन्मावस्था से पाककाल को प्रप्त 
होते है । यदं तीन प्रत्यय प्वृत्ति-विक्ञान दै । सव धं एक दूसरे के निमित्त हते है । 

इस प्रकार श्रालय-विक्ञान से त्रनेक प्रकार के विकल्प उन्न होते हं | 

रागे चलकर शु्रान-व्वान विज्ञानवाद की पुष्टि च्रालंबन-ग्रयनुषार्‌ से करते हं | इसका 
लच्तण इस प्रकार हैः-- वह सद्‌ध्मं जिसपर चित्त-चे् श्रश्ित है, श्र जो उन चितत-च॑तत स 
ज्ञात है, जौ तत्सटश उत्पन्न होते ह। 

वसतः सर्वविज्ञान का इस प्रकार का श्नालंवन होता है, क्योकि करिसी चित्त का उपाद्‌ 
चिना श्नाश्रय के नहीं हो सकता, विना उस श्रथ कौ उपलब्धि के नहीं हो सकता जौ उक 
श्रभ्यन्तर्‌ है । 

दसीसे मिलता-जुलता एक दुख प्रन < है कि यपि श्राभ्यततर विज्ञान है, तथापि 
बाह्म परयो क श्रमाव मे भावों की ब्र्युच्छिनि पप 7 विवेचनं ६१ श्रानम 
उत्तर मेँ वसुबन्धु की कारिका १६ उत करते हैः-- 

कर्मणो वासनाग्राहद्वयवासनया सह । 
तीशे पूर्वविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥ 
^भूयं विपाक के क्षीण होनेषर कम कौ वासना रहय की वासना कै साथ ग्न्य विपाक्‌ 


को उत्पन्न करती है ।"' 


रथात्‌ पूर्वजनमोपचित कमं के विपाक क त्लीस होनेपर कर्मवालना ( कर्मुबीज ) श्रोर 
त्रासमपराह-धर्मग्राह की वासना ( बीज ) उपरक्त विपाक से ग्न्य निपाक का उपाद्‌ करती हे। 
)। 


यह विपाकं श्रालय-विज्ञान है । ( रिथरमति का माप्य, ९ ३२७ 
शुख्ान-्वांग की व्याख्या इस प्रकार हे निश्चय ही सवं कमं चेतना कर्म॑दै। श्रौर 


हे त शे स्वतः । 
क्म उत्पन्न होने कै श्रनन्तर दी विनष्ट होता दै। श्रतः ईम नदी मान सकते किं 1 
फलोखयादन का सामथ्यै स्वता हे । किन्ठु मूल विज्ञान स॑ फृलोतयादक बीज या श 
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ग्राधान करता है । इन शकितयों की संज्ञा वासना है | वस्ततः यद शव्रितयाँ क्मजनित वासना 
से उत्पन्न होती है । । 
इन शक्तियों का एक श्रब्युच्छि्न संतान इनके परिपाक-काल पर्यन्त रहता रहै । तव 
्नन्तिमि शक्ति फल श्रमिनिर्वृत्त करती दै | 
साथ साथ शुख्रानव्वाग यह दिखाते हँ कि किस प्रकार बीजों की वाना का कार्य ग्राहक 
यर ब्राह्म इन दो दिशां मे होता दै। मिथ्या श्रासग्राह इन वासनाग्रो च्रौर विपर्यास के 
बीजों के लिए सव से श्रधिक उत्तरदायी है । इससे जो वीज उन्न होते दै उनके कारण सत्वो 
म ग्रपने-पराये का मिथ्या सद्‌ हीता है । चित्त की इस सहज विरूपता के कार्ण संसार-चक्र 
भ्रनन्तकाल तक ग्रवतित रहता है । इसके लिए बाह्य प्रत्ययो की कल्पना करने का को 
कारण नहीं हे । श्रथवा च्राध्यासिक हेतु-परत्यय जन्म-मस्ण-पवन्ध ( या धर्म-प्रजन्ध ) का पर्योत्त 
विवेचन है । यह वाह्य प्रत्यय पर्‌ श्राधित नहीं है । च्रतः यह विच्सिमात् है । एक वार्‌ धर्मौ 
क अ्ननादिकालिक प्रवृत्ति से विज्ञपिमाचता का सापमंजस्य स्थापित कर श्॒रान-्व्वांग चिस्वभाव के 
वाद्‌ से इसका सार्मजस्य दिखाते है | वोद्धागम मेँ स्थान स्थान परर स्वमाव्रय क देशना है | 
्रिस्वभावन्वाद्‌ 
चीनी ग्र॑थौं सं विज्ञानवाद्‌ के निकाय का एक नाम श्वर्मलच््ण-समयः है | तीन स्यमाव, 
तीन ल्तण कहलाते दै ( व्युसत्ति, पर०५७ ) | वौधिसत्व भूमि मे ्वमलच्णः शब्द मिलता 
है । वहाँ माव-ग्रमाव से विमुक्त वस्तु कौ “धर्मलच्तणः कदा है । दृसरे शब्दं मं यह वस्तु 
तथताः, धर्मता हे | 
वसुबन्धु ने त्रिस्वमाव-निरदेश नानक एक ग्रंथ लिखा है । जी° वची कौ नेपाल सें मूल 
ससकृत ग्रंथ मिला था । इसका प्रकाशन विश्वभारती से द्रा है। यं हम धर्मपाल च्रादि 
श्राचारथां का मत दे रहे द| 
स्वभाव तीन हैः--परिल्पित, परतन्त्र, परिनिष्पन्न | 
१. परिकल्पितं इवभाव 


स्थिरमति के ग्रनुसार जिस जिस विकल्प से हम जिस जिस वस्तु का परिल्प करते है 

दं बह वस्तु पखिल्पित स्वभाव है | विकल्म्य वस्तु ्ननन्त ह । यह ्राध्यास्मिक श्रौर बाह्य हैँ | 

यद।तक किं बुद्धधर्म भी विकल्प वस्तु हे । जी वस्तु विकल्प का विषयं हे, उसकी सत्ता का श्र भाव 
) जत. पहं विमान नदीं है | च्रतः वह परिकल्पित स्रमाव है । 

_ नन्द्‌ क अनुसार श्चनन्त च्रभूत परिकित्प या प्रभूत विकल्प है, जो परिल्पना 
१5 ह| उस उस विकल्प से विविध विकल्म्य वसु परिल्पित होते हं । च्रथीत्‌ स्कन्ध 
व्रा तनुवा शरादिः. श्रास-धर्म के स्वम मिथ्या गहीतं हति है । इन्हे परिल्पित स्वमाव 
कहते हं | यह स्वमाव परमार्थतः नहीं है । 

धमपाल के ्ननुसार "विकलः वह्‌ विज्ञान हे, जो परिल्पना करता है । यह ष्ठ शौर सत्तम 
विज्ञान दै, जो श्रात्मन्‌ रौर धम मे श्रभिनिविष्ट है । स्थिरमति के ्रनुसार यह श्रां सास्तव 
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विज्ञान श्रौर उनके चैत्त ह । स्थिप्मति कहते ह कि सव साद्व विज्ञान परिकल्यना कसते हं, 
दयोकि उनका श्रभूत, परिकिल्प-स्वमाव दै । इसके विपकत मे धर्मपाल कहते ह कि यह श्रयथा्थं 
दे किं सव साव विज्ञान परिकल्पना करते हं । यह सत्य है कि नरधाठुक सवै विज्ञान श्यरमूत 
परिवल्पः कहलाते हें । इनकी यह संज्ञा इसलिए. है, क्योकि साद्वव विज्ञान तस का साक्लात्तार 
नहीं कस्ता । साञ्चव चित्त प्राह्य-ग्राहक के रूप भे श्रवभासित होता है । ससे यह परिणाम सद्‌ा 
नदीं निकलता किं कुशलं श्रथवा व्याकृत चित्त मेँ प्राह होता है, रोर यह आत्मधर्म की 
परिकल्पना म समर्थं है । वस्तुतः इस पक्ञ मँ बोधिसत्व तथा यानद्वय के श्रायो कौ प््रलग्ध 
चान ( यह एके श्रनाद्चव ज्ञान है ) मं प्राह दोगा, क्योकि यह ज्ञान भ्रह्य-आहकके रूपमे 
्रवभासित होता है। तथागत कै उत्तर ज्ञनमे भी प्राह होगा, क्योकि उुदधमूमिसृतर सँ ` 
कहा हे कि जुद्ध-ज्ञान ( श्रादशं ज्ञान ) काय, भूमि श्ादि विविध प्रतिनिभ्बोंको च्रवमासित 
करता हे | 

समे सन्देह नदीं कि यह कटा गया है कि च्रालय-विज्ञान का श्रालंवन परलय कँ 
बीज ह । किन्तु यह नहीं कहा गया है कि यह विज्ञान केवल इनका ग्रहण करता है | 


सिद्धान्त यह दै कि केवल दौ विज्ञान- षठ श्रौर सप्तम परिल्पना करते है । कारिका 
मे जो येन येन विकल्पेन उक्त है, उसका कारण यह है किं विकल्प विविध है | यह कौन 
वस्तु है जिनपर विकल्प का कासि होता है? संग्रह कै श्मनुसार यह वस्तु परतन्त्र है । यह 
निमित्तभाग दै, करयो यह भाग विकल्पक का त्रालंबन-त्यय है । किव प्रशन हे किक्या परि 
निष्पन्न मी इस चित्त का विषय नहीं है १ हमारा उत्तर है किं तर ब शथवा परिनिष्पन्न मिथ्याग्राह 
का श्रालंवन विपथ नहींदै। दा, हम यड कड सकते है फि तत्य विकल्प्य बस्त हे, किन्तु तद 
पर विकल्प का कारि प्रत्यक नदी होता 

परिकिल्पित स्वमाव विकल्प का, पिथ्यग्राह्‌ का, विष्य है; किन्तु यह श्रालंबन-परत्यय नरी 
है । इसका कारण यहं दे कि यह वस्तुः सद्धमं नदीं है । 

परिकल्पित स्वमाव क्या हे १ इसमे श्रौर परतन््र मे क्या मेद्‌ है ! 

१. स्थिरमति ऊ श्रना च्रनादिकालिक अभूत वासनावश साद्व चित्त-चैत्त ह्वयाकार 
मे उतपन्न होता है, ्रादक-ग्रह्य रूप मे उन्न होता है । यह दर्शनभाय श्रौर निमित्तभाग हं | 
मध्यान्त का कहना दै किं यह दो “ल्तणः पखिल्यित है । यह कररम-सेम के समान प्रसद्‌ धर्म 
ह । विन्तु इनका श्राश्रय श्रथात्‌ स्संवित्तिभाग प्र्यजनित हे । यह खमाव श्रसद्ध्मं नदीं है । 
इसे परतन्त्र कहते हं, क्योकि यह ्रभूत-पििल्प प्रतयय-जनित है । 

यह कैसे प्रतीत हो कि यह दौ माग च्रसदृधर्म है १ च्नागम की शिकला दै कि स्रभूत- 


 पखिल्य परतन््र दै, श्रौर दो ग्राहं पिल्यित है । 


२ धमंपाल के श्रनुसार वासना-अल से चित्त-चैत्त दौ मागों मे परिणत होते है । थह 
परिणत भाग देत-ग्रत्ययवश उपपन्न होते है, श्रौर स्वसंवित्तिमाग के सदश परतन्वर है । कन्ठ 
विकल्प सद्धमे, अमाव, तादा, मेद्‌, भाव-परमाव, भेदामेद्‌, न भाव न रभाव, न श्रभेद न 
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मेद इन मिथ्या संल्ाच्रौँका ग्रहण करता है। इन विविध श्रकारों सदौ भाग परिलिपित 
कहलाते है । 
वस्तुतः आगम कहता है कि प्रमाणएमात्र, हयमात्र ( दो भार ) च्रौर इन दो भागों 
की विविधता परतन्चर ह । च्रागम यह्‌ भी कहता है परि तथता को छो इकर शेध चार धर्म परतन्त्र 
मं संण्टीत हे। 
यदि निभित्तमाग परतन नहीं दहे, तो वेदो भाग जौ बुद्धं के श्रनाल्लव पृरष्ठलन्ध-्ञान 
हं, पिल्पित हग । यदि श्राप यह मानते हैँ करि यह दो भाग परिलिपत है, तो उत्तर श्रनाल्तव 
जान कौ उत्ति, विना एफ निपित्तमाग को श्रालंबन वनाय होती है; ककि यदि एक निमित्त- 
ग इसका श्रालवन होता तो यह श्रार्थ-सागं मं प्यापन्न न होता| 
यदि दौ माग परिल्ित हँ, तो यह श्रालंवन प्रत्यय नहीं ह; कपरोकि परिल्ित अरसद्‌- 
धमं ्ह। दो भाग वासित नदीं कर सकते, बीजों का उत्वाद्‌ नहीं कर सकते । चरतः उत्तर वीजो के 
दो भागन हदोगे । 
बीज निमित्तमाग सं संख्दीत है, श्रतः यहं च्रसदधर्मं है। श्रतः बीज कैसे चेतु 
प्रत्यय हग ! 
यदि दौ भाग, जी चित्त के श्रभ्यन्तर ह, श्रौर बीजों से उन्न दोते है, परतन्त्र नहीं है 
तो जिस स्वभाव को श्राप परतन्त्र मानते हें, श्रथात्‌ संवित्तिमाग जो इन दो भागोंकास्राश्रय है 
परतन्त्र न होगा; क्योंकि कोई कार्ण नहीं है कि यह्‌ परतन्त्र हौ जव दो भाग परतन्त्र नहीं है | 
श्रत: जो प्रस्ययजनित है वह परतन्त्र है | 
२. परतन्त्र स्वभाव 


परतन्त्र" प्रत्ययं से उदू भूत विकल्प ह । यह श्राख्या प्रतीत्य-समुत्पन्नः से मिलती-जुलती 
हे । जो देतु-पत्यय से उत्पन्न दता है, वद पस्तन्् है । एकमत से यह लद्तण केवल वि्लष्ठ परतन्त्र 
का है | वास्तव मं श्ननाञ्चव. परतन्त्र को "विकल्पः नदीं कहते | एक दूसस मत यह है कि सव 
चित्त-चैत्त, वादे साद्व हाँ या श्रनाद्वव, "विकल्पः कदे गए. है | 
ह. परिनिष्पन्न स्वभाव 

परिनिष्पन्न स्वमाव परतन्त्र की परिल्पित से सदा रहितता है । यह च्रविकारस्वभावं 
हे । यदं ग्रह्य-प्राहक इन दो विकल्पो से विनिर्मुक्त हौता हे | इस स्वभाव की सदा प्राह्य-ग्ाहक- 
भाव से अलयन्त रदितता होती है । यहं कलित स्वभा की श्मयन्त शूल्यता है | अतएव यंह 
परतन््रसेन श्रन्यहै, च्रौरनश्नन्य्‌, यथा श्रनित्यता श्रनित्य धर्मोसे न श्रन्‌ है, ग्रौर 
न शरनन्य्‌ | 

पुनः शत्रान-व्वंग कहते हं किं परिनिप्पन्न धर्मो का वस्तुसत्‌ , श्रधिपरीत, निष्टागत 
शरोर परिपूणं सभाव हे | यह तथता से, श्र्थात्‌ सत्व-ग्रसत्व से पृथक शून्यता की श्रवरथा से 
वस्तु के स्वभाव से मिधित है| त्रतः परिनिष्पन्न ( तथता ) परतन््रसे न अन्यै न 
ग्रनन्य | याद्‌ यह्‌ दससे श्रभिन्न होता, तो तथता धर्मधातु ( परतन्त्र ) का वस्तुस्वमाव न 
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हयैती | यदि यह इससे अभिन्न होता तो तथता न नित्य होती, ग्रौरन पूणं विशुद्ध । पुन 
यह कैसे माना जाय कि परिनिष्पन्न स्वमाव शौर परतन्त्र स्वभाव का न नानात् है, ओररन 
एकत्व १ इसी प्रकार श्रनित्य, शत्य, अ्रनात्म धर्म॑ तथा ग्रनिल्यता, शूर्यता, नैरात्य न अन्य हं 
न अनन्य | यदि श्रनित्यता संस्काये से अन्य होती, तो संस्कार अनित्य होते; यदि अनन्य 
होती, तो श्रनित्यता उनका सामान्य लक्लए न होती । वस्ततः धर्म॑ता या तथता का धमौँ से 
एेसा संबन्ध हे, क्योकि परमार्थं श्मौर संब्रति श्न्योन्याश्रित हं | । 

जवतक परिनिष्पन्न का प्रतिघ, सात्ताक्तार नहीं होता, तबतक यथाभूत परतन््र भावं 
को हम नहीं जान सकते । श्नन्य ज्ञान से परतन्त्र का ग्रहण नहीं होता । 
स्वभावेन्नय का चित्त से अभेद 

दन विचारों के श्रनुसार शु्रान-व्वांग चित्त का इतिहास बताते ह । निःसन्देह सदा से 
चित्त-चैत्त रपे विविध च्राकायं मं ( भागँ मं ) श्रपने कौ स्वतः जानते हं, श्र्थात्‌ परतन्त्र जो 
द्रपने को जानता है, सदा से स्वविज्ञान का विष्य ह। किन्तु चित्त-चेत्त सदा पुद्गल-धर्मग्राह 
से सहगत होते ह, ग्रतः वह प्रयय-जनित चित्त-चेत्तों के मिथ्या स्वमाव कौ यथाथं म नहीं 
जानते । माया-मरीचि-स्वप्नविपय-प्रतिनिम्ब-प्रतिभास-प्रतिश्रुक-उदकचन्द्र-निर्पितवत्‌ उनका 
ग्रस्तित्व नहीं है, श्रौर एक प्रकारसे है मी। धनन्यूह म कहा है- “जब तक कोई तथता 
का दशंन नहीं करता, वह नहीं जानता कि धमं शओ्रौर संस्कार मायादिवत्‌ वस्तुसत्‌ नहीं ह 
यद्यपि वह्‌ हं ॥" 

प्रतः यह सिद्ध होता दहै किं स्यमावत्रय ( ल्तणएत्रय ) का चित्त-चैत्त से व्यतिरेक 
नदीं है । चित्त-चेतत श्रौर उनके परिणिम ( दर्शन शौर निमित्तमाग ) का प्रत्ययं से उद्भव 
ह्येता है, ग्रौर इसलिए. मायाप्रतिविम्त्रवत्‌ वह नदीं ह, श्रौर एक प्रकार से मानो वह हें । 
प्रकार वह मूढ पुरुषों की प्रवैचना करते हं । यह सव परतन्त्र कहलाता हे । 


मूढ परतन्त्रो को मिथ्या ही श्रात्म-घ्मं॑श्रवधारित कसते हं । खपुष्प के समान इस 
स्वभावः का परमार्थतः श्रस्तित्व नदीं है । यह पखिल्पित है । किन्तु वस्तुतः यहं श्रात्म-धमं 
जिन्हं एक मिथ्या संज्ञा परतन्त्र पर ॒शरारोपितः करती है, श्य हं । चित्त कै परमाथ स्वभाव 
को ८ विज्ञान श्रोर दो भाग ) जो आत्मधर्म की शरूल्यता से प्रकाशित दीता है, परिनिष्पनन 
की संज्ञादी जातीदहै। दम करगे किं धमौँ का सत्‌-स्वभाव उनका विशुद्ध लक्लणए या विज्चान- 
शक्ति रहै, जो प्रत्येक प्रकार के साक्तात्कारसे शल्य ह । इस स्वभाव का विपरीत भाव सर्वेगत 
धर्मं ( फेनोमनित्म ) ह, श्रौर धर्मो का स्थूल श्रौ मिथ्या श्राकार ्रास्म-धम का प्रतिभास 
है। यह भी ध्यान मं रखना चाहिये कि इन सव की समष्टि विञुद्ध विज्ञानायतन 
रहता हे । 
च्रसंस्कृत धर्मो की त्रिस्वभावता 

इसके अनन्तर शुश्रान-व्वांग इस चरिस्वभाववाद्‌ का प्रयोगं श्राकाशादि श्रसंस्छरत धम 
के संबन्धमे करते हं | वह कहते हं किं विज्ञान श्राकाशादि प्रभासके आकार म परिणत 
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होता दै। क्योकि काश चित्त-निमित्त है, इसलिए यह परतन्त्र मेँ संगीत होता है। 
८ = ष 
विन्तु मूढ इस निमित्त को द्रव्यसत्‌ कल्पित करते हं । इस कल्पना मे आकाश परिकल्पित 
है | श्रन्ततः द्रव्य श्राकाश को तथता का एक श्रपर नाम श्रवधारित करने से श्राकाश परिनिष्पन्न 
<< = भ [ = ॥ [ 
है । इसी प्रकार शु्रान-व्वांग सिद्ध करते हँ कि श्नन्य ग्रसंस्कृत तथा रूप-वेदना-संज्ञा-संख्ार- 
विज्ञान्‌ यहं पाच संसृत धर्म-दष्टि के श्रनुसार परिल्ित, परतन्त्र श्रौर तथता मे संहत हो 
सक्ते हे | 
त्रिवभाव की सत्ता 
एक श्रन्तिम प्रश्न है किं वतु दरव्यसत्‌ है या श्रसत्‌ | परकिल्ित स्वभाव केवल 
र्तिसत्‌ हे, क्योकि यद मिथ्या रचि से व्यवस्थित द्योता है । परतन्त्र मच्च श्रौर वस्तुसत्‌ 
दोनों है । पिण्ड, सदाय, ( संचय, सामग्री ) यथा घटादि, परति टै । चित्त-चरैत्त-रूप 
भ (4 = ट =+ 
प्रत्ययजनित्‌ हे । रतः वह वस्तुसत्‌ हें । परिनिष्यन्न केवल द्रव्यसत्‌ दै, व्ोकि यह प्रल्यया- 
धीन नहीं हे । 
किन्तु यह तीन स्वमाव भिन्न नदीं ठै, वकरयोकि परिनिष्यन् परतन्नर का दरव्यसत्‌ स्वभावे 
है, श्रौर पिल्ित का परतन्त्र से व्यतिरेप नहीं है । यिन्त यद्यपि यह एकदृष्टि से भिन्न 
नहीं है, तथापि दूसरी दष्ट से ह्‌ ग्रमित्न नदीं है; क्योकि मिथ्वग्र, प्रतययोद्‌मव श्रौर द्रव्यसत्‌ - 
स्वभाव भिन्न है | 
निःस्वभाव-वषद 
यह विचार्‌ शंकर के वेदान्तमत के श्रल्न्त समीप है । शुद्यान-च्वांग इस खतरे कौ 
समभते ह । माध्यमिको के प्रतिवाद करने पर वह इस प्रश्न का विचार करते है ज्रि यदि तीन 
[५ म पि लः धर्म व्‌ * ४०९ >+ ७ 
स्ममाव दं तो भगवान्‌ की यह शिक्त क्यो है कि सव धर्मं निःस्वभाव हैँ । दूसरे शब्दों मे यदि 
धम के तीन श्राकार ह तो भगवान्‌ का यद उपदेश क्यों है कि वह शूत्य श्रौ निःस्वमाव है । 
यह प्रशन बड़ महत्व का है | यह देखना दहै कि य्॒यानच्वाग केसे नागार्जुन की शूल्यता का 
त्याग कर व्तुग्रां की विन्ञान-सत्ता कौ व्यवस्थित करते हँ । 
उनका उत्तर यह है करं इन तीन स्वभाव मे से प्रवेक श्रपने स्राकरार मेँ निःसवमाव है । 
त्रिविध स्वमाव कीं त्रिविध निःस्वभावता हे | इस श्रमिसन्धि से भगवान्‌ ने सव धर्मौ की नि-ख- 
भावता की देशना की है । 
पिल्पित निःस्वभाव हे) करथोकि इसका यदी लक्लण है ( लच्तशोन ) | परतन्ते की 
निःस्वभावता इसलिए दहै, क्योकि इसका स्वयंमाव नही है । परिनिष्यन्न की निःस्वमावता 
(९ शर रि 
इसलिए. दै, क्योकि यह परिल्पित श्रत्म-धर्मं से शल्य है । परिनिष्पन्न धर्म परमार्थं हे । यह 
भूततथता ह । यह विजञप्िमाघ्रता है । 
यह तीन निःस्वभावता क्रमशः लच्तण-निःस्वमावता, उत्पत्ति-निःस्वभावता, परमार्थ- 
भ 
निःसखभावता हं । 
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शूत्यता की गंभीरता से संसार विज्ञानो दधि कै तल पर उठता है । यदि बुद्ध ने कहा है 
किं सव धम निःस्वभाव है, तो इसका यह श्रथ नहीं है कि उनमें स्वभाव का परमार्थतः अभाव 
हे । यह लुद्धवचन नीतार्थं नदीं है । परतन्त्र श्रौर परिनिष्यन्न श्रसत्‌ नहीं है । किन्तु मूट्‌ 
पुरूष विपयांसवश उनमें श्रात्म-धमं का अध्यारोप कहते दै । वह विपरीत भाव से उनका द्रव्यसत्‌ 
प्रालम-घमंकेरूप मे प्रदण करते हँ । यह परिकल्पित स्वमाव है। इन प्राहं की व्यावृत्ति 
के लिए भगवान्‌ सामान्यतः कहते हँ कि जो सत्‌ है ( दू सरा-तीसरा स्वभाव ) शरोर जो श्रसत्‌ 
दे, ( रथम स्वमाव ) दोनों निःस्वमाव हँ । यदि परिल्पित लक्तणतः निःखमाव है, तो 
परतन्न एेसा नहीं है । परतन्त्र उत्पदि-निःस्वभाव है । इसका श्रथ यह है कि मायावत्‌ यहं 
देक-प्स्यय-वश उत्पन्न होता दै, श्रौर यह परतन््र है । यह स्व्ेस्वमाव नहं है, जैसा विपर्ास- 
वश ग्राह होता है । रतः हम एक प्रकार से कह सकते है किं यह निःस्वभाव है, किन्तु वस्तुतः 
यह सस्वभाव है । 

परिनिष्पन्न का विशेष रूप से विचार करना है । इसे भी हम उपचार से इस श्रथ मै 
नि.स्वमाव कह सकते हं कि इसका स्वमाव परिकल्पित श्रात्म-धरम॑से परमार्थतः शुन्य है । 
वस्तुतः स्वभाव का इसमं च्रभाव नहीं है| यथा यद्यपि महाकाश सब सूपों की मावत कृरता 
है, श्र उसका प्रतिषेध करता है, तथापि रूपँ की निःस्वभावता को प्रकट करता है; उसी प्रकार 
परमाथ शून्यता से, श्रत्म-घमं की निःस्वभावता से, प्रकर होता है; च्रौर निःस्वमाव कहला सकता 


है । चिन्तु यद कम परमाथ नहीं है, चरतः धम की शुन्यता का वचन नीतां नहीं है । 
विन्ञसिमात्रता परमार्थं है | 





| 
| 








ऊनि अध्याय 


माध्यभिकः नय 
[ आचाय नागान तथा चन्द्रकीतिं के आधार पर 1] 
माध्यमिक दशन का महत्व 

त्राचाथं नागान मध्यमक शाल के च्रादि च्राचार्यंदै। बौद्धः विद्धान्‌ उनको ञ्रपर 
बुद्ध के कमान मानते ह | नागाञुन की मध्यमककारििा पर प्रसन्नपदा नाम की वृत्ति दहे। 
उरुके स्वयिता श्राचा्यं चन्द्रकीतिं द । उन्दने वृत्ति में कदादै कि नागार्जुन के दशंन-तेज में 
परवादियों के मत ओ्रौर लोकमानस तथा उनके श्रन्धकार इन्धन कै समान भस्म हयो जाते है | 
उनके तीच्ण तकंशयें से संसारोत्पादक निःशेष श्ररिसेनायै नष्ट हो जाती दै । चन््रकीतिं पेसे 
छ्राचायं के चरणों मे प्रणिपात करके उनकी कारि की विवरृति करते है, जौ तकैञ्वाला+ से 
द्राकरुलित दै । प्रसननपदा नाम कौ वृत्ति के द्वारा वह च्राचायैका च्रमिप्राय विवृत करते है| 
चन्द्रकीर्तिं के श्रनुसार श्राचा्यं के शा्-प्रणयन का यह प्रयास दूसयों को प्रथम चि्तौत्पाद से 
लेकर प्र्ञापारमिता-नय के श्मविपरीत ज्ञान करने तकके लिरएदहै। च्राचा्यैका यह्‌ प्रयास 
केवल करुणावश हे । 
माध्यमिकनदशेन का प्रतिपाद्य 

जो सकल मध्यमक शास्र का श्रभिघेया्थं है उससे च्रमिन्न स्वभाव परमगुर तथागत का 
है. श्रौर वदी प्रतीत्यखमुाद है । इसलिए आचार्यं नागार्जन शाख के श्रारंभमें ्ननिसे 
धादि श्रष्ट विशेषणो से विशिष्ट प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ को प्रकाशित करते रहै, श्रौर उरुके उपदेष्टा 
तथागत की बन्दना करते दर| ्माचायं चन्द्रकीतिं नागान के एक-एक विशेषणो का 
स्मभिप्राय बताते ई | 

निसोघ क्लण-्भगता है, किन्तु तत्व मं त्षण-्मगता नहीं है, रतः वह श्रनिरोधः है| 

उत्पाद श्रात्ममावोन्मजन है, तत्व मँ श्रात्मभावोन्मेध नही है, श्रतः वह 
श्रनुताद” है | 


१, (तकंजवाज्ञाः आय भस्य की माध्यमिककारिका पर पक ठृत्ति हे उसका पूरा नाम 'मध्यम- 
हृद्यवृत्ति. तकउवालाः है । चन्द्रकृःतिं के अडरूर ^तवेउवालाः से श्चाचायं का मन्तव्य 
वित इश्रा हे । 

२. अनिरोधमनुत्पादमङ्च्येदमशारदतम, अ्नेकाथमनानाथमनागममनिर्ममम्‌ । 
य्‌ प्रतीव्धसमुस्षा दं प्रपन्चोपशमं शिव दशयामास सम्इ स्ते वन्दे वदतां वरम्‌ ।। 
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उच्छेद सन्तान-प्रवन्ध का विच्छेद हि परन्तु तत्व मेँ विच्छेद नही हे, श्रतः वह्‌ 


 श्य्नुच्छदः है | 


सावकालिक स्थागएुता शाश्वतिकता है, पर्न तत्व म वह नहीं है, श्रतः वहं 
श्रशाश्वतः है | 

ततव मं न भिन्नाथता है न ग्रभिन्नर्थता, ग्रतः वह श्नेकार्थः शरोर श्रनानार्थ है | 

तत्व में ्रागम श्रोर निगम नहीं है, श्रत: वह श्रनागमं श्रौर श्रनिग॑मः रूप दै । 


इन विशेषणो से निर्वाण की सर्वं प्रपचोपश्षमता एवं उसका .शिवत्व बोधित होता ३। 
यह मध्यमक-शाख्र का प्रतिपाद्य एवं प्रयोजन है । 


हेठ-प्रत्ययों की श्पेच्ता करके ही सकल भावों ( पदार्थं ) की उत्पत्ति होती है । आचार्यं 
चग्द्रकोतिं कहते द कि इस नियम को प्रकाशित कर भगवान्‌ ने भावों की . उत्पत्ति के संबन्ध मे 
वादियों के विभिन्न सिद्धांतों का--अदेठवाद, एकटेत॒वाद, वि्रमहेवुवाद रादि का निराकरण क्रिया 
है । इसीलिए. विभिन्न वादियों का स्वत्व, परकरतत्व, स्वपरोभयङ्रतत्व का सिद्धांत निषिद्ध हौ 
जाता हे । इन वादं के निषेष से वस्तुतः पदार्थो का सांवृत-{ श्रयथाथं ) रूप उद्धावित होता है, 
प्रीर यह सिद्ध होता है कि आ्आ्य-ज्ञान की दष्ट से पदार्थं स्वमावतः श्रनुखन है । श्रत प्रतीत्य- 
समुत्पन्न पदार्थो मं निरोधादि नहीं है| | 

प्रायं जव प्रतीत्य-समुत्पाद का उक्त विशेषणो से ज्ञान कर लेता है, तव स्वभावतः उसके 
प्रपचँ का उपशम दोता है । इसलिए श्राचार्थ परतीतय-ससुः्पाद्‌ का विशेषण श्रपंचोपशमः देते 
ह । वह॒ शिव हे, इसलिए कि वहां चित्त-चैत्त श्रपत्त है । लान-ेय-व्यवहार निवृत्त है 
इसलिए. तल जाति-जरा-मस्णादि उपद्रवं से रदित हे । पूव श्रमिहित विशेषणो से विशिष्ट प्रतीय 
समुत्पाद की देशना ही मध्यमक-शाख्र का द्रभीषटा्थं है | भगवान्‌ बुद्ध ने ही इसे च्रवगत कराया 
दे, श्रतः उनके श्रविपरीताथवादिख' ( सत्यवक्ता होने से ) श्राचारयं प्रसादानुगत होकर 
उन्है वदतां वरः श्रादि श्ननेकं विशेषणो से विशेषित करते दै शरोर प्रणाम कसते है । 

चन्द्रकीति कहते ह कि प्रतीत्य-तमुत्पाद्‌ के इन विशेषणो मे यचि सर्वप्रथम निरोध ऊ 
निषेध का उल्लेख है, जव कि उत्पाद का मरतिषेध पहले होना चाहिये । किन्तु उत्पाद श्रौर 
निरोध मे पौर्वापयं नहीं है, संसार का त्रनादित्व है; इसे सष्ठ करे क लिए श्रनिरोध का प्रथमं 
उल्लेख श्रावश्यक हुश्रा | ८ 


स्वतः उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन 


ञमन्यवादी पदार्था की उत्पत्ति सखतः, परतः या उभयतः स्वीकार करते द । पस्तु श्राचारय 
नागार्जुन पदार्थो की उत्पत्ति किसी तरह नहीं मानते। उनके मतम किसी भी दैशिक था 
कालिक श्राधार मेँ कोई भी ग्राघेय वस्तु किंसी भी संबन्धं से न स्वतः उत्पन्न हौती है, न पतः 
स्रीर न उभयतः | | 
६२ 
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वस्तु का स्वतः उत्पादः मानें तो उत्पन्न की ही पुनः उत्पत्ति माननी पड़गी । स्वतः- 
उत्पाद पत्त के खंडन से परतः-उत्पाद का सिद्धांत भी सिद्ध नदीं होता ] श्रगे चलकर हमे परतः 
उत्पाद का खंडन करेगे | 


माध्यमिक को षश्चहीनता 

माध्यमिक का श्रपना कोई पत्त नहीं है, श्रौर न कोई प्रतिज्ञा ही है, जिसकी सिद्धि के 
लिए वह सवर्त्र श्रनमान का प्रयोग करे । माध्यमिक स्वतःउत्पादवादी सांख्य के प्रतिज्ञाथं 
का केवल परीक्तण करता है । सांख्य श्रपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि क लिए सचेष्ट हे, इसलिए. उनके 
वादों का खंडन श्रानचा्थं चन्द्रकीतिं विस्तार से करते है । वह कहते हँ कि किसी भी उपपत्ति से 
तांख्य का स्वतःउत्पादवाद संमव नहीं है । जो वस्तु स्वरूप से विमान है, उसकी पुनः 
उत्पत्ति निष्प्रयोजन है । यदि जात स्वरूप का दी जन्म मानं तो कभी वस्तु का ्मजातत्व 
( विनाश ) सिद्ध नहीं होगा । | 

माध्यमिक पर कादियों का एक विशेष श्रान्ते है कि माध्यमिक का जव स्वपक्त नहीं है, 
तव पन्न कै खंडन कै लिए वह श्रनुमानादि का प्रयोग कैसे कर्ता है । चन््रकीतिं इसके 
समाधान मँ कहते है कि उन्मत्त के साथ तो हमारा विवाद्‌ नदीं है, प्रत्युत देठ-दषटन्तवादियो 
क साथ है । रेसे लोगों से विचार कै लिए ्राचार्थं को भी श्रपनी अनुमानत्रियता प्रकट करनी 
पडती है । वस्ततः माध्यमिक का कोई पक्तान्तर नदीं है, इसलिए उसे श्रनुमान का स्वतन्त्र प्रयोग 
करना युक्त नदीं दै ! विग्रहव्यावत॑नी म श्राचार्यं कहते दँ करि यदि मेरी कोई प्रतिज्ञा होती तब 
म॒म पर त्रनुमान संबन्धी दोष लगते, किन्ल मेरा कोई प्त नदीं है । मेरे प मं कोई मरतिजञा 
इसलिए भी नहीं बनती कि प्रयत ्रादि प्रमाण से किसी वस्तु कृ। उपलब्धि प्रमाणित नहीं 
हती । उपलब्धि हो, तब उसके लिए. प्रवत्तंन, निवत्तेन या उसके साधनका प्रश्न उठे | 
श्रत हम पर श्नन्य वादियों का किसी प्रकार मी उपालंम नदीं है । श्रायदेव मी कहते है कि 
सत्‌ , श्रसत्‌, सदसत्‌ दनम से जिसका कोई भी प्त दी नहीं है, उस पर चिरकाल मं भी को$ 
दोप श्रारोपित नदीं किये जा सकते । 

माध्यमिक को वादियों के ्रा्तेपों का परिहार स्वप मं दोषों के श्रप्रसंगापादन (दोषु 
न लगने की प्रणाली) से करना चाहिये । यथाः--स्वतःउत्पादवादी सख्य से पूना चाहिये 
किं श्राप कायीतमक स्व से खतः उत्पाद मानते द या कारणात्मक ? प्रथम पक्त मे सिद्धसाधनता 
( सिद्ध बातको ही सिद्ध करना ) दोगी, क्योकि कार्यात्मक का कायेत्व स्वयं सिद्ध दै, विद्यमान 
है । द्वितीय पक्त म विरुद्धार्था है, क्योकि कारणात्मना विद्यमान की श्रवस्या मे ही उसका 
विरोधी कायीत्मकत्व भी स्वीकार करना पड़गा 1 इस तकं म विद्यमानत्व देतु माध्यमिक का नहीं 
है, इसलिए सिद्धसाधनता या विरुद्धार्था का परिहार उसे नहीं करना हे । 


श्रन्यवादी कहते है किं जन माध्यमिक को स्वतन्त्र श्नुमान का अभिधान नदीं करना 
द, श्रौर उसके पच्च मेँ पच्-देतु-दान्त भी च्रसिद्ध है, तो वह सांख्य के स्वतःउत्पाद्‌ के प्रतिषेध 
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की श्रपनी प्रतिज्ञा का साधन कैसे करेगा, ओर पर की प्रतिज्ञा का निराकस्ण भी कैसे करेगा 
क्योकि वादी-प्रतिवादी उभय-सिद्ध श्रनुमान से ही निराकरण संमव होता है । एकं श्रोर पूवे 
पत्ती अपने श्रनुमान को निट रखने के लिए दोषरहित पक्लदेवषटान्तो का प्रयोग करेगा । 
किन्तु दूसरी आ्रोर माध्यमिक उनमें दोषों का अभिधान करेगा नहीं, इस प्रकार वादी के दोषो 
का परिहार नहीं होगा; फलतः माध्यमिक परपत्त का निराकरण नहीं कर सकेगा | 

चन््रकीतिं कहते हँ किं जौ व्यक्ति जिस ग्रथ को जिन उपपत्तियो से निश्चयपूरवक स्वयं 
जानता हे, वह श्रपना निश्चय दूसरों मं भी उत्पन्न करने की इच्छा से उन उपपत्तियो का 
उपदेश करता है । इस न्याय से यह सिद्ध होता है किपर को दही श्वाभ्युपगत प्रतिज्ञा की 
सिद्धि के लिए देव श्रादि का उपादान करना चाहिये, माध्यमिको को नहीं । वस्तुतः दुसरे के 
प्रति देतु च्रादि का प्रयोग नही होता, बलिक श्रपने पत्त के निश्चय के लिए होता है | श्रन्यथा 
उसका पच्च स्वय॑विसंवादित हो जायगा, फिर वह दूसरे को स्वप्रतिज्ञा का निश्चय क्या करा 
रुकेगा { इसलिए युक्तिदीन पत्त का स्पष्ट दोष यही हैः कि वह स्वप्रतिज्ञार्थं के साधन मेही 
स्रपने को ग्रसमथं बना लेता है । एेसी श्रवस्था म माध्यमिक को परपक्तीय च्रनमान के बाधो- 
द्‌भावन से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता । 


माध्यमिक की दोषोद्धावन को प्रणाली 


चनद्रकीतिं एक विशेष बात की च्रोर ध्यान दिलाते है । यद्यपि माध्यमिक की श्रपनी 
कोई प्रतिज्ञा नदीं है, इसलिए उसे श्रनमान के स्वतन्त्र प्रयोग की श्रावश्यकता नहीं पड़ती, फिर 
भी उसे परपच्त के ्रनुमान विरोधी दोषो का उद्भावन करना चादिये । इसके समर्थन तें 
वह श्राचायं बुद्धपालित की प्रणाली का उल्लेख करते हँ पदार्थं खतः ही उत्पन्न नहीं होते 


क्योकि स्वात्मना विद्यमान की उत्ति मानने म कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं ह्येता । जैसे किसी को 


स्वात्मना विद्यमान घटादिः के उत्पाद की श्रपेत्ता नही होती, इसी प्रकार सवासना विद्यमान 
समस्त मावो का पुनःउत्पाद्‌ मानना व्यथंदहै। इस प्रकार सांख्यो के श्रनमाम मे माध्यमिक 
श्राचार्थ बुद्धपालित ने साधम्यं दन्त श्रौर देतु के उपादान के द्वारा विध का उद्भावन 
किया हे। 

माध्यमिक के श्रनुमानमं देतु श्रौर दृष्टान्त के श्रनमिधान का दोष नहीं दियाजा 
सकता, क्योकि स्वतः उत्पादवादी सांख्य के पन्त म अमिव्यक्त घट की पुनः श्रमिव्यक्ति श्रभीषट 
नहीं है । इस सिद्ध रूप को ही माध्यमिक दृष्टान्त के रूप में ग्रहण करेगा । इसी प्रकार सांख्य- 
संमत श्रनमिन्यक्त शक्ति रूप को ही उत्पाद्‌-प्रतिषेध से विशेषित करके माध्यमिक अपने श्रनु- 
मान मे साध्य स्वीकार करेगा | दस प्रकार माध्यमिक पक्त म सिद्धसाधनता श्रौर विशुद्धर्थता 
छ्रादि दोष नदीं ल्गगे । 

ग्रथवा श्वतः उत्पादवाद्‌ के निरास कै लिए माध्यमिक सांख्य के उस अटमान में 
दौषोद्‌भावन करेगा, जिससे सांख्यवादी पुरुष से श्नतिस्कि समस्त पदाथ का स्वतःउत्याद सिद्ध 
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करता है, क्योकि माध्यमिक सांख्य-ठंमत पुरुष के दृष्टान्त म दी स्वात्मना विचमानत्वः हेतु कै 
बल से स्वतःउत्पाद्‌ का निषेध सिद्ध कर देगा | सांख्यवादी यदि कदे कि उत्पाद के निषेध 
से सु अरमिव्यक्तिवादी का च्रनुमान वाधित नदीं दोगा, तो यद टीक नहीं है; क्योकि त्रन्‌- 
परलच्ध की उपलन्धि-- प्रमिव्यक्ति श्रौर उत्पाद दोनों मं समान ह ! इसलिए उत्पाद शब्द से 
अभिव्यक्ति का दी श्रमिधान है । उत्याद्‌ शब्द्‌ से अभिव्यक्ति स्वीकार करना अ्नन॒पात्त नहीं हे, 
क्योकि अ्रथवाक्य विपुल श्रथा के द्योतक हीते द । इसीलिए वे श्रपेक्ित समस्त च्रर्थं का संग्रह 
करके विशेष श्रथ के बीधन में प्रवृत्त दोतेदहै। 


यदि ञ्ननुमान कँ पक्ञ, देव॒ प्रादि प्रसंग से विपरीत प्रथो का बोधन कर भी, तो उससे 
माध्यमिक का क्या संबन्ध क्योकि उसकी कोई स्वप्रतिन्ञा है नदीं दै, जिससे उसके सिद्धान्त का 
विरोध होता हो । श्रौर फिर यदि प्रसंगविपरीतता की च्रापत्ति से परवादी के पत्त मे दो श्राते 
है, तो वह माध्यमिक को श्रमीष्ट दी होगा । निःस्वमाववादी ्रपने श्रनुमान प्रयोग से सस्वमाव- 
वादी के श्रनुमान को जव दोषपूर्ण सिद्ध करता है, तव भी प्रयोग मात्र से प्रसंग चिपरीतार्थता 
(श्पने सिद्धान्त के विरुद जाना) का दोष माध्यमिक पर नहीं लगेगा, क्योंकि शव्द दारुडपाशिक 
के समान वक्ता कौ श्रस्वतन्त्र नहीं वनाते, प्रत्युत वह वक्ता की विवक्ता का श्रनुविधान मात्र कसते 
ह | वस्ठ॒तः माध्यमिक पसप्रतिज्ञा के प्रतिषेध मात्र से ही सफल है | 


प्राचायं प्रसंगापत्ति के दारा भी पन्त का निराकस्ण करते दै । आआचार्थगण मध्यमक- 
दशंन को श्रंगीकार करके मी तकशाख्र म अपनी श्रतिकरुशलता आविष्कृत करते के लिए 
स्वतन्त्र च्रनुमान का प्रयोग करते ह । इनके एेसे ग्रान प्रयोगो से तारिक पत्त की दही दोष- 
राशि उपलक्ित हीती दै, जेसे-माध्यमिक का वह्‌ श्रनुमान-प्योग लीजिए, जिसमे वह सांख्य-संमत 
पुरुष के दृष्टान्त मे श्रनुत्पाद्‌ के साथ विद्यमानत्व देव॒ की व्यापि देखकर सर्वत्र शआ्राध्यासिकं 
प्रायतनोँं का पारमाथिक दृष्टि से अनुत्पाद सिद्ध करता है ( ्राध्यात्मिकानि श्रायतनानि न 
परमार्थतः सत उत्पन्नानि, विद्यमानत्वात्‌, चेतन्यवत्‌ ) | 
यहां प्रश्न उठता हे किं माध्यमिक के इस अ्रनुमान-प्रयोग मे किंस श्र्थकी सिद्धि कै 
लिए ्रमार्थतः विशेषण है, क्योकि लोक-संढ़ति ( लोक बुद्धि ) से स्वीकृत उत्याद्‌ च्रपतिषेध्य 
होता है। किन्तु माध्यमिकोंके मत मे लोक-संवृति से मी भावों का स्वतःउत्पाद सिद्ध 
नही होता । माध्यमिक से इतर मतावलम्बियाँ कौ अपेच्ता से भी यह विशेषण सार्थक नहीं हे, 
क्योकि माध्यमिक परमत की उत्पाद्‌ च्रादि व्यवस्था कौ संबृत्या भी कदाँ स्वीकार करता है ! यह 
भी नहीं करि सामान्य जन स्वतः उदयाद्‌ से प्रतिपन्न हो, जिनकी श्रभे्ञा से यह विशे- 
पण॒ सार्थक बने | वस्तुतः सामान्य जन सखतः, परतः श्रादि के विचार मँ उतरता ही नहीं । हाँ, 
वह कार्ण से कायं की उत्पत्ति की व्यवस्था श्रवश्य मानता है । 
यह हौ सकता था किं जो लोग सांवृतिक दृष्टि से भावों की उत्पत्ति मानते है, उनके निरा- 
करण के लिए. परमार्थं विशेषण सार्थक दो । कन्व इस दृष्टि से जो च्रनुमान का प्रयोग दोगा, 
वह श्रवश्य दी पक्घ-दोप, देव॒-दोष से रस्त दोगा । पक्-दोष तो इसलिर होगा कि पारमार्थिक 
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रूप से चक्लुरादि ऋअयतनों का स्वतः उत्पाद माना नहीं जाता | एसी श्रवस्था म अनुमान का 
स्राधार दी अ्रसिद्ध है । यदि उत्पत्ति-प्रतिषेधघ के साथ (परमार्थः का योग करं श्रौर रथं करं 
कि सांब्रत चज्ञुरादि की परमार्थतः उत्पत्ति नहीं है, तो यह युक्त न दोगा; क्योकि परपत् 
चच्तुरादि को वस्तुसत्‌ मानता है । उसे माध्यमिक की प्रज्ञ्ि-सत्ता इष्ट॒ नहीं है । इस प्रकार 
्राघार श्रसिद्ध होगा श्रौर अनुमान पक्ल-दोष से ग्रस्त होगा | 


 चन्धकीतिं यह यह उद्भावन करते ह किं “शब्द श्रनिव्य दैः इत्यादि पक्त को सिद्ध 
करने के लिएट॒धर्म॑-सामान्य ( श्रनित्यता-साधारण ) श्रौर धर्मो-सामान्य ( शब्द्-साधार्ण ) 
का ग्रहण करना, चाहिये | श्रन्यथा विशेष ग्रहण करने से श्रनुमान-ग्रनुमेय व्यवहार सदा 
के लिए. समाप्त हो जायगा । शब्द श्रौर श्रनित्यता इस. पक्त शरोर साध्यम वादियों 
मे यह विप्रतिपत्ति होगी कि यहाँ किस शब्द्‌ का रहण करं । वैद्ध-संमत चादुर्महाभौतिक 
शब्द ले तो वह अन्य मत मं असिद्ध होगा| यदि आअकाश-गुणक शब्द लं तो वहः 
बोद्ध-मत मे ्रसिद्ध होगा । इसी प्रकार श्रनित्यताः से वैशेषरिकादि संमत सहेतक विनाश 
ग्र्थले, तो वह बोद्ध-मत म श्रसिद्ध है। बोद्ध-संमत ननिहैतुक विनाशः अर्थकर तो 
पर को ्रसिद्ध होगा । एेसी श्रवस्या मं श्ननुमान के लिए धमं-घमीं सामान्यमाच्र का ग्रहण 
करना चाहिये, जिससे वादियों म॑ तच्छकथा चल सके । ग्रतः प्रकेत स्थल मं मी परमां 
विशेषण का उत्‌सगं करके धर्मीमात्र का ग्रहण करना चाहिये । 


किन्तु विशेष ध्यान देने पर यह तकंसंमत मध्य-मागं मी दोषपूणं ठहर्ता है, क्योकि जव 
उत्पाद्‌-प्रतिषेध को साध्य वताते है, तब उस साध्य-धर्म का धर्मी ( आध्यात्मिक श्रायतन ) 
सपने मिथ्या रूपको प्रकट कर देता है; क्योंकि वह सत्व के विपर्यास मात्र से श्रासादित है । 
इस प्रकार उसका धर्मस दी च्युत हौ जाता हे । इस प्रकार इस अनुमान मे धमीं की उपलग्धि 
संभव नहीं होगी, क्योकि ्रविपरीत ज्ञानवाले विद्वान्‌ कों विपर्यस्त बोध नहीं होगा, श्रौर इसके 
विना चज्खुरादि का सांवृतधर्मित्र सिद्ध नहीं होगा । 


शुन्यता-त्रशून्यतावादियों मे दष्टान्त-साम्य भी नहीं होगा, क्योकि उनके मत मे पूर्वोक्त 
रीति से चज्तुरादि सामान्य न सावत सिद्ध होगा श्रौर न पारमार्थिक | 


इसी प्रकार माध्यमिक प्रतिवादी के या च्रपने श्रन॒मान के समस्त पक्त देत श्रादि की 
प्रसिद्धि निश्चित करता है । माध्यमिक श्रनेक प्रकार से यह सिद्ध कर देता है कि सभी श्रन॒मान 
प्ष-दोष, देत-दोष, श्रसिद्धाथ॑, विरुद्धार्थं श्रादि दोषों से ग्रस्त हौ जाते है । जैसे- हीनयानी 
कह किं श्राध्यात्मिक श्रायतनोँ के उत्पादक हेतु है, क्पोफिं तथागत ने उनका निदेश किया रै; 
जसे तथागत निर्दि शान्त निवांण स्वीकृत दै । इस ग्रनुमान मेँ माध्यमिक पूञ्धेगा-- (तथागत 
का निर्देशः इस देव म तथागत का निदेश सांव्रत हे या परमार्थं | प्रथम पत्त के सांव्रत होने के 
देत की ग्रसिद्धार्थता खष्ट है । द्वितीय पन्त इसलिए त्रसिद्ध है फ परमार्थं मे निर्वत्यनिर्वरतक- 
भाव ( कार्यक्रास्णमाव ) श्रसिद्ध हे । 











1 बोद्ध-धर्म-दशंनं 
माध्यमिक स्वतन्त्र अनुमाचवादी नही 


वादी माध्यमिक प्च पर च्मात्तेप करते दै कि ्रापने जसे परकीय श्रलमानों को 
दीष-ग्रस्त सिद्ध किया हे, उसी रीति से च्रपका श्रन॒मान-प्रयोग मी दोष-दु्दहौ जाता है। 
एसी श्रवस्या मं परपन्ती ही क्यों उन दोबों का उद्धार करे | उमय पन्त के दोषों के उद्धार का 
दायित्व उभय पर है । श्रतः इन दोषोँ से श्राप कैसे बचते है | 


चन्द्रकीतिं कहते ह कि स्वतन्त्र श्रनुमानवादी पर दही ये दोष लगते है । हम स्वतन्त्र 
अठमानवाद नहीं हं । हमारे श्रनुमानों की सफलता तो केवल पर प्रतिज्ञा के निषेध मात्र मे 
है । जेसे स्तनत्र श्रनुमानवादी चल्लु के द्वारा देखना स्वीकार करता है ( चकतुः पश्यति ) | 
माध्यमिक पूता है कि श्राप चहु का आत्म-दर्शन ( अपने को देखना ) तो स्वीकार नहीं 
करते ओर उसमें पर-दर्शन की श्रविनाभूतता (चक का दूसरे को श्रनिवार्यतः देखना) स्वीकार करते 
हं । दम इसके विपरीत घटादि में खात्म-त्रदर्शन के साथ पर-दर्शन के त्रमाव का नियम पाति 
हे । अतः जब चह मे स्वात्म-दर्शन नहीं है तो परद्र्शन मी सिद्ध नहीं दोगा । इस प्रकार हम 
देखते हं कि चुरादि का नीलादि दर्शनवादियों के खप्रसिद्ध ग्रनुमानके ही विरुद्ध है। 
माध्यमिक कता है कि पूर्वोक्त प्रकार से हमें पर पक्त म दोषों का उद्भावन मात्र क्र देना 
है । एेसी स्थिति मं मेरे पक्ल मं उक्त दोष नदी लग पाते, जिससे समानदोषता का प्रसंग 
उठाया जा सके | 

द्राचायं चन्द्कीतिं कहते ह कि वादी-प्रतिवादियो मे किसी एक पक्त की प्रसिद्ध मान्यता सै 
मी ्रनुमान बाधित हौ जाता हे । जो लोग प्रमाण या दोषों का उमयवादियोँ से निचित होना 
दरावश्यक मानते ह, उन्हं भी लौकिक व्यवस्था के ्रनुसार सखवचन से भी स्वानुमान खंडित हता 
हे, यह मानना पड़ेगा | इस प्रकार केवल उभय प्रसिद्ध ्रागम से ही श्रागम-वाधा नहीं दी जाती, 
प्रत्युत स्वधरसिद्ध च्रागम से भी आगम बाधित होता है । विशेषतः स्वार्थानुमान मे सर्व खपसिद्धि 
का ही महत्व है,उभय-परसिद्धि. ग्रावश्यक नदीं हे । 


परतः उत्वादबादं का लंड 


प्राचां स्वतःउत्पादवाद्‌ का खंडन करके परतःउत्पाद्‌ का खंडन करते है | 


भावों की परतः उत्पत्ति नहीं होती, क्योकिं पर का श्रमाव है। पदार्थौ का खभावं 
परत्ययाद मँ (जो पर है) नदीं दै। मध्यमकावतार में परतः उत्पत्तिवाद कै खरडन मं चन्ध- 
कीतिं ने कहादैकिश्रन्य कौ श्रपेचला से यदि श्रन्य उन्न दहो तौ ब्वाला से भी च्रन्धकार हौना 
चाये श्रौर सब से सन वस्त्रो का जन्म होना चाहिये; क्योकि कार्य के भरति उसे श्रतिसिकत 
प्रखिल वस्त्रं भं पर्व श्रज्ुरण है । 

स्वतः परतः इन दोनों से भी भावों की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योकि उक्त रीति से जब तक 
एक-एक मे उत्पाद का सामथ्यं नदीं है, तो मिलित मे भी कहाँ से च्राएगा ? 

















ऊनविड् अध्यायः ४९५ 


भावों का श्रदेवुतः उत्पाद भी नहीं होगा । श्रहेतुक उत्पाद माने तो सर्वदशंन-संमत 
कार्यकारणभाव के सिद्धान्त का विरोध हागा ग्रौर श्रदेठक गगन-कमल के वणं श्रर गन्ध के 
समान देतु-शुन्य जगत्‌ भी गृहीत न होगा । 

प्राचार्य चन्द्रकीतिं कहते द किपूर्वाक्तस्व, पर श्रौर उभय पक्तौ म ईश्वरादि का 
कतृ वाद्‌ अ्न्तभूत है, ग्रतः ६न पक्तौ के खंडन से ईश्वरोत्पादवाद्‌ श्रादि समस्त पक्त भी निरस्त 
हो जाते दै । इस प्रकार हम देखते दै कि ्माचाये नागार्जुन सब प्रकार से भावों कै उत्पाद- 
सिद्धान्त का खंडन करके पूर्वोक्त श्रनुताद्‌ श्रादि से विशिष्ट प्रतीवय-समुत्पाद का सिद्धान्त सुट 
करते है । श्रागे प्रतीत्य-समुतपाद्‌ की सिद्धान्त संमत व्याख्या दी जाती हे। 


भतोत्य-समुत्पाद्‌ 


द्राचायं चन्द्रकीतिं श्रतीत्य समुत्पादः से सापेक्त्‌-कार्णता की सिद्धि के लिए उसे 
संबन्धित पूर्ववर्ती ्राचार्यो की विरुद्ध व्याख्याच्रं का निषेध करते हँ रौर उसका .सिद्धान्त-संमत 
श्रथं करते ईै। 


चन्द्रकीतिं के ्रत॒सार श्रतीव्यः पद्‌ मे प्रति, ई, का प्रथं प्राति श्र्थात्‌ श्रपेक्ताः है 
ग्रौर उसका ल्यप्‌" प्रत्यय के साथ योग होने पर श्रा्त कर'पेक्ता कर्ने पर यह श्रं होता 
है । समुत्पाद' शब्द ॒सम्‌-उत्‌ पूवक पद्‌ घाल से निष्पत्न है, इसका श्रथ शराुमावः है । इस 
प्रकार प्रतीत्य-समुतपाद शब्दः का मिलिताथं है--“देतु-प्रत्यय की ग्रपेक्ता करके भावों का उत्पाद 
या प्रादुभौव ।" 


वीप्साथक व्युत्पत्ति का खंडन--ऊु ख त्राचार्यं & (इण्‌ ) को गत्यर्थक या विनाशार्थक 
मानते ह श्रोर उसका तद्धितीय "यत्‌? प्रत्यय से शत्यः को व्युखन्न करते है श्रौर उसका च्रर्थं 
धविनाशीः या धविनाशशीलः करते हं । पुनः वीप्सार्थक श्रतिः से युक्त त्यः का समुःपाद्‌ के साथ 
समास करते ह (प्रति प्रति इत्यानां समुत्पादः ) । इस पक्त मं प्रतीद-समुसाद्‌ का समुदित श्रथ 
“पुनः पुनः विनाशशील मावो का उत्पाद” होता हे । चन्द्रकीतिं इस श्रथ का खंडन करते है । 


चनद्रकीतिं वाद्‌ौ-संम्मत व्याख्या की श्मालोचना मे कहते है कि प्रतीलय-समुलादं की 
वीप्सार्थक व्युत्पत्ति भगवान्‌ के कुं वचनां म च्रवश्य संगतं होगी । जैसे-- “ह भिचघ्रो १ | 
म्ह प्रतीलय-षमुताद्‌ कौ देशना दू गा, जो प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ को जानता है वह धर्मं को जानता 
है इत्यादि । किन्त जहां देशना म साच्तात्‌ रूप से व्रथ-विशेष्‌ ( को$ एक र्थ ) श्रगीक्त 
है श्रौर उस श्रथं का विजान एक इन्द्रिय से होना बताना दै, वहां प्रतीत्य समु्ाद की वीप्सा- 
थता श्रसंगत होगी । जैसे भगवान्‌ की यह देशना लीन्ि- “च्ल श्रौर रूप को प्राप्त कर 
चकतर्विज्ञान उन्न हता है" ( चज्ञुः प्रतीत्य रूपाणि च उद्यते चचुर्विजञानम्‌ ) । यहां 
चत्तुरिन्द्रियदेतक ज्ञान है, ग्रोर वह॒ एकार्थक है । एसे ज्ञान की उत्पत्ति मे : बीप्ार्थं की पौन- 





१-पतीत्यसमुष्पादं वो भिक्षवो देशयिष्यामि । यः पतीव्यखमुष्प।दं पशथति ख ध्म पश्यति । 





| 
| 
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पुन्यता कैसे संमव हीगी १ ( पौनःपुन्य के लिए सरथो की अ्रनेकता श्मावश्यक दै ) । इसके 
विपरीत प्रतीत्य-समुत्पाद को यदि प्राप््यथक मानते र्द तो यह दोषन होगा । क्योकि श्र्थविशेष 
ग्रंगीकत हौ यान दहो दोनों च्रवस्थाच्ां मे प्रतीत्य कीप्राप््यर्थता संभव है । जहां कोई व्र्थ- 
विशेष ( कोई एक अथं ) श्रंगीकरृत न हौ उस सामान्य स्थल मे प्रतीत्य का च्र्थं प्राप्त कर 
दोगा | जहां श्रथविशेष श्रंगीङृत है, वहां मी चज्लुःम्रतीत्य 'चक्तु प्राप्त करः देख कर” 
द्रथं होगा | 


यदि कोई कदे किं विन्चान श्ररूपी है, उसकी चक्तु से प्राति नहीं द्योगी । यह ठीक 
नहीं है । क्योकि जिस प्रकार “ह भिक फल ( निर्वाण ) प्रात दै” ( प्रासफलोऽय भिज्ञ: ) 
इस वाक्य मे प्राति श्रभ्युपगत है उसी प्रकार यहाँ भी प्रासि च्रमीष्ट है। चन्द्रकीतिं कहते है 
कि माध्यमिक ध्राप्यः शब्द का पर्याय प्रेच्यः मानते हँ । इसे अ्राचार्यं ्रपने सूच मे भी स्वीकार 
करते हँ ( तत्तत्‌ प्राप्य समुत्पन्नं नोलन्नं तत्छमावतः ) | 

इद॑भस्यता का खंडन--कुल लोग प्रतीत्य-समुत्पाद का श्र्थं इदंप्रतययता मात्र करते हैँ 
चरर इसमें “श्रस्मिन्‌ सति इदं भवति, त्रस्योत्पादाद्‌ इदम्‌ उत्पयते ( इसके होने पर यह होता 
है, इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता दै ) इस वचन का प्रमाण उपस्थित करते हँ | यह 
ग्रयुक्त है । क्योकि इसमें भ्रतीत्यः श्रौर॒शसमुत्पादः दोनों शब्दों के श्रर्थविशेष का श्रमिधान 
नहीं है, जव कि उक्त वचन में वह स्पष्ट विवक्लित है । 

चन्द्रकीति कहते ह कि प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ को एक रूढि शब्द भी नदीं मान सकते, क्योकि 
च्राचायं ने पूर्वोक्त वचन मेँ स्पष्ट ही च्रवयवार्थ को लेकर व्याख्या की है । इसके होने पर यह 
होता है" इस वाक्य मे मी सति-रप्तमी का श्रथं प्राप्तिः या शरपेत्ताः दी है। स्वे सति दीर्घं 
मवतिः मेँ हस्वे सतिः का श्रथ हृस्वा की श्रपेत्ताः या्॒दस्वता प्राप्तकर यह श्र्थं है | 


बुद्ध-देशना की नेयाथता जोर नीताथेता 


श्रारम्म मं प्रतीत्य-समुत्पाद कौ श्रनुत्पादादि से विशिष्ट कहा गया है । वादी का प्रश्न है 
कि माध्यमिक प्रतीत्य-ससुत्पाद को श्रलत्पादादि विशिष्ट केसे सानेगा, जव किं श््रविद्या१ प्रत्यय से 
संस्कार -- `-* `~ अविद्या निरोध से संस्कार का निरोधः तथागत का उत्पाद मानें 
या श्रनुत्पाद माने इन धर्मो की धर्मता स्थित है | त्व स्थिति के लिए एक धर्म॑ हे, जो किं 
चार श्राहार है? इत्यादि वचनो से भगवान्‌ ने च्ननेकानेक धर्मौ कौ सत्ता स्वीकार की है | इसके 
द्मतिरिक्त परलोक से इहागमन, इहलोक से परलोकगमन श्रादि भी संमत है । 


प्राचायै चन्दरकीतिं कहते ह॑ किं प्रतीत्य-ससुत्पाद की निरोधादि विशिष्टता श्रापाततः 
प्रतीत हीती दै । इसीलिए मध्यमक-शाखर के दवारा श्राचा्यं ने सूत्ानतोँ के दौ बिमाग उपदर्जित 





१. अविदाप्रव्ययाः संस्काराः भविद्यानिरोधात्‌ संस्कारनिरोघः । 
२. उत्पादादू व। तथागतानाम नुस्पादाद्‌ चा तथागतानां स्थितेवेषा धर्माणां धर्मता | | 
द. एको धमे: सत्वस्थितये, यदुत चल्वार आहारः | | 
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किया भगवान्‌ के वचनो की नेयार्थता ग्रौर नीतार्थता से अपरिचितं लोग उनकी देशना का 

अभिप्राय न जानकर पूर्वोक्त प्रकार के सन्देह करते है । वे नहीं जानते कि कौन-सी देशना 
तत्वाय हे त्रौर कोन-सी ्राभिप्रायिकी है । ऊपर के भगवत्‌ वचनों मे प्रतीत्य-समुत्पाद उत्पाद 
निरोध च्रादि से त्रवश्य निर्दि है, किन्तु वद ्रविद्या-तिमिर से उपहत दिलों की अपे 
सेहेन किं श्ननाख्लव स्वभाव से युक्त ्रवि्या-तिमिर से ्रलपदत जानवालों की - रेका सै। 
तत्वदशंन की श्रपेच्ा से (तत्वार्थीः) मी भगवान्‌ के वचन है; जैसे“ मिन्लुख् १ ! श्रमोषधमी 
निवाण परम सत्य है, सर्व संस्कार मोषधर्मी एवं मूषा ह । इत्यादि ।' 


द्राये श्रक्तयमति सूत्र के श्रनुसार जो सूत्रान्त मार्गं ( मोच साधन ) के त्रवतार के 
लिए. निदिष्टरह, वे नेयार्थं ह; ग्रौर जो फल (मोक्ल) के ्रवतार के लिए निर्दिष्ट है, वे नीतार्थ 
द । इसलिए सआआचार्यं ने मी तत्वदर्शन की ्रपेत्ता से हीन सनतः नापि परतः"इत्यादि युक्छियो 
से जगत्‌ की निःस्वभावता सिद्ध की है । वस्ततः श्माचा्य ने भगवान्‌ की उत्पादादि देशना को 


स्रपामिप्रायिकं सिद्ध करने के लिए ही समस्त मध्यमक-राख मे प्रतीत्य-समुत्पादः का विश्लेषण 
करिया हे | | 


एक प्रश्न है कि यदि धर्मो का मूषात्व प्रतिपादन ही इख समारंभ का उदेश्य है तो 
जो म्पा होता है वह सर्वथा श्रसत्‌ होता है । एेसी श्रवस्था मे सत्व कै श्रङ्ुशल-क्मं नहीं है 
दोर उक ्रमाव मे दुर्गतिं नदीं होगी । जव कुशल कर्मं नहीं है श्रौर उसके श्रभाव से 
खुगतियां नहीं है, तो सुगति-दुर्गति के अमाव से संसार का भी श्रभाव होगा] एेसी अवस्था में 
निवण॒ के लिए माध्यमिक का यद समस्त त्रारंभ भी व्यर्थं होगा । | 
चन््रकीतिं कदते ह किं माध्यमिक सत्याभिनिवेशी लोकं की प्रतिपन्न भावना के लिए 
संदृति-सत्य कौ ्रपेत्ता से मावो का मुवात्व प्रतिपादन करता है | किन्तु कृतकार्यं चराय मृषा, 
गर्वा कुछ भी उपलब्ध नहीं करता; क्योकि जिसे सर्वधमोँ का मृषात् परि्तात है उसके लिए न 
क्म हे श्रौर न संसार | वह किसी भी धर्म के श्रस्तित्व नास्तित्व की उपलन्धि नहीं करता | 
जिसे विपयंस्त धर्मो का मूात्व ्रवगत नही हे, वह प्रतीत्य-ससुत्यन्न भावों म स्वभावामिनिवेश 
करता दै | धमां मे सत्याभिनिविट व्यक्ति ही कर्म करता है, श्रर संसरण करता है | विपयांसाव- 
स्थित हने के कारण उसे निर्वाण का ्मधिगम नहीं होता । ` 


एनकूट-खुत्र मं उक्त दै किदे काश्यप! गवेषणा करने पर चित्त नदी मिलता, जो 
मिलता नही वहं उपलब्ध नदीं हे, जो उपलब्ध न होगा वह ॒श्रतीत, अनागत श्रौर प्रत्युत्पन्न 


9. एतद्धि भिक्षवः परमं सस्यं यदुत अमोषधर्मनिर्वाणम । सव॑संस्काशशच शुषा मोष- 
धर्माणः । 
फेनपिण्डोपमं रूपं वेदना बुदूबुदोपमा । 
मरोचिषदशो संज्ञा संस्काराः कदल्ीनिभाः । 


मायोपमं च विक्तानुक्तमादि्यबन्धुना ।1* 
रे 
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म मी न होगा, जो श्रतीत-प्रनागत-प्तयुत्पनन में नीं है उसका कोड स्वभाव नदीं है, जिसका 
कोई स्वभाव नी है उसका उत्पाद नहीं; जिसका उत्पाद नहीं उसका निरोध नहीं | 

यहाँ श्राचार्यं चन््रकीतिं विभिन्न प्राचीन सूत्रा के प्रमाणो को उद्ध्रूत कर सिद्ध करते हे 
किं पदार्थं यद्यपि मृषा-स्वभाव है, किन्तु वे संक्लेश (क्लेश) रौर व्यवदान ( मोक्त ) के निमित्त 


होते र्ह। 
पहले श्रबिदया-संस्कार नामरूपादि देशना की सावृतिकता दिखाई गई है। श्रव 


न््रकीतिं संव्रति का स्वरूप व्यवस्थान करते ह । 

संक॒ति की व्यवस्था 
दृति की सिद्धिः इदप्रत्यता-मात्र ("वह ब॒द्ध जेसे--यह धट है, यद पट है; इत्यादि ) से 
होती है । इसलिए माध्यमिक पूर्वोक्त स्वतः,परतः, उमयतः+्रदेठतः,इन पर्लौँ का ग्भ्युपगम नहीं 
करते | श्रन्यथा वह सस्वमाववादः मँ अ्रापन्न होगे । इदं प्रत्ययताः के ्भ्युपगम से देत-फल की 


श्रत्योन्यापेक्तता सिद्ध होती है । इससे सावतिक च्रवस्था मं भी स्वभाववाद निरस्त दता है| 
वस्तुतः पदार्थौ के संबन्ध म मगवान्‌ का यह संकेत कि--श्रसके होनेपर यद होता है, इसके 


उत्पाद से यह उत्यन्न ह्येता दहै ावृतिक निःस्वभावता को प्रकट करता ह । 


वादी प्रश्न करता है कि (माव ्रनुपयन्न हैः ऋ्रापका यह निश्चय प्रमाणो से जन्य है या 
श्रप्रनाशाज है १ यदि प्रमाणज है, तो प्रमाण की संख्या श्रौर लच्णए वता; रौर यह बताइये 
किं उनके विषय क्याक्या है? पुनः वे स्वतः उत्पन्न होते ह, या परतः; उभयतः श्रथवा 
्हेव॒तः ॥ 
श्रप्रमाणज पत्त युक्त नदीं है, क्योकि प्रमेय का अधिगम प्रमाणाधीन हता है| यदि 
प्रमाण नहीं है, तो श्रधिगम नहीं दोगाः श्रौ च्रधिगम नरद हीगा, तो भाव श्नुपनन हैः यह्‌ 
निश्चय नहीं होगा । पुनः ्रापके समान हम भी सरव माव की सस्वभावता के निश्चय पर हट 
न्यो न होगे १ श्रौ जैसे च्राप स्वं भावों की श्रनपन्नता पर टट है, वैसे हम सर्वं भावों की उत्पत्ति 
के वाद को सुस्थिरं क्यों न करगे १ च्रापको एक यह मी कठिनाई होगी कि च्रापका स्यं 
तरनिश्चित प्च परपक्न का प्रत्यायन नदीं कर सकता । एसी श्रवस्या मे मध्यमक-शाल का च्रारंम 
करना व्यर्थं होगा, श्रौर हमारा पच्च ( सवं मावो कौ सत्ता + श्रप्रतिषिद्ध होगी । 


चन्रकीतिं समाधान करते दै कि हमारा कोद निश्चय नहीं है,जिसके प्रमाणज श्रपरमारज 
होने का श्राप प्रश्न उट । हमारे पत मे कोई श्रनिर्चय भी नदीं है, जिसकी श्रपे्ता से प्रति- 
पतत म निश्चय खड़ा हो । संबन्धी से निरे हौकर निश्चय या ्रनिश्चय खड़े नहीं हो 
सकते । माध्यमिक पत्त मेँ निश्चय का च्रमाव दे;श्रतः उसकी प्रसिद्धि के लिए प्रमाण की संख्या 
लक्तण, विष्य श्रादि किसी के भी संबन्ध मे विप्रतिपत्तियो के निरास का भार माध्यमिक पर नहीं 
ह । हम पचत-चष्टय-( खतः, परतः, उमयतः, अदेठतः उत्पाद ) वाद्‌ का जो निश्चय पूर्वक 
लंडन कसते है, बह भी लोकप्रसिद्धः उपपत्तियां से दी; त्राय की परमार्थ-टषटि से नहीं । इसका 
शरभिप्राय यह नहीं है कि आर्यो के पास उपपत्तिया नहं हे, बल्कि यद कि आर्यं तूष्णीमाव को 
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परमार्थं समभते दै । श्रार्य लोक को श्रपने परमार्थं का बोघ लोक की ही परसिद्ध उपपत्तियों से 
कराते | 

यदि वादी कहे किं हमें पदार्थं की सत्ता. का अनुभव होता है | यह माध्यमिक मत मं 
मी रीक है, किन्तु षह अनुभव तैमिरिकि के द्विचन्द्रादि ग्रनुमव क समान अवश्य ही मबा है । 


प्रमाण-दयता का खण्डन 

वादौ स्वलदण ( पदाथं का साधारण रूप ) तथा सामान्य-लण (पदार्थं का साघा- 
रण रूप ) इन दौ प्रमेयं के ्नुरोधसे दो प्रमाण मानते है। किन्तु विचार करना है कि 
जिनके ये दौ ल्त है, उनसे प्रथक्‌ लद्य है या नहीं १ है; तो वृतीय प्रमेय सिदध होगा, 
किर प्रमाण-दय केसे १ नहीं है; तो वे दोनों लक्षण निराश्रय होंगे, फिर भी प्रमाण-द्वयता कैसे ! 
वादी के कि हमारे मत मे “जिसके दवारा लद्य लक्षित है ( लद्यतेऽनेन ) वह लक्षण नदीं 
दे, प्रत्युत “जो लक्षित दौः ८ लदयते तदिति लक्तणएम्‌ ) वह लक्षण है । इस व्युत्पत्ति मँ भी 
जिस करण से यह लकित हीगा, उससे व्र्थान्तरमूत कर्म॑ मानना पड़ेगा । फिर पूर्वो दोष 
प्रापरतित होगे | यदि कँ कि ज्ञान श्रवश्य करणए-साधन ज्ञायतेऽनेन इति ज्ञानम्‌) है, किन्तु वह 
स्वलक्तण के ग्रन्तभूत है । यह ठीक नदीं है। श्रन्य पदार्थो से श्रसाधारण (श्रत्यन्त भिन्न) एवं 
भावों का आ्रात्मीय स्वरूप स्वलच्त्णए कहलाता है; जेसे-प्रथिवी का काठिन्य,वेदना का विषयानुमव, 
विज्ञान की विषरय-प्रतिविन्षति । वादी के श्रनुसार ज्ञान कौ कर्णता अभ्युपगत है दीव (लद््यते 
तत्‌? इस व्युत्पत्ति के श्राधार पर कमता भी अभ्युपगत होगी, जो श्रवश्य ही विन्ञान-खलक्तण 
से ग्रतिरिक्त होगी । एेसी श्रवस्था में पवां्त दोषों की पुनः प्रसक्ति हो जायगी । 

यदि वादी के कि प्रथिव्यादि का काठिन्यादि विज्ञानगम्य है, रतः वह उसका कमं 
है; इस प्रकार स्वलक्तणए से कम॑ ्रतिरिक्त नदीं होगा । वादी का यह कहना अयुक्त है । क्योंकि 
इस प्रकार विज्ञान-स्वलक्षण कर्म नहीं दोगा, श्रौर कर्मके बिना स्लक्तण प्रमेय सिद्ध नहीं 
होगा । इसके ्रतिस्कि वादी को प्रमेय म यह विशेष सेद्‌ करना होगा भ एक सखलक्षणए एसा 
हे, जो लक्ठिति हीता है; क्ह प्रमेयमूतदहै। दुसरा एेसा है, जिससे लकि किया जाता हे; 
वह श्रप्रमेयभूत है । यदि दूखरे को मी पहले के समान कर्म॑-साधन ही माने, तो उस कर्मभूत 
से श्न्य कोई करणए-भूत मानना ही पड़ेगा । इस दोष के परिहार के लिए यदि ज्ञानान्तर की 
करणता स्वीकार करें तो श्रनवस्था-दोब होगा | | + 4 


स्वस्षंवित्ति का खंडन 


एक प्त है किं स्वलक्षण की कम॑ता माननी चाहिये, श्रोर उसका प्रह ण स्वसंवित्ति से 
करना चाहिये । एेसी त्रवस्था मं कमता रहने पर॒ मी एक प्रमेयं मेँ उसका श्रन्तर्माब हयेगा | 
चन्द्रकीतिं कहते ह किं स्वसंवित्ति श्रसिद्ध है । यह सर्वथा श्रयुक्त है फि खलत्तण स्वलक्तणान्तर से 
लित €, श्रौर वह भी स्वसंवित्ति से; क्योकि शसंवित्ति भी ज्ञान है । यदि वह॒ खवलक्छण 
से अभिनन होगी तों श्रतिरिक्त ल्तयका श्रभाव हीग(। एेसी श्रवस्या मं पं रीति से 
लक्तण-प्रवृ्ति निराश्रय होगी | | 
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लच्य-लक्षण का खंडन 

सिद्धान्ती कहता है किं हमे यह विचार करना होगा किं लद्य से लच्तण भिन्न हैया 
च्रमिन्न | यदि लच्य से ल्तण भिन्न है तो लदय से भिन्न श्रलच्तण भी है ¡ उसके समान लक्षण ` 
भी श्रलक्तण क्या नदीं दोगा । इसी प्रकार लक्तण से भिन्न होने के कारण अ्रलद्यवत्‌ लद्दय भी 
लच्य नहीं रहेगा । एक दोष यह भी होगा किं ल्त जव लददय से मिनन है, तो श्रवश्य ही 
लद्छण निरपेच्त हे; किन्तु यदि लच्तणए-निरेच्त लच्य है, तो खपुष्प के समान वह लदय न 
होगा | इन दोषों से बचने के लिए वादी यदि लद्य-लक्तण की अ्रभिन्नता माते; फिर भी दोष- 
मुक्त न होगा । लच्तणए जसे लच्ए ते ग्रभित्न होने के कारण श्रपना लक्तणत्व छोड़ देता है 
उसी प्रकार लदय भी श्रपनी लच्यता छोड देगा । लद्धय॒लचय से च्रव्यतिर्कि होने के कारण 

जेसे लद्य-स्वभाव नदीं रता, उसी प्रकार लच्तणए भी श्रपनी लक्तण-स्वभावता द्धो डत, है । 


प्राचार्य कहते हं कि जव लचछय-लच्णए एकीमाव ग्रौर नानाभाव दोनों प्रकार से 
श्रसिद्ध दै, तो उनकी सिद्धि किसी तीसरे प्रकार से नदींकी जा सकती । 

जो लोग लच्य-लच्तण की श्रवाच्यता के श्राधार पर उसकी सिद्धि चाहतेर्दै वे श्रान्त 
है क्योकि शअवाच्यता के लिए. परस्पर विभागो का परिज्ञान न रहना श्रावश्यक है । किन्तु यहाँ 
थह लच्वण है" ह ल्य है" इसका परिन्ञान संमव नहीं है । एेसी श्रवस्था मे उसके श्रभाव- 
ज्ञान की कथा सुतरां असिद्ध है, याकि ्रमाव-ज्ञान की सिद्धि के लिए. जिसका अभाव विवक्षित 
हो, उसका ज्ञान ्रावश्यक होता इ 


ज्ञान के दारा लच्य-लक्तण का पर्च्छिद मानं तो प्रश्न होगा कि परिच्छद का कर्ता 
कौन है! कर्ता के श्रभावमें ज्ञान का करणत्व भी केसा १? चित्त कतौ नहीं हौ सकता, क्योकि 
श्र्थमात्र के दर्शन मे चित्तका व्यापारदहै रौर च्र्थविशेषका दर्शन चैतसोंका व्यापार है। 
करणत्व की सिद्धि एक प्रधान त्रिया मं दूसरी च्रप्रधान क्रियाके च्रंगभाव की निवर्त 
कराने से होती दै, किन्तु यहां ज्ञान च्रौर विज्ञान की मिश्रित कोई एक प्रधान ज्रिया 
नदय है। विज्ञान की प्रधान क्रिया च्रर्थ-मात्र की परिच्छित्ति रै, शरोर ज्ञान श्र्थविशेष 
का परिच्छेद करता हे। इस प्रकार ज्ञान का करणत्व श्रौर चित्त का कतृष्त्व असंभव 
है| वादी कहते है कि आ्आगमानुसार सवे धमं॑शअनात्मा दै, चरतः यद्यपि कोई कर्ती नहीं है 
न्तु क्रियादि व्यवहार होता है | श्राप श्रागम के सम्यक्‌ श्रर्थं से ्रवगत नहीं ह । यदि कं 
कि शाद्योः शिरः” (राहु का शिर) इस प्रयोगमं भी शिर श्रतिर्कि विशेषण नदीं फिर भी 
शेषए-विशेष्य व्यवहार होता दे । इसी प्रकार श्रथिव्याः सलक्तणम्‌? ( परथिवी का सलक ) 
मे लद्धय-लकच्ण का व्यवहार होगा, यद्यपि सखलक्षण से श्रतिरिक्त प्रथिवी नहीं है । 


सिद्धान्ती कहता है किश्याहीः शिरःप्रयोग मे पाणि श्रादि श्रंगों के समान च्रन्य श्रंगोंकी 
छ्रवेच्ता से (पदार्थान्तर साका) शिरादि बुद्ध उत्पन्न हौ स्वती है, श्रौर श्न्य संबन्ध कै निर।- 
कृरण॒ के लिए राह विशेषण भी युक्त हौ सकता हेकिन्तु काठिन्यादि से श्रतिस्कि प्रथिवी नहीं है 
श्रत या विशेष्य-विशेष्ण माव नदीं दोगा | यदि कं कि न्य वादियों को प्रथिवी का लद्दय- 
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त्व च्रमिमत है. उनके श्रनरोध से ही माध्यमिक लकणाख्यान क्यो न करं १ यह ठीक नदीं हे । 
तीर्थिकों के युक्ति से रहित पदार्थौ का माध्यमिक श्रभ्युपगम नहीं करेगे, अन्यथा उन्हे उनके प्रमा- 
णान्तरोँ को भी मानना पड़गा । वादी करं कि राहोः शिरः हणष्टान्त म शिर से अतिरिक्त राहु 
अर्थान्तर नदीं है. किन्तु श्र्थान्तर प्रयोग होता है; इसलिए श्राप भी इस दृष्टान्त का त्रनुसरण 
कीजिए तो ठीक नहीं; क्योकि लौकिक व्यवहार मे इस प्रकार विचार नदी चल सकता ।- लोकिकं 
पदार्थो का श्मस्तित्व ही अरविचारमूलक हे । 


जिस प्रकार विचार करने पर रूपादि से श्रतिरिक्त ्राप्मा सिद्ध नदी होता, किन्तु स्कन्धो 
के उपादान से लोकसंवृत्या ( लोक-जुद्धि से ) श्रात्मा का श्रस्तित्व है; उस्र प्रकार भी “होः 
शिरः सिद्ध नदीं होता | रतः वादी का यह निदशंन श्रयुक्त है । यद्यपि माध्यमिक काठिन्यादि 
से अतिरिक्त प्रथिवीरूप लददय नदीं मानते, इसलिए. लद्यातिरिक्त निराश्रय ल्तण भी सिद्ध 
नहीं दोता; तथापि वह लदय-लच्तण की परस्परापेच्तया सांब्रृतिक सत्ता मानते ई । इस बात को 
समी श्रवश्य मानं, अन्यथा संब्रति-सत्य उपपत्तियोँ से वियुक्त न होगा, शौर संवृति भी तत्व 
हो जायगी । उपपत्तियों से विचार करने पर न केवल “राहोः शिरः का शअरस्तित्व असंभव है 
प्रत्युत उक्तं युक्तियों से रूप-वेदनादि कौ सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी । अतः राहोः शिरः” के 
समान वे च्रसत्‌ हो जार्येगे । किन्तु इस प्रकार की श्रसत्ता च्रयुक्त हे | 


वादी कहता है कि माध्यमिक की यह सूद्धेिका  सू्धम निरीचण ) व्यथं है, क्योकि 
हम लोग समस्त प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को सत्य कां कहते हे |. पूर्वोक्त प्रणाली से केवले लोक- 
प्रसिद्धि का ही व्यवस्थापन करते ईह । 


माध्यमिक कहता है कि श्रापकी यह सूदधमेक्षिका व्यथं है, जिससे श्राप लौ किक-व्यवहार 
का श्रवतारण करना चाहते ह । क्योकि हमारे पक्त मे जब तक तत्वाधिगम नहीं होता तब तक 
मुमुत्त भी मोच के श्रावाहक कुशल मूलं के उपचय-मात्र के लिए. विपयौस-मात्र से श्रास्ादित 
इस संवृति-सत्य को मानता है । श्रापकी बुद्धि संवृति-त्य श्रौर परमाथं-सवय का भेद करने मे 
विदग्ध नहीं है, इसलिए ्माप लौकिक-न्याय का श्रनुरोध न करके उपपक्तियां देकर वस्तुतः 
“संवृतिः का नाश करते ह । 


माध्यमिक में संवृति-सत्य के व्यवस्थापन की विचक्तणता है, इसलिए लोकिक-पक्त का ही 
श्रनुरोध कर वह वादी के उख पन्त का निवर्तन (उसी की मान्यतां से) करता है, जो संवृति के 
एकं देश के निराकरण के लिए वह श्न्य-श्न्य उपपत्तियां देता है । इस प्रकार लोकाचार सं 
भ्रष्ट लोगों को बृद्धजन जैसे उससे निवर्तन करते है, उसी रकार हम माध्यमिक लोकाचार परिभ्रष्ट 
वादियों का निवर्तन कसते रै; संदृति का निवर्तन नहीं कसते । इस प्रकार यदि लो विक-ग्यवहार 
है, तो श्रवश्य ही उसमे लद्य-लच्तणभाव भी होगा । किन्वु यह ध्यान रदे किं वह पूर्वीक्त दोषा 
ते सक्त नदीं द्योणा । परमार्थ-सत्य की दष्ट म लच्य-लच्त्ण दोनों की सत्ता सिद्ध नहीं दगी 
फलतः प्रमाण-द्रय को सत्ता भी सिद्ध नह दौीगी 
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वादी च्राक्तेप करता है कि माध्यमिक कै मत में एक बड़ा दोष यह है किं वह शब्दौ की 
क्रिया-कारके संबन्ध से युक्त व्युत्पत्ति नहीं मानता । किन्तु क्रिया-कारक संबन्ध से प्रवृत्त शब्दों से 
व्यवहार करता है । कन्ठ शब्दार्थं तथा क्रिया-कर्णादि स्वीकार नहीं करता । माध्यमिक का 
उत्तर है कि आगम की प्रमाणन्तस्ता सिद्ध न दोग; भ्योकि हमने दीनों प्रमेयो ( स्वल्तण, 
सामान्य-ल्तणए ) को भी असिद्ध कर दिया है| 


भरमाणो की श्रपरभार्थतां 


लौकसंमत धट का प्रवन्त होना श्रसंमव है, क्योकि नीलादि से पथक्‌ घट की सत्ता 
नदीं है शरोर ध्थिव्यादि से पथक्‌ नीलादि की सत्ता नहीं है । श्राचार्थं चन्द्रकी यद्यं भवयत 
प्रमाण कौ विशेष परी्ता करते हँ । कहते द फि श्वर प्रत्यक्ञ हैः इस लौकिक व्यवहार का 
र्य के लक्तण मे संग्रह नहीं होता । वस्तुतः यह श्रनार्थ-व्यवहार है ; यदि करै किं घटके 
उपादान ( कार्ण ) नीलादि का प्रत्यत्त प्रमाण से ग्रहण होता हे, श्रत: कार्ण के प्रव्यक्त से 
उपनचचारवश कार्यं को भी म्व्य्त कहा जायगा; तो इसके लिए घय प्रोपचारिकि प्रत्यक्तता की 
सिद्धि च्मावर्यके होगी, ओर उपचार के लिए नीलादि से पथक्‌ घट श्गरलक्त रूप से उपलग्ध 
होना चाहिये; क्योकि यदि उपचर्थमाण ( मारय ) हीन दोगा तो उपचार किंसमें होगा | 


ग्रपयोक्ताथवाची प्रयत्त शब्द का श्रथ हैः-विषय की सान्तात्‌ श्रमिुलता । घट-नीलादिः 
कौ श्र ( इद्धिय ) प्रतिगत ( प्रात ) करते दै, रतः वे प्रत्यत है । इसलिए. उसके परिच्छेदक 
चान को भी प्रत्त कहा जाता है; जसे तरणाग्नि, ठुषाग्नि । यदि प्रत्यक्ष की व्युखत्ति (जिस चान 
का व्यापार प्रत्येक इन्दिय ( श्क्ं श्रतं प्रि ) के प्रति होः करं › तो ठीक नहीं है | क्योकि ज्ञान 
का विष्य इद्धिय नहीं होता प्रत्युत श्र्थं होता है । ज्ञान का व्यापार यदि उभय ( इन्द्रिय श्रौर 
क्षिय दोना ) कै श्रधीन मानै, श्रौर इन्धि की पठता श्रौर मन्दता के भेद से 
ानभद स्वीकार कर च्चान का व्यपदेश इन्दिथके ग्राधार पर ही कर 5 जेसे-च्ुर्वञानादि, तथा 
स्यक चिषय्‌ कै प्रति दोनेवाला ज्ञान ( त्र्थम्‌-प्थं प्रति वर्तते ) यद व्युत्पत्ति लभ्य श्रथ माने; 
फिर भी प्रत्येक इन्द्रिय का आश्रय लेकर हदोनेधाल। च्र्थ-विषयक विच्चान प्रत्यत हे, यही र्थ 
होगा । कर्थोकिं च्रं शरीर इच्धिय मं इन्दरिय ्रसाधास्ण है, इसलिए उसी से ज्ञान ग्यपदिष्ट होता 
है । लान का व्यपदेश विषय से मानने पर पड्विज्ञानों मे परस्पर भेद नहीं होगा । जैते- 
मनोविज्ञान _चचछुरादिविज्ञान के साथ किसी एक विषयमे प्रवृत्त होता है। ेखी स्थिति 
यदि विप्रय से ज्ञान का व्यपदेश करे, तो नीलादि विज्ञान मानस हैया दद्धियज है, इसका भेद 
न दोगा । किन्तु श्राचायं चद््कीतिं कते ह कि इस तकं से भी प्रत्यत ज्ञान का विषय-ग्यपदेश 
नहीं बनता । क्यो प्रसत्त ज्ञान का लक “कल्पनापोटताः ( निक्किल्प ज्ञान ) है, वह 
विकल्प से नितरां भिन्न है। इसीलिए स्वल सामान्य-लक्ण दो भिन्न प्रमेय ह । उन 
रमेथां के श्रधीन दो भिन्न प्रमाणो की व्यवस्था है | एेसी ्रवस्था मं ज्ञान का इद्धिय-व्यपदेश 
ग्रकिचित्तर है । इसलिए ज्ञान की विपरय से ही व्यवस्था करनी चाहिये | 


विशेष ध्यान देने की बात यह है कि निर्विकल्प ज्ञान प्र्यक्त है, किन्तु उससे लोक- 
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व्यवहार नदीं चलता; जव कि शाको लौकिक प्रमाण-प्रमेय की ही व्याख्या करनी हे । इसलिए 
लच्य स्वलक्षण हो या सामान्य-लक्तण, साक्तात्‌ उपलब्ध होने के कार्ण ग्रपरोत्त ही है। 
द्विचन्द्रादि का ज्ञान भी केवल श्तैभिरिक ज्ञान की अअपेत्तासे भ्रान्त कदा जाता है। तैमिखि 
की च्रपेच्ता से तो वह भी प्रव्यक्त है । इसलिए ज्ञान का विष्य से ही व्यपदेश करना चाहिये । 


त्रनुमान परोक्त-विषयक होता है, श्रौर वह॒ अव्यभिचारी साध्य ओ्रोर लिङ्ग से उत्पन्न 
होता है । शअरतीद्धियार्थदशीं अप्त का वचन च्रागम प्रमाण है। ्रनुभूतश्रर्थं का सादृश्य से 
त्रधिगम उपमान है । इस प्रकार लोक इन चार प्रमाणं से श्र्थं के सधिगम की व्यवस्था 
करता हे | 

किन्तु ये समस्त प्रमाण-प्रमेय परस्पर की श्रपेत्ता से ही सिद्ध होते द । इनकी स्वाभाविक 
सिद्धिः कथमपि नदीं होती, इसलिए. इनकी केवल ॒लोकिक स्थिति ही सिद्ध होती है, परमाथं 
स्थिति नहीं हे | 


हेतुबाद का खंडन 


सर्वासितवादी बोद्ध देठवादी ह । वे भावों के "परतः उत्पाद” मं प्रतिप है । वे कहते ह 


करं भगवान्‌ ने देतु-प्रस्यय, आ्आलंबन-प्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय तथा आधिपति-प्रत्यय कौ देशना की 
दै । इसलिए. इन प्रथक्‌-मूत चार देव॒त्रा से भावों की उत्ति होती है । ईश्वरादि जगत्‌ के हेत 
नही है । अरत: कोई पाँचवाँ देव नहीं है । जो निर्वत॑क ( सम्पन्न करने वाला ) है, वह देतु है । 
जो बीजभाव से ्रवस्थित होता है, उसे देठु-प्रत्यय कहते ह । जिस आलंबन में धर्मं ( पदार्थं ) 
उत्पन्न हता है, वह आलं बन-परत्यय है । कारण का श्ननन्तर-निरोध ( अन्धवदहित निरोध ) कार्य 
का समनन्तर-प्रत्यय है । जिसकी सत्ता से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसे श्रधिपति-परत्यय कहते 
है । इन चार प्रत्ययो से भावों की उत्पसि होती है । 


श्राचार्यं भावों की “परतः, उत्पत्ति मी नहीं मानते । वे चायो देत॒श्रों का खंडन करते ह | 
कहते हँ किं भावों (कायं) की उत्पत्ति के पहले व्यस्त या समस्त रूप मं यदि देतु्मों की सत्ता ही, 
तो उनसे भावों का उत्पाद संभव ही; किन्तु एेसा नहीं है । यदि उत्पाद से पूर्वं देव होगे, तो 
उनकी उपलन्धि होनी चाहिये । यदि उपलब्ध है, तो फिर उत्पाद व्यथं है | इसलिए यह्‌ सिद्ध 
हे कि देव॒ मे कार्यो का स्वभाव ( स्वसत्ता ) नदीं है । जिनमें स्वभाव नदीं है उनसे दूस क! 
उत्पाद कैसे होगा । 


श्रथवा श्रविङ्ृत बीजादि कारणों मे कार्यं का स्वभाव नहीं होता । एेसी श्रवस्या मे कार्थ 
से कारण की परवतिंता सिद्ध नहीं होगी । क्योकि दो विद्यमान वस्त्रों म ही परस्परापेत्ञ परत 
होता है, किन्तु बीज श्रौर श्र॑क्कर एककालिक नहीं हो सकते । इसलिए. बीजादि “परः नहीं 
होगे । फिर “परतः उत्पाद” नदीं होगा । इस प्रकार रचां देतुश्रों से उत्पाद के सिद्धान्त का 
खंडन करते हैँ | सहेतुकं क्रिया से उत्पाद मानने वाले सिद्धान्त का भी खंडन करते है । 
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गक्धिया से उत्पादः का खडन 

क्रिया से उत्पादः का सिद्धान्त माननेवाला वादी कहता है कि चक्लु-रूप श्रादि प्रत्यय 
( दे ) विज्ञान को सान्ञात्‌ उन्न न हँ करते, किन्तु विज्ञान की जनक क्रिया को निष्पन्न करते 
है । इसीलिए वे श्रत्ययः ( कायं प्रति श्रयन्ते गच्छन्तिः कार्योसाद्‌ के लिए व्याषएत ) कहलाते 
दै । इस प्रकार प्रत्यय से युक्त विज्ञान कौ जनिका क्रिया दी विज्ञान को उत्पन्न करती है, 
प्रत्यय नहीं । ‹ 
श्राचायं कहते ह कि पदतले क्रिया सिद्ध हो तब उसके प्रत्यय से युक्त होने का तथा 
उससे विज्ञान के उत्पन्न हीने का प्रशन उपस्थित हो; किन्तु किसी प्रकार क्रिया सिद्ध नदीं होती । 
ूर्वपक्ती को यह बताना हौगा कि क्रिया “उत्पन्न हुए. विज्ञानः ( अतीत ) म मानी जाय या 
८उत्पन्न दने बाले" ( अनागत ) मं, या उत्पन्न ही रदे ( वतमान ) विज्ञान मे | जात का जन्म 
व्यर्थं है, श्रौर अजात मेँ कता के विना जनन-क्रिया नदीं होगी; जात ग्रौर श्रजात से अ्रतिस्कि 
जायमान की सत्ता नहीं है । इस प्रकार तीनों कालों म जनन-क्रिया ्रसंभव है | श्रतः क्रिया 
मात्र त्रसिद्ध है । यदि क्रिया प्रत्यय से युक्त न हो तो निर्हैठक योगी । श्रतः क्रिया पदार्थ-जनकं 
नदीं ह्योगी । यदि क्रिया नदीं दै, तौ क्रिया से रहित प्रत्यय मी जनक नदहोगे। 

एक प्रश्न ह कि चल्लरादि प्रयो की श्रपेच्ता करके विन्ञानादि भाव उत्पन्न होते है । 
इसलिए च्लुरादि की प्रत्ययता स्ट ह | उनसे विज्ञानादि प्रत्यय उत्पन्न होंगे | आचार्यं कहते . 
है किं बात तो यद दहै किं च्लुरादि विज्ञान नामकं कायं उत्पन्न करने के पर्वं प्रत्यय है, अतः 
ग्रपरत्ययों से विज्ञान ( प्रत्यय ) की उत्पत्ति नहीं होगी | 

यहाँ वादी कौ यदह भी बताना होगा किं उसके ्रन॒सार चक्लुरादि विज्ञान कै प्रत्यय है 
तो वहे सत्‌ विज्ञान के है या ्रसत्‌ के | दीनो प्रकार श्रयुक्त है । क्योकि प्रविद्यमान अर्थकी 
प्रत्ययता नदीं दोती श्रौर सत्‌ कौ प्रत्ययता से कोई प्रयोजन नहीं है1 वादी कहता हैकिश्राप 
देतु का लक निवतकत्व ( उत्पादकत्व ) करते ह । किन्तु श्राप के मत में जव दहेतुग्रोंका 
न्रभाव है तो उसका लक्षण केसे दगा । च्राचार्यं कहते हँ कि उत्पाद्य धर्म य॒दि उसन्न हो, 
तो उत्पादक दे उन उत्यन्न करे । किन्व॒ घमं सत्‌ या प्रसत्‌ हे, ग्रतः उता नहीं है | 

आलम्बनादि प्रस्थो का खंडन--श्रन्त मे च्राचार्थं व्रालंवनादि प्रत्ययो का खर्डन 
कसते है । चिन्त-चैत्त जिस रूपादि श्राल॑बन म उन्न दोते है, वह श्रालंबन-पत्यय ह । प्रश्न 
है किं आ्रलंबन-परस्यय विद्यमान चित्त-चेत्तँकादौता है, या श्रवियमान का वि्यमानका 
श्रालंबन-परत्यय से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं दगा, क्ोकि च्राबलंन के पूर्वं भी वह विद्यमान 
हे । श्रविद्यमान का श्रालंबन से यीग नही हीगा | 

इसी प्रकार कारण के श्रव्यवहित निरोध से जो कायोत्पाद्‌-मत्यय है, वह समनन्तर 

प्रत्ययं दै ] किन्तु श्रंकुरादि-कार्यं यदि श्रनुत्पन्न है, तो कारण बीजादि का निसोध मी च्रनपपन्न 
है । एेसी श्रवस्था म जब कारण-निरोध नदीं दै, तो च्रं का समनन्तर-परत्यय्‌ कौन दोगा ! 
करार्थं च्रनुखन्न दो फिर भी यदि वीजनिरोघ मान तौ श्रभावीमूत बीज श्र॑कुर का देत कैसे होगा 
न्रोर बीज-निरोध का कार्ण क्या होगा! 














ऊनविश अध्याय ०९ 


जिस ( कारण ) कै होने पर जो ( कार्यं ) होता है, वहं उसका ्रधिपति-प्र्यय दै । 
किन्तु समस्त भाव प्रतीत्य-समुत्पन्न हैँ, अनतः स्वभाव से रहित है । एेसी अवस्था मँ “यस्मिन्‌ सतिः 
( जिसके होने पर ) से बोधित कारणता काँ मिलेगी श्नर धदिदं ( जो होता है ) से बोधित 
कायेता कहाँ सै श्रायेगी । 


फल की दृष्टि से भी देव॒ नदीं है, क्योकि व्यस्त तन्तु-त्री-वेमादि मेँ पट उपलब्ध नहीं 
होता । यदि उपलन्ध होगा तो तन्त-तरी-वेमादि कारणों की बहुलता से कार्यं की बहुलता 
होगी । समुदित तंत्वादि मे भी पट नहीं है, क्योकि मरल्यक श्रवयवों म पट नही है । इस प्रकार 
फल उपलन्ध नहीं है, अतः प्रत्यय मी स्वभावतः नदी है | इस प्रकार देतुवाद श्रयुकत है । 


गति, गन्ता श्रोर गन्तव्य का निकेध 


मध्यमक-गाल का ्रमिधेयार्थं अरनिरोधादि च्राठ विशेषणो से युक्त प्रतीत्य-समुतपाद की 
देशना है । उसकी सिद्धि भावों के उत्पाद-प्रतिषेधसे की जा चुकी है, विन्त॒ मावों का ञ्रध्वगत 
( कालिक ) आ्आगम्‌-निगम लोक मँ सिद्ध है, जिससे मावो कौ निःस्वभावता पुनः संदिग्ध हो 
जाती है । इस संदेह की निवृत्ति करना ग्रौर उसके द्वारा आगम-निर्गम से रहित परतीत्य- 
समुत्पाद्‌ की सिद्धिः करना श्रपेतित है । इसके लिए नागार्जुन एकं स्वतन्त्र श्रध्याय मेँ श्रनेक 
उपपत्तियों से गमनागमन क्रिया का प्रतिषेध करते है | 
गत, अगत जर गम्यमान अध्व मे गति का निषेध 


गमन क्रिया कौ सिद्धि गतः श्रगतः या गम्यमानः शष्व मे ही संमव है, जो परीक्ता से 
सवथा च्रयुक्त है । गतः श्रष्व का गमन इसलिए श्रसिद्ध है कि वह गमन क्रिया से उपरत 
श्रध्व है | रतः वतमान कालिक गमन क्रिया से उसका संबन्ध कैसे द्यो सकता है ! इसलिए 
गत का गमन ठीक नहीं है ( गतं न गम्यते ) | 
अगतः ध्व का मी गमन उपपन्न नहीं है, क्योकि जिसमे गमनक्रिया ( गमन ) 
द्मनुत्यन है, वह श्रगतः चर्व हे । श्रगतः त्रनागत-स्वरूप है, श्ननागत के साथ वर्तमान गमन- 
रिया का च्त्यन्त भेद्‌ है । त्नतः श्रगत का गमन भी युक्त नहीं है ( श्रगतं नैव गम्यते ) । यदि 
्मगत का गमन मानें तो वह श्रवश्य ही श्रगत नहीं रहेगा | 
इसी प्रकार गम्यमान्‌ का मी गमन नहीं बनेगा । गन्ता ने जिस देश को श्रतिक्रान्त किया 
है, वद शतः देश हैः दोर जिसे श्रतिक्रान्त नहीं किया वह श्रगतः देश है । इन दोसे 
श्रतिरिक्त कौन-सा तीसरा देश दै, जिसे गम्यमान देश कहा जाय श्रौर उसका गमन क्रिया से 
संबन्धं जोड़ा जाय ! | 
गमन क्रिया से युक्त (गच्छत्‌ ) चेच्ादि के चरण से श्चाक्रान्त देश की संता भी (गम्यमानः 
नदीं हो सकती | चरण परमागणु से व्यतिरिक्त नदीं है । श्रंगुलि के च्रग्रभाग का परमार पूर्वं 
देश है, जो शतः च्रप्व के अ्रन्तग॑त है। पाष्णि-परदेश स्थित चरम परमाशु का जो उत्तर देश 
६४ 
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०१ बदध-ध्दन 


है, बह तरगतश्रध्व कै गरत्तग॑त है | चरण क पूर्व देश रौर उत्तर देश की तरह परक सू 
परमाणु करा भी पूरव-अवर दिर्‌-माग है, जिसका गत-ग्रगत श्रध्व मे श्रन्तर्माव होगा । इस प्रकार 
गतागत विनियुक्त गम्यमान श्रध्व का गमन सर्वथा ग्रसिद्ध है | | 

गम्यमानः के गमन के खंडन के लिए नागार्जुन ्रनेक ूर्वपन् उद्धुत कर खंडन कसते ध 

भ्न ही चेटा हौ सक्ती है, शरोर जहाँ चेटा समव दौगी वही गति हौगी । चस 
का उत्तेप-परिततप चेटा है । वह गत, रगत र्व मँ संमव नहीं है, रतः गम्यमान म ही गति 
दौ सकती दै, करयोफ़ जिसकी गति उपलब्ध है, वह गम्यमान है| 

नागान कहते ह कि वादी गमन-क्रिया के योग से ही गम्यमान का यपदेश कते ६ 
किन्त गमिक्रिया एक है । देसी तरवस म शम्यमान के गमनः की सिद्धि के लिए. गमिक्रिया 
का शस्यमानः के साय पुनः संबन्ध कैसे होगा ? (गम्यमानस्य गमनं कथं नामोपयुव्यते; कयो 
गम्यमान भं एक्‌ गमिरिया का समावेश ठीक है, द्वितीय के लिए श्रवकाश नहीं है । ग्न्य 
गम्यमानः मे गमन-दरव की श्रापत्ति होगी । 


यदि गम्यमान व्यपदेश मेँ गमि-क्रिया का संबन्ध न मानै श्रौर "म्यते के दवाय ग्य 
मान श्रध्वकौ क्रिया को संबन्ध मानै तो इस पच मे गतिके बिना ही गस्यमान की सत्ता माननी 
पडेगी | तव गमन गति रहित सिद्ध होगा | | 
यदि गम्यमान श्रध्व श्रौ "स्यतेः त्रिया दोनो क्रियाका संबन्ध मानँ फिर मी 
शरधिकरणभूत श्रौ य्राधेयमूत गमनद्वय की श्रापत्ति होगी | नागार्युन कहते द किं गमन. 
को स्वीकार कने के लिए दौ गन्तारं को भी स्वीकार करना पडेगा, क्योकि गन्ता का तिरस्कार 
# गमन उपपन्न नहा हो सकते, च्रौर जिस गमन का देवदत्त कर्ता है, उसमें द्वितीय कता का 
अवकाश नहीं है | इस प्रकार कतृय का च्रभाव गमन-ह्य का श्रमाव सिद्ध करता है । 

. पूषपक्ली कहता है मि जसे एक देवदत कता म बोलना श्रौर देखना श्रादिं रन 
्रियाए देखी जाती है, उसी तरह एकं गन्ता म क्रियाय क्यौ न होगे? नदीं हौगा; श्यी 
कारक शति दैव्य नदीं । यपि द्वय के एक होने पर भौ रिया-मेद्‌ से शक्ति का भेद हीता, 
किन्त एक समान दो क्रियाश्नों का कारक एकं देशिकं नहीं देखा जाता | श्रतः गन्ता का गमन 
दय नहीं होता । 


गमनाय गन्ता का निषेध 


आचाय नागार्जुन गमनाश्रय गन्ता का भौ निषेध करते है | तरकु यह दै किं जन + 
वि र | ट गने कैसे ५ 
निराश्रय गमन श्रसत्‌ है, तन गमन कै तत्‌ हानं पर गन्ता की सिद्धि कैसे दी 
गन्ता कौ खल्प-निप्पत्ति ही गमन-तरिय। ऊँ करने से हे | इसलिए शन्ता का गमनः गर्ह ५, 
नहीं होगा; क्योकि 4 न्ता गच्छति इस वाक्यमे एकं हौ गमनक्रिया दे, जिम ` 


गन्त गन्ता नही होगा । ठव शन्त गन्ति यद यपदेश कैसे बनेगा १ उक्त व्यप 


परय होत दै । इ शरतर्कि दूर कोई गमिः नहीं दै । द्वितीय गमिक्रिया क #। 
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ऊनेविसा (अव्यायं ५०७. 


सिद्धि कै लिए यदि उमयत्र शतिः का योग स्वीकार कर, तो पुनः गमन समोर गन्तु-ढय कौ 
प्रसक्ति होगी | इस प्रकार शन्ता गच्छतिः यह व्यपदेश नहीं बनेगा । 

य्रगन्ता गच्छंतिः मी नदीं बनेगा, क्योकि श्रगन्ता गमिक्रिया से रहित है, शरोर 
गच्छति? की भवृति गमिक्रिया कै योग से है । गन्ता, श्रगन्ता से विनिर्मुक्त कोई तृतीय नह 
है, जो गमन-गिया से युक्त हो । इसलिए गमन सिद्ध । । 


गमनारंभ का निरास 

नागार्जुन गमनासंम का भी निरास करते ह । वह प्रतिपरी से पूते दै कि श्राप 
गमनारंम गत, रगत या गम्यमान किष श्रघ् पे मानते द! गतश्रध्व मं गमन का स्मारम्‌ 
मानना ठीक नहीं है । शतः गमन-करिया की उपरति दै । उसमे गमनारंम ( जो वर्तमान है ) 
मानने से श्रतीत वर्तमान का विरोध हौगा। श्रगत ते गमनारभ मानने से श्रनागत वर्तमान 
का विरोध होगा | गम्यमान च्रध्व मे गमनारम मानने से पूर्ववत्‌ क्रिया-य तथा कतृ^-द्य 
की त्रप्ति ह्यगी | जवर तक स्थिति दै, तब तक गमन क श्रार॑म नहीं हृच्रा | गमन 
श्रास्म कसते के पूर्वं गत या गम्यमान श्रथ नहीं है, जिस पर गमन हो | गमनार॑म के पूं 
प्रगत श्रध्व च्रवश्य है, विन्तु उस पर गमन नहीं होगा; क्योकि जिस पर गमि-क्रिया का श्रारम 
नदीं हृश्रा, वह छरगत है । | 


शध्वत्रय का निषेध 
नागार्जुन गमनारंम का खंडन करके उसी से गतप्रगत-गम्यनान छ्मध्व-रय की 
नदीं है, तौ उसकी उपरति को 


सत्ता का भी खंडन कसते हँ । जव गमिक्रिया का प्रारंभ उपलब्धं न 
"गत वतमाना कौ शस्यमानः श्रौर श्नुतपतति कौ 'त्रगत ते करे १ इस प्रकार शध्व-तय के 


मिथ्याल से गमन व्यपदेश की कर्णता प्रसिद्ध हती है । श्रालोकान्धकार के समान प्रतिपत्त 


भूत स्थिति की सिद्धि से भी गमन की सिद्धि नदीं दगी; सयोकिं स्थिति की सिद्धि गमनापेतत 

है ।. गन्ता की स्थिति नदीं दौगीं | स्थिति मानने पर उसका गन्कृच व्यदश न होगा । क 
ग्न की स्ता गमन की निवृत्ति से भी निरिचत नहीं दोग, क्योकि ४ ५ (१९४ 

नहीं है | गन्ता गत श्रध्व से निवृत्त नहीं दोगा, क्योकि गति ही नहीं दै । इसलिर श त्‌ 


भी नहीं होगा । गम्यमान श्र से निवृत्त इसलिए नदी हीगा किं वहं श्रलपलग है | उस्म 


गमन-क्रिया का च्रभाव हे । 
जन स्थिति है, ती गति का सद्धा सिद्ध 


 । स्थिति रौर गति श्रन्योन्य-पतिदन्र ह । ध 

होगा । किन्तु माध्यमिक गति के समान रिथतिं का भी प्रतिषेध करत है-- गति ॥ १ ५ 

स्थिति का श्रारंम या स्थिति को निवृत्ति स्थित, श्रस्थित रोर स्थीयमान ॥ संभव १ 
त्राचारथं गमन के प्रतिषेध के लिए ४ विचित्र तकं उपस्थित कस्त है| वे कह 


# है क्योकि यदि गन्ता से गमन- 
गन्ता से गमनमभिन्नदहैया छ्रभिन्न १ प्रथम पर्ब दीक नदीं दै, कयोकिं यौद्‌ गन्ता 


त्व गा, त्रिय तीका भेदन 
रिया श्रभिन दै, तो कतौ श्रौर क्रिया का ण मानना पड़गा, क्रया मौर क 





‰०द बोदध-घम-दशान 


गरमिधान भी नहीं बनेगा | दवितीय प्ञ भी ठीक नहीं है, क्योकि ` गन्ता से गमन कै प्रथक्‌ 
मानने पर घट-पट कै पमान गन्ता गमन-निरपेत्त होगा तथा गमनं गन्तृ-निरपेत्त होगा । एकी- 
भाव वा नानामाव के च्रतिरक्ति न्य कोई पकार नहं है, जिससे गन्तृत्व श्रौर गमनत्वकी सिद्धि 
हो । देवदत्त का प्रामगमनादि स्व प्रसिद्ध 2, किन्तु माध्यमिक तकर से इसे श्मसिद्ध करता दै । 
तकं यह है फि गति से गन्तृत श्रमिव्य्त दौता है, किन्तु देवदत्त गन्ता होकर गमन-क्रिय नही 
र कता । इसके लिए गति से पूर्वं उसका गन्तृत सिद्ध होना चादि, क्रिनतु जिस गति से 
देवदत्त फो गन्ता कहते ह, उसके पूर्व गति-निरपेत उसका गन्ता नाम निष्पन्न नहीं होगा । यदि 
कं करि वह गति निरुसे देवदत्त गन्ता है, यन्य है; श्रौर वह गति च्रन्य है, जिससे उसका जाना 
( गच्छति ) व्यवहित होता ह, तो यह ग्क्त दै । क्यो जिस गति से वह गन्ता है, उतसे 
रतिरिति का गमन माने तो गति-दय कौ प्रसक्ति होगी; एक गति वह जिससे वह गन्ता है, 
दूसरी गति वह जिससे गच्छति व्यपदेश है । 
< भकार सदूभूत गन्ता जो गमन-रिया स युक्त है, श्रदुभूत गन्ता जो गमनक्रिया से 
रहित हैःसद्सदुमूत गन्ता जिसका उव पक्तीय रूप है; तीनों मे गन्तृत् नहीं वेगा । इसी प्रकार 
पमन कामौ विप्रकार नहीं बनेगा | इसलिए प्राचायं नागान उपसंहार करते हैँ किं गति 
गनत शरीर गन्तव्य कुं मी सिद्ध नहीं किया जा सकता | 


द्राः दरष्न्य शरोर दशंन का निषेध 


गति, गन्ता श्रौर "न्तव्य का खरडन्‌ करते कै परचात्‌ च्राचायं द्रष्टा, द्रष्टव्य प्रीर दशन 
आ लर्डन करते है जिससे भगवान्‌ के मवचन + को श्राधार बनाकर भी मावो का त्रस्तित् सिद्ध 
न फिवा जा सके | सर्वास्तिवादी छः इन्द्रो (ष्टा) श्रौर उनके विषयो ( दवय ) का ब्रसतल 
मानते ह, जिते दशनाद ( चछवि्ानादि ) का व्यपदेश होता है । 
दशन छी अधिदि 


श्राचायं कहते ह फि दर्शन (चज्ल) रूप को नहीं देखत | तकं है किं दर्शन (चहु) ज 
शमस को श्रपने नहीं देख पता, तो श्रोवादि के समान नीलादि को भी नहीं देखेगा । श्नमि 
शर्‌ को ५ केरता हे, स्वःको नह; इस दन्त के श्राधार पर (दर्शनः “रः को दी देखा 
स को नही, यदि यह्‌ के, तौ यह ठीक नहीं हैः क्योकि दशन के समान ही श्रि के दन्ल 
भौ इम खरढन करते ह | वयो ्रभनिके द्वारा दग्धका दहन्‌ च्रदश्ध का दहन रा 
पर्त अयुक्त हे | इसी प्रकार ध्राचार्थ यह मी कहते है पि हृष्ट का दर्शन नहीं किया जा संक 


[९ 0 © 
क नहा क्य जा क्ता, इटा से विनिर्मुक्त हश्यमान का दशंन नरह 
ता | 


१, धभिधमे मेँ उक्त है- 
४ ई 
दश्न श्रवणं घ्राणं रसनं रपशनं मनः | 
इन्द्रियाणि षडतेषां गश्न्यादीनि गोचरः ॥ 


ऊनविं्च मध्यायं ९०६ 


त्राचा्थ कहते है कि दशन वह रै जो देखता है ( पश्यतीति )। इस स्थिति मे 
रन है कि दशनरिया से दशंन-स्वमाव चज का सनन् है, या त्रदशंन-स्माव चु का ! 
द्शन-सखभाव (दशन क्रिया से युक्त) चल्लु का श्यति के साय संबन्धं उपपन्न नहीं है, श्रन्यथा 
दो दशन क्रियाः तथा दो दशन मानने पड़गं । दर्शन क्रिया-रदित रने कै कारण द्मदशंन 
स्वभाव भी दशन नहीं करता । 


दष्टा की भसिद्धि 
वादी कहता है फ हम शजो देखता हैः उसे दश॑न नीं कैग, बल्कि उपे कैगे “जिते 
-देला जाता है / एसी च्नवस्थ म करणएभूत दर्शन से द्र का देखना षिध होगा, गोर पूवीक्त 
दोष नहीं लगे । श्राचार्थं कहते है कि इस पत्त मे मी दशन की छ्रसिद्धि के समान ही द्र 
की त्रसिद्धि है; करोमि दरा जव श्रपने स्वयं कादर नहीं है, तो त्संबन्धित न्य का द्रष्टा 
कया दोगा ! ब्य ( विषय ) रौर दशंन (करण) भी नह दै, क्योकि वे ्रषटू-सापेच ई, विनत 
द्रष्टा नहीं है | यदि दश दै, तौ प्रश्न है कि वह दर्शन-खापेक है या दशंन-निरपे १ दशंन- 
सापेच्त है, तो वह श्रवश्य ही दरशन का तिरस्कार करके संपन्न नही होगा । एेसी श्रवस्था मे यह 
विचार करना हौगा कि सिद्ध द्र को दशंन कौ त्रपे्ता है या श्नसिद्ध दरश कौ | सिद्ध द्रशको 
दर्शन की पुनः श्रये व्यर्थं हे | श्रसिद्ध द्रा बन्न क समान सथं श्रसिद्ध है, वहं दशन 
की श्रपेत्ता ह्य क्या करेगा १ दशंन-निरपेक् दर तो सर्वथा श्रसिद्ध है, श्रतः छ्मविचास्णीय है । 
इस प्रकार द्रा का श्रमाव है, शरोर उस के च्रभाव मै दवय श्रौर दशंन का श्रभाव है । द्रष्टव्य 
रोर दर्शन के श्रमाय से उनकी श्रपका से जायमान विधान तथा ई तीनों से जायमान 
सन्निपातज खर्शं,सपशंज वेदना तथा तृष्णा नहीं है । इसलिए द्रष्व्य-दशंन-देठक चार मवाग भी 
नहं हे । द्रा के श्रभाव से जव द्रव्य चरर दशन नहीं है, तो विजचानादि च्य केठे हगि { 
इसी प्रकार वि्ानादि च्य क व्रमाव से उनके कार्यभूत उपादानादिं ( उपादान मव, जाति, 
जरा श्रादि )काभी श्रभावहै। ४. 
श्राचा् दर्शन के समान ही श्रवण, घ्राण, स्वनः यशं, मन तथा शरोत्र-भोतव्यादि का 
निरास करते है । 


रूपादि स्कन्धों का निषेध {६ = 
द्धि ो ् तिषे ब स्कन्धो की प्रत्ता कर | 
पहले चक्रादि इद्धो का प्रतिषेध कवा गयः द॥ ते मिनन है , वैसे भूतों से 


हप भौतिक होते दै । चार महाभूत उनके कर्ण्‌ ॥ 
एयक्‌ ५४ नहीं है | इसी प्रकार भूत भोति ते थक्‌ न्ह द। † ५ | क. 
महाभूतो से श्नतिर्कि भौतिक ( रूप ) £ तो श्रवश्य (4 0 न 
ह । मिनद को वल शरकारण नदी होती, इलिप १ से विथु ५/० १ . 
सी अका भौतिक से यद्‌ भूत नही है, यदि काथ त (4 कस दै भ + 
पट घट का हेतु नदीं होता, वैसे ही का से प्रथक्‌ कार्ण मानने पर कारणं शका 

तरकारयक कारण कारण नदीं ह । 





९१०. ॑ बीद-षमे-दशीन 


पुनः स्प का कारण माने तौ प्रश्न होगा करि सत्‌ काया श्रसत्‌ का | उमया 
अवुपपन्न द | सप कौ विमानता मं उसके कारण का कोई ग्रगोजन नही हे, श्रौर श्रविच्मानता 
मे कारण सुतरां व्यर्थ है । पूर्वोक्त विश्लेषण से जेते कास्ण का रूप व्याव्त्त ह्या, उसी प्रकार 
तद्पकत कायरूप मी व्यावृत्त होगा । उमयर्पर की व्यावृत्ति से रूपगत सप्रतिध-्प्रतिघ, सनिः 
दशन-दनिदशंन, श्रतीत, श्रनागत, नीलपीतादि समत्त विकल्प निरस्त हग । 

„ . 9 वरन यहं मी होगा कि रूप कारण के सदशु-कार्यं को उन्न करता है या श्रसदश- 
कायं को { उमयथा अनुपपन्न है | भूत कणन, छव, उध्ण्‌, तरल खभाव है, श्रौर वाह्य तथा 
यष्यालिक्‌ भौतिक श्रायतनोँ का स्वरूप उससे भिन्न समाव का है| जैसे सदश शालिबीजं म 
पसर काथकास्णमाव नहीं होता, वैसे हय ग्रसटशों मँ भी कार्यकारणभाव नदीं दता, जेते 
निर्वाण के साथ भूतं का कार्यकारणभाव नहीं हे | 

 स्पस्कन्ध के दी समान भदना, चित्त, संजा, संसारो का मी प्रभाव है । त्राचा् 
नागान कहते ह १ माध्यमिक जिस गरसाली से एक धर्म की शत्यता का भतिपादन कसा 
५६ व ह क प्रतिष्टित करता है ॥ माध्यमिक सस्वभाववादी रः 
सिद्ध नही होती, क्यो वे सवं ५९५६ [६ त = क ४ ह। 
इसलिए प्रतिवादी वैदनादि के सद्‌ ४१६ "नेक ही < सक्ता | 
माध्यमिक इसी प्रणाली से सर्व रा वजनी द क 

„^ 4 वादो के दृ्न्तों को साध्यसम सिद्धं करके उसके परिह 
पलना को व्यथं क्र देता है | 


षड धातुं का निषेध 
क ° व का परीवा कते, शरोर पर्तगवश लद्य-लण की परी्ा कर 
प्राचायं के ्ननुसार धातुर का कोई लक्तण नदीं बनता | | 
ह ४: दुध्र ग्रनावर्ण-लकंण माना जाता है, मिम्वु यह तव हौ जब शी 
भ ८ 8 दी । किन आकारा-लकणके पूर्वं चाकाश क्या होगा यदि 0 । 
1 क पूव हो, तो वह्‌ श्नवश्य परलकणए होगा । किन्त कोई भी भाव श्रलक्ण न 
स्वीकार 4 अतो भाव की सत्ता नदीं है, त लक्तण की परवृत्ति कहां दगी । € 
का को र मा दै हवति उम ति नहीं होगी । लक्षण मे लकणं कौ % 
 ! जन नहीं है, श्रनयथा ्रतिपरंग दोप होगा । सलचण श्रौर ग्रलदण से ग्र य 
केत ष की प्रवृत्ति न होने ^ ल्य कौ सत्ता सिद्ध नहीं ह्येती, क्यो नी 
९/१ प्र लकय की संमावना सुतरा निवृत्त हो जाती है| इस प्रकार ल्य क 


पत्ति से लक्ण॒ श्रसंभव है | 
ल्य ९ । स्तण की श्रसंपरवृत्ति से तादै। 
पथ-लच्तण दोनों का सर्वथा श्रभावहे। रौ क न 


उनविह् चध्याय ९५११ 


वादी कहता है किं लद्य-लक्षण नही है, पस्तु श्राकाश है । यहं श्रत है, करोकि 
लद्य-ल्तण विनिम कोई माव नहीं होगा । जब ल्छ-लए निमुष्त माव नहीं हता, तो 
माव की ज्रविद्यमानता के श्राधार पर श्माकाशं मभाव पदार्थं भी कैसे दगा । मावामाव से 
त्रतिस्कि कोई वतीय पदार्थं नहं है, जो आकाश हो । जब लच्य-सक्ए का अन है, तभी 
लद्य-लक्ण रदित श्राकाश की सत्ता श्राकाश-कुसुम के समान श्रसिद्ध होती है । इसी प्रकार 
परथिव्यादि पांच धावु्रों का भी च्रमाव है। 


रागादि कलेशा का निषेध 


वादी कहता है कि माध्यनिक को स्कन्ध, ्रायतन शरीर धा की सत्ता स्वीकार कप्नी 
पड़ेगी, ग्रन्था उसके श्राशित क्लेशो की उपलन्धि नहीं होगी । रागादि क्लेश संक्तेश- 
निबन्धन हई । भगवान्‌ ने कहा है- द भिु्रो ! बाल अश्ृततान्‌ पृथगूजनं प्ररि मे श्ननु- 
पतित हो, चज्ञ से रूप को देख कर उं सौमनस्य का श्रभिनिवेश करता ह, शअमिनिविषट 
होकर रार उलन कता है, राग से स्क होकर रागज, दवेबन, मोहन कमं का काय, वार्‌ शरोर 
मन से श्रभिसंस्कार करता है । 


माध्यमिक कहते है कि हमारे मत मेँ रागादि क्लेश नहीं दै । इसलिए स्कन्ध, श्रावतन 
रौर थात्‌ भी नहीं दै । भै पूता द फ धृथगजनों ॐ द्रा जिस राग की कल्पना होती है, 


> 


वह्‌ सक-नर मे या श्रस्क नर मं! उभय युक्त नहीं है । 


स्त रागाश्रयं है । गग के पूर्वंभी यदि स्त है, तो ` वह च्रवश्य_राग-रहित होगा । 


जव राग-रदितता है, तभी उसका परतिपत्ञ राग सिद्ध होता है, किन राग-रहित का होना संमव 
राग नहीं होगा, अन्यथा राग 


नदीं है, न्यथा श्रस् ग्रहंत्‌ कौ राग होगा । स्त की श्रसत्ता मं 
निराश्रय होगा । 
यदि वादी को स्क की सत्ता-य्मीए है, तौ उसे बताना 


म हैया श्रराग में १उमय ्रदपपन दै । 

राग मे रक्त की कल्पना तो इसलिए नहीं बनेगी कि णक त रागानुत््ति होगी, क्योकि 
पूर्वं के समान कगे कि र्त से पूव यदि राग है, तो वह त्रवश्य रकवस् | 
वादी कहता है किं ये दोष राग-रत क पौवीपथं मानने से है । द्सलिण म इनका सहो- 
दव मानता द्र । चित्त सहभूत रण से चित्त रंजित हीता है, वही उक स्तता है । माध्यमिक 
कहते है किं इस स्थिति म राग-र्त परस. निरये होगे । पुनश्च, . ९ गौर स्तं का सहभाव 
इनके एकल मे है या प्रुथकल मे १ एकत स सहभाव नदीं हौगा, वयो राग से व्यतिरिक्त का 
उसीसे सहभाव का क्था श्रथं होगा १. धथ पदार्थौ का मी सहमाव ख्व षिद्ध ह 1 (र 
एकत्व म सहभाव ही तो विना सहत्वके ही सहभाव होगा । इसी प्रकार धक च सहभाव मानने 
पर भी निना सहत्व के सवथा प्रथक्‌ गो-श्रश्वादि का समाः 4 पड़ेगा | पृथक्त्व मूल 

7 होना चादिये, जो श्ररिदध हे | यदि 


समाव की सिद्धि के लिए राग-स्त का थन सिद्ध 


होगा कि स्त की कल्पना राग 








९१२ | बौद्ध-धर्म-दुर्शन 


उनका ध्रृथक्त् ही सिद्ध करना दै, तौ फिर उनके सहभाव की कल्पना क्यो करते है १ यक्‌ -षृथक्‌ 
होने के कारण राग शौर स्त की स्वरूप सिद्धि गी, इसलिए यदि प्राप सहभाव चाहते ह, तो 
पुनः सहभाव कै लिए. उनका एथक्त्व मानना पड़ेगा ग्रौर इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष होगा । 

श्राचाये कहते ह कि राग-स्क की सिद्धि न पौर्वापयैण होगी श्रौर न सहभावेन । 
इसी प्रकार देषद्वि्ट, मोद-मूटादि की भी सिद्धि नदीं है | 


संस्कृत धर्मो का निषेष 


दीनयानी कहते ह कि संसृत-त्वमाव पदार्थौ ( स्कन्ध, श्रायतन, धाठु ) का सदूमाव 
मानना पड़गा; क्योकि भगवान्‌ ने कदा है- “ मित्तु्रो ! संस्कृत कै ये तीन संस्कृत-लक्तण टै । 
मित्रौ ! संसृत का उत्पाद प्रज्ञात है, व्यय श्रौर स्थि्न्यथात्व भी प्रचात है । श्रविचमान का 
जा्यादि-लक्तण संभव नहीं है, श्रत: संस्कृत धमो की सत्ता है | 


संस्छृत पदार्थो के क्षणा का निषेध 


माध्यमिक कहते ह किं न्ध, श्नायतन, धातु श्रवश्य संसकरत-स्वभाव के होगे, यदि उनका 
संस्कत-लक्तण ( जाति, व्यय्‌, स्थित्यन्यथात्व ) हो | प्ररन हे कि सस्कृत-लक्तण का उत्पाद 
सथं संकृ है या शरसंकत { यदि संसृत दै, तो ऽते त्रिलक्तणी होना चाय । तरिलक्तणी- 
उत्पद्‌, स्थिति, ओर भग का समाहार है; उठते स सृत धर्मौ का शरव्यमिनार ( निश्चित 
साह्चय) है । यदि उत्पाद सस्त दै, तो उसे भी त्रिलकणी दोना चादिये । िन्ठ एेती स्थिति 
मे बह संसृत-लक्तण नहीं रगा, अपि ठु रूपादि के समान ल्य होगा । इस दोष से बचने के 
लिए यदि उत्पाद्‌ कौ त्रिलकषणी नदीं माने, तो वह प्राकाशवत्‌ श्रसंस्त होगा | फिर श्रसंस्करत 
संसछृत-लक्तण केसे दोगा १ 

अपि च, उसादादि व्यस्त धृक्‌ थक्‌ ) संस्छृत-लक्तण दहै था सहभूत-खमस्त { उभय 
पत्त उपपन्न नदीं हे | 

म्स्त लक्षण वाद्‌ व्यस्तो से संसृत पदार्थो का लक्तए नहीं बना शकते, क्योकि यदि 
उत्पाद्‌ काल मर स्थिति रोर मगन होगे तो स्थिति श्रौर भ॑ग से रहित श्राकाश के समान उत्पाद 
मी संस्कृत-लक्तणों से युक्त न होगा । इसी प्रकार स्थिति-काल मे उत्पाद श्रौरभगनदहोगेतो 
उनसे रहित पदां की स्थिति मी नदीं द्येगी । क्योकि उत्पाद श्रौर भ॑ग से रहित कोई पद्ाथं 
नह होता, त्नतः अविद्यमान वस्तु की किसी प्रकार रिथत्ि नही होगी | एेसे पदार्थं की स्थिति 
मानं भी तो अनियता से उसका योग नही होगा, क्योकि वह शनित्यता विरोधी धर्मं (स्थिति) 
स स्वर्थं ्राकरान्त है । यदि पदाथ को पदले शाश्वत माने, वाद्‌ म उसका श्ननित्यता से योग 
मान, तो एक पदार्थं को दी शाश्वत, त्रशाश्वत, दोनों माननां पडेगा । पूर्वोक्त प्रणाली से भंग 
काल मे रिथति श्नौर उत्पाद न दगि, तो वह श्रनु्पन्न एवं स्थिति रदित हौगा । वह खपुष्प के 
तमान होगा, श्रोर उसका विनाश होगा । - 

समस्त जक्लण--उत्पादादि समस्त होकर भी पदार्थं के लक्षण न होगे, क्योकि एकं 
ण म ही पदाथं का जन्म, स्थिति श्रौर विनाश श्रसंभव है । 





नि 
स पौ रि 


ऊनि अध्याय ५१३ 


संस्छ्रत्त-लक्षण के लक्षण का निषेध 


=. 


उत्पाद, स्थिति रौर भग की अन्य उत्पादादि से संस्कृत-लक्षणएता सिद्ध करं तो 
प्रपर्यवसान दोप होगा । कौन पूवं हो ओर कौन पश्चात्‌, इसकी व्यवस्था न होगी । इस 
प्रकार उत्पादादि सवथा स्रसंभव ह | 


दीनयानी कते ह किं श्रपयेवासन दोष न लगेगा, क्योकि मेरे सत मै उत्पाद द्विविध 
है । एक ८ मूल उ्पाद > दूसरा ‹ उत्पादोत्याद्‌ › ( उत्पाद का उत्पाद ) | उत्पादोत्पाद- 
संज्ञक उत्पाद केवल मूल उत्पाद का उत्पादक होता है । मौल उत्पाद उत्पादोत्यादकं उत्पाद 
को उत्पन्न करता है । इस प्रकार परस्पर के संपादन से उत्पादादि की ब्रिलक्तणी बतेगी ओौर 
स्मनवस्था न होगी । 

ग्राचा्य कहते हैँ किं आपके मत में जब उत्पादोत्पाद मूलोत्पाद का जनकं है तो 
मोलोत्पादः से त्नुत्पादित उत्पादोत्पाद्‌ गोल उत्पाद को कैसे उत्पन्न करेगा ? यदि मोल उत्पाद 
से उत्पादित उत्पादोत्पाद को मोल का उत्पादक मानं तो यह संमव नहीं रैः क्योकि स्वरथ 
द्मविद्यमान श्नन्य का त्पाद्‌ केसे करेगा ! 


उस्पाद्‌ को उष्पाष्-स्वभावता छा खडन 


वादी के किं च्राप उत्पाद का रपर उत्ाद न मानिये, किन्तु जसे प्रदीप प्रकाश-स्वभाव 
होते के कारण श्रपने को शओरौर घटादि को प्रकाशित करता है इसी प्रकार उत्पाद उत्पाद-स्वमाव 
होने के कारण श्रपने को श्रौर पर को उत्पन्न करेगा | 


सिद्धान्ती कहता है कि त्रापका यह्‌ कहना तब ठीक हो जब कि प्रदीपस्वश्रौरपर का 
प्रकाश करता हौ,किन्ठ॒ एेसा नदीं हता । तम का नाश, प्रकाश है; ग्रतः विरोधी होने के कारण 
तम प्रदीपात्मा मे नहीं है, जिसे न्ट करके प्रदीप श्रपनी प्रकाशरूपता संपन्न करे । प्रदीप के 
देश में भी तम नहीं रहता, जिसे नष्ट कर प्रदीप मे परप्रकाशता सिद्ध हो । उत्पययमान प्रदीप 
से भी तम हत नहीं हौगा । उत्पद्यमान प्रदीप तम को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योकि श्रालीक 
द्रोर श्न्धक्रार एककालिक नहीं है | यदि प्रदीप तमको बिना प्राप्त किये उसे नष्ट करने लगे तो 
एकस्थ प्रदीप सवंलोकस्थ तम को नष्ट क्यों न करेगा ! श्रौर यदि प्रदीपकोस्व ओर परका 
प्रकाशकं मानेगे तो दूसरातमको स्व ओ्रौर परका श्नच्छादकं क्यों न मानेगा १ इस प्रकार 
प्रदीप के दृष्टान्त से उत्पाद्‌ कौ स्व-परोत्पादकता सिदध नहीं होगी | 

प्रश्न है किं उत्पाद स्वर्यं उत्पन्न होकर श्रपना उत्पाद करता है या श्रनुखन्न 
रह कर ! | | 

उत्पन्न के उत्पादन का क्या प्रयोजन १ इसलिर सिद्ध है कि उत्पाद्‌ अपना उत्पाद नहीं 
करता | यदि स्वयं श्रनुत्पनन भी उसाद्‌ श्रपना उत्पाद्‌ करे तो समस्त श्रनुपन्न वस्तु ए* अपना- 
च्मपना उत्पाद्‌ करने लगे । 

६५. 








१७ वोद्ध-धमः-दप्रान 


माध्यमिक क अ्रनसार काल-्रय मे कुं मी उत्पन्न नहीं होता । सामान्यतः उत्पच्रमान 
( उलयज्ञ होती हुई वस्तु ) की उत्पत्ति की प्रतीतिगोचर होती ह, किमु विचार करने पर वह्‌ 
श्रसिद्ध 2 । उत्पत्ति की पेता से उत्पग्रमान होता है, इसलिए यह विशेप्र॒ बताना पड़ेगा कि 
किस उत्पत्ति की अपेच्ता से वह॒ उत्पयमान दै । इसे वादी नदीं वता सकता, क्योकि वदं 
छ्मनुतपन्न है, ग्रोर उत्पन्न होने का कोई निमित्त नहीं दिखाई पड़ता । 


अनुत्पाद से प्रतीत्यससुर्पाद्‌ का ्रविरोष 


सर्वास्तिवादी माध्यमिक पर एक्क गंभीर श्रारोप करता है। कहता है कि ्रापका 
यह स्व॑-नास्तित्व-वाद ग्रसन्त भर्यकर है | श्राप तथागत क .वचनों की व्याख्या के व्याजसे 
केवल दोष निकालने का श्रपना कौशल दिखाते दहै, विन्त इससे तथागत के परमाथं सत्य 
प्रतीत्यसमुत्पाद का वध होता दै । भगवत्‌ ने श्रस्मिन्‌सति दं भवति श्रस्योत्पादादि दमुत्पद्यतेः 
इस न्याय से प्रकृति -दैश्वर-समाव-काल-श्रणु-नारायणादि के जगत्‌-कतृत्व का निरास किया, 
किन्तु ्रापने उसयद्यमान-उत्यन्न-खनसन्न श्रादि विकल्प करके उत्पाद का ही वाध कर दिया, 
श्रापने यह नही देखा कि श्रापके द्वारा तथागत-ज्ञान की जननी प्रतीत्य-समुत्पत्ति का ही वध 
हो रहा है | 
ग्राचार्थं चन्धकीतिं कहते दै कि मै दशवल-जननी माता प्रतीध्य-ससुत्पत्ति का वध 
नही करता दँ । प्रत्युत यह पराप श्रापके ही चिर है । भगवान्‌ ने प्रतीव्य-समुत्याद की देशना 
से सवं धमो की निःसारता व्ताई है । विद्यमान पदां सस्रमाव होतेर्दै, क्योकि स्व की 
ञ्रनपायिता ( श्रविनाश ) ही स्व-भाव है| स्व की विद्यमानता के कारण हौ स्वभाव किंसी कौ 
ग्रपेक्ञा नही करता, श्रौर न उयन्न ही होता है । इस प्रकार सस्वमाववादौ के ही मत मं भावं 
का प्रतीत्य-मुयन्नतव बाधित होता है, श्रौर उससे ध्म श्रौर बुद्ध का दशंन मी बाधित होता 
है । माध्यमिक कार्यं ग्रौर कारण दोनों को प्रतीत्य-समुखन्न मानता है, इसलिए. उसके मत में 
पदार्थं शान्त* श्रौर स्वभाव-रहित दै । इस व्याख्या से माध्यमिक तथागतां की माता प्रतीत्य 
समुत्पत्ति का स्वरूप स्यष्ट करते द । 


उत्पद्यमान के उत्पाद का निषेध 
वादी कहता है कि जो कुछ हयो, उत्पाद्‌ उत्पद्यमान की उत्ति करता है; क्योंकि 
धरोखत्ति क्रिया की श्रपेतता से घट की उयच्रमानता प्रतीत होती है। किन्तु उ्ाद्‌ के पूर्व 
जव को$ श्रनु्न्न घट नहीं है, तो उसकी उत्पत्ति क्रिया की श्रपे्ता करके उपाद्‌ कहना ठीक 
नदी ] वादी करे कि यद्यपि उत्पाद के पूर्व यह नदीं है, - तथापि उत्पन्न हकर तो धट संज्ञा 
का लाम करेगा १ यह भी ठीक नहीं है | क्योकि जब उयत्ति-क्रिया प्रवृत्त हती है, तो उस 
समय का वर्तमान पदार्थं घट संज्ञा प्राप्त करता है, किन्तु जब भाव श्रनागत है, तौ उससे 
संबन्ध न होने कै कारण क्रिया की प्रवर्ति ही नदीं होगी, फिर घट की बतंमानता केसे १ क्रिया 


¶, प्रतीत्य यद्यद्धवति तत्तच्छान्तं स्वभावतः | 


ॐनवि्च अध्याये ५१९ ˆ 


कौ घट के श्रारित होने के लिए निश्चित करना होगा कि क्या श्रत्‌ घट हो सकेता है! 
क्या वह पट हौ सक्ता है या क्रु नहीं होता १ यदिः पट उत्पद्यमान है तो उत्पन्न होकर 
वह घट नहीं हो जायगा । यदि कुं नही होगा तो क्रिया निराश्रय होगी, फिर तो घट 
होने की कल्पना दूर रटे; किसी की भी उत्ति की कल्पना नहं की जा सकती । इसलिए. वादी 
को यह्‌ कहना कि उत्पाद्‌ उत्पद्यमान पदार्थं की उत्पत्ति करता है, व्यथं है । 

य्राचायं कदते हँ कि श्यापके मत से उत्पाद उत्पयमान पदार्थं का उसयाद्‌ कता है ।. 
पदं वताइये कि उत्पाद्‌ किस दूसरे उपाद्‌ कौ उत्पन्न करता है ? यदि च्मप्र उत्पाद पूरव उत्पाद 
का उत्पादक हे, तो श्रनवस्था होगी । यदि उत्पाद्‌ स्व श्रौर पर का उत्पादन करेगा, तो इस 
पच्त का पहले ही निरास कियाजा चुका है। 
स्थिति का निदेघ 


वादौ पदार्थो का उत्पाद प्रकरारान्तर से सिद्ध करना चाहता है। वह कहता है कि 
जब पदार्थो की स्थिति हे, तो उनका उत्पाद भी मानना होगा; क्योकि श्रनुत्पन्न पदाथौ की | 
स्थिति नहीं हौती । श्राचा्यं कहते हं कि पदाथ की स्थिति मी नहींरहै। स्थित पदार्थ 
की स्थिति नदीं होगी, वर्षोफि वहाँ स्थिति-क्रिया निरुद्ध है। अस्थित की स्थिति नहीं 
होगी, ककि वह स्थिति क्रिया-रित है । तिषठमान की रिथति मानने से गम्यमान की गति 
के समान स्थिति-द्वय की प्रसक्ति होगी | 

्राचायं कहते देँ किं जवर जरा-मस्ण कण-मात्र के लिए भी पदार्थो को नहीं खोडते, 
तब स्थिति के लिर्‌ यहां त्रवकाश ही कदां है १ इसके अरतिस्किं जैसे उत्पाद श्रपना उत्पादं 
नदी करता है, वैसे स्थिति भी च्रपनी स्थिति नहीं करेगी । 

प्रन हे कि स्थिति निरुद्धयमान पदाथं की होती है, या ्रनिरुष्यमान । निरुध्यमान की 
स्थिति नहीं होती, क्योकि विरोधामिमुल पदार्थं की विरोधी स्थिति हे । श्रनिरष्यमान कोई 
पदाथं नहीं होता, चरतः उसका कोई प्रशन नहीं है । 
निरोध का निषेध 


वादौ कहता हे कि यदि संस्कृत धमो की श्रनित्यता है, तो उ्के दो सहचारी स्थिति 
शरोर उत्पाद भी मानने होंगे । त्राचार्थ नित्यता नद्य मानते । कहते है फि त्रिता निरु की, 
दनि की या निरुद्धथमान की  ्रतीत निरुद्ध का वतमान निरोध से विरोध है । श्रनिरद 
का निरौध उसके निरो ध-विरहं के कारण पंभव नहीं है | निरदधयमान के निरोध से निरोध-दय 
को प्रसक्ति होगी । श्राचायं कदते हँ किं जिन कारणो से धरो का उसाद सिद्ध नही होता, उन्दी 
से निसोध मी सिद्ध नदीं होता । इसलिए जैसे उलाद का खात्मना परामना उत्पाद्‌ सिद्ध नहीं 
होता, वैसे ही निरोध का निरोध भी स्वात्मना या परत्मना सिदध नह्य होता | 

वादी कहता हे कि निरोध का निरोध नहीं होता तौ उस की संसृत-लक्तणता कैसे विदध 
होगी १ इसके श्रतिरिक्त पर संमत विनाशको तो श्राप भी मानते ही है। इस स्थिति में 
उभयतः दोन का सै ही परिहार क्यों कर ! 








५५१द् बोद्ध- > म-इुशंन 


सिद्धान्ती कहता दै कि पदार्थं श्रवश्य निःखभाव ह, किन्तु वाल प्रथग्जन उसमं सव्या- 
मिनिवेश कसते दै, ग्रौर उससे व्यवहार चलते ई} हम लोग मी इस ्रविचारतः प्रसिद्ध 
व्यवहार को मान लेते है । वस्तुतः गन्धर्वं नगरादि के समान लौकिक पदार्थं निरुपत्तिक दै क्योकि 
स्मविद्यान्धकार से उपहत दृष्ट के लोग समस्त पदार्था की ग्रापे्चिक सत्ता खडी किए हँ । उत्पाद 
की अपेच्ता उसपाय च्रौर उत्पाद्य की ग्रपेच्ता उत्पाद, निरोध की ्रपेक्ता निरोध्य श्रौर निरोध्य की 
अपेता निरोध इस प्रकार लौकिक व्यवहार श्रभ्युपगत होते ह । एेसी श्रवस्था मे दोषौ का सम- 
प्रसंग उचित नदीं हे | 


निरोध की निहंतुकता का निषेध 


संस्कारों की क्षणिकता के लिए सर्दास्तिवादियों ने विनाश को श्रहेवुक माना है । यह ठीक 
नहीं है, क्योकि निदहेठकता को स्वीकार करने से विनाश नहीं वनेगा, जेसे निरठुक खपुष्प का 
विनाश कहना व्यथं हे । इसीलिए पदार्थो की तरिकता भी सिद्ध नहीं होती । फिर जब विनाश 
निदंठक है, तो नहीं ह; तब पदार्थो का संसकरृतत्व भी करदा सिद्ध होगा १ भगवान्‌ ने संसृत 


ल्तणों को संस्वारस्कन्ध मं त्रन्तभूत करने के श्भिप्राय से ही पदार्थो की जाति, जरा-मर्णादि . 


का व्णंन. किया हे | इससे विनाश का सदेतुक्तव सष्ठ सिद्ध होता है । सिद्धान्त-संमत पदार्थौ 
की क्षणए-मंगता तो जातिमात्र की श्रपे्ता से मी सिद्ध दो सकती है | 


वादी कहता है कि विनाश निदैत॒क है, क्योकि विनाश च्रभाव है । रभाव को हेतुता से 
क्या लेना है ! खिदधान्ती उत्तर देतादहै किं इसन्याय से भाव भी निरहैठक होगे, क्योकि माव 
विद्यमान द । विद्यमान कौ देठ से क्या प्रयोजन १ यदि उत्पाद पूर्वं म नदीं था ग्रौर पश्चात्‌ 
हुश्रा, इसलिए वह सदेठुक हे, तो विनाश मी पहले नदीं होता, पश्चात्‌ होता है । अ्रापका यदह 
कृहना है किं श्रमावके लिए देव॒ निष्प्रयौजन . है, टीक नदीं हे; क्योकि देठ से विनाश का 
कुं रोर नदीं होता, विनाश दी होता है । यदि कहौ कि विनाश को क्रियमाण मानने पर वह 
भाव हो जायगा, तो यह युक्त ही दै। विनाश श्रवश्य ही स्वरूप की श्रपेन्लासे भाव दै। 
रूपादि निवृत्ति की श्रपेत्ता श्रभाव है | 


चन्द्रकी तिं कते द किं वास्तविक बात तो यह है किं सर्वास्तिवादी जब शून्यता को 
भाव-ग्रमाव लक्षण मानते हं, तो उसकी भावरूपता भी मान ही लेते है; क्योकि एेसी मान्यता 
म ्रभाव भी स्पष्ट ही भावरूप है । इस भावरूपता से सर्वास्तिवाद में शुत्यता श्रसंस्करत नदीं 
रहं जाती । 


वादी कहता है कि प्रथिव्थादि का कारिन्यादि-लच्ठ्णए जब उपदिष्ट है, तो संस्कृत ह; 
प्रौर उनके सदूमाव से संखृत-लक्षण भी दह । सिद्धान्ती का उत्तर है किं उत्पाद्‌-स्थिति-्भग 
लच्ण ही जव श्रसिद्ध है तो संस्कृतो की सिद्धि केसे होगी १ श्रौर संस्छृतों की श्रसिद्धिः से 
तदपेक्ञ श्रसंस्छेत भी श्रसिद्ध होगे । 


मगवत्‌ ने संस्कृत धमौ के उत्पाद, व्यय श्रौर स्थित्यन्यथात्व कै प्रज्ञात हीने की जौ बातं 
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कटी है. वह तथाविध विनेय जन पर श्रनुग्रह करने के लिए. है । वस्तुतः पदाथं स्वभावतः त्रनु- 
त्पन्न एवं श्रविव्यमान रै जैसे- माया, सखप्न, गन्धवंनगर ग्रादि। 


कम-कारक शमादि का निषेध 


वादी विज्ञानादि संस्कृत धर्मौ की सत्ता पर जोर देते ह। वे कहते ह किं भगवान्‌ ने 
य्रविद्यान॒गत पुद्गल के द्वारा पुरय, च्रपुर्य, श्रानिज्य संस्कारों का अभिसंस्कार बताया है, ग्रौर 
कर्मो का कारक, उन कर्मो का फल, तद्धिज्ञान उपदिष्ट किये है । श्रवश्य ही ये कारकादि व्यव- 
स्थाए" सत्‌ पदार्थौ की ही माननी होंगी । कूम॑-रोमादि के समान श्रसत्‌ की कमं-कारकादि 
व्यवस्था नहीं होती । 

सिद्धान्ती कर्म-कारकादि का निषेध करता हे । क्रिया न्यापार में संलग्न ही कारक रूप से 
ग्यपदिष्ट होता है । इसलिए वादी को यह बताना होगा कि इस व्यापार का कतां सदूभूत है या 
द्रसदूभूत या सदसद्‌ मूत १ जो किया जाता है वह कम है । वहं कतां का ईप्ठिततम (तीव्र इच्छा 
का विय) होता है, इसलिए श्रापको वताना होगा किं वह कमं भी सत्‌, अ्रसत्‌ या सदसत्‌ मं 
क्या है १ क्रियायुक्त (सद्‌ भूत) कारक में ्रियायुक्त सद्‌ भूत कम का कतृ त्व नहीं ठन सकता, च्रौर 
त्रिया से रदित श्सदूभूत कारक ज्रिया-रहित कमं ॑का कतां नहीं होता, जव कि कारक 
व्यपदेश के लिए उसका क्रिया से युक्त होना च्रावश्यक है । विन्तु जिस क्रिया से उसका 
कारकत्व व्यपदिष्ठ है, उससे ्रतिरिक्त दूसरी क्रिया नहीं है, जिससे वह कमं करे । इस 
प्रकार क्रिया कै अभाव में जब कारक कमं न करेगा, तब कमं कारक-निरपेत्त होगा, जो असंभव 
दे । अतः सिद्ध हृश्ा कि सदूभूत कारक कर्मं॑नहीं करता । सदूभूत कर्म॑को भी कारक नहीं 
करेगा, क्योकि कर्म क्रिया से युक्त है श्रौर जिस क्रिया से उसका कर्मत्व व्यपदिष्ट हे उससे च्रति- 
रिक्त कोई द्वितीय क्रिया नहीं है, जिससे वह कमं हो । दू सरी क्रिया के श्रभाव में कारक अकमक 
होगा, जौ च्रसंभव हे । 


इसी प्रकार श्रसदूभूत कमं को श्रसद्मूत कारक नहीं कर सकता, क्योकि क्रिया से 
रहित कारकं ( च्रसद्‌भूत ) रौर कमं (चछसद्‌भूत) निहैठक होगे । यदि अदेठ॒कवाद का ्भ्युपगम 
करगे तो समस्त कार्थकार्णमाव श्रपोहित हो जायगा । साथ ही क्रिया, कर्ता रौर कर्ण समस्त 
त्रपोहित होगे । क्रियादि के च्रभाव मे धर्मञ्नध्मीदि का श्रमाव होगा श्रौर धर्माधमादि के श्रभाव 
से इष्ट श्रनिष्ट, सुगति,दुर्ग॑ति फलो का त्रमाव होगा । इन फलों के छ्रमाव मे स्वगं या मौक्त के 
जिए मा्ग-मावना विफल होगी रौर उसके लिए कोई परवृत्ति नहीं होगी । इस प्रकार लौकिकः 
ग्रलचिकि समस्त क्रियाए' निरर्थक हो जायगी । त्रतः श्रसद्‌भूत कारक श्रसदभूत कमं कौ करता 
है. -यह पत्त त्याज्य हे । 


उमय रूप कारक उभय रूपं कर्म को कथमपि नहीं कर सकता है.क्योकि वे परस्पर विष 

है । एक पदार्थं एक ही काल मे क्रिया श्रौर श्रक्रिया से युक्त नदीं होते । इसी प्रकार विषम प 

( सदमूत कतां से श्रसत्‌ कर्म, त्रसत्‌ कर्ती से सतू कम॑ का होना च्रादि ) भी निषि 
गते हं। 





| 
| 





$ बोद्धे-षभे-दुश्चेनः 


वादी माध्यमिक से पूछता है किं भगवान्‌ ने यह कहां श्रवधारिति किया है कि भाव 
( पदार्थं ) नहीं है" । सिद्धान्ती कहता है किं श्राप सस्वभाववादी है । इसलिए श्रापः कै पत्त में 
सवं भावों का ्रपवाद संमावित हे, किन्तु टम लोग समस्त भावों को प्रतीत्य-समुत्पन्न मानने क 
कारण उनका स्वभाव ही नहीं मानते, फिर ्रपवाद्‌ क्रिसका कर । जव सर्वं भाव निःस्वमाव 
है, तो पूवोक्त प्रकार से उनकी सिद्धि कथमपि न्दी हो सकती | 


सिद्धान्त मे समस्त पदाथ मरुमरीचिका के तुल्य रँ । लौकिक विपर्यास का श्रभ्युपरगम करके 
ही इन सरत पदाथा की दं प्र्ययताः (यह धट दै, यह पट है, इत्यादि ) प्रसिद्ध होती हैः। 
हमने च्रभी देखा है कि कर्मनिरपेक्त कारक नहीं हो सकता श्रौर कारक -निरपे्न कर्मं नदीं दोः 
सकता । इसलिए ये परस्परपेचं है । जेते कर्मं॒श्रौर कारक कौ परस्परापेत्त सिद्धि है, वैसे दी 
क्रियादि श्रन्य भावों कीमीहै। 


मावाँ की निःवभावता की सिद्धिमे वे ही देव॒ होति है, जो उनकी सस्वभावता कौ 
सिद्ध करते हं । मवँ की सत्ता श्रापेक्षिक है, ग्रतः निश्पेक्ञ उनकी सत्ता नहीं है । माध्यमिक 
भावों की इस साप्त सिद्धि से दी समस्त पदार्थौ के स्वमाव का निषेध करते है । 


पुद्गल के त्रस्तिस्व का खंडन 


सांमितीय कहते ह कि दशन, श्रवण, घ्राणादि वेदनाश्रों के उपादाताका श्रस्तित्व 
उपादानोँ के पूव श्रवश्य है, क्योकि श्रविद्यमान कार की दर्शनादि क्रिया कदापि संभव नहीं 
हो सकती | 


सांमितीय वौद्धकदेशी है वह पूदुगलास्तित्ववाद मेँ प्रतिपन्न है । सिद्धान्ती उसका 
खंडन करता है | कहता है कि दर्शनादि से पर्व यदि पुद्गल की सत्ता हैः तो वद किससे ज्ञापित 
होगी । पुद्गल की प्रचि दशंनादिसेदी दौती दहै । यदि दशंनादि सेपूर्वंभी पुद्गल की 
सत्ता मानी जाय, तो वह दशनादि से निरपेन्ञ होगी । इस प्रकार यदि दशंनादि के बिना 
पुद्गल की सत्ता मानेंगे, तो बिना पुद्गल के भी दर्शनादि की सत्ता माननी पड़गी । श्रतः 
उपादान श्रौर उपादाता की सिद्धि परखरापेत्त है । उपादाता कैचिना दर्शनादिक उपादान 
एक्‌ सिद्ध हों तो वे निराश्रय श्रौर श्रसत्‌ होगे । इसलिए उपादाता से उपादान की षएरथक्‌ 
द्मवस्थिति नहीं है । सिद्धान्ती दर्शनादि एक एक के पूवे या स्कलके पूर्वं ग्रासा की सत्ता 
का खण्डन करता हे | 


ूर्वपक्ती कहता है किं श्राप ग्रासना का प्रतिषेध कर, परन्तु दर्शनादि का प्रतिषेध तो 
नहीं कर सकते; श्रौर दशं नादि का श्रनात्म-सखभाव घटादि से संबन्ध मी नही कर सकते । रतः 


$, ग्रतीह्य कारः कम तं अतीस्य च कारकम्‌ । 
क्म प्र वतेते नान्षष्पश्यामः सिद्धिकारणम्‌ ।। ( २८।१२ ) 
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दर्शनादि का संबन्धी श्रात्मा आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा । सिद्धान्ती कहता है किं जिस 
श्मात्मा के लिए दर्शनादि की कल्पना है, जव वही नदीं है तो दशेनादि केसे होगे । 
चन्द्रकीतिं चोदक के द्वारा श्माशंका उठाते रै, श्रौर उसक्षा उत्तर देते है । 
क्या ्रापने यह निश्चित कर लिया है किं श्राता नहीं हे! 
यह किसने कहा । 
द्मभी श्मापने कहा है किं दशंनादि का श्रमाव है, इसलिए श्रात्मा नहीं रै । 


ट, मैने यह कल्य है । किन्तु ्रापने उसका ठीक अभिप्राय नदीं समभा । मैने कहा है 
कि भावरूप श्रात्मा की सत्ता सस्वभाव नहीं है । आत्मा मे स्वमावामिनिवेश की निव्त्ति के 
लिए मैने एेता कहा दहै, किन्तु इससे उसका अभाव कल्पित नहीं किया । वस्तुतः भाव श्मौर अमाव 
दोनों के स्मभिनिवेश का परित्याग करना चाहिये । 


दशंनादि से पूवं च्रात्मा नहीं है । च्रात्मा दशंनादि से सहमूत भी 
नहीं है क्योकि शशष्ुग के समान पथक्‌ प्रथक्‌ श्रसिद्ध वस्तुश्रोंका सहभाव 
नदीं देखा जाता । श्रातममा श्रौर उपादान निरक्तेप रै श्रौर प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रसिद्ध 
है । इसलिए. श्मात्मा वर्तमान मी नहीं है । ऊर्वं मी नहीं है, यकि जव पूर्वकाल मँ दर्शनादि 
दों तो उत्तर काल में श्रात्मा दो । इस प्रकार श्रात्मा की परीका करने पर जब वह दर्शनादि 
से प्राक्‌ पश्चात्‌ श्रौर युगपत्‌ सिद्ध नदीं होता, तो उसके श्रस्तित्व या नास्तित्वं कौ कल्पना 
कौन बुद्धिमान्‌ करेगा १ 


उपादाता श्रोर ॐपादान के अभाव से बुद्गल का श्रभाव 


ूर्वप्ती कहता है करि श्राप का यह कथन कि कमं श्रौर काक के समान उपादान श्रौर 
उपादाता की स्वाभाविक सिद्धि नहीं हो सकती, ठीक नहीं है । क्योकि सापेत्त पदार्थो की भी 
सस्वमावता सिद्ध होती है । जसे अग्नि इन्धन की त्रपेक्ता करता है, कित्व वह निःस्वमाव नहीं 
है । प्रत्युत उसके उष्णत्व, दाहकत्व श्रादि स्वाभाविक कायो की उपलन्धि होती है । इसी प्रकार 
न्धन भी श्रग्नि की श्रपेत्ता करता हे, किन्तु वह्‌ निःस्वमाव नहीं है.क्योकि उसकी महाभूतचवुष्टय- 
स्वभावता उपलब्ध होती है । इस दृष्टान्त से उपादान-सपेक्ञ उपादाता तथा उपादातृ-सापेक्त 
उपादान की सत्ता सिद्ध होगी, श्रोर त्रापको उपादान ग्रौर उपादाता की खभाव-सत्ता 
माननी पड़गी । 


अग्लि-न्धन इष्टाग्त की परीक्षा 


सिद्धान्ती कहता है किं ्रापकां कथन तब ठीक हो जब श्रग्नि-इन्धन का दृष्टान्त सिद्ध दो । 
दष्यन्त की सिद्धि के लिए अ्रापको यह बताना पडेगा कि श्नमि श्र इन्धन की सत्ता उनके 
परस्पर श्रभिन्न होने से दै या भिन्न होने से? दोनों पत्त नहीं बनैगे। 





क ह 
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जो जलाय। जाता है ( इध्यते यत्‌ तद्‌ इन्धनम्‌ ) वह दाह्य काष्ठादि है, उसका दग्धा 
यमग्ने । यदि श्राप दोनों की त्रमिन्नता स्वीकार करते ह तो कता शौर क्म की एकता । 
करनी पड्गी | यह ्रनुचित होगा; क्योकि घट श्रौ कुभकार छेत्ता श्रौर छेत्तव्य का एकत्व नहं 
हे । इस दोष से वचने के लिए यदि श्रम्नि को रधन से मिनन माने, तव इन्धन-निरपेन् स्मग्नि 
क उपलन्वि माननी पड़गी; करयोकि घट से पट जन्य ह, रतः उनकी निरपेकञता है, विन्तु रमन 
इन्धन से निरपेत् नहीं है, इसलिए त्रापका यह कथन्‌ युक्त नदीं है | य॒दि इन्धन से श्नमि 
की मि मानं तो उते नित गदी मानना पगा ग्ग द्धन केविनाभी श्रभनि की प्रदीमि 


माननी पड़गी । किर प्रापक पक मे अग्नि कौ प्रदीति के लिए समस्त व्यापार व्यर्थ हो श्रौर 
अगि मे कतृ कर्मनिरपे् स्वीकार करना होगा | 


माध्यमिक श्रपनी उपयुष्त प्रतिघो का समथन प्रवल. युक्तियों से करता ३। 
सिद्धान्ती कता है कि श्म यदि प्रदीपन ( इन्धन ) से श्न्य हे, तौ श्रवश्य वह 
उससे निरे दोगा; व्यो जो पसव जिसमे श्रन्य होती है, वह उससे निरेक होती है । जैसे 
धट से निरपेक्त पट | यदि श्मनि (रन्धन) परदोपन-निरपे् हे तो वह प्रदीपन देठ से जायमान 
भी नही है । दृसयी आपत्ति यह होगी कि प्रदीपन सापे यमनिका प्रदीपन के छ्मभावमें 
निर्वाण माना जाता है | ग्रव जव भि वह परदीपन-निरपे् दतो उसका निर्वाणप्र्यय भी संमव 
न होगा । एेसी श्रवस्या मेँ श्रि नि प्रदीप दोगा । इतना ही नह|, अग्नि को नित्य प्रदीप्त 
स्वी्रर करने पर उसके लिए उपादान, तन्धुल्तणादि कार्यं भी व्यर्थं हमि । इस प्रकार स्रापके मत 
म त्रग्नि एक एेसा कर्ता होगा, जो श्वम होगा । फिर जिसका कमं विद्यमान न होगा उस्न 


कतृ च मी वन्ध्यापुत्र कँ पमान होगा | इसलिए इन्धन से श्रमिक श्नन्यत्व का पक्तृ युक्त 
नहीं है | 


पत्ती आतप कता ह कि शाप ^. कथन: कि अग्नि इन्धन से श्रम्य है, तो 
इन्धन के विना भी उसका शस्त स्वीकार करना होगा | यह्‌ यक्त नहीं हे | श्रग्नि का श्रस्तितव 
इन्धन से भिन्न होने पर भी द्धन के विना सिद्ध नहीं किया जा सकता | ज्वाला से परिगत 
अथ इन्धन है, वह दाहम-लकर दे । इन्धन के श्राश्रय से ही रग्नि की उपलब्धि द्येती है । 
ञ्रन्निके संबन्धसे ही रधन का इन्धनख व्यपदेशं चाना जाता है। इसलिए च्रगिकी 


उपलन्धि इन्धन के श्राधित्‌ द यक्‌ नदीं । एेसी मस्या मे माध्यमिक को रम्य प्त मे दोष 
देने का ग्रवसर नहीं है । | | 


सिद्धान्त पूरवप्ती की न युक्ति का परीक्तण करता है। कहता दै फ्रि श्राप दाह्य 
व्ण से युक्त ज्वाला से परिगत अर्थ श इन्धन मानते है, श्नौर उसके श्राभ्रित अग्नि मानते 
ह भरपकी इस केह्पना से भी छ्रग्नि इन्धन को जलाता हे" यहं प्रतीति उपपन्न नदीं होगी । 
क्योकि "च ज्वाला से परिगत दाह्य इन्धन है, शओ्रौर उससे अतिरिक्त श्रगि नदीं देखी जाती, 
जिससे इन्धन दृग्घ्‌ दो, तो गताद््‌प. इन्धन किससे द्ग्ध होगा १ इसलिए श्रगिनि इन्धन का दाह 
करता है, यह सिद्ध नहं दोगाः क्योकि श्राप इन्धन से अतिरिक्त रग्नि सिद्ध नहीं कर सकते | 
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ठेसी च्रवस्था मे ज्वाला-पसिति किसी की नदौ बन सकती | फिर वादौ पर पूर्वोक्त समस्त 
दोष श्रनिवास्ि ही रहते ईह । 

ूरवपक्ती अगन श्रौर इन्धन का मेद्‌ खीकार्‌ कते हष भौ दोनों की प्राति सिद्ध करता 
है । उका कहना है कि खी-पुदष परसपर शरन्य है, शरोर उनकी प्राति हीत है । सिद्धान्ती इसका 
उत्तर देता है मि प्रकृत मे सञी-युरध का दृष्टान्त तब लागू. हो, जव सीर के समान श्रभि- 
इन्धन की परस्परानपेत्त सिद्धि श्राप बता सके, किन्तु यहं श्रसंमवं है | यदि श्राप श्रन्योन्यपेक् 
जन्मवाली वसव मे अन्यत्र सिदध करे, शौर फिर उनकी पराति सिद्ध करे, तव श्नापकरा इषटानत 
न्याय्य होगा । | 

ूर्वपत्ती कहता है कि ययपि श्रमनि-इन्धन की प्रसर निरे सिद्धि नदी है, तथापि 
परस्पर श्रपेत्तावश उनकी खरूप-सिद्धि तो है ! क्योकि श्रविद्यमान वन्ध्यापुत्र शरोर वन्ध्याुहिता 
की परस्पर श्रपेक्ता नहीं हती । सिद्धान्ती पूछता हैकिश्राप रचि को दहन्‌ का कर्ती शरोर 
इन्धन को दहन का कम मानकर उनका कर्मक माव सकार करते द । मै पूता कि 


इन्धन श्रौर श्रनि मे कोन पूव निष्पन्न है १ यदि इन्धन पूव निष्पन्न हो तो सरभि-निरपेष 
होने के कारण उसमे दध्यमानता न होगी । फलतः उसमे इन्धनत्व न होगा। श्नन्यथा समस्त 
तृणादि इन्धन होगे । यदि प्रथि को पूवं मानं नोर इन्धन को पञ्चात्‌ तो यहं श्रम होगा 
कि इन्धनसे पूर्वही श्रभ्नि सिद्ध हो जाय। श्रौर श्रमि निक भी होगा । इसलिण पू 
सिद्ध की श्येता ते इतर की सिद्धि होती है, आपका, 12 प्त श्र्समव द । यदि हम हवन 
को पूयं शौर श्नमि को पवात्‌ मान भी लं ९ कहे कि इन्धन की त्रपेदा करे 

वयोकि सिद्ध रूप ( विद्यमान 


श्नमि होता है, तो सिद्ध-साधनता दोष श्रापतित होगा; 
पदाथं ) की न्य की श्रपेक्तावश पुनः सिद्धि माननी पड़गी | स है कि सिद्ध श्रमि को 


इन्धन से यदि ङु जेना होता, तमी वक्व इत्थनपिकतता सफल दहीती | हसलिए. इन्धन 
की श्रपेत्ता कर श्रमि संपन्न होता है, यह बात ठीक नहीं है । 

ूर्वप्ती इन्धन शौर च्रग्नि का भोगप मानता है । बह यौगपचवश ५ की सिद्धि 
से श्रग्निकी सिद्धि श्रौर त्रग्नि की सिद्धि ते इन्धन की सिद्धि मानकर कट हे 
श्रवसा मे श्राप यह शङ्क व्यथं दै किं कोन पूर्वं निष्पन्न दै! 

सिद्धान्ती उत्तर देता दै कि ठेसी श्रवस्या मं त्रग्नि रीर इन्धन दोनो ४९ सिद्धि 
नहीं होगी; क्योकि यदि श्रगि पदा थ दन्धन पदाथ की श्रद्‌ से सिद्ध ध > इन्धन 
पदार्थं को श्रासमसिद्धि कै लिए श्रन्ति कौ त्रपे्ता दै, तो श्राप ही | म 
ञ्पेक्ता करके सिद्ध हो ! 

दस प्रकार श्रभ्नि श्रौर इन्धन 

नहीं होती । 


कृ्योकि सिद्ध श्रौर श्रसिद्ध मे श्रपेलान गग 
म ~ १ इस चुत्तेकिका से कया प्रयोजनं १ हम लं 
वपन्ती कहता है कि हरम श्रापके र १ | वहं प्रतीति रि इन्धन की सि 


स्पष्ट ही श्रयि से जलता द्ृश्रा ईवन दे 
लिए पर्या्त है| 
६६ 


करी परस्परपेका पानने पर उनकी सिद्धि नहीं होती; 








शदेदे बोदु-घ मं-दुशंच 


सिद्धान्ती उत्तर देता है कि अमि इन्धन को. नही जलाता है । इन्धन मे यदि त्रि 
हो तो बह इन्धन को जलावे, विन्त यह ग्रसन्त असंभव है । इन्धन ते द्रतिरिक्त कही न्यत्र 
से शरभि का त्रागमन नही देखा जाता; क्योकि निरिन्धन प्रि श्रदेतक दोगा । इसलिए उसका 
ञरागमन क्या दोगा १ शरोर सेन्धन श्रगिके श्रागमन से कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता| 
इस प्रकार श्रम्नि इन्धन का अभद, भेद तया मेदभेद पञ सिद्ध नीं होते | इसी प्रकार 
्राघार ग्रधि श्रादि पक भी सिद्ध नहीं होते । । | 


पूर्वोक्त श्रग्नि-इन्धन न्याय के श्राधार ५ उपादाता श्रात्मा ओ्रौर उपादान से 

पचखन्ध करौ पिद्धि नही हो सकती; क्योकि श्रातं गरोर उपादान का क्रम सिद्ध नदीं. हो 

सकेता | श्रग्न-इन्धन के समान ही दम देखते है कि उपादान आत्मा नही हौ सकता, अन्यथा 

कर्ता -कम का एकत प्रसङ्ग होगा | उपादाता श्रौर उपादान भिन्न भिन्न है, यह पक्त भी अयुक्त 

है; क्योकि कमथ से श्रतिरिक्त श्रात्मा की उपलग्धि नं दो सकती । एकघ श्रौर अन्यत्व पत्‌ 
के प्रतिषेध से ही ग्रासा खन्धवान्‌ ह, यह पक मी ्रयुक्त होता है । ूरवाक्त प्रकार से विचार 
करने पर श्रात्मा की निरक्त सिद्धि नहीं होती । इसलिए कर्मकार के वल्य श्रात्ा श्रौ 
उपादान कौ परखरापेचत सिद्धि माननी चाहिये | 


पदाथ की पूर्वापर-कोटिदत्यता 


बाद संसार की सत्ता से श्रात्मा की सत्ता सिद्ध करता है | यदि श्रासमा नहींहै तौ 
जन्म-मरण-परयरा से संसरण किसका होगा भगवान्‌ ने अ्रनवरा्र ( त्रादि-्न्त कोटि 
शत्य ) जाति-जरा-मरण की सत्ता खीकार की दं । संसार की सत्ता से संसरण-कत्त श्रात्मा 
की सिद्धि होती है। | 


माध्यमिक कहता है क्रि भगवान्‌ ने संसारकी अनवराग्रता कहकर उसकी श्रसत्ता कां 
उपदेश किया दै; वयो ग्रलात-चक्र क समान पूवापर गोटि-शू्य हयने से संसार नहीं है | 
अवनराग्र संसार की प्रतिपत्ति श्रविद्या निवस युक्त सत्वो की टषटि से है, जिससे वे उसके य 


म कृत दो | उक लिट यह शिक्ता नहीं दै, जिसने लोकोत्तर सान से ्रपने श्रशेष क्लेश- 
वासनाश्रौं को निःशेष कर दिया है। | ं | द 


7 ` गन्ना 4 


१ भनवरामहि भिक्षवो जातिजराभरणएसंसार इति । 


ॐनविंच अंभ्याये ५६१ 


 _ प्रश्न उता है कि ्मादिरहित संसार का अन्त कैसे माना जाय! चद्धकीति 
८ ५. म श्रादिरहित ब्रह्मादि का दहनादि से शन्त देखा जाता है । भगवान्‌ ने 
५५ द सत्वं के उत्साह प्रदान के लिए लौकिकं ल्ञान की श्रपेहा से दयी संसार का त्न्तोपदेश 
या । वस्तुतः संसार नदीं है , श्रौर न उसके च्य हौने का ही कोर प्रन उता है | यहां 
प्रन उठता है कि मगवान्‌ ने लौकिक ज्ञान की श्रपे्ासे ही सदी संषार्‌ का रादि मी क्यो 
नह कटा ! चन््कीतिं कहते दै कि संसार का श्रादिमाव लौकिक ञान की व्रपेरा से भी सिदध 
नहीं होता । श्रादि मानने पर संसार श्रेठुक हीगा | “01 ८ 
ह ूर्वपत्ती कहता है कि संसार की शादि शरोर अन्तकोयिनभी दहो, फिर भी मध्य के 
सद्धाव से संसार की चत्ता सिद्ध होगी । श्राचार्यं नागान कहते हँ कि जिसका श्रादि शरोर 
ग्न्त न होगा उसका मध्य क्या होगा १ विपर्यस्त सत्वो की दृष्टि मे ही संसार हे । वस्तुतः वह 
सं्ञामात्र हे, संसार नदीं है | रोर संसत श्रातमा भी नहीं है । 
ग्राचाओ संसार का श्रमाव सिद्ध कर जाति-जरा-मर्ए छादि के पूवापर क्रम या सह क्रम 
का निषेध करते है | जाति-जरा-मस्ण म यदि जाति पूवं है, तो वह श्रसंख्ृत धमों क समान 


जरामरण से रहित होगी । 
इस प्रकार जरामरण से रहित पदाथं की जाति स्वीकार करने पर श्रमरणएधम देवदत्त की 
जाति माननी द्येगी । एेसी च्रवस्था मं संसार श्रादिमान्‌ होगा श्रौर श्रदेठक दीगा । य॒दि जाति 
से पूर्वं जरामरण मानै, तो श्रजात का जरामरण भानन। पड़ेगा | यदि जाति श्रौर जरामरण का 
सहमाव मानँ तो जायमान का मरण माना पदेशा, जौ थमपि युक्त न होगा; व्योमि जाति शरोर 
मरण श्रालोकान्धकार के समान परर ग्रसन्त विर द । उनकी एक कालिकता नहीं बनेगी | 
श्राचा्थं कहते है कि जैसे संसार की पूं कोटि नहीं दै उसी प्रकार किती भाव की पूरव 
कोटि नहीं होती; क्योकि यदि कार्यं कौ पूव रौर कार्ण को पश्चात्‌ भन तो काय निर्व 
होगा । यदि कार्ण को पूर्व शरोर कायं को पश्चत्‌ मर्त तो कारण श्रकायै होगा | काका 
कै इस प्रत्याख्यान से ज्ञान-तेय, प्रमाण-प्रमेय, साधन-सा्य द्मवयवा-श्रवयवी, गुण-गुणी रादि 


सभी पदार्थो की पूर्व कोटि सिद्ध नदीं होती । 


दुःख को न्नसत्ता 
पूर्ती त्रासा की सिद्धि के लिए प्छ रत्य प्त उठता म | (व ११९ 
दुःख है | उस दुःख का श्राश्रय हीना नाहिये । वहं श्राला दै । मा प 6 
की सत्ता के लिए उसका स्व्‌ 


भ्य श्रात्मा गता, यदि दुःल हता । किन &"“ प मिी के सवार 
त्मा श्रवश्य सिद्ध हता, यद्‌ ॐ होगा । इन परतो मेँ की के रसे 


कृतत्व, परङतत्य, उभङ्ृतस या अदेव भतार मेका करके ्रोपपत्तिक खत्धो का 
५ दे स्कन्ध & - 
उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हती । यदि मरणान्तं ^ निक सन्धो से ्रोपप्तिक स्कन्धो को 


उत्पाद्‌ मानं तो दुःख खरयकृत सिद्ध नरी होगा । व्योकि दःल के लिए 

* ~ ५ दुः छ 
श्रतिस्कि मानने पर उसका परकृतत्व सिद्ध होता, किन्तु यहं श्रम ६ | 
देतु-फल-संबभ्ध की व्यवस्था श्राव्य हे । 





वाद यदि यह कदे कि दुल के स्वयेकृतत्व से मेश श्रभिप्राय दुःख से हीदुःखके 
उतपन्न होने का नहीं दै, श्रपिठयहदहैकि पुद्गल के द्वारा वह स्वयमेव छरुत हैः दुसरे ने करक 
इसे नदी दे दिया है । इस पर सिद्धान्ती कहता है मनुष्यां का दुःख पञ्चोपाद्‌ान लचतण हे | 
उसे यदि पुद्गल ने स्वयं त्रिया है;तो उस पुद्गल को बताइये; जिससे उस दुःख का स्वयंकृतत्व 
सिद्ध हो । यदि जिस दुःख से पुद्गल स्वयं परत होता है, वह दुःख उस पुद्गल कै द्वारा छत 
दै, तो भेदेन यह वतादृए कि धह वह दुःख हैः शौर उसका यह कता है" | श्रपि च, यह 
मान कि मनुष्य के दुःख का उपादान पुद्गल है, श्रौर उसने उस दुःख को उत्पन्न किया ह; 
तो यह निश्चित नदीं होगा कि जो सपुद्गल-ङृत है, वह परपुद्गल कृत भी ग्रवश्य होता 


। उपादान का भद्‌ रहने पर भी पुद्गल का श्रभेद नहा दिखाया जा सकता, क्योकि उपादान 
से ्रतिरिकत पुद्गल कौ दिखा सकना ग्रत्यन्त श्रशक्य है | 


सपं वात दे कि यह दुः स्वकृत है, तो वरत्तिविरोध होगा, क्योकि खाता मेँ षी 


रणत तथा कतृ मानना पद्गा । छत दुःख भी नहीं मान सकते; वथोकि पर स्व से 


निष्पन्न नहीं है। जो घ से निष्पत नह हे, वह श्रविद्यमान खभाव हे । स्वयं श्रविय्यमान- 

सभाव दूसरे को क्या संपत्न करेगा ! इः जव एकं का कत नहं हे, तो उभयकृत भी सिद्ध 

नहा होगा । उक्त न्याय से यदि <स का स्वयंकृतल, परत्व सिद्ध नहीं हृश्रा तो दुःख 

की निहेठकता का प्रश्न भी नहीं उठेगा; जेसे ग्राकाश-कुसुम की सुगन्धि क लिए निहैतुकता 

9 मरन नहं उठा सकते | न्राचार्थ चन्द्कीतिं कहते है कि उपयुध्त न्या य॒सेजवबर दुःख 
सिद्ध नहीं होता, तो उसके आश्रयभूत श्ास्मा कौ सिद्धिकाप्रश्न ही क्या हे! 


संस्कारो की निःस्वभावत। 


भ्रव ग्राचायं पदाथ की निःखमावता भक्ट करने के लिए संस्कारों की परीत्ता करते 
ह| कहते है कि भगवान्‌ ने सवं संस्कारों को मृषा श्रोर मोषधमौ१ कहा है । श्रालातचक्रवत्‌ 
समस्त संस्कारों का आख्यान वितथ है । केवल निवाण॒ मोषधम नही है, सत्य है | इसके 
अतिरक्त सव धरम निःस्वभाव होने से श्रूल्य ह | | 


यहा वादी शंका करता हे किं मोषधर्मी होने से यदि सव संस्कार मूषा है, तो श्रापका 
नही है" मूषा-टषटि होगी 


। आचाये कहते है॑क्रि स्थं संसारो 
मोषधमौ सभी मृषा हैः क्या मोषण 


( वचना ) किया { श्वश्य टी यदि कोई सत्‌-प्दारथं होता श्रोर उसका हम श्रपवाद्‌ करते तौ 
| 


हमारी दष्ट च्रभाव-इषट 04) मी शरोर उसे श्राप मिष्या-दष्ट कह सकते 


उनविंशा मध्याय 1 


माध्यमिक अभा ववादी नहीं 

ज वादी कहता है कि उपयु कत श्रागम ने यदि श्रमाव-दृष्टि का भी प्रतिपादन नही 
५ तो क्या करता है ? श्राचार्थं कहते दै कि भगवान्‌ के ये वचन शून्यता ( स्वभाव का 

अनुाद्‌ ) के प्रकाशक है| चद्द्रकीतिं वहां श्रनवत्षहदापरंक्रमण सूत्र का एकं सूत्र" उद्धृत 

कर कहते § जो प्रत्ययो से उन्न होता दै, वह वसतः श्रनुसन्न हं है वमि उपरी 

सवामायिक उपपत्ति नहीं है । प्र्ययाधीन उत्पत्ति से हौ शुन्यता त हो जाती है । एसी 

शुन्यता कौ जानने वाला प्रमाद नहीं करता । 

गम भावों का श्रनवस्थायितमात्र वतलाता है, मावो के 

है, करयोकि उनका परिणाम देखा जाता है | इसके 

त्रसखमाव मानते है, दुसरी श्रौर उसमे शुन्यता-धमं 


भी मानते ह । किन्तु यदि धर्मी नहीं दै, तौ तदाभित धर्म कैसे उपपन्न होगे ¶ श्रतः विपरि 
णामादि की सिद्धि के लिए उन्द भावस्वभाकत। माननी होगी । 


वौ के खमाव स्थित है, तो श्रन्यधाभाम्‌ किसका होगा ! 
नहीं छोडता वह उका खमाव कट जाता है; जसे श्चमि 
न तो उनका श्रन्यथातर ( स्पान्तस, ) नहीं बनेगा । 
यदि भाव श्रपनी प्राक्त श्रवस्था म ही वत तो उनका अन्यात कैसे उपपन्न होगा । 
युवक जव युवावस्था मे ही वतमान है, तव उसका श्रन्यथात्व नदीं हौगा | वादी के सिद्धन्तु म 
त्रवस्थान्तर प्राम्तिसे भी श्रन्यथाल् नहं द्येगा; क्योकि क करा श्रन्यथात उसकी जीएता 
ह । यदि युवक पूर्ववत्‌ है तो उत्से ब्र की ही जीणता "१ | 4 जीएता 
२ जीर्णं बः जन्‌ 

से भी उसकी जीता है, तो उसका जर ते संबन्ध नि 


युवा का ही श्नन्यथाभाव होगा, ती यह ठीक नही है; वरो रि 
है, वह युवा है। उसे को 0 ८ 


& जीर्णं भी मान तो एक 
माननी पड्गी | 
नै | रिः से दधि-्रवस्था श्राती हे, श्रत चीर 
यदि श्राप कटै किं चीरावस्या के प आ होगा ! दस प्रकार तो सखभाव- 


दधि नहीं होता, तो हम कहते है कि क्था उदक का 
माध्यमिक को भावों को स्वभाव 


वादी कहता है कि यह च 
स्वभाव का च्रनुत्पाद नहीं । भावों का स्वभाव 
ग्रतिखित एक श्रौर तौ माध्यमिक भावों की 


त्राचार्यं कहते है कियदि भ 
जो धर्म जिस पदार्थं को किसी प्रकार न 


की उष्णता | य॒दि भावों का स-माव य ् 
¶ मान रहंगे; 


वाद्‌ मँ श्राप किसी तरह परिएमेन नहीं सिद्ध कर सकते | 
ध्य 
श्रापका यह श्रा्ञेप कि शूत्यता कै श (0 धर्मं होता ती उसके श्राय 
मानना पड़ेगा, ठीक नहीं है । श्रवर्य ही न्या. ^ 
स्य उष्य लभावतोऽस्ति 


यतां जानति सोऽ्रमतत || ( प° २४६ ) 


१. य; भ्रत्ययैजांयति स द्यज्ञातो नत 
यः प्र्थथाधीनु क्ष शस्य उ क्तो यः शः 





५९३ | वौदध-बम रन 


के लिए. भावं की स्वभावता भी होती । कन्ठ ठेस नहीं है। हमारे मत म शूयता सने 
धमां का समान्य-लक्तण है । इसलिए को$ ग्रशत्य धर्म नही दै । जव श्रशस्य पदार्थं नहीं है, 
ओर श्रशत्यता नदीं है, त परतिपत ( अरशल्यता ) से निरपेत होने के कार्ण ॒शुन्यता भी 
नदीं होगी । जव शन्यता नहीं है, तो उसके श्राधरित पदाथ की भी सत्ता नहीं है | हमारा यह 
पत्त सुसंगत है । 


` - पूथेपक्ती कहता है किं भगवान्‌ ने विमोच्च 
दिता का निदेश क्या है | यह सौगत वचन की 
क वाद्-मोह से अरमिभूत इस जत्‌ को शिक्ताको देने के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने जगत्‌ मे 


नरास्योपदेश के प्रदीपको गलाया था| किन्तु प्रापने तथागत के प्रवचन का व्याख्यान करने 
क व्याज से श्न्यता का सी प्रतित्तेप कर दिया । 


क लिए शत्या, अनिमित्तता, ब्रभणि- 
न्य्‌ सवसे श्रसाधारणता है । ग्न्य तीर्थो 


सिद्धान्ती कहता हे कि श्राप अत्यन्त विपर्यास ऊ 


शूत्वता हे । किन्तु जौ शत्यता 
मे भी मावामिनिवेश ( शत्यता एक तश्च है, एेसा अमिनिवेश ) कर गे, वे श्साध्य रहै 
करयोकि हमारे उपदेश से उन्हं ( ग्रभिनिवेशी कौ ) सकल कल्पना से वयाृत्त मौक्त केसे होगा ! 
मेते कोई पिस से कृहे कि म कहे पैसा दुगा, तो दसरा के किश्यराप मुभे वहीदे, कि 
भरव नहीं दूंगा | एेसे व्यक्ति कौ एरयाभा ण. जान नहीं कराया जा स्वता | इसी प्रकार 


वाभिनिवेश हो जाय, उसे श्रभिनिवेश से कोन निषेध कर सकता 
परम चिकित्सक तथागत ने पत्याख्यान क्रिया है | 


संसगंवाद्‌ का खंडन 


भराचायं भावों की निःस्वभावता सिद्ध करने के लिए पदार्थो के 
करते ह । पूर्वपत्ती कहता है ङ भावा की रस्वमावता द, वयोर उनका संसं होता है। 
सकार का भी परत्र संसग होता दै । जव यह कहा कता है पि चलुविलान च श्रौर 
रूप की श्रपेक्ला करके ( प्रतीत्य ) उदन्न होता है, तो उससे तीनों का संनिपात या स्पशं 
प्रमिप्रेत है । सरश ते वेदना श्रादि ह्येते ह । दसी भकार सं त 
वरसय ध्म नहीं कहते । अतः संसर्गं भावों की 
पराचाय समाधान करते है कि र्नका संसगं सिद्ध नहीं होता; क्योकि दर्यं (रूप) 
गौर दरष्टा ( विज्ञान ) मँ किन्दीदो या तीन मे ( सर्वशः ) संसर्ग नहीं 
9. शन्यता स्वद्टीनाः भोक्ता निःसरणं जितै; । 
येषां तु शून्वताद्ित्तानलाध्वान्‌ बभाषिरे ।। ( १३।८ ) 


दै! पसे दोष-सी का 


संसर्गवाद्‌ का खण्डन 


ऊनविश अध्याय ९२७; 


होता|, इसी प्रकार राग-सत-र्नीय ्ेषदधिष्टवेघणीय तथा शरोच-भोता-श्रोतव्य का 
भी संसर्गं नहीं होता । संसर्गं के लिए द्रव्यादि म परस्पर श्रन्यता दोनी चाहिये । तभी 
प्तीरोदक के समान वे श्रन्योन्य संसृष्ट होगे । न्तु इनमें त्नन्यत्व सिद्ध नदी किया जा सकता 
इसलिए इनमे संसर्गं भी नदीं ह्योगा | इतना ही नही करि कार्यकारण रूप मे ्बस्थित 
र्टव्यता श्रादि मँ परस्पर श्नन्यता श्रसंमव है, प्रत्युत श्रत्यन्त मित्न धटपददि मे भी परस्पर 
अन्यता सिद्ध नदीं होती । ५, 


वस्तुभेद की अरपारमार्थिकता (4 
अन्य पटकी श्रयेक्ञा से दी घट कौ पटसे ग्न्य कहा जाता हे । श्राचा्थं कते द 

किपट् मे घट की श्रपेक्ञा से श्रन्यता है, यदी यह सिद्ध करता है किपट से घट श्नन्य नही 
ह; क्योकि नियम है कि जिसकी अपा से जो वस्त॒ होती टै, वद उससे श्रन्य नहीं हती । 
जेसे-वीजांकुर | यदि घट पट की अन्यता की अपेता श्रम्यदै, तो वह पटातिर्क्ति अन्य 
न्य होगे; क्योकि जो जिससे 


बलतो से भी श्रन्य है । एेसी दशा मे पट-निखेतत एक-एक धः त्र 
नेसे कोई भी धट श्रपने सरूप की. निष्पत्ति में 


म्न्य है, वह्‌ उसके विना भी सिद्ध दौगा-- 
पट की श्रपे्ता नहीं करता । इसी प्रकार जन पट कै निना भी घटका श्रन्यल् सिदध हता है, 
तब उस पट-निरपे् घट का पर्व भी सिद्ध होगा । किन्ठ पनिद एक-एक घट का श्रन्यत 
दष्ट नहीं है । इसलिए घट की श्रन्यता स्वीकार लेवल पच्‌ म जिसकी पकता से शरनयता 
प्रभीष्ट है, उसी से यह भी स्प होता है कि उसकी छ्रये से अन्यता नहीं है| 

ूर्वप्ती एक तकं करता है किच्नापके मतम किसी की श्रपेक्ता से किसी (| ्नन्थता 
नदीं है, तो श्रापका यह कहना मी संम न होगा कि ध्न्य कौ रतीति से ही कि च अनत 
प्राती है, इसीलिए वह उससे श्नन्य नदी है (' सिद्धान्ती कहता दै कि पदाथा की श्रन्यता- 
सिद्धि परखपरापेक्ञ है । इसलिए हम सीकन्यवहः र किसी की शरन्यता कहते ई । वतः परीका 
करने पर किसी की श्नन्यता सिद्ध नी होती | ॥ 1.3 34/ 
| ूर्वप्ती कहता दै लोक-संदति से श्राप धट पट क मति वीजाङ्कर मै भी शन्त स 
देश क्यों नही कसते १ चनद्रकीति इसका उत्तः देते दै किं लोक धट १८ के. समान वीजा्कुर की 
त्ता मे प्रतिपन्न नदय दै । सा मानने प्र षट ५ क समान बीन्कुर मै मी जन्य-जनकमा 
नदी दोगा, न्नर बीजाङकु मं योगपद्य ( एककालिकता + भी मानना पगा | | 


सामान्य-विशेष दी अन्यता नदीं | | | | 

यहा वैशेषिक श्रपना प्ञ उठती है किम ए न 
करके परलुद्धि नदीं मानते । सामान्य विशेष ह ४ (व द्रापके उक्त समस्त दोष मे 
है, वह्‌ वस्तु पदार्थान्तर निरपेच्ञ दं गकर भी पर होती दै । इसत 
पक्त मं नहीं लगते । 








रेदं | गोदध-धरम-वरशन 


सिद्धान्ती समाधान करता है कि श्रापका पक्त तव ठीक हौ जव श्रन्यता िद् हो, किन्त 
यह सवया श्रसिद्ध है । यह वतादये किं रन्यत्र श्रन्य मे कल्पित है याग्रनन्यमें! प्रथम पक 
मे अन्यत्-पखिह्पना व्यर्थ दै, क्योकि च्रनायास ही श्रन्यतेन व्यपदिष्ट पदार्थ मे न्राप 
अन्यत की कल्पना करते दै । द्वितीय पक्त मी ठीक नहीं है, क्थोकि ग्रनन्य एक होता है, जो 
अन्य का विरोधी हे । श्रतः श्ननन्य मे विरोधी श्रन्य कैसे रहेगा | 


पू्पत्ती संसग॑वाद को प्रकारान्तर से पुष्ट करता ह | कहता है कि दर्शनादि का चिक 
संनिपात ( तीन का सशं ) है, क्योकि दशनादि स्तः उपलब्ध दै | सिद्धान्ती कहता है 
कष श्रापके मत में दर्शनादि का संसगं एकवेन परिकल्पित है, या अन्यत्वेन | एकत्व पत्त मं 
संसगं नहीं बनेगा; क्योकि उदक-निरपे्त क्षीर का उदकं से संसगं नदीं होता । श्रन्यत्व पत्त भी 
ग्रसिद्ध है; क्योकि उदकं से ९५ रहकर कीर उदक से संसृष्ट नहं हीता । यदि पूर्वपक्ती कदे 
किरसंसगंन दहो किन्तु संसुप्यमान-संसृषट-सं्चश तो ह जो संसग के विना श्रसंमव होगे ! त्राचायं 
कहते दै कि जव संसर्गं ही नही है तो संसृज्यमानादि की सत्ता कहां से सिद्ध होगी | 

चन्धरकीतिं इत संसर्गवाद्‌ का निषेध केवल तको के श्राधार्‌ पर नहीं करते, भगवद्वचन 
भी उद्धृत करते ह करि च वसतः नहीं देखता है | यह संयोग-वियोग विकल्पमात्र है¶ | 


निःस्वभावता की सिचि 


माध्यमिककारिका कै पंचदश प्रकरण म भ्राचायं निःस्वमावता के सिद्धान्त का समारभ 
के साथ समर्थन करते ह शौर श्राचार्थ चन््रकीतिं उसकी षटि क लिए सर्वास्तिवाद्‌, विज्ञानवाद 
प्रादि का खरडन करते < सस्रभाववाद्‌ कौ विकट पर्ता करक उसे ध्वस्त करते ह । 


- द्ध म एकदेशी कहता है वि भावों का स्वभाव है; क्योकि उसकी निष्पत्ति कै लिण 
देःरययो का उपादान होता हे। उपादान खपुष्प कै लिण नदीं होता, श्रंकुर की निष्पत्ति 
लिए बीज का तथा संस्कार क लिए श्रवि्या का उपादान होता है | 

सिद्धान्ती कहता है कि यदि ससार द्र शर॑कुरादि सस 
ईइनके लिए देवु-प्तयय वयथ है | जिस प्रकार वर्तमान 
भरवियादि का उपादान व्यथ है, उसी प्रकार समसत 
` दान को व्यथं सिद्ध कसती है| श्रत; हैत-प्रययोँ के 
होता| यदि कहौ कि उत्पाद से पूर्वं स्वभाव 
"स्वात्‌ उसका उत्पाद होता है, तो एेसी स्थिति 


भाव है च्रौर वर्तमानः तो 
संस्कारादि की भूयो निष्पत्ति के लिण 
भवां की विद्यमानता देतु-प्रत्यय्‌ कै 
दरा भावों का सखमाव सिद्ध नदीं 
भविच्मान है, चतुरो की श्रे से 
म समाव कृतक होगा । कितु जो स्वमाव 


९. सयं | यै 
१, सवलयोगि तु पश्यति चश्चुस्तत्र न पश्यति प्ययहीनम्‌ | 
प्व च चक्षुः प्रपश्यति रूपं तेन सयोगवियोगविकरपः । 
आल्ञोकसमाधित पश्यति चञ्चु रूपमनोरमचिन्न 


शिष्टम्‌ । 
येन च योगसमाशनि तच्ुस्तन च पश्यति चक्षु 


कदाचि ।। ( प° २९६ ) 


ऊनि अध्याय + 


है, वह कृतक केसे होगा 

५ उसका स्वल ही जब ` उसकी सत्ता है ( खो 
नि ( स्वो भावः }; तब उसे 
भ्‌ छ्रक्रतक होना चादिथे । जैसे-श्रम्नि कौ उष्णता या अन्य प5रगादि क पदमरगादि 


१। अ कहते दै. कि स्वभाव की श्रकृतकता लोक न्यदा से व्यवस्थित 
कना ह (४ पर हमने भी अग्नि की उष्णता को श्रन्ति का_ सा पान 
भीरि (ः भी च्रम्नि का खभाव नही ह्यो सक्ता; क्योकि श्रग्नि की उदत्ति 
ह 0 समागम से तथा श्ररणि कै निर्धणादि के कारण हेतु-प्रययापेच 
ष श्रतिरिक उसकी उष्णता संभव नही है श्रतः जलं कौ उष्णता के समान 

उष्णता भी उसका स्वमाव नहीं हीगी; प्रत्युत उसका त्रोध्एयं देतु-मरत्यय-जनिंत 


होने से करत्रिम ह | 
ूर्वपत्ती कहता है किं (उष्णता श्नग्नि का स्वभाव हैः 
ह ह किं हमने कब कहा कि यह वाद प्रसिद्ध नदी दै। दम्‌ लोग तो इतना ही कहते 
4 ५५५५ स्वभाव नहं है; क्योकि वह सखभाव-लक्तप, से .विथुक्त है । लोक रविद्या विपर्ीस 

¦ -स्वमाव को ही स्वभावतवेन प्रतिपन्न कसा है. -श्रौर उसके श्ररार _ व्यान करता 

कि उष्णता श्रग्नि का खलकच्तण है" | बालजन की प्रसिद्धि के श्रवसा ही भगवान्‌ ने श्रभि- 
धमं मे भावों का साघ्रत सरूप व्यवस्थापित : किया है । किन्तु जिनका अविचा-तिमिर्‌ नट दो 
चुका है, पेते प्रज्ञाचच्धुवाले श्राय लोगों की. दृष्टस विचारकः तब बालजन की कल्पित 
सस्वभावता उपलग्ध नहीं हीगी | ` फलत श्रायं परहित की दृष्टि से कहता है कि मावीं का 


स्वभाव नदी हैः 


यह सर्वजन प्रसिद्ध है | चन््रकीतिं 


स्वभाव का लक्षण 

यहाँ श्राचारय स्वमाव का श्रपना लक बताति दै कि समाव पर-निरपेक् तथा ग्रह 

विश्वो भावः ईस युत्ति से पदाथ 

का ग्रामीय रूप सभाव दै। च्रातमीय्‌ स्प वही हौगा जौ होगा | जौ: जिसका 
भ्रायत्त है वह भी उसका श्रासीय है; जेते-ख् ५ जनन इस प्रकार प्र खाप रौर त्रम 
पदाथ सभाव नदीं होगे । श्रतएव श्नमि की उष्णता देश्य परतिबद होने के कार्ण 
पैम न होकर पश्चात्‌ होने के कर्ण, 81 ह श्नौर शमि काः समा तदी ई | ९ 
प्रकार श्रम्नि का निज श्रकतरिम है, जौ १ शरवयमिचारी दै । ५ 

श्रव प्रश्न द दै कि स्वभाव के ६ लण कै ब्रदषार श्रा का स्वमाव क्या द1 
इसके उत्तर म माध्यमिक परमाथ का संकेत करा है (4. ) 
नहीं है किन्ठ नदी है" भी नदी दे ( ग रत्ति नं चौपि नासि 21९ 
से श्रोताश्रों को उतरा न दी; तिक श्रारोपय्‌ तै कटा ज, 
स्वभाव है | 


६७ 








%० बोद्ध-बेनदशंन 


भगवान्‌ का वचन १ है कि श्रपरमार्थ घर्मो की देशना च्रोर श्रवण होगा | वह्‌ कैवल 
समारोपित कर्मो से ही देशित या श्रत होता है । जो पदाथं उपलब्ध हे, उन्हे श्रवियाविरहित 
ञ्रायं जिस रूप मेँ श्रपने दर्शन का विषय बनाता है वही उसका स्वभाव रै२ | 
भरन उठता हे कि श्चध्यारोप के कारण यदि स्वमावातिरिक्तवाद सिद्ध होता है, तौ वस्तु 
% अस्तिता का सरूप क्या है ! चन्ति उततर मँ कहते ह॑ कर जो थं की धर्मता है, वही 
उसका खरूप है ( या सा धर्माणां धर्मता चैव तत्स्वरूपम्‌ ) | धमो की धर्मता क्या है! 
धमं का समाव | स्वभाव क्याह? प्रकृति । प्रकृति क्या है! प्रूल्यता । श्रुन्यता क्या है 
निः्मावता । निःखमावता क्या है तथता | तथता क्या है १ तथामाव, स्रविकारिता, सदेव 


स्थायिता | पर निरैत्त तथा श्रकृत्रिम होने के कार्ण अग्यादि का अनुत्पाद हयी उसका 
स्वभाव है| 


प्रचा चनरकीतिं कहते है इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि श्राचार्थं ने श्रविद्ा- 
तिमिर कै प्रमाव से उसी का पर निरपेत्तता श्रकृत्िमता प्रादि लक्तण किया है । भावों की यही 
अरदलादाल्मकृता स्वमाव दै, जो श्रकिञचित्‌ होने से भावमात्र एवं श्रसखभाव है | श्रतः किसी 
प्रकार भावों का स्वमाव सिद्ध नही होता | 


आद्‌] कहता है मि त्रापके मत मँ भा का लभाय न हौ, परमाव तो है; क्योकि उसका 
धप प्रतिषेष नहीं करते । परमाव समाव के धिना भभव है, अतः स्वमाव मी मानना | 
पडेगा । सिद्धान्ती कहता है कि स्वमाव र श्रमाय ‰ † 


से श्रमाव भी ्रतिभिदर होता ह | यदि भाव नाम से धं होता तौ उसका श्न्यथामाव श्रभाव 


होता | जव घटादि भावरूप से प्रसिद् है तो उस च्रवि्यमान स्वभाव के छन्यथात्व ( तरभाव ) 


६ द ह कहां है ! आचार्यं कृते है कि समाक, परमाव, त्रमाव्‌, भाव ये सर्वथा छ्रनुपपन्न 
| जो श्रविद्या ~ 


| तिमिर से उपहत लोग इसकी सतता वकार करते है, वे बुद्-शासन के ततव को 
नहीं जानते | | 
यहां त्राचार्यं चन््रकीति सर्वास्तिवाद्‌ श्रौर विज्चानवाद्‌ का खंडन कर बुद्ध-वचनोँ का 
विनियोग माध्यमिक पत्त में करते है | 


चकति कहते है कु लोग तथागत क पचन का श्रपने को श्रविपरीत व्याख्याता 
समते है, शरोर कहते ह किं पृथिवी का स्वम 


आादि। विज्ञान श्रन्य टे, रूप शरम्य है, वेदना शरनय है | 


१" अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का 


भूयते देश्यते चापि समारोपादनक्षरः ॥ (१० २ १ 
९. थेनामलनापश्यवि शद्ध दष्टि- . ध 


-वततस्वमित्येवमिषाप्यवैदि ॥ ( मध्यमकावतार ९।२8३ ) 





= त्राचाथं के कथनानुसारं इन मान्यताश्रौ को मानने वाले प्रतीयसुयाद्‌ के प्रम 
गंभीर त्च को नहीं जानते; भ्योकि स्रमाव-परमावादि का प्रसित उपपत्ति-विरुद है । किन्तु 
तथागत उपपत्ति-विसद् पदार्थो ऊ स्वभाव का वर्णन नहीं करते । सोपपत्तिकं प्नोर च्रवि- 
संवादक होने से बद्-व्चवन का प्रामाण्य है । बुदध-वचन का श्रागमत सिद्ध है; कयोकिं वह 
प्रतीणदोप श्राप के द्वारा आगत दै। तत्व का आगमन कंराता दै, अथवा तल क भरति 
गरभिमुल ह या उसका प्रतिगमन करता है, शरोर उसका श्राय लेकर लोक निबएगाम होता 
ह । श्न्य मत उपपत्त-वियुक है, तआरगमामास हं। उनका प्रामाएव व्यवस्थित नही हे । खमा, 
परभावादि का दर्शन यक्ति-विधुर है, ग्रतः क्ख नहीं है । इसलिए श्राचार्थं नागान कहते ह 
कि सुसुकत्रो के लिए भगवान्‌ ने आ्ार्कात्यायनाववाद सूत्र ` म श्रस्तिवाद, नास्तिबाद दोनों का 
प्रतिषेध क्रिया ह क्योकि भगवान्‌ को भावाभाव के तअरविपरीत स्वमा का युथात्रस्थित ज्ञान है । 
उन्होनि भावाभाव उमय का प्रतिषेध किया है, ग्रतः पदार्थौ काभावया ग्रभाव-द्शन तत्वे 


नहीं हो सकता | 


श्राचार्थं कहते ह कि यदि च्रभ्यादि का स्वभाव है, तो उस विद्यमान सद्व का 
श्रन्यथाभाव कैसे ह्योगा १ क्योकि जिसका प्रकृतितः नरस्तत्र है, उसका नास्तिल केसे संभव 


होगा । प्रकृति का श्रन्यथामाव किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता । कितु वादी भरवन्धौ- 
परमः ( प्रवाह का विच्छेद ) विनाश का लक्तणं भानत है । उसके मत मे सभी वुं जल 
की उष्णता के समान विपरिणामधरमी दै, अतः सिध है किं पदाथों मं की ९९ नहीं है । 
पराचा कहते ह मि ्रन्यथात्व उपलभ्यमान नही है, क्योकि लपु के समान जो प्रकृत्या 
अविद्यमान है, उसका स्रन्यथाल रसा { तथा प्रकृत्या ( स्वमावेन ) जो विद्यमान दै, उत्का मी 


छन्यथात्व केसा 


शून्यवाद उच्छेद या शारवतवाद नीं 
. श्राचा्थ कहते है किं सिद्धान्त म त्न्यथात्र दशन से पदाथ कौ जो निःस्वभावता सिद्ध 


¦ प्ररि ] मे का 
की ग दे,वह परमत में प्रसिद्ध अन्यथाच की दष्ट से 8 क्योकि स्वमत म कमी किठी 





त - ते 
१, यदूभूयसा कद्यायनायं ल्ोकोऽस्विर्त वामिनिविष्ठ ५45 च 1४ | 1 
साना मिमर्यशोकपरदवटुः दौम्यो न 


हि ४ 
कात्संघारचारक्ागार बन्धनान्न परिुच्यते । त्यादि । (४. ४ दनयोरनतयोमं् 
+ श्रधमेकोऽन्तः | यदेनयोरन्तयोमभ्य 


२, अस्तीति काश्यप ! श्रयमेकोऽन्तो नास्तीति क सह - ४८ यप । मध्यमा 
लवयमनिद्तममरिषठमनामा म नितमविवरि ई 81: 
¡ भृतप्रव्यवेत्तेति । तथा-- | 
प्रतिपद्धमांणां भूः दपि अनत । 


प्रस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ताः छदी (५ परिडतः || ( पु9 २७० ) 
तस्माहुभे अन्तविवजेयित्वा मध्येऽपि स्थात ४. | 





४ &२ | । बौद्-धम.दृशंन 


व्याल अ्रमिप्रत नहीं दे । आचाय निष्कृष्य कसते है मि प्रकृति तथा ह, भ 
परविद्रमान एव श्रस्वभाव हं । इनम जो मावो के  श्रस्तित्र-नास्तित की परिकल्पना करते रहै, 
शारवतगराही ग्रस्तिवादी ह॑ या उच्छेद नास्तिवादी है । इसलिए तत्वग्राही विचक्षण॒ व 
प्रस्तिनास्तिवाद का भाभवण नहो करना चाहिये | जिसके मत मे भावों का स्वभाव 
युपगत नही है, उसके मत भं शाश्वत या उन्छेदवाद कैसे वनेगा { 
बाद कहता कि श्माप निःखमाववादी ह भावदर्शन नहीं मानते | श्रत भावों का 
शारबत-दशंन न माने यह कं ही सकता है, किन्तु उच्छेद-दर्शन मानना होगा । चन्धरकीतिं 
कहते हँ कि भाव-सभाव का परयुपगम कर पश्चात्‌ उक्ता पवाद करं तो श्रभाव-दर्शन प्रसक्त 
दोगा । जते तैमिरि का उपलब्ध केः वितैमिरिकि को किञ्चिद्‌ उपलब्ध नहीं दोता श्नौर वह 


का प्रतिषेध्य कोई सत्‌ है| इस 
ध्यामिनिवेश की निवृत्ति के लिए मावो के श्रस्तितव 


ॐ प्रतिषेध करता है | यह कहने मात्र से उस पर उच्चेदद्र् होने का श्रारोप नहीं लगाया 


पी [1 | 
विन्ञनवाद्‌ भँ उ चरेद्‌ थोर शाश्वतवाद्‌ का परिहार नहीं 

` ` ( चन्कीति, विन्ञानवाद्‌ पर ग्राचतेप करते ह शरोर सिद्ध कते ह किं उनके सिद्धान्त से 
बन्तद्वय का परिहार नहीं होता । विज्ञानवादी चित्त-चेत्त की परतन्त्र सत्ता स्वीकार करते है, 
९ उनकी पिल्यित स्वमाया नह मानते । इसलिए अत्तित्व-दर्शन का परिहार करते है । 
दस शर चु करी परतन् पत्ता को संव्लेश्‌ श्च दान का निमित्त मानते है, शरोर उसके 
भवि से नालतिव दशन का खण्डन करते है | किन्तु उनके मतम परिकल्पित श्रविद्यमान 
ः तप द्शन्धय का उपनिपात है | च्रतः विज्ञानवाद मे 
बरन्द्वय का परिहार नही सिद्ध होता | पस्तुतः देतु-परत्यय-जनितं हीने के कारण किसी की 
ऽस्मभावता : भानना सर्वथा श्रयुक्त हे । इसलिए मध्यमकन्दर्शान में ही श्रस्तित्व-नास्तित्व 
दशन का परिहार होता है, स्वास्तिवाद था विज्ञानवाद दश॑नों मे नदीं । . विच्ानवाद 
माध्यमिक संमत परमाथ-दरशन का उपाय है, अतः सामितीयों की तरह वह नेयार्थ है| 
५ ने महाकर्णा के, अधीन) होकर 


4 निम्न भूमिके ह 
१ दशना की है । ६५. | विनेयो के त्रनुरोध से विनज्ञानवा 


न ती 


१, भसतीति शा्तप्ाहो गपतीखुच्ेवशंनम्‌ । = ` 
: समादृस्ववनारिते नोभोयेत विषक्षण॒ः ॥ ( १५।१० ) 


९ द ९ 
पतिरेष यथोपदिष्ट स्गतेन ` शन्यता | ` ++ 
थ स्मन्‌ पुनः द्गल्लसस्व पूरुषो नेयाथ॑तो जानति स वधमान । (माः का. षर, ३७६) 


ऊनविश (अध्यायं ` ‰६९: 


। 8 | ॥ नि ¢ 


| संसार की सत्ता का निषेध ` 

वादो कहता है कि संसार्‌ का सदूभाव ह, इसलिए मावे का समाव | मानना होगा | 
संसार या संसृति एक गति से गत्यन्तर का गमन ह| भावों का खमाव न हो, तो किसकी 
गत्यन्तर म गमनं दोगा ! " 01 4 
ट सिद्धान्ती कहता है-- मावो का खमाव तव होगा जव संर हो, किन्त यह ्रसिद्ध, 
हे । प्रशन है कि संस्कारो का संसस्ण होता हे या लो का ! ग्र जिन्‌ संसार्‌ का समः 
दोतादै, वे नित्य या निलय १ निलय निष्निय होते दै, श्रत निव, संखारो का. संसरण, 
गरसमव है । अनित्य उतयाद कै समनन्तर विन होते € रोर विनष्ट श्रविदयमान, होने क 
कार्ण वन्ध्यासुत के संस्कारों कै समान कही रमन नहीं कर सकते; 1, उनका मी संर 
सिद्ध है | संस्कार श्ननित्य है, फिर भी वे देठ-फल की संबन्ध-परंपरा से, च्छि रहते च 
नोर सन्तान से प्रवर्तित द्यकर संसरण करते ह. यट प्ल भी दीक नहीं है । क्योकि कायकारण 
मे कार्यं कहीं. से श्रागमन नदीं करता, शरोर कहीं गमन नदी करता; अतः, उसका, संसरण 
नहीं होगा । इसी प्रकार न कारण भी कहीं, गमन नही करत श्र कहौ गमत नदी 
करता | व्तुतः संस्कार क श्रतिर्क श्रतीतं नौर श्रनागत की कपना प्रसिद्ध ५ कयि उ 


नट श्नोर अ्रनात रूप श्रविदयमान दोते ६ । ५ 6 0 णि 
संसप्ण होता है तो यह्‌ तब 


यदि को$ कदे कि उत्तर चण के उन होने पर पूवं का संघ ¦ 44 
संभव है जन पूर्वौ ततर तण एक हों ।  किन्॒ उनका एकत, संमव्र नही है; क्योकि 9 
कारण भाव इष्ट है । एक मानने पर ूरव-उत्तर चण का व्यपदेश भीः नही होगा रोर पूव क्ण, 
नष्ट हृश्रा? इसके कहने का को$ श्रथं॑नदी होगा; क्योकि ५€ उत्तर ¦ चण से | ्रन्यतिर्कि 
दोगा । इसी प्रकार पूवं चण के त्रभिन्न होने के कार्‌ (उत्तरण उतपन इर इस वर्ग 


का कोई श्रथ नहीं होगा । पूर रर उत दणो की मित होती दै । इतना 
तो गाग वंक शशाः वव 9. ए 
ही नही, | बल्कि प्रदीपान्तर तते प्रज्वलित होने पुर {न ] प्रदीप 7 ॐ ^^ | # + : + | # ^ 
4.1. 494. 

फिर प्रश्न होगा कि क्या न श्रः जथा नस्यमान 9 ( (त पत्‌ 
होता है ! प्रथम पत्त ठीक नदीं द, श्र रिद बीन ^ जो श्ररेठक होगा । तृतीय व ` 
मे बीज.के रन्त रहने पर मी रोद मानना = र धै है| उक्तः रकार से पूर्वर 
असिद्ध है, क्योकि नष्ानष्ट से श्रतिस्कि नश्यमान की स्ता १ | 


। † 4 | 
व्यवह (4 थ्‌ नदी म्‌ ५ बनेगा # \ +~ 
+ ; । । 


~, जते संखारो के; संसार 9, 
अभाव म श्रनिल साये का सवार है; ६१ 1 - 

ऊ {कता सं १ यह 2४ री 
निषेध है, उसी प्रकार सत्वो का 2 ध तेह ज लको वैका $ संमानं 
1. च्राचोरथ धरदौ उत पक का निराकरण "ह, श्रीर पुद्गल का संसरणं मानतः 
नित्य-च्रनित्य न मानकर उसकी श्रवक्तन्यता म प्रतिपन्न ॐ प 








१६४ बोडन 


दै । प्राचार्य कहते है गि श्रातमा सन्धायतन-धाठु-स्वमाव नहीं है. रोर न शृ 
ही हे । त्रासा सकन्धायतन-धातुमान्‌ १ ६ ग्रोर कन्धायतन धातुर मे भी नहीं 

मेभीसक धाठु नहीं हं | 
1 ५/1 ध विशेष प्रकार से खंडन करेदहँ। वे बादीसे पूछते क 
कि हम मनुष्योपादान ( मानव जीवन कै जिए इन्दियादि समस्त उपकरण ) 
देवीपादान भ जन जाति  +तो मलुप्योपादान का साग करके ्रथवा विना त्याग क्रिये 
देवोपादान ग्रहण करते ह ! प्रथम प मे पूर्ोादान के प्या प्रोर उत्तर के 


की द्वधात्मकता ( दौ प्त्माय ) माननी होगी । 
यदि वादीकेदेकि पूवं श्रौर उत्तर मव कँ नीच अरन्तराभविक कन्ध है, उससे सोपा- 
सनता समव होगी, उपके श्राधार से संसरण होगा, न्तु यह दीष नह है; क्यो श्रन्तराभविक 
सन्ध म मी पूर्वं मवके परियाग-अपसयाग की शका उठेगी | जिसका समाधान नही है । 
बाद वदि त्याग ग्रौर उपादान को युग माने, तो हम प्रश्न करें ङिक्या पूरवोपादान का 

चाग एकदेशेन होता दै  श्रौर वह एकदेशेन अन्तरामवोपान म - सवां 


भता (संसाराभाव) फे दो से भाप होगा | इस प्रकार संस्कार या श्रा्मा का संसरण सिद्ध नदीं 
इमा । त्नतः संसार का सर्वधा प्रभाव है | | 
यदा चन्रकोतिं श्रपनी वृत्त मे एक नए प्रकारं से प्रशन उठते है शौर प्राचार्थंके 
४ पमः मापान करते ह । पू्वपच दै कि संसार्‌ है; कयोक्रि उसका प्रतिद्नद्री 
| | 


पमाधान मं चन्रकीरिं कहते है कि निर्वाण नही है; क्योकि भरन होगा कि निर्वीरा 

नित्य सत्र के लिए है था परनित्य सत्व के लिए ! दोनों पक्त ठीक नही हे, क्योकि नित्य च्वि. 

कारी होता है श्नौर निलय श्रवि्यमान होता › अतः निवांण नहीं होगा । यंदि क कि 

नित्यत्वेन श्रनित्यतेन वाच्य का निर्वा ह्येता दै, तो संसार कै पमान निश म भी श्रातमा 

का अल्तित स्वीकार करना पड़ेगा | घ्राचार्थं चन्द्रकीतिं यह निर्वाण कै खंडन के -ज्िए श्रष्ट- 

गहन्का तया समाधिराजसर आदि ॐ इद्र)" से मायोपमता एव सवप्नोपमता सिद्ध करते 
ई । निवी के श्रमाव मँ संसार का भी अभाव है। | 

श्राचार्थ निःस्रभावता कै खंडन के: लिए नन्ध-मीत्त क पुनः प्रकारान्तर से खंडन 

फते । कहते है ------ ए याद क्लेश सत्वो को श्रवत कहते है, इसलिए उन्है वन्न कहा 


खभूते ! मायोपमं स्वप्नोपमस्‌ | इडश्रमां रा सभूते मायोषमाः 
स्वप्नोपमा इष्यादि । | | सनन्रसु 


ऊनर्विंहा मध्याय ६१ 


जाता है शरौर इनसे वद धरथगनन पेष का श्रति्षमण नौ कर पत । किनठ यह उदय- 

व्ययशील कणिक तथा उत्पाद्‌ कै परस्पर नष्ट संस्कारौ को तो बद्र नी कर सकते । इसी प्रकार 

उनका रागादि बन्धन से विच्छेद भी क्या होगा, जब कि वह असत्‌ एवं अनिमान द। 

वस्तुतः बन्धनभूतः रागादि उपादानं की मी सत्ता नहीं ह, क्योकि जो सोपादान है, वह बद 
है, उसका फिर बन्धन कवा १ श्नुपादान बन्धन रहित दै, रतः तथागत $ समान हं 
न होगा । दूसरी बात यह है कि लोक मे निगडादि बन्धन क देवदत्तादि से प्रतिर 
शरोर उससे पूर्वं सिद्ध रहते है, इस प्रकार बन्ध्यं संस्कार हों या पुद्गल हौं उनसे पूर्व रगादि 
` को सिद्ध हीना चाद्ये, जो सर्वदा त्र मव है व्यो रागादि निराभयं हकर सिदध 
नहीं द्ग | ^ 

यँ वादी कहता है किं शरापने संवार श्रौर निबीण तथा बन्ध रोर मोक का 
प्रतिषेध कर दिया । मुद्रो कौ शन्ति क्क लिए ठृष्णा-नदी ते उती हने के लिए शरीर 
संसार महाटवी के कान्तार से निस्तीणं होने कै लिए तथागत का परम श्राश्वासन देने बाला 
महाधर्मच्छुन्द व्यर्थं होगा, रोर निर्वस्‌ प्राति के किर शरुत-चिन्ता-मावनादि का उपा्ना-कम 


भी व्यथं होगा | 
सिद्धन्ती कहता है फि हमारे मत मेँ स भाव निःसवभाव है । प्रतिवि, मरीचिका जल, 
है । केबल विप्यौस से च्रमात्र का 


ञ्नलातचक्र के समान आआमा-श्नातीय स्वभाव से रहित ५ 
रहित होकर निर्वाण प्राप्त करू; शरोर 


पररह है, इसीलिए. सतव सोचता है किं म सवौपादान 
कलगा । सत्व का यद श्रहंकार ममृकार ही सत्काय- 


मै धर्म-प्रतिपन्न होकर निर्वाण अवश्य लाभ 
हृष्टि का उपादान है, वस्तुतः उसका यदं महाग्राह दै । इस महाम्रहामिनिवेशी के किए शान्ति 
नदीं है | इसलिए मुमुल्ु के लिए ये सब परियाच्य ई | 


शरन्त मे श्राचार्यं कते ह कि प्रमाथं सत्य मै निवा का ्रधयासैप श्रलुपलम्ध होने के 


कारण निर्वाण श्रम दै । इसीलिए संसार परिक्य भी श्रव है| क्योकि जन निर्वाण नही 
है, तथा उसकी प्रासि नहीं दै, तो संसार भी कहाँ विकल्पित हीग जिसके म कै लिए 


उद्योग हौ । 


कर्म, फल शरोर उलके संबन्ध क निषेध ` 
प्री कसे द । गरमुवाद के संबन्ध मे तीर्थिकों के 


श्राचारय श्र कमफल संबन्ध की व से उका खएडन 
विभिञन सिद्धान्तो को पूप के स्प म उपस्थित कर करकी निन्त , 1 
कते ह । -मर-परंपरा तथा उसमे 
वादी कहता है कि सन्तान कौ शरविन्छि्नता कै कर्ण 3 भते ह । इस प्रकार 
हेतु-फल-भाव की प्रवृत्ति होती है। उसी से स्का (५ र है शरीर चित्त भी उत्पत्यनन्तः 
कमफल -संबन्ध सिद्ध होता दै । माध्यमिक केतम ठार क्रा सद्भाव नहीं हीगा । 
विनाशी है। एेसी श्रवस्या म कमीचेप-काल म 5५५ पि 4 सत्व जन्मान्तर मे 
श्नतः इस मत मँ क्म-फल का संबन्ध नही बतेणा । ष्तः 1.10 








{९ १। वोच्-धस-दुशंन 


पूत कम॑ कै विपाक-फल से संबद्ध, होगा । श्रतः कम-पल-तंनध के लिए उसका श्राय 

1.9.411 

कर्माः केसेदः : ` १5. 4 1 | 

`  आत्मसंयमक कुरल-चित्त पुद्गल को विषय भ श्र्न् बनाता है, यानी कुशल- 
चित्त रागादि व्लेशों की परवृत्ति का निवारक दोताहै, श्रौरसत्वको दुगति-गमन से रोककर 
धारण करता दै । इसके श्रतिरिकते यद परानुगराहक-चितत गरोर मेत्रचित्त भी है} यहं चित्त 
थमं शस श्रथ मे है कि कुगति-मनं से रोके है, विधारण कसते है । यह चित्त फल की 
अभिनिवृ्ति मँ श्रसाधारणं कारण ह । इस जन्म श्रौर परलन्म मे इनसे फल-निष्पत्ति होती 
दै। इस चिन्तामक धर्म ॐ श्रतिरित भगवान्‌ ने दो ओर धमं ( कमो ) की व्यवस्था की है 
चेतना कमं चनौर चेतयिलाकरम | इन दो कमं के अनेक भेद दोते ह । मनोविज्ञान संप्रयुक्त 
चेतना मानसम है । चेतना से चिन्तिः ओर कायवाकू से ग्वत कम॑ चेतयिलवा-करम हे । 
इन कागिक्रवाचिक-मानसिक कमो ॐ नतः सात भेद होते दै ुशल-श्रङुशल वाक्‌ 


? उल ब्रङ़शल कायकर्म, कुशल मरविकति-करम, अकुशल समविजस्ि-कम, परिभोगान्वय 
पर, प्रिमागान्वय पुर्व, चेतना । 


 . बहा प्रन ञ्व्ताफिउक्तकर्म क्या विपाकर-फालं तक स्थित होते है १ श्रथवा नष्ट 
हो जाते द । यदि उन कम॑ बिपाक-काले तकं स्वरूपेण श्रवस्थित होते है तो इतने काल तक 
भविन होने के कारण इन्दे नित्य मानना दीगा। पचात भी उनका विनाश नहीं होगा; 
क्योकि विनाश-रदित ग्राकाशादि का पचत्‌ विनाश नदीं होता| कर्मं यदि उत्पादान्तर 
विनाशी दै तोः वह ज्रपनी अरवि्यमान-स्वमावता कँ कारण ही फलोत्पादन नदीं करगे | 
भिलवाद भे कमफ को व्यनस्ा ^ नुन 
, निकायान्त्रीय स्मत्‌ से इसका ; परिहार करता हेः कि संस्कार उत्पत्यनन्तर विनाशी ह 
पिरि मी हमारे मत भं दोष्‌ उपप न ह ।_ यह कृद्ना कि निरुद्ध कर्म फलोतयाद्‌ नदीं करे 
ठीक नहीं है | बीज कशिकं है, विन्तु उसमे भरकुरकाड-नाल-पत स्वजातीय फल-पि शेष कौ 
म दै । ग्रतः बील श्रकुरादि का रण॒ जन स्वयं निरुद्ध हो जाता है । हाँ, 
$ | दि विरोधी परत्योसे पहले ही न हौ 
गौव तो उसका उच्छेद माना जायगा । बीज निरुद्‌ न हौ श्रौर अ्रकुरादि संतानका प्रवर्तन 
99 तव उसका शाश्वत माना जायगा | करिन्ु बीजाङक रदष्टन्त म दो 


चतना-वशेष्‌ को चित्त सन्तान का देतु मानतो है | कुशलं चित्त श्रत्‌ 
क चरम चित्त के पमान भावि चित्त-सन्तान का देतु नः होकर निर्ध हो जाय, तव कमं कौ 
उच्छ ठ › श्नौर भावि सन्तान कौ : उतय्न करके भी खर्प से प्रस्त न हौ तो 
कम को शाश्वत गे | किन्तु यहाँ दोनों नहीं हैः श्रतः करम की स्णिकतां के सिद्धान्तं मे पर 
उच्छेद या शाश्वत का द्रोप नहीं लगेगा । ` ठ [अ = ठ छ एए 


(4 
घविप्रणाशः से कम-फल व्यवस्था 


को$ श्रन्य नैकायिक पूरो समाधान मे दोषोदूभावन कर समत से पूवत ग्रकतेपा का 
परिहार करता है । कहता है कि श्राप यदि वीर्ाकुर दन्त से चितत-संतान के पूर्वी दोषो 
का परिहार करेगे, तो श्रवश्य ही श्रापके प मे बहुत वड-बडे परिहाय दोष लगे । जसे 
श्रापके मत मे शालि-बीज से सजातीय शाल्येङ्कर कौ ही सन्तान भरद होगी, विजातीय कौ 
नद | इसी प्रकार कुशल-चित्त से समानजातीय ऊुरालं चित्त-सन्वान उपपन्न होगी । काम्‌, स्प 
चा नार्य के तनाव चित्त से तत्तत्‌ लोकों क त्रनाखव चित्त ही उन होगि । मद चित्त 
से मनुष्यचितत, देवचित्त से देवचित्त, नाचित से नारकचितत इतन होगे । इसी प्रकार देव्‌ 
मनुष्य श््ुशल कर्म भी कर फिर भी गति, योनि, वणं, इध इन्द्रिय, बल, रूप, भोग श्रादि 
की विचित्रता न होगी । श्रतः यह परिहार पूरणं नदी हे | 

वस्तुतः जब कर्मं उयन्न दता है, ती उसके साथ संतान मँ एक शविप्रणाश' नामकं धमं 
मी उस्न होता ह । यद विप्रयुक्त धर्म है । जेते ऋण-पतर लिख लेने से धनिक के धन का नाश 
नदीं होता, बल्कि कालान्तर मँ व्याज कै साथ मिलता ह; उरी परकर कृती-कम के विन होन 
पर भी इस श््रविप्रणाशः धमं के श्रवस्थान से फल श्रभिसंबृदध हीता है । जैसे ऋणपत्र दाता 


का धन लौटकर निभ है, श्रत वह्‌ विद्यमान हो या श्रवि्यमान पुनः धनाश्यागम नहीं कर 
सकेगा; उसी प्रकार शरविप्रणाशः विपाक प्रदान क निरथं ऋणप के समान क्तौ का 


विपाक से पुनः संबन्ध नदीं करायेगा | 
द्मविप्रणाशः काम, रूप, त्रारपयावचस अनल ॐ मेद से चत॒र्विध है; तथा भ्रङृतितः 
हेय नहीं है, किन्ठ॒ भावनाय है | थह श्रविप्रणशः 
दरूसलिए श्रविप्रणशं 


द्मन्यङ्ृत है | श्रविप्रणाश* दशंन-प्र 
© € 2 ४ 
कर्म-विनाश से विन नहीं होता ग्रोर क्म-प्रहाण स प्रहीण नदीं हता । लिप श्र 
क्र कमं के समान यदि दशन माग सं ग्रवि- 

० 4 0 

डेगा ग्रौर उरते श्राया का इषटानिषट कम- 


से कर्म-फलं संपन्न होते द । इस मत म॑ ध्थगूजन 
प्रणाशः का प्रदाण हो तौ कमौँ का विनाश माननाप ॑ 
फल पूवको के फल न होगे | समाग त्रोर विसभाग समस्त कर्मो के कामः 9 प ह| 
कर वि ) उत्पन्न 
समस्त धावुश्नो क प्रतिसंधिं मे सवं कम का गरपमर्दन श्रविप्रणाश 
वमौ का एक एक श्रवि- 
येतना-स्वमाव या चेतयि्वा-समाव, साल या श्ननाखव, समी व 
प्रणाशः उत्पन्न हता है । यहाँ श्रविप्रणशः वपाक कै ध ति हूए मी पुनः विपाक 
निष्द् नहीं ही जाता, किन्ठ निभ व व | है रीर वह सालो क 
नदीं करता । फल व्यतिक्रम या मस्ए ते श्रविप्रणाश' न हत तथ नी 
ताखव-पलं श्रनाखवीं का श्रनालतव-फलं देता है। श्रव्परिणश का 


कृत करम निषध हौ जाता है; क्योकि सकी खमाव-स्थिति क े। १ न 
दी शूयता उपपन्न दीती है,विन्वु कर्म के न प होगा । शाश्वतवाद का 
्रविप्रणाशः के परिग्रह से ही कर्मं विप १, ० । = विपरणाशवादी कहता है 9 
प्रसंग नदं होगा, क्योकि कर्म का सरूपेण छ्रवस्थान न 


६९ 








२३ बौद -धम्‌-दशंन 


मेरे इस सिद्धान्त मे कर्मं पाक-काल तक रहता तो नित्यता की श्रापत्ति दती, निरुद्ध होता 
तो वह फल उन्न नहीं करता, इत्यादि दोष लगते श्रत: परवोक्त श्रा्तेपों का मेरा दी समाधान 
उपयुक्त है | 

विद्धन्त मे क्म॑-रज की निःस्वभावता 


सिद्धान्ती वादियों के दोनों समाधानौ कौ नही मानता, श्रौर सिद्धान्त-संमत समाधान 
करता है | 


सिद्धान्त मे कम उन्न नहीं होता; क्योकि वह निःस्माव है | कर्म खमावतः होता तो 

भह शाश्वत भी होता; क्योकि स्वभाव का अन्वयाभाव नहीं होता | कर्म स्वभावतः होता तो 

रकृत होता; क्योकि शाश्वत किसी से किया नहीं जाता | शाश्वत विद्यमान ोता है, ग्रतःउसके 

लिए क्रिसी की करणता श्रनुपपन्न है | वह रण का पेता नहीं करेगा | इतना ही नहीं, 

त्युत कमं श्रङृत होगा तो श्रङृताभ्यागमं ( नदी क्वि फल की प्राति ) दोष भी होगा । जिसने 
पराणातिपातादि कम नहीं किया उसका भी भक्त कमं है ही | उससे उसका संबन्ध मानना पड़गा | 
कृषि-पारिष्यादि त्रियाग्रों का श्रारम धन-धान्यार्थं किया जाता है, किन्तु श्रापके मत मे उनके 
अकृत कमं विमान है, तरतः उनका श्रार॑म क्यो किया जाय ! सी श्रवरथा मे पुण्य कमं शरोर 
पाप कमं कवा मौ विभाग नदी होगा; क्योकि सवने अत पुख्य-पाप विद्यमान रगे । विपक्व 
विपाक कर्मं भी पुनः विपाक-दान करगे; क्योकि श्रविपकव विपाकावस्था से विपक्व विपाकावस्था 


म कोई अन्तर नहीं होगा | सिद्वान्त मँ कम॑ निःमाव है, इसलिए शाश्वत-दर्शन या उच्छेद्‌- 
दशन के दोष नदीं लगते । | 


कमं निःस्रमाव इसलिए है कि उसका हेत क्लेश निःस्वभाव है | कुशल-श्रकुशल के 
विपर्यास की अ्रपक्ञासे जो होते ई, यह निःस्वमाव है; श्रत: कलेश निःखमाव है । जव क्लेश 
निःस्वमाव है तो उसका कार्य कमं सस्वमाव कैसे होगा { पीछे इसकी विस्तृत परीता से हम 
निश्चित कर चुके ह रि क्म नहीं ह पिर करती श्रौर कर्मज फल सस्वभाव कसे होगे । 


है, किन्तु पह निःस्वमाव है केवल इसकी 

वस्या करते है । यदि कहो क़ निःस्वमाव पदाथौ का नयपार नहीं वनेगा,तो ध द नहीं है; 
॥ ९ मं न्यापार होता है। क्याश्राप 

निर्ितिक को पथ करते हुए नदीं देलते। "णवान्‌ ने श्रपने क्रद्धि के प्रभाव से एक 
वह्‌ तथागत ण या । उलन निर्मित ने पुनः एक दूसरे निरमितक का निर्माण करिया | 
"व ९ अतः शल एवं निःसवमावं ह । दुसरा निपितक जो पहले से 


ऊ्नविक्च अध्यायं ५६१ 
निमित हे, वह भी निःस्वमाव है । इस द॒त्त मै निःखछमाव पदार्थौ का निःसमाव ही कायै 
कव्व तथा करम कतृध्यपदेश सिद्ध होता ह! श्रत रहयवादी माधि मिष्या नहीं द। 


च्रनात्मवाद्‌ 


वादी सिद्धान्ती की कठिन परीका कसा है। कहता है कि श्रापके मत म क्तेश, वमे, 


कता, पलादि कोर त नहींहै। मूदोंको गन्धर्व-नगरादि के समान श्रत ही तलाकारेण 
प्रतिमासित हीते है, तो कि वादये त क्था है! श्र उसका श्रवत कैसे दोता है । 
सिद्धान्ती कहता दै कि ग्राध्यास्िकं या बाह्य =$ मी वषु उपलब्ध नहीं दती, धर 
ञ्रहकार-ममकार का सर्वैथा परिक्तय करना ही तत्व है । सत्व की सक्ताय से दी प्रेष क्लेश 
शरोर विषयो फो श्रपनी योगज 


उत्प होते है, चश्रतः उन क्लेश रोर दोषों को योगी श्रासा श्र 
बुद्धि से देखकर निषेध करता है । स्षार क मूल सक्ताय है। सत्काय-दषटि का 
त्आलंबन त्रातमा दै, श्रतः च्रात्मा की श्रपलन्धि से साय-दष्टि का प्रहाण दौगा रौर उसके 
प्राण से सर्व क्लेश की व्यावृत्त होगी । इसीलिए माध्यमिक श्रासा की विशद परीला करते 
है फियहत्रात्माक्याहै, जौ व्र्दकार क विषय है| शर्कार का विष शरास ( जो कल्पित 


किया गया है ) खन्धसमाव है या खन्ध-्यतिर्कि 


मात्मा स्कन्ध से भिन्न था श्रित नही | 
यदि खन्ध ही श्रासा है, तो उसकी उदय-्यय, उद बौ विता मानन ह 

र पि जा कौ ऋतिकता मी माननी शी च सन्ध-यतिरक हो, तो ऽध 
लक्तण स्कन्ध नहीं होगा | य॒दि श्रात्ा न्ध ) ती ध ध 0 
उत्पाद-स्थिति-भग लर्ण भी नहीं हग १ ॥ ४ १. क 
शरोर खपुष्प या निर्वाण के समान श्रात-ब्यपदेश क लाम नह। | 0 य 
खन्ध-व्यतिरिक्त लक्षण करते ह| वे उ निय 1. ह त्‌ वे सभी त्रासा 
कहते है । श्रातमा के स्वरूप के वि म वादिधों म पर ्रिचित्‌ भेद स॑ ८५ क 
की स्वरूपतः उपलगि करके उस लच्तण का | ध नहीं 
प नों से श्रासा ्ञापित है ५ क ष्ट ४ ह संबन्ध 


[स्कः रः 
| एेसी श्मवस्था म वह्‌ 


उपादाय-प्रजञति ( जिन स्कन्धादि उपाद्‌ ¢ 
होता | इस प्रकार नामधा ग्रासा के साद्रा १ वलन | वे मोहरे हीश्रासा की 
८. ५ (2; कृल्पना सं रोर | वर्म-काकं (द म (4 प्रीर उपा- 
ल्पना करत ॐ | तेभेध करेया ग 
ॐ कं 
दानँ की प्ररपेषिक सिद्धि दिखाते & नक्‌ ^ पदाथि विप है; व्योमि 
मु र वह ° क संबन्ध यह्‌ 
म्ल का श्रास। का विचा नेता ै। जव ॑ 
उस में श्रविद्या-विपर्थास ते श्रात्माका अ श ही लन्ध-लक्ण ह १ 
होगा किं स्कन्ध-प॑चक अ पादानत्वेन रासा की उपल" 
होगा किं स्वन्ध-पचक नही ती ४0. ¢ 


विचार करने पर 


होती, तो श्रातम-प्रति कै उपादान 





५४० ॥ बोद्ध-ध्म-दरशंन 


अंग अदग्ध कैसे होगे { योगी जैसे ग्राम-नैराल्य मे प्रतिप्न होता है, वेसे ही श्रासमीय्‌ 
सन्पव्ु्ो मं भी नेरासम्य-पतिपन्न होता है । किन्तु इसका ्रर् यह नहीं है कि नैरात्म्य- 
प्रतिपत्ता योगी की सत्ता है, जिससे श्रामवाद्‌ सिद्ध ही; क्योकि ग्रामा ग्रौर स्कन्ध कँ ए 
होने पर कौन दूसरा परमार्थतः शेष भचेगा, जो निर्मम ग्रौर निरहंकार होगा । श्रात्मा-्रातमीय 
कौ अनुपलव्धि से सकायष्टि प्रहीण होती हे, य्रोर सत्कायृष्टि के प्रदाण से-- काम, दृष्टि, 
शीलत्रत, श्रत्मवाद्‌-- चतुश्च का च्व होता है | उपके यसे पुनर्भवका क्षय होता है। 
भव के निरुद्ध होने पर जाति-जरमरणादि समत निरुद्ध होते है| इस प्रकार कर्म श्रौर कलेश 
केमते मोक दोतादै। कर्मवत्‌ विकल्प से प्रवतत हँ | विकल्प श्नादि संघार के 
ग्रनादि काल से श्र्यस्त लान-सेय, वाच्यवाचक्‌) कताम, करण-करिया श्रादि विचित्र पपच 
से उपजात है । ये समस्त लोकिकं प्रप॑च सर भाव-स्वभावँ के शूत्यता दर्शन से निसशेष 
निरुद्ध होते है | 
यह चनकीर्ति शूत्यता के निर्वाश्‌-सवलप को स्पष्ट करते है । कहते ह किं वस्तुग्रों की 
उमलन्धि होने पर ही समस्त पर॑च-नाल खड़ा होता दह; क्योकि सगी पुरुष वन्ध्या-दुहिता के 
परति उसके रूप-लावणएय-योवन से आङ होकर कैसे राग-प्प॑च का श्रवतारण॒ नहीं करता | यदि 
राग न हौ तौ तदुविषयक विक् न ह,  ग्रौर कल्यना-जाल्ञ न विच | फिर सत्काय-दष्टिमूलक 
कलेश उन न हौ, श्रौ < द्रयुमत्ा्निज्य कर्मन क्रिये जाय, तो जाति, जरा-मस्ण, शौक, 
परिदेव, दुःख, दौम॑नध्यादि का गाल रूप इस संसार कान्तार का श्रनुभवदहीनदहो। 
मोगी श्रलता की दर्शनाय मे सन्ध धाठु शरोर श्रायतनों को खरूपतः उपलब्ध नदं 
करता । वसु केखरूप की श्ननुपलन्धि ते तद्विषक प्रपैच का श्रौर विकल्प का श्रवतारण नदीं होता । 
के प्रभिनिवेश से सत्कायरष्टिमूलक क्लेशगण॒ भी 


हग । क्म के च्रमाव से जाति-जरा-मस्णाख्य संसार 
अभाव होगा | इस प्रकार श्रशेष परपद्य के 


देस उपयुक्त क्रम को दिखलाते 

हए अन्त मे श्ाचार्थ चद्रकीरतिं कहते ह मि पसयत का लक सवं प्रप्च-निवृतति है । इतलिण 
वही निर्वाण है । 

श्राचायं कहते है रि भावविवेक के श्रनुसार भराव 

श्रता के बोध की प्रतिपत्ति नदी होती, किन्तु प्रति ष्ण; उत्यनन-विनश्वर संस्ारकलाप की 

नात्मता तथा श्रना्मीयता का बोध होता है | इस प्रकार शाय भावकं को श्रात्ा-श्रात्मीय कै 


पनाक के कारण धर्म-पान की उपति शरोर ९ भाः से त्र्य 
॥ उत्पत्ति श्नोर संहार का दुर्शुन दस क्रम से शर्य 
भावक, निर्मम शरोर नि द्‌ होता हे | 


वकं शरोर प्रतयकनुद्ध्‌ को उपयुष् 


हकार होता है | श्रावक की यह्‌ अवस्था निर्य विदारी 
सल के स संका नेकिकल्पक प्रज्ञाचारविह 
७५६ 9 ५ कार की ्रचातता-दषटि से पूं क है । श्ाचार्यं चनद्रकीरिं मावविनेक 
रस मत को श्नाचार्थाद्‌ के शौर ग्रागमों कै मत कै 


विरुद्ध वताते हए उसका खण्डन 
करते है | द॒बताते हू 


ऊनविंह अध्याय | ६४१ 


श्ननाश्मसिदिध भें श्रागम बाध नही 


५ ठ | 
त्राचार्थं वादी की इस श्राशंका का परिहार कसते रै कि यदि श्रध्यास्‌ शरोर बाह्म सवथा 


क है, तो भगवान्‌ का यहं कचन माध्यमिक मत के विरुद्ध होगा कि-“श्रासा का नाय 
पमा वदी ,द, नि कृत-ख्रपक्रत का साकी श्रौर श्रासमा का साची त्रासा नही ै"। ` 

क चद्कीतिं कहते रै कि क्या भगवान्‌ ने यदं नहीं कहा दै वि^-ल या ग्रासा नटी है, 
रोर धर्म देवक है» । वस्तुतः च्रासा सूप या रूपा नहीं है, सूप मे श्रासायाश्रास। म 
रूप नहीं है । इस प्रकार विज्ञानादि के साय श्रासा का व्यतिरेकं करना चाहिये । इस प्रकार 


सर्वं धर्म श्रनात्म है | विन्त ६ 
नात दै | किन्तु त्ब प्रश्न होता है किं मगवान्‌ के पू्थव्चन से पचन का विरोध 
र तेार्थता तथा नीताथता मे 


केसे दूर दहो! चद्कीरदिं कहते ह किं भगवान्‌ नुद्ध॒ के शसन 
सामान्यतः सेद करना चाहिये । श्चा नागार्जुन ककत हं कि“ मगवान्‌ ने श्रासा का प्राप्न 
किया श्नौर श्ननात्मा की मी देशना की । किन वलतः बुद्ध ने त्रासा-अनल की कुं मी 


देशना नही की ।" 
श्राचार्थै के इस उपयुक्त वचन्‌ % ग्रमिप्राय स्पष्ट केसे हृ नद्धकीरति ने कहा दै कि 
के समान जिन लोगों की बुद्ि 


पास-भाव के विपर्यीख से घनतिमिर से श्रच्छादित नयन 
सर्वथा श्राच्छोदित दै, वे यच पि व्यवहारस्य. मरे स्थित ह शरोर लोकि विषय के आही मी 
है, तथापि वे पदाथ कौ वास्तविकता का दर्शन नह कसे | वे बुद्धि को बीन 
्रव्य-विरेष के समान कललाि महाभूत के परिपाक मा से संभूत मानते ६ ।. ये वादी पून 
द्रोर्‌ ्रपरान्त का श्पवाई करते है त्रौ श्रात्ा तथा प्रलीक का निषेध करत हैं | इनके मत 
म इहलोक परलोक नही है; सत्व सकरृत-दुपकरत कर्मो का विपाक । नदी हे | इस त 4 
सत्व स्वर्गादि इष्ट॒ फल-गिशेष ¶। "1 ऋ उद्योग से पर्स हि रौर श्र॑कुरल $ 
दिके महाप्रपात म पतित गे । ई वादियों को इस श्रत्‌ 


द्रभिसंस्कार मं 

र भँ प्रवृत्त हयौकर नरका & > सल क चौर वसि का मेद कषा | 
५ कहीं श्रपने परव 

कर सबको भव से उद्धार कर 44 

किन्तु श्रात्म-द्टि के कर्ण श्रा्मा-परासीय । न त 

। निवी ए दो शिथिल कले के लिष शरौ 
निर्वाण की श्रमिलषा को उतवन्न कर ्‌ 1 
रर निवंशं प्रय 

यम हवी (४ = तथागत के पस गभीर 


दृष्टि से निवृत्त करने के लिए भगवान्‌ सी हजार चित्त- 
हीन-मध्य शरोर उक्र विनेथ॒ जनाँ पर द्रत्रह क मिन-मिन वाघनाश्रां का त्रतुवत 
तेकीद्ट परतिक्ञा मे तत्पर हकर ८ 
चनोँ द्वारा लोक में त्रासा भी व्यवस्था की है। (४. 
पूर्वीकति से श्रतिर्कि दूसरे प्रकार वे लोग ५ 
व के लोह त नही कए समते । ये विनेथ- 
भव को श्रतिक्रान्त के शिकश्रच अमर्‌ नि मि 
जन मध्य प्रकार के ६ । दनके सत्कायं ध 
4 पूः =; ग £ 
किन्तु जिनका ९4 र्वृ श्मभ्या से र मनी 
े, वे उल्कृष्ट कोटि के विनैयजन है । एस श्रामसतेह रहित वितेय 








९४२ बोदध-धम-द्शौन 


परकचना्थं के तत्वावगाहन मेँ समर्थ ह | उनकी विशेष अधिुक्ति के लिए भगवान्‌ शुद्ध नै न 
प्रास्मा का उपदेश किया न च्रनात्माका ही; क्योकि जैसे ्रासदर्शन श्रत हे, वेसे ही 
उपका परतिपत्त श्रनात्मदशंन भी श्रतत्र है । रनकूट सूत्र म उक्त है कि देर काश्यप ! त्रासा 
एक रन्त है, नेरातम्य दुसरा अन्त है, जो इन दो श्रनतों के मध्य हे, वह श्ररूप्य च्रनिद्शंन, 
अप्रतिष्ठ, श्रनामास, श्नविज्सिक, अनिकेत कहा जाता है । यही मध्यमा-प्रतिपत्‌ है श्रौर धर्मा 
कै संबन्ध की यथार्थं दृष्टि है | 


तथागत क प्रवचन का प्रकार 


एक प्रश्न ह कि भगवान्‌ बुद्ध ने जव श्रातमा श्रौर ग्रनातमा की देशना नदीं की तो 
उनकी देशना क्या है ! 


आचार्य कहते है कि चित्त का को$ ग्रालंवन ( विषय ) नदी है । चित्त का कोई 
विषय होता तो किसी निमित्त का श्रारोपण॒ करके 
ही अनुपपन्न है तो निमित्त का म्र्यारोप शरोर वाणी की परवृत्ति का प्रश्न ही कहां उठता है | 
पदाथ का समाव निर्वास कै समान ग्रनुखत् ओर श्ननिरुडध है, अ्रतः चित्त की प्रवृत्ति नीं 
हे । इसलिए भगवान्‌ बुद्ध ने कोई देशना नहीं दी | तथागतगुह्यसूत्र मे उक्त है किदे 
शान्तमति | जिस रात्र मे तथागत ने सर्वर पम्यकू-संवोधि प्रात की श्रौर जिस रात्रि म उनका 
परिनिर्वाण श्रा; इनके मध्य तथागत ने एक श्रक्ञर भी उदाहार-व्याहार नहीं किया । किन्तु 
प्रन हे कि भगवान्‌ ने सकल पप? नर किन्नर विद्याधरादि वितते जन को विविध प्रकार कौ 
धम-देशनाये केसे दीं १ मगवान्‌ ने एकं रण के लिए वाणी का उदाहार किया थाजो विविध 
जन के मनस्तम का हस्ण करनेधाली श्नौर विविष प्रकार के बुद्धिवालौ को विबुद्ध करनेवाली 
थी । वलतः जसे यन्त्रीकत तूर वायु के फोकों से बजती है, उसका को$ वादक नहीं होता; 
किन्तु शब्द निकलते र; इसी प्रकार सत्वां की वासना से परेसिति होकर बुद्ध की विकलहीन 
वाणी नि्लित होती है । जैसे प्रतिध्वनि कँ शब्द्‌ बाह्म श्रोर रन्त: स्थित नदीं है उसी प्रकार 
बुद्ध कौ वाणी बाह्य श्रौर च्रन्तः स्थित नहीं हे | | 


माध्यमिक नास्तिक नहीं ह 


क वादी माध्यमिक को नास्तिकं कहता है; क्यो माध्यमिक कुशल-ग्रङुशल कम॑ 
करता श्रौर फल सबको सवमाव्-शल्य कहता है | नास्तिक भी इन स यको श्रस्वीकार करते है, 
इसलिए माध्यमिक नास्तिकों से मिनन नहीं है | 


3 


~~~ 
१, बुद्धेराह्मा न चानारमा कश्चिदिल्यपि देश्चितम्‌ | 


२. भ्रातेति ष ! भयमेशोऽन्वः । नेससम्यमित्ययं दवितीयोऽन्ः । यदेतयोरन्तयोमंध्यं 
तदरूप्थमनिदुशनमपति <मनाभाखमविजसिकमनिकेतमियसुश्यते कारयप ! मध्यमा व्रति 
पदू धमाणां भूतप्र्ययेचेति । ( मण का° प° इष ) 


ऊमविश्च अध्याय | ५४३ 


ह, त्राचा्यं चन्धकीतिं कहते है कि माध्यमिक ्तीलय-समुतखा दादी ह । वह देद्य की 
^ कौ जगत्‌ का उत्पाद मानते है । इसलिए ब इहलोक-परलोक समस्त को निःसख्भाव्‌ 
| केवल वस्तु के रूप की श्रविद्यमानता मानने के कारण माध्यमिक उसके नास्तित मे 


प्रतिपन्न है, इतने से नासतो से इनक समानत नही ३; क्योकि माध्यमक जत्‌ की साधिक 
ठ्य है, तथापि प्रतिपत्ता का 


सतता को स्वीकार कसते है । यदपि वस की ्रृति दोनों मे 

मेद्‌ है | जैसे किती चौर > चोशी की । उ चोर क पी शत न भिसी कौ परसि कया पि 
इसने चोय भिया ह | पसि पुष सतय नहीं जनता, नध नोर को कहता दै रि इसने चौ 
की दहै] एक श्रतिरिक्त व्यक्ति है, चोर को चोरी कसे देखा था, वह भी कहता है कि 
इसने चोरी की दै। इन दोनों म॑चीर क चोय को लेकर कहने त कोई मेद नहीं है; कि 
परिज्ञातृत्व ( जानकारी ) कैमेदसे भेददै। उनमें पहला मू्रावादं है, दूसरा सत्यवादी है | 
सम्यक्‌ परीता करने पर पहला श्रवा रोर रुरव का भगी दगा, ९९ _ नह | इसी मकां 
भी माध्यमिक तो वस्तु के स्वरूप ते यथावत्‌ वि।द्त ® रोर उसी कै गरवुसार वहं कत मी 
दूसरे नदीं | एेसी च्रवस्था म॑ वस र वाह्य खूप के श्नभेदमाः ते श्रविदित वष्ठुबादौ ना 

र समानता कते ह पकती है । 


के साथ बिदित वसठुवादी माध्यमिक की चन तथा श्रमिधान 
९ उसकी देशना म वा 


तत्वाश्तावतार देशना क. ध 
पदे कहा दै कि चर॑ ग्रनसन् 9९ श्रह।६ 

नोर चित्त की श्रवत्ति नदीं गी, कि देशना के शरमाव म ९ लका चान लोगो 9 

होगा | इस विनेय को उस तत्व म श्रवतसिति लिए संवृतिषय की श्रपे्तासं ह 


देशना की ग्रानुपूर्वी 

ग्रानुपूर्वी (क्रम) होनी चारि | भगः के सप्रसिद्ध 
कहते ह, जिसकी एक सात £ पूर्वी भी शेत । ध, र भवर 5 शान नहं 

त्रथं का श्रातुरोध करे त ६ 

ही दै। सकता 

राया जा सकता; वैसे ही लीक की भी लोक भवर 0५ श न की ५ पे 
भगवान्‌ ने सवं तथ्यम्‌ का उपदेश स उपलब्धि 
दि की सत्य कह्पना % > वान्‌ स्वव एव स्वदशौ ह 


ह जिन्दोने स्कन्ध-घातु-ग्रायतन प्र 
केरते है । इससे विनेय का यद 
क्योकि उन्हनि भवाग्र ( भव चर # घ्रन्त ) य 
उत्पाद, प्रलयादि का दीक-दीक उपदेश किया ६। गर तब पेसे नेय करौ ६ 
| भगवत्‌ र प्रति वितेथ जन की स्र 
से भगवान्‌ ने ध्न त्थ्य का उपदेश ौ धा 
जिसका ब्रन्यथामाव नहीं दोता | म याय १ १ | ; 
ह | इस प्रकार भावं का प्मन्यथाभाव = ८८८ 4 प 144 व 
पुनः भगवान्‌ (तथ्यम्‌ ग्रत्यमू दीनी % 4 उपदेश & 
सवे तथ्यम्‌? ग्र श्रायञान की श्रपेद्ा वष | 
अपेता से उनकी उपलन्धि = हीं हीती । 


क 





८६६४ वोद्ध-बमः-दुश्तन 


जो तलदशंन का चिरकाल ते श्रभ्यास कर रहे है, श्नौर जिनका श्रावर्ण थोड़े म ही 
चिन्न होनेबाला है, उन विने की दृष्टि से भगवान्‌ ने निव श्मतथ्यं नैव तथ्यम्‌; का उपदेश 
दिया | भगवान्‌ का यह परतिपेध-वचन शन्धयासुत न॒ गौर है न कृष्ण दैः इस प्रतिषेध- 
वचन के समान है | 
 . इद्ध का इस प्रकार का श्नुशासन इसलिए यथार्थं श्रनुशासन है कि वह उन्मार्ग से 
हकर सन्ागं मे प्रतिष्ठित करता दै | उनका यहं विनेय जन के ग्रनुरूप शासन है । भगवान्‌ 
की यह्‌ देशना तुत्वामृत कँ अवतार्ण काडउपाय है| भगव न्‌ एेसा एक वाक्य मी नहीं कहते, ` 
जौ ततवामृत कै श्रवतार्‌ का उपाय न दौ | आयदेव ने चतु.शतक म कदा है कि भगवान्‌ ने 
तत्‌ , असत्‌, सप्त; न सत्‌, न श्रसत्‌का जो उपदेश किया हे, वह समस्त विविध 
व्याधियो की च्नुरूप श्रोषि हे | 


तत्व का लक्षण 
यपि माध्यमिक सिद्धान्त म तल का परमार्थं लक्ण नहीं हो सकता, तथापि 
"हारस्य क शरतुरोष से जते वह शनक तोकिवं तथ्या का श्मश्युगम करता है, वैसे ही तत्व 
क भौ श्ारोपित लक कता है । पहले कृतका यश्रा्यकी दृष्टि से तल का लच्छण्‌ करगे, 
परचात्‌ लोकि कार्यकारण माव की द से | 
, अपरपरस्ययम्रू- तत्व परोपदेश से गम्य नदी है, प्रयत स्वर्यं श्रधिगन्तय (स्वसंवेद्य) 


; नेसे-तिमिर रोग से श्ाक्रानत यकत श्रसत्य केश-मशक-मचिकादि रूपों को देखता है । 
उत रोग से ग्रनाक्रान्त व्यक्ति उस रोगी को यावस्थित 


 हदीगा। हां, उसके उपदेश से रोगी को कैथल भरपने न्ञान का मिथ्यात्वं मात्र ज्ञात दोगा | 
तिमिर्नाश के श्रनन्तर उसे 


व र भूत 
“छ का स्वयं सान्ताकार दोगा । इसी प्रफार जव परमाथमू 
्नता-द्रान के श्ंजन से बुदधिपी नयन श्रनित दोगा, तव तत्वज्ञान उतयनन होगा, श्रौर 
प्त स्लय श्रधिगत हगा | 


गन्वनर-तत्व शान्त स्वभाव दै, क्योकि स्वभाव-रदित है | 


श्त तद्र मच्च वाणी दै, क्योकि वाणी 
च त श्रपपञ्चित है, श्र्थात्‌ वाणी का कि नह है । 


निर्विकल्पम - विकेत्य चित्त का प्रचार 
भनानाथम्‌--तव मे भित्नाथ॑ता नहं 
अनानार्थता उसका लक्षण है | 


भका लौकिक-लक्तर शाश्वतवाद्‌ श्रौर 
"मत कायकास्णमाव के धरा तत्वे का श्रधिगम कराता है | 


जिस कारण की स्पेत्ता करके जो कार्थं उत्पन्न 
नदी है । वीज श्रौर भ्रुर एक नही 


भारा श्रथ प्रपञ्चित होता है | तत्व 


दै । तत उत्से रहित है। 
ं द है| वह्‌ श्मभिन्नार्थ त्वशन्यता से एकरस है, 
इसलिए नाथं तव्वशुन्यत 

उच्छेदवाद्‌ का व्यावर्तन कर तिद्धान्त- 


होता है, वह श्रपने कारण से श्रभिन 
ह । अन्यथा भरङुरावस्था मे स्कर के समान बीज भी 
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गृहीत होना चाहिये । गहीत हीने पर बीज नित्य होगा; क्योकि वह श्रविनष्ट होगा | एेसी 
व्वस्था म शाश्वतवाद की प्रसक्ति होगी, जिससे कर्म-फलं का श्रभाव सिद्ध दोगा । कर्म-रल के 
अभाव से समस्त दोष-राशि श्रापन्न होगी | इसलिए जो बीज है, वदी श्रंकुर है; यह युक्त 
नहीं है । किन्तु इससे वीज से श्रंकुर की भिन्नता भी सिदध नहीं होती, श्रन्यथा बीज के विना 
भी श्रंकुर का उद्य मानना पड़ेगा । एेसी दशा मेँ श्रंकुर के श्रवस्थान काल मे बीज श्रनुच्छन 
ही रहेगा । इससे सत्कार्यवाद्‌ के समस्त दोष श्रापतित होगे । 

हस प्रकार कार्यं कारणल्प नदीं हे, ग्रोर उससे भिन्न भी नदीं है | इसलिए कारण न 
उच्छिन्न दै श्रौर न शाश्वत१ | 


काल का निषेध 


कालवादी काल-्रय की विक्ञपि मानता है। उत्यन्न होकर निरु होने वाते भाव 
श्रतीत है, उन्न होकर निरुड न होने वाला वतमान तथा जिसका स्वरूप लब्ध नदी हुश्रा वह 
ग्रनागत है | 
माध्यमिक कालत्रय-वाद्‌ का खण्डन करता है, क्योकि प्र्युन्न श्रोर श्रनागत कौ 
सिद्धि यदि श्रतीत की श्रपेत्तासे रैतो वे दोनों ग्रवश्य ही श्रतीत होगे । जिसकौ जहां श्रसत्ता 
दोती है, वह उसकी श्रपेता नदी कता जैसेः- तैल को सिकता की, पुत्र को बन्ध्या की अप्त 
नहीं है| श्रत वर्तमान शरोर च्रनागत को यदि अनतीत की श्रपेका है,तो वे तरतीत-काल मं श्रतीत 
के समान ही विद्यमान हे, शौर उनम व्ठुतः तीता दोगी । पर्युसन्न शरोर श्रनागत यदि 
अतीत मे नदीं है तो उनकी श्रयेक्षा करके उनकी स्थिति नदी होगी । च्रतीत से त्रनपेकत प्रत्युत्पन्न 
की श्रसत्ता रयष्ट सिद्ध है | जिघ प्रकार प्रयुखन शरोर श्चनागत श्रतीत की श्रपेचता करं या न करं 
उभयतः उनकी सिद्धि नहीं होती, वैसे ही श्रतीत छरीर श्रनागत प्रवयुखन्न की श्रपेक्ला करं यान 
१९) उनकी सत्ता सिद्ध नदीं होगी$ तथा प्रसयुयन्न शरीर श्रतीत श्रनागत की ्रपेदाकरेयान 
करे, वे सिद्ध न होगे | इस प्रकार माध्यमिक काल-त्रय का खण्डन करके भावों कौ सत्ता का 
खण्डन करते ईह | 
कालवादी क्षण, लव, मुहूतं, दिवस, रात्र, श्रहोरात्र श्रादि से काल का परिमाण मानता 
हे । विन्तु माध्यमिक जव काल का ही खण्डन करता दै, तो उपकी परस्मिणएवत्ता का प्रशन 
कहां है १ माध्यमिक कहता है कि कणादि से श्रतिरिक्त कूटस्थ काल सिदध ह; तो वह क्षणादि से 
एदीत हो, विन्तु एेसा नदी होता । यदि वादी कदे कि यद्यपि नित्य कालं नहीं है, किन्तु रूपादि 
से अतिरि श्रौर रूपादि संस्कारो से प्रच होने वाला काल है, जो कण श्रादि से श्रमिहित 
होता है । किन्तु भावो की त्रपेक्ा से काल नहीं सिद्ध होगा, क्योकि किसी भौ प्रकार भावों की 
सिद्धि नदीं दोती । इस का उपपाद्न पहले किया गया हे । 


1 ^ | 
9. प्रतीत्य यद्यद्‌ भवति नष्टि घावत्तदैवं॑तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्तस्ना्नोच्छिर्नं नापि सश्वतम्‌ ॥ ( १८।१० , 
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4 बोदध-धर्म दुन 


हेत॒-खामग्रोवादं का निवेध 
` श्राचायं हेतु-परत्यय सामग्री से कार्यं उन्न होता है" इस वाद का भी खण्डन करते है। 
आचार्यं कते है कि बीजादि देत-प्रत्यय-सामग्री (. बीज, श्मवनि, सलिल, ज्वलन, 


(नः गगन, ऋत्‌ दि ) से यदि फल ( कायं ) उ्यन्न होताहै, तौ यह वताना दगा 
कि उस साम्री से व्यवस्थित फल का उत्पाद्‌ होता है या श्रव्यवस्थित ? 


भयम पत मानने पर फल का उत्पाद नही होगा; क्योकि जव देतु-पत्यय-सामी 

म फ़ल श्रवस्थित है ही, तव उतसे फाल उपन्न केसे होगा । इसलिए यदि करे कि देव. 

सामग्री म फल व्यवस्थित नही दै तव यह बताना होगा मि एेसौ श्रवस्या मे सामग्री से फल 

केसे उन्न होता दै । हेत-तामग्री यदि फल दहै, तो वह गहीतं होना चाहिये; किन्तु 

णीत नही होता । ग्रतः सामप्री से फल उप नदीं होता । देतरत्यय-सामग्री म यदि फल 

नहीं ह तो वे हेद-मतयय नही है; कयो वलाअरगारमं श्रकुर नदीं, श्नतः वह प्रकर 
का हेतु-पत्यय नहीं होता | १ 


5 श्रन्य वाद्‌ टै कि देतु-ताम्ौ म पल उत्यन्न कन का सामर्थ्यं नहीं है, देव मे है । 
सामग्री फ़लोत्पादन मेँ हेतु का भ्रप्रह मात्र करती है| फ़ल की उत्पत्ति मँ हेत श्रपना देवत्व 


चिरं करके निरुद्ध हो जाता है ( दतु फलस्योतपत्यथं हेतुं दत्वा निरुध्यते )। फल की उत्पत्ति 
मदे का यही श्रनगह दै | 


भाचायं कहते हँ फि यदि पलोत्ति के लिए देव ग्रपना ददल देता है, श्रौ निरुद्ध 
होता हेतो उसके द्वारा जो दिया जाता है, श्रौर जो निश्ड होता है, वेदो होगे । इस प्रकार 
देठ कौ दो श्रामर् ( खलप + होगी । यह युक्त नदीं दै । इससे परध शाश्वतवाद्‌ ( देव का 
एक सूप कारयन्बयी होने के कारण शाश्वत दोगा, दुसरा निरुद्ध होने के कारण विनाशी 
होगा ) सिद्ध होगा । एवं च, परस्पर विरुद्ध दो स्वरूपो का एक देठमेयोगमी कैसे होगा | 
इस विरुदध-ढय की श्ापत्ति से बचने कै लिए यदि यह कल्पना क्र कि. देठफल को कुछ भी 
अपनी सारसत्ता न देकर सर्वात्मना निरु हो जाताहै, तव कार्यको प्रवेश्य ही श्रदेतुक 
मानना पड़ेगा | इस दोष से बचने ॐ लिए कल्पना करे करि का यके साथ ही कारण-सामग्री 


सन्न होती है, श्रौर वह फल की उमाद्क होती दतोष्क कालमेही कारम्रौर कारण 
को सत्ता माननी पड़ेगी | 1 ५ 


१ अन्य वाद्‌ है | उसके श्रनुसार कार्य देदठ-पर्यय-सामगरी ॐ पहले श्रनागत स्वरूप 
म ओर श्ननागतावस्था मँ विद्यमान है । हेतु-सामपरी ॐ दारा केवले उसकी वर्त॑मानावस्था 
उमपन्न को जाती दै, वसततः द्वय यथावस्थित ही रहता है । | > 
श्राचायं का उत्तर हे फियदि काथ देठ-सामग्री से 


से पूवे स्वरूपतः वियमान है तो वह 
६, से नपे होगा शौर प्रहेतुक होगा | किन्तु श्रदेतुक पदार्थो का व भ्त 
ग्‌ । । 
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एक सिद्धान्ती केवल देतवादी दहै । उनके मतमेंदेत॒दही निरुद्ध होकर कायं रूपमें 
व्यवरिथत हो जाता है | श्राचार्यं कहते ह किं फल यदि देत-ल्प होगा, तो देख का संक्रमण 
मानना पड़ेगा; जैसे-नय् एक वेषका त्याग कर वेषान्तरं का ग्रहण करता है। इस प्रकार 
दे ॐ संक्रमण मात्र से श्पूरवं फल का उत्पाद मी नहीं होगा । इसके अतिरिक्त देतु-सं्रमण 
मानने से देतु की नित्यता सिद्ध होगी, फलतः उसका श्रस्तित्र दी समाप्त हो जायगा क्योकि 
नित्य वस्त्रो का श्रस्तिख नदीं होता | 
श्राचारयं कहते ह कि वास्तविकता तौ यह है कि जि प्रकार निरुद्ध या श्रनिरुदध कोई देतु 
शल को उत्पन्न नदीं कर सकता, इसी प्रकार उतपन्न या श्रनुतपनन फल का उत्पाद नहीं बताया जा 
सकेता | देतु मं किसी प्रकार का विकार न श्राव च्रौर वह फल से संबद्ध हो जाय यह असंभव 
ह; करयोकि जो विकृत नदं होता वह दे नहीं होता । श्रथ च, पल से वह संबद्ध भी कैसे 
दोगाः क्योकि वादियों के श्रनुखार देव॒ मे फल विमान है । देव फल से ्रसबद्ध होकर भी फल 
उन्न नहीं करता; क्योकि च्रसंबद्ध देतु किस फल को उत्पन्न करेगा १ यदि करे तो समस्त 
फलों को उत्पन्न करेगा या किसी को नह करेगा । 
द्राचार्यं कते हं किं देत-फल की परस्पर संगति ( योग ) भी नहीं हगी । श्रतीत 
फल का ्रतीत हेतु के साथ संगति नदीं होगी; क्योकि दोनों श्रविद्यमान दै । श्रनागत देव से 
भरतीत फल की संगति नहीं होगी, क्योकि एक नष्ट श्रौर दुसरा श्रजात है । इस प्रकार दोन 
भविच्यमान रै, श्रौर भिन्नकालिक ह | जसे वर्तमान दे से श्रतीत-फल की तथा श्रतीत-फल 
की अतीत, अनागत तथा वर्तमान देवग्रों के साथ संगति ्रसंमव दै, उसी प्रकार वतमान फल कौ 
कालिक देतश्रों से संगति भी श्रसंमव है । पूरक्त रीतिसे श्रनागत फल भी श्रतीत, 
श्रनागत तथा म्र्युत्पन्न देतुश्मों से संगत नदीं होगा । श्राचायं कहते ह कि देठ॒-फल कौ संगति 
नदीं दै, इसलिए देतु फल को उन्न नहीं कर सकता, श्र संगति कालत्रय मे संभव नदीं है, 
रतः देव॒ से फलोत्पाद्‌ का सिद्धांत सर्वथा श्रसंगत है । 
इस प्रकार देतु से फलं की एकता मानै श्रथवा श्रनेकता देठ॒ मे फल का सदूभाव मानं या 
सद्‌भाव, किसी प्रकार हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होगी । 
उत्पाद-विनाश का निषेध 


पटले कालत्रय का खण्डन किया गया है, किन्तु कालत्रय का समल निषेध तब तक्‌ 

नहं होगा जब तक वत्र की संमव-विभव प्रतीति श्रतालिक सिद्ध न कौ जाय | शतः त्राचायं 
उसका खरडन करते है | । ्‌ | 

संमव-विमव एक दूरे के साथ-साथ होते दै या दूसरे से विरहित ! समव ( उताद्‌ ; 

धिना विमव ( विनाश ) नदीं हो सकता । यदि विना संमव के विभव हो तो जन्म के विना 

म्ण भी हो | संभव के साथ भी विभव नहीं होगा, श्रन्यथा जन्म-मर्ए एक कल म हों | 

भमव के चिना संमव नहीं होता, अनन्यथा कोई पदार्थं कमी श्नित्य न॒ हौ । विभव के साथ 

वमव नहीं होगा, अन्यथा जन्म-मस्ण एक काल मे होगा । समाव प्रोर श्रसहभाव से भिन 

कोई तीसरा प्रकार नदीं है, जिससे संमव-विमव की रिद्धि हयो । 





¢ 
५७ बोद्ध-षमं-दुरौन 


पुनः संमव-विभव क्षयधमों भावों का होताहै या द्रहय-धमीं १ दोनों ही प्रकार 
श्रसिद्धर्ह। 


दयरील पदार्थ का संमव नहीं होगा, क्योकि त्य का विरोधी संभवदहै । ५.३ श्रक्तय 
पदार्था का भी संमव नदीं होगा, क्योकि दमच्तय धमं माव से विलक्तण है, उनका संभव नदीं 
होगा । इसी प्रकार कय या श्रक्य पदार्थं का विभव भी नहीं हौ सकता | 


संभव-विभव केवल इसलिए नहीं है किं उनके दराश्रयभूत पदार्थं प्रतीत होते है। 


वस्तुतः भाव कहां हे १ बिना भाव क संभव-विभव नहीं होगे, श्रौर विना संमव-विभव क भाव 
नहीं हि | ॑ 


वादी कहता है कि श्रापकी एत्मेरिका व्यर्थं है; क्योकि 
संमव-विभव मं प्रतिपन्न है | प्राचां कहते ह कि लोकं जिस जिसकी 
व का श्रसतित्व नहीं सिद्ध हो जाता; श्रन्यथा खप्नादि.टृष्ट 
कोई स्वरूप नही है, किन्तु लोक उर मोह से प्रतिपन्न है | 


यदि कोई भाव हो तो बताना दोगा फि वह भाव से उन्न है याश्रभावसे! दोनों 
पो मे भाव कौ उसपत्ति सिद्ध नही दीती१। पहले भावों की खत. परतः श्रादि की उत्पत्ति 
का निषेध क्या ना चुका है| 


ग्राबाल-गोपाललल पदार्थो के 
क उपलब्धि करता है, उन 
भी सत्य होती । संमव-विमव का 


पराचायं भाववादी सर्वास्तिवादिथो १९ एक्‌ गंभीर श्रारोप लगाते है । कहते हैकिजो 
सुगतानुगामी भावों का सद्भाव मानते है वे उच्छेदवाद या शाश्वतवाद्‌ मे श्रापतित 


होते है; क्योकि भाववादी का भाव निल होगा या अनित्य १? नित्य होगा, तो शाश्वतवाद्‌ 
निश्चित है; श्रित्य दोगा, तो उच्छेद्वाद । 


सर्वास्तिवादी इन ग्रारोपों से बचने के लिए कहता है क्रि हम 


विनाश के प्रवाह को संसार कहते ह । यदि हेतु निरुद्ध हो, किन्तु उससे पल न उत्पन्न हो, तौ 
उच्छेदवाद होगा । हेतु निरु न दी, पर्युत खरूपे श्रवस्थित हौ तो शाश्वतवाद हीगा । 
किन्त हमारे मत में उताद्-बिनाश # पहं प्रवाह संमत है, जित देठ-फल श्रविच्छिनन क्रम 
सहे । ग्रतः हम परये दष नहीं लगते | 


हैतु-फल कै उत्पाद्‌- 


प्राचां कहते है कि वादिधों पर थे दोप स्ष्टदही लगते है, क्योकि वादी केमते 
रसि को उत्त देठ-तण हेतु हो निषुद्ध हौ जाता है | मिन्तु उसका पुनः उपाद्‌ नहीं 
हीता, १६ उच्छेदवाद्‌ है । श्रौर हेतु का "त्तः शुमा ह स्तो उसका ग्रसद्भाव न होगा | 
अतः शाश्रतवाद्‌ होगा | 


भावोऽभावान्न जायते | 
पामावाजायतेऽभावोऽभा 


ओ भवान्न ज्ञायते ।। 
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प्राचार इस संबन्ध मेँ श्नौर भी गंभीर विचार करते ई । कहते ई कि वादी यदि हेव- 
फल के उत्पाद-विनाश-संतान को स्वीकार कर शाश्वतवाद श्रौर उच्छैदवाद के दोषों से पने 
को किसी प्रकार बचा ले, फिर मी जहां इस सन्ता की प्रवृत्ति सदा कै लिए समाप्त हो 
जाती है उस निर्वाण मे उच्छेद-दशन निश्चित है। 
वादी ने हेतु-फल के उत्पाद-विनाश के सन्तान को भव का है । चरम भव निवृत्ति 
रूप है, श्रौर प्रथम प्रतिसन्धि-( मृप्य ग्रौर उत्पत्तिके वीच का रण ) रूप है । चरम्‌ भव निरुद्‌ 
होकर हेु-रूपेण श्रवस्थित होता है, प्रथम भव उपपत्ति-रूप होने से फल-रूप मे व्यवस्थित 
होता है। इन्दींदो के बीच संसार है| 
प्राचार्य कहते ह किं यदि चरम भव के निरुद्ध हो जाने पर प्रथम भव होता हे, तो 
वह्‌ निर्हैतुक हौगा | यदि चरम भव निरद न हो श्र प्रथम भव हो तो भी वह निरदंतुक 
होगा, शरोर एक सत्व दोनों मँ सदकर द्िरूप होगा । चरम भव के निरुद्ध होते समय 
भी प्रथम भव उत्पन्न नहीं होगा, क्योकि ननिर्दूध्यमान उ्यन्न होता हैः यह कहने से एक 
काल मे दो भव होगे | इस प्रकार तीनों काल मं भव की सिद्धि नहीं होगी | 
पक्त विवेचन से भाववादिर्थो का शाश्चतवाद्‌ या उच्छदवाद मे श्रापक्नहोना 
निश्चित है | 
तथागत के ्रस्तित्व का निषेध 
त्ब एकं बड़े ह्य गंभीर एवं रोचक विषय पर त्राचार्थ का मत दिाजा रहाहे। 
बहुत पुराने काल से बौद्धो मे यह विवाद था फं तथागत ह या नहीं १ रूपान्तर मं यहं प्रश्न 
भगवान्‌ बुद्ध ( तथागत ) के समक्त भी रला गया था | उन्होने इस प्रशन को श्रव्याकर्णीय 
कह कर मोन श्रवलंबन कर जिया । उनकी श्रव्याकरणीयता का यहं उत्तर बुद्ध के बाद्‌ रदस्य 
बन गया, नौर उनके व्यक्तित्व के संबन्ध मै श्ननेक वाद खड़े हो गये | सहायानियों मे 
विशेषतः माध्यमिक उनके व्यक्तित्व की सत्ता को सर्वथा श्रस्वीकृत करता दै | 
किन्तु वादी कता है करि तथागत है, श्रौर इसलिए मव-सन्ततिं भी है । उन्न 
महाकरुणा श्रोर प्रज्ञा धारण कर भरधाठुक के सकल सत्वं के दुःख-व्युपशम कै निश्चय से 
असंख्य कहपों म उदुमूत होकर श्रपने को सिति, सलिल, ग्रौषधि शरोर इत के समान सर्वो का 
उपभोग्य बनाया, श्रौर सर्वता का लाम कर पदार्थों का श्रशेष त प्रिचात किया | जेसा धर्म 
हे तथेव ( तथा ) श्रवगत ( गत ) करने क कारण बह तथागत ह । एसे तथागतत्व की मापि 
किसी एक जत्य मेँ संमव नहीं है | उसके लिए. मव-न्तति श्रावर्यक है । 


श्राचार्यं कहते है कि तथागत नाम का कोर भाव खभावतः उपलब्ध नहीं होता | 
तथागत नाम से कोई श्रमल एवं निष्प्रपञ्च पदार्थं होगा, तो वह पंच-स्कन्ध-स्वभाव ( सूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, वि्ञानरूप ) होगा या उससे भिन्न दोगा । तथागत सखकन्धरूप नहीं है 
छ्मन्यथा कर्ता कर्म॑ एक होगा । एकं मानने पर तथागत का उद्याद-बिनाश मी माननी दौगा । 
तथागत स्कन्ध से श्नन्य भी नहीं है, छ्म्यथा वह्‌ स्कन्ध के बिना भी होगे । ` इसलिए तथागत 





भुध०. बोद्ध धर्म-दर्शन 


मँ खन्ध नहीं है, रौर कन्ध म तथागत नहीं ह । तथागत खन्धवान्‌ मी नहीं है, क्योकि 
वह सन्ध से भिन्न नहीं है १। 
| ९क शरन्य मत हे किं ्रनाञ्व-सन्धो ( शील, सम पि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्तिजञान 


दशन ) से तथागत उपात्त हँ | वह भ्रवाच्य ह, ग्रतः उन्दै छन्धरूप या कन्ध से व्यतिरिकि 
नहह कहा जा सकता | 


श्राचाये कहते है किं यदि बुद्ध श्रमल खन्धो का उत्पादन करके प्रज्ञप्त होते है, शरोर 
यवाच्य हतो स्ट है कि सभावतः नही ह केवल प्रतिविम्ब के समान ग्रत हते | नो 
भावतः नरह वह परमावतः मी नही होता, इते श्रनेफधा सप रिया गया है | 


 .यदि वादु के मि गरतिविम्न स्वमावत: नह होता, किन्तु सुख श्चौर आदं की च्रपकञ 


करके होता है । इसी पकार तथ गत भी स्वभावतः श्रविद्यमान ट किन्तु श्रनाक्तव पंचसखन्धों का 
उत्पादन कर परभावतः होगे | 


इसके उत्तर मे श्राच। य॑ कहते है फि एेसी स्थिति मे प्रतिनिव के समान तथागत भी 
भनाता हगि । किन्त नो ग्रतिषिम्ब के तसय वनाम शौर निःखमाव होगा, वह श्रविपरीत 
मागंगामी भावरूप तथागत कैसे होगा { स्वभाव-परभाव कै श्रतिस्कि तथागत की तृतीय 
कोटि क्या होगी ! यदि तथागत खन्धो स न्व वा श्रनन्य नहीं ह शौर केवल खन्धोंके 
उपादान से प्रापित होते ह तो न्धो को ्रहण॒ करन से पूर्वं तथागत को होना चाहिये, 
जिससे ष्टचात्‌ सन्धो का उपादान करं | किन्तु सन्धं का उपादान न करके तथागत की 


सिद्धि नहीं होगी । तथागत सन्धो से प्रभिन्न, भिन्न तथा भिन-यमिन्न नहीं है| प्माधार या 
भ्रथिय मी नहह चरतः बह श्रविचमान है | 


_ वादो माध्यमिक कै इस सिद्धान्त से उत्त हे । वेकदतेदकिहम लोग कणाद्‌; 
मिनि, गौतम, दि म्वरश्रादिके उपदेशो कौ स्ठहा को छोड़कर सकल जगत्‌ के एकमात्र 


धरस्य भ्रज्ञानान्धकार के एकमात्र निवारक तथागत की शरण मे श्रये, करतु ्रापने उनकी 
सत्ता का निषेध करके हमारी सारी श्राशा समात्त कर दी | 

चरकीतिं कहते ह कि वस्तुतः अरप नसो की तरफ से हम लोगों की श्राशा मारी गयी | 
भ्राप मोक्न के लिए समसत वादियों के मतको छोड़कर परमं शास्ता तथागत की शरण में 
तिपन्नदष थ, करतु उनके नेराल्यवा द के पिंहनाद्‌ को सहं नहा सके । पुनः विविध कुदषटि- 
व्यालो से श्राकुलित मागं के अनुगमन के लिए तत्पर हौ गये । ष्या श्रापको श्रब तक नहीं 
` मातरम हु्ना कि तथागत पनाया ककरो काश्रस्तिव कमी चापित नहीं करते । हम लोग 


निष्पन्न है, बल्कि इस श्राधार 
` १ स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन्‌ स्कन्था न तेषु सः । 
^ रकेन्धवान्न तमोऽ तथागतः ॥ ( २२।१ ) 
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पर किं बह वस्तुतः निःस्वभाव दै । उनकी निःस्वभावता की व्याख्या करके हम श्रविपरीत श्रथं 
को प्रकट करते है । श्राचा्ै नागान के अनुसार तथागत के व्यक्तिख का यह रहस्य है किं 
उसे शूल्य नही कहा जा सकता श्रर श्रशूत्य भी नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार उभय 
( शत्य-ग्रशूत्य ), श्रलभय ( न शत्य, न श्रशुन्य ) भी नहं का जा सकता | किन्तु व्यवहार- 
सत्य की दृष्टि से शन्यता श्रादि का श्रारोपण कर प्रजञापित करिया जाता है* | आचायं कहते 
है किजिस प्रकार तथागत मे उपयुभ्क श्या श्रादि का चतुष्टय श्रप्रसिदध है, वेसे ही शाश्वत 
प्रादि का चतुष्टय ( लोक शाश्वत है या श्रशाश्वत, उभय है या ्नुभय ) तथा लोक की 
दन्तता-ग्ननन्तता श्रादि ( लोक श्रन्तवान्‌ है या श्रनन्त, उमय है या श्रनुमय, तथागत मरण 
के बाद्‌ उत्यन्न होते है या नदी, उनका उमय है, या अनमय ) चादि के प्रश्न सरवेथा 
्मप्रसिद्ध है| 


त्राचार्यं कहते दै किं तथागत प्रकृतितः शान्त, निःस्वभाव, एवं प्रप॑चातीत है, किन्तु लोग 
ञ्मपने बुद्धिमान्य के कारण उनके संबन्ध मे शाश्वत-त्रशाश्वत, नित्य-ग्रनिर्य, अस्तिता- 
नास्तिता, शरूत्यता-अशुर्यता, सव्ञता-ग्रसवं्ञता ग्रादि की कल्पना करते र । किन्तु वे यह 
नही सममते किं ये सभी प्रप॑च वस्वुमूलक होते है, किन्तु तथागत श्वस्तु ह । ग्रतः परपचातीत 
एवं ्रव्यय है । एसे मगवान्‌ बुद्ध के संबन्ध मे जो लोग श्रपनी उग्े्ञा से मिथ्या कल्यनाणे 
स्च लेते है, वे श्रपने ही प्रपंचं के कार्ण तथागत-क्ान से वंचित होते द्रीर अपना नाश 
कर्‌ लेते ह | २ 


तथागत घ भाज्न-लोक की निःस्वभावता | 
जैसे सत्व-लोक निःस्वभाव है, वैसे माजन-लोक ( जगत्‌ ) भी निःस्वभाव है; क्योकि 
जिस स्वभाव का तथागत होता है, उसी स्वमाव का यह जगत्‌ भी होता है । यतः तथागत 
+ निःस्माव दै, रतः जगत्‌ मी निःस्वमाव हे ।3 
त्राचा्यं चन््रकीतिं तथागत श्रौर लोक दोनों की निःस्वमावता को सूरं से भी प्रमाणित 
करते है- 
तथागतो दहि प्रतिबिम्बमूतः कुशलस्य धमस्य श्रनाक्तवस्य | 


तैवा तथता न तथागतोऽस्ति विम्बं च संदश्यति सवलोके ॥ 
( म० का० प्रु ४४६ ) 


(य 


१. शृन्यमिति न वक्तत्यमशर्प मिति वा भवेत्‌ । 

उभयं नोभयं चेति भ्रजञप््य्थं' तु कथ्यते ।। ( २२।११ , 
2. व्रपन्नवयन्ति ये बुद्धं प्रपञ्चातीतमन्ययम्‌ । 

ते अपन्वदताः सवं न पश्यन्ति तथागतम्‌ ।! ( २२।१९ ) 
३, तथागतो अत्स्वभावस्तत्स्वभावमिदं जगत्‌ । 

तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावमिदं जगत्‌ ।। ( २२।६ ) 





५५९ बोद-षम-दृशोन 


विपर्यास का निवे 


शो ( राग, देष, मोह ) की भी श्रसत्ता सिद्ध करते हं । कहते हैँ किं राग, 
द्व श अ होते है| शरुमञ्राकार की ग्रपेक्ता से राग, अशुभ की अ्रपेक्ता से 
ष विपर्यास की ्रपेत्ता से मोह उन्न होता है। इन तीनोंकी उत्पत्ति मँ साधारण कारण 
सकल्प हे । इन शुम, अ्रश्म ग्रौर विपर्यासो क श्रपेक्ता से उयन्नहोने क कारण रागादि 
्रननिम एवं निसेक्त सिद्ध नही हग | 


त्रासा के संबन्ध मँ जव श्रसि-नास्ि के मी सिद्ध॒ नही किया जा सकता, तव उसके 

विना उत्क श्राश्ित श्रन्य धर्मौ का भरलिल-नालित्व कैते सिद्ध प्रिया जा सकता है; क्योकि 

क्लेश किसी का श्राश्य लेकर सिदध हीते है, वह्‌ आश्रय ग्रामा ही हो सकता था, जिसका पहले 

दौ निषेष कर दिया गवा है | एेसी त्रवर्था र विना ग्र के क्लेश कैसे होगे { क्लेशो क देव॒ 
दम) श्रयम्‌, ओर विपर्यास भी निरपेक्त, निःस्वमाव नहीं है । 


४ शद गन्धादि का श्रालंबन करके वलेश-नय होते हः किन्तु रूप, शब्दादि 
र्पनामाक्र स्वप्नतुल्य है | मायापुरुष म या ति्विव मेँ शुम-घुमादि क्या होगि । शुम-तरशयम 
रादि तमी क्लेश-देत॒ तथा कलेश भनयोन्य की अपेता से प्ापित होते है श्रत: सभी निः- 
ए्वभाव ह | श्रनि मँ निल बुद्धि होना मोह है, किन्तु शल्य भ प्निव्यता क्या होगी, जिसमे 
नित्य बुद्धि हो | श्रनिव्य मे नित्य बुद्धि यदि विपर्यास है, तो शत्य मे ग्रनित्य-बुद्धि भी क्या 
विपर्यास नहीं दै ! वस्तुतः ग्रहीता जनिन नित्यच च्रादि विशेषो से रूप, शब्द आदि वस्त्रों रा 
शहण करता है, वे समस्त स्वभावतः शान्त हे; श्रतः उनका ग्रहण सिद्ध नहीं होता१ | जब 
ट्ण ही सिद्ध नहीं है, तो उत्के मिथ्य 1 सम्यक्‌ होने का प्रश्न ही कदां है} पले यह 


9 + 4 ०७ 
दिखाया गया है किं भाव की खतः, परतः प्रादि कारणों से उदत्ति नहीं हे | एेसी च्रवस्था में 
विपर्यय की सिद्धि कैसे होगी ! 


पादी कहता है कि यदि शून्यवाद मे बाह्-त्राध्यामिक्‌ सव शरू है. श्रौर किसी पदार्थ 
9 उद्यःन्यय नही है, तो र्यवाद्‌ मे चार आ्ार्थसत्यो का मी श्रभाव होगा । दुःख कौ सत्यता 
होती है। सूत्र मे उक्त है कि ऊर्णा को करतल पर रखते है, तो वेदना 
नह) होती, कितु जव उते परपि-गत करते है, तो वह ष एवं पीड़ा की जनक होती है । 
१ येन गृह्चाति यो आहो अरहीता यख्च गद्यते । 
उप्शान्तानि सर्बारि वल्माद्‌ भ्राहो न विद्यते | ( २६।१५ ) 


ऊनरविंश अध्याय ९२ 


श्रना्यं बालं करतल के सदश दहै, वह संसकार-दुःखता का श्रनुमव नहीं करता; आयं विद्वान्‌ 
छक्ति के सदृश है, वह उससे श्रतयन्त उद्विग्न हो जाता है | यह दुःख श्रारय-सत्य तव युक्त 
होगा, जब संस्कारो का उदय-व्यय संभव होगा, किन्तु जव शूत्यवाद है तो किसी के उदय-व्यय 
का प्रशन ही नहीं उठता । फलतः शूस्यवाद्‌ मँ दुःख श्रायं-सत्य न होगा । जब दुःख ही नहीं 
दोगा, तो उसके समुदय का ग्रवकाश नहीं है, श्रतः समुदय-सत्य भी न होगा । जो दुःख का 
देव॒ है, वह समुद्य है | वह समुदय, तृष्णा, कर्म, क्लेश है । दुःख का पुनः उयन्न न होना 
निरोध-सत्य है, किन्तु जब दुःख श्रौर समुदय नहीं है तो निरोध कहाँ है १ यदि दुःखनिरोध 
नहीं है तो मार्ग-सत्य भी नहीं है । . 


शूल्यवाद्‌ मँ जब चतुराये-सत्यों का श्रभाव है, तो उनकी परिज्ञा ( श्ननित्यादि त्राकारों 
मे दुःख-सत्य का ज्ञान ) दुःख-समुदय का प्रदाण, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्तियों की भावना 
ओरोर दुःख-निरोध का साक्तात्तार नहीं होगा । इन चार श्रार्य-सत्यों कै श्ममाव मे तथा उनकी 
परिज्ञा प्रादि के श्रमाव म चार त्रार्यफल ( खोतापत्ति, सकृदागामी, ग्रनागामी, श्रत्‌ ) 
भी नहीं होगे ग्रौर फलामाव से फलस्थ श्राठ महापुरुष-पुद्गलौँ का श्रभाव होगा । ऋष्ट पुरुष्‌ 
पुद्गल के ्रमाव मँ संघ नदीं योगा । श्रारय-स्यो कै त्रमाव म सद्धं ( निरोध-सत्य फलधमं 
है, मार्ग-सत्य फलावतार ध्म है । यह श्रधिगम-घर्म मी दै, मागं की प्रकाशिका देशना श्रागम- 
धर्म हे ) नहीं है। धर्मश्नौर संघकेच्रभाव मेँ बुडध भी नहीं होगे । इस प्रकार इन दुलेभ 
्रिरनों से भी शृन्यवादी वंचित होगा । 


सिद्धान्ती का परिहार 


ग्राचार्यं कहते है वादी ने श्रपनी कपोल-कल्पना से ही श्यता का द्रथं श्रभाव कर 

लिया, श्रौर भावों का उत्पाद-विनाश नदीं वेगा, इसका शूर्यवादौ पर उपालंम मी दे लिया, 

शरोर उनके प्रति खिन्न भी हो लिया | वस्ततः वादी श्रपने ही विविध विकल्पं से मारा जा रहा 

हे । माध्यमिक ने शूल्यता का वादी-कह्पित अर्थं नहीं किया दै, रतः वादी को शून्यता कै द्रमः 

धान का प्रयोजन भी ्ञात नदीं हु्रा । शुन्यता के उपदेश का प्रयोजन द्मशेष प्रप॑च का उपशम 
| जो शून्यता का च्रभाव श्रथ करता है, वह प्रच जाल का विस्तार कर्ता ना रदा है| 


परतीत्य-समुत्पाद्‌ शब्द का जो श्र्थं हे, वही शूयता शब्द्‌ का ५५ दे | ५९५८१ शाब्द्‌ 
काजोच्रर्थं है, वह शृन्यता शब्द्‌ का श्रथ नहीं है । चद्धकीतिं ्राचार्य क वचन १ से इसे 
ष्ट कसे ह । चन्ति कहते है फि माध्यमिक सिद्धांत पर पूर्वौ घ्राचतेप वै लौग कते ह 
भगवद्‌वचन के श्रभिप्रेत सत्य-दवय का विभाग नहीं जानते | श्राचाये नगान ने परम 
करुणा से प्ररित होकर मगवद्वचन के सत्य-दय ` की व्यवस्था की हं । भध्यमकावतार्‌ म॑ चन्र 





१. यः प्रतीत्यसुर्पादः शुन्यर्तां तां प्रचक्षते । {५ 
सा प्रस्षिरपादाथ प्रतिपस्सैव मध्यमा ।। ( विशरहव्यावतनी ) 
७9 


" २४४ वौ्ध-घर्म-दशीन 


कीतिं कहते ६१ कि जो संत्य-दवय के विज्ञान से रदित है, उसे कथमपि मोच्-सिद्धि नहीं ोगी । 
श्राचार्थपाद्‌ के ज्ञानमार्गं से जो वेदिर्गत दै, उनके कल्याण के लिए कोई उपाय नदीं है । 
 बुद्धकी धर्मदेशना दो सत्यो का श्रा्रयण करती है-- लोक-संवरृति-सत्य श्रौ 
परमाथ सत्य | 
| ` पदार्थ-तश्व का समन्ततः ्रवच्छादन करने से ( समन्ताद्‌ वरणम्‌ ), श्र थवा च्न्योन्य 
का श्राभ्रय्‌ लेकर उन्न होने ते ( परस्परसंभवनम्‌ ), संवृति व्युखनन है । संवृति लोकव्यवहार 
को भी कते ह; योक लोक-व्यवहार ज्ञान-लेय का संकेत है | 


, ,  चन्द्रकीतिं ने मध्यकावतार मँ विस्तार से सत्यद्वय की विवेचना की है । समस्त बाह्य- 
त्रा्यालिकि पदाथो के दौ खसरूप है । वस्त्रों का पासमार्थिक रूप वह है, जो सम्यक्‌ द्रष्टा 
श्रायके ज्ञान का वि्रय है, किन्तु उसकी स्वरूप-तत्ता नहीं है ( न ठ स्वात्मतया सिद्धम्‌ )। 
वस्त्रां का सावृतिक रूप वह है, जो प्रथगुजन कौ मिथ्यादृष्टि का विषय है, किन्तु इसका भी 
स्वरूप श्रसिद्ध है । समसत पदार्थं इन दो रूपों को धारण कसते है । इन दो खरूपं मेँ सम्यक्‌ 
दरश का जो विष्रय हे, वह तत है । वही पारमार्थिक सत्य है । मिथ्या-हि काजो विषय है, वह 
संवृत्ति-सत्य है; वह परमां नहीं ह । 
मिथ्याटषटि मी सम्यक्‌ श्रौर मिथ्या भेद से दौ हे । इसलिए पूर्वोक्त मिथ्यादृष्टि ( संवृति- 
सत्य ) केदो ज्ञान श्रौर उनके दो विषयदैँ। (१) शुद्ध तथा रोगरदित इउद्धियों वाले 
व्यक्ति का बाह्यविष्यक ज्ञान, ( २) दोष-ग्रस्त इन्द्रियो वाले व्यक्ति का ज्ञान | स्वस्थ इन्द्रियो 
वाले व्यक्ति के ज्ञान की श्रपे्ता दुष्टद्धिय व्यक्तयो का ज्ञान मिथ्याज्ञान है।* साविति 
सत्यता श्रर मिथ्या का निंव केवल लोक की ्पेत्ता सेदी होतार, ्रार्थ्ञान की 
्रपेच्ता से नदीं । 





8 श्राचार्यनागाज्नप दमार्गाहबदहिगंतानां न शिवेऽस्स्युपायः | 
श्रा हि ते संदृतितस्वसत्यात्‌ तद्‌ भरंशतश्चस्ति न मोक्षसिद्धिः । 
उपायभूतं व्यवहारसव्यजुपेयभूतं परमाथसत्यम्‌ । 
तयोर्विभागं न परैति यो वै मिथ्याविकल्पैः स॒ ऊुमागेयातः | 
_ ( मध्यमकावतार ६।७8-८० ) 
३, दरे स्ये समुपा्निस्य उद्धान धमदेशना । 
 लोकसंवतिसत्यं च सत्यं च परमायतः ।। ( म० का० २४।य८ ) 


३. सम्यङ सृषादुशनलन्धभावं खषद्यं बिभ्रति स्वभावाः । 
सम्यगृद्शः यो विषयः सं॒तर्व पारां संवतिसस्यञु्तम्‌ ।। ( म० का० ६।२३ ) 


४" शरषादशोऽपि द्विविधास्त इष्टा, -दीकषेन्दरिया इनियद,षवन्तः । 


इष्टनदियाणां क्रिल बोध दष्टः सुस्थेन्दरियज्ञानमपेचय मिथ्या ॥। 




















उनविदा अध्याय ‰&‰ 


लोक-संवति-सत्य 


वस्तुतः मोह संवृति है, क्योकि वह वस्तु के यथार्थ स्वभाव को श्रावृत करता है । संदृति 
एक ओर वस्तु के स्वभाव-दशंन के लिए ग्रावरण खड़ा करती है, दूसरी च्रोर पदार्थो मे सत्‌. 
स्वरूप का च्रारोपण करती है । संवरति निःस्वमाव एवं सत्याभासित पदा्थौँ को स्वभावेन तथा 
सत्यरूपेण प्रतिमासित कसती है । किन्तु यह श्रत्यन्त सिथ्या है। लोकटष्टिसे ही इसकी 
सत्यता है, श्रतः इसे लोकं-संवृति-सत्य॒कदते ह । यह प्रतीत्य-समुत्पन्न है, इसलिए कृत्रिम 
है 1१ श्रविदान्‌ को कभी श्रक्रिननिम ( स्वभवः ) नदीं भासता । प्रतित्रिव, प्रतिश्र् श्रादि मिथ्या 
है, फिर भी उसे भासित दोते ह । नीलादि रूप तथा चित्त-वेदनादि भी सत्य भासित होते द । 
ये दोनों प्रकार के दृष्टान्त प्रतीद्य-ससुत्पन्न हँ, इसलिए संवृति-सत्य की कोटिमे राते हे। 
किन्वुजो संदृतिसे भी मृषा है, वह संद्रति-पत्य नदी है ८ संबरृत्यापि यन्मृषा तत्संवरतिसत्यै न 
भवति ) । भवाङ्ग ( श्रवि्या, संस्कार, नामरूप श्रादि ) संवृति-सत्य है, किन्तु संक्लिष्टं परविद्या 
से प्रस्त व्यक्तिके ही लिए | श्रावक, प्रव्यकलुद्ध तथा बोधिसत्व के लिए वह॒ संवृति मान्न 
है सत्य नदीं दै; क्योकि वे संक्लिष्टं श्रविद्या को नष्ट कर चुके है, श्रौर समस्त संखारो को 
प्रतिर्विंव के वल्य देखते हे । इनमं वस्तु के प्रति सत्यामिमान नहीं है| जिस वस्त॒ से बाल- 
प्रथ-गजन टगा जातादहै, उसे श्राय संव्तिमा्र मानतादहै। त्रार्थं को क्लेशावरण नहीं हे 
केवल ज्ञेयावरण है; श्रतः उसे विषयं साभासगोवर है शमनाय को निराभासगोचरता है| 
वुद्ध को सवै धर्म का स्कार ज्ञान है, श्रतः वह॒ संब्रति-सत्य को संवबरतिमा्र कहते हे | 

इस प्रकार हम देखते ह कि प्रथगजन के लिएजो परमाथंदहे, वही रायां के लिए 
संव्रति है| संवृतिकी जो स्वभाव-शू्यता है, वही परमार्थं है। बुद्धौ का स्वभाव पस्मा्थंहे 
वह्‌ परमार्थं है; क्योकि उससे किसी का प्रमोष नहीं है पसमार्थ-सत्य है | यह परमा्थं-सत्य प्रत्यात्म- 
वेय है । संदृति-सत्य प्रमोषक है, श्रतः वह परमाथ-सत्य नदीं है । 
परमाथे-सत्य | 

परमार्थ-सत्य श्रवाच्य है एवं ज्ञान का विष्य नहीं है । वह स्व-संवेद्य है, उसका स्वमाव 
लच्तणादि से व्यक्त नहीं किया जा सकता । परमार्थ-सत्य की विवत्ता से केवल इतना ही कहा 
जा सकतादहैकि जैसे तिमिर योगसे श्राक्रान्त व्यक्ति श्रपने हाथ से पकड़े धान्यादि पुंजको 
केशरूप म देखता है, किन्तु उसे शुद्ध हृश्टिवाला जिस रूप मे देखता हे वही तत्व होता है 
वेसे ही श्रविद्यातिमिर से उपहत श्रत्वा स्कन्ध, धातु, श्रायतन का जो स्वरूप ( सांदृतिक ) ` 
उपलन्ध करता है, उसे हयी श्रविद्या-वासना रदित बुद्ध जिस दृष्टि से देखते ह वही परमार्थ 
सत्य हे । 


१. मोहः स्वभावावरणाद्धि संवतिः सत्यं तयाल्याति यदेव छत्रिसम्‌ । 


जगाद तक॑व॒तिसस्यमिर्यसो सनिः पदाथ कतकं च क्ंवुतिम्‌ ॥ 
( अष्यमकावतार ६।२४,२८ ) 


























६ वोद्धु-षमे-दुशंन 


प्रशन उठता है किं परमाथ-सत्य श्रवाच्य श्महश्य है, तो उसे ग्रविद्या-रहित भी 
कैसे देखेंगे । 
चन्द्रकीरतिं कते दै कि अदर्शन-न्याय (न देखा जा सकना ) से ही उसका देखना 
संभव हे । परमाथ-सत्य की विसी म्रकार देशना नदीं ह्य सकती; क्योकि जिसके द्वारा देशित 
होना है, जिसके लिए देशना करनी इ, च्रौर जिसकी देशन। करनी दै; ये समी परमार्थतः 
अनुत्पन्न दं । इसलिए श्रनुखन्न धर्मो से ही ग्रनुघत्न धर्मौ को बताया जा सकता है । तत्व मे 
-माव-तरभाव्‌, समाव परमाव, सत्य-पशय, शाश्वत-उच्छेद, निव्य-्ननिल्, सुख-दुःख, शुचि- 
प्रशुचि, ~ “1 अनाता शूत्व-अ्रश्रूल्य, लक्ञण-लच्य, एकत्-पनेकतव, उत्पाद्‌-निसेधादि नदीं 
होते । तत्व के ज्ञान मे त्राय ही प्रमाण है, ग्रनार्थं वाल नद्य | 
एक प्रश्न है कि माध्यमिक यदि लोक कामी प्रामार्य स्वीकार करते है, तो लोक 
अ्रभर्य तत्वदशीं होगा; क्योकि जड़ प्रमाय नहा होता । चल्लुरादि से दी तत्वनिर्णय 
| ५११ 
हीना द, अतः आर्थनग के ्रवतर्स॒ के लिए शील. धृति, चिन्ता, मावना श्रादि का प्रयास 
प्रवश्य निष्फल होगा | 
चन्द्रकीतिं कहते ॥ करि लोक सर्वथा प्रमार्‌ नहीं हो सकता, लोक-प्रमाण से तत्वदशा मं 
वाधा भी नर्द दीती । हां, लोकपरसिद्धि से लोकि त्र्थं वश्य बाधित होगा |१ 
ग्राचायं नागार्जुन कहते है कि जो लोग इस सत्यद्वय का विभाग नहीं जानते वह गंभीर 
बुद्धशासन के तत्व को नहीं जानते | 


खत्य-दरंय का भ्रयोजन 


वादा प्रशन करता है कि माध्यमिक-सिद्धान्त मे जव परमार्थं निष्पपञ्च स्वभाव हे, तो 
भगवान्‌ ने श्रपरमार्थमूत खन्ध, धातु, ्रायतन, चार र्थं सत्य, प्रतीत्य-समुत्पाद च्रादि की 
देशना क्यों कौ । श्रत्व परित्याब्य होता है) ग्र परित्याज्य का उपदेश करना व्यर्थं हे | 

द्माचायं कहते हँ किं व्यवहार ( प्रमिघान-्रमिधेव, ज्ञान-ेय ्रादि ) के च्रभ्युपगम के 
बिना परमाथ की देशना श्रत्यन्त श्रशक्य है । श्रौर परमार्थं के श्रधिगम कै विना निर्वाण का 
अधिगम श्रशक्य दै*। जो लोग सत्य-ढय की व्यवस्था को नही जानते किन, शत्यता का वर्णन 
करते द, उन मन्दपर्न लोगो को दुद शन्यता वैते दी नाश कर देती है, नैसे ठीक सेन 
पकड़ा गया सपं तथा श्रविधि से प्रसाधित कोई विद्या कि्ी साधक काञ | चद्धकारतिं कहते है 


१. लोकः परमाणं नहि सवथाऽतो लोकस्य नो तत्वदृशास बाधा । 
लोढपरसिद््या थदि लोकरकोऽ्था बाध्येत लोकेन भवेद्धि बाधा ॥ (६।३१) 
२, उ्यवह्ारमनाधिव्य परमार्थो न॒ देश्यते । 
परमाथमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 
३. विनाशयति दुद्टा शृन्यता मन्दमेधसमू । 
संपा वा दुग दीतो विया वा दुष्परलाधिता ॥ ( मं० का० २४।१०।११ ) 














ऊनविंश (अध्याय २2, 


करं जो योगी श्नज्ञानमाच्र से ससुत्थापित्‌ संवृति-सत्य को निःस्वभाव जानकर शून्यता की परमा- 
थता को जानता है, वह अ्न्त-दय (उच्छेद, शाश्वत) मं पतित नहीं होता । किंसी भी पदाथं का 
पहले श्मस्तित्व नहीं था, जिसके नास्तित्व को योगी ने वाद्‌ मं जाना हौ, क्योंकि उसने पहले 
भी ( सदा हौ ) भाव-स्वभाव कौ श्रनुपलच्धिकी हे, ग्रतः बाद मे उसके नास्तित्व-क्ञान का 
प्रसंग ही नहीं है। योगी लोकसंवृति को प्रति्विव कै श्राकारमें ग्रहण करता है, उसे नष्ट नही 
करता | इसलिए वह कम॑, कमं-फल, धर्म-य्रध्मं रादि की व्यवस्था को वाधा नही पचात, 
किन्तु इसका यह ॒श्रथं नदीं है कि वह परमार्थं तत्व मे सस्वभावता का ्रारोपण करता है । 
उसे इसकी श्रावश्यकता मी नदीं हे, क्योकि कर्म-फल श्रादि की व्यवस्था पदार्थो की निःस्वमावता 
के सिद्धान्त मं ही संमव है, सस्वभाववाद मे नहीं । 

यह निश्चित है कि श्ू्यता भाव याच्रभाव दृष्टि नदीं है। इसीलिए आचार्य 
विनाशयति दुद शल्यताः पर श्मत्यधिक जोर देते हँ । चन््रकीतिं कहते है कि शू्यता एक 
महती विद्या हे, भाव-्भाव दष्टियोँ का तिरस्कार कर यदि उसे मध्यमा-प्रतिपत्ति से रहण किया 
जाय, तौ वह श्रवश्य ही साधक को निरुपधिशेष निर्वाण के सुख से युक्त करती है । शअन्यथा- 
ग्रदण से ग्रहीता का नाश कर देती है। नागाजन कहते दै कि शूत्यता की इस दुखगाहता को 
देखकर ही मगवान्‌ बुद्ध ने च्पने को धर्मोपदेश से निवृत्त करना चाहा था, जो ब्रहम 
सहंपति के च्रनुरोध से संमव नहीं हू्रा | | 


स्राचाये कहते दँ कि शत्यता के सिद्धान्त पर वादियों के जितने श्रा्तेप है, वह सत्य- 
दय की श्रनमिज्चता के कार्ण द । शूत्यता को श्रभावार्थक समकर समस्त दोष दिये जाते 
है, किन्तु वादी शूल्यता की श्रमावात्मक व्याख्या नहीं करता, प्रत्युत ॒शल्यता का अथ प्रतीत्य 
समुतपाद करता हे, ग्रतः उसकी शूरयता-टष्टि नदीं हे | 


शल्यवाद मे यथोक्त दोष नदीं होते, इसे सिद्ध कर च्राचार्यं श्रव इस प्रतिज्ञा को सिद्ध 
करते ह किं सर्वं भाव-स्वभाव-शूल्यता का चरथं प्रतीत्य-समुसाद करने से शल्यवाद मे चार श्रार्थ- 
सत्य, परिज्ञा, प्रदाण, साच्तात्कार, भावना तथा फलादि की व्यवस्था बनती है, प्रतीत्य-समुत्पाद 
कौ अन्य व्याख्याच्यों मे ये संभव नहीं हं । च्राचार्यं पने सतीथ्योँ की उस अ्श्वारूढ न्यक्ति 
से तुलना करते दै, जो च्रश्वारूढ्‌ रहते हूए. भी त्यन्त विक्षेप के कारण श्रश्व के सुला देने 
का उपालभ दुसरों पर देते दे । 


श्माचायै कहते है कि यदि भाव स्वमावतः विद्यमान है, तो वे देद्य निरपेच्त होगे | 
एेसी स्थिति मे कार्यकारण, करण-कर्ती ग्रौर क्रिया, उत्पाद्‌-निरोध श्रौर फलादि समस्त बाधित 
होगे; क्योकि यदि घट स्वभावतः है, तो उसे मरदादि देठु-पत्ययों से क्या प्रयोजन ! फलतः 
घट का श्रभाव होगा; क्योकि निहैतुक घट नहीं होता । टेसी श्रवस्था में चक्र-चीवरादि करण, 


कती कुम्भकार तथा घट बनाने की क्रिया का च्भाव होगा | फिर घट का क्या उत्पादश्ररक्या ` 


नियोध १ उत्पाद-नियेध के अभाव मे फलादि श्रत्यन्त श्रसंमव है। इस प्रकार हम देखते हँ 
कि सस्वभाववाद मानते हयी ये.समस्त द्योष श्रापतित होतेर्दै। 








१९६. बोद्ध-धरम-दशंन, 


सर्वं शुन्यतावादी के पत्त मे उपयुष्त दोष श्रसंमव हे; क्योकिं उसके पत्त मे प्रतीत्य- 
समुत्पाद्‌ देद-प्रत्ययों की अपेता करके श्र॑ुरादि या विज्ञानादि के प्रादुर्भाव का सिद्धान्त है, 
जो पदार्थो को स्वभावतः च्रनुसन्न सिद्ध करता है। पदार्थौ का स्वभावतः श्ननुताद्‌ हयी 
शुल्यता हे । 
दस शस्यता को दी उपादाय-गरज्ञति कते द । जैसे चक्रादि (र्थकेञ्ंग) का 
उपादान कर ( उपादाय ) स्थ कौ प्रत्तप्तिहोतीदै। जौ श्रपने श्रंगोँका उपादान कर्ने पर 
श्त है, वहं श्रवश्य टी स्वभावेन श्रनुतयत्न होता दै । जो खमावेन श्रलुत्पनन है, 
वही. शुन्यता हं । 


शन्यता ही मध्यमा-प्रतिपत्‌ ह । जिसकी स्वभावेन अनुत्त है, उसका श्रस्तित्व नहीं 
हे । जो स्वभावेन श्रनुसनन है, उसका नाश क्या होगा ? ग्रतः उसका नास्तित्व भी नदीं है । 
इस प्रकार जौ भाव शरोर श्रमाव इन दौ अन्तो से रदित है, श्रौर अनुत्पत्ति-लक्षण है. वह 
मध्यमा-ग्रतिपत्‌ ( मध्यम मागं ) हे, वह शन्यता है । फत्ततः प्रतीत्य-समुतपाद की ही ये विशेभ 
सक्ञाए ह--शुन्यता, उपादाय-प्रति, मध्यमा प्रतिपत्‌" । 





उपयु त विवेचन से यह निशित दृश्या कि जौ प्रतीत्य-समु्पन्न है, वह शन्य्‌ है | 
चरतः कोई मी पदाथ श्रशुन्य नहीं है । श्रशुन्यवाद्‌ ( सस्वमाववाद ) म जव सव च्रश्ूल्य है 
तो उसका उदय श्रौर व्यय नहीं दोगा, श्रौर श्रार्थं स्त्य मी नदीं होगे; क्योकि जो प्रतीत्य 
समुत्पन्न नहीं होगा, वह श्रनित्य नदीं हीगा | किन्तु दुःख का लक्ए ग्रनित्यता है । सस्वभाव- 
वाद्‌ मे मावाँ कौ टुःख-स्वमावता नद्यं होगी, इसीलिए उका समुदय मी नही होगा; क्योंकि 
समुदय दुःख का देठ॒ हे ( समुदेति श्रस्माद्‌ दुःखमिति ) । दुःख के श्राव म उसकी उत्पत्ति 
केलिए दहे की कल्पना व्यर्थं है | इसी प्रकार स्वभाववाद मँ निरोध तथा समस्त ्रार्थ-मार्ग 
बाधित हीते ईह; क्योकि स्रमावतः सत्‌ दुःख का निरोध नदीं होगा, शओौरमा्ग की भावना 
भी नहीं होगी । यदि वह भवना से माव्य होगा, तो उसका स्वाभाव्य नष्ट ह्योगा | इस प्रकार 
सस्वभाववाद में चार श्रार्य-सत्थ नदीं होगे । इनके श्रमाव मे परिता, प्रदाण आदिः किसके 
होगे १ इस प्रकार फल, फलस्थ प्रतिपन्नक तथा त्रि कुङ्ध॑नहीं गि । स्वभाववाद मे धर्म 
त्रधर्मं की व्यवस्था मी नदीं होगी; क्योकिंजो श्रश्ूलय होया, वह कर्तव्य-कोटिमे नहीं 
प्रायेगा, ओ्रौर विमान हने के कारण उसका कोई करण नहीं होगा | इस प्रकार धमधम. 
मूलक फल मी नहीं होगा | 


यदि पदार्थं सस्वमाव हगि, तो श््त्रिम होने से किसी से व्याव्रत्त नही होगे; चश्रतः. 
संसार श्रजात श्रौर श्रनिरुद् दोगा । जगत्‌ कूटस्थ नित्य हीगा | इसलिए. जौ स्वभाव-श्रूलयता- 
रूप प्रतीत्य-समुतपाद्‌ को सम्यक्‌ जानता है, वदी श्राय-सत्य श्रादि को तत्वतः जानता है । 





१, यः प्रतीत्यलमुष्पादः शबन्यतां तां भचक्षते । 
सा पइसिर्पादाय अतिपरसेव मध्यमा ॥ ( म० डा २४।१८ ) 
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निर्वाण 


श्रव शुल्यवाद्‌ की दृष्टि से निर्वाण के स्वरूप का विवेचन किया जाता है । इस संबन्ध | 
म पले पूर्वपक्षी वद्धो का मत दिया जाता है, पश्चात्‌ शूत्यवाद्‌ का । 


निर्वाण की स्कन्ध-निवृत्तिता 
निर्वीण द्विविध है--सोपधिशेष, निरुपधिरोष 
सोपधिशेष--इस निर्वाण मे श्रविद्या, राग आदि क्लेशो का निरवशेष प्रहाणए होता है । 


=> 


्रात्म-स्तेद जिसमें श्राहित होता है वह उपधिदहै। उपधि शब्द्‌ से प्च उपादान-स्कन्ध- 
च्मिप्रेत ह; क्योकि वह आ्रात्म-प्रज्ञप्ति का निमित्त हे। उपधिशेब एक है| इस उपधिशेष 
साथ जो निर्वाण हे, वह सोपधिशेष निवीण है। यह छन्धमा्र है, जो सत्तायद्टि शमादि 
क्लेशो से रहित हे । 


निर्पधिशेष~--जिस निर्वाण मं न्ध मी न हो, उसे निरुपधिशेष निर्वाण कहते है । 

वादी कहता हे कि उपयु क्त द्विविध निवास श्रूयवाद म संमव नहीं है; क्योकि 
शन्यवाद्‌ मे जब किसी का उत्पादया निरोध नदीं होता तथा क्लेश चओ्रौर स्कन्ध नहीं होते 
तो. किंस का निरोध करने से निमाण दोगा। श्रतः निर्वाण की सिद्धि के लिए भावों का सस्व- 
भाव होना त्रावश्यक है । 

द्माचार्थं नागार्खन कहते है कि सन्धो को सखभाव मानने पर उनका उदय-व्यय नहीं 
होगा; क्योकि स्वभाव श्रविनाशी होता है, श्रतः सन्धो के निवृत्ति होने का प्रशन ही नहीं 
उठेगा, फिर निर्वाण केसा १ वस्तुतः स्कन्धो का निव्त्ति-लच्तण निवांण श्रयुक्त हे | 


निर्वाण की दल्पना-क्षयता 
ऋप्रदोणम्‌--जो रागादि के समान प्रहीण नदीं होता । 
श्रसंमा्षम्‌--जो श्रामण्य फल के समान प्राप्त नहीं होता । 
शरनुष्न्नमू-जो स्वन्धादि के समान उच्छः्न नहीं होता । 
अरशाश्ववम्‌-जो श्रशुन्य ( सस्वभाव ) पदार्थो के समान नित्य नदी होता | 
ञ्चनिरुदम्‌ श्नुष्पननम्‌-जो सवभावतः च्ननिरु्ध शरीर शअनंसन्न हो । 


इन लक्षणों से लक्तित निर्वाण है । एेसी निष्प्रपञ्चता मे क्लेशो की कल्पना करना 
तथा उनकै प्रदाण से निर्वाण कहना--ये सब सिद्ध दै । निर्वाण के पहले भी क्लेशा नदी 
हे जिनके पस्किय से निर्वाण सिद्ध होगा; श्योकिं स्वभावतः विद्यमान का परिच्त्य नही हौ 
सकेगा | श्रत: निरवशेष कल्पनाश्रों का कलय दही निर्वाण है। यही सिद्धान्त-संमत निर्वाण 


का लक्षण हे । 
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चन््रकीतिं निर्वाण कौ सर्वकल्यना-क्तयता के पत्त म भगवान्‌ का एक वचन उद्धूत करते 
है, ओर उसका श्रमिप्राय उक्तार्थं में पर्यवसित करते है- 
` निदृत्तिषरमीण न श्रस्ति धमो ये नेह चरस्तीन ते जाठु ्रस्ति। 
च्रस्तीति नास्तीति च कल्पनावताम्‌ एवं चरन्तान न दुःख शाम्यति ॥ 
निरुपधिशेष निर्वाण धातु में क्लेश-कमीदि का या न्धो का सर्वा श्रस्तित्व नहीं है, 
यह समी वादियों को श्रमिमत दै । जैसे श्रन्धकार मे रख्जु मे सर्पं उपलब्ध है, किन्तु प्रकाश के 
उद्य कै साथ नष्टहो नाता दै; उसी प्रकार निर्वाण म समस्त धर्म नध हौ जाते ह । जेते 
अन्धकारावस्था म मी रु रच्छ ही था, सपं नहीं था; उसी प्रकार क्ोश-कमीदि समस्त पदार्थं 
ससरिवस्था मे भी तततः नहीं है । जैसे तिमिर यगाक्रान्त को सर्वथा सत्‌ केश का प्रतिभास 
हता है, वेसे ही ‹ ग्रसत्‌ श्त्मा श्रौ ग्रसत्‌ ्रात्मीयोँ के ग्रह से ग्रस्त प्रथग्नन को श्रसत्‌ भावों 
का मी सत्यतः प्रतिमास होता है, यही संसार है । 
जेमिनि, कणाद, कपिलादि से लेकर वैमारिकं पर्यन्त सभी भावोँ के संबन्ध म श्रस्ति- 
बाद ( सस्वभाववादी ) ह । नास्तिवादियों म उच्छेदवादी नास्तिक हँ, श्रौर उनके ्रतिरिक्त 
वे हँ, जो तीत-ग्रनागत ्रवस्था की विन्चप्ि तथा विप्रयुक्त संस्कारो की सत्ता तो नहीं मानते, 
किन्तु तदतिरिक्त की सत्ता मानते ह । नास्िवादी चे भी है, जो परिल्पित-स्वभाव नहीं मानते, 
किन्तु परतन्त्र तथा परिनिष्यनन स्वभावो कौ मानते ह । श्रन्तिम दो ( सौत्रान्तिक ग्रौर विज्ञान- 
वादी ) वस्तुतः ्रस्ति-नास्तिवादी हँ, जौ उक्तगाथा मे नास्ति-कोयि मे संग्रहीत दै ! उपयुक्त 
उभय कोटि के लोगो का संसारदुःख शन्त नदीं हो सकता | इस प्रकार निवांण॒ मे न किसी 
का ग्रहाण ही संमव है ग्रोरन निरोध दही, ग्रतः वह सर्कह्पना-क्य रूप है । | 
श्राचायं नागान निर्वाण के संबन्ध मँ श्नन्यं वादियों के मत का खरडन करते हे | 
भावस्तावन्न निवांणम्‌ -निवांण भ्व नहीं है, अन्यथा उखका जरा-मस्ण होगा । 
भाव का लक्षण जरा-मर्ण है । जरा-मरण रहित खपुष्प होता है | | 
पुनश्च, यदि निर्वाण माव है तो वह संस्कृत होगा, श्रसंसछृत नही; कथोकि अस्त 
किंसी देश काल या सिद्धान्त मेँ भाव नदीं होता। 
निर्वाण भाव होगा तो श्रपने कारण-सामभ्रियों से उत्पन्न होगा, किन्तु निर्वाण किसी 
से उत्पन्न नहीं होता । कोई भाव देतु-पत्यय-सामग्रियों का विना उपादान क्रिये 
नहीं होता | 
यद्यभावशच निवांणमनुपादाय तत्कथम्‌ -नि्वाण॒ च्माव मी नदीं होगा, अन्यथा निर्वाण 
पनित होगा; क्योकि क्लेश-जन्मादि का श्रमाव निर्वाण है तो वह कलेश-जन्म की श्रनि- 
व्यता है। किन्तु निर्वाण कौ श्रनिव्यता इष्ट नदीं है। अन्यथा सवका विना प्रयत 
मोच होगा | 
यदि निर्वाण श्रमाव होगा तौ देत-प्रत्यय का विना उपादान कियिन होगा| कोई भी 
विनाश किसी का उपादान करके ही होता है, जेसे-लद्य का श्राश्रयण करके लक्षण 
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ग्रोर लक्षण का च्राश्रयण॒ करके लद्ध्य । अनित्यता के लिए भावों की च्रपेक्ता आवश्यक है । 
वन्ध्यापुत्र त्रादि किसी का उपादान करके नहीं हँ, इसीलिए वह अभाव भी नहीं ह; क्योकि 
माव का अन्यथाभाव तरभाव है| वन्ध्या-पुत्रादि वच्छ रै । 

तस्मान्न भावो नाभावो निर्वाणमिति युउयते--निवाण भाव श्रौर तरभाव दोनों नहीं 
है । भगवान्‌ ने मव-तृष्णा श्रौर विभव-तृष्णा दोनों के प्रदाण के लिए कहा है । निर्वाण यदि 
भाव या श्रभाव है तो वह भी प्रहातव्य ह्येता | 


यदि निवांण भाव च्रौर ्रमाव दोनों है, तो संस्कारों का श्रास-लाम श्रौर उनका नाश 
दोनों ही निवीण होते । किन्तु संस्कायँ को मोत्त कोई स्वीकार नहीं करता | 

सिद्धान्त-संमत निवांण--इसमं कोद सन्देह नहीं है किं जन्म-मर्ण-परंपरा हेतु-पत्यय- 
सामग्री का च्माश्रयण करके चलती है । जेसे- प्रदीप-प्रमा या बीजांकुर । रतः निर्वीण एक एेसी 
छ्रप्रवत्ति है, जो जन्म-मरण-परम्परा के प्रबन्ध का उपादान नहीं कसती । वह च्रपवृत्तिमात्र है 
उसे श्राप भाव या श्रभाव नहीं कह सकते | जिसके मत मे संस्कारो का संसरण होता है. उसके मत 
म भी उपाद्‌ च्रोर निरोध श्रपेक्तावश सिद्ध होते रै, विन्त निर्वाण श्रपेक्ता न करके (ग्प्तीत्य) 
श्रप्रवत॑मान होता है । जिसके मत मे पुद्गल का संसरण अभिप्रेत है, श्रौर पुद्गल नित्यत्वेन 
श्मनित्यत्वेन च्रवाच्य है; उसके मत मे मी जन्म-मर्ण-परंपरा उपादानों की अपेत्ता करके होती 
है, चओरर निर्वाण उपादान न कर श्रप्रवृत्तिमात्र है । इस प्रकार संस्कारों का संसरण मान या 
पुद्गल का, निर्वाण भाव या च्रभाव या उमय नहीं है | 


एकं प्रश्न है कि निर्वाण भाव, च्रमावया उमय रूप नहं है, ्टसका किसने प्त्यत्त 
कियाद? क्या निर्वाण मे कोई प्रतिपत्ताहे? यदिदहैतो निर्वाणमें भी श्रात्मा होगा, किन्तु 
निरुपादान आरास्मा उस समय रदेगा केसे १ यदि को$ प्रतिपत्ता नहीं है तो उपयुष्क सिद्धान्त का 
निश्चय किसने किया ! यदिः संसारावस्थित ने किया तो उसने विज्ञान से निश्चय किया या ज्ञान 
से १ विज्ञान से संभव नदीं है, क्योकि विज्ञान निमित्त का च्रालंबन करता है; किन्तु निर्वाण मे 
कोई निमित्त नहीं है । ज्ञान से भी ज्ञात नहीं होगा, क्योकि ज्ञान श्न्यता का आआलंबी है, रौर 
शुन्यता च्नुत्पाद रूप है । एेसी श्रवस्था मँ ज्ञान श्रविद्यमान एवं सर्वप्रप॑चातीत हृश्ना, उससे 
निर्वाण के भावामाव का निश्चय कैसे दोगा १? इसलिए माध्यमिक-सिद्धान्त मे निर्वाण किसी से 
प्काश्यमान, ्रौर गह्यमाण नदीं है | 


निर्वाण से संसार छा चभेद्‌ 


निर्वाण के ही समान निर्वाण के श्रधिगन्ता तथागत मे मी उक्त चार कल्पना 
( निरोधक पूवं तथागत है, या नही, उमय या नौभय ) नदीं की जा सकती | तथागत की 
स्थिति मे या निवाण॒ मं उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती | श्रतः विचार करने पर संसार श्रौ 
निर्वाण में मेद्‌ सिद्ध नदीं हता । संसार निर्वाण के श्रभेद्‌ से दी संसार की च्रनादि-्रनन्तता 
भी उपपन्न होती है। श्राचायं कहते कि निर्वाण की कोटि ८ सीमा) श्रर संसार की 
कोटि के मध्य किसी प्रकार का कोई सूद मी मेद नदीं है | 
७१ 
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संसार तथा निवीण प्रकृतितः शान्त, एक रस दै, इससे उन समस्त दृष्टयो का समाधान 
दोता है, जिन मगवान्‌ ने च्रव्याकर्णीय का था | 
दथागत के प्रवष्वन का र्स्य । 
वादी कहता है कि ग्रापने उपयुक्त विवेचन से निर्वाण काभी प्रतिषेध कर दिया। 
रेस स्थिति मे निवी के अधिगम के लिए सत्वां के श्रनन्त चरितो का श्रनुरोध कर भगवान्‌ 
नेजो धर्मकी देशना की है वह सव व्यर्थं होगी | 
चन्रकीतिं कहते द कि यदि धमं समावतः हौ, ग्रोर कुं सत्व उसके श्रोता हो, भगवान्‌ 
बुद्ध नाम का कोई देशिता हौ तो श्रवश्य श्राप का कहना ठीक दो; किन्तु रहस्य यह है किं 
इन समस्त निमित्तं का उपलम्म नहीं होता, जिससे यह ज्ञात हो सके किं देव-मनुष्यों को 
किसी मगवान्‌ ने सक्लेशिक, व्यावदानिक धर्मो का उपदेश कियाथा। आचार्यं कहते हे 
कि निर्वाण प्रपंचोपशम तथा शिव है, क्योकि उसम-- 
सवप्रपञ्चोपशमः-समस्त निमित्त-प्पंचों की - ्रपवृत्ति है । 
शिवः--शिव है, करोकि नवाण का यद उपशम प्रङ्ति से ही शान्त है, ्रथवा वाण 
की श्रपरवृत्ति से प्रपचोपशम दै, च्रौर चित्त की श्प्रवत्ति से शिव रै; श्रथवा क्लेशो की 
्रप्रवृत्ति से प्रपचोपशम दै, तथा जन्म की श्रपरवत्ति से शिव है; अथवा क्लेश के यहाण से 
प्रप॑चोपशम है, श्रौर निखशेष वासना के ग्रहाण से शिव दहै; श्रथवा शेय की श्रनुपलव्ि 
से प्रप॑चोपशम है, छरीर ज्ञान की श्रनुपलन्धि से शिव हे | 
यतः भगवान्‌ बुद्ध उपयुक्त सवं प्रपंचो पशम एवं शान्तरूप निर्वाण मे, अकाश मँ राजहंस 
के समान स्थित है, यतः क्रिस निमित्त का उपलभ नदीं है, ग्रतः कदी किसी के लिए. कोई धर्मं 
बद्ध कै दारा उपदिष्ट नदीं हुश्रा । चन्द्रकीतिं कदते द कि बुद्ध श्रपने पुण्य रौर ज्ञान के संभार 
से निरालंब मे स्थित द । उन्होने जिस रात्रि मे बोधि प्राप्तकी श्रौर जिस रातरिमें निर्वाण लाभ 
किया, इस वीच एक श्रक्ञर का मी व्याहार नहीं किया | 
प्रशन है कि बुद्ध ने जव कुं देशना नहीं की तौ ये विचित्र विविध प्रवचन क्या है | 


चन्द्रकी कहते द किं ये प्रवचन श्विद्या-निद्रा म लीन तथा सखप्न देखते हए मनुष्यो 
क श्रपने ही विभिन्न विकल्पों के उदय ह । तथागतपरीक्ता म तथागत की प्रतिविम्बमूतता 
दिखायी गयी है, च्रतः तथागत ने कोड धम-देशना नहीं की । धर्मदेशना के च्रभाव में निर्वाण 
भी सिदध नद दता | मगवान्‌ ने गाथा मे कहा है क्रि लोकनाथ ने निर्वाण के रूप मेँ श्निर्वाण 
की हयी देशना दी | वस्तुतः भगवान्‌ का यह कायं श्रकाशके द्वारा डाली गयी गरिका 
न्माकाश के द्वारा मोचन करने के समान है । 
छ्रनिर्वाणं दि निर्वाणं लोकनाथेन दशितम्‌ । 
प्रकाशेन कतो म्रन्थिराकाशेनैव मोचितः | (म. का. व्र. पु. ५४०) 
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विंद् अध्याय 
विषयप्रवेश 


भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग पांचवीं से सातवीं शताग्दी तक है । इस युग मे बोद्धदशंन 
मे मोलिक परिवर्तन हरा । न्याय तथा ज्ञान-मीमांसा उसकी गवेषणा के सुख्य विषय हो गये । 
इस परिवर्तन का बोद्धम पर सामान्यतः बड़ा प्रभाव पड़ा | इस युग के तीन सूयं जिन्होंने 
श्रपनी प्रतिमा श्रौर प्रकाण्ड विद्रत्ता से संसार को दे दीप्यमान किया--वबखुबन्धु, दिङ्नाग श्रौर 
धर्मकीर्ति थे | वसुन्न्छु ने न्याय पर कुदं श्रधिक नदीं लिखा । उनके शिष्य दिङ्नाग 
प्रमाणसमुच्चयव्ृत्ति मे कहते है कि इस विषय मे वसुनन्धु की ्रमिरुचि नहीं थी । उन्दने 
वादविधान नामके एक ग्रन्थ की स्वना की थी, जिसमे संतेपमं न्याय के कु प्रशन का 
उल्लेख मिलता है । दिङ्नाग के सिद्धान्त के बीज ्रभिधर्मकोश मे यत्र तत्र पाये जाते 
किन्तु दिडनाग ने सबसे पहले इनको एकत्र कर एक सिद्धान्त मे प्रथित किया, ग्रौर धर्मकीतिं 
ने उसको एक निश्चित रूप प्रदान किया । दिड्नाग ने न्याय के विभिन्न प्रश्नों पर छोटे छोटे 
कई ग्रन्थ लिखे ये, जिनको उन्होने प्रमाणसमुच्चय मे संग्रहीत किया । ध्म॑कीति ने न्याय पर 
सात अन्थ लिखे--एक मूल श्मौर छः पाद्‌ । इनके नाम इस प्रकार ह--प्रमाणवातिक, प्रमाण- 
विनिश्चय, न्यायचिन्टु, देठचिन्डु, संबन्धपरीच्ता, चौ दनानामप्रकरण श्रौर सन्तानान्तरसिदधि । 


नागार्जुन ने च्रपने ग्रन्थ विग्रहव्यावतंनी मे प्रमाण-प्रमेय, लच्य-लकण व्रादि का 
खण्डन किया है. श्रौर उन्होने माध्यमिककारिका म जिस प्रौढ तकं-पद्धति से वादियों के पतत 
का खर्डन किया है, उससे भी इसका श्रनुमान होता है किं उनको तकं की किसी शासनीय 
पद्धति से पस्विय था। वछनन्धु का वादविधि या वादविधान नाम का कोड प्रमाण अ्नन्थ 
श्रवश्य था, जो श्रभी श्रनुपलब्ध है | न्यायवार्तिक श्रौर ताद्पर्यटीका श्रादि में पूवंपक्त के रूप 
मे वसुबन्धु के प्रमाण लक्षणों को उद्धत किया गया है । किन्तु उपलन्ध सामग्री के त्राधार 
पर यही कहा जा सकता है कि न्याय के ्ते्नरमे बोद्ध ने कुं पीछे प्रवेश किया | जब 
दिडनाग ने प्रमाणसमुल्चय की स्वना की तब प्रमुख भारतीय-दशंन पहले ही न्याय के मौलिक 
प्रश्नों पर श्रपना मत प्रतिपादित कर चुके थे | 

प्रत्येक दर्शन कौ अपनी पुष्टि के लिए न्याय तथा ज्ञानमीमांसा ( लोजिक 
एण्ड एपिष्टेमोलोजी ) की श्रावश्यकता प्रतीत हई । इसलिए प्रत्येक दशन कां 
त्रपनी न्ञान-मीमांसा ग्रौर तदनुकूल श्रपना न्याय है। चार मोलिक दृष्टियाँं श्रारभ 
से ही भार्तीय-दशंन में विद्यमान रही रै--श्रारंभवाद, संघातवाद, परिणामवाद 
त्रौर विवर्तवाद | इनमं से संधातवाद बौद्धं का पक्त है। कैवल धर्मं ( एलीट्ूस ) 
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का बाह्य श्रस्तित्व है, संस्छेत या संघात का नदीं | इस पक्त मँ प्रतीत्य-समुतपाद (=देठ-फल- 
परम्परा ) का सिद्धान्त काम कर्ता है । देव-प्र्यय-वश धर्मौ की उत्पतति होती है । देठ-फल 
की केवल परंपरा है, ्र्थात्‌ इसके होने पर॒ यह हीता है| जव वर्णु-संज्ञा की उत्ति दोती 
हे, तन उस वस्तुमात्र से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु तीन धर्मश्च थत्‌ विज्ञान, वणं- 
धरम श्रोर चक्लु-धम एक. साथ उतपन्न होते दँ । यद तीन भिन्न धर्मं समान महत्व के द । 


सवांस्तिवादी वद्धो का वाद्‌ वहुधरम॑वाद्‌ है | न्याय-वैरोधरिकि भी वहुबाह्यवस्तुवादी रै । 
ये दोनों बाह्य वस्ुग्रों के श्रस्तित्व को खीकार करते द । किन्तु न्याय-वैरोषिक के श्रनसार 
प्रवयव श्रोर संघात दोनों की स्वतन्व सत्ता है । 


वेमाधरक तथा सौत्रान्तिक प्रकस्ण मेँ धर्मा का हम विशद्‌ विवेचन कर चुके दै, किन्तु 
यहां न्याय के उद्गम को स्पष्ट करने कै लिए धर्मा का ग्रति संचिप्त परिचय देते है| 


प्रमाणां के उद्गम कौ प्रमेय धर्मं ) भूमि वौद्धो का प॑ंचखन्ध दो भागों मे विभक्त 
होता दैः ( १) चिनत्त-चेत्त श्रौर (२) ल्प । रूप-ध्मं चार महाभूत या भौतिक रूप 
के परमाणु हँ । वह चार महाभूत सर्वत्र श्र्थात्‌ सव च्रप्रतिव भौतिक ह्यो मे सममा्रा में 
पराये जाते है । ये चार महाभूत इत प्रकार ह~ 


एथिवी-धाठ ( प्रति-कमं } श्रन्धातु ( संग्रह-कर्म ) तेजोधावु ( पक्ति-कर्म ), वायु- 
धातु ( व्यूहन-कमं ) । शथवी-धातु का खर स्वमाव हे, श्रच्वातु का स्नेद, तेजोधाठ 
का उष्णता श्रौर वायु-धाठु का दरण हे । | 


दस प्रकार हम देखते ह कि यह चार महाभूत था चार धातु संस्कार 

( फोसं ) है । जल म प्रथिवी-धाठ मी श्रपनी वत्ति को उदूभायित करता है, 
क्योकि वह नोका का संधारण करता है । भतिक धर्मं उन पाच विज्ञानो के समक्त 
है, जिनका श्राश्चय पञ्चेन्धिय हं । यह रूप, शब्द, गन्ध, सस श्रौर सरश है । भौतिक 
धर्म को अपनी धृति के लिए. चार महाभूतो मे से प्रत्येकके एकएक धमकी च्राव- 
श्यकता है । श्रत: वौद्ध-दशंन मे किसी रव्य के स्थान मं महामूत-चतुष्क श्रौर भौतिक द्रव्य 
ह । यह सव खवतन् तथा सम है । किन्तु देठु-प्रत्ययवश अन्योन्य संबद्ध है, जिनके कारण 
सदा एक साथ इनकी उत्पत्ति दौती है । महाभूत धमं स्वयं स्य में परिगणित है | स्म्य 
महाभूत तथा भौतिक दौनोँ को ट्‌ करता हे । संघात-परमाणु कम से कम श्रषट-द्व्यकं होता है| 

इनमे से चार मुख्यतया द्रव्य, श्र्थात्‌ चार महाभरत है, जौ मोतिक-रूप ( रूप, गन्ध, रस ग्रौर 
स्य के गरा्रयमूत दै, शरर चार श्रायतन हँ, जो महामूरतों के ्रा्रयिमूत है । यदि द्रव्य मे 
शब्द की श्रमिनिष्पत्ति होती है, ती शब्द का एक परमाणु अधिक होता है| भाजन श्चौर 
सत्वलोक म संघात रूप ग्रधिक जव्लि हौ जाता है, क्योकि रूप-धर्मं सूत संस्कारमात्र 
निश्चित कयि गये ह, श्रतः चितत-चैत्त को रूप से थन्‌ करने वाली रेखा श्रव अ्रनुल्लंघनीय 
न रही । बौद्ध-धर्ममं प्रार॑मसे ही यह दो प्रश्न नदीं पढे गये है चिन्त-चैन्त क्या है, रौर 
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रूप क्या है १ किन्तु उसकी जिज्ञासा इस बात कौ रहीहै कि चाहे नाम हो यारूप, पदार्थों 
कै विवेचन से ्रन्तिमि तत्व कौनसे ठरते! 

चित्त-चैत्त को भी उन्दने कतिपय धमौँ म॑ विभक्त किया है | यह धमे साथ-साथ रहते 
है; एक दूसरे मे मिलते नदी, किन्ठ॒॒देठ-प्रत्ययवश श्रन्योन्य संबद्ध ह । इन नियमों के अ्रनुसार 
इनका कभी सदहोत्पाद्‌ होता है, कमी इनकी निरन्तर उत्पत्ति होती है । श्रतः किसी त्रात्मा की 
सत्ता यह्‌ स्वीकार नहीं करते । जिसे दुसरे ग्रामा कडते है, वह इनके ्रनुसार वेदना, संज्ञा, 
संस्कार श्रौर विज्ञान धर्मौ का समुदायमात्र है, जिनका कारित देत-प्रत्यय के नियमों के अधीन 
हे । बोद्ध संघात-द्रव्यं को प्रज्तसिमात्र मानते है, द्रोर केवल धमां का अस्तित्व स्वीकार करते है । 
इस सिद्धान्त की वह सर्वत्र, स्र्थात्‌ चित्त-चेत्त तथा रूप-धर्मो मे लागू करते हँ । उनके चअरनुसार 
द्रव्यगुण का संबन्ध नदीं है । वेदना ( श्रनकूल या प्रतिकूल ), संस्कार ( चेतना ), संज्ञा ओर 
स्वयं विज्ञान यह सव प्रथक्‌ धरम हँ । इनकी सदक्रिया हमसं श्रात्मा का श्रम उत्पन्न करती है, जो 
वस्तुतः इन धर्मो के बाहर नदीं है । जैसा संघातरूप के लिए है, वेषा ही चित्त-चैत्त के संघात 
के लिए कम से कम एक नियत संख्या के धमो का होना श्रावश्यक है | चित्त-चैत्त मे कु 
मौलिक या सामान्य धर्मं॒दहोते दै, जो चित्त के प्रत्येक चण मे सदा वर्तमान होते दै, श्रौर 
कुछ एसे धर्म है जो श्रनियतरै, जो कुशल-श्रकुशल दह श्रौर जो उस क्ण के स्वभाव के 
कारण है | 

सामान्य धर्म दश दँ । गौण धर्मं की संख्या श्ननियत है, श्रोर यह कमी कुशल कभी 
त्रकुशल या श्व्याङ्त चित्त मे होते हँ । सामान्य धम॑मदाभूमिक कहलाते है; क्योंकि यह 
सर्म चित्त मे सद्‌ा होते ह । इनका पुनः विमाग व्यवदान श्रौर संक्लेश के श्राधार पर किया 
जाता है । महाभूमिक धमं इस प्रकार दै :-(१) वेदना ( सौमनस्य या दौर्मनस्य ), (२) 
चेतना, (३) संज्ञा, (४) छन्द्‌, (५) स्पशं, (६) मति, (७ , स्मृति, (८) मनस्कार ( ६ ) ्रधि- 
मोच्त रौर (१०) समाधि । यद दश महाभूमिक धमं चित्त को श्रावृत कसते हैँ । विज्ञान कै 
द्रभाव मे यह दश धर्म॒विक्गतिन होगे । इनके ्रतिरिक्त दो शरोर धमं हं, जो सव चित्तो मे 
सामान्य हैँ, किन्तु जौ कामधाठ से ऊध्वं के धाठुघ्मो मे तिरोहित दौ जाते है, जब करि विज्ञान 
समाधि की श्रवस्था मे उन धातुं सें प्रविष्ट हता है । वह वितकं श्रोर विचार हैँ | 


वितर्क श्रालंबन मे चित्तका प्रथम प्रवेश है। श्रालंबन मं॒चित्त की अविच्छिन्न 
प्रवृत्ति विचार है । इसीलिए कहते हँ किं वितकं श्रौदाखि है, श्रौर विचार सूच है । यहं 
वितरवँ शरोर विचार प्रथेक चित्त के साथ होते है, किन्तु जब योगी ध्यानावस्था मं समाधि-बल 
से रूप-घात श्रौर श्ररूप-घातु मेँ प्रविष्ट होता दै, तब इनका तिरोभाव होता दे, द्वितीय ध्यान से 
ऊर्ध्वं यह नहीं होते । इन दो को लेकर चित्त-संघात के बारह परमाणु होते हे । 


गौण-धर्मं जेसा हमने ऊपर कहा है, कुशल या च्रङशल ई । कुशल-महाभूमिक 
धर्म दश है :-- श्रद्धा, वीर्य, उपेक्ता, ही, श्रपत्रपाः्रपरमाद्‌, मूलद्यय, शअरविदहिंसा, प्रश्रन्धि | इस 
प्रकार कुशल चित्त मे २२ धमं होते है । संप्रयोग हेतुवश यहं सदा एक साथ उत्पन्न होते ह | 














६८ बोख-धर्म-दशन 


यह सहमभू-देठ से भि ह । कु शल चित्त मं १२ धर्मो के श्रतिरिक्त ऊु ग्रौर धर्म होते है| 

्रतयेक श्रङुशल कर्मं के मूल मे श्रही श्रोर श्ननपत्रपा पाये जाते हं । ग्रही श्रगुरुता दे, लजा 

का रभाव हे । ्रवद्य-कर्ण मं श्री का श्रासपिच्तया लजाका च्रभाव है, श्रनपतराप्य परा- 
पच्तया ला का च्रभाव है | यह वह धमं हँ, जिसके योग से पुद्गल दूसरे के श्रवद्य का अनिष्ट 
पल नदीं देखता । ही वह धमं हे, जिऽका पालन करना भिल्ल के लिए त्रति श्रावश्यक है । 
द्मनिष्ट का एक कारण ग्रही वताया गया है । बोद्ध का विचार है कि प्रत्येकं पाप कर्म के ूर्व- 
वत्ता चित्त म इन दो धमोँ के प्रभाव पाये जाते है | 


किन्तु इस विवेचन मे श्रनेक कठिनादरयां पाई जाती है कुदं धमं परसपर विरोधी है । 
वह एक दी चित्त-चण मँ साय नदीं रह सकते | यथा-एक ही श्रर्थ के प्रति प्रेम शरोर विद्धेष 
साथ नहीं रह सकते | श्रन्य का अवश्य संप्रयोग हो सकता है यथा वेदना श्रौर संज्ञा का | इसके 
विपरीत न्यायद््शन मेँ एक चित्त-कण मे एक ही धर्म का च्रस्तित्व माना जाता है | बौद्धं के 
प्रसार य्यपि चित्त-कण मं कम से कम २२ धर्म माने गये ह तथापि उनकी तीवता सदा 
एक सी नहीं होती । प्रत्येक चिनत्त-ग्रवस्था म एक धर्मं की प्रधानता होती है, शरोर यह धर्म 
ग्रन्य धर्मा को कम श्रधिक श्रमिभूत करता है] 
दसी प्रकार का एके वाद सूप-धर्मो की विविधता को सममाता है । यद्यपि 
मदहाभूतचवष्क सवत्र सममाच्रा मँ समान सूप से होते है, तथापि इनमे से किसी 
एक महामूत का प्राधान्य ग्रौर उककपं हौ सकता है, जिसके कारण भौतिक कमी मूत 
रूप, कमी तरल दव्य, कमी वा श्रौर कमी त्रभ्निके ्राकार में प्राहुमूत्त होता है । श्रत: 
इन्दी धर्मो का श्रस्तित्व है; कोर संघात द्रव्य नहीं हे | यह कहना टीक नहं होगा किं पुथिवीं 
गन्धवती दै; क्योकि पृथिवी स्वयं एक गन्ध है | द्रव्य प्रजसिमात् दै, यथा श्रातमा परच्तिमाज् हे | 
यह धमं संस्कार है । इसकी इससे मी पुष्टि दती है कि धर्मौ का उदय-व्यय सिक है । जिसका 
ग्रसित दै, वह क्षणिक है । चण की प्रत्येक सन्तति, स्थिति परिकिल्प है | दौ ज्ञण जिनका 
नैरन्तर्यं है, दो भिन्न धमं ह | 


वस्तुतः गति संमव नदीं है । धमां के प्रत्येक कण का उदथ-व्यय होता है । पाशि- 
पाद्‌ का श्रादान-विहरण उसका द्वितीय चण मे अन्यत्र श्रमिनव संस्थान के साथ उत्पन्न 
होना है| - 


इस प्रकार धम गणितशास्र के विन्दु के समान है| यह मिनन संखारो क कैन 
ह जिनका प्रति चण उत्पाद-विनाश होता रहता दै । यह चित्र दो मूमियों मे प्रकट होता 
है । त्रधोभूमि मँ चिनु नौर तण दे | न को द्रव्य हे; न वर्ण-संस्थान है, न स्थिति है श्रौर 
न कोई श्राकार है| ऊर्व॑भूमि मे एक दूरा लोक है, जौ परिल्प से निर्पित है । च्रतः दो 
भिन्न वस्तु, ह :-१. तत्व, जहाँ इन्द्रिय विज्ञान श्रौर गणित के चिन्दु के समान क्ण ईं; 
२, व्यावहारिि तत्व, जो पर परिल्प द्वारा पहले पर श्रारोपित होता है । 
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दिङ्नागनेज्ञानकी जो मीमांसा की है, उसका ्रार॑भ इसी विचार से होता है। 
प्रमाण दो ई; केवल दो है प्रव्यत्त रोर अनुमान; क्योकि विशेष ओर सामान्य यही विषय क 
दो प्रकार | धविशेष्ः का समक्त शणः रहै, जो सर्व॑का श्राधार है । (सामान्यः हमारी 
कल्पना के निमौण के तुल्य र । विशेषः से वह विशेष समना चाहिये जो विवेचन से सिद्ध 
होता है, वद विशेष जो सर्वं सामान्य लक्षणों से रहित है। "विशेष" से त्रभिप्राय किसी 
प्रथं विशेष से नहीं है, जिसमे सामान्य गुण पाये जाते है । दिङ्नाग श्रौर धर्मकीतिंका 
विज्ञानवाद इसमें है किं वह तत्वकीदो भ॒मि्यां सिद्ध करते ईै- एक परमाथ द्रव्य जिसका 
कोड रूप नदीं है, जो परिल्प निमीण का त्राधारमात्र नदीं है; दूसरी भमि यह परिकल्प दै । 
यह दूसरे प्रकार का तत्व शुद्ध कल्पना या॒ग्राभास नहीं है | यह मगमरीचिका, ्राकाश-कुख॒म 
शशश्पृग के समान कल्पनामात्र नहीं है | 

दिङ्नाग श्रौर धर्म॑कीतिं का सिद्धान्त उस वाद का प्रत्यत फल है जो प्रत्यत्त ज्ञान 
त्रोर श्रनुमानाभरित ज्ञान में मौलिक मेद करता है । 


कालवद्‌ 


बौद्धं के शान-सिद्धान्त का विवेचन करने के पर्वं हम काल श्रौर दिक्‌ पर विभिन्न 
समय मं निरूपित वादों पर विचार करगे । 

शंकर, माधव श्रौर अन्य दार्शनिक श्रपने विवेचन म कालवादं श्रौर दिगवाद को 
शीषं स्थान देते हँ, ्रोर बौद्धं के वाद्‌ का खण्डन करते है । दिङ्नाग, धर्मकीरिं श्रौर धममोत्तर 
ने इनका सविस्तर वर्णन नदी दिया है किन्तु उन्होने एेसा इसलिए किया, क्योकि वह समते 
थे किं सब उनसे परिचित रहै; श्रौर सत्र जानते किं उनके शाख की यह पीठभूमि है। 
दिगृवाद पर सामग्री स्वल्प है, च्रधूरी श्रौर श्रस्पष्ट है। विज्ञानवादियों के लिए भी इसका 
महत्व न था | 

बाह्य जगत्‌ की श्रवि्यमानता के प्रमाणसे दिकं की श्रविव्यमानता ्ननिवार्यरूप से 
सिद्ध होती है । अन्य दर्शनों म काल को एकं स्वतन्त्र पदार्थं माना है, जिसका संबन्ध 
दन्यो से हौ सकता है, श्रथवा उसे द्रव्यो का एक गुण माना है । शाश्वत काल का वाद भी 
मिलता है, जो सकल भव का प्रथम कारण है। श्रन्तमे बौद्धंकावाद काल की सत्ताका 
प्रत्याख्यान करता है । दिक्‌ एक शौर शाश्वत है, यह भी वाद्‌ मिलता है। बोद्ध इसका 
भी प्रत्याख्यान करते ह । किन्तु दिगृवाद के प्राचीन रूपका समना पारिभाषिक शब्दां 
के कारण कठिन दयो गया है | 

दिक्‌ के श्रतिर्कि श्राकाशः शब्द्‌ का भी व्यवहार हता है। इन शब्दों काश्रथं 
भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। कभी इसे श्रनन्त का प्रतीक माना गया है, ओओर इस रूप 
मे यह काल श्रौर दिक्‌ दोनो को व्याप्त करता है। कभी इसका अथं श्नन्यथात्व होता है। 
ये दो शब्द्‌ दिक्‌ श्रोर श्राकाश साथसाथ दो भिन्न द्रव्यो का ज्ञापित करते, किन्तु इनका 


७२ 

















१७० बोद्ध-घम-वुशेन 


संबन्ध स्पष्ट नहँ है । कमी च्राकाश एक द्रव्यविशेष॒ बताया जाता है; जिसका गुण शब्द्‌ है | 
शब्द गुण है, न कि द्रव्य । यह श्राकाश का लिङ्ख दै; क्योकि शब्द से प्रकाश का श्रनुमान 
होता है। 

दिक्‌ च्रौर काल के सिद्धान्त एक दृसरे के समक्क्र्हैः षड दर्शनोँमेंसे कोई भी 
दर्शन इससे आरंभ नही होता, यद्यपि सव॒ इन प्रश्नों कां उल्लेख करते है । वैरेषिक मे इन 
पर विशेष ध्यान दिया गया है | उसमे इन दोनों को नौ द्रव्यो मे परििखित कियाहै। 


दिक्‌ के ्रतिरिक्तिश्रकाश द्रव्य भी नौ म गिनाया गया है। पहले हम कालवाद्‌ की 
समीक्ता करगे । 


काल का उदूगम 
भारतीय-दशन के विकास का इतिहास उस कथासे श्रार॑म होता है, जिसके अनसार 
विराट्‌ पुरुष ने संसार की सृष्टि कौ। इस कथाके अनुसार पुख्ष ने जिसको वेद मेँ प्रजापति 
कहा हे, अ्रनेक विकल्पों द्वारा अपने में से श्य माजन-लोक श्रौर सत्व-लोक कौ प्रकट किया | 
इसी प्रजापति को ब्रह्मन्‌ , ग्रात्न्‌ कदते ह । कदाचित्‌ वौद्ध-धममं म यह महापुरुष तथागत रह; 
ब्राह्मण धमं मं यह गुण विष्णु श्रौर शिव का बताया गया है | 
जिन द्रव्यो को पुरुष ने चरने मँ से प्रकट क्या, उनमें से एक काल है, जिसे प्राचीन 
संवत्सर कहते थे | उस समय काल ` शब्द का प्रयोग एक दूसरे ही श्र्थं मे होता था। 
ग्वेद ( १०।१६०।२ ) के ्रनुसार संवत्सरः की उत्पत्ति त्रणव. .. ... से सवसे पदले दुई 
बृहदारण्यक ८ १।२।४) के श्ननुसार पुरुष ने सवसे पहले वाच्‌? को प्रकट किया श्रौर पश्चात्‌ 
स्वथं मनस्‌ द्वारा उसके साथ मृत्यु श्रौर बुयुक्ञा के रूप मँ संमोग किया। जो शुक्र स्वलित 
हृग्रा, वही संवत्सर था । इसके पूवं संवत्सर न था । मृत्यु का ्रपत्य संवत्सर स्वयं मृत्यु है | श्रत 
विश्व का जो भाग इससे व्याप्त है, वह॒ नाश-शील शरोर त्रनित्य है। कालको संहार श्रौर 
नियति का देवता मानना, कालका यमके साथ तादात्म्य, देव-मिधिमे जो विश्वास है 
उसके साथ काल का संबन्ध होना, इन सव विचारों का उदृगम स्थान यही कथा है | 
सष काल के परे च्रमृत पदार्थं है, जिसका शन्त नहीं है, जिसकी इयत्ता नदीं है 
रौर जो च्रकल, श्नवयवी है। विश्व के ऊर्ध्वमाग को यह व्याप्त करता है। किन्तु इसके 
ग्रतिरिक्त श्रनन्त श्रौर सभाग होने के कार्ण यह भूतकोटि को पार्‌ कर परमार्थं के 
श्रायतन तक भी पुता है। पुर के खभाव सें इसका तादात्म्य है| उस्र श्रवस्था 
से इसका तादाप्म्य है, जौ स्त्रिया के पूवं वतमान थी। पीछे के कुहु वाक्यों 
मे शाश्वत के इस पदार्थं को काल मी बताया गया है। किन्तु यह विरोध भास- 
तासात्र है। जो काल विभाज्य है, सकल है, परितन शील हे, रौर प्रवाहित होता रहता 
है; वह शाश्वत काल का उपाधिमात्र है । श्रन्यथात्व, त्रनित्यता श्यौर मू्यु शाश्वत के ग 
म केवल क्लोभमा्र है । वही देवता जो बुभुच्ता श्रौर मयु के रूप मं 'वाचूः मे शक्र स्खलन 
करता दै, वही साथ साथ श्रपने वास्तविक स्वभाववश गयु के परे है। वह्‌ शाश्वत है 
श्रमितायु है । उसके लिए मृत्यु नदीं है । एक शन्द मं वह शाश्वत काल है । 
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इस च्र्थं में जेसा कि ब्राह्मणो मं कहा गया है, प्रजापति संवत्सर है । इसका सादृश्य 
वौद्धं के अमिताय से है । वैदिक हिन्दु्रों का यही काल है,जिसका तादात्म्य शिव (महाकाल) 
द्रोर विष्णु से किया जाता है । इस कोटि कै देवता काल=गत्यु से उतना ही भिन्न है, जितना 
किं शाश्वत-काल .सृष्ट-काल से भिन्न हे । जेसा कि उस पुरुष के लिए. उचित है,जो सब दन्दो का 
प्रन्तिम प्रभव है, श्रौर जो स्वये उनसे ऊध्वं ्रौर बहुत दूर रहता है । यह ईश्वर-काल स्वय 
उदासीन है | वह किसी के साथ पक्तपात नहीं करता । | 


दोनों कालो-शाश्वत श्रौर च्रोपाधिक-के संबन्धमे कल्पना है कि यह एक प्रकार का 
सूत्तम द्रव्य है, जो दिक्‌ को व्याप्त करता है। खष्ट ओर शाश्वत काल मे सुख्य मेद यह है 
कि पूर्वं विभाव्य श्रौरमित है, श्रौर पर समाग ( पूवं सदृश ) अनवयवी चौर अनन्त 
है | श्रौपाधिक काल विश्वके उस श्रधरमागको व्याप्त करता है, जिसका निर्माण भौतिक 
रूपसेहुश्राहे, रौर जो सूयं के च्रधस्तात्‌ है । शाश्वत-काल दूसरी च्रोर के व्रभोतिक ्राय- 
तनो को व्याप्त करता है । उदाहरण के लिए हम तीन उद्धरण देते हः-- 

९. जेमिनीय ब्राह्यण ( १ ब्रा° }--“सू्यै के दूसरी शरोर यक्िचित्‌ है, वह श्रत 
है; किन्तु जो इस ओर है, वह दिवा-रात्र ( ग्रौपाधिक काल, मृष्यु ) से निरन्तर विनष्ट होता 
रहता है । सूर के दूसरी ओर च्रनेक लोक ह |" 


२. ब्रह दारण्यक ( ४।४।१६ }--“शजिसके नीचे संवत्सर की गति होती है, उस च्रमरत 
( प्रकाशो के प्रकाश ) पर देवता उपासना करते हं । 


३. मैत्रायणी उपनिषद्‌ ( ६।१५ )-- “ब्रह्मन्‌ के दो रूप ह-काल-ग्रकाल । जो सूय 


के प्राक्‌ दै, वद्‌ च्रकल-काल है; जो सूरय से प्रारम्भ होता है, बह सकल-काल है | दूसरे शब्दों _ 


मे शाश्चत-ग्रभोतिक तथा श्रनित्य-भौतिक के बीच की सीमा देवताग्रों की उच्चकोटि है, जिसपर 
सूय चक्कर कार्ता है |" 

काल एक सृद्घम द्रव्य है । यहं विचार पीछे के च्रधिकांश दशंनों मे पाया जाता है । 
वेरोधिक के श्रनसार कालल नौ द्रव्यो म परिगणित दहै। मीमांसक भी उसे द्रव्य कौ खत्री मे 
गिनाति ह । जेनागमन के च्रनुसार काल श्रस्तिकाय नहीं दै, स्योकि इसमे प्रदेश नहीं ह । 
तथापि यह्‌ द्रव्य है। - 


कालवाद्‌ का अ।जार 


हन सन कालवादों का श्माधार लगभग एक ही है। उसके लिए. मुख्यतः दौ 


युक्तियां हैः- | 
९, भाषा मे काल संबन्ध को व्यक्त करने के लिए कद शब्द है-युगपत्‌ › पून, श्रपर 
श्रादि.। पुनः प्रत्ययो की सहायता से भाषा त्रिया के काल-मेद को व्यक्त करती है-- क्रियते, 
कृतम्‌ , करिष्यति । 
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हम श्रपने नित्य के व्यवहार मं इन सब शब्दोँका प्रयोग करतेर्है। श्रतः इनका 
व्यवहारत्व सिद्ध होता है, जो संभव न दता, यदि इनका श्राधार काल्पनिक होता; श्र्थात्‌ 
यदि काल-संबन्ध को व्यक्त कंरने वाले सव शब्दों के समक्त श्रौर इनसे संबन्धित सव भावों 
के समक कोई एक भिन्न वस्तु, एक विशेष द्रव्य न होता | दुसरे शब्दों मे यह च्रावश्यक है 
कि दम काल शब्द्‌ श्रौर काल-संज्ञाश्रां को किसी वास्तविकं काल से संबन्धित करे । 
वेशेरिकं सूत्र ( २।२।६ ) का यही श्रथ दे “वं, य्रपर, युगपत्‌ , श्रयुगपत्‌ , चिर 
भरः ॥५ काल के लिङ्ध ह| बलदेव वि्यमू्ण भी, जो गोचिन्द्-माप्य के ग्रन्थकार ह, 
यही कते ह कालश्च भूतभविष्वद्व्तमानचुगपच्विरक्िप्रादिव्यवह देवः | 
२. दूरय घु का संबन्ध इहलोकं (=टध्म ) की सकल वस्तो कौ अनित्यता ओर 
मरन्यथात्व से ह । श्रसाधास्ण कासो से कार्यो की उत्पत्ति होती है, किन्तु इनके ्रतिरिक्त 
एक साधारण कार्ण मी है, निस देत से कार्यो की उल्क, स्थिति रोर विनाश होता रहता 
हे | दृश्यं जगत्‌ के प्रत्येक वतु की यह्‌ तीन श्रवस्थार्ैँ सवसाधार्ण हैँ । श्रसाधारण कार्ण 
इनके लिए पीत नहीं हे । दूरी श्रोर काल इसका साधारण कारण मानाजा सकता है। 
दसीलिए प्रशस्तपाद म॒काल का लक्देण इस प्रकार वर्णित है- “सब कार्यौ की उत्पत्ति, 
स्थिति श्रौर विनाश काहे कल है । 
कालद्न्य सभावतः इ न््ियगौचर नहीं है । उसकी सत्ता का श्रनुमान श्रमत्यत्त रूप से 
उसके सामर्थ्यं से दी हौ सकता ह; जिस प्रकार मनस्‌ , श्रात्म श्रौर श्राकाश के वियमान होने 
का हम चनुमान करते ह । भ्माक्र का यह मत श्रवश्य है कि काल डिग्रि है, श्रौर 
उसका श्रनुमान युगपद्‌ माव च्रादि से न करना चाहिये । केवल प्रभाकर दी एक रेते दै, जो 
` श्रन्य कालवादियों से भिन्न मत स्खतेर्है। 


काल श्रौर भाकाश की समानता, उसके लक्षण | 

मीमांसक, वशेषि श्रौर कु श्रंश म वेदान्ती सवं संमति से काल-दव्य के निम्न चार 
लक्तण बताते दैः- 

( १ ) सूम, ( २ ) विशु; ( ३ ,) नित्यत्व श्रौर ( ४ ) एकत्व ८ श्रनवयवत्व ) | 
पराकाश के भी यही लक्षण द । इस प्रकार भारतीय-दशंन मे काल श्रौर श्राकाश श्रभौतिक 
तथा भोतिक द्रव्यो के बीच मे दै । श्रभौतिक के समान इनमें सूम, एकत्व श्रौर नित्यत् है, 
तथा भौतिक द्रव्यो के मान इनमं ्रचेतनत्व श्रौर जाब्च है । फलस्वरूप भारतीय दृष्टि म काल 
त्रोर श्राकाश के बीच कुदं साम्य हे । यह दो द्रव्य है, जिनमें सब संस्कत धर्म ( भाव ) 
टूवे हं । 

पुनः यह दौ द्रव्य एसे दै, जौ प्रथिवी, श्रप, तेज श्रौर वायु से केवल इस बात में 
भिन्न है किं इनका सूद्धमत त्रधिक मात्रामेंहै। यही कार्ण है कि यह स्थूल वद्तुग्रों को 
बिना प्रतिघात कै व्याप्त कर सकते है | + 
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सूदम-नित्य काल का श्रनवयवत्व, सभागत्व शरोर श्रनन्तत्व बहु संप्रदार्योको इष्ट है । 
दसी को हम दूसरे शब्दों मे यों कह सकते रहै किकाल एक च्रौर श्रसमहै। इसकी जाति 
नदीं है । तथापि हम क्षणादि समय के विभागों का उल्लेख करते है । 


दन दो को हम कैसे समभे १? इसश्कटिनाई का यह समाधान है-उपाधिवश एेसा 
होता है । जेसे एक च्राकाश घटादिवश ग्रनेक विभागों मे विभक्त दीखता रै, उसी प्रकार 
काल एक होते हए भी क्ण से ग्रारंभकर पराधं तक्र बृहत्‌ श्रौर लघु काल-विभागोँ मे विभक्त 
हृश्रा भासमान हौता है । चरतः काल के यह सब विभाग च्रौपचारिकि रै, क्योकि वस्तुतः हम 
काल का मान नदीं लेते; किन्तु केवल उन भौतिक द्रव्यो का मान लेते, जिनका कालम 
स्रवस्थान है--कालस्यापि विसुत्वेऽपि उपाधिवशादौपाधिको भेदव्यवहारोऽस्ति ( मानमेयो- 
द्य, घ° १६१ )। 


मीमांसक निम्न दृष्टान्त भी देते ह । जेसे- नित्य, सर्वंगत वणं दीदि रूप मे ध्वनि 
की उपाधि क कारण विभक्त भासित होते हे, उसी प्रकार काल भी स्वये अभिन्न होते हूए 
सूं की गति-क्रियावश भिन्न भासित होता है । ( यथा हि वणो नित्यः सर्वगतोऽपि दीर्घदि- 
रूपेण विभक्तो भासते ध्वन्युपाधिवशात्‌ , तथा कालोऽपि स्वयमभिन्नोऽपि श्रादित्यस्य गति- 
क्रियो पाधिवशाद्‌ सिन्नो भासते । 

ग्रतः विभु-सूदम काल की विविधता स्थूल द्रव्य, उसकी गति श्रौर उसकी उपाधि के 
कारण दे | 

काल के विक्त होने के प्रश्न सेएक दुसरा जण्लि प्रश्न संबन्धित है, जिसका संबन्ध 
त्रनिल्ता के प्रर्नसेदै। काल प्रवाह मे जौ पतित होता है, वह श्रनित्य है शरोर उसका 
त्रन्यथात्व होता है । काल विकल्प-मावों को जन्म देता है, उसका पाकं करता है ( पचयति ) 
नौर रन्त म उनका भक्षण करता है । हम ऊपर कह चुके ह किं काल भावों की उत्पति, स्थिति 
श्रौर विनाश का साधारण कारण है, भव के यह तीन श्राकार है| इनके समक्त काल तीन 
विभागों मे विभक्त किया जाता हे। इन तीन विभागों का तादात्म्य भविष्यत्‌ £ वतमान श्रौर 
मूत इन तीन कालों से हैः--कालस्तूतत्ति-स्थिति-विनाशलक्तणएसिविधः (सप्तपदार्था, १४) । 


मितभाषरिणी मे हैः--कालस्यो पाधिकं विभागमादह-उत्पत्तीति । पदार्थानाम॒सत्ति-स्थिति- 
विनाशे्लदयत इत्युतपत्तिस्थितिविनाशलक्षण उत्पप्या. भविष्यत्‌ , रिथित्या वतमानः, विनाशेन 
भूतकालो लक्छयत इति त्रिविधः | 


यह विभाग केवल श्रोपाधिक है । ( काल एक, अनवयवी, श्रकलद्व्य है ) दूसरे शब्दों 
मे काल में स्व्यं गति नदीं दहै, किन्तु व्यवहारमें जो भाव इसके प्रवाह म पतित है, उनकी 
उत्पत्ति, स्थिति श्रौर विनाश होता है, श्रौर इस श्रन्यथास्व का प्रति्बिब काल कै पटपर पड़ता 
हे, ग्रौर एेता भासित होता है मानों काल के तीन विभागदहौ गये हौँ| 














५५७७ बोद्ध -धमं-दशंन 


विभाषा मे कालवाद 
श्रव हम उन दर्शनों को लंग, जो काल को द्रव्यके रूपमे नहीं स्वीकार करते है । 
सांख्य-पदले दम साख्य को लेते दै । वाचसखतिमिश्र ( सांख्यतत्वकौमदी, ३३ ) 
कहते ई कि जिस काल को वेशेधिक द्रव्यके रूप म, महण करते है, वह श्रकेले भविष्यत्‌ रादि 
शब्द-घेदो कौ उत्पन्न नहीं कर सकेगा | काल केवल उपाधि है, जिसके मेद के कारण भविष्यत्‌ 
च्रादि भेद उन्न होते हे । शतः सांख्य काल को श्रनावश्यक समभते ह शरोर यदी कास्ण 
दे किवह्‌ काल को तत्वान्तर कै स्परमे ग्रहण नहीं करते (न कालरूपतत्वान्तराभ्युप- 
गम इति )| | 
रसके होते हुए भी सांख्य वस्तुतः वैशेषिक च्रादि से श्रागे न वद्‌ सका । शाश्वत रौर 
सषट-काल का भेद इस रूप मे सुरक्तित है फि शाश्वत प्रकृति का गुणविशेष है, शरोर सष्ट-काल 
को श्राकाश मान लिया है, जो सू श्रोर प्रदो की गतिक्रिया है | 
 साख्यवादी भी काल को साधारण कारण मानते ह :- 
ननु श्रालमा स्मावतो न बद्धः, किन्तु कालवशादूवद्धो भविष्यतीत्याह-- “न कालयोगतो 
व्यापिनौ निलयस्य सवसंबन्धात्‌ | भवत्वयम्‌ , यदि तस्य कदापि कालयोगः स्यात्‌ , न स्याद्‌ 
वा | नित्य व्यापिनः सवंकालसंबन्धोपाधिवात्‌ ॥; | 
इसका प्रत्याख्यान नहीं ह किं काल ( यथा श्राकाश, क्मं॑च्रादि ) का “परकारणत्वं 
सामान्यरूपेण होता है । केवल इसका प्रत्याख्यान है कि यह एक च्रसाधास्ण कार्ण है । 
वास्तव मे सांख्य ने कालवाद्‌ पर कोई श्न्वेघण करने की उत्सुकता नदी दिखाई है । उसने 
केवल काल को एक प्रथक्‌ तत्व नहीं माना है, किन्तु इसने कालवाद्‌ संबन्धी श्न्य विचारों का 
श्नुकस्ण किया है | 
वस्तुतः कालवाद्‌ का विवेचनात्मक विश्लेषण करने का श्रेय बौद्धधर्म को है | सामग्री 
की कमी से विषय का सविस्तार वणन संमव नहीं है, किन्तु कुछ तथ्य निश्चित हो सकते ई । 
कोई एेला कालवाद नदीं है, जो सब निकर्यो को स्मानसूपसे मान्यहो। इसलिए. यदि 
हम कर कि बौद्ध कालवाद्‌ का खण्डन करते है, तो यह वर्णन केवल कुं मुख्य निकायो मे 
ही लाम्‌ हीगा। 
रिषि पू-त्रिपिव्कों की स्वना के पर्थ ही बौद्धधर्म का प्रमव हुश्रा था, श्रौर उसी 
समय बौद्धधर्म का वह रूप जौ हीनयान के विकास के पूवं का है, प्रचलित था । योगाचार के 
१०० धर्मो की सूची मँ दिक्‌ के साथ काल भी विप्रयुक्त संस्कार के अन्तर्गत परिगत है । 
इसका उल्लेख श्रपेच्या पीठ के ग्रन्थों मे मिलता है, इस युक्ति का को$ महत्व नहीं है । 
हीनयान की श्रपेत्ता महायान मे वौद्धधमं के प्राचीन श्रंश कहीं श्रधिक्र सुरक्ित पाये जाते है । 
लौज करने पर हीनयान के साहित्य मे मी इसके प्रमाण पाये जा्यैगे | जब तक एेसा नहीं 
होता, तव तक ` हम केवल इसका ग्रलुमान दही कर सकते हँ किं हीनयान के पूर्वकाल में 
बद्धौ की काल के संबन्ध म क्या कल्पना थी ! 




















विड अध्याय ८७९ 


प्राचीन बोद्धधर्मं मेकं विद्वानों का एसा श्रनुमान है--उपनिषदों के समान इसमें 
केवल रूप कौ ही अनित्य माना जाता था, शौर अन्य सूप ध्म जेसे चित्त, विज्ञान त्रादि 
त्रनि्यता के परेये। यहसंभवदहैकि वौद्धधर्मं मे भी इस कल्पना का संबन्ध कालके दौ 
मेद से भी रहा हो--एक श्रनवयवी च्रौर निय तथा च्रमृत से च्रभिन्न शरोर दूसरा ्रौपाधिक 
द्मवयवी-सकल चरर श्ननिव्य वस्तुश्रों की उत्पत्ति को निश्चित करनेषाला । यह भी हो सकता है 
कि शाश्वत-काल श्राकाश या विज्ञान के तुल्य एक भिन्न च्रायतन न रहा हो, किन्ठु वहं केवल 
एक प्रवाह था, जो सू ग्रौर स्थूल रूपी द्रव्यो को व्यास करता था | इतना तो कहा हौ जा 
सकता है किं काल से श्रौपाधिक द्रव्यो की उत्पत्ति होती है, इस कल्पना का समथंन बोद्ध 
साहित्य मे मी हे । 

महाविभाषा ( प्र० ३६३ ए.) म निम्न मिथ्यादृष्टि का उल्लेख है--कालं का स्वभाव 
नित्य है, किन्तु संस्कृत धर्मो का स्वभाव च्रनित्य है । संस्छृेत ध्म काल के भीतर वेसे ही भ्रमण 
करते ह जेसे एक फल एक भाण्ड से दूसरे भारड मे अथवा जेसे एकं पुरुष एक ण्ह से दूसरे 
गह मे | इसी प्रकार संस्कृत धर्म भविष्यत्‌ से निकलकर वतमान मेँ श्राति है, शौर वतंमान से 
निकलकंर भूतम प्रविष्ट होते ह । हम यह मान सकते ह किं जहां पूर्वं मे काल की कल्पना 
एक ही विभु माण्ड के रूप मेँ थी, जिसमे भविष्यत्‌ , वर्तमान श्रौर मूत ये तीनों एक दूसरे के 
ऊपर तह में तद लगाए. हुए. ह, वहाँ पीडे तीनों भाण्ड की कल्पना हौ गई । 

इस संबन्ध मे एक श्मौर बात कंडी जा सकती है । अमिधम॑कोश ( तीन कोशस्थान 
प° ६३ ) मे त्रैकाल्यवाद का एक रेखा स्वरूप मिलता है, जिसमे भविष्यत्‌ मँ उत्पन्न हीने 
वाले कार्य का वर्तमानीकस्ण देशन्तर-कर्षण से होता है। सौत्रान्तिकों का यह आत्तेप यथार्थं 
है किं इस कल्पना के च्राधार पर हम च्रूपी धर्म ( चित्त-चेत्त ) की उत्पत्ति नदीं समभा 
सकते; क्योकि वह अदेशस्थ ह । किन्तु यह ॒श्रापत्ति पीडे के उन्दी विद्वानों पर लामू हती है, 
जो च्ररूपी धर्मो को भी च्रनित्य मानते ह । परन्तु पूवं हीनयान मं केवल रूपी धर्मं ही श्रनि 
दै, श्रौर इसलिए. देशान्तर-कर्षण का सिद्धान्त वहाँ पूर्णतः सफल होता है; श्रौर इस प्रकार ` 
उसकी प्राचीनता की पुष्टि मीदोती दहै । 

काल के इस सिद्धान्त के साथ किं वह एक भाण्ड है, जिसमें भविष्यत्‌ , वतमान शरोर 
मूत अवस्थान कसते है, एक शरोर प्रश्न जड़ा है । यदि प्रवृत्ति च्रथात्‌ जीवन की भक्रिया यहं 
है किं भविष्यत्‌ वतमान से होकर भूतकाल मे पतित होतादहै, तो कमीन कभी क क्ण एेसा 
दमवश्य आना चाहिये, जव किं सकल भविष्यत्‌ नितान्त रूप से समाप्त हौ जायगा; श्रौर सकल 
विश्व केवल भूत हौ जायगा । यह विवाद किसी म्रन्थ मेँ नदीं मिलता, किन्तु विभाषा ( घ्र 
मे एक चिवाद्‌ है, जिससे यद श्रनमान हयोता दै कि उसका त्रधार एसा ही कोद विचार है-- 
३६५५ ए) ““सरवं भविष्यत्‌ धमं बहिगंमन से संबन्ध रखते ह ( श्र्थात्‌ धमं भविष्यत्‌ से निकल कर 
भूत से प्रविष्ट हयोता है ) । यह क्यों कहा जाता है कि मविष्यत्‌ मँ कोई हानि पर्तत ( परज्प्यते ) 
नहीं दती | भदन्त वसुमित्र इसका यह उत्तर देते है--“भविष्यत्‌ धर्मां की अभी गणना 
नीं हौ सकती, श्रौर भूतो की गणना श्रव संमव नहीं है । दोनों परमित श्र इयत्ता से रहित 














७६ वोद -णर्म-दुान 


ह । जिस प्रकार महासमुद्र मे कोई कमी नदी होती, चादे जल के १००,००० घडे उससे 
कोई निकाले; ग्रौर कोई बृद्धि नदीं होती, चादे १००,००० घ्रड़े उसमे कोई डाले । 
इस दृष्टान्त का क्या त्रथं हे १ श्रनन्तमे कोई भी मित संख्या का योग हो, या उससे 
कोई भी मित संख्या निकाली जाय, तो परिणाम सदा अनन्त निकलेगा । किन्तु सत्य तो यह 
हे कि कोई मदा-ससुद्र अनन्त नदीं है । इम केवल उसके जल-कणों को गिन नदीं सकते । 
जेसे गंगा की वालुका के करणो का गिनना संमव नहीं है, यद्यपि उनकी संख्या मित है । श्रत: 
वस्तुतः बयुभित्र इसका प्रत्याख्यान नहीं करते किं भूत धमो की वृद्धि होती है, श्रौर भविष्यत्‌ 
धमो का हास होता है । उनका श्राशय इतना ही दै कि भविष्यत्‌ श्रौर भूत कौ विपुलता 
को देखते हए यह कहना किं धर्मो की वृद्धि या हानि होती है, व्यवहार मे कोई महत्व 
` नदह रखता । 
इस दष्ट का उद्‌ श्य श्रनुमित हो सकता है । कदाचित्‌ इच्छा यह यी कि पुराने बोद्ध 
विचार को सुरकतित रखा जाय किं मविष्यत्‌ भूत मं प्रविष्ट होता है, ग्रौर साथ ही साथ वह इस 
परिणाम से मी वचना चाहते थे कि सकल विश्व स्वतः निरोध क लिए प्रथःनशील है । यह 
विचार महायान श्रर कदाचित्‌ पूवं बोद्ध-ध्मं का था । किन्तु हीनयानियो को यह स्वीकार न 
था, करयोकि इसके मानने से निर्वाण के लिए न्यक्ति का प्रयत निरर्थक ही जाता, कम से कम 
उसका महत्व धट जाता | 
श्रव हम संघ्रमद्र के न्यायानुसार्शास्न ( प° &३६ ए १४ ) से एक उद्धरण देते है | 
जिसमें एक विरोधी का विवाद्‌ दिया है, जो त्रैकाल्यवाद को नहीं मानता । भूत श्रौर भविष्यत्‌ 
वस्तुतः धमं नदीं है, क्योकि यदि उनका श्रस्तित होता तो वह परस्पर प्रतिघात कसते । वस्तुत 
रूपी धमं को देशस्थ होना चाद्धिये । यदि वह धमं जौ विनष्टहो चुके, श्रौरजो श्रमी 
उतपन्न नहीं हुए. ह; वस्तुतः हीते तो वे श्राघात-प्रतिघात करते । सब रूप धर्मो में जिनका 
परस्ित्व है, श्रप्रतिषत्व दता है, शरोर जिखमं यदह नहीं है; वह रूप नदी है | इस युक्ति मेँ यह 
मान लिया गया है कि मूत श्रौर भविष्यत्‌ दो सान्त भाण्ड ह । इनका परिहार शास्र मे शस 
प्रकार किया गया है कि श्रप्रतिघरस्व केवल वर्तमान ल्प धर्मौँका होता है | महाविभाषा में 
(१०३६५ ए) प्रश्न हैः-यदि एक धमं रूप हैःतो क्या वह देशस्थ है १ उन्तरः-यदि धर्मं देशस्थ 
है, तो वह श्रवश्य स्पदै। पेसेभीषमरहै, जौ सूपीर्ह श्रौर देशस्थ नदीं है, श्र्थात्‌ भूत 
रौर मविष्यत्‌ धर्म, वतमान परमाणु शओरर श्रविक्ति )। 
श्रतः यदी वर्तमान रूप धम्म देशस्थ है, श्रौर मूत तथा भविष्यत्‌ धर्म देशस्थ नहीं ह । 
यह उस पुराने सिद्धान्त का परिष्कृत रूप है, जिसके श्रनुखार मविष्यत्‌ वर्तमान श्रौर भूत धर्मौ 
के भेद का कारण त्रिकाल म से एक त्रवस्था-मेद्‌ था । 
वैभाककि-नय मे काल्रवाब्‌ 


पर्वती तैमाःवक मत- श्रय हम वैभाषिकि नय को लगे | पहले हम उन परिवर्तनो 
का उल्लेख करगे, जिनका बैौद्ध-धरमं मे प्रवेश हीनयानवादी श्रमिधमं कै द्वारा द्रा | 
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९. बोद्ध-धमं के पूर्वरूप मे श्रनिव्य स्थूलरूप श्रौर नित्य सूच्म-चित्त यह दो माने गये 
थे । हीनयान में हम श्रनित्यता के उस नये सिद्धान्त का प्राधान्य पाते है, जिसके ्रनुसार रूप 
प्रर चित्त दोनों अनित्य ह । 


२. संसार मं प्रव कोड गन्धरवे-पुद्गल संसरण नही करता, शरोर जिसे व्यक्तित्व कहते दै 
वह श्रव उदय-न्ययशील नाम-रूप धर्मो के प्रवाह मे परिवर्तित ह्यो गया है। 

२. इन्द धमं” कदते ह । इस ्राख्या का प्रयोग पूर्व बौद्ध-धर्म मँ निलय ्रभौतिक 
त्रोर श्रतीन्दरिय वस्तु के त्र्थमेंहोताथा। ध्वर्मःके इस नये श्र्थको ( सद्‌ा वहुवचन में 
हम्‌ एक वि धमं के ( जौ तथागत का स्वमाव है ) मेद कैरूप मँ ग्रहण कर सकते है, जैसे 
विभिन्न रूप-घमं एक विसु-रूप के विभेद्‌ हैँ | 


दीनयान के श्रनुसार “धमेः की व्याख्या इस प्रकार है- स्वलकच्तणधारणात्‌ या स्वभाव 
धारणात्‌ इति धमः । इस प्रकार धमं का श्रथं माव (फेनामेना) का धार हो गया, जौ सन्तान 
म च्रपने को प्रकट करते दै | 


४, हीनयान के पूव निवा प्रादि शुद्ध, प्रभासवर चित्त का स्थूल रूप के कर्ण उतपन्न 
क्लेश-द्राखवो से विमुक्त दोना था । यह व्यवदान के साथ ही साथ मर्णशील भौतिक जगत्‌ से 
नियात कर सूर्यं कौ दूसरी शरोर श्रारूप्य-धावुमे( जो च्रगरत धातु है) जाना भी था | यह 
आरूप्य-धाठ मूतकोटि दै । जो भिल्ल वहां पहुंच गया वह अच्युत-पद को प्राप्त दौ गया, जहां 
से च्युति नहीं है । वह शअनागामी हौ गया । कदाचित्‌ चर्या का यह चरमं उद श्य था | किन्तु 
जवर चित्त भी अनित्य हौ गया तो इस विचार का को$ दूसरा श्रथ करना पड़ा| यह कहना 
पड़ा किं विमुक्ति को प्रात करने के लिए चित्त-चेत्त ध्मके परे जाना चाहिये। वास्तविकं 
नित्यता श्रौर श्रत्व लोकोत्तर धमं हो गये, जिसमे व्यवहार सर्वथा विनष्ट ह्ये गया है | त्ब 
ग्रनागामी वह त्र्यहो गया जो भौतिक लोकों मे जन्म नहीं लेता, श्रौर उसके ऊपर श्रर्हत्‌ हे 
जो मन के सब प्रकारो से स्व॑था विमुक्त हे । । 

५. इन नये विचारों के कारण काल संबन्धी पुराना विचार भी बदला होगा । नित्य 
प्रोर सष्ट-काल के बीच की सीमा इतनी खिसका दी गयी किं उसके श्रन्तर्ग॑त सकल विश्व श्रा 
गया च्रौर मयु के च्रधीन हो गया। सूर्यश्रवश्रमृत का द्वार नही रदा, श्रौर बहत से लोक 
जो सू्यै के उसश्रोरये, श्रव मारके वैसे ही श्रधीन हो गये जैसे कि नीचे कै भोतिक लोक | 


नए. त्रभिधमं मं पहला प्रश्न यह है कि काल धर्मं है या नहीं! 

वेमाष्रिकों के श्रनुसार केवल एेसे ही ध्म नदीं दहै, जो सन्तान मं पतितर्है; किन्वु 
फेसे भीर्है जो संस्कत धर्मो केपरेहै, श्र्थात्‌ श्रसंस्छत ह; जिनका द-धमं मे आविर्भाव 
नदीं द्योता | अतः उनकी कोई निश्चित व्याख्या नदीं ह्यो सकती | श्रसंस्करेत तीन हदो 
निरोध श्रौर आकाश | श्रसंस्करेत श्राकाश का लिङ्ग श्रनावस्णएत्व है । इसके अतिरिक्त एक 
छ्माकाश धातु भी दै, जो सान्त श्रौर बिभाव्यदै; किन्छुजो अरसंस्त अकाश कौ उपाधि 
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नहीं है, बरक भोतिक ल्प है । इस उपमान से हम ्राशा करतेये कि इसी प्रकार निलय 
तोर ओौपाधिक काल भीदो भिन्न धर्म माने जर्ैगे १ चिन्त एसा नदीं दै । वेभाष्किंकी 
७५ घमो की सूची मेँ किसी भी प्रकार के काल की गणना नदीं की गई है । तथापि प्रच्छन्न 
रूप मे हम दोन भावों को वैमाधिक ग्रन्थों मं पाते दह । नित्य कालका तादात्म्य श्रग्रत धावु 
से है, जो निवीण-धाठ का श्रधिव्चन दै। श्रोपाधिक काल संस्छरृेत ल्त से छिपा, 
श्रथत्‌ जाति, स्थिति, जरा ग्रौर अनित्यता मँ जो मिलकर वैशेषिकं के साधारण कारण के 
तुल्य है । इनका कारि प्रत्येक संस्कृत धर्मको च्रिकालकी श्रवस्या म श्राङ्रष्ट करना है| 
(जातिः धर्मं को भविष्यत्‌ से बहिःनिःखत करती है, ग्रौर उसका प्रवेश वर्तमान मे कराती हे। 
(स्थितिः एक क्षण के लिए धर्म का श्रवस्थान करती है। (जराः श्रौर श्रनित्यताः धर्मंको 
वर्तमान से भूत में प्रविष्ट कसती है । ( महाविमापरा ३६४ ए. देखिये-- “जव तक तीनोँ संस्कृत 
लक्षण क्रियाशील नहीं है, तव॒ तक धमं “भविष्यत्‌, कदलाता है | यदि उनमेंसे एक ने 
श्रपना कारि समाप्तकर दियादहै, गनौर दो श्रमी क्रियाशील तो धर्मं वर्तमान है| यदि 
उन सबने श्रपना कारि्र समाप्त कर दिथा है, तो धर्मं भूत कदलाता है । ) 


यह्‌ सिद्धान्त न्याय-वेशेषिकं के दो ्रभावोँ के भेद के समान हः- प्रागभाव ( = घटो 
भविष्यति ) श्रौर प्रध्वंसामाव ( = घटौ नष्टः )| इन दौ श्रभावों के वीच (यह दौ श्रभाव 
पदार्थं है ) वर्तमान भाव प्रचिप्त कर दिया गयादहै] जिस प्रकार वैमाषधिकों के भविष्यत्‌ श्रौर 
मूत श्रवस्थाश्रों के वीच धम कीं उपपत्ति है | यह भी माना जा सकता है कि श्रारंभ मं केवल 
ञनित्यता श्रौपाधिक काल का स्थान लेती थी, श्रौर पी से इसका विकास जाति-स्थिति- 
निरोध इस त्रिक मं दृश्रा | 


उन्तरवतीं वैभाषिक्‌ मत 


संस्कृत लक्तणों के सिद्धान्त को निरूपित कर जो स्वं धर्मौ के साथ सहयोग 
करते है, वेभाषिकों के काल के पुराने वाद्‌ को समात्त कर्‌ दिया | शव केवल 
एक विभु संस्कृत द्रव्य रह गया, जिसमे धमं द्रवे ई । यह श्राकाश है। किन्तु कालको 
इस रूप म नदीं ग्रहण किया । यह ठीक दहै किं वैमाविक कहने कौ कहते है कि धर्म कालय मेँ 
भ्रमण कसते दै; निरोध चरिकाल के परे है, श्रौर भविष्यत्‌ श्रौर भूत भी दै; किन्तु यह श्रौप- 
चाखि मावर है | प्रलयेक धर्मं चरिकल मँ श्रवस्थान कर्ता है, श्रौर त्रिकाल की व्याख्या इस 
प्रकार केवल संसत धरम का श्रधिवचन है | ( श्रमिधमकोश, १।७-त एवाष्वाः } | 


हम इस नए विचार के उदेश्य का श्रनुमान कर सकते ह । हो सकता है किं चिकाल 
क देशस्थ होने की कठिना इसका कारण हौ । श्राकाश को एक सभाग द्रव्य मान कर जो 
सकल विश्च को व्याप्त करता दै, यह मानना पड़ेगा कि यह च्राकाश स्वयै एक दूसरे काल 
नामक द्रव्य से व्याप्त है | एेा विचार हमारे देश के लिए कुछ नया न होता । बृहदारण्यक 
( ३।८।७ ) म उक दै 
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(यदू ध्वं दिवो यदवाक्‌ प्॒थिव्या यदन्तरा चयावाएथिवी इमे, यदूमूतं च भवच्च भविष्य- 
च्चेत्याचक्तते, श्राकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति । ) 

किन्तु इससे एक दूसरी कठिनाई दूर न होती । कठिनाई यह थी किएक विश्वके 
भीतर भविष्यत्‌ , वतमान श्रौर भूत इन तीन कालों को केसे स्थान दं । कालं कौ तहं मानने म 
यह कठिनाई थी किं इसका विरोध लोकों के एक तुल्य देशान्तस्कर्षण से होता था | इसलिए, 
इसके ्रतिरिक्तं किं वह भविष्यत्‌ श्रौर मूत धम को अदेशस्थ माने, वह कुछ श्रौर कर नही 
सकते ये । किन्तु कठिनाई का यह हल केवल आंशिक था, रौर सुख्य प्रश्न त्रथोत्‌ भविष्यत्‌ , 
वर्तमान श्रौर भूत धर्मौ के भेद के प्रश्न का उत्तर देना अभी वाकी था। 

वैभाषिको की दृष्टि की सखीधी-सादी व्याख्या इस प्रकार हौ सकती है--मरव्येक 
ध्म॑स्वलक्तण का धारक दै, श्रौर यही उसकी स्वक्रिया ( वृत्ति, कारित, स्वभाग ) भी हे । 
इस संबन्ध पर श्रमिधर्म की व्याख्या अराथित है । धर्म के स्वमाव (=लद्य) की व्याख्या उसके 
कासि ( स्वक्रिया, खलक्ण ) से दौती हे । 


कारित्न का लिद्धान्त 

यद्यपि प्रत्येक धर्मं का सदा श्रपना कारित होता दै, तथापि उसका कारि 
एकं विरोष चण मे द्यी प्रकट होता है, श्रौर जब वह श्रपना कारित समाप्तकर लेता 
है, तो सदा के लि्‌ वन्ध्य हो जाता है। यहे कण ॒वतंमान कहलाता है, च्रौर इस प्रकार 
हम कह सकते ह कि भभिष्यत्‌ धर्मं वह दै, जिन्दोनि अभी श्रपने कासि को व्यक्त नहीं किया 
ह, ग्रौर भूत धर्म वह है जो द्मपना कारित व्यक्त कर चके ह। इसी प्रकार का विचार गहा- 
विभाषा ( परण ३६३ सी ) म पाया जाता हे-- 

प्रशन--कालाध्वका मेद्‌ किस पर ्रा्ित हे! 

उत्तर कारित्र पर । जिन संसृत धमौँ करा कारित श्रभी नदीं दै, वह मविष्यत्‌ हं; 
जो संसत धर्म इस चण मे कारित्र से समन्वागत ह, वह वर्तमान कदलाते हः ग्रौर जिनका 
कारि विनष्ट हौ चुक्रा है, वह भूत कहलाते ह । चछथवा जव रूप का प्रतिघत्व नह हौता, तन 
वह भविष्यत्‌ है; जव वहं इस ण में प्रतिघात करता है, वह वतमान है शरोर जन इसका 
प्रतिघ्रत् समाप्त हो चुका है तो इसे भूत कहते ह । 

यह्‌ सिद्धान्त देखने म तो बड़ा सरल मालूम द्योता दै, विन्त इससे वास्तव मं बड़ी उल- 
मन पड़ ग | यदि हम यह स्वीकार करते है कि केवल वही धम वतमान है, जो इस त्षण में 
सक्रिया कौ व्यक्त करदे दहै, तो उस चज्लु के लिए हमक्याकहैगै जो निद्रा मं हे; च्रथवा 
जिसका प्रतिबन्ध ्रन्धकार है । यह वर्तमान है, किन्तु यह च्रपना कारित नहीं करते, वह प्रकाश 
नहीं देते । इसलिए कासि की कोई दूसरी व्याख्या चाहिये । वास्तव म हम एक दुसरी 
टष्ठिले सकते दँ, जिसके अनुसार किंसी धर्मविरोध की स्वक्रिया की ग्रभिन्यक्ति उसी धर्मकी 
त्रिया नहीं है, किन दूसरे पूर्ववतीं धर्मो की दै, जिससे उस धमं का कारित देठमाव से 
निश्चित द्योता है । श्रतः किसी धर्मं का वास्तविक कारित इसमे है कि वह भविष्यत्‌ धमां को 
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अपनी स्वक्रिया श्रमिव्वक्त करने के लिए. विवश करे । दीनयान कै अभिधर्म म इसके छः प्रकार 
बरत दै--१. सहभू-कारण, २. समनन्तर-कास्ण, ३. समाग-कारण, ४. सर्वनग-कारण्‌, 
५. विपाक-कारण, ६. श्रधिपति-कार्ण । 
यदि जीवन-प्रवाह म॒ चकररिन्द्िय व्यक्त होता दै तो ( १) यह संसृत लक्णों का 
सहभ-कारस्ण दे; (२ ) श्मागे जानेवाले सव चक्लधर्मो का( जो एक दही चज्लुकी मिथ्या 
एकता का मान कराता हे ) समाग-कारण हे; ( ३ ) श्रन्य एेसे सव धर्मौ का श्रधिपति-कारण 
हे, जिनकी उत्पत्ति मे यह वाधक नहीं है; सं्घेप मँ यदि कँ तो कहना होगा कि इस विचार 
म॑धमका कारित स्कार नहीं रहता, किन्ु उसका देठमावावस्थान, उसका फलोत्पादन-सामर्थ्य 
हो जाता हे | ्‌ 
तीन काल के भद्‌ को स्थिर कएने के लि कालिके इसनये श्र्थको कुलं शरोर 
नियन्ित करने की श्रावश्यक्ता ह । एसे उदादर्ण ट जहां एक धर्मविरोष बहुकाल के 
पश्चात्‌ फल देता हे, यथा श्रतीत काल का फलदान कासि इष्ट है । ( श्रतीतस्यापि हि फल- 
दान-कासित्मिष्यते-यशोमित्रकृतव्याख्या, पर १७८ ) | 
फल चिप-शक्त ओर कारित 


उस कण मँ जव कि कर्मद निवृत्त हौ चुका है, श्नोर फल की उत्पत्ति श्रभी श्रा र 
नहीं हई है, सामथ्यं रहता है | क्या दम यह स्वीकार कर कि एक श्रतीत कर्मं तव तक वतमान 
रहता है, जव तक कि वह श्रपना फल प्रदान नहीं करता १ इन किना का परिहार करने क 
लिए वैमा निम्नलिखित सिद्धान्त का निर्माण करते है :-- 

छः कारणो की क्रिया की प्रणली इस पर निर्भर कर्ती है कि सन्तान मे फल-दान उसी 
कण मे होता है, त्रथवा समनन्तर कण मँ द्रथवा किशी दूर क कषण मे । सहभू श्रौर समनन्तर 
कारण केवल प्रथम प्रकार से संबद्ध है समाग श्रौर सर्ग कारण द्वितीयया तृतीय प्रकार से 
संबद्ध दै, तथा विपाक-कारण केवल तृतीय प्रकार से संबद्ध है । (श्रमिधर्मकोश, द्वितीय कोश- 
स्थान, प्र° २६३ श्रादि )। 

ग्रतः इसकी द्‌) श्रवस्थाणं ह--( १ , श्राक्ञेप; जिसे फलग्रहण भी कहते है; ( २ ) 
फल-दान जिसे वर्त॑मानीकरण कहते हं । प्रत्येक धमं जिस क्षण में वतमान होता है, श्रौर श्रपना 
कारित करता है, उस कण म मानो वह श्रपने भविष्यत्‌ फल का रहण श्चौर त्रात्तेप करता है । 
कमी-कभी श्रा्तेप श्रौर दान दोनों श्रवस्थाएं एक दुसरे से भिन्न होती है, किन्तु जब एक धर्म 
का फलाकषेप ग्रौर फल-दान एक या दौ समनन्तर कए म होते है, तो श्राञेप ग्रौर दान एक 
म मिल जाते है । तथापि इन दोनां दण का मेद श्रवश्यमेव होता है; क्योकि केवल ग्रा्तेप 
ही यह्‌ निर्णय करता है किं एक धमं भविष्यत्‌ से वतमान मेँ प्रेरा करेणा या नदीं | 

परमिधर्मकोश (कोशस्थान २, ए० २६३) उक्त दै धर्मं चाहे भविष्यत्‌ › वर्तमान या 
भूत हो सदा रहता है | हमारा सिद्धान्त है कि यह उस चण मे फल-ग्रहण या फला्तेप करता 
है, जिस कण मे वर्तमान होकर यद एक फल का देठ॒ या बीज होता है | 








विञ्च अध्यायं श८१ 


कारि की यदी व्याख्या संघमभद्र देते है कारि = फलाक्तेप-शक्ति । अतीत कमं यद्यपि 
त्रभी उनकी फलोपत्ति नहीं हुई हे, वतमान नहीं है; क्योकि उन्दोनि आनते क्म पहले ही कर 
लिया है । ( न्यायानुसार, ६३९ बी° ) 


श्रव एक च्रन्तिम विवादग्रस्त विषय पर विचार करना है । फलान्ेप-शक्ति ( कारित ) 
प्रोर ध्म॑-स्वभाव या स्वरूप में क्या संबन्ध है ! 

जितने वाद्‌ त्रिकाल सिद्धान्त को स्वीकार करते ह, वह सब एकमत से इसपर जोर देते 
है कि जव एक ध्म कालाध्व से गुजरा है, तौ वह श्रपना स्वभाव नहीं बदलता; उसके केवल 
माव ( व्यवहार-ग्राकार, धर्म॑त्रात ) या श्रवस्था ( वसुमित्र ) का परिवतंन होतादहै। इन दो 
प्राख्पाश्रोँ की विस्तार से व्याख्या नदीं मिलती । इसलिए इनके प्रयोगमात्र से इनका त्रशय 
सममः मं नहीं श्राता । केवल दशन्तो दारा इनका रथं समशराया गया हे | 

वसुमित्र गुटिका का उदाहरण देते है, जहांएक दी गोली अवस्थाभेद्‌ से भिन्न 
संख्या हौ जाती है ( १,१०० या १००० ) । इस उदाहरण मे स्थान की च्रवस्थाका ही भेद्‌ 
हे । विन्ठु वसुमित्र के लिए. ध्म की काल~ग्रवस्था देशस्थ नहीं है, श्रौर इसलिए अनवस्था शब्द्‌ 
का व्यवहार उपचारेण है । 


घर्मत्रात शभावः के संबन्ध मं कुकु ्रधिक निरश्िचित रूप से कहना कठिन है । यहं 
कोई गुण है या सत्ता काश्राकार है १ डाक्टर जानस्टन का विचार है कि कदाचित्‌ यह साख्यों 
के गुण के सदश है । ( अलँ सांख्य, प° ३९१ )। 


, वैरोषिक दशंन ने कदाचित्‌ इन सब कठिनाय को श्ननुमव क्रिया था, श्रौर इसी- 
लिए उन्हनि कारित की ऋ्रनिवेचनीयता को यथाथ माना था। 


महाविभाषा ( प° ३६४ सी ) में निम्न विवाद मिलता है-- 
प्ररन--कारिघ्र श्रौर स्वभाव एक हँ या भिन्न! 


उत्तर--यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता किं वह िन्नर्हैया एक । जिस 
प्रकार प्रत्येक साञ्लव धमं का स्वभाव च्रनेक लक्षणों से समन्वागत होता है, यथा श्ननित्यादि; 
तरर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह लक्तण भिन्न है या श्रमिन्न, वही बात 
यहा भी है । श्रतः ( कारि शौर स्वभाव का संबन्ध ) श्रनिर्वचनीय है । 


संघमद्र॒ ( न्यायानुसार, ६३३ ए) एक दूसरा उदाहरण देते है कारित शरोर 
स्वभाव का संबन्ध उसी प्रकार निश्चित नहीं दो सकता, जिस प्रकार धमं शरोर सन्तानका 
संबन्ध | एक शब्द्‌ मे कारित श्रौर स्वभाव श्रमिन्न भी है, श्नौर भिन्न भी ह । वैभाग्िकों की यह 
उक्ति किं जब एक धमं त्रिकाल मे भ्रमण करता है, तो केवलं कारित, न कि स्वभाव बदलता 
है, श्रौर तिस पर भी यह नहीं कहा जा सकता, किं कारित्र खभाव है, श्रोर न यही कहा जा 


सकता है करि कारि का श्चस्तित्व स्वभाव से ख्वतन्त्र है; सौत्रान्तिकों द्वारा उपहासास्पद बना 
दी गयी है। 











८२ बौद्ध-धम-दशौन 


सोचान्तिक ददेवविचेष्ितः कहकर इसका उपहास करते ह :-- 
कारित्रं सर्वदा वास्ति, सद्‌ा धर्मश्च वश्ये | 
धमोननान्यच कारिं व्यक्तं देव विचेष्टितम्‌ ॥ (ग्रभिधर्मकोश, ५।५७) 
किन्तु खघमद्र ( ग्यायानुसार, ६३३ खी ) इसका कड़ा प्रतिवाद करते है । ध्वह उपहास 
च्रन॒चित है, क्योकि बुद्ध मगवान्‌ स्वयं भी शिला देते हं तथागत लोकोत्तर हे, शरोर नदीं है; 
प्रतील्य-समुत्पाद्‌ की धर्म॑ता है, श्रौर यह नित्य नहीं है | क्या इसके लिए बुद्ध मगान्‌ का भी 
उपहास किया जायगा { दम मानते ह कि धर्मा का सद्‌ा श्रस्तिव है. श्रौर साथ दही साथ हम यह 
भी मानते ह कि धमं नित्य नहीं हे | 
दस सिद्धान्त की श्रापकी श्रालोचना निराधार है. क्योकि “नित्यः च्रौर श्नित्यः इन 
दो का व्यवहार दो भिन्न अर्थामं द्रा है। इसलिए बुद्ध का उपहास नहीं करना चाहिये । 
क्या इसमं भी एेसा ही नहीं ह { धर्मं नित्य वर्तमान है, किन्तु धर्म-माव बदलता है | जव संस्कत 
- धमं विकाल मं संक्रमण करते हँ तौ वह श्रपना स्वमाव नदीं खोते श्रौर जो कासि होता है 
वह प्रत्ययो पर निर्भर करता है | उसकी उत्पत्ति के समनन्तर ही कारित श्रव हो जाता है। 
प्रतः हमार सिद्धान्त हं कि ध्म नित्य है, विन्तु धर्म॑माव श्रनित्य है । यह क्यो श्रापका उपहास 
है फि यह्‌ देवविचेषटित हे ! 
संद्र न्यायानुखार, ( ६३३ बी° ) मे वेमाषिकि सिद्धान्त का यह्‌ सामासिकं वर्णन देते 
है-फलात्तेप कौं ्रवस्था मं सव संस्कृत धमं वतमानः कहलाते दै, फलानत्तेप की इस श्रवस्था 
का पूर्वं शरीर उत्तर दौनाँ म॑ श्रमाव है । इस पूर्वं श्रौर उत्तर ्रभाव के श्रनुसार चरिकालका 
मेद्‌ व्यवस्थित होता ह । भूत श्रौर भविष्यत्‌ का श्रस्तित्व वर्तमान के समान ही है| संक्तेपमं 
यद्यपि सवं संसृत धर्मा का समाव सदा एकसा रहता है, तथापि सामर्थ्यं भिन्न है । इस प्रकार 
यद्यपि त्रिकाल का स्वभाव सदा एक है तथापि उनके कारित मं मेद होता है। 
ऊपर जी प्रमाण एकन किये गये हे, उनसे स्पष्ट ह कि वैभाष्ि धर्म के दो श्राकार की 
शिक्ला देते ह| यह भेद दो भिन्न श्रायतनयादौ मिनन धर्मोकासा नहींहै | कारित स्वभाव 
का परिशिष्ट नदीं हे, यह द्वितीय धमं नहीं है, रौर न धर्म काद्वितीय स्वभाव ही है । यदह 
धर्म अर्थात्‌ खलद्ण भी नदीं दै । जेसा तव्वसंग्रह से मालूम होता दै, इस दृष्टि का स्पष्ट 
प्रत्याख्यान संघमद्र ने किया था । कारि्ि=पलाच्तेप-शक्ति, श्रौर स्वकारिवि-स्लक्षण का सेद 
मौलिक है--सप्रतिघत् च्रादि के रूप मं स्वलक्षण धर्मं के संपूण स्वभाव को व्यक्त करते दै 
रौर इीलिए प्रतिघत्व से समन्वागत धमं कभी च्रप्रतिय नदीं हो सकता | इसके विपरीत 
फलात्तेप-शक्ति कादाचित्त दै । दुसरे शब्दों मं वेभाषकि सिद्धान्त एक प्रकार कै सेदाभेदवाद 
की शिक्ता देता है, जिसके श्रलुसार स्वभाव श्रौर कासि का संबन्ध मेदाद्‌ का है | 


दिग्‌-त्रक्ाश्चवाद 


कालवाद की समी्ता करते हुए. हमने ऊपर कदा है कि कालवाद्‌ ग्रौर दिगृवाद्‌ दोनां 
पे समानता पाई जाती है| जो काल को द्रव्य-विरोष मानताहै, वह दिक्‌ को भी द्रव्य-विशेष 











चिंङडा अध्पाय ८८ 


मानेगा, श्रौर जो वाह्य जगत्‌ के काल-प्रवाह का वहन श्माभ्यन्तरि जगत्‌ म करेगा वहं वाह्य 
जगत्‌ मे श्रथौ का देशस्य होना स्वीकार नहीं करेगा । दिक्‌ से यह दो भाव भारतीय दशंन 
के इतिदास मे पाये जाते दै । बहुत प्राचीन काल मँ दिक्‌ का भाव वस्ुव्यापी द्रोर अपेच्तया 
स्थूल था । पीछे से दिक्‌ को एक द्रव्य-विशेष, जो अतीन्द्र चोर श्ननन्त है, मानने लगे । 


शब्द्‌ के स्वभाव को न समभ सवने के कार्ण भारतीयों ने श्राकाश द्रव्य को कल्पना 
की । यद सर्वगत श्रौर नित्य है; इसका श्न्यथात्र नदीं होता श्रौर यद शब्द्‌ का श्राय े। 
यह कल्पना उपनिषद मै भी पाई जाती रै। उस समय भी दो च्राख्याश्रों का व्यवहार होता 
था--दिक्‌ ग्रौर श्राकाश । च्राकाश का लिङ्ग शब्द्‌ है । यह शब्द का समवायिकारण है । 
न्राकाश वह द्रव्य है, जिससे शब्द्‌ की अभिनिप्पत्ति होती है। दिक्‌ वहं शब्द्‌-विशेष हः 
जो प्रदेश का निमित्तकारण है । | 

दिक्‌ संबन्धी यह दोहरा विचार शब्द्‌ पर त्राधित है | मीमांसकों के अनुसार शब्द 
एक, नित्य दरव्य-विशेष है, जिसकी श्ममिव्यक्ति उस वाक्‌ मे होती है, जो हम सुनते है, किन्तु 
जिसका सदा गोर सर्वर ्रस्तित दै । मीमांसकों का उदं श्य वेदों का निलय सिद्ध क्रना था, 
जो इनके श्रनुसार न स्र हए, न ईश्वर द्वारा श्मिन्यक्त हुए; जो श्रपौरुषेय द, किन्तु सुषि 
की उत्पत्ति के पूव से जो स्वतःप्रमाण ह| 

कणाद इस मत का खण्डन कसते दै, च्रौर सिद्ध करते ह किं शब्द एकं गुण है, 
द्राक्राश कागुण हे । 

ऊुमारिल उत्तर देते है किं यदि पूर्वपच्त की प्रतिज्ञा है कि शब्द्‌ आकाश का गुण है, 
तो इसके न कहने का को$ कार्ण नहीं है कि यह दिक्‌ का गुण है । ङमारिल कहते ह कि - 
“दो नित्य, व्यापी शौर सर्वगत द्रव्यो का त्रसति मानना निष्परयोजनीय हे, श्रौर जो श्राकाश 
के लिए कहा जा सकता है, वह दिक्‌ के लिए. भी कदा जा सकता हे । वहं कहते ह किं दिक्‌ 
एक च्रौर व्यापी है, ्रौर्रकाश कोः भी व्याप्त क्सादै।. जौ दिगूमाग भो्-शष्छुली को 
वसता है, वह शरोतरेन्दिय दै; यथा वैशेषिको के अनुसार शरोतरन्दिय नमोदेश है । वेशेषिकों के 
सव प्रमाण हमारे वाद्‌ मे धस्ते है । हमारे श्नसार शरोतरेन्िय दिगूभाग हे । श्रन्तर इतना ही 
है किदमारे वाद काश्राधारश्चुतिदै। वहदिग्‌ द्रव्य जो क्म या रधक भरोत्र-विवर में 
ग्रावद्ध है, दमको श्रोत्रेन्िय के रूप मे व्यक्त होता हे 


दूसरों के श्रलसार दिक्‌ च्रौर श्राकाश दौ प्रथक्‌ द्रव्य हं। इनमे अन्तर केवल 
इतना है किं क प्रस्थानों के श्रनसार शब्द का श्राश्रय इनमे सेएक दी दे। 


उपनिषत मे भी यह दोनों श्राख्यार्ण पाई जाती ह । उनके श्रनुसार श्राकाश एक 
छ्मनन्त द्रव्य है । कमी यह द्रव्य पांच महाभूतो म परिगणित होता है, जिनसे खट की उत्पत्ति 
होती है । कभी इसे खष्टि का प्रथम तत्व निर्धारित किया गया है, जिससे शेष॒ तत्वों की उत्पत्ति 
दोतीदहै। ब्रह्मसे त्राकाश, श्राकाशसे वायु, वायु से तेज, तेन से जल, जल से एथिवीः 
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पृथिवी से श्रोपधियां, श्रौषरधियों से त्रन्न, श्र्न से शुक्र, शुक्र से पुरुष उल्यन्न होता है । प्रायः 
भूताकाश को च्रनन्त दिक्‌ बताया गया है, जिसमें द्यावाएथिवी, ्रग्नि-विदयुत्‌ , वायु, चन्दर, 
सूयं श्रोर नक्त समाहित दै । इस अर्थ मे यह नमस्‌ च्र॑बर का पर्याय है | नभस्‌ से श्ननन्त 
दिव्य लोक समरे जाते ह । 


दिगवाद्‌ श्रौर श्राकाशवाद के साय ब्रह्मत्व संबन्धित है, जो शब्द की निष्पत्ति करता 
दै । इस वाद्‌ का स्पष्ट उलेख उपनिषदों म नहीं है | 


^< का एक अस्प संबन्ध दिक्‌ से है। इसका श्रायतन श्राकाश है। छान्दो मे 
यह विचार अ्रधिक स्यष्ट है- दिक्‌ के कारण सुनते है, उुलाते ई, उत्तर देते द । यहां उस 
प्रथं का प्रम मिलता है, जिससे श्रागे चलकर श्राकाश का द्रं शब्द्‌ का उपादान हो 
गया । भारतीय का विचार या कि विज्ञनेन्धि्योँ की क्रिया केवल प्राप्यकारि श्र्थोके सर्शंसे 
पन्न होती है । शब्द-तत्व रौर श्रोेन्रिय के वीच वह स्वभावतः एक श्राकाश-त्रवकाश की 
कल्पना करते ये | ग्रतः यह कल्पना उनके लिए स्वाभाविक यी किं दिक्‌ इन दोनों के बीच 
एक द्रव्य हि| पीठे से यह कल्पना जोड़ी गई कि यह श्रवकाशा एकं दरन्यविशेष से श्राव्रृत 
द जो शब्द का उपादान हे | श्राकाश श्रवकाश ह, सू ्रौर चन्द्र के बीच का वकाश है। 
गभोपनिषत्‌ ( ११ ) मे काह करि इस पचात्मक शरीरम जो सुषिर है, वह ्रकाश 
है । श्रन्त मे च्राकाश ब्र्मका प्रतीक है। कुछ स्यलोंमें ्माकाशका तादात्म्य ब्रह्मसे 
वताया है | 


इस भकार उपनिषदो की शि्ता के श्रनुसार च्ाकाश खष्टिका प्रथम तत्व, श्रवकाश, 
राब्द का उपादान, विश्वव्यापी दिक्‌ , ब्रहम है | यह न देखा गया किं यह विविध भाव भिन्न 
ह । दर्शनो मे हम इन सव म्व को पाते ह । कोई एक र्थ चुनता दै, कोई दूसरा । न्याय- 
वेरोषिक श्राकाश को शब्द्‌ का श्राश्रय मानते है । बौद्ध उसे श्रनावृत कहते है, शरोर वेदान्त 
उसे सृष्टि का प्रथम तत्व मानता है | ¦ 


उपनिषदं मं श्राकराश के द्मतिरिक्त दिक्‌ शब्द भी भिलता है, जो मुख्यतः दिशाश्रों 
के रथम प्रयुक्त होता है । किन्तु जिसका र्थं अनन्त दिग्‌-न्यमी है| उसका श्रन्त नहीं 
मिलताः क्योकि दिशाः श्ननन्त हं । यही श्रो है, श्रायतन दै, श्ाकाश है, प्रतिष्ठा है, 
त्ननन्त है; यही द्रव्य दै ( बृहदारण्यक, ६।१।५ ) | 


पीङ्धि के दर्शनों मे इसका उपयोग वहा किया गया हे, अहां कुछ कारणो से दो 
मिनन रवय स्वीकार करने पड़ते है, जो भिन्न प्रकार के दिक्‌ को निरूपित कसते है । उपनिषदों 
मदिक्‌ कारेसाब्र्थं नदी है। 


जेन सादित्य मँ किसी भौतिकवाद का उल्लेख है। ( श्रीडर, प्रण ५३) जो 
नित्य तत्वों म दिक्‌ या ्माकाश को भी परिगणित करते थे । इस वाद्‌ का नाम भूतवाद्‌ श्रौर 
पांचभौतिक दै । इसके श्रनुसार भौतिक द्रव्य नित्य ह, ग्रौर उनसे सत्यलोक श्रौर भाजनलोक 

















विं अध्याय दद 


दोनों कासमुदायसष्टहोतादहे। इसवाद्‌केनामसेदी स्पष्टहै कि यह एचभूत की सत्ता 
मानता था। श्र्थात्‌ परथिवी, अप्‌, तेज श्रौर वायु के श्तिरिक्ति यद आकाश या दिक्‌ भी 
मानते ये | इसी च्राधार पर यह समन्य वादोंसे भिन्न था अतः आकाश को तत्वों मं गिन 
या न भगिने, यह शाख्राथं का विष्य हौ गया | 


कु एते वादं रै, जो केवल चार भूत मानते दहै । 


वेदान्त के श्नुसार ग्राकाश की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई | यह ब्रह्म का प्रतीक है, क्योकि 
यह श्ननन्त, नित्य, च्रपरिवत॑नशील तत्व है । किन्तु इसका ब्रह्म से तादात्म्य नहीं हे, क्योकि 
रह्म से इसकी उत्पतन्ति होती है । पुनः च्राकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से 
परथिवी की सष्टि हई है । इन च्रतिसूदम द्रव्यो के स्थूल द्रन्योँ म परिवतेन होने से लोक की 
सषि योती रै । इसके विपरीत स्थूल द्रव्यो के सूम द्रव्यो म परिवतिंत होने से प्रलय सिदध 
होता है । यहाँ श्राकाश एक द्रव्य है, एक श्रनन्त द्रव्य है; भूतो मेंसेएकहे। 

मीमांसक के श्रनुसार भी दिक्‌ एक द्रव्य है, सर्वगत है, उन र्थो से स्वतन्त्र है, 
जो उसमे निवास करते है; किन्तु यह सर्वं देशोंमे दिखा देता है। मीमांसकं कै श्रनुसार 
दिगूवकाश वस्तुमूत है, जो भोतिक श्रथाँ के तिरोभाव के पश्चात्‌ भी रहता है | 


४९ 


सांङ्य के श्रनुसार च्राकाश पाच महाभूतोंमे से एक दै । शब्दतन्मात्न से श्राकाश 
की उत्पत्ति होती है, श्रौर आकाश का गुण शब्द है। अन्य महाभूतो के साथ यह महाभूत 
मी सर्म की मवृत्ति मं लगता है। यह मुख्यतः इसी भूत के कार्ण हँ कि प्रत्येक वसवु का श्रव- 
काश होता है| किन्तु सांख्य-साहित्य मं मी दोनों श्राख्यार्णे पाई जाती ईद-( १ फ श्राकाश= 
गरनन्त दिक्‌ ; ( २ ) दिनूतर्ो का देशस्य दोना । माधव कहते ह कि सांख्य उन वादों से 
सहमत है, जो सामान्य दिक्‌ च्रर्थत्‌ च्नन्त दिक्‌ श्रौर उस दिष्‌ मे विशेष कते ह, जो उपाधि- 
वश सान्त है । सान्त दिक्‌ काल से श्राव दै। हमने ऊपर कहा है किं काल श्रौर दिक्‌ भूतो 
के दो नित्य गुण है । काल श्रौर सान्त दिग्‌-दव्य ( द्माकाशजय्रवकाशा ) श्रनन्त च्माकाश के 
उपाधिमात्र हे | 


` ल्यायन्वैरेषिक सिद्धान्तं मे दिक्‌ ( द्याकाश ) च्रौर काल का साधम्य बताया गया 
है । दोनों सर्वं उदपत्तिमान्‌ के निमित्त है । न्यायसू म च्राकाश ( दिक्‌ ) कौ व्याख्या नही 
पाई जाती, च्रौर न कदं दन्यत्र काल का लक्तए बताया गया है । कणाद ऊ सत्न मं 
( २।२।१० ) दिक्‌ वहं द्रव्य है, जिसके कारण एक मूतं व्य दूसरे कै समीप या दूर दै | इस 
द्रव्य का प्रत्यत ज्ञान नदीं होता, किन्तु उसके लिङ्ग से उसका श्रनुमान हौ सकता है । देशिक 
र्थो की सन्तति का कोई कार्ण ह्यना चाहिये, जो कालवतीं भावों कौ परस्परा के सदश हो | 
यह कारण एक नित्य द्रव्य है, यह उसी प्रकार सिद्ध होता है; नेसे काल शरोर वायु का द्रव्यत 
नौर नित्य सिद्ध होता है । दिक्‌ से स्वतन्र एक तआकाश है, वह मी नित्य रौर विच द्रवय 
है | श्राकाश दिक्‌ से भ्न्नि हे, क्योकि यह शब्द्‌ का उपादान है | श्राकाश सब को व्याप्त करता 
ह, रौर उसके श्मसिततव का ग्रदुमान केवल श्रपने गुण से होता दै। प्रशस्तपाद वैरोषिक 
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दशन कै पीछे के ्रन्थकार, न्याय तथा न्याय्‌-वैशेषिक के ग्रन्थकार समी कीदृष्टिवही है, जौ 
कणाद के सूनो की है । 
प्रशस्तपाद ते शब्दः की उत्पत्ति इस प्रकार वताई हैः- “शब्द द्विविध है--वणं- 
लक्तण श्रौर ध्वनि-लच्तण । श्रकारादि वर्ण-लक्तण दै; श्रौर शंखादि निमित्त ध्वनि-लच्ण द । 
वण-लच्तण शब्द्‌ को उत्पत्ति इस प्रकार है--्रात्मा श्रौर मन के संयोग से. स्प्रति की ्रपे्ता 
से, वर्णोच्चारण की इच्छा उत्यन्न दती है | तदनन्तर प्रयलन होता है. जिसते श्रात्मा श्रौर 
वायु का संयोग होता है । इससे वायु मेँ क्रिया उदत्न होती है; वह उर््वगमन कर्‌ कण्ठादि को 
श्रमिहत कसती ह | इससे स्थान श्रौर वायु के संयोग से स्थान च्रौर श्राकाश का संयोग दोता 
है । इससे वणं की उत्यत्ति होती ह । ष्वनि-लक्ञणए शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है-- 
भेरी-दण्ड के संयोगसे भेरीश्रौर च्रकाश का संयोग होता है। इससे ष्वन्यासमक शब्द की 
उत्पत्ति होती है ( प्रशस्तपाद, प्रु० ६४१ ) | 


“इस प्रकार द्रवयविशेष के रूप मँ श्ाकाश वह्‌ द्रव्य है, जिससे शब्दः की अरभिनिष्पत्ति 
दीती है, रथात्‌ यह उसका समवायिकार्ण दै । नैयायिको के श्रनुसार कारण तीन ई सम- 
वायि, ग्रसमवायि श्रौर निमित्त । शब्द की उत्ति मे श्राकाश समवायिकारण है, स्थान श्रौर 
द्माकाश का संयोग श्रसमवायिकारण दहै, श्रोर श्राभ्यन्तर वायु ग्रौर स्थान का संयोग निमित्त 
कारण है | ध्वन्यात्मक शब्द मं सेरी पर॒ दरड का प्रहार निमित्तकारण है मेरी ग्रौर श्राकाश 
का संयोग श्रसमवायिकारण है, ग्रौर च्राकाश समवायिकार्ण है |» ( प्रशस्तपाद्‌ ) 


इस वाक्य से यह प्रदशित होतारै कि यद्यपि आकाश एक श्रदश्य, श्ररूपी श्रौर 
श्रनन्त द्रव्य है, तथापि वह वायु कै समान च्न्य मूतं रूपों से संयुक्त हो सकता है । इस द्रव्य 
का एक देश जो श्रवण-विवर संज्ञक है, श्रोत्रेन्दरिय कहलाता है । अकाश का शब्दगुणएत्व प्राचीन 
काल से स्वीकार किया गया है। सांख्य न्यायश्रोर वेशेषिकदइन दोमें विशेष करते है । एक 
द्माकाश है जिसका शब्द्‌ गुण दे, जिसके कारण शव्द की निष्पत्ति होती है । दूसरा दिक्‌ द्रव्य 
है जो बाह्य जगत्‌ को देशस्थ करता दै । दूसरी श्रौर कणाद के सूत्रों मं (२।२।१३) यद्यपि यह 
दो स्वतन्त्र द्रव्य है, तथापि कतिपय लिङ्ग प्रदर्शित कसते दै .किइन दौनोंका एक द्रव्य माना 
जाता था, जो परस्पर भिन्न न ये, किन्ठं कारयं-विशेष से जिनका नाना था | जिस प्रकार एकं 
ही पुरुष श्रध्यापक श्रौर पुरोहित दोनों हो स्क्तादहै, उसी प्रकार कार्थुविरेषसे द्रव्यकौ 
श्राकाश श्रौर दिक्‌ कहते द । यदि वह शब्द्‌ की निष्पत्ति कता है तो वह श्राकाश कहलाता 
है । यदि वह वाह्य जगत्‌ से अर्थो के देशस्थ हीने का कार्ण है, तो इसे दिक्‌ कहते दै । 


इन्दे पीछे के नैयायिक श्रौर वैशेषिक दो स्वतन्त्र द्रव्य मानते द । पूवं शरोर पील के 
बद्धो मे श्रन्तर है इसी प्रकार बहूधर्मवाद श्रौर विज्ञानवाद मं भी श्रन्तर है । 


पालि-श्राम्नाय में श्राकाश-स्रवकाश ( श्राकासौ च्रौर श्नोकासो ) की गणना महाभूत या 
धातु मे नदीं की गई है। यहाँ महभूत चारदीर्ह। सरोम एसे वाक्य मिलते र, जिनसे 
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श्रकुमान हो सकता है कि च्राकाश रपचवां महामूत माना जाता है। किन्तु श्रभिधम्ममें 
पराकाश महाभूत नदीं है, यद्यपि यह धाठ है । धम्म-संगणी मेँ आकाश को देवताश्रों का लोक 
कहा दै । यह ग्रनाव्रत है, श्रौर यह स्पष्ट किया गया है कि इसका कोई संबन्ध महामूतों से नहीं 
हे । बुद्धघोष श्राकास-धाठुः की वही व्याख्या करते है, जो वैशेषिक मेँ (२।२।१०) ष्दिश्यः की 
की गह हे ---श्याकास-धाठुः का लकणं रूप-परिच्छेद है । इसके कारण परिच्छिन्न रूपों मे 
यह प्रतीति हीती है कि यह इससे ऊष्वं है, द्धः हैया तिर्थक्‌ है ( इदमितो उद्धमधो तिरि 
च हीति )। ग्रतः थेखाद मं हम दिग्‌-प्राकाश यह द्विविध माव नदीं पाते । शब्द्‌ को न 
एक स्वतन्त्र द्रव्य माना है, च्रोर न द्रव्य-विशेव का गुण । शब्द चार महाभूतो का कार्य है । 
यह श्य हे, किन्तु श्रोत्र विज्ञान का विषय है। धम्मसंगणी मे यह विचार कहीं नहीं पाया 
जाता कि प्रकाश ग्रौर श्रोत्र के बीच एक विशेष स्थान है, श्रौर न यदी पाया जाता है कि 
प्रत्येक इन्दिय का महाभूतविशेष से विशेष संबन्ध है । उदाहस्ण के लिए सांख्य श्मौर वैशे- 
धिक दशेनमंरूपका तेजसे, रस काजल से, गन्धकाप्रथिवीसे श्रौर वायुका खर्शंसे 
संबन्ध हे । कदाचित्‌ इसी ्राधार पर च्काशका एेसा हयी संबन्ध श्रोत्र से है। शरोत्रेन्धिय 
को नमोदेश कदा है, जौ श्रोत्रविवर-संजञक है | धम्मसंगणी मे रूप, गन्ध, रस श्चौर इनके 
साथ शब्द्‌ चार महाभूतो के कायं कलते हँ । जिस काल मे धम्मसंगणी की स्वना हई थी, उस 
काल सं च्माकाश एक द्रव्यविशेप था, शौर इसके कारण मूर्त द्रव्य देशस्थ होते थे । दूसरी 
श्रौर हमको चह न भूलना चाहिये किं सकल वाह्य जगत्‌ के दल्य॒दिक्‌ एक स्कन्ध है, जिसे 
रूपस्कन्ध कहते दै | स्कन्धवाद्‌ की एक बात तो स्पष्ट है कि यह द्रव्य का प्रत्याख्यान है । धमोँ 
की च्रनन्त परंपरा हे; कोड द्रव्य नहीं है । श्राकाश-घातु इस धर्मं का एक रूप है | इसलिए 
इसका श्रमिधम्म की सूती मे स्थान है| श्रतः ्माकाश-धाठुकी कल्पनाएक धर्मकीहै, जो 
विपरिणामी धर्मों के श्रनन्त प्रवादमं दूबे | विमाव्रामे च्राकाश-धातु को श्रघसामन्तकसूप॑ 
कहा हे, श्मथात्‌ वह जौ स्मयन्त ्रमिघ्रात करने वाले ( यथा वृक्ञादि ) का सामनक रूप है । 

नागान के समय में बोद्ध पड्धातु मानते येः--चार महाभूत, श्राकाश शौर विज्ञान 
( मध्यमकवरत्ति, प° १२६ )। यदि श्राकाश-घातु के स्थान मे वैशेषिको के तीन द्रव्य-- 
च्माकाश, दिक्‌ शौर कालका श्रदेश करें, श्रौर यदि बौद्धं के वित्ञान के स्थान में च्रात्मा 
शरोर मनस्‌ का प्रादेश करे, तो वैशेषिको के नौ द्रव्य हो जाते रहै । नागान क व्याख्यान से 
हम यह निष्कषं निकाल सकते है कि च्राकाश-धातुका च्रन्य द्रव्यो मे प्राधान्य था; क्योकि 
प्राकारा-धातु विचार करके श्रौर यह दिखला करके फि उसका स्वभाव विरुद्ध है, वह कहते 
हैकिश्राकाश धाठुके बारेमे जो कहा गयादै, वह श्रन्थ सब द्रव्योमे लागू होता है। 
उपनिषदों मेँ मी दिक्‌ का फेसा ही प्राधान्य है । चन्द्रकी ( मध्यमकबृत्ति, ५।१ ) कहते ह 
कि श्माकाश अनन्त है, यद च्ननावर्ण मातर स्वमाव है । बहुधर्मवादी बौद्ध त्रकाश को अमाव 
मानते ह ( वेदान्तसार, २, २ पर शंकर ) | 


प्रभाव द प्रकार का है-- (१) बुद्धिपूर्वक, यथा किसी वस्तु के जुद्धिपूर्वक विनाश 
सेउस वस्तु का रभाव, (२) श्रबुद्धिपूर्वक किसी वस्तु का निरन्तर विनाश, जो चक्खु से नही 











= बोद-ध-दशंन 


देखा जाता । इन दो क ्रतिरिक्त श्राकाश तृतीय प्रकार का ग्रभाव हे । वौद्ध इसीलिए पराकाश 

को ्रव्यविशेष नही, किन्तु च्रमावमात्र मानते ये । श्राल्िक-दर्शन उते वस्त॒भूत मानते थे | 
श्राकाश-परीक्ला मे नागान प्रकाश को भाव नक्र उसको श्रसंमव सिद्धं करते है । उसी 
प्रकार वह्‌ श्राकाश को श्रभावमाच मी श्रसिद्ध करते है| नागार्जुन भाद्-ग्रमाव दोनों का प्रल्या- 
ख्यान करते हं । केवल श्राकाश ही नदीं वल्लिः अन्य सव द्रव्यो का भी । सामान्यतः वह परलेक 
क लता रिद्‌ ते ह । नाह श्र शरानन्तर दोनो लो ॐ" व भावों का विकेचन 
9 चह अनवस्था दोप दिला कर उनकी विरुद्धता दिलाते दै तथा चेव-लोक के समुदाय की 
ग्रूल्यता सिद्ध करते है । 


यद्यपि नागार्जुन श्राकाशः क समस्या हल नहं 


द रते है, तथापि उनका विचार विलञान- 
वाद्‌ विचार की पूर्वावस्था है | रय प्रश्न को उठाकर कि हमारे मार्वो का वस्तुत; को$ श्रालंबन 
है या नही, नागार्जुन कहते है गि शह भावधमं ह जो श्ननालंवन ह| 


. विज्चानवादी दृष्टिकौ प्रावासंग, वसुव श्रौर दिद्नाग ने विकसित मिवा | धरमक्ति 


भाजन-लोक प्वृत्ति-विन्ञान वना हे। श्राकाश दन प्रवृत्ति-विक्ानों का एकं श्राकार 
विशेष है | | 


धर्मकीति प्रत्यक विक्ञान मैं तथा प्रत्येके वसतु मे, तीन प्रकार 
काल श्रौर स्वभाव । धमकीतिं च्राकाश श्रौर कल दोनों का समानरूप से विवेचन करते ह । 
वह देश श्रौ 0; दोनों शब्दौ का ववह्ार क्रते है| श्रं क देशस्थ होने को वह सद्‌ा 
देशः कहते है श्रौर श्रकाश को नादि, ग्रनन्त, अरविपर्णिमी वताते हे । पने गरन्थमें 
उन्दनि कहीं त्राकाश का विचार नहीं क्रिया है, किन्तु इन दोनों शब्दों का प्रयोग उसी न्रर्थ 
मे करते है, जिस ग्रथ इनका प्रयोग श्रास्तिकं द्शनोँमे होता है। दिक्‌ का श्रर्थं केवल 
ग्रथ का देशस्थ होना हे । यह वाद्‌ विज्ञानवाद ? 


के गुण मानते है देश, 


भर वार उत्लेल करते ह । साथ ही साथ 
परा्थादमान का उल्लेख हे, जिसके द्वारा वाक क ग्रनि्यता सिद्ध हो सकती टै । जिसका 


अस्त है १ श्रनित्य है । वाक्‌ का श्रित ह, श्रतः वह प्रनित्य है | वाह्य जगत्‌ श्रनित्य 
६ । परत्यक क्षण का विनाश होता हे | न्राकाश नित्य है| दसीलिए उसका ग्रभाव है| 


बोद्धम म मिन्न भिन्न रवृत्तियां पाई जाती 


१1 मदपतिवां स ह! शरत्यवाद्‌ एल हैजो | 
¢ प्रवृत्ति है जो व्य जगत्‌ की शून्यता दौर ज्ञान की 
नितान्त अनिश्वितता मानता है | । ४१. | | 


| | गोद्ध-दर्शन के स्वभाव फो पूर्वं ही विनिश्चित कर दिया। 
वह सांख्य श्चौर वेदान्त के समान विष्व को समाने त लिए किसी परम ततल का निर्माण 
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न कर सकरा । वहं माव को नित्य श्रौर श्रनितय द्रव्य म विभक्त न कर सका, श्रौर न न्याय- 
वैशेषिक के समान संसार की उत्पत्ति का हेतु इन द्रव्यो के श्रन्योन्य प्रमाव को निर्दि कर 
सका | यह किसी ग्रन्थ का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करता था | इसके लिए ज्ञान स्वयं एकमात्र 
प्रमाण है । श्रत: पांचवीं-सातवीं शताब्दी मे इसक्रा उदेश्य प्रमाणें को निश्चित करना तथा 
लान की इयत्ता कौ निधौरित करना था | इन्हे इसकी खतन्् परीता की कि विज्ञान का 
विषय क्या है, शरोर क्या नदीं है  इन्होनि प्रमाणो की व्यवस्था की | 
प्रमाण-साख का प्रयोजन 
सर्व पुरपर्थं की सिद्धि सम्यग्‌-ज्ञान पूवक होती है । ग्रतः उसकी प्रतिपत्ति के लिए 
न्याय-शाच्न की स्वना हई हे । मानवीय प्रयोजन देय या उपदेय है; वा्लनीय या श्मवांहुनीय है । 
वृत्ति या चरर्थकरिया च्रं की प्राति च्रौर श्रन्थ कै परिहार क लिए होती दै। सम्यग्‌-ज्ान 
या प्रमाण वह ज्ञान है, जिसके ग्रनन्तर श्रध्यवसाय ( निश्चय ) होता है, जिससे पुरुषार्थ 
की सिद्धि होती है । जो ज्ञान मिथ्या है, उससे श्रथं-सिद्धि नहीं होती । संशय श्रौर विपर्यय 
सम्यग ज्ञान के प्रतिपत्त है । धमोत्तर कहते है किं सम्यर्‌-चचान द्विविध हे | 
( १ ) प्रागू-मवीय भावनाश्रित ज्ञान, जी श्रापाततः पुरूषाथ-सिद्धि कराता है; 
( २ ) प्रमाणमूत, भावना जौ केवल ज्ञापक हे । 
बोद्ध-व्याय मेँ इस दूसरे प्रकार के सम्यग्‌-ज्ञान की समीत्ता कौ गह टै; क्योकि जिसकी 
खोज साधारण जन करते दै, उसी का विचार शा मं हता दहै । लोग श्र्थ-क्रिया के श्रथी 
होते है, श्रतः वह श्रथति के निमित्त च्र्थ्रिया-समथं क्त के ज्ञान कौ खोज करते हं | 
सलिए सम्यग्‌ ज्ञान च्रथंत्रिया-समथं वस्तु का प्रदर्शक है । 
श्रत बैोद्ध-न्याय मेँ प्रमाणभूत मावना का ही विवेचन किया गया है | जहां श्चथ॑क्रिया 
की सिद्धि श्रापाततः च्रविचासतः होती है, वरहा ज्ञान की समीन्ता नहीं हौ सकती । जिस ज्ञान की 
समीन्ता हो सकती है, उसे तीन विषयों म विभक्त कसते हैः--परप्वक्, श्ननुमान श्रौर पराथानुमान 
( सिरलोजिष्म, शब्दात्मक ) बाह्य वस्तु के ज्ञान का मुख्य प्रमव इन्धिय-विज्ञान है । इस जान के 
प्राकार को कल्पना निश्चित करती है, शौर इस प्रिया की पूरं शाब्दिक श्रमिन्यक्ति पराथौ- 
तुमान से ह्यती दै । श्रत इन तीन कै श्रन्तर्गत ज्ञान-मीमांघा श्रौर न्याय दोनों ह | 


= 


धरमाशु-फल तथा प्रमाण का लक्षण | | 

प्रमाण या सम्यक्‌-चान द्मविसंवादकं जान है | लोक मं उस पुरुष को | सवाद्क कहते 
जो सत्यभाषी है, श्रौर जो पूरव उपदर्थित श्रथ का प्रापक है | इसी प्रकार बह चान भी संवादक 
कहा जाता है, जी प्रदर्शित श्र्थंका प्रापक है, अ्रथात्‌ जौ मदशि रथं मे रवतन करता है। 
सम्यगृ-ज्ञान पुरुषाथ-सिद्धि का कारण है | सम्यकू-जान प्रवृत्ति के विषय का मद्रक है; श्रथ म 
पुरप का प्रवर्तन करता है । श्रधिगतश्रर्थंम पुरुष प्रवतित हीत है, श्रोर रं प्रापित शा ह, 
ग्रतः श्र्थाधिगति हय प्रमाण-फल है | इसका ग्र्थं यह है कि छ्मर्थाधिगम से प्रमाण का व्यापार 








॥. बोद-धम-दशंन 


समासत हो जाता है | यह वह विन्दु हे, जहां पुरुप का कासिहोता है। इ द्रथ-क्रिया-तभ 
चठ कते है श्रौर जो क्रिया इस च्व ऋ श्रधिगम करती है, वह सफल पुरुपाथं हे । सम्यक्‌- 
थान भरापके ( एपिकेशियस ) ज्ञान है| ख भकार हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता शौर उसकी 
बहारु्मता के बीच एक संबन्ध स्थापित है | 
पुरुष को विज्ञान दात्‌ प्रवर्तित नहीं कर पकता ग्रतः ज्ञान काख-कार्ण नहीं है; केवल 
ज्ञापक है | 

लोग श्रथं पराति के निमित्त अथकरिया समरथ वहु ॐ प्दशंफ चान की खोज.कसते है 
रटलिए सम्यङ्‌-्ान वरथु्िया-समर च का प्रदशंक है| 

° शान ते पहले श्रथ श्रभिगतं दोताहै, उसी से पुरुप ग्रवतित होता हे, रौर श्रथ 

प्रापित होता दै । उस ग्रथ विषय मेँ दूसरे ज्ञान का श्या काम है ? इसलिए अनधिगत विप्र 
माण हे | जव र्थ प्रथम ्रधिगत होता है. तव चान होता है | 


ॐ चान कौ पुनरावृत्ति मत्यमिक्ता है । इसे चान शा स्वतंत्र ज्ञापक नहीं मानैगे | किसी 
प्रधिगत विषय क्रा ग्रनुस्मरण र 


या द्ववका कार्ण होता दै, किन्त राग-देष या स्मृति को 
शान का कारण नहीं मानते | जवं हम सवं प्रथम श्र्थं का ग्रधिगमक्सते है तो उसी क्षणे 
चान होता है| इसके वत्‌ कल्मना ( या विकल ) केद्वारा वसतु के प्माकरारका निमाण॒ 

हीतादै। यहज्ञानका णर्ण नहीं है । यह प्रत्यभि है, यह सविकल्पक य्प्माण है । 
मीमिकों की भी यह व्याख्या ह ग्र्थात्‌ परमाण श्रनधिगत द्रथंका श्रधिगन्ता हे | 

किन्तु उनके मत मे चरथं ओरौर यमाण दोनो उखं काल के लिए च्वस्थान करते हे | 

नेयायिको के अनुसार प्रमाण ज्ञान का वाधरकतम कारण है | यृह्‌ कारण इद्धिय-विज्ञान 
नुमानादि हे । इनक्षा श्वक्त सकिकिल्मक है | 
. बौद्धो के श्रनुसार यथं त्ताशिक् हं, शौर वह्‌ 
कर्तं हं | उनके त्नुसार यह दो ज्ञान के उपकरण हे । इन्दि प्रधिगत करता है; कल्पना 
निमास॒ कसती है इस लिए ज्ञान का प्रथम च्तर॒ पदाइन्दरिय-विज्ञान का क्ण है । यह्‌ च्विकल्प 
ह कन्ठ किकत्पौ्त्ति का शक्ति रखता है | श्रथ का अ्रधिगम हने पर प्रथम तेण के पश्चात्‌, 
ग्रथंकीश्रामा स्फुट होती है| यदि लिङ्ग द्वारा वह ग्रनमित होता है, तो लिङ्ग श्रधिगम केः 
"म लेण को उत्पन्न करता हे, जिसके पश्चात्‌ लिंग के रपुटाम शौर तत्संप्रयुक्त अथं केः 
वरुः श्राकार्‌ की उत्पत्ति होती है । रितु दोनों श्रवस्थान्र अधिगम का केवल प्रथम चण 


“स्वग जान का कारण होता हे । श्रतः परए एक क्ण है, श्नौर यही क्ण सम्यग-ज्ञान का 
पठतः कारण है | ५ 


इन्द्रिय तथा कल्पना दोनों मेँ विशेष 


भरमाणो का सत्यता को परीक्षा 


के न पन केवल मरछेमन से होती ह, तन यह्‌ प्ररन स्वभावतः उठता है किं 
लान फ जो कारण है, बह उसके सम्यक्‌ होनेके भी कारण है, श्रथवा चान्‌ का कारणक ह 


शरोर उसकी सत्यता क प्रमाशिति करने ऊँ लिए चित्त कौ दरयो क्रिया करनी होती हे! 


विं अध्याय १ 


दस प्रश्न पर भी मीमांसकं ने विचार किया है; क्योकि उनको वेद-परामारय प्रतिष्ठित 
करना था । मीमांसकं के श्रनुसार ज्ञान सखतः सम्यग्‌-ज्ञान है, प्रामारय-युक्त है; क्योकि यह ज्ञान 
है, विसंवादक नहीं दै । दो ही श्रवस्थाग्रों मेँ ज्ञान श्रपवाद के रपम मिथ्या ह्यो सकता है- 
९. जव उसका बाधक ज्ञान है, या २, जव करणनदोष है। सिद्धान्त खतःप्रामारय का है; 
दोष परतः सिद्ध होता दै । 


बौद्धो के श्रनुसार स्तःप्रामारएय नहीं है; परतःप्रामाएय रै; कयोकि प्रापक ज्ञान प्रमाण 


है। वद्धो के ग्रनुसार व्यभिचार संभवदै। कारणगुण के ज्ञान से, संवाद ज्ञान ते, 
द्रथक्रिया ज्ञान से हम कह सकते हँ कि यह शअरविसंवादक ज्ञान है। 


यद्यपि मीमांसक, वैशेषिक शरोर नैयायिकं की तथा वोद कौ दष्ट मे सम्य है, तथापि 
इनमे चूद्धम मेद है । पदले दाशंनिकों के श्रनसार ज्ञानक्रिया कर्ता, श्रथ, उपकरण तथा क्रिया- 
विशेष से संबन्धित होती है । जव वर्णान होता हे, तव श्रात्मा र्त है, वर्णं र्थ है, 
चक्तुरिन्दिय उपकरण है श्रौर क्रियाविशेष प्रकाश~रश्मि का चकत से षिनिर्ग॑तहोश्र्थकी ज्रोर 
जाना, उसका ग्रहण कर्‌ श्रत्मा को श्रंकिति करने के लिए लौय्ता है। इनमें चज्तरिद्धिय ' 
साधकतम करण है । यही प्रमाण है | 


किन्तु वौद्ध क्रिया श्रौर ज्ञान के साम्य के ्राधार पर रचित इस प्रणाली का प्रत्याख्यान 
करते हँ; क्योकि वंह प्रतीत्य-समुत्पाद का सिद्धान्त मानते हे । इन्द्रिय है, इद्धियार्थ-सन्निकषं 
है, उन्द्रिय-विन्ञान हे | ्रात्मा नहीं है, इद्धि का उपकरणत् नहीं है, श्र्थग्ररण नदीं है। 
विज्ञान श्रौर विकल्प में सारूप्य है | वही प्रमाण है; वही प्रमाण-फल है । श्रर्थं का श्राकार 
के साथ सारूप्य श्रौर श्राकार दो भिन्न वस्तु नदीं है 


वस्सु.सत्ता का दवेविध्य 
दिङ्नाग श्रौर धर्मकीतिं के सिद्धान्त मेँ ज्ञान की व्याख्या के तुल्य वस्तु, परमार्थ-तत्‌ की 
व्याख्या भी च्रपूरबं है । वस्तु परमार्थ-तत्‌ अर्थ क्रिया-सामथ्यं है । जिसमें यह सामथ्यं नहीं है, वह 
श्रवस्तु है । जो श्रि प्रज्यलित श्रौर शान्त होती है, वह श्रमि स्वलक्णए है। त्रथि-संनिधान में 
स्फुट श्रौर श्रसंनिधान मेँ श्रसफुट प्रतिभासित होती है । यह परमार्थ-सत्‌ ह । जव तक वह्‌ वरत॑मान 
ग्रो चततरिनद्रय-प्रह्म है, तव तक च्रधि का प्रकाश-कण मी स्फुट है । जो बहि विकर्म का विषय 
हैजो नं प्रज्वलित ह्यत है, श्नोर न पाचन-क्रिया करती हैच्रीर न मकाश देती है, वह ्रवसतक 
 है। यथपि विकल्प-विप्य हर्य के द्य हौ, तथापि वह श्थक्रियामाव क कारण द्य नही 
ह । अतीत, ममिष्य श्वस्ठक है; केवल प्तुसन वषठ है । विकल्प-जिय्‌ श्रभाव्‌, उदधि-निर्माण, 
जाति, सामान्य प्रज्सिमात्र है; केवल ॒स्वलक्तण व्ठु-सत्‌ हे। श्रन्य 4 विकल्प है, शंन्द्‌- 
मार है नके पी परंचिन्माच भी वस्वुख नहीं दै । वस्ठ-सत्‌ म॑किकस्प्‌ नहीं हता, श्रतः 
यह निविकहपक है । कन्ठ इन दो के बीच ष्क लोकद, जी परिकल्प से बना है; किन्तु 
जिसका श्राधार व्तु-पत्‌ है । इसे संबरति-सत्य कहते द । परिल्प दो प्रकारकेर्है-शदध शरोर 
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वु-मिध्ित । वस्तु के मी दो प्रकार है शद ॒श्रोर परिल्प-मिभित | एक म्तु-तत्‌ कण 
सलक्तए है । यह परमारथ-पत्‌ है । दूसरा स्वल क द्रनन्तर विकल्प-निर्मित श्राकार है । 
जन वस्ठुभतिनन्ध पारमयण होता है, तव अर्थ-संवाद्‌ होता हे, ययपि यह त्रनुभव परमार्थं 
सत्‌ की दृ से भ्रान्त है | यह पापैर्‌ सत्‌ हे, प्र्क्ेण नहीं । 

भरमार का हैविध्य 


जिस प्रकार वस्तु-सत्‌ द्विविध ट, उसी प्रकार प्रमाण भी द्विविध है। प्रमाण परयत्त या 
अपरवत्‌ है । यह प्ार्थ-सत्‌ के चान का कार्ण है, या संवृति-सत्‌ के चान का कारण हे | 
^ माण इच्धियव्यापार से उयन्न होता है; ग्रपयतत विकल्प से । प्रथम प्रतिभास है, दूसरा 
कल्पना हे । प्रथम च्रर्थका दण करता है, दूसरा उती की कल्यना करता है ( विकल्पयति ) । 
वास्तव मे श्रहण" नहीं होता, किन्तु इस शब्द्‌ का व्यवहार ज्ञान ऊ प्रथम त्त को ग्रहीत 
श्रथ के विकल्प से विशिष्ट करने के लिए होता है| यह पण श्रसाधारण तत हे, श्रतः यह 
यनमिलापव है । नाम, त्रमिजञा किसी एकच की होती है, जिसमे देश, काल श्रौर गुण का 


संग होता दै । यह एकल एक विकल्प है श्र बुद्धि द जिस पकरिया से इसका निर्माण 
होता है, वह प्रतिमास नही ह | 


धर्मीत्तर कहते ह किं प्रमाण के द्विविधं विप्रय ह-ग्राह्म श्रो श्मध्यवसेय (प ० १५-१६ ) | 
रह ग्रोर श्रष्यवसेय्‌ भिन-भिन्न हं । प्रत्ते का दण एक है | यह ग्राह्य है । दूसरा श्रध्यवसेय 
गरत्यत्त-बल से उत्पन्न निश्चय है | 18 क्षण सन्तान है | “न्तान ही प्रयक्त का प्रापणीय है। 
लण कीं पराति अशक्य है 


गोदो क श्रनुस्ार दौ प्माण है प्रयतत ग्रौर भ्रमा । वैशेषिक भी दो ह्य प्रमा 
मानते है ययपि उनके लक्तण शरीर उनकी वासया मिनन है। बोद्ध ्रातक्वनको प्रमाण 

नह गिनते । नैयायिको का उपमान श्रौर ग्र्ापतति बैदधो ॐ कमान के श्रन्त्गत है| ञान 
इद्धिय-ग्यापार से होताः दै, ओर विकल्प-वल से करार का उत्पाद होता हे । प्रत्यत म॑ 
प्रथं का ग्राकार विशदाम होता दै; श्रनमान मँ लिङ्ग दवारा श्रर्थं क श्रस्फुट ज्ञान होता है। 
ग्नि के संनिधान म श्रग्निका चत्त चान होतादै, ग्रौर यदि भ्रन्निदूर है, रौर धूमलिङ्ग 


दशंनसे जान होता है तो यह परकुमान है | एक भे प्रय पङ है, दूसरे म विकल्प का 
परक है | 


बोद्ध का वाद्‌ पमाण-ग्यवस्थाः कहलाता है, जव पि 


वृसो का वाद्‌ प्रमाण॒-संप्लवः 
ण्टिलाता है । प्रमाण्‌-संप्लव ॐ ्रनसार परेन 


ध गर्थंका ञान प्रयत शरोर ग्रनुमान दोनों से 
हो सकता हे । दधवा मे परयत श्रौर च्ननुमान दोनों की इयत्ता की व्यवस्था है | एक दूसरे 
सतत्र मे वश नहीं करता | 


< रकार हम देखते है कि बोदध-दर्श॑न की दष्ट भालोचनात्मक ह | बैौद्ध-दरशंन मे 
धमाणदोदहीरहै। दोनोंदी इन्द्रिय-जन्य 


छम का समतिक्रमण नहीं कर सकते 9 
तीनि हैः वह जान का विषय नदं ह । सब 


फिवह्‌ विपर्यस्त नह्ये | भ्रान्तिभी दो प्रकार की 


वौद्-धर्मं मे बुद्ध को सर्वज्ञ कहा है, किन्त श्रतिद्धिथ-पर्बत्व का होना यान दोना सन्दिग्ध 
है | चरतः यह श्रनैकान्तिक है । 

धर्मौ तर कहते है शि जिस श्रनुमान का लिंग-तररप्य श्रागमसिद्ध है, उसका श्राश्चय 
द्रागम है । ये युक्ति्ाँ श्रवस्तु-दर्शन के वल से प्रवृत्त होती है, श्रथत्‌ विकल्पमात्र के साम्य 
से प्रवृत्त होती है| श्रागमके जो श्रर्थं श्रतीन्रिय हे, श्रत्‌ जो प्रयक्त-पनुमान कै विष्य 
नदीं दै, यथा सामान्यादि उनके विचार मेँ श्रागमाश्चित श्रनुपमान कौ संभावना है | विपयस्त 
शाख्रकार सत्‌-ग्रसत्‌ स्वभाव का श्राप कसते है । जव शाख्रकार ही श्रान्त हीते हं, तौ दूसरे 
का क्वा भरोसा; किन्तु यथावस्थित वस्तुस्थिति म इसकी संमावना नदीं है । 


पत्यक्षा 


ज्ञान कै सरूप को हम कमी नहीं जानेगे किन्त हम उसे साक्ात्‌ श्रौर परोक्त मे विभक्त 
कर सकते है | इसी विभाग कै श्रधार पर ज्ञानमीमांसा का शास्र श्राश्रित है । साक्ञात्‌ को हम 
इद्दिय-व्यापार श्रौर परोल कौ विकल्प कह सकते है । श्रथ का साक्ताकरारी ज्ञान प्रव्यक्त कहलाता 
है | प्रत्यत्त निर्विकल्प &, सविकल्प नही रै । यह वसत॒ के स्वलक्तण का ग्रहण करता है | यह 
नामजात्यादि ( जाति, द्रव्य, गुण, करम, नाम ) का ग्रहण नहीं करता | जात्यादि विकल्प 
है । निर्विकल्प प्रत्त जात्यादि से श्रस॑युत है । यह कल्पना से श्रपोढ़ है । सविकल्प प्रयत 
मर्त नही है, वथोकि वह मन-इदिथ द्वारा नाप्यादि का विवेचन करके विय कर ग्रहण करता 
हे | यह्‌ इन्दिथ से वस्व॒ का श्रालोचन मात्र नहीं है । वस्तुमात्र का जो प्रथम संमुग्धं ग्रहण 
होता है, वही निर्वि्प प्रयत दै । यही शद प्रयत है। पश्चात्‌ मन द्वारा (नामस्पृति से) 
वस्तु के नाम का ज्ञान होता है । इसे प्रत्यत नहीं कह सकते । यह इद्धिया्थं के सन्निकेषं से जन्य 
नहीं ३ । यह इन्धिय व्यापार से उन्न नहीं होता । श्रन्य मते के श्रवुसार सविकल्प भी 
रक्त है, क्योकि यह इन्धिय.व्यापार से जन्य है श्रौर इन्दिय-व्यापार उ समय भी उपरत नहीं 
होता जब सविकल्प का उत्पाद हता है, क्योकि इसका श्रपरोक्ल-भात होता है । किन्तु 
बोद्ध कहते है कि यह कहना कि सधिकल्प प्रत्यत है श्रौर साथदही साथ यहं श्रपरोत्तावभास 
है, परसर विरोधी दै । वस्तुसंज्ञा का श्रवा इन्धिय को नहीं हता । संाकरण श्रौर 
््यभिज्ञा की त्रिया वर्तमान श्रनुभव श्नौर श्रतीतानुभव के विष के एकीकरण से होता है। 


प्रयत्त ज्ञान को श्रभ्रान्त होना चादिये । प्रत्य ज्ञान तमी प्रमाण ह्ये सकता है जव 
है-- १, मुख्य विभ्रम, जिसके श्ननुसार 


{ त्ति प्र ग्राह्य 
सभी व्याबहाछि ज्ञान एक प्रकार का विभ्रम है द्रौर २. रतिमासिकी भ्रान्ति । प्रत ग्राह 


रूप (परमार्थसत्‌ मे) मेँ श्रविपयैस्त होता है | 


मानस-प्रत्यक्च 
इन्द्रियाधित ज्ञान प्रप्य का केवलं एक प्रकार है 
गरत्यक्ञ कहते है । प्रत्येक प्रत्यक ज्ञान में इसका एक रए 


७५ 


| एक दूसरा प्रयतत है, जिते मानस- 
होता है; यह इन्छिय ज्ञान कै विष्य 
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तण से उत्तर कण है । इन्द्रिय श्रौर विक्त्य का मौलिकं येद स्थापित कर प्रमार्वादं कौ इनके 
सहकारित्वे को समाने की श्रावश्यक्ता पड़ी । इन दोनों कौ प्रथक्‌ कर इन्दं पुनः मिलने 
क लिए विवश होना पड़ा । पूरं बौद्ध मै एक वणंधरम॑एक चन्तुधर्म॒श्रौर एक मनोधर्मं 
क देतुप्रययवश वणं का ज्ञान होता है । इन्द्रिय ग्रोर विकल्म का सेद्‌ स्थापित कर दिङ्नाग 
ने मनका लोप कर चल्ुरिन््िय के स्थान म॒शुद्ध इन्धियविज्ञान को रला। इस प्रकार 
वणान को शुद्ध इन्ियविान के तण से पमाया, निके श्रनन्तर विकल्प निर्माण होता 
है । इ्दरिय विज्ञान के लिए देश क नियत करना किकल्य का काम हौ गया। वह्‌ क्ण 
रय शरोर श्रकिकह्प है पहला तण शुद्ध इन्द्रियविन्ञान है; दूसरा ण मानस प्रत्त दे । 
च का जब्र व्यापार होता है तव रूपल्चान चज्तुराधरित होता है | ज्र न्तु का व्यापार उपरत 
हो जाता है तव मनोविज्ञान का प्रत्त होता है | 


यो गि-गस्यक्ष 


इन्द्ियविजञान के प्रथम तण मं जेष स्फुटाम लानदहोता है वैता उत्तर क्षण में 


विकल्प निमा से नहीं होता | सविश्रलमकं चान श्रर्फुटाम होता है | योगि प्रत्त से भावय- 
भन्‌ श्रथका शन योगी को होता है। वह ग्रतीत भविष्यत्‌ को उसी प्रकार जान सकता है, 
जिस प्रकार वतमान को | यह पचत्त अलौकिक योगज सन्निकर्षं से जन्य है | इतर प्रत्यत के 
दत्य यह मी परत्य है ! सुट होने से निविकिल्पक है । प्रमार्‌ शुद्ध ॒श्रौर द्र्थग्राही होने से 
संवाद्क है | 
स्वसंवेदन 

सोतरान्तिक योगाचार का मत हैक सर्वज्ञान लप्रकाश है| जिस प्रकार दीपक समीप 
क वस्त्रो को प्रकाशित केरता है श्रौर सादी चाथ शरपनेको भी प्रकाशित करता है, प्रदीप 
सकाश के लिए किसी दूरे काश पर निश नह रता उसी प्रकार ज्ञान खयप्रकाश है । 

माकर के श्नुसार्‌ ञान का खतः भवयत होता दै । कुमारिल के श्मनुसार ज्ञान-क्रिया 
9 क्न होता । यह ज्ञातता या प्राकट्य से ग्नुमित होती है| 

न्याय-वेशेषिक के श्रनुसार चान ्रयक्त का विप्रय है 
दता वरन्तःकरण श्रथात्‌ मनद्वारा भन्यचानसेहोताहे। चान का श्रनुमान ज्ञातता से नदी 


ता त प्र त्त्‌ भ ५ # स # 
ता । एत वन श्र य पचान से होता है नते शनुव्यवसाय्‌ कते ह । चान पर 
काशक द, सप्रकाशक नहीं है | ज्ञान नानान्तर से वेच है| 


त (र क मतहैक्रि ज्ञान का प्रय श्रातमा दारा होताहै, घ्न्य ञान ते नदी 
व ५ कि स्तान भ्रचेतन दे । चित्त खप्रकाश नदी है, क्योकि चित्त श्रासमा का ` दशय है । 
"त पकार इत्‌ इद्धया तथा इद्धियाथं खप्रकाश नहं दै,्योषि वह दृश्य है, उसी प्रकार चित्त 
( = भ्न ८ ) भी स्वप्रकाश नह| हे | तव यृह दर्थं का प्रकाशं केसे करता है ? सस्यि-योग पुरुष्‌ 

क पत्ता को स्वीकार करता है । यह इसे चाता श्रौर मोक्ता मानता है । पुरुष प्रकाशस्वभाव 

। पराश पुरुपका गुण नहीं हे । सखाभास पुष का प्रतिबिम्ब श्रचेतन बुद्धि पर पड़ता 


) वन्तु इसका स्वतः प्रत्यत नदी 


विंश अध्यायं १३५ 


खरौर यह पुरुष बुद्धि की श्रवस्था को स्वावस्था के रूप म विपर्सवश हीत करता है । पुरुष 
न श्रत्यन्त बुद्धि सरूप है श्रौर न श्रव्यम्त विरूप है । यह्‌ बुद्धि से भिन्न है । किन्तु य॒दि पुरूष 
छ्रत्यन्त सरूप नहीं है तो यह च्र्यन्त विरूप मी नदीं है, क्योकि पुरुष यद्यपि शुद्ध है तथापि 
बुद्धि में पुरुप के प्रतिसंक्रान्त होने से चेतन्थापन्न बुद्धि की वृत्ति को यह॒ जानता है श्रोर 
ग्रतदात्म होते हए भी उते तदात्मक के समान हीत करता है । बुद्धि जड़ स्वभाव ह तथापि 
स्वामास पुरुप के प्रतिरिवित ह्यन से यह चैतन्य को प्राप्त कसती दै | 

शंकराचा्ं के ग्रनुसार ज्ञान खप्रकाश दहै । 

हीनयान में श्राप्मा ग्रौर उसके गुणों का प्रत्याख्यान दहै । किन्व॒ वहां भी विचचान, इन्दि 
ग्रोर विषय का च्रिकं है| मन-इच्िय या श्रायतन को भी यह मानता है, जिसके चेतसिक्-धमं विषय 
है । मन विज्ञान-संतति है; यदं चैतसिक धमोँ की उपलब्धि स्वतः करता है श्रोर॒बाह्य विषो का 
प्रयन्ञ प्चेन्धियों दासा कस्ता हे । 

दिड.नाग दस वाद्‌ का प्रत्याख्यान करते है । मन नाम का कोई इन्ियान्तर नदीं है 
रोर खलादि प्रमेय नदीं है। द्यीनयान के श्रन्तगंत मन के सम्बन्ध मं सवे सम्मत कौर विचार 
नहीं है । स्वीस्तिवादी मन-इन्छिय का बुद्धि से ताद्‌म्य मानता हं | इनके श्रुसार चित्त, मन 
श्रौर विद्वान का एकं हय श्रथ है। किन्तु येरवादी विज्ञान के साथ हृद्य धाठु भी मानते हं । 


दिङ्नाग नाविको के मत का धिरोध कते हए कहते है किं न्यायसूत्र [१।१।१२] मे मी 
केवल पाच इन्दं गिनाई गई है | िन्ठ॒ वात्स्यायन कहते ह फं मन इद्धि हे। ज्ञाता 
इद्धिय दारा व्यवसाय करता दै, क्थोफि यदि इन्दिय-विशेष विनष्ट हो जावे तो ्रनुब्यवाय 
( मे इस घट के ज्ञान से संयुक्त ह ) की उत्ति नदी हती | 


रवपत्ती प्रश्न करता है कि श्राप वताय शि श्रातमाग्रोर रासीय वेदना शरीर सचा कौ 
उपलच्धि कैसे द्येती है। भाष्यकार उत्तर देते है कि यह श्रन्तःकस्ण (मन) दारा होती हे | 
मन इन्दि है, ययपि सूत्र मे मन का रथन उत्लेख है । इसका कार्ण यदं है कर मन इन्धिय 
पैचग्धिय से कुहं बातों मे भिन्न है । इस सूत्र मे भी षष्ठन्दिय सन करा निषेध नहीं किया. गया 
है । दिङ्नाग उत्तरदेते दै कफियदि श्रनिषेधसे प्रण समभा जावे तो न्य इन्धियों का 
उत्लेल वृथा है, क्कि उनका ग्रस्त समी मानते है । दिदूनाग घरनत्िव का म्यास्मान 
करते हँ श्रौर उसके स्थान मे मानत-प्रतयत्त मानते हं । 

सर्व ज्ञान रहय श्रौर हक मे विभक्त दै, किन्त प्रादफ अंश को इषौ धरार पुनः विभक्त 
नहीं कर सकते, क्योकि विज्ञान के दौ माग नदीं होते। श्रतः स्वसंवेदन को वाह्य प्रत्यत कँ 
ठल्य समभना श्रयुक्त है | 

धर्मोत्तर कहते है कि ज्ञान की प्रक्रिया मँ प्रथत क्ण के श्नन्तर विकह्पं श्रनुगमन 
करता है । निः्नदेहं ्रात्ना का चान रूपवेदन होता है, किन्त इसके श्रनन्तर विकल नदी 











५४६ बोदध-धर्म-दशंन 


होता | चित्त की कोई श्रवस्था नही हे, निषमं यह संवेदन प्र्यक् न होता हो । यदि दम 
नीलादि देखते है शरोर साथ साय सुलादि श्राकार का संवेदन होता है तो यह नहीं कह सकते 
कि यह सुलादि रूप नीलादि से उन्न इन्धि वि्चान के तुल्य प्राकार है। किन्तु जव किसी 
बह्म श्रथ यथा नीलादि का दर्शन दोता है तो तुल्यं काल मं सुखादि श्राकार से किसी अन्यका 
संबेदन्‌ होता है । यद सात्मा की श्रवस्या करा संवेदन हे । वस्तुतः जिस रूप मँ श्रात्मा का वेदन 
होता है वह ल्प प्रयत्‌ का श्रास-संवेदन दै । श्रतः सूपद्शंन के साथ ताय ट्म किसी एक 
५ चतु काश्रलुमव क्ते, जो दष्टश्र्थसे च्रन्य है, जो प्रयेकं चित्तावस्था कै साथ 
होता है श्रौ जिसके विना कोर चित्तावृस्था नदीं होती | यृह वस्तु स्वासा है| यहन्ञानदही 
दे। इसी से चान का श्रनुमव होता दै। यद ज्ञान सूपवेदन श्रात्मा का सा्तात्ार दै; यह 
निर्विकल्पक श्रोर च्रभ्रान्त है; श्रत: प्रयक्ञ है | 


९ग्ना--द्र भकार हम देलते हं करि ्रन्य दशनो का आला उपनिषदों में व्रह्म का 
स्थान पाकर ससय भं एक्‌ इल्यके सप मेँ माना जाता है| हीनयान मे हम इसे विचान-सन्तान के 
सप मं पाते ई, जिसका कासि पषठेद्धिव का द। वोद्धन्याय मे इसका यह्‌ स्थान भी लु 
दौ जाता है श्रौर यहं प्रत्येक चिन्तावस्था का साहचर्यं करता है | 


धत्य्च पर अरन्य भारतीय दशनो = विच्छर 
षाड्य 


प्र्वज वह विज्ञान है जो जिस वतु कै संबन्ध से सिद्ध होता है उसी वसु के श्राकार 
को प्रदण करता है” | स्थिसूत्र (१।८६) थत्‌ संबन्धसिद्धं तदाकासेल्लेखि विज्ञानं त्प्य्म्‌ |। 
विज्ञानमिह् द्य लक्षण का रयष्टीकरण कसे हुए कदते है रि प्रयतत वह्‌ बुद्धिवृत्ति दै जी 
पस्तु को प्रात होकर उस वसतु के ्राकार से परिएत दोती दै । वस्तु क सान्निध्य ते ही बुद्ध 
वृत्ति नदीं उन्न होती, किन्तु केवल उका विशेष श्राकार उपसे उतपन्न होता है। यह श्राकार 
बुद्धिढत्ति मे निदित है । प्रयन्त होने क लिए एक वाह्मःवस्तु का सन्निकधं वृद्धि को चाहिये । 
ग्रोर बाह्य वसवु के चान के लिए इद्धिय-स्चिकरष॑ चाहिये । सांख्यो के श्रनुसार वद्धि का 
तम्‌ उसका वृत्ति में श्रन्तराय है| जवं उपात्त विष्य मे इद्धो की वृत्ति ऊ होने से यह तम 
भरमिभूत होता है, तव श्रध्यव्ाय ( चान ) होता है | ईश्वरङ्कषण ्रयल्ञ का लवण शय 
प्रकार देते हैः-- | 

“प्रतिविपयाध्यवसायो इष्टम्‌ | साख्यतत्वकौमुदी, ५ ] 
वाचस्पति म्रिश्र इस स्तण का माष्य इस प्रकार करं 


विय होना चादिये | यह्‌ संशय १ व्यवच्छेद करता है । पिय बुद्धिवरत्ति कौ श्रपने श्राकार ५ 


परिणत कता हे | प्यक के विषय वाह्य श्नौर श्राभ्यन्तर दोनों है, प्रथिव्यादि स्थूल पदाय 
ओर सुलादि द्म पदार्थं | 


तेद --- प्रथम प्रत्यत का एक वास्तविक 


विष सध्यायं |  ‰९६७ 


पुनः विषय विशेष के प्रव्यक्त के लिए. इद्दिय विशेष कौ वृत्ति को श्रावर्यकता होती 
है । यह वृत्ति इन्धियार्थ-सनिकष के खूप मे होती है । इससे श्ररमान, स्फयादि पराकृत होते 
हे । पुनः इसके श्रतिरिक्त बुद्धि वृत्ति भौ चादिये । अुद्धि-व्यापार से विषय का निर्चित ज्ञान 
होता है। पर्णिम खूप श्रध्यवसाय श्र्थीत्‌ निश्चित ज्ञान उन्न होता ह । 


वाचखति मिघ्र कहते है कि बाह्य न्धि वस्त॒ का श्रालोचनं कर मन को समपंण्‌ 
करता है, मन संकल्प कर श्रहंकार को समरस करता है, श्रा श्रभिमति देकर दध को 
समस्‌ करता है । बाह्ये न्य मन श्रौर शर्कार ययपि परर विरोधी है, तथापि भोग श्रपणं 
ल्प पुरषा्थं के लिए इनकी एकं वाक्यता सिद्ध दोतीदे। 

वाह्ये दियो की वृत्ति वस्तु का श्रालोचन-मात्र है | यह निविकस्पक ज्ञान हे । सवि- 
कल्पक मन की उत्पत्ति है । जव वस्तु का श्रालोचन इद्धियसे हीता दहै तव मनका संकल 
हप व्यापार ह्येता है । मन विशेषरस-विशेष्यभाव से विवेचन कशता है । “यह यह है, वह नहीं 
ह ( इदभेव्‌ , नेवम्‌ ) । पहले निरल्यक चान होता दै । यहं वालमूकफ ॐ चान ऊ समान 
होता है । पश्चात्‌ जात्यादि धमो से वस्तु का विवेचन होता दै, समान श्रसमान-जातीय्‌ 
का व्यवच्छेदं दीता है। यह मनका व्यापार है| यह सविकल्पक है । जब बाह्ये न्धि से 
वस्तु का श्रालो्वन कर मन द्वारा विशेषणविशेष्यभाव का विवेचन होता है, तव ग्रहंकार 
उतत ज्ञान कौ स्वीकृत करता है । यदाँ मै श्रित द, मेरे लिए यहं विप्‌ है, मुभसे श्रन्य कोर 
यहाँ श्रधिक्रत नहीं, श्रतः मेहं यह जो श्रभिमान ह्येता है उसे अहंकार कते है । 
ग्रसाधास्स व्यापार दोने से इसे श्रहकार कहते हं । इस ध्रकार जो पएहते विघय का श्रवेयक्तिक 
रहण था वह श्रहंकार से वासित होकर व्यक्तिगत च्रलभव हो जाता है। 

जव मन से विवेचित होकर सथिकहमक ज्ञान अहंकार दवारा च्रभिमत होता है, तब इद्धि 
र अभ्यवसायात्मक वत्ति होती दै । हात वसु के परति क्या कत्य हे, कय प्रवृत्ति होनी चाहिये 
इस प्रकार का विनिश्चय, द्मध्यवघाय-बुद्धि का ्रसाधास्ण व्यापा हे | 

सांख्य के ग्रनुसार बाह्य प्रत्यत के लिए ग्रन्तःकस्ण श्नौर बाह्येद्धियका संयोग 
चादिये । ्रन्तःकस्णए-- बुद्धि, स्रदंकार श्रौर मन--एक स्मा के र ह यहं एक दूसरे से 
प्रथक्‌ द्रव्य नहीं| इन तीनों कौ मिला कर एकं श्रन्तकरण होता दै । इतति क तास्तस्य क 
श्ननुसार यह तीन ह | ्‌ 
श्या | | 

गौतम के ग्रनुसार इन्धिय शर श्रथ के सन्निकथं से उलन जो व्र्ममिचारी चान दै, वह 

रच्च ह । यदं दौ प्रकार का है-- शरन्यपदेशय व्रौर व्यवताया्मक्‌ | चत इद्धिय का श्रथ 
से, इन्द्रिय का मनसे श्रौर मनका द्मासर ते थोग होता है। भिनद श्रन्तिम दो संयौग ध्रसद्‌ 
` की विश्चेबता नहीं द । वह श्रनुमानादि प्रमाणं को भी सामान्य है । श्रत: प्रस्यत्त के लक्षण 
मे इन संयोगो का उल्लेख नदीं है । 








५६द बोद्-धम-दृशनं 


वारस्थायन कदते है कि मन भी इन्धिय है। इसलिए सुख दुःखादि का संवेदन भी 
प्त्यल्ञ के श्रन्त्गत है | 
विश्वनाथ कहते ह कि प्रत्यक्त वह ज्ञान है जिसका श्रपर ज्ञानकरण नहीं है । यह श्रनु- 
अन? उपमान, स्पति, शब्दान का निर्न करता है; क्योकि इन च नो का कर्ण श्रपर ज्ञान 
हे । निरवल्यक जान नाम से असंयुत है । सिकल्य प्सतुके नामका भी प्रह करता है। 
नेवायिकों का मत है रि निर्विकत्पक मत्त विशेष्य श्रौर विशेषण का ग्रहण करता ह किन्त 
उनके संबन्ध का ग्रहण नहीं कता 
मीमांसा 


जेमिनि लगमग वही ल्श नते ह जो नैयायिकं वताते है । जेमिनि कहते ह्‌ कि 
व्‌ स अतीद्धिव धर्मं का अहण नहीं होता । बह केवल इतना कते है कि इन्धियाथं के 
सननं से जन्य जान परक है । यह चान पुरूष में येता है | 


भाक्‌ क अनुसार साक्लासतीति को भयत कहते ह । प्रत्यत ज्ञान की प्रत्येक त्रिया मे 
त्रिपुटी संवित्‌ हयेती है-्रापा नो न्ञाता दे उतकी संवित्ति येयवस्तु की संवित्ति श्रौर ज्ञान 
ॐ सवित्ति। प्रय करिया दो पकार की दे निर्विकल्पकः सविकल्पक । प्रत्यत का ज्ञान श्रन्य 
"क्‌ दवारा नहं होता| यह खसे है | 
वैशेषिक 
शशस्तपाद्‌ कामत हैकि इ नदरयार्थ-सननिकर्पं कै श्रनन्तर ही वस्तु के स्वरूपमात्रं की 
प्वत््‌ होता है । यह निर्विकल्प है ¦ वह मान्य विशेष सहित वस्तु का श्रालोचनमात्र है । 
कित इस ज्ञान मे सामान्य-विरोष चान श्रमिव्यक्त होते है | यह्‌ ज्ञान की पूर्वावस्था है । इसरम 
व प्रमाणान्त नहीं है | < “का पल रूप्व नहीं है | सविकरह् विशेष वस्तु का प्रह है । 
अनुमान 
स्वाथानुमान 


श्नुमान दो प्रकारका है-परा्थानमान 
( तिलोजिष्म }; सवार्थानुमान चाना दे । दोनो; 
नहीं है । परार्थानुमान वह्‌ है जिससे दूसरे को ज्ञान प्र 
प्रतिपत्ति के लिए है। पह 


ग से उलन्न होता है श्रौर मिक रलंबन श्रनुमेय है, वह सवाथानुमान है | व्रलुमान मं 
भी भयन्‌ के त्व प्माराफृल की नयवस्था है | यथा नील्सरप प्रयत्त का श्रनुमव होने पर 
नालवोधल्प ग्रवस्थापितं होता है । यही नीलससूप जो त्रचस्थापन कादहेतु है. प्रमाण है श्रो 
नीलवथर्प यमाणपृल दै । सी 7९ श्रनुमान के नीलाकार उन्न होने." पर नीलवोधर्प 
्रदष्ापित होना है| नीलसाप्य इसका प्रमाण है श्रौर नीलविकल्पनरूप इसका प्रमाण- 
पल ह | सारूप्यवश दा नील प्रतीतिल्प सिद्ध होता है, ग्रन्था नहीं | 








विश्च अध्या ५६६ 


लिग को तरिरूपरा 


लिंग देव॒ को कदते रै | इसके तीन सूप ह । 


लिंग का श्रनुमेय मे होना (सत्व) प्रथम रूप है। इसका होना निरिचित है, करोकि लिंग 
योग्यता के कार्ण नहीं किन्तु इसलिए है कि श्रावश्यक रूप से परोक्त ज्ञान का निमित्त हे | श्रह 
बीज भी श्र॑कुर के उत्पादन को योग्यता रखता है किन्तु श्रद््ट धूम से श्रग्नि की प्रतिपत्ति नहीं 
होती यह प्रतिपत्ति भी नहीं हती कि श्रमुक स्थान मे छम्नि है । लिंग की तलना उस दीप कँ 
प्रकाश से भी नहीं हो सकती जो घयादि को प्रकाशित करता है । यह पयोत्ला्थं का प्रकाशन 
किसी वस्तु के ्ञान के उत्पादन का देतु है जो उपस्थित है । दीप श्रोर ध मे कोई निश्चित 
हमको संबन्ध नहीं है । यदपि धूम का दर्शन है तथापि च्रग्नि कौ प्रतिपत्ति नही होगी जव तक 
श्रग्नि के साथ उसके निश्चित त्रविनामावका ज्ञानन दहो । श्रतः लिंग का व्यापार परो क्ताथं 
(यथा रग्नि) श्नौर दषटलिंग (यथा धूम) क नान्तरीयकता (च्रविनामाव) का निश्चयन ही दै । 


दस सत्ववचन ( लिंग के श्रलुमेय मे होने से ) पे श्रिदध लंग का निरसन हीता हे । 
सिग को पत्त क एक देश से परषिद्ध न दोना चाहिये । यथा--इृच् चेतन हँ यो बह सोते 
ह, भिन्तु सब वृत्त नहीं सोते, क्योकि उनका स्वाप केवल एक देश मँ सिद्ध है । श्रतः श्रनुमान 
नदीं दै । 


लिंग का द्वितीय रूप उसका सपक म ही निश्चित सत्व है | 


दस सत्व ग्रहण से विशुद्ध का निरसन होता है, क्योकि वह सप्त मे नहीं है । साधारण 
ग्रनैकान्तिकं का भी निस्सन दै । वहं सपच््‌ मे हयी नदी किन्तु उभयत्र वर्तमान है । सपन्त मे ही 
लिंग का सत दै । इसका यह श्रथं नहं है कि सब पत्त मं इसे होना चाहिये, विन्वु इसका 
यह्‌ चर्थं है कनि ग्रसपत्तमे न होना चाहिये । 

लिंग का ततीय रूप लिंग का श्रसपतत मे निरिचित श्रसतव दै । 

श्रसत् ग्रहण से विरुद्ध का निरास होता दै, क्योकि चिरुड विपत्त मे होता है | साधारण 
क मी निरास है क्योकि वह सव सपो मँ हता है रोर श्रसपत कै एक देश म भी होता है | 
यथा- शाब्द बिना प्रयलन के होते दै । देठ-क्योकिं वह श्रनि है । इस उदाहरण मे श्रनित्यत् 
लिंग है । यह्‌ विप्रक के एक देश मे है । यथा- विदत्‌ रादि मे (जो विना प्रयल कै होते ट 
गोर श्रनित्य है शनौर दूसरे देश म बथा श्राकाशा म नदीं है जो विना प्रथन के नहं 
होता किन्तु नित्य है । यहां श्रतुमेय जिज्ञासित धमीं है । 

सपन्ञ वह है जिसका पक्त समान दै । यहं समान न्र्थं है; यह श्रनुमेय के सदश हे । 
यह सामात्य क्या है जी पर्त शरोर सप्त की मिलाता ह । यह साध्य धमं की समानता के 
कारण ह | 


| 
| 
| 
| 
| 





 हेतु-भेद का कारेण 
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प्रसत्त सपक्त से ग्न्य या उसके विरुद्ध श्रथवा सप्त का श्रमाव है | जन तक सपत्न 
के स्वभाव का श्रमाव नहीं जाना जाता तव तक सपत्त से श्रन्य श्रौर उसके विषदं की प्रतीति 
नही हो सकती । ग्रतः सपक्ताभाव च्रन्य दो के श्रन्तर्गत है | 
त्रिरूप लिग के तीन प्रकार 
त्रिरूप लिंग के तीन प्रकार ह ग्रनुपलन्धि, समाव रौर कारय | 
„ . भदुपलन्धि हेहु-श्रनपलन्धि का प्रयोग दस प्रकार दैः-उस देश-विशेष मे घट नदी 
६ । देठ-- उका ज्ञान प्रतिपत्ता को नही होता यपि जान का ल्त श्र्थात्‌ देद-प्रयय- 
सामप्री प्रात ह । ज्ञान का जनक घट मी दै; शोर तरनव चक्रादि भी जनक है | दृश्य घट के 
अतिरिक्त यरल्ययान्तर ह शौर उनकी सन्नयि है। जिसे हम श्रनुपलन्धि कहते ह. वह न्ञान का 
द्रमाव नहीं है गि वतु है श्रौर उसका कान दै । दर्शनमिवृत्तिमात्र स्वथं श्रनिश्चित होने ते 
1 न्ह है| भि नय हेम श्रतुपलव्धि की वात करते है, जिसका रूप दृश्य का ग्रनुपलम्म 
६ तो कवन सम्व॑सेही दृश्यथय रहित परदेश श्रौर उनके ज्ञान का श्राशय होता दै । 
छर्पलन्धि का श्रथ विविध प्रदेश शौर उनके न्ञान का होना है। 


९: स्वभाव हैु-जिप साध्य की विद्यमानता देठ की श्रपनी सत्ता की दी श्रपेक्ता कसती 
» द्ठरत्ता व्यतिस्कि किसी देत॒कौ पेल नहीं करती, उस साध्ये जो हेद्‌ है वद 
स्वभाव है | | 

भथोग--यह वत है ( साध्य) | ददु --वयोकरि यह्‌ शिया हे । इसका रथं हं हं 
# इके लिए दत शबद का व्यवहार हो सकता है, व्योमि सके लिए शिंशपा का व्यवहार 
हौ पकृता ६ | श्र यदि किती मूढ पुरुप को जो शिश पाका व्यवहार नहीं जानता श्रौर रेपे 
देश में रहता है जहां प्रचुर शिंशपा है, उसे कोई व्यक्ति एक ऊँचा शिशपा दिखलाकर वतावि 
कि यह वृत्त है, तो १६ जड़ पुरुष समभेगा कि शिंशपा का उच्चत्व व्र्त-ग्यवहार मँ निमित्त दै । 
इसलिए एक छोटा शपा देखकर वह पमभेगा कि यह वृत्त नदय है । इस मूढ को वताना 
चादिये कि प्रत्येक शिंशपा के लिए इतत का व्यवहार होता ह | उच्यत्वादि वर््‌-व्यवहार के 
निमित्त नहीं है, किन्तु केवल शिशपाल्वमातर निमित्त है | | 


काय हेतु यह देतु कार्यं है । 


हैः कः प्रमि दै । देठ--्योकि यहां धूम है | श्रनि साध्य है, व्हा धर्मा 
५ शरम हेण हठ हे । कार्यकारणभाव दी प्रतीति लोक मे रै। जहाँ काय है वहाँ कास 


गरोर जह कारण की विकलता है वहाँ कार्यके श्र ; कार्थ 
यके द्ममाव की. | श्रतः का 
का लक्ण उक्त नहीं है | प्रतीति रीती द | 


यहं कहा जा सकता हेकिजवरूप तीन हतो एक लिंग का होना श्रयुक्त है । यह ५ 
कहा जा सकता है करि यदि यह तीन प्रकार-भेद्‌ है तो प्रकार श्रनन्त है| 





विंश अध्याय &०१ 


हमारा उत्तर यह है। इन तीन देतुग्रो मसे दोदेठ वस्ठ॒साधन ई । यह विधि 
के गमक द| एक प्रतिषेध का देतु है। यह स्मरण स्वना चाये किं प्रतिषेध से श्राय 
द्रमाव श्रौर च्रमाव-व्यवहार कादै। इसका स्रं यह दै किदेव साध्य को सिद्ध करता हे, 
इसलिए वह घाध्यका च्रंगदै। साध्य प्रधान है। च्रतः (साध्य के उपकरण ) दतु के 
सेद साध्यके मेदसे होतेह, नकि खरूप-सेद से | साध्य कभी विधि हैः कमी प्रतिघः 
क्योकि विधि श्र प्रतिषेध एक दूसरे का परिहार दै । इसलिए इनके दु एकं दूरे से मि 
ह्‌। कोई बिधि देसे भिन्रहै, कोई श्रमिन है (सएव वृतः, सेव शिंशपा )| भेद 
ग्रौर रमेद एक दूसरे का त्याग करते ह । इसलिए. उनकी आत्म-स्थिति के देत भौ भिन्न 
है । श्रतः साध्यके देतु भिन्न है, क्योंकि साध्य मं पस्सर्‌ विरोध है । किन्तु देतु स्वतः एव भिन्न 
नहीं हे । 
पुनः ेसा क्यों है कि इन्दं तीन का देत है । अन्य का हतत क्यों नहीं हे १ 
क्योकि एक दूरे का तभी जनक होता दै, जवर वह दूसरे से स्वभावेन परतिबड़ हो 
( यथा धूम का रग्नि से स्वमाव-प्तिवेध है) स्माव्तिबन्ध होने पर हौ साधनार्थं साध्याथं 
का ज्ञान कराता है । इसलिए तीन ही गमक हे, श्नन्य नहीं 
स्सका क्या कार्ण है कि स्वमाव-प्रतिबन्ध होने प्र ही गस्यगमकमाव होता है, 
प्रन्थथा नहीं { | 
वकि जो स्वभाव से श्रप्रतिवबद्ध दै, उनके लिए श्नव्यविचार नियम का च्रभाव हे । 
साध्य श्रौर साधन मे कौन किसका प्रतिबन्ध हे { 
साध्यङ्नै लिंग का सवभाव-प्रतिबन्ध है। लिंग परायत्त है; इसलिए वहं प्रतिबद्ध 
हे । साध्य श्रथ त्रपरायत्त है; इसलिए वह प्रतिजद् नहीं है । जो प्रतिबद्ध है वह गमक है; जो 
प्रतिबन्ध का विषय है वह गम्य हे | 
लिंग का स्वभाव-प्रतिबन्ध क्यौ है ! 
क्योकि वस्तुतः साधन साध्यस्वमाव है, श्रथवा साध्यश्रथं सेरलिंग कौ उत्पत्ति होती 
हे । यदि साध्यस्वमाव साधन है, यदि उनका तादात्म्य है, तो साध्य साधन का प्रभेद होगा | 
इसीलिए. कहा दै फि वस्तुतः शर्थीत्‌ परमार्थसत्‌ रूप मे इनका श्रभेद है । 
सयका क्या कारण है फ इन दो निमित्तो (समाव श्रौर कायै) से ही सिंग का स्वमाय- 
प्रतिबंध होता हैश्रन्य से नही! 
क्योकि जव तादास्य नहीं होता या इसकी उत्पत्ति 
परतिवध नही शता । इसलिए कार्थं श्रौर सभाव से शौ 
होती हे। 


भतिषेध की सिद्धि 
एेसा क्यो है किं जव प्रतिषेधवश पुरुषार्थं की सिद्धि हीती है, तो हम श्रदृश्य की 


श्रनुपलन्धि को सिद्धि का देठ नदीं मानते ! 
७६ 


उससे नहीं होती तब स्वभाब- 
वसतु की विधि की सिद्धि 
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प्तिषेध-ब्यवहार की सिद्धिः पूर्वोक्त हर्यानुपव्धिवश होती है, श्रन्यसे 
प्रशन हे किउशीसेग्योहोती दै! त्यि यदि रिपेष्य वस्त॒ विमान ग १ 
श्रतपलन्धि संभव न होती | इसके श्रस॑मव होने से तषेध की सिद्धि हीती हे। न 
व्यवहार की सिद्धि तव होती है जव प्रतिपत्ता के त्रतीत या वर्तमान ग्य त की निवृत्ति ह ६ ५ 
वदि इसका समृतिसंसकार भर न हो गया हौ | श्रतीत श्रौ वर्तमान काल की । ग्नुपलब्धि ह 
मभाव का निस्चय करती है । श्रनागत श्रनुपलन्धि स्वये संदिग्ध सभाय कौ हे । वयक वहं 
असिद्ध हे, इसलिए श्रमाव का निश्चय नहीं कृती । 


अनुपलब्धि के प्रकार-मेद 


श्रव श्रनुपलन्धि के प्रकार-मेद बताते ह। इसके ११ येद्‌ है | यह प्रयोगवश 

होते है । शब्द के अभिधानव्यापार्‌ कृ प्रयोग कहते द । शब्द कभी साक्तात्‌ त्र 1 को 
सूचित क्र ्रतुपलन्धि को सूचित करता हैः कमी प्रतिषेधान्तर का श्रमिधायी हता ८ 
टशयानुपलव्धि सवर जानी जायगी, चषि वह शब्द्‌ से सूचित न भी द्यो । चरतः वाचक 
व्यापारभेद से श्रनुपलन्धि का भरकारभेद्‌ होता है । खरूप-मेद नरी हे | 

श्रव प्रकार-मेद वताते है 

९. प्रतिषध्य के स्वभाव की श्नुपरलग्धि | 

यथा--यहा (धमी) धुवां नहीं हे (साध्य) | 

देठ- क्योकि उपलब्धि ॐ लक्तण प्रप्त 





होने प्रर भी श्रनुपलन्धि है | 
९. प्रतिषध्य के कार्थकी ग्रनुपलन्धि | ‡ 
पथा- यहां ( धर्मी ) पूमोलत्ति का श्रनुपहत सामथ्यं रखने वाले कारण नहं 
है (साध्य) | 


देत-र्योकिं धूम का च्रमाव है| 


२. व्याप्य (प्रतिषेध्य) का जो व्यापकं धम हे, उसकी श्नुपल्धि | 

पथा यहा (धर्मी) शिंशपा नहं ह (साध्य) | श 

देठ-- क्योकि व्यापकं श्रथात्‌ वृत्त का श्राव हे । समान विष्ये श्रभावताधन का 
यह्‌ प्रयोग है | 


४, प्रतिषध्य के स्वभाव ऊ विरुद्ध की उपलन्धि | 
वा- यह (धर्मी) शीतका सश नहीं हे (साध्य) | 
देव्यो यहा त्रगि है | 


५. तिष्य के जो विरुद्ध है उस कायं की उपलच्धि | 
धा-यहां (धर्मी) शीत का सं नदीं है (साध्य) | 
अवाक वहाँ धूम है । 


९» प्रतिषिध्यकै जो विरुद्ध है उससे व्यातं धूमान्त की उपलब्धि | 
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यथा--जात वकु का (मूत का) मी विनश्वरं सखभाव( धमी) भ्रुवभावी नहीं 
हे (साध्य) | | र 

देतु- कोक उनका विनाश देखम्तर कौ श्रपेक्ता करता हे । 

७. प्रतिषेध्यकाजो कार्थं हे उक्के जौ विरुद है, उसकी उपलन्धि | 

यथा-यह् ( धर्मी ) शीतजनन कै श्रनुपदत सामथ्यं के कारण नहीं ह ( साध्व ) | 


देतु- क्योकि यहाँ श्रग्नि हे | 

जह्य शीतकारण श्रडश्य दै श्रोर शीतस्पशं श्रदृश्य है, वँ इष देत का प्रयोग होता 
द । जहा शीतसखशं होता है, वहाँ द्वितीय देठ॒ का प्रयोग करते ह । जदा शीत के कारण दृष्ट 
होते दै, वहाँ प्रथम देठ॒ का प्रयोग दौता हे । 

<. प्रविध्य का जो व्यापक दै उघके जौ विरुद है उसकी उपलब्धि | 

यथा-- यहां ( धर्मी ) दषास्खशं नदीं है ( साध्य ) । 

देतु--क्योकि यहां अग्नि है । 

यहाँ तमास्यशं व्याप्य है श्रौर शीतखशं व्यापक है । शीतस्पशं दश्य नदीं दै । 

६. प्रतिषेध्य का जौ कार्ण हं उक श्रनुपलन्धि | 

यथा यहां ८ धर्मौ ) धुरा नदीं दै ( साध्य ) | 

देत्‌--क्योकि श्रग्नि नदीं है । 

९०, प्रतिषेध का जो कार्णं ह उसके जो विरुद्ध है उसकी उपलन्धि | 

यथा--उसके ( धर्मी ) रोमदर्षादि विशेष नदीं है ( साध्यः) 

हेतु-अ्योकि दहनविशेषं उसके सन्निदित हं । कोई कोई दहन शीतनिव्तन म समथं 
नदी होता, जैसे प्रदीप । इसलिए. दहन-विशेषः उक्त है । 

१९१. प्रतिषेध का जौ कारण है उसकेजो विरद्ध है उका जो का है उत्की 
उपलनिष | 

युथा -- इष देश ( धमी ) मे सोमहषीदि विशेषयुक्त पुरुष नदीं है ( साध्य | 

देठ--्थोकि यहां धूम है । 

नव रोमहषीदिविरेष का भरद होता है, तो प्रथम चका परोग हीता द । जज 
कारण ग्ररथीत्‌ शीत्पशं का प्रय दौता है, तव्‌ नवं दे का प्रयोग होता है | जब श्रग्नि का 
प्रयक्त होता है, तब दस देव का प्रयौग दता है । जव इन तीनों का प्रयोग नहीं होता, तो 
ग्यारह देतु का प्रयोग हता है। 

यदि प्रतिषेध-देत॒ एक हे, 


तो श्भा के ग्यारह देत्‌ कयं वर्त है ? प्रथम को छोडकर 
रोष दस प्रयोगो का प्क प्रकार से प्रथम र प्न्तमीव है | १ 
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ञ्दश्यानुपलब्धि 


दश्यानुपलन्धि का हमने विवेचन किया है । यह श्रभाव श्रौर श्रभाव-व्यवहार मं प्रमाण 

हे । श्रहश्यान॒पलच्धि का क्या स्वमाव हे ग्रौर उसका क्या व्यापार दै! 
र्थ, देश, काल श्रौर स्वमावमं से किंसीसेया सवसे विप्रक्रृष्ट हौ सकते है । इनका 
प्रतिषेध संशय चत है। इसका स्वमावक्या दहै? प्रव्यक्त ग्रौर अनमान दोनो की निव्रत्ति 
इसका लक्तणए है । प्रमाण से प्रमेयसत्ता की व्यवस्था होती दै । श्रत प्रमाण के श्रभाव मे प्रमेय 
के श्रभाव कौ प्रतिपत्ति युक्त दै । इसका उत्तर यह है । प्रमाण की निवृत्ति से दृश्यानुपलन्धि 
की सिद्धि नहीं होती | जव कास्ण की निवृत्ति होती है तव कार्म निवृत्त होता दै । जवं 
पक कौ नित्ृत्ति होती है तव व्याप्य निवृत्त होता है| किन्तु प्रमाण प्रमेय का कारण नहीं दै 
शरोर न व्यापक है | ग्रतः जव दोनों प्रमाणो की निवृत्ति होती है तव प्रमेय र्थं की निदृत्ति 
सिद्ध नहीं होती श्रोर क्योकि प्रमाण का श्रभाव कुदं सिद्ध नहीं करता. इसलिए दृश्य की 

श्रनपलन्धि संशय का हेतु है, निश्चय-देतु नदीं है | 

किन्तु यह भी युक्त दे कि प्रमाणएसत्ता से प्रमेयसत्ता सिद्ध होती है । प्रमाण प्रमेय का 
कार्य है | कारण के विना कार्यं नदीं दोता | क्िन्॒एेता नहींहैकिकार्ण का कार्यं स्रवश्य- 
मेव हो । श्रतः प्रमाण से प्रमेयसत्ता की व्यवस्था होती है; प्रमाणाभाव से प्रमेयाभावकी 


व्यवस्था नही होती | 
पशथोलुमान 


पराथानुमान वह्‌ है जिससे दूसरे को ज्ञान प्रतिपादित कराते द । यह चिरूप लिंग का 
प्रकाशन ह । यहां भीललिंगयादेतुयासाधनकेतीन रूपै यह इस प्रकार ई 


१. अन्वय 

यथा--““जहांँ धूम दे वदां वहि दै" श्रथवा ¢ जो जात है वह अनित्य है | 

२, भ्यतिरेक 

था - “जहां वह्नि नदीं है वरहा धूम भी नदीं है" | 

३, पत्त धमत्व 

यथा--श्वह वही धूम है, जिखका वहि के साथ श्रविनाभाव है"? | 

परार्थानुमान शब्दात्मक है । वचन द्वारा त्रिर्प लिंग का श्रा्यान होता है । श्रनमान 
कौ हमने पहले सम्यग्‌ चानात्मक वताया है | इसका क्या कारण है किं शत्रव हम उसे वचनात्मक 
कहते है | 

हमारा उत्तर है किं कार्ण मे कायं का उपचार है जव त्रिरूप लिङ्ग का वचनात्मकं 
श्राख्यान होता है तव उस पुरुष में चिरूप लिज्ञ को स्प्रति उत्पन्न होती दै श्रौर स्मरति से 
छ्रनुमान दौता है । उस प्रनुमान का त्रिरूप लिंगाभिधान परंपरया कारण है । वचन उपचारं 
वश श्रनमान ई, मुख्यतः नदी । लिंग के स्वरूप तथा उसके प्रतिपादक शब्द दोनो का 

















विश ध्याय ६०९ 


व्याख्यान हीना चाहिये । स्वाथानुमान मे लिंगके स्वरूपका व्याख्यान दहो चुका है| श्रव 
प्रतिपादक शब्द का व्याख्यान करना है | 


द्रव हम परार्थान॒मान के प्रकार्सेद दिखायंगे | यह दो प्रकारका । प्रयोग के भेद 
से यह द्विविध है । प्रयो ग-मेद शब्द के श्रथाभिघान-मेद से होता दै-साधम्यवत्‌, वैधम्यंवत्‌ । 
टण्रान्तधमीं के साथ साध्यध्मीं का हेतुकत सादृश्य साधम्य कटलाता ह । देतुङ्कत श्रसादश्य 
वेध्य है| 

साधम्यं यथा जो कृतक ( संसृत = संस्कार ) है, वह अनित्य है; जेसे घटादि । 

पत्तधर्मत्व .- शब्द्‌ एेसे दी कतक हे | 

साध्य-- वह श्रनित्य ई । 

बैधम्यं--जो नित्य है वह ऋतक दहै, यथा त्राकाश | विन्तु शब्द कृतक है | वहं 
श्रनिस्य ह| 

यदि इन दोनों प्रयोगो का श्र्थं मिन्नहै, तो त्रिरूप लिंग श्रभिन्न क्यो है! 

प्रयोजन की दृष्टि से इन दोनों श्रथ मे येद्‌ नहींदहै। दोनों से चिरूप लिंग प्रकाशित 
होता है। केवल प्रयोगका भेद है। च्रमिधेधर की श्रपेन्ञा कर वचन-मेद है, प्रकाश्य श्रमिन्न 


है । यथा, पीन देवदत्त दिन मे नही खाता । पीन देवदत्त रातिम खाता दहै । इन दो वाक्यो 
मे ्रमियेय-मेद होते हए. भी गम्यमान वस्तु एक ही हे | 


श्रव हम साधम्यैवत्‌ श्रनुमान के उदाहरण देते है। 
्मनुपलब्धि का साधम्येवानू भ्रयोग 

८ ्न्वय ) जहां कहीं उपलन्धिलक्तण प्राप्त दृश्य की उपलन्धि नहीं दोती, वहां हम 
उसके लिए रसत्‌ का व्यवहार करते हे | 


( इष्टान्त ) यथा जब शशविषाणादि को जिस दृश्य क लिए. हम श्रसत्‌ व्यवहार करते 
ई, दम चक्लुकता विषय नहीं करते | 


( पक्तधमत ) एक प्रदेशविशेष म हम दृश्य घट की उपलन्धि नहीं कसते । 
( साध्य ) ग्रतः हम उसे श्रसद्‌ व्यवहार योग्य कहते ह | 
स्वभाव हेतु का साध्यवान्‌ श्रयोग 
८ श्नन्वय ) जो सत्‌ है वह्‌ श्रनित्य है । 
( दृष्टान्त ) यथा घटादि | 
( पक्तधर्मस्य ) शब्द सत्‌ हे । 
( साध्य ) यह त्ेणएसन्तान है | ` ^ 


६०६ बोद्ध-ध सदशन 


यह निर्विंशेषण स्वभाव का प्रयोग है | 
प्रव हम सविशेदण स्वभाव का प्रयोग वताते ह| 
( श्न्वय्‌ ) जो उत्प्तिमत्‌ दै वद व्रनित्य है । 
( इषटान्त ) यथा घटादि | 
८ पक्तधर्मस ) शब्द उत्पत्तिमत्‌ ह | 
(साध्य) शब्द्‌ ग्रनित्य हं । 
गरकपन्न से इसकी व्याटृत्नि दै । याँ वस्तु उत्पत्ति से विशिष्ट है | यह्‌ स्वभावभूत 
द्रव कल्पित भेद से विशिष्ट स्वभाव का प्रयोग वताते ह| 
(च्न्वय) जो छृतक दै वदं च्ननिव्य है। 
(दष्टान्त) यथा घटादि । 
(पन्तधर्मत्व) शब्द्‌ कृतक है । 
(साध्य) शब्द्‌ श्रनित्य दै | 
जो स्वभाव की निष्पत्ति के लिए श्रन्य कारणों कै व्यापार की पयेक्ता करता ह वह 
कतक कहलाता है । इसलिए. तकं का स्वभाव व्यतिरिक्त विशेषण से विशिष्ट है | 
काथं हेतु का साधम्यवान्‌ प्रयोग 
` यह्‌ वहं दे जहाँ हठ कार्यंहे। 
(गर्व) जरह धूम है वहां वहि दै । 
(दष्रन्त) यथा महानसादि म । 
(प्तधर्मलर) याँ धूम ह । 
(साध्य) यहा श्रि दै। % 
यह्‌ भी साध्यवान्‌ प्रयोग दे । 


वेधभ्यवानू अ्रयोग 
न्वयं दै उसकी अवश्य उपलन्धि हीती है, यदि य 
(श्र ४ जी सतू € ॥ ९ हं ॥ ९ या ह्‌ उप्रलन्धि लत्तण- 
ग्राप्त ह| 


(दषटान्त) यथा नीलादि विशेष । 

(पतधर्मल) किन्ठ॒ इस प्रदेशविशेव मं दम किसी दश्य-बट को नदं देखते, यच्यपि 
उपलब्धि लए प्राप्त है । 

(साध्य) श्रत: यर्दा घट नदीं है । 

य्व उस वैधम्थं प्रयोग को कदैगे जो स्वभाव देव दहै। जो निस्य हे वहन सत्‌ है, न 
उ्यत्तिमान्‌ है शरोर न करतक है । । 
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(टष्टान्त 9 यथा श्ाकाशादि । 

(पक्तधर्मल्व) किन्तु शब्द्‌ सत्‌ है, उत्पत्तिमान्‌ दे, तक दै । 

(साध्य) ग्रतः शब्द अनित्य है । 

द्रन कार्य-हेतु का वैधम्यै-प्रयोग बताते है| 

(व्यतिरेक) जहाँ अग्नि नदीं दै वहाँ धूम भी नहीं हे | 

(दृष्टान्त) यथा पुष्करिणी म । 

(प्तधर्मत्व) चिन्त यहाँ धूम है । 

(साध्य) श्रतः यहाँ श्रग्नि है| 

यहा भी वह्वि का श्रभाव धूमाभाव से व्यातत वताया गया है । किन्तु “व्यहां धूम दै"? 
इससे व्यापक च्र्थात्‌ धूम के द्रमाव का रभाव उक्त है, चरतः व्याप्य (यि का च्रभाव) का 
भी श्रमाव दै | श्रौर जव वहि के च्रभाव का निषेष दहै जो साध्यगति होती है। 


द्मलुभान प्रयोग के अंग 


नैयायिका के प्रयोग के पाच श्रङ्घ है, क्योकि प्रतिज्ञा=पक्त श्रौर निगमन=वाध्य थ्यपि 
एक ही है, तथापि भिन्न वचन दिखाए गर्‌ हँ श्रौर प्ञधर्म॑त्वं दो वार श्राता है। 

पर्वत पर वह्नि दे । 

क्योकि वहाँ धूम दै । 

यथा सहानस म॑ । 

यह धूम पर्वत पर ह | 

पर्व॑त पर वहि है । 


दिङ्‌. नाग ने प्रतिज्ञा = प्‌, निगमन = साध्य को निकाल दिया है तथा प्तधर्म॑व को 
एक ही वारर है। श्रतः बोद्धन्यायके प्रयोगङेदौ हींग होते दै, स्योकि अन्वय श्रौर 
व्यतिरेक से एक ही वात उक्त होती है । 


 बौदधथान्य का अनुमान प्रयोग 

१. जहां धूम हे वहां बहि है, यथा महानस म, जहाँ दोनों हैं श्रथवा जल म, जहां 
धूम नहीं है क्योकि व्हा अग्नि नहीं है । 

२. यहाँ धूम दै जो श्रभ्निकालिंग है। जब हम उक्त दो प्रकारके प्रयोग का उप- 
योग करते द ( साधम्यं श्रौर वैधर्म्यं ) तौ पत्या साध्य को निदि्ट करने कौ अ्रावश्यकता नही 
है, क्योकि साधन ( लिंग या देत ) साध्यधमं सं प्रतिबद्ध है च्रोर साधन की प्रतिपत्ति ताद्‌समय 
या तदुत्पत्ति से होती है । हम जिसप्रकारका मी प्रयोग क्योंन करं दोनों च्वस्थाश्रों मे साध्य 
एक ही है | श्रतणएव पक्निद॑श च्रवश्यमेव हौना चाहिये, एसा नहीं है । यदि यह प्रतीति हौ 
किं साधन साध्यनियत है, तो हमको श्रन्वयवाक्य मालूम है । यदि हम किसी प्रदेशविशेष मं 
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न ध्यु 
उस साधन कौ उपलन्धि करं, तौ हमको साध्य प्रतीति श्राप हींश्राप ही जाती दहे । साध्य 
निदेश की पुनः क्या श्रावश्यकता है ! 


यही सिद्धान्त श्रनुपलच्धि प्रयोग को भी लागू होता है । साधर्म्यवान्‌ प्रयोग मं भी 
साघ्यवाक्य उसी तरह च्रनावश्यक है | 

था -उपलन्धि लक्तण प्रा होने पर भी जिसका म्नुपलम्भ होता है, वह॒ श्रसदूव्यव- 
दार का विष्य है| 

रस प्रदेशविशेष म घट की उपलग्धि नह दौती ययपि उपलब्धि लकण प्रास दै । 

वरहा घट नहीं दै यह सामथ्यं से ही श्रवगत होता हे। वेधम्यवत्‌ प्रयोगमें भीं 


एता ही है | | 
पथा ज विद्यमान है श्रौर उलन्धिकतण-प्ा्त है, उसकी श्रवक्य उपलब्धि 

होती है । 

९ 


किन्तु इस प्रदेशविशेष म धट की उपलि 
कि सदुव्यवहार का विषय धृट यहां नहीं है | 


सामथ्यं से प्तक समकालीन प्रत्यय होता है | 
ग्रतः पक्लनिदंश की श्रावशयकता नहीं है | 


प्त क्या हे { प्त वह श्र्थ॑है जो बाद को साध्यव्तवेन इष्ट दे रौर जो प्रस्यक्तादि से 

निराकृत नहं है । साध्य नौर भरसाव्य्‌ की विग्रतिपत्तिका निराकरण करना पन्न का लच्तण 
। श्रत: साध्यवत् ही इसका सप हे । इसका अपर रूप नहीं है | जव प्रतिवादी साधन कौ 
श्रसिद्ध मानता है, तो उसको सा धनत्वेन निर्दिष्ट साध्यत्वेन इष्ट नहीं ह्येता । मान लीज्यि फ 
शण्द्‌ का श्रनित्यत्व साध्य हे श्रौर देव चालुप्रव हे | क्योकि च ण्द का चाज्ञुषत्व श्रसिद्ध टः 


इसे र जाप्य मान सकते ह | किन्तु यह साधन उक्त है | शरत यहाँ उसका साधन इष 
नहीं है 


¶ नहाहे। सामर्थ्यसेद्ी सिद्ध होता है 
इसी प्रकार स्वमावदेतु श्रौर का य-हेठ दनां मं 


वाद्काल मे वादी जिस 
ताव्य नहीं हे | 

प्रथं तमी पत है जव बह परतयक्ञादि से निराक्रत 
यद्यपि एक श्रथ म पत्त के लक्तण विद्यमान हां तथापि यदि र्यत, श्रनुमान्‌, प्रतीति श्रथर्वा 


सवरचन से बह निरृत होता है, श्र्थात्‌ विपरीत सिद्ध होता है तो वह पक्त नदीं है । 


(वा--१, शब्दं श्रोत्र-गाह् नही है । यह प्यक से निर शब्द्‌ का 
कृत होता है । शब्द 
भोतरश्ाहमत् प्रयक्त सिद्ध है । ड 


धमं को स्वयं साधना वाहा दै वही साध्य है । दूसरा धमं 


नह है | इसका श्रमिप्राय यह है कि 


९ शब्द्‌ नित्य है | यह भ्रनुमान से निराकृत है | 
१, “शशिः चर शब्द्‌ वाच्य न 


हीं है । यह प्रतीति से निराकृत है । 
४ अनुमान प्रमाण नहीं है | 


18 स्ववचन से निरृत है | 
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हेत्वाभास 


त्रिरूप में से यदि एक भी श्रतक्त दौ तो साधन का ग्रामास होगा| यह साधन कै 
सदश हं किन्तु साधन नदीं है | त्रिरूप की न्यूनता ही साधन का दोष है । प्रतिवादी यावादी 
को केवल श्रनुक्त होने पर ही नहीं किन्तु उक्त के श्रसिद्ध होने परया सन्देह होने पर भी 


“ दे्वामास होता है | 


साधन की श्रसिद्धि या सन्देह होने पर हेत्वामास की क्या संज्ञा होती है! 

यदि प्रथम ल्प, यदिदेतु का धर्मी मे सत्र श्रसिद्ध हैया संदिग्ध है, तो देखामास कौ 
संज्ञा श्रसिद्ध की होती है। 
असिद्ध 

यथा--जव साध्य यह है कि शब्द्‌ श्रनित्य है, तो चाल्ञुषत्ववादी प्रतिवादी दोनों के 
लिए श्रसिद्ध है । 

वृं का चैतन्य साध्य है, क्योकि जव सारी त्वचा का श्रपदरण होता रै, तो उनका 
मरण होता है ( दिगम्बर )। प्रतिवादी ( बोद्ध ) के लिए. यहं श्रसिदध है | वह विज्ञान, 
इद्धियश्रौरश्रायुके निरोध की मरण मानता रहै। बृ्लौ मे यह मरण श्रसम्भव है, उनमें 
विन्ञान नहीं होता । इसलिए उसके निरोध का प्रशन दी नदीं है | त/ 

साध्य है किं सुखादि च्रचेतन है ( सांख्य ) | सांख्यवादी उत्ति या ्नित्यत 
को लिङ्ख उपन्यस्त करते है, यथा रूपादि । चैतन्य पुरुष का स्वरूप है । पुरुष में वेदना नहीं 
होती | साख्य के मत मे उत्पत्तिमतव श्रौर श्रनिव्यत्व दोनों श्रसिडध हं | 


संदिग्धातिद 

श्रव संदिग्धासिद्ध फा उदादस्ण देते ई । 

यदि हेतु के सम्बन्ध मेँ सन्देह है, श्रथवा हेतु कै त्रा्रयमूत साप्यधमीं के विषयमे 
सन्देह है, तो धंदिग्धासिद्ध है । । 

यथा--धूम वाप्पादि से संदिग्ध हौताहे। 

यथा--इस निङुञ्ज ( धर्मी ) म मयूर है, क्योकि हम उकौ ध्वनि सनते ह । 

यह श्राधयासिद्ध है | ह मी सम्भव दे वहाँ बहुत से पास.पास निकुञ्ज हो । .यह 
भ्रम दो सकता है करि ध्वनि इस निकुञ्ज से श्राती हैया कि दूरे स । 

जव धर्मी श्रसिद्ध है तो देव श्रसिद्ध है । 

यथा--श्रासा का स्गतत्व साध्य है | 

हेतु- श्रात्मा के सुखदुश्वादि गुण सवत्र उपलभ्यमान ह । 

यह्‌ हेतु श्रसिद्ध है । बद श्रासमा क नदीं मानते ती सर्वत्र उपलभ्यमान 
सिद्ध दो । 


७७ 


गुणत्व कैसे 





4 वोद-घम-द्शन 
अनेकान्तिक्‌ 


चन किसी लिंग का वह रूप जितम उदका रपम निश्चित श्रसतव श्रसिद्ध है, तो 
वह श्रनैकान्तिक हेव्वामास कहलाता है | | 

यथा साध्य है कि शब्द नित्य है| 

वर्योकि वह दृश्य है | 

जो दृश्य है वह नित्य है | 

वथा रकश (इर्य श्नोर नित्य) | 

पनत नहा ( अ्ननित्य किन्तु श्रहश्य नहीं ) | 

शब्द्‌ का ग्रप्रयलानन्तरीयकच है | 

क्योकि वह श्ननित्य है । 

जो अनित्य हे वह प्रयतनानन्तरीयकं नहीं है | 


यथा विचत्‌ च्रोर राका (दक ग्रनित दूसरा नित्य, किन्तु दोनों ्रप्रयत्नानन्तरीयक)। 
धयदिवत्‌ नदीं ( जो कलानन्तरीयक ह शरोर जिन्हे नित्य होना चाहिये किन्तु 
अनित ह ) | 
शब्द प्रयत्नामन्तरीयक है | 
क्योकि वह अनित्य है| 
जो अनित्य हे वह प्यालानन्तरीयणं हे । 
यथा पट ( जो परयनानन्तरीयक है) | 
विदयुत्‌-त्राकाशवत्‌ नहीं ( जो देसे नहीं है, किन्तु एक श्रनि दूसरा नित्य हे ) । 
शब्द्‌ नित्य है । 
क्योकि वह श्रमूर्त है 
जो त्रमूतं हे वह श्रनित्य है । 
पथा श्राकाश-परमाशु ( जो दोनों निलय ) दै। 
भयवत्‌ नहा ( दोनों श्ननित्य किन्त पहला च्रमूतं } | 
स्न नार दन्तं मे प्म का श्रत विपक्त मे श्रसिद्ध है । हसते 
अरनेकाम्तिकिता है । . 
इसी प्रकार जव यह रूप संदिश्ध है तव मी श्रनकान्तिक हे। यथा साध्य है कि मुक 
गरस्वञ है श्रथवा रगादिमान्‌ हे । यदि पङ साध्य पकतृत्वादि धर्म को देतु के जार्यती 
विपत्त ( सर्व॑ ) मे इसका श्रसत्व सदिग्ध है| सर्व्तमे वक्तृत्वादिके धर्म॑होतेहै, श्रथवा 
नह । श्रत अनैकान्तिकं है | 


४ न्तु यह्‌ कहा जा सकता है कि सर्वञ्च वक्ता उपलन्ध नहीं है, तो उसके वक्तृत्व के 
निष मे संदेह क्यो १ “सर्वच वता शा अनुपलम्भ है" यह संशय काहु है । जय कोर शरदश 
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विघ्रय हो तो छनुपलम्म निश्वयहेवु नहीं हे, किन्त संशयहेतु हे | श्मतः सर्वज्ञ मे वक्तृत्व 
का श्रस् संदिग्ध है । प्रतिवादी कह सकता है किं यह अनुपलब्धि नहीं है; जिसके कारण 
बद्‌ कहता है कि सर्वच मे वक्तृ काच्रभाव है, किन्तु वह ेखा इसलिए. कहता है, क्योकि 
ठ्वा का वक्तृत्व से विरोध है। हमारा उत्तर है फि विरोध नहीं है। इसलिए यद 
सिद्ध नहीं हयता, क्योकि सन्देह दै, विरोध का ग्रभाव है इपलिए षनदेह दे । सन्देह क 
कारण व्यतिरेक की त्रसिद्धि है। विरोधकाश्रभावकैसे हं! विरोध द्विविध है, शनन्य प्रकार 
का नहीं हे | 
विरोध 
विरोध क्या है १ यदि कार्ण-वैकल्य से फिंसी का त्रभाव होता हे, तो उसका किसी से 
विरोध नहीं होता । किन्तु जव तके समग्र कार्ण श्रविकल रहते है; तव तके उस वस्तु कौ 
निब्रत्ति कोई नहीं कर सकता । इपलिए उका को$ विरोध कैसे कर सकता हे { 
पिन निम्न प्रकार से यह संभव है। अविकल कारण के होने पर भी जिसके द्वारा 
कारणवैकल्य होकर श्रभाव होता दै, उसते विरोध दै। एषा होने पर जो जिसके विर 
है, वह उसको चति पर्हवाता दहै । यदि को$ शौतस्पशं का जनक होकर श्रन्थ शौीतस्पशं कौ 
जनन शक्ति मे प्रतिव॑घ दीता दै, तो वह शौतसशं का निवर्तकं होता है, ग्रौर इस श्रर्थमें 
विरुद्ध है । श्रतः हेतु वैकल्य का करने वाला जो निवत॑क है, वह विरुद्ध है । 
एकं ही कण मे दो विरो का सहावस्थान संमव नही है । दूरस्थ होने से विरोध 
नहीं होता । श्रतः निकरस्थ का ही निवः ्-निव्तकमभाव होता है । इसलिए जी जिसका निवतंक 
है, वह उसको तृतीय रण ते कम मे नहीं हय सकता । प्रथम कण मे सन्निपात होता है; 
दवितीय मे वह्‌ विरुद को च्रसमर्थं कता दै; तृतीय मरे ज्रसमर्थ निवृत्त हता है श्रौर वह उस 
देश को श्राक्रान्त करता है । उष्णएस्पशं से शतस्वशं की निवृत्ति दती है। इसी प्रकार 
श्रालोक जो गतिधर्मा है, क्रमेण जलतरंगवत्‌ देश को श्राक्रान्त कर श्रन्धकार मं निरन्तर 
श्रालोक क्षण उत्पन्न करता है। तव त्रालोकं का समीपवतं श्रंधकार श्रसमर्थं हो जाता है | 
तदनन्तर उसकी निदृत्ति होती है शरोर श्चन्धकार क्रमेण श्रालोक से श्रपनीत हता दहै । जब 
अलोकं उत बरंभकार देश मे उत्पन्न होता दै, तब जिर चण से आलोक का जनक चश 
उत्पन्न होता है उखी क्षण से श्रंधकार्‌ श्रधकासन्तर के जनन न श्रसमर्थं हो जाता है। श्रतः 


जिस क्ृण॒ मे जनक होता दै, उसे तीसरे रख म श्रंधकार निवृत्त होता है, यदि शीघ्र 
निवृत्त हो । यह दो सन्तानं का विरोध है, नक्रिदो कणौ का। यद्यपि सन्तान नाम की 
| श्रतः परमार्थं यह दै कि दो क्षणो का 


को$ वस्तु नहीं दै, तथापि सन्तानी वष्ठभूत 
विरोध नदौ हे, कन्ठ बहू्तणो का । जव तक्‌ दहन क दए रहते है, तब तक शीत चण 
प्रवृत्त होत हए भी निवृत्त होते हं | 

श्रय हम दुसरे प्रकारका विरोध दिखला 
काहे उनकाभी विरोध होता दहै। नील के परि 


तेई। जिन दो का लक्दण परस्पर परिहार 
स्छियमान ( नील का ज्ञान ) होने परं 


६१२ बोद-धम-दोन 


तादास्य-श्चभाव ( श्रनील ) का अ्रवच्छेद होता है| यदि इसका श्रवच्छेद्‌ न होता तौ ५ 
क श्रपरिच्छेद का ( चनजञान ) प्रसंग होता । इसलिए वु का भाव च्रोर अमाव परस्‌ परिदार 
केसूपमेंस्थितर। जो नील से प्रन्यसूपदहै, वह नीलाभावमें प्रवश्य॒श्न्तभूत है| जब 
द्म पीतादि की उपलब्धि करते दै, तव नील ऋ चनुपलम्भ होता है श्रौर उसके ्रभावका 
निश्चय होता दे, क्योकि जैसे नील श्रपते श्रभाव का परिहार करता हे, उसी तरह पीतादिक भी 
भ्रमे श्रमाव का परिहार करते ह | भतः भावाभाव का ( नील श्रौर श्रनील्ल का ) साक्तात्‌ 
विरोध दै श्रौर दो वदुरो का ( नील श्रौर पीतका) विरोध हे, क्योकि वे श्रन्योन्य्‌ श्रभाव 
को शरन्तभूत कसे मे व्यभिचार नहीं करते | 
भिन्द ह क्या दै जिसे हम अन्यन श्रभाव मानते दै ! 


यह उसका नियताकार च्रर्थं हे | यृह्‌ श्रनि 
ग्योकि समी नीलादि का स्वरूप चशिकत्व है, इसलिए 
का परिहार करं तो छं भी नही दिखाई देगा | 


यदि एसा है तो अभाव भी नियता 


तक्रार श्रथं नहीं है, यथा क्षशिकत | 
निवताकार नहीं है | यदि दम सणिकत्व 


 ईइपललिए यद्‌ श्रनियताकार नहीं है । 
न्व के है तो दम उसे श्रनियताकार 

चद ६४ हा था कल्पित, उपलब्ध करते ह । इसलिए जव 
दम निव्यत्व का निषेध करते & अथवा जब हम परिशाचादि की उपलण्थि का पर्याख्यान करते 
नको निवताकार्‌ होना चादिये | 


यह विरोध एकालक्रल का पिरोधदहै। जिन दौ क परस्पर परिहार है उनका एकत्व 
नह होता । इस वियेध को इसीलिए ' लात्तिक विसेधः कृते हँ । इसका श्रथ यह है कि 
इस विरोध से वस्तुतत्व का विभक्तत व्यवस्थापित्‌ दोता है । च्रतएव यदि किंसी दृश्यमान सूप 
मं हम किसी दूसरे का निषेध करते ह, तो दम उख दृश्य का अभ्युपगम करके ही उसका निषेध 
करते ह । नव पीत मे दम उदके अभाव का निषेध करते टै, श्रथवा यह पिशाच है इसका 
निषेध कसते है, तव हम <रयात्मतया दी निषेध करते है | यदि देषा है तब सूप के चात होने 
पर उसके श्रभाव का इश्यातमतथा व्यवच्छेद होता है | जो उ्के श्रमाव के तुल्य नियताकार 
स्पदे, वह दृश्य भी व्यवच्छिन्न होता है | 


जब नील कौ उपलब्धि कै स] ताय प्रीत का निषेध होता है, तो क्था इस श्रभूत पीत 
म,भी श्रपीत का निषेध अरन्तमूत है! हयं | उच्के श्रभाव के उ्ल्य जो नियताकार रूप है, वह 
भी दर्यात्मतया व्यवच्छिन्न होतः दै। श्रतः जौ 


| ` ज सूप परस्पर परिहारेण स्थित है, वह सव श्रन्त- 
भूत सब निषेधो के साथ ग्यवद्धुन्न है | 


॥ 


रस धिरोष भे सहावस्थान हो सकता हे । श्रतः इन दौ वियोधों के भिन्न व्यापार है । 
एक से शीतोष्ण सरश ऊँ एकत कारि 


"स्ण होता है, दृते से उनका सहावश्थान होता हे । 


विश्च इध्शाय ६१४ 


इनक प्रवृत्ति कै विषय भी भिन्न द । वतु श्रौर श्रवक्तु म परस्पर परिहार से विरोध होता।है, 
किन्तु सहानवस्थान^विसध कतिपय वस्तुमे दी दहोता है। इसलिए इनके भिन्न व्यापार श्रौर 
भिन्न विषय ह | इनका अअन्योन्यान्तर भाव नहीं हे । 


वक्तृत्व श्रौर सर्वज्ञ के बीच दो मे से कोई विरोध भी संमव नहीं है । यह नहीं कटा 
जा सकता कि वकत के होने से सर्वज्ञत्व का श्रभाव होता दै । सवख श्रदश्य' है नोर रद 
के श्रभाव काश्रध्यवषाय नहीं होता| इस कारण से दी इसके साथ विरोध नहीं है । यहां 
दूसरे प्रकारका विरोधभी नहींहै, क्योकि यह नही कहा जा सकेता कि सर्वज्ञत्व वक्तृत्व 
परिहार से होता है। इस श्रवस्था में काष्ठादि भी सर्वज्ञ होगे क्योकि उनम वकंत्त्व नहीं है । 
शरोर सर्वत्व के परिहार से भी वक्तृत्व नहीं है । क्योकि यदि एेसा होता तोका्ठमंमभी 
वक्तृ का प्रसंग ह्योगा । श्रतः किसी विरोध के न होने से वक्तृत्व के विधान मे हम सवंज्ञत्व 
का निषेध नदीं कर सकते | 


एता दो तो हौ | किन्तु यदि सर्वत श्रोर वक्तृत्व मे कोई भी विरोधन होताती 
घट-परट के समान उनकी सहावस्थिति दिखलाई पड़ती । क्था सहावस्थिति के श्मदशन से विरोघ- 
गति नहीं होती श्रौर इस विरोध से श्रभावगति नहीं होती { इस च्राशंकाका यों निराकरण 
कःते ह । यद्यपि वक्ता में सर्वज्ञत्व की उपलब्धि न हौ तथापि वक्तृत्व के माव को सवक्ञत्व की 
विरुद्ध-विधि नदीं कद सकते । यद्यपि दोनों के सदावस्थान का श्रनुपलम्भ हे, तथापि इन 
दोनों का विसे नदीं है, क्योकि सहानुपलम्भमात्र से वियोष सिद्ध नही होता । इसके विपरीत 
्रध्यवसाय ते सिद्ध होतादै किदो उपलम्भमान मे निवरत्थनिवतेकभाव होता है । श्रतः 
यद्यपि सर्वत श्चौर वक्तृ के सदहावस्थान का श्रनुपरलम्भ हे, तथापि वरवतृत्व का सदूभाव यह्‌ 
सिद्ध नहं करता किं सर्वत्व विरुद्ध की विधि ( = ) हे । श्रतः पूवं के सद्भाव का द्मर्थ 


द्मपर का श्रभाव नहीं है। 


इसी प्रकार वक्तृत्व रागादिमत्व का गमक नहीं दै, क्योकि यदि वक्ृत्व रागा दिकां 
काये होता.तो वक्तत् की रागादि गति होती द्रोर्‌ सगादि कीं निद्रत्त होने पर वचनादि की 
निवृत्ति दती । किन्तु वक्तृत्व कायं नहीं दै, क्कि रागादि रौर कचनादि का कायकारणमभाव 
श्रसिद्ध रै। श्रत: वक्तृत्व विधि से रागादि गति नदीं हीती | थोड़ी देर के लिए हम मान्‌ 
ल कि वचन रागादि का कार्यं नहीं है, तथापि इन दोन का सहाकस ती हौ सकता हे । 
तब रागादि की निदत्ति होने पर वचन भी निवृत्त हो सकता है । इ व्रारका का हमारा 
यह्‌ उत्तर है- जो श्र्थान्तर वचन का कास्य नहीं दै, यदि उसकी निवृत्ति होती है, तो 
सह््वास्वि से दही वचनादि की निदृत्ति नदय होती । श्रतः वरकः के साथ रागादि 
भी द्यो सकता है। अतः वक्तृत्व संदिग्ध व्यतिरेक है, क्योकि विपयय म उसका श्रभाव 
संदिग्ध है | सर्वत्व श्रसर्वस्व का विपथ &ै श्रोर श्ररागादिमल्व रागादिमित्व की 


[वेपयेय हं | 


५. ८ 
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विरद ( 

उन हेत दोषों को समभाकर्‌ जो एक रूप ( प्रथम या तृतीय ) के श्रसिद्धथा =: 
दोनेपर दोते दै, श्रव हम उन देतु दोषों करो कते है, जोदो रूपके च्रसिद्ध या ४२ 
होने पर होते दै। जनदोल्प का विप यव सिद्ध होता है तो दे दोष को विदध 
कहते ह । 


यह्‌ दो रूप कौन है ! सपन्त मे सल रोर श्रसपत् मे श्रसत् | यथा कृतकत्व विरुद्ध 
देलामाघ दोता दै, यदि नित्य साध्य दै।. य॒था प्रयलानन्तरीयकलय ( प्रयत्न के चिना जन्म 
था सान + विद्र हेलामास होता है यदि नित्यत्व साध्य है 

यह दौ विरुद्ध क्यों है ? कोरि प्‌ म श्रस्त्व श्रौर श्रसपन्त मे सत्व है। यह 
निश्चित हे फरिनकृतकतव श्रौर न भृयलनानन्तरीयक्तं सपन्त मे ग्रथात्‌ नित्य में होते द। 
दती ओर उनकी वियमानता विपत्ते ही अर्थात्‌ श्रनित्य मे निश्चित है । श्रतः विपर्यय 


की सिद्धि होतीहे। पुनः एता क्यो दै फिजव विपर्यय की सिद्धि है तो देव॒ विरुद 
होते है ! 


यह विषड है, क्योकि उन विपर्यय की सिद्धि होती है | वह्‌ नित्यस ( साध्य) के 
विपर्यय ( श्रनित्यल ) को सिद्ध करते ह । क्योकि वह साध्य क विपयेय का साधन ईह, इसलिण 
बह विरुद कलाते हैँ । यदि यह दौ देठ विरुद देवाभास है, वरयोकि वह विपर्थय को सिद्ध 
करते ह, तो परार्थानुमान मेँ गच्च उक्त होना चाहिये | यहे श्रनुक्त नहीं रह सकता, किन्त 
्नुक्त भी कमी-कमी इष्ट है | श्रत बह देतु जो इष्ट का विघ्‌त करता हे, इन दो से श्रन्य 
होगा । इसलिए एक तृतीय प्रकार का विष्द्रहे। दो विपर्यय के साधन हं; तीसरा श्रनुक्त 
इष्ट विधात करता है | | 

°राह्रण-- चक्रादि ( धर्म ) | 

पराथं का उपकार करते है ( साध्य ) | 

देद-्योकि यह संचित लप हं | | । 

पथा शयन श्रासनादि पुरुष कै उपभोय वसतु ह | 

यह देतु इ विघात कैसे करता ? 


1 चण्ड हेलामात है, वयो यह वादी ॐ इट का विपर्यय सिद्ध करता ‡ | यद 
सख्यवादी हे । श्रसंहत के लिए संात स्थका श्रस्तित इसको इष्ट है | इसका विपर्यय संहत 
ॐ लिए त्रसित है । वयोम यहं वपर्थय रोषि कताहै। इसलिए देढ साधन से विद 
^ । स्मतवादी कहता है ग्रामा है । बो पूता हे कि करयो १ वादी प्रमाण देता ६। 
< कार्‌ चाध्य हे कि श्रसंहत श्रातमा के प्रादि उपकराक हँ | किन्तु यह्‌ हेतु विपर्यय से 
व्यातं €, कर्मक जो जिसका उपकारक होता हे वह उसका जनकं होता है श्नौर कार्यं ( जन्यमान, 


गपत्‌ गा क्म से संहत होता है । इसलिए । चक्रादि परार्थं है का शर्व करि वह संहत 
परथ इ) न कि श्रसंहत परार्थं | 


विश्च घष्याय ६११ 


प्राचां दिडुनाग ने इस प्रकारके विष्डधको सिद्ध किया है। बिन्तु धमेकीति ने 
इसका वणन नहीं किया । इसका कारण यह है कि इसका श्रन्य दो मेँ श्रन्तमीव दै । यह उनसे 
भिन्न नहीं है । उक्त श्रौर श्रनुक्त साध्य मे सेद नदीं दै । जब एक रूप श्रसिद्ध है; शौर दूसरा 
रप संदिश्व है तो श्रनेकान्तिक होता है । जब इन दोनों रूपों का विपयेय निर्चित होता है, 


तो हेत विरुद्ध होता है । इसका क्या श्राकार है ! 

यथा--एक वीतराग या सर्वज्ञ है ( साध्य ) | 

देत क्योकि उसमें वक्तृत्व है । 

जिस पुरष भे वक्तृत्व है, वह वीतराग चा सर्वज्ञ है । 

यदलं व्यतिरेक श्रसिद्ध दै, श्नौर श्नन्वय संदिग्ध हे | 

हमारा श्रनभव सिद्ध करता है किं एक पुरुष॒ जो रागवान्‌ है छमरौर सर्वज्ञ नहीं है, वह 
वकतृत्व शक्ति से रदित नदीं हता । श्रतः यद नदी जाना जाता किं वक्तृत्व से सर्वज्ञ होता है 
या नहीं | यह श्रनैकान्तिक है | 

वोर सर्ध्चल श्रौर वीतरागत्व ग्रतीग्द्िय है, श्रतः यह संदिग्ध है कि कक्ृल जो 


इन्दरियगम्य है, इनके साथ रहता है या नही | | 
जब दोनों रूप सन्दिग्ध है, तब भी श्रनैकान्तिकं है। श्रन्वय-व्यतिरेक रूप के संदिग्ध 


होने पर संशय हेठ॒ होता है । 


जीवच्छुरीर सात्मक है ( साध्य )। 
क्योकिं इसके प्राणादि श्राश्वासादि ह( हठ )। 


इस वादी को मृत की श्रासा इष्ट नहीं है । यहं श्रलाधारण संशयदैत॒ है । इसमे दो 
हेव दिखाते है । सात्मक श्रौर निरासक । इन दो को छोडकर कोई तीसरी सशि नही है, जहा 
प्राणादि वर्तमान है । जो श्रात्मा के साथ वतमान हे, तहं सात्मक है | जिससे श्रात्मा निष्कि 
हो गया है, वह निरात्मक है | इन दो से श्रन्य कौर राशि नदीं है,जहा प्राणादि वस्तु धर्मं वतमान 
ह । श्रतः यह संशयदेठ है । श्रन्य राशि का श्रमाव क्यो दै { भयानि इन दो मे सनका संग्रह 
है । यही संशयहेतु का कारण है | दूसरा घंशयदेव॒ यद्‌ हैकिइन दो रशियोंमेसे किषी एकं 
म भी वृत्ति का सद्भाव निशचित नहीं है । इन दौ राशियों को छोड़कर भी कोई राशि नदीं ह, 
जहां प्राणादि वस्तुधर्म पाथा जावे । श्रतः इतना हौ चत है किडनी दो राशियों मंसे किसी 
म वर्तमान है| किन्तु विशेष के संबन्ध मं वर्तिनिश्चय नदीं दै । कोई एेसी वस्तु नदीं है 
जिसमें सात्मकत्व या श्रनात्कत्व निश्चित श्रौर प्रसिद्ध हो च्रौर जिसमे साथ दही साथ प्राणादि 
धं का श्रमाव सिद्ध हयो । श्रत ्रनैकान्तिक दै। हमने श्रसाधास्ण धमं के त्रनैकान्तिकत् में 
दो कारण बताये ह । क्योकि यह सिद्ध नहींहै कि जीवच्छगीरसंबन्धी प्राणादि सात्मक राशि 
या श्रनात्मक राशि से उसको व्यावृत्त करता है । इसलिए यह निश्चय करस्ना किं किस राशि मं 





६१३. बोदध-धर्म-वुशंन 


उका निश्चित श्रभाव है, संभव नहीं है। प्राणादि का दोना ऊं सिद्ध नही करता; 
न यही सिदध क्सतादै कि श्रातमाहै, न यही सिद्ध करता है कि च्राता काश्रमावरै। 
च्रतः जीवच्छरीर म श्रता कामावडै या नह, प्राणादि लिंग द्वारा निङ्वित नीं 
हो सकता | 


इस भकार तीन हैत्वामास द --्रसिद्ध, विरद ओर ग्रनैकान्तिक । यह तव होते ह 
जव तीन स्पोमेतेकरितीएकयादौ दो ल्प प्रसिद्धया संदिग्ध ह| चाचा यँ दिङ्नाग ने 
एक शरीर संशयदेतु बताया है। उसे टि 


पर्ढान्यभिचारि कदते है | किन्तु'धर्मकीिं ने उसका 
उल्लेख नही या है, क्योकि वह प्रमान का विषय नहीं है | । 


तमात्न 


पि 
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परिशिष्ट २ 
सहायकग्रन्थध्ूची 


शगुत्तरनिकायट्रकथा--बुद्धघोषङ्त । 
छ्रभिधम्मत्थरसंगहटीका ( नवनीत }--ध्मानन्द्‌ कोसांबी कत । 
श्रमिधम्मत्थसंगहो --श्रनिर्डाचायं कृते | 
छ्रमिषर्मकोश--श्राचायं वसुबन्धु कृत । परं कृत फ़ च श्रनुवाद्‌ क साथ | 
परमिघमकोशकारिका--श्राचायं वलुवन्ु इत, मूलमाघ्र, जीग्वीगगोखले द्वारा संपादित। 
ज०के०ए०एस्‌ ०, वई, जिल्द २२, १६२६ । 
प्रमिघम॑कोशब्याख्या ( स्ुराथ }--यशोमिव कृत । वोभिहारा द्वारा तोकियो से प्रकाशित । 
श्रादक्लका-र्ञापारमिता--डा° राजेद्रलाल मित्र द्वारा बिन्लिश्रोथिका ईडिका मे प्रकाशित । 
इंडियन एंचिक्वेरी-म०मशहयपरताद शालनी द्वारा ˆ लिखितः श्शान्तिदेवः नामक लेख, 
सन्‌ १६१३, ए० ४५। 
९ च्किड शोफ दी बुदिर्ट रिलीजन--चीनी यात्री इिग का यात्रा विवरण 
्रोयिन्दलिया-भाग ३ मेँ दिषट्री श्राफ श्र्लौ बुद्धिर रकूल्सः नामक रेयूकन कीमरा का लेख। 
कन्सेष्शन श्राफ बुदधिरट निर्वाण्-रोवाससी इत । 
शारडव्यूह--सत्युव्रत सामध्रमी द्वारा सन्‌ १८७३ में प्रकाशित । 
रणभ॑गसिद्धि-रनकीतिं कृत । 
चदुःशतक--श्रायदेव इत । संस्कृत रूपान्तर शरीविधुशेखर भद्ाचार्यं कृत । विश्वभारती, 
शान्तिनिवेतन, १६३१ । 
तत्लसग्रह--शान्तिरक्षित कत, एम्बर छईृष्णमाचार्थ द्वारा संपादित, दो निल्दों मे वेद्रल 
लाइगररी, बडोदा से प्रकाशित । 
त्रिथिका-स्थिरमति के भाष्य के साथ सिलवां लेवी द्वारा संपादित श्नौर श्रनृदित । 
दो गमेव्कि ए फिलोजोफी बुद्धिक-- पूं कृत, सन्‌ १६३० । 
घम्भपदट्रुकथा--बुद्धघोष कृत 
धघमंसंम्रह-नागाञ्॑न इत | 
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निवंण--लुई द वाले पू कृत्‌, सन्‌ १६२५। 

नेपालीज बुद्धिस लिररेचर--डा० राजेन्रलाल मित्र द्वारा संपादित | 

न्यायचिन्दु--धमेकीतिं कृत, धमँत्तर त टीका के साथ | 

परमत्यर्मजूसारीका-- धर्मपाल स्थविर इत । 

बुदधचरित--दो जिल्दो म जानष्टन द्वार र्पादित तथा श्रनूदित । 

बुद्धिज्म--वासिलीफ कृत | 

बुद्धिज्म इन टरूसलेशन--वारन कृत । 

लुद्धिरट काष्मोलोजी- मेक गवर्नं ऊत । 

नुद्धिष्ट लोजिक--दो जिल्दोँ में, शेखास्छी कृत । 

नुद्धिस्म स्तदी एन्त मरीरिया-- पूतं कृत । 

बोधिच्यावतारजिका- बिन्लि्नोथिका ईडिका मे प्रकाशित । 
मज्मिमनिकायदट्कथा--वुद्धघोष कृत । 

पमध्यकावतार--चन्द्रकीतिं कृत । 

मध्यांतविभाग-- दो जिल्दो मेँ जापान से प्रकाशित । 

महायानसूत्रालंकार-- मूल ग्रन्थ १६०७ भ सिलवां लेवी द्वारा संपादित । श्रनुवाद--सिलवं लेवी 

दवारा, १६११ । 

माध्यमिककारिका-- नागान कृत, बिग्लिश्रो थिका बुद्धिका में पूं द्याया संपादित । 
माध्यमिककारिकावृत्ति ८ प्रसन्नपदा }--चन्द्रकीतिं कृत, बिन्लिश्रो थिका बुद्धिका मे प्रकाशित | 
मेन्युग्रल श्राफ बुद्धिस्ट फिलासफी--मेक गवन कृत | 

मोराल बुद्धिक-- लद द वाले पँ करत, सन्‌ १६२७ । 

योगसूत्र ( पातंजल )--स्यासमाष्य के साथ | 

लंकावतारघू्- प्रो  बुनथिड न॑जियो द्वारा सन्‌ १६२६ मे क्योये ( जापान ) से प्रकाशित | 
ल कौंसिल द राजगरह--जो प्रललुस्की कत, १६२६-२८ । 

ललितविस्तर--डा० एस लेफमान दवारा संपादित । 

लदफ श्रोफ बुद्ध--श्रोल्डेनवगं करत । 
लाये श्रौरीद ला कालिर्सासति एला लोजिक शेले बुद्धिस्त तार्दिफ--स्तेख्सकी कृत ( रूसी से 

फ़रच म श्ननूदित ) परिष, १६२६ । 

लाले जाद द रलो परर श्रशोक-- जां प्रजूलस्की कृत, १६२३ । 
लेफिलोजोफी एदिएे्न--दो जिल्दो म, ने ग्रस्ते करत | 
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विंशतिका- वसुबन्धु की वृत्ति के साथ सिलवां लेवी द्वारा प्रकाशित, १६२५ | 
विज्ञप्निमात्रतासिद्धि या शु्रान-च्वांग की सिद्धि-( चीनी भाषा में) | प्रच श्रनुवाद्‌ पृस कृत 
३ भाग मं १६२८) २६, ४८ । 
विसुद्धिमो- बुद्धघोष कृत । धर्मानन्द कोसांबी द्वारा संपादित । भाग १, विद्याभवन बब 
से प्रकाशित | भाग २, सारनाथ से प्रकाशित | 
शिक्तासमुच्वय--शांतिदेव त, विन्लिश्रो थिका बुद्धिका मे वेडल दारा संपादित | 
सद्ध्मपुण्डरीक- प्रो एच ०करननं॒श्रौर प्रौ °्ुनयिड नंजियो द्वारा सन्‌ १६१२ मं संपादित 
बुखावतीव्यूह-- प्रो ०मेक्समूलर द्वारा श्रभरेजी च्रन॒वाद तथा जापानी विद्वानों के पफ़़ःच श्रनुवादः | 
के साथ प्रकाशित | 
दिन्डुदख्म एण्ड बुद्धि्म-- इलियट छत | 


दद्र श्राफ इणिडियन लिररेचर-र्विनित्न कत । कलकत्ता विश्वविद्यालय से दौ जिल्दों 
म प्रकाशित | 
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